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पञ्चमं मण्डलम्‌ ॥ 
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विश्वानि देव स्षवितदरितानि परां ष । यद्धं तन्न आ खव ॥ 
श्रय हएदश्च॑स्य प्रथमस्य सुक्तस्य बुघगविष्ठिरावात्रेयाववी । भ्रग्नर्देवता 1 
१।३।४१६।११। १२ निचुतुत्रिष्टुष्‌ 1 २।७। १० त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः 
स्वरः । ५1 ८ स्वराट्‌ पड्कितिः 1 € पड्वितदछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
अव वारह्‌ ऋचा वाले प्रयम सुक्तका भरारम्भ है उसके प्रथम मन्तरमें 
उपदेश देने योग्य भ्रौर उपदेश देने वामे क गुणों को कहते ह ॥ 
अबोध्यग्निः समिधा जनानां मति धेलुमिंवायतीमुषासंम्‌ । 
यह्वा ईव प्र वयामुज्जिहानाः प्र भानवः सिल्ञते नाकमच्छ ॥१॥ ` 
पदार्थः - हे विद्रन्‌ जैसे (समिधा) इन्धन भ्रौर धृत भ्रादिं से (भ्रग्निः) 
भ्रगनि (श्रवोधि) जाना दता भ्र्यात्‌ प्रज्वलित किया जाता है (भानवः) कान्ति 
(जनानाम्‌) मनूष्यों की (भ्रायतीम्‌) भ्राती हई (षेनुभिव) दुग्ध देने वाली मौ के तुल्य 
(उषासम्‌) प्रातवेला के (प्रति) प्रति (अ्र,सिस्ते) प्राप्त होती भौर (बयाम्‌) शाला 
को (भ्र, उज्जिहानाः) भ्रच्छे प्रकार त्यागते हए (यह्वाश्व) बड़े वृक्षों फे सद 
(नाकम्‌) दुःख से रहित भ्न्तरिक्ल को (भञ्छ) उत्तम प्रकार प्राप्त होती है व॑से भाप 
हूजिये ॥१॥ 
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` भावार्थः इस मन्त्र मे उपमा प्रर वाचकनुप्तोपमालंकार है - जो 
भ्रन्यादि पदार्थो कौ विद्या को ग्रहृण कर काय्यो भ अच्छे प्रकार इ) 
हवे दुःखरहित हए वृक्षो के समान वदते ह ।॥१॥ | 

| # फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
अबति होता यजयांय देवानूद्ध्वो अग्निः सुमनाः रातर॑स्थाद्‌ । 
समिदस्य स्शददधि पाणां महान्‌ देषस्तगसो निरमोचि ॥२॥ 

पदा्ः--है मनुष्यो जो (सुमनाः) टुढमनवाला ( 
¶ हेता 

(यजयाय) यज्ञ करने के लिे (उद्व) उपर को चलने वाते (हि | 







(पाजः) बल को पराप्त होकर (तमः) प्रन्धकार 

चछ्टागा ८4 उसकी भ्रापःलोग सेवा 8 ॥२॥ ५. (भोति) पलत 
वथः--इस मन्वे वाचकलु०- 

भगिन्‌ के सदश ऊपर को जाने वाले होते उत्तम भ्राचरणसे 

यशस्वी होते हँ ॥२॥ व्या से निवृत्त होकर 


> 


णत ओ = कः 9 त क न 
ब गयको कोम = = = 
> 


= = © = कः अ 
5 9". 


= * ५ 
> 


फिर उसी विषय गे 
य। गृणस्यं रशनामजीगः रचे उभि 
आदक्षिणा युज्यते भानयन्तुतानामृद्वो अ॑पयन्लहभिः | । ॥ ॥ 


परिः पद्‌ जो (विभिः) प्रथित 
6 ) भग्न क सदृश (गणस्य) की / (पोभिः) किरणों स 


कपर जने वाती ) प्रोषि 
(वुहभिः) परान ग ५६ 0ल्तर प्रहा शरत ह 1 (उत्तानाम्‌) 
१/५ गे पीने योग पदां गो क प्राप्त हृए्‌ 
मावायः -इस मन्त्र भँ मी 
उत्पन्न करते वाचिकलु० | | । 
६॥३॥ हवे किरणो से भूयं जसे व य के संतोष को ्‌ ं | ९ 
भकाशित होते | 
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॑ फिर उसी विपय को कहते ह ॥ 
अग्निप्छ देवयतां मनसि चश्ुपीव र्ये सं च॑रन्ति । 
यदी वति उपश। विरूपे श्वेतो वाजी नायते अग्रे अहम्‌ ॥६॥ 


पदाः--ह मनुष्यो (यत्‌) नैते ` ्र्ाम्‌) दिनो के (भे) भमा 

। भप्रमाग में 
(विख्ये) विरदस्वस्ूप (उषसा) रात्रि भ्रौर दिन (ईम्‌) प्राप्त हुई न को (सुवाते) 
उत्यन्न कराते हँ भ्रौर उन में (वेतः) श्वेतवरं (वानी) जनने वाला भ्र्याति कार्यो 
की सुचना दिलाने वाला दिवस (जायते) उत्पन्न होता है व॑से (भ्रग्निम) रग्नि की 
(देवयताम्‌ ) भ व हए जनो के वीच (सूये) स्थं मे (चलूषीव) ने के 
सदुश परमात्मा मं (मनांसि) भ्न्तःकरण | सम्‌, ` चर 
6 । (अच्छा) उत्तम प्रकार (सम्‌, चरन्ति) 


भावा्थः-इस मन्त्र में वाचकलु०- हे मनुष्यो ! जैसे दिन वसे ` ` 


विद्वान्‌ जन भौर जंसे रात्रि वसे म्रविद्रान्‌ है ।४॥ 
। फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
जनि हि जेन्यो अग्र अहां दितो दितेष्व॑पो वेष । 


र्द्म सप्त रला दर्षानोऽग्नहोता नि पंसाद्‌। यजीयान्‌ ।॥५॥ : ` 
पवार्थः- हे विदन्‌ जो (भ्रह्नाम्‌) दिनों के (ग्रे) भग्रमाग भं (हितेषु) 


सुख के कारणो में (हितः) हितत करने वाला (वनेषु) वनों मे (प्ररुषः) मरमं 
ह पु :/ समस्यलों में 
न ग्रापी (दमेदमे) गह्‌ गृहमे (सप्त) सात क्रिरणों भ्रौर (रत्ना) ^ को (दधानः) 
धारण करता हा (जन्यः) जीतने वाला (अग्निः) अ्रग्निके सदृश (होता) संगत 
क्रिार्भो का कतां (जनिष्ट) उत्पन्न होता है भौर बेष्ठ कमो मे (ति,सषाद) 
वृत्त होवे (हि) वही (यजीयान्‌) भ्त्यन्त यज्ञ करने वाला होताहै॥१५॥ ` 
भावा्थः--दस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालंकार है । जसे दि 

भारम्म म प्रभातसमय सव का हितकारी होता है वसे # भ्रष्ठ कम क 
करने वाला यजमान सव का हितेषी होता है ॥५॥ १ 

फिर उसी विपय को कहते ह ॥ | 
ग्रहाता न्य्॑ीद््यनी पुपस्थ मातुः छंरभा ड डके । 


या कृतिः पुंशनिः ऋतावां वर्चा धीनामुत मध्य शद्धः ॥॥६॥ 


पार्थः-हे मनुष्यो नसे (मध्ये) मध्यमे (शद्धः) प्रदीप्त (भ्रग्विः) बिचुली | । 
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ˆ भावार्थः- इस मन्त्र मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार हैँ - जो 


भ्रगन्यादि पदार्थो की विद्या को ग्रहण कर कार्य्यो में भच्छे प्रकार युक्त करते 
“ है वे दुःखरहित हृए वृक्षो के समान बदृते हँ ॥१॥ 

फिर उसी विपय को कहते है ॥ 
अबोषि होता जयाय देवानुदष्वां अग्नि, सुमर्नाः प्रातरस्थात्‌ । 


समिद्धस्य रश्दद शि पाजो महान्‌ देवस्वमसो निरमोचि ॥२॥ 

पदाथः-हे मनुष्यो जो (सुमनाः) शुदधमनवाला (होता) हवनकर्ता पुरुप 
(यजथाय) यज्ञ करने के लिये (ऊद््वंः) ऊपर को चलने वाले (प्रग्निः) भग्नि फे 
सदुश (देवान्‌) विद्वानों वा भेष्टगुणों को (भ्रबोधि) जनता भ्रौर (प्रातः) प्रातःकाल 
भं (भ्रस्यात्‌) स्थित होता है वह॒ (समिद्धस्य) प्रदीप्त श्रग्निके (शद्‌) रूप के 
समान (भ्रदशि) देवा जाता है भ्रौर जो (महान्‌) वड़ा (देवः) प्रकाणमान सूयं 
(पाजः) बल को प्राप्त होकर (तमः) भरन्धकार से (निः) (मोचि) प्रत्यन्त 
छंटाया जाता है उसकी भ्रापःलोग सेवा करो ॥२॥ 

भावा्ंः--इस मल्तर मे वाचकलु०-जो मनुष्य उत्तम भराचरण से 
भरग्निके सदृश ऊप्ररको जाने वाले होते है वे श्रविद्या से निवृत्त होकर 
यश्चस्वी होते ह ।॥२॥ 

फिर उसी विपय को कहते ह ॥ 
8 गणस्य रशनामजीगः छेचिरच्क्ते छ॒चिंभिगोभिरभिः । 

आइकषिणा युज्यते बानयन्त्यत्तानापृद्वां अषयन्जुहभिंः ॥२॥ 


पवार्थः- हे मनुष्यो (यत्‌) जो (शुचिभिः) पवित्र (गोभिः) किरणों से 
(भग्नः) भरग्नि के सदृश (गणस्य) समूह की (रशनाम्‌) डोरी को (भ्रजीगः } भत्यन्त 
निगमता भ्र्यात्‌ ग्रहण करता (भ्रातु) भ्रोर (शुचिः) पवित्र होता भा (अचूवंः) ऊपर 
को उठा (भ्रङ्क्ते) प्रसिद्ध होता है वह (दक्षिणा) दक्षिणदिशा मं "युग्यते) युक्त 
किया जाता है जो विचायुक्त सश्र (वानयन्ती) प्राप्ति करादी हुई (उत्तानाम्‌) 
कपर जाने वासी सामग्री को निरन्तर ग्रहण करती है बह (ईम्‌) प्रप्त हृए 
५ पान करने के साधनों से पीने योग्य पदायंको (भ्रषयत्‌) पन करती 
है ॥३॥ 

भावार्थः -इस मन्त्र मे वाचकलु०--जो समुदाय के संतोष कं 
द हवे क्रिरणोंसे सूयं जैसे वैसे सवंत्र यदा प्रकाशित ह 
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| फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
अग्निषच्छा देवयतां मनांसि चक्षुपीव घय सं च॑रन्ति। 
यदीं छुव॑ति उष! विरूपे श्वेतो बाजी नायते अ्रे अहम्‌ ॥४॥ 
` पदार्थः--हे मनुष्यो (यत्‌) जैषे ` (प्ह्वाम्‌) दिनोंके (भष) मपरभाग मे 
(विर्े) विशदस्वल्म (उषस।) रात्रि भ्रोर दिन (ईम्‌) प्राप्त हुई भरिया फो (सुवते) 
उत्पन्न कराते ह भौर उन में (श्येतः) एवेतवणं (वाजौ) जनते बाला भर्थात्‌ काय्यं 
की सुचना दिलाने वाला दिवस (जायते) उत्पन्न होता है वसे (भ्रग्निम) रग्नि की 
(देवयताम्‌ ) कामना करते हए जनों के वीच (सुर्यं) सुय्यं में (चकुंधीव) नरो के 
१५. सदुश परमात्मा मे (मनांसि) भरन्तःकरण (भ्रच्छा) उत्तम प्रकार (सम्‌, वरन्त) 
प्राप्त होते ह ।।४॥ | । 
भावाथेः--इस मन्त्र मे वाचकनु०- हे मनुष्यो ! जैसे दिन वसे ` 
विद्वान्‌ जन भ्रौर जंसे रात्रि वंसे भरविद्वान्‌ ह ।४॥ | 
फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
जनि हि जेन्यो अग्रे अहां हितो हितेष्वंसपो वने । 
दमेदमे सप्त रत्ना दानोऽग्निहोता नि पंसाद्‌। यजीयान्‌ ॥५॥ १ 


पदा्थः- हे विदन्‌ जो (भरह्ञाम्‌) दिनों के (ग्ने) भग्रमाग मे (हितेषु) 
सुख के कारणं में (हितः) हित करने वाला (वनेषु) वनो भे (भ्ररुषः) ग्मस्थसों में 
न व्धापी (दमेदमे) गृह्‌ गृह में (सप्त) सात किरणो भ्रौर (रत्ना) धनो को (दधानः } 
चारण करता भा (जन्यः) जीतने वाला (भ्रग्निः) भग्न के सदृण (होता) संगत 
क्रियां का कतां (जनिष्ट) उत्पन्न होता है भरर घरष्ठ कमो मे (नि;सत्राद) 
भ्वृत्त होवे (हि) वही (यजीयान्‌) भत्यन्त यज्ञ करने वाला होता है।५॥ ` 
भावार्थः इस मन्व मे व चकलुप्तोपमालंकार है । जसे दिन के 
भारम म प्रभातसमय सव का हितक्रारी होता हैवंसेहीशरेष्ठकमं का 
करने वाला यजमान सब का हितेषी होता है ॥५॥ १ 
फिर उसी विषय को कहते है ॥ | > ~ च 
अमनिहता न्य॑सीद्यजी पातुपस्थ मातुः सुरभा उ ङोके । 
युवां कविः पुरनि ऋतावा षा च्ीनामुत मध्यं इदः ॥६॥ ` ; ` ^ 
पदार्थः--हे मनुष्यो ॑से (मध्ये) मध्यमे (इद्धः) प्रदीप्त (ग्निः) बिचली ¦ 
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(न द य िकरिरदण््िध्यिरद ड खिरक 
(न निदिग्धिका 






के सदश (यजीथान्‌) भरसयन्त यज्ञकर्ता (युवा) बलवान्‌ (कविः) उत्तम वुद्धिवाला . 
विद्वान्‌ (पुदनिःष्ठः) भ्रनेक प्रकार की द्धा वा बहुत स्थानों वाला (ऋतावा) सत्य- 
का विभाग (धर्ता) भौर धारण करनेवाला (होता) यज्ञकर्ता (सूरभो) सुगन्बित 
(भातुः) भाता के (उपस्थे) समीप मे (लोके) लोक मे (नि,भ्रसीदत्‌) निरन्तर स्थित 
होवे (उ) वही (षृष्टीनाम्‌) मनुष्यों का (उत) भ्रौर पशु भ्रादिकों का रक्षक 
होवे ॥६॥ | 

भावार्थः-इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा०-जंसे भ्रग्नि मातारूप 
वायु में विराजता हृभ्रा विजुलीरूप से सवको सुख देता है वसे ही धामिक 
विद्वान्‌ सबको भ्रानन्द दिलाने को योग्य है ॥६॥ 


फिर उसी विपय को कहते है ॥ 
भ णु त्यं विमरम्वरेषु साधुममि होतारमीन्ते नमोभिः । 
भा यस्ततान रोद॑सी ऋतेन नित्यं पृनन्ति वाजिन घृतेन॑ ।॥७॥। 


पदार्थः हे मनुष्यो (यः) बो भ्रग्नि (नमोभिः) भ्रन्न भ्रादिकों से (तेन) 
इत्य से (धृतेन) भ्रौर जल से (वाजिनम्‌) गतिवान्ने पदाधं को (रोदसी) प्रन्तरिक्ष 
भोर पूयश को (भरा, ततान) विस्तृत करता भ्र्यात्‌ भ्रन्तरिक्ष भौर पृथिवी प्र 
पडनाता है उसकी विद्या से जो (नित्थम्‌) नित्य (मूनन्ति) शुद्ध करते भ्रौर (त्यम्‌) 
उस (भ्रन्नम्‌) भग्न के सदुश (होतारम्‌) यज्ञ करने वाले (साधुम्‌) शष्ठ (विप्रम्‌) 
दुदिमान्‌ की (शरष्वरेषु) नहीं हिसा करने योग्य व्यवहारो म (नु) शीघ्र (भ्र, ईतते) 
भ्रच्छे प्रकार स्तुति करते है वे सुखी होते है ॥५७॥ 


भावा्थः--इस मन्त्रम वाचकलु०-जंसे विद्धान्‌ जन भ्रग्निको 
कायो भं सप्युक्त भर्थात्‌ काम मे लाकर घन भ्रौर धान्य से युक्त होते द 
ह इसकी विद्या को कार्ययं भें संयुक्त करके प्रत्यक्ष विद्यायुक्त 
^ ज 


~ र उसी विपय को कहते है ॥ 
मानस्य मृल्यते खे दभूनाः कविशस्तो अतिथिः शिवो न॑ । ` 
सत शङ्नो इपभस्तद्‌।जा विश्वौ अगन सदा भास्यन्यान्‌ ॥८॥ 


पदाः दे (भगे 


) भन्नि के सदश वतं ,) इन्दं < 
रसने वाते (कविप्र्स्तः) न मान्‌ (दमूनाः) द को वशम 


विद्रा्नो से प्रशंषा करने योग्य भ्रथवा विढानों मे प्रण॑सा 
भङ्गलस्वल्म वा मङ्गल करनेवाति (प्रतिथिः) जिनकी भराति फी 


४ ॥ । 
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कोई तिथि नियत विद्यमान न हो (सहलशुङ्खः) जो हजारों शृङ्गो क तुल्य तेओं 
से युक्त (वृषभः) वलिष्ठ भौर वृष्टि कएने वाते (तवोत्राः) जिनका बही 
पराक्रम (मार्जल्यः) जो भरत्यन्त शुद्ध करनेवाले भ्रग्नि के सदृश भाप ।स्वे) भ्रपने में 
(भ, ज्यते) शुद्ध किये जाते ह वहं (सहसा) बल से (विश्वान्‌) सम्पूणं (नः) हम 
लोगो की तथा (धन्यान्‌) भरन्यों की रक्षा करते हए (श्रि) विद्यमान हो उनकी 
हम लोग सेवा करं ॥८॥ (> 

भावा्ंः- वे ही भ्रतिथि होवें जो इन्द्रियों के दमन करने भौर मङ्- 
लाचरण.करने वाले धरम्मिष्ठ विद्ठान्‌ जितेन्द्रिय भ्रौर सब के प्रिय साधन 
म प्रीति करने वाले होवें भ्रौर जसे भ्रग्नि सवका जुद्ध करनेवाला है वसे ही 
सम्पूणं जगत्‌ के पवित्र करने वाले भरतिधि जन ह ॥८॥। 

| फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 

पर सद्यो अग्ने अत्येन्यन्यानावियेस्मे चारतमो बभरयं। 
ईकेन्या वपुष्यो विभावा प्रियो विश्रामतिंथिर्ांपीणाम्‌ ॥९॥ 


पव थंः- हे (प्रे) त्रिढन्‌ (यस्मे) जिसके किये भ्राप (भाविः) प्रकट 
(बभूथ) होते हो वह॒ (ईतेन्यः) प्रशंसा करने योग्य ॒घम्मंयुक्त कम्मं करने वाला 
(वृष्यः) सुन्दर सूप मं प्रसिद्ध (विभावा) विशेष करके कान्तियुक्त (चारतमः) 
प्रत्यन्त सुशील भ्रौर सृन्दर भौर (मानुषाणाम्‌) मनुष्यादिरूप (विज्ञाम्‌) प्रजाभों की 
(भ्रिषः) कामना वा सेवा करने योग्य (घतिधि.) सवत्र घूमने वाना (अ) समं 
होता है जिस कारण भप (भ्रन्यान्‌) प्रयमं उपदेण दिये हथो को (सथः) तुल्य दिन 
भ (भ्रति, एषि) उल्तर्खन करके प्राप्त होते हो वह भ्राप हम लोगों से सत्कार करे 
योग्य हो ॥९॥ 

भावार्थः जो मनुष्य नित्य भ्रमण करते श्रौर प्राप्त हए जनो को 
उपदेश कर भौर नहीं भ्राप्त हृभ्रो को उपदेश के लिये जाते तथा सव के 
हितंषी वड़े विद्वान्‌ भ्रौर यथाथंवादी ह वेही श्रतिथि होने क योग्य है ।॥९॥ 


फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
तुभ्यं भरन्ति कितये। यविष्ठ बरिमगने अन्तित ओव दूरात्‌ । 
आ भब्दषटस्य छमति पिद वृहतं अग्ने महि श भद्रम्‌ ॥१०॥ 


पदार्थः- हे (यविष्ठ) भरतिशय युवा (गने) विजनी के सदुश विद्य 
व्याप्त जिस चे भाप (न्तिः) समीप से (उत) भौर (दूरात्‌) दूर से भ्राकर ५६ 
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को सत्य का उपदेश करते हो इस से (क्षितयः) गृहस्य मनुष्य (तुभ्यम्‌) प्राप के 
तिथे (बलिम्‌) खाने भौर पीने योग्यादि पदा्यों के समूह को (भा, भरन्ति) धारण. 
करते है भौर हे (ग्ने) पवित्र काय्यं करने वाले म्राप (भन्दिष्ठस्य) अत्यन्त श्रं ठ 
प्राचरणा करने वलि ़ी (सृमतिम्‌) भे ष्ठ वुद्धि को (घ्ना, चिकिद्धि) विशेष करके 
जानिये भ्रौर यह (वै) भ्राप का (महि) सकार करने योग्य (बृहत्‌) वडा (भद्रम्‌) 
सेवन करने योग्य सुल का देने वाला (म्म) गृह वा सृख हो ॥१०॥ 


भावार्थः- जिस से प्रतिथि जन सब मनुष्यों के सत्य उपदे से परम 
उपकार को करते हँ इस से वे भन्न पान स्थान प्रिय वचन भ्रौर घन भ्रादि 
से सत्कार करने योग्य होते ह 11 १०॥ 
| फिर उरी विषय को कहते है ॥ 
आद्य रथं मातुमो भावुमन्तमने पठं यनतेमि? समन्तम्‌ । 
विदन्पयीनागुवे श न्तरिं्षमेह देवाम्दविर्ांय वकि ।॥११॥ 


पदा्थेः-- हे (भदुमः कान्तिवाने (ग्रण्ने) विद्ठन्‌ प्राप (इह) यहां (भय) 
इस समय (यजतेभिः) प्रपत हए घं ड भादिकं से संयुक्त (समन्तम्‌) सव प्रकार दृढ़ 
परवयवां बाते (भावुमन्तम्‌) कान्तियुक्त (रथम्‌) सुन्दर वाहन पर (भ्रा) प्रच्छ 
प्रकार (तिष्ठ) विराजिये इससे (विद्वान्‌) विचयायुक्त प्राप (पथीनाम्‌) मार्योके 
(ठर) ब्यापक (अन्तरिक्षम्‌) प्रष्तरिकष को प्रौर (हविरद्याय) खाने योग्य भ्रन्न प्रादि 
के लिये (देवान्‌) विदान्‌ प्रतिथियों को जिससे (भ्रा, वक्षि) भ्च्छे प्रकार पहुचाते हो 
इससे हम लोगों से सत्कार करने योग्य हो ॥ ११॥। 


भावाः गृहस्थो को चाहिये कि दूर स्थित भी उत्तम श्रतिथियों 
की उत्तम वाहनों . पर वेठाकर उपदेश के लिये लावे भौर भन्न भादि से 
उनका सत्कार करे ॥११॥। 
फिर उषी विषय को कहते ह ॥ 
अदोचाम्‌ कवये मेध्याय वचं वन्दा टषमाय दृष्णें । 


गविष्ठो नभसा सतोमम दिवीव सवममुर्यञ्च॑मभेत्‌ | १२॥। 


पदा्ः--हे राजा भादि मनुष्यो भरतिधि हमलोग जो (गविष्ठिरः) उत्तम 
भकार शिक्षित वाणी में स्थित (नमसा) सत्कार वा अगन भ्रादि से (दिवीव) जैसे 
स्ये में वैसे (भ्रग्नो) प्रग्नि में (ख्वमम्‌) प्रीतिकारक भ्रौर पकाणयुक्त (उरग्यड्चम्‌) 
बहुत व्यापक भ्रोर (स्तोमम्‌) प्रशंसा करने योग्य का (भ्रभेत्‌) भ्राभय करे उस 
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(वृष्णे) सत्य. उपदेश,कीः वष्टि करने बाले । वृषभाय) बलिष्ठ (मेध्याय) पविष्र 
(कवये) विद्धान्‌ जन के लिये (वन्दाङ) प्रशंसा करने योग्य षम्मंसम्बन्धी (बः) 
वचन का (भ्रवोचाम) उपदेश करे ॥९२॥ 1 

भावायंः-उन पुरुषो को हौ विद्धान्‌ भ्रतियि जन विशेष उपदेश देवे 

कि जो पवित्रात्मा विद्या में प्रीति करने भ्रौर उत्तम क्रियाभोंके जाननेकी 

इच्छा करने वाले होवें भ्रौर जो इन वातां से विपरीत भ्र्थात्‌ रहित हों उन 


को भ्रधिकार की योग्यता भ्र्थात्‌ विदेष उपदेश के समभे का सामथ्यं : 


साधारण उपदेश के द्वारा प्राप्त करा के भ्रधिकारी करे ॥ १२॥ 


इस सूक्त में उपदेश सुनने भ्रौर उपदेश के सुनाने वाले का गण वर्णन करने घे इस 
सुक्त के भ्रथं की इस से पूवं सुक्त के भथ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ पंचम मण्डल में भ्रथम सूक्त समाप्त भरा ॥ 





प्रय दवावशषचस्य द्वितीयस्य सुक्तस्य १ ! ३--८ । १० - १२ कुमार भ्रा्ेयो 
वुष्रो वा जारखउभौवा।२। ९ वृषो जार ्छषिः। भरन्निदेवता। १।३।७। य 
त्रिष्टुप्‌ । ४1 ५।६। १० निचृत्धरिष्टुप्‌ । ११ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः! धंवतः 
स्वरः । २ स्वराट्‌ पङ्क्तिः। ९ भुरिक्‌ पड्वितदन्दः। पञ्बमः स्वरः । १२ 


` निचवतिजगती छदः । निषादः स्वरः 


धब वारह ऋचावाते दवितीय सूक्त का भारम्म है उस कै प्रथम मन्त्र मँ युवावस्था भँ 
विवाह करने के विषय को कते ह ॥ 


कुमारं माता युवतिः समुब्धं यह विमतिं न द॑दाति पित्र । 
अनीकमस्य न मिनज्जनासः पुरः परयन्ति निहितमरतौ ॥१॥ 


पवार्थः-हे मनुष्यो जते (युवतिः) पूं प्रषस्या र्यात्‌ विवाह करने योग्य 
भरवस्यावाली होकर जिस स्वरी ने विवाह निया देसी (माता) माता (समुग्षम्‌) 
तुल्यता से कपे हए (भारम्‌) कुमार को गृहा) गर्माथय में (विमति) घारण करती 
परोर (पिरे) उस पुत्रके पिताके लिये (न) नहीं (दबाति) देती है (भ्रत्य) इस 
पिता के (भ्रनीकम्‌) समुदायवल' को र्था (न) जो नहीं (भिनत्‌) नाश करनेवाला 
होता हृभ्रा (भरतो) रमरणसमय से भ्रग्यसमय भें (निहितम्‌) स्थित उत को (जनासः) 
ध जन (परः) परहिते (पश्यन्ति) देडते ह वैसाहौ भाप लोग भराषरण 
करो ॥ १ 


भावार्ः--यदि कुमार भौर कूमारी ब्रहमब्यं से विद्या पदक मरौर 
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द ऋग्वेदः मं० ५ सू०२॥ 





सन्तान के उत्पन्न करने की रीति को जान के पूर्णं युवा भ्रवस्था भर्थात्‌ 
विवाह करने कं योग्य भ्रवस्थ। होनेपर स्वयम्बर नामक विवाह को करके 
सन्तान की उत्पत्ति करते है तो वे सदा भरानन्दित होते है ॥१॥ 


फिर उसी विषय को कहते ह 1 
कमेतं सव युवते मारं पेषी बिभपिं मर्िपी जजान । 
वीहि गभः शरदां ववधांपर्यं जातं यदसुंत माता ।२॥ 


 पवा्थः--हे ( युवते) ब्रह्मचर्य्यं से पदी विद्या जिसने एसी पूणं भ्रवस्या 
वाली (पेषी) पेष्याकार भ्र्यात्‌ डिव्वी के भ्राकारके गर्भाशय में वीय्यं को स्थितं 
करने वाली (महिषी) महान्‌ रूप बल भौर उत्तम स्वभाव भ्रादि के योग से भ्रादर 
करने योग्य (त्वम्‌) तु (कम्‌) किष (एतम्‌) किया ह ब्रह्मचय्यं जिस ने एसे इस 
(क्मारम्‌) वालक का (विभषि) पालन करती है भ्रौर (माता) माता (यत्‌) जिस 
को (भ्रमत) उत्यन्न करती तथा (जातम्‌) उत्पन्न हृए को भँ (भपश्यम्‌ ) देखता ह 
बह्‌ (गभः) गर्भाशय मे प्राप्त (पूर्वीः) प्राचीन (शरदः) शरद्‌ ऋतुभों तक निरन्तर 
(हि) निष से (ववषं) दृता है उस से (जजान) उत्पन्न होता है ॥२॥ 
भावार्थः - हे कल्याभो ! तुम बाल्यावस्था मे सोलह वषं के प्रथम 
भ्रौर पचीस वषं के भथम कमार जनो विवाह कोन करोजोइस प्रकारसे ` 
बरह्मचय्ये के करने कं भ्रनन्तर विवाह को करे उन के सन्तान उत्तम रूप 
भौर गुणो से युक्त बहुत कालपय्य॑न्त जीवने वाले भ्रौर शिष्ट जनों से उत्तम 


भ्रकार मान पाने वले होते ह ।\२॥ 
फिर उसी विषय को कहते ६ ॥ 
हिरण्यदन्त छचिवणेपारात्‌ तरद पश्यमायुधा भिमानम । 
ददानो अस्मा यूते पृक माम॑निन््राः डणवन्ननुक्थाः ॥२।। 
पदार्थः-हे मनुष्यो जो म किया ब्रह्यवम्यं जिन्हों ने एसे स्त्री पुरव्पोमेषे 
(केत्रात्‌) संस्कार की हई भार्या स्वरसे उत्यन्न हुए (हिरण्यदन्तम्‌) सुवर्णं वा तेज के 


तुल्य दात वले (श्ुचिदर्णम्‌) पवित्रस्वस्पयुक्त वा भ्रतिसुन्दर भौर (भाया) शस्त्र 
भोर भ्रस्तो को (भिमानम्‌, घारण करने वाले को (रात्‌) समीप से (्मयषष्यम्‌) 


` देलु परौर (प्रस्मे) इषहे लिए (विपुषवत्‌) विशेष करके सम्बद्ध (प्रमृतम्‌) मोक्षसुख 


को (ददानः) देता हुभरा म हं उस (माम्‌) मुख को (अनिन्द्राः) रेश्वयं से रहित 
(भनुर्याः) भविदठान्‌ जन (किम्‌) क्या (कृणन्‌) करे ॥।३॥ 
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भावाथ हे मनुष्यो ! पूर्णं ब्रह्मचयं रिक्षा विद्या युवावस्था 
नौर परस्परभ्रोति कै विना सन्तानो का विवाह न करे इस प्रकार 
करते हुए सव जन भ्रति उत्तम सन्तानो को प्राप्त होकर भरतिदही 
्रानन्द को प्राप्त होते है जो इस प्रकार प्रसिद्ध होतेह उन के समीप 
दारिद्रच मूता वा दरिद्री भ्रौर भ्रविद्रान्‌ जन कुं भी विष्न नहीं कर 
सकते है ॥॥३॥ 

फिर विवाहसम्बन्धी-संतान विषय को कहते ह ॥ 

हेत्रौदपश्यं सनुतश्वर॑न्तं खभद्‌ यूयं न पुर शोभमानम्‌ । 
न ता अंगृश्रजंनिष्ट हि षः परिकिनीरियुवतयों मवन्ति ।॥४॥ 

पदार्थः- हे मनुष्यो जो म जिस 'कषेत्रात्‌) संस्कार की हई स्वरी से उत्पन्न 
(बरन्तम्‌) व्यवहार करते हए (सुमत्‌) भरापही (पुर) बहुत (शोभमानम्‌) णो मागुक्त 
(न) समान वा (यूथम्‌) सेनासमरह के (न) समान बलिष्ठ को (सनतः) सनातन से 
(पश्यम्‌) देता हं (सः) वह सुली (भ्रजनिष्ट) होता है भौर जो ब्रह्मचारिणी 
कन्याये उत्तम नियमो वाली हुई युवावस्या के प्रथम पतियों को (भ्रगन्‌) ग्रहण 
करती है (ताः) वे (हि) ही (गुबतयः) युवती हई पु्पौतों के भ्रतिमुल से युक्त 
(इत्‌) श्रौर (पलिक्नोः) पवेत केर्णोवाली भर्थात्‌ वृद्धावस्थागुक्त (भवन्ति), 
होती ई ॥४॥ । 
भवाथः स मन्त्र मे उपमालं०-हे मनुष्यो ! यदि भ्राप लोग 
प्रपते सन्तानो को प्रतिकालपर्न्त ब्रह्मचय्यं करावे तो वे धर्मिष्ठ बुद्धियुक्त 
नौर चिरञ्जीवी हृए भ्राप लोगों के लिये भ्रतीव सुख देवे ॥।४॥ 


फिर उसी विषय को कते है ॥ 
के बरं मैक वि य॑वन्त गोभिने येषां गोपा अरंगश्चिदास । 


य £ जगुर ते खंजन्तानोति पद्व उं नरिचकिसवान्‌ ।।५॥ 


पदा्थंः-हे विद्रानो (के) कौन (योषाः) गोप्रोके पालन करने वलि 
(गोलनिः) गौभों के (न) सदृश (मे) मेरे (म्यहम्‌) भ्रत्य मनुष्य को (वि, यवन्त} 
दुर करे भौर ‹येकषाम्‌) जिनका वहं (चित्‌) निश्चित (भररणः) भिलने वाला (भ्राख) 
होता है भौर (थे) जो (पक्वः) पशुं को (जगमुः) ग्रहृण करे (ते) वे 
(घा, भरजाति) भग्छे. प्रकार सन्तानो की उत्पत्ति जिस कुल में उस को (उप सृजन्तु) 
उत्पन्न कर भ्रौर जो (ईम्‌) विया ग्रहृण करं वे दुःख को (भव) दुर करे भरर 


(निनिन्दि दिदि िदरिनिरिति 
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जो (विरवन्‌) मान्‌ उलन करता है बह (न ) हम लोका ह षाह 
1 करता है वहं (नः) हम लोगोका हितैषी है 
भावार्थः _ इस मन्त्र मे उपमालं०- मनुष्यो को चाह हेये कि विद्वानों 

क ५ त लं गों के योड़े ज्ञानवाले सन्तानं को उत्तम 
रस न्‌ यह उत्तर देवे क्रि जो यथाथंवादी हों 

ही उक्त काम को कर सकते है भन्य जन नहीं ॥५॥ ए 
ह भ्रव विद्रद्विषय को भ्रगते मन्व मे कहते है ॥ 

वसा राजानं बसति जनानामरौवयो नि द्‌ुत्षु । 

महमाण्रव तं छंजन्तु निन्दितारो निम्धांसो भवन्तु ।(६॥ 









(मत्यषु) भररषरम्मां मनुष्यं भं (्रह्माणि) बड़े घनो 

करे वे (ररः) तीन भर । धनो की (नि, दधुः) स्थापना 

र ५९ ० इ रहित क भी दुर स्यित (भवन्तु) 
भावाद मनुष्यो ! जो निङृष्ट कम्मं + 

क हरन वाले द्व षकर्ता हो उनको दण्ड देकर 0 


स्तुति करने वाते षम्मिष्ठ हों 
सत्कार करो ॥६॥ ध समीप मं निवास देकर सदा 


स नितं फ़िर उसी विपय को 
छनश्विच्छेपं निदितं रतापूरद्ो र" हिषः। 


एवासदगन वि युमुभषि पाशचान्दोतरवक्किःव इह त्‌ निप्र ||७॥ 


पदार्थः-हे (श्रे) विदन्‌ प्राप ( प 
| त प (1 \ निव (गकम) र श मो 
। "करो (हि) वचित ध £ समरणं रखने वाते को ( चित्‌) भी (भनग्चः ष 
| सल भते गते (भ त रोव (र) ही ह 1 ह स) 


१. 
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(निषद्य) प्रवतत होकर (भ्रस्मत्‌) हम लोगों से (पाश्चान्‌) संसारल्म बन्धनो को (तू) 
फिर (वि, मुमुग्धि) कटिये ॥(७॥ + 

आव्य - विद्वानों का यही भावर्यक कम्मे है जो सब मनुष्यो को 
म्रविद्या भ्नौर भषर्म्माचरण से भरलग कर विद्वान्‌ धार्मिक बना उनका दुःख- 
बन्धन छुडाना निरन्तर करना चाहिये ॥1७॥। 

फिर उसी विषय को कहते ई ॥ 
हूणीयमानो अप हि मदैयेः म घरं देवानो वपा उवाच । 
द्र विद्व अनु हि स्वा चचक्ष तेनाहमंगने अदंिष्ट आगम्‌ ।।८॥ 
एवाय हे (ले) तीन दोपां के नाण करने बाते (हणीयमानः) कोष 

करते हुए प्राप (हि). ही (मत्‌) भेरे समीप से (भप, एः) जाये रौर जो (हि) 
निश्चय (दन्यः) चिद्या भ्रौर रेष्वम्यं से युक्त (वि्टान्‌) विद्वान्‌ (त्वा) भापको 
(भ्रनु, च वक्ष) भनुकूल करे भौर जो (बे) मेरे लिये (देवानाम्‌) विद्वानों के वीच 
(व्रताः) सत्य की रक्षा करने बाला हृभा सत्य को (भ्र, उवाच) कहे (तेन) । इस से 
(भनुक्षिष्टः) शिक्षा को प्राप्त (हम्‌) सत्यबोष को (भरा, भगान्‌) प्राप्त 


च त मनुष्य दुष्ट गुण कमं स्वमाव्‌, वाले होवे दुर रखने 
योग्यै भौर जो धर्मिष्ठ सत्यका उपदेश करे उनके संग से शिष्ट 
भर्थात्‌ श्रे ष्ठ होके सुख को प्राप्त होवें 1८॥ ` 

फिर उसी विद्रद्विषय को कहते ह ॥ 
वि अदोतिषा हता म॑लगिनिरापिषिश्वौ नि इृणते महित्वा । 


मरदषीमायाः संहते दुरेवाः शिशीते शङ्गे रक्ष॑से विनि ॥९॥ 
पदा्थः--दे बिद्धानो जैसे (परण्निः) सूय्यं पादि सूम से भ्रग्नि (बृहता) बड़ 
(ज्योतिषा) प्रकाण से (महित्वा) बड़प्पन से (विश्वानि) सम्पूणं वस्तुरभो को 
(भाविः) भकट (कृणुते) करता है (वि) विशेष करके (भाति) प्रकाशित होता है 
प्रौर (भ) भ्रत्यन्त (सहते) सहन करता ह (शङ्गे) शडग के निर्मित्त (रक्षसे) 
ष्टो के विनाश के लिये (विनिक्षे) बा भरन्य विनाश के लिये (शिशीते) भताप- 
युक्त होता है वैसे (बुरेवाः) दुष्ट प्राप्त कराने रूप कमं वाली (भ्रदेवीः) भ्रुद्ध 
(मायाः) छल भ्रादि से युक्त बृदधियो को सब प्रकार से वारण कीजिये 11९1 
भावाथंः- इस मंत्र में वाचकलु०- जसे सूयं अन्धकार का वारण कर 
कनोर प्रका को उत्यन्न कर के भयका निवारण करता दै वैसे ही विदान्‌ 
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जन घोर भ्रज्ञान का निवारण करके विदयाङ्प सूर्यं को उत्पन्न करके सव के 
भ्रात्माभों को प्रकाशित करे ॥९॥ 


भरव धनुवंद के दृष्टान्त से भ्रविदा निवारण को कहते ह ॥ 
त स्वानास दिवि प॑न्लगनेप्तिमायुंषा रसे हन्तवा ड 1 


मदं चिदस्य म रंजन्ति मामा न व॑रन्ते परिवापो अदेवीः ॥२०॥ 


पदार्थः-हे विद्रानो (भ्रनेः) भ्रमि से (तिग्माय घाः) तीक्ष्ण भ्रायुष्‌ युक्त. 
(स्वानासः) उपदेश करने वाले ( दिवि) विचा के प्रकाश में वत्तंमान (रसे) दुष्टों 
के विनाश करने के लिये (हन्तवे) हनने को समं (सन्तु) हृजिये भ्रौर (उत ) भी 
(मदे) भनन्द के लिये प्रवृत्त हजिये (वित्‌, उ) भ्रौर भी (भरस्य) इसके (भामाः) 
कोधो के (न) तुल्य (परिवाधः) सव भ्रोर से वाधनो को (भ्रदेवीः) प्रमाद रहित 


क्रिया्ये (भ्र, दजन्ति) सव प्रकार भङ्ग करती भोर (वरन्ते) स्वीकार करत्री हं 
उनका निवारण करो ॥ १०।॥ 


फिर विद्वानों के गणो को कहते है ॥ 
एतं ते स्त ठविजात विमो रयं न धीरः स्वं अत्य्‌ । 
यदीदग्ने मति त्वं देव हर्याः सवेतीरप एना जयेम ॥११॥ 
पदार्थः- हे (तुविजात) बहत विद्वानों में प्रसि (भने) विद्वन्‌ जै 


ति) प्राप का (स्वपाः) उत्तम कम्मं करने वाला (धीरः 
यक्त भोर भ्यान करने वाला (विप्रः) बुद्धिमान्‌ ) क्षमा भ्ादि गुणो से 


जन के (न 
शेष्ठ गूर्ण के प्रकाशक (रथम्‌) सुन्दर वाहन को (जन) (सम्‌ स 
भापरभ्राचरण कीजिये प्रोरहे (देव) सम्पुणं विद्या के देने 
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भावार्थः इस मन्त्र मे उपमालङ्कार-हे मनुष्यो ! जंसे विद्टान्‌ जन 
धर्म्मयुक्त कामनाभ्रों को करके विजयी होते्दैवेसे हीभ्राप लोगभी 
भाचरण करो ॥११॥ 
फिर विद्वानों के गुणों को कते है ॥ 


तुविग्रीषं पभो वाहधानेोऽशञथ १' येः सम॑नाति वेद॑ः । इतीम. 
मभिममृतां अवोचन्वदहिष्म॑ते मन॑वे शमं यंसद्ध विषते मनवे श्म 


यसत्‌ ॥१२॥ 

पदार्थः- हे विद्रानो अंसे (तुविग्रीवः) बहुत वल वा सुन्दरी भ्रीवायुक्त 
(वावुधानः) भ्त्यन्त वदता हमरा (वृषभः) भरतीव बलवान्‌ (भ्रयः) स्वामी (श्रकषत्र) 
शब्रुभरों से रहित (वेदः) धन को (सम्‌, भजाति) भच्छे प्रकार प्राप्त हवे भौर 
(वहिष्मते) ज्ञान की वृद्धि से युक्त (मनवे) मनुष्य के लिये (शम्मं) सुख वा गृह 
को (यंसत्‌) देवे भरौर (हविष्मते) बहत उत्तम पदार्थो से युक्त (मनवे विचारशील 
पुरुष के लिये (शममर) सुल को (यंसत्‌) देवे (इति) इस प्रकार से (इमम्‌) इस 
(म्मग्निम्‌) विजुली को (भ्रमृताः) भ्रात्मज्ञान जिन को प्राप्त वे (प्रवोचन्‌) 
कहु ॥१२॥ 

मावा्थंः- सब विद्वान्‌ जन ही सब विद्य।थियों के लिये उत्तम रिक्षा 
देकर शत्रूता को चुडा के सव प्रकार से सुख को प्राप्त होवें ॥ १२॥ 

इस सुक्त में युवावस्था मे विवाह भ्रौर विदान्‌ के गुणों का वरान करने से इष 
सूक्त के भरयं की इश से पूवं सूक्ताथं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ पंचम मण्डल में द्वितीय सुक्त समाप्त हुभ्रा ॥ 





भ्रय द्वादशषरचस्य तृतीयस्य सुतस्य वसुम्‌ त भ्रात्रेय ऋषिः । भग्निदेवता । १ 
निचुत्पडिः त्तः । ११ मुरिक्पड्‌वितरछम्बः । पञ्चमः स्वरः । २।३।५।९1 १२ 
निचृत्त्िष्टुप्‌ 1 ४ । १० त्रिष्टुप्‌ । ६ स्वराद्‌ च्रिष्टुप्‌।! ७।८ विराटूत्रिषटुष्‌ 
छरदः 1 धंवतः स्वरः ॥। 

भ्रव बारह ऋचा वाते तीषरे सूक्त का भरारम्म है उसके प्रयम 

म॑त्रमे राजा के कर्तव्य को कहते है ॥ 


त्वम॑गने वरुभो जायसे यं मित्रो भ॑वसि यत्समिद्धः । 
तवे विश्वं सहसस्पुत्र देषास्त्वभिन्रं दादे सत्याय १ 
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बले (ग्ने) विया का 
पदार्पः- हे (सहतः) बल के (पुर) पालन करने वाले ( 
रम्या कयि हुए विद्वान्‌ (यत्‌) जि के (त्वम्‌) भ्राप (मित्रः) सला भौर (यत्‌) 
जिस चे (समिदढधः) प्रकाशगुक्त (भवसि) होति हो भ्रौर जो (स्वम्‌) भाप (वरुणः } 
ष्टो के बन्ध करने वलि घं ४ठ (जायसे) होते हो भौर जो (त्वम्‌) भाष (इन्द्रः) 
देश्वयं के दाता (वाशचषे) देने योग्य (सर्वाय) स ॥ श देते हो उन (ववे) 
मं (वि श्वे) संप (देवाः) विद्वान्‌ जन प्रसन्न "ते ६ ॥ ९॥। 
र व  लिसकेभ्राप मित्रवा जिससे श्राप विरुद 
भ्नौर उदासीन होति है वह भाप के साय सदेव मित्रता रक्खे भ्रौरभरापभी 
उसके साय र क्ख ॥१॥ | 
फिर उसी विषय को कहते ई ॥ 
स्वमथेमा म॑वपि यत्कनीनां नामं स्वान्‌ गुं बिमपि । 
अञ्जन्ति मित्रं सुधितं न गोभियेदस्प॑ती स्नसा गोपि ।२॥। 
यदाथः-- हे (स्वधावन्‌) भ्रच्छे प्र से युक्त राजन्‌ (यवु) जिससे (त्वम्‌) 
श्राप (कनीनाम्‌) कामना करने वालों के (भ्येमा) न्यायाधीश (भवति) होते हो 
मरौर (युष्म्‌) गुप्त (नाम) नाम को (वि्भषि) धारण करते हो भ्रौर (यत्‌) जो 
(दम्पती) विवाहित स्त्री पुरुषों को (समनसा) तुल्य मन प्रौर दढ प्रीतियुक्त 
(कुणोषि) करते हो उन भ्रापको सम्पूणं विद्वान्‌ जन (गोभिः) वाणी प्रादि प्रदाथों 
से (सुधितम्‌) सुन्दर प्रसन्न (भित्रम्‌) भित्र के (न) सदश (भ्रञ्जन्ति) प्रकट 
करते है ।॥२॥ ६ ती 
भावार्थः- स मन्त्र मे उपमालं ०- वही राजा र ष्ठ.है जो प्रजाग्मों 
का यथाथ स्याय करता है भ्रौर जसे मित्र मित्र को प्रसन्न करता है वसे ही 
राजा प्रजाभ्रों को प्रसन्न करे ।॥२॥ 
फिर उसी विषय को कते है ॥ 
तवं भिये मरतां मजयन्त रु यत्ते जनिम चार चित्रम्‌ । 
पदं यदिष्णोरुपमं निधायि तेनं पासि गुह नाम गोना ॥२३।॥ 
पदा्थः- हे (ख) दुष्टो के रउलाने बाले जो (भक्तः) मनुष्य (तव) भ्राप 
की (श्वि) समी ॐ सिये (मन्यन्त) णुद करे (ते) प्राप का (यत्‌) जो (चार) 
न्दर (चिघरम्‌) भ्रदुमृत (पदम्‌) भ्राप्त होने योग्य (जनिम) जन्म उस को शुद्ध करं 


„ भ्रौर (त्‌) जो प्राप (विष्णोः) व्यापके ईष्वर का (उपमम्‌) उपमायुक्त भ्रौर 


(सोलन्‌) सनयो वा किरणो का (गयम) गुप्त (नाम) नाम (लिखामि) मारण 
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करे (तेन) इसी हेतु से उन का भ्राप (पासि) पालन करते हो इससे सत्कार करने 
योग्य हो ॥३॥ व 
आवा्थः- हे राजन्‌ ! इभी से श्राप के जन्म का साफत्य होवे जिस 
से राप ईश्वर के सदृश पक्षपात का त्याग करके प्रजाभों का पालन 
करो 11३ 
भ्रय प्रजकूत्य को कते है ॥ 
तवं भिया सुहश्षौ देष देवाः पुरू दधाना अगते सपन्त । 
होकर मलो नि वेददेशस्यन्तं उशिजः शंसंभायोः ॥४॥ 
पदार्थः- हे (देव) दानशील राजन्‌ (तव) भ्रापकी (शिया) लक्ष्मी वा णोभा 
से (सुदक्षः) उत्तम प्रकार देखने भरौर (पुर) बहुत (भ्रमृतम्‌) मृत्युरहित भर्यात्‌ 
ञ्रविनाशी पदवी को (दधानाः) धारण करते भ्रौर (उशिजः) कामना करते हए 
(श्रायः) जीवन के (शंसम्‌) कटाने भ्रौर (होतारम्‌) ग्रहण करने वाले (भ्रगिनम्‌) 
ञ्मग्नि को (दश्स्यन्तः) विस्तारते हए (देवाः) विद्वान्‌ (मनुषः) मनुष्य (सपन्त) 
्राक्नोशि रहे भर्यात्‌ चिल्ला चिल्ला उसका उपदेश दे रह है वे मृत्यु रहित पदवी को 
ति, षेदुः) प्राप्त होवे ॥४। ‡ 
५ हे मनुष्यो ! राप यथाथंवक्ता विद्वानों के सङ्खसे 
विद्याभरों को ग्रहण कर लदमीवान्‌ हो भौर इस संसार में सुख भोगकर 
अन्त भर्थात्‌ मरण मे मवति को भी प्राप्त होभो ।४॥ 
फिर राजधमं को कते ह ॥ 


न खद्धोता पूरवो अग्ने यजीयाम कन्य! परो असिति स्वधाप्ः । 
विशश्च यस्या अतिंथिभवांसि स यदेनं बनवदेव मर्तान्‌ ।।५॥ 

` पबाथः- हे (स्वधावः) बहत घन भ्रौर धान्य से युक्त (वदेव) सुल के देने 
वाते (भ्रगने) विद्धान्‌ वा राजन्‌ भप (यज्ञेन) प्रजापालनरूप ष्यवहार से (मर्तान्‌) 
मनुष्यों का (वनवत्‌) सेवन करते हो (न) न (स्वत्‌) भाप के समीप से (पर्वः) 
पराचीन (होता) दाता (यजीयान्‌) बत्यन्त यज्ञ करने वाला (भ्रस्त) है भोर (न) न 
(काम्यैः) कवियों के बनाये हभ से (परः ) ष्ठ है (यस्याः) जिस (विश्षः) प्रजा 
के (च) मी (तिथिः) भादर करने योग्य जो भ्राप (भवासि) होवें (सः) वह प्राप 
उस भ्रजा के सत्कार कटने योग्य ६ ।॥५॥ 


भावार्थः जो राजा धमंयुक्त व्यवहार से प्रजाभ्ों का पालन करे 
॥ राज्य करने के योगय होता है ॥५॥ 
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फिर प्रजाविषय को कहते है ॥ 
बयमेने व्याम सरत वसुयवों हिषा बुध्यमानाः । 
बयं संम पिदयेषदं वयं राया संहसस्ु् मर्तान्‌ ।।६॥ 
वा ह (सहसस्पुत्र) बल की पालना करने बाते (र्ते) भग्न के सदृश 


तेजस्वी राजन्‌ (स्वोताः) भ्राप से रक्षा किये गये (वसुयवः) भरपने धनकी इच्छा 
करने वाले (हविषा) दान से (बुष्यमानाः) बोघ को प्राप्त होति हए (वयम्‌) हम 
लोम श्राप से रक्षा की (वनुयाम) याचना करर भ्नौर (बयम्‌) हम लोग (ष्रह्नम्‌) 
दिनों के (विदयेषु) विशेष ज्ञान संदन्धी व्यवहारो मे (समम्य) सग्राम के वीच प्रवृत्त 
हवं प्रोर (बयम्‌) हम लोग (राया) धन से (मर्तान्‌) मनुष्यों को याच भर्थात्‌ 
मनुष्यो से मागि ॥६॥ व | 
सवायः हे मनुष्यो ! विद्वानों से श्र ष्ठ गुणो की भ्राप लोग प्राना 
कर तो स्वयं भ्रजायें धनवती होवे ॥६॥ | 
फिर चोरी भादि भपराघनिवारण प्रजापालन राजघमं को का है॥ 
यो न आगो अभ्येनो मराखधीदधमघशसे दधात । । 
1 
| 








जरी विकिखो अमिशसतमेतामग्ने यो नें मथति दमनं ।।७॥ 
ह द ¬ ( चिकिस्वः) विज्ञानवान्‌ (भग्ने) भ्रग्न के सदुश प्रतापी पुथिवी 
के पालनेवाते (यः) जो (नः) हम लोगों के (घ्ागः) भपराध भोर (एनः) पाप को 3: 
(परभि,भराति) सम्भृ धारण करता ६ उस (प्रधरसे) चोरीरूप क्म मजो ~ 
(अचम्‌) पाप (इद्‌) ही को (धि, दधात) भधिस्यापन करे भोर (यः) जो (येन) | 
पाप श्रौर भ्रपराघ से (नः) हम लोर्गोको (मर्चयति) बाघता है भौर (एताम्‌) इस 
(अभिशस्तिम्‌) सब भोर से शिवा कफो करता हैउस का भ्राप (जही) त्याग 
ध भकाः ह राजन्‌ ! जो प्रजा को दोष देने वाले होवें उन को सदा ही 
दण्ड दीजिये रौर जो श्र ष्ठ भ्राचरण करने वाले होवे उनको मानो भर्थात्‌ 
सत्कार करो 11७11 

, फिर राजधर्मं फो कहते ६ ॥ \- 
त्वामस्या स्यि देव पं दूतं छष्वाना अयजन्त ह्ये; । 
स्ये यद्र श्य॑से रयीणां देवो मरवेसंभिरिष्यमानः ॥८॥ 
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ऋग्वेदः मं० ५।.सू० ३॥ १७ । 
पद्थः-- हे (देव) भष्ठ गुणो से युक्त (भ्रग्े) भग्नि के सद्‌श वतमान 
(देवः) विद्वान्‌ होते हए भ्रापए (यत्‌) जिख से (स्याः) इस प्रजा के मध्य में (संस्थे) 
उत्तम प्रकार स्थित होते है जिस मे उस म (रयीणाम्‌) घनो के बीच (वसुभिः) धन 
= भादि पदा्ो से युक्त (मत्तः) मरणधमंबाजे मनुष्यों से (इष्यमानः) प्रकाशित कयि 
गये (श्ये) प्राप्त होते वा नति हो भौर पालन का (श्ुषि) सेवन करते हो उन 
(स्वाम्‌) भ्राप को (हुष्येः) प्रशंसा करने योग्य पदायों से (दूतम्‌) शतरुभों के नाण 
करे वाले (कृण्वानः) करते हृए (पूर्वे) पालन करने वालि विद्वान्‌ जन (भ्रयजन्त) 
भिर्ले ॥८॥ 
भावार्थः हे राजन्‌ ! जो भ्राप विद्या रीर विनयसे न्यायपूर्वकं 
प्रजाभ्भो का निरन्तर पालन करे तो श्राप को यश, घन, राज्य की उन्नति 
भ्रौर उत्तम पुरुष प्राप्त होवें ॥८॥ 
फिर सन्तान शिक्षा विषयक प्रजाधर्मं को भरगते मन्त्र मे कहा है । 
अवं स्पृथि पितरं योधि विदान्‌ पत्रो यस्तं सहसः न उदे । 
कदा चिकित्वो अभि च॑षसे नोऽतरं कदा ऋतचिद्यातयासे ॥९॥ | 
् पदा्थः--हे (सहसः) ब्रह्मचय्यंबल से युक्त पुरुप के (सूनो) पृ (चिरत्वः) | | 
बुद्धियुक्त (ग्ने) भग्नि के सद्ग तेजस्विन्‌ (ते) तेरे लिये भ (ऊहे) विशेष तकं करता ` 
हं (यः) जो तु (विद्धान्‌) विद्यावान्‌ (पुत्रः) दुःख से रक्षा करने वालादहैसो 4 
(पितरम्‌) पिता भ्र्थात्‌ भ्रपने पालने वाले की (भवस्यि) अभिकांला कर भौर 
दुःल को (योधि) दुरकर तथा (ऋतचित्‌) सत्य क! संचय करने वाले तुम (लः) हम 
लोगों को (कवा) कव (प्रमि, चक्षसे) उपदेश दोगे भ्रोर (कवा) कव प्रच्छ कामोंमें 
(यातयाते) प्रेरणा करोगे ॥॥९॥ । 
मावा्थः- जो कन्या भ्रौर बालकों को माता पिता ब्रह्मचर्यं से 
विद्या प्राप्त करावे भ्रौर पूणं युबावस्था मँ विवाह करावें तो वे भ्रत्यन्त सुख 
को प्राप्त होवें ।९॥ 


= 9 











फिर उषी विषय को कहते ह ॥ 
भूरि नाम्‌ वन्द॑मानो दधाति पिता व॑सो यदि तन्मोषयंसे । 
षदेव सदसा चक्षनः सुम्नम्ननते वषानः ॥१०॥ 
1 पवार्थः-- हे (वसो) निवास कराने वाले जो प्राप की (बस्दमानः) स्तुति 
करता हरा (वेवस्य) विदान्‌ के (सहा) बल से (सुम्नम्‌) मुल की \चकानः) 
कामना करता भ्रोर (भग्निः) भग्नि के सदृश (वावृधानः) निरन्तर बढता हभ 
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। मानक | कर वि यो करक 





या यतय भयमा 
पि । ; प ( . = -* 
॥ 


-\ \ 


 भरपराष (इत्‌) हौ कष्टा गया उसको 


१८ ऋग्वेदः मं ० ५1 घु०२॥ 





(पिता) उलन्न करे वाला (यदि) यदि (भूरि) बहुत ( कवित्‌) वड़े जिस (नाम) 
नाम को (धाति) धारण करता रौर (वनते) सेवन करता है (तत्‌) उस का तो 
भराप (जोषयासे) सेवन करं ॥१०॥ 

भावार्थः हे सन्तानो ! जो श्राप लोगों के माता पिता इसरे विदया- 
खूप जन्मनामक द्विजं एेसा नाम विधान करते ह उन का सेवन निरन्तरः 
तुम लोग करो ॥१०॥ ` ` र 
परब चोरी भ्रादि दोप निवारण सन्तान शिक्षाकरण प्रजाधमं विपय को कहते है ॥ 
समङ्ग जरितारं यष विश्वान्यग्ने दुरिताति पपि ।. 
स्तेना अदभनूरिपबो जन।सोऽ्ञातकेता टभिना अभूवन्‌ ॥११। 


पदा्थः-हे (यविष्ठ) भरतिशय करके युवा (भङ्गः) भित्र (मग्ने) भरग्नि के 
सदृश वत्तमान जिष से (त्वम्‌) प्राप (जरितारम्‌) विद्या रौर गुण की स्तुति करने 
वाले पिता फी (भरति, पधि) भ्त्यन्त पालना करते हो (विष्वानि ) सम्पूणं (दुरिता) 
$ःख के प्राप्त कराने वाते कम्मं वा फलों का त्याग करते हो भौर जो (अज्ञातकेता) 
नही जानी बद विन्हो ने वे मूं (वुजिनाः) पापाचरणयुक्त बजने योग्य (स्तेनाः) 
चोर (रिपवः) णग (अभूवन्‌) हति हँ मोर जिन को (जनासः) विद्वान्‌ जन (दुभन्‌) 


, देखते ह उन का प्राप परित्याग करो 1११॥ 


भावार्यः-हे एत्तम सन्तानो ! प्राप लोग दुष्ट भ्राचरणों का त्याग, 


माता पितादि कासत्कार प्रौर चौरी कम्मंश्रादि कानिवारण करके 
पण्ययश्च वाते हूजिये ॥११॥ 


फर्‌ प्रजा धर्म विषय को कहते ह ॥ ` 


एमे यामास भःन्वसै वा तदिदागो अवाचि। 
नाहपमनिरभिश्सतये नो न रोते वाधानः परा दात्‌ ॥१२॥ 


पदार्थः हे शरेष्ठ सन्तान जो ( यह (भ्रग्निः) भग्नि के सदश 
ण्ध हम लोगो को (1 व से ^; करने के लिये 
8 क निश्चय (परा, दातु) दूर पटुचाबे भोर (वावृधानः) निरन्तर 
६ ) वहीं (रीवते) हवा करता भरोर (व्व्रिक्‌) प्राप कै प्रति यल 
) धन के लिये (भवाचि) कहा गया (वा) वा (तत्‌) वह (श्रागः) 

(इमे) ये (यामाः) यम श्रीर नियमों से 


भक्त. जन पदराने भ्रोर उपदेश से पपिर करं भौर वे भ्रानन्दिति (भ्रमूवन्‌) 


होते ६।।१२॥ 
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ऋग्वेदः मऽ ५। ९० ४॥ १९ 
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भावार्थः इस मन्व मेँ वाचकलु०- हे मनुष्यो ! जो विद्वान्‌ जन 
किसी को भी विना भ्रपराध के नहीं दोष देते हँ उनको भ्रपने समीप से दुर 
मत निकालो ॥१२॥ . 
स सुक्ल भं राजा भौर प्रजा कोचोरी भ्रौर भन्य भ्रपराष प्रादि निवारण 
: श्रादि फे कने से इस सूक्त के भयं की इस से पूवं सूक्त के भयं के ` 
साय संगति जाननी चाहिये ॥ ५८३ 





यहं पंचम मण्डल में तीसरा सुबत समाप्त हुभ्रा ॥। 





भ्रयैकादक्षचंस्य चतुर्थस्य सुक्तस्य वसुभ्‌.त घ्त्रेय ऋषिः । सग्निदेवता ! 
१। १०1 ११ सृरिक्‌ पड्वितिः। ४1 ७ स्वराट्‌ पङ्र्तिदछन्दः 1 पञ्चमः 
स्वरः । २1 ९ विराद्‌ श्िष्टूष्‌ । ३। ६1८ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ५ त्रिष्टुप्‌ छम्बः ॥ 
धंवतः स्वरः ॥ | ¦ 
भ्रव ग्थारह ऋषा वाले चतुर्थं सूक्त का भारम्भ है उप के प्रयम मन््रमें ्‌ 
राजविपय को कहते ह ॥ 


तवामग्ने बघु॑पति वसनाममि प्र म॑न्दे अभ्रे राजन्‌ । 
त्वथा वाजं वाजयन्ता जयेमामि ष्याम पृत्सुतीमेव्यानाम्‌ ॥१॥ 


पदाथः - हे (भग्ने) विजुली के सदृश विद्या से व्याप्त (राजन्‌) उत्तम 
गुणों से प्रकाशमान राजन्‌ (भ्ष्वरेष्‌) नहीं हिषा करने योग्य भरजापालन भौर 
प्याय व्यवहारो मे (बसुनाम्‌) धनो के (वसुपतिम्‌) धनस्वामी (त्वाम्‌) भ्राप को 
(अभि, प्र, मन्दे) सव भोर से ्रानन्द देऊ वा प्रानन्द देता हुं भौर (त्वया) 
षिष्ठाताङूप भाप के साय (वाजम्‌) सङ्ग्राम को (वाजयन्तः) करते वा कराते 
हुए हम लोग (सर्यानाम्‌) मरणम वाते णत्रुभों कीं (परसुतीः) सेनां 
को (भरभि, जयेम) सव भ्रोर से जीते इस से धन प्रौर यश से युक्त (स्याम) 


होवं ॥१॥ 
जावाथः--जिन के भ्रधिष्ठाता मुखिया धार्मिक भ्रौर विद्वान्‌ जन 
... हवं उनका सदा ही विजय, राज्य की वृद्धि भ्रौर ्रतुल लक्ष्मी होती 


दै ॥ १॥ 
फिर उक्षी विषय को कहते ह ॥ 
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९७ ऋरवेदः भं ऽ ५। सु* ४ ॥ 
3 

इवयवाढग्नरनरंः पिता नां वि्विमावा सुद्ीको अस्मे । 

सुगारैपत्याः समिषा दिदीस्मथ्‌१ कसं पिमीहि भवासि ॥२॥। 


पदार्थः--हे राजन्‌ जसे (हव्यवाट्‌) द्रव्यो को एक स्यान ते दूसरे स्थान में 
पहुवाने वा (सुदृक्षीकः) उत्तम प्रकार देखने योग्य वा दिखाने वाला (भरग्निः) 
शुद्स्वरूप भ्रग्नि जसे (वसूः) ग्यापक परमेश्वर के सदृश सव का पालन करता 
भोर प्रकाशित होता है वैसे (विभावा) भ्रनेक प्रकार के प्रकाश वा ज्ञान से युक्त 
(भरजरः) वृद्धावस्वा रहित (नः) हम लोगो के (पिता) पालन करने वाल्ञे होते हए 
(रस्ते) हम लोगों के लिये (सुपाहंपस्याः) सुन्दर श्रनि भादि पदार्थेसमुदाय बाले 
(इषः) भन्नों को (सम्‌, दिदीहि) भरच्छे प्रकार दीजिये भ्रौर (रस्मदयुक्‌) हम लोगों 
का भ्रादर करने जानने वा जनानेवाते होते हृए (वांसि) पद्ने भौर पढ़ाने भ्रादि 
कम्पा का (सम्‌, मिमोहि) विषान करिये ॥२॥ 


भावार्थः -इस मत्र में वाचकलु०-हे राजन्‌ ! जंसे विजुली भ्रौर 
भूमि प्रसिद्ध हृएसखूप से भ्रग्नि सब का उपकार करतादहैभ्रौर जेस 
परमेदवर प्रसंख्यात पदारथ के उत्पन्न करने से पितरों के सदुश सवका 
पालन करता है वसे ही भाप हूजिये ॥२॥ 


भ्रव प्रजाविषय फो कहते है ॥ 
रां कवि तपति मालुषीणां छविं पावकं पृतपृष्ठमभिम्‌। 
नि होतारं विश्वविदं दषिध्ये स देवेषु बनते वार्याणि ॥३। 


पदार्थः- हे मनुष्यो प्राप लोग (घ॒तयृष्ठम्‌) जल भ्रौर धृत भ्राधार मेँ जिस 
के उस (पावकम्‌) पवित्र करने बाले (भरण्निम्‌) भ्रभ्नि भ्रोर (विष्वविदम्‌) संसार को 
जानने वलते के सदश (मनुषोणाम्‌) मनुष्य सम्बन्धिनी (विल्लाम्‌) प्रजाभ्ोके 
(विश्पतिम्‌) प्रजापालक (शुचिम्‌) पवित्र भरौर (होतारम्‌) देने वाले (कविम्‌) 
भेवावी जि राजाकोभ्राप लोग (नि, दधिध्वे) भ्रच्छे स्वीकार करें (सः) वह 
(वेषु) विद्वानों वा भ ष्ठ प्दाथो म (बार्ग्याणि) स्वीकार करने योगों का (वनते) 
सेवन करता है ॥1३॥ 


भावार्थः इस मन्त्र मे वाचकलु०-जो भ्रग्नि के सदृश प्रतापी 
जगदीरवर के सदुश न्यायकारी विदान्‌ भौर उत्तम लक्षणों वाला राजा 
होता है वही चक्रवत्तीं राजा होने योग्यः दै ॥३॥ 
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फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
जुषस्वाग्न इया सजोषा यतमानो ररिमिभिः सथ॑स्य । 
जुषस्वं नः समिधं जातवेद आ चं देवान्द विरचय वषि ।॥४॥ 
पदार्थः- हे (जातवेदः) ज्ञान की उत्पत्ति से विशिष्ट (भरने) दुष्टों के 

नाश करने वाले (यतमानः) प्रयत्न करते हए (सजोषाः) तुल्य रीति सेवने वाते 
भराप (सूयंस्य) सूर्यं कौ (रिमिभिः) किरणो के सदृश (इठया) प्रशंसित वाणी 
से (नः) हम लोगों के (सभिषम्‌) काष्ठ के तुल्य शत्र कौ (जुषस्व) सेवा करो भौर 
(हविरथ्ाय) खाने योग्य पदां के लिये देवान्‌) त (भा, यक्षि) प्राप्त 

ते पहुंचाते हो उनकी (च) भार (जुषस्व) सेवा करो 1४॥ 
प मन्त्र म उपमावाचकलु०-हे मनुष्यो ! जेवे सूयं के 
प्रकाश से सब जीवों के करने योग्य कम्मं सिद्ध होते है वषे दी यथाय - 
वक्ता पुरषो से राजा के सवं न्याययुक्तं प्रजापालन भ्रादिं कम्मं होते 

४ ` 
१ फिर राजविषय को कहते ह ॥ 
टो दमूना अतिंथिदैरोण शं ना यमप यादि विदान्‌ । | 

रवां अगः 1 रा भोजनानि ॥५॥ 
विश्वा अग्ने अभियुजो त ग श 1 

पै: - हे (भग्ने) सद्‌ धेष्ठ । [ (जष्टः 
सेवित न ४ गए (दमूनाः) शम, दम भ्रादि से युक्त (प्रतिथिः) 
कस्मात्‌ भये (दुरोणे) गृह मे प्राप्त हए से (विदान्‌) विदान्‌ भाप (नः) हम 
लोगों के (दमम्‌) इस प्रत्यक (यज्ञम्‌) भ्रन्न भादि उत्तम पदार्थों के दान को (उप, 
याहि) प्राप्त हजिये भोर (श्रूयताम्‌) णवो के सदृश भाचरणा करते हो की 
(विश्वाः) सम्पूणं (अभियुजः) सम्मुख प्राप्त हुई शत्रु सेनाभो का {विहव्या} भनेर 
प्रकारके वर्धो से नाश करके (भोजनानि) प्रजापालन वा खने योग्य भरनोंको 
कीजिये ॥१५॥ 
श ६. राजा दुष्टों का नाश करके न्यायसे प्रजाम्नो का 
पालन करता है वह बहुत ही प्रजा का प्रिय होता ह ॥ ५1 
फिर उसी विषय को कहते ईह ॥ 

अयेन दस्यं भ्र हि चातय॑स् बय छृषवानस्तन्वर स्वाय । 


पिप॑पि यत्संदस्पुत्र देबन्त्सो अग्ने पाए ठृतम्‌ वाजं असान्‌ ।।६॥ 
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२२ | ऋग्वेदः मं० ५। सु° ४॥ 


पदा्थः- हे (सहसः पत्र) बलवान्‌ के पुत्र (नृतम) भरतिशय मुख्य (भग्ने) 
भ्रम्नि के सदृश प्रतापी राजन्‌ (यत्‌) जो भ्राप (स्वय) भ्रपने (तन्वे) शरीर के लिये 
(बयः) जीवन को (हृ्वानः) करते हुए (वधेन) वष से (दस्थुम्‌) साहस कर्मकारी 
चोर का (भ, चातयस्व) भ्रत्यन्त नाश करो वा नाश कराभ्रो । तथा प्रजाभ्रो को 
(हि) ही (पिपचि) प्रसन्न करते हो (सः) वहं भ्राप (बाजे) सङ्ग्रामो मे (भस्मान्‌) 
हम लोगों (वेान्‌) विद्वानों की (पाहि) रका कीजिये ॥६॥ क 

भावाथः- हे राजन्‌ ! ्रा¶ सदा चोर डकुभ्नों का नाश कर धाम्मिकों 
का पालन करे भौर शात्ुभों को जीतं ॥६॥ 

4 भ्रव राजप्रजा विपय को कहते ह ॥ 


वयं तं अग्न इक्येविघेम वयं हव्ये! पवक मद्रशोचे । 
अस्मे रयि वि्ववारं समिन्वास्मे विश्वानि द्रविणानि धेदि ॥७॥ 
पदार्थः- हे (पावक) पवित्र (भद्रक्षोचे) कल्याण के प्रकाश करने वाते 
(प्रग्ने) विजुली के सदुश ॒वत्तमान विद्वान्‌ राजा जैसे (वयम्‌) हम लोग जिन (ते) 
प्राप के (उकयेः) प्रशंसित वचनो से (विष्वानि) सम्पुणं (व्रविणानि) यशो को 
(विधेम) सिद्ध करें वैते \च्र^भे, हम लोगों के लिये इन को {सम्‌, घेहि) भ्रत्यन्त 
धारण कीजिये प्रोर जसे (बयम्‌) हम लोग (हभ्यंः) देने भौर लेने योग्यो से भराषकी 
(विदववारम्‌) विवरपर्यन्त भर्यात्‌ ग्रति उत्तम पदायं पर्यन्त पदार्थो से युक्त (रयिम्‌) 
लटो को प्रप्त करावे वंस भ्राप (भ्रस्मे) हम लोगों के सिये इस को (इन्व ) व्याप्त 
कीजिये 1७॥ | 
^ _ भावार्थः इस मन्त्र मे वाचकलु०-जेसे प्रजा भ्रौर मन्त्रीजन राज- 
लक्ष्मी को वदाव वेषे ही राजा इन लोगों के लिये घन बढ़ावे इस प्रकार 
न्याय से पिता भ्रौर पुत्र क सदश वर्ताव करके यशस्वी टवं 11७1 
शिर उदी विपय को कहते है ॥ 
स्माकभगने अध्वरं जुपस्व सदंशः सूनो भिषपस्थ इन्यमू । 
बयं देवे सुरतः स्वाम्‌ शर्पेणा नदिषर्येन पाहि ॥८॥ 


पदार्थेः- हे (सहः, पुनो) वलवान्‌ भरर प्रतिकाल पर्यन्त बरह्मभ्य को 
धारण किए हए जन के प्र॒ भोर (श्रिषस्य) तीन भर्थात्‌ प्रजा भूत्य भौर भ्रपने 
कुटुम्ब के जनों के साय पक्षपात छोड़ के रहने वाते (भ्रणने) भग्न के सदृश तेजस्वी 
वत्तमान राजन्‌ श्राप (भरस्माकम्‌) हम लोगं के (हव्यम्‌) देने योग्य सुख भ्रौर 
(भष्बरम्‌) पालनस्प व्यवहार का (जुषस्व) सेवन करो प्नोर (भ्रिवस्थेन) वपा 






(रियति डिदिति 
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शीत भौर श्रीष्मकाल. मँ धेष्ठ (शम्मणा) गृह के साय (नः) हम लोगों का 
निरन्तर (पा) पालन करो जिस से (वयम्‌) हम लोग (देवेषु) विद्वानों भे (षतः) 
चम्मं सम्बन्धी कम्मं करने वाले (स्याम) होवे ॥८॥ 
भावार्थः सब जन राजा के प्रति यह कं कि हे राजन्‌ ! भ्रप हम 
लोगों का पालन यथावत्‌ करिये भ्रापसे रक्षित हम लोग निरन्तर घर्मा- 
चरणयुक्त होकर भ्राप की उन्नति को जैसे करं ॥5॥ 


5 फिर उसी विपय को कहते ह ॥ 
विर्वानि नो दुहां जातवेद सिन्धुं न नावा दुरिताति पवि । 
अग्नं अत्निव्नम॑सा गृणानो ३' स्माकं बोध्यविता तनुरनाम्‌ ॥९।॥ 
ने ‡: - हे (अन्निवत्‌) निरन्तर चलने वालो से युक्त (जातवेदः) विद्याभों 

से वन (भ) ५ राजन्‌ जिस से भ्राप (नावा) नौका से (सिन्धुम्‌) नदीवा 
समुद्र को (न) जसे वसे (नः) हम लोगों के (विदवानि) समस्त (दुर्गहा) दु.ख से 
पार जाने को योग्य भौर (बुरिता) दुःख से प्राप्त होने योर्यो के भी (भ्रति, पि) 
पार जाति हो भ्रौर (नमसा) सत्कार व। भन्न भ्रादि से (गुणानः) स्तुति करते हए 
(भस्भाकम्‌) हम लोगों के (तनूनाम्‌) णरीरों के (भ्रविता) रक्षक होते हृए (बोधि) 
जानते हो इससे निरन्तर सेवा करने योग्य हो ॥६॥ 

| आवा्थः- इस मन्त्र मे उपमालं०--जो राजा अध्यापक. भ्रौर उप- 
देशक जन सब लोगो को दुःख से पार पहुचाते वे भ्तुल सुख को प्राप्त होते 
है ।॥8 

फिर उसी विषय को कहते है ॥ ल 

यस्त हृदा कीरिणा मन्य॑मानोऽमेतय मत्या नोहवौमि । 
नावेद यशो असज पेदि प्रजाभिंररने अस्तस्दभ्याम्‌ ॥१०॥ 


यदा्थः- हे (आतवेवः) विज्ञान से युक्त (भरे) भरग्निके सदश वतमान 
राजन्‌ (यः) जो (मन्यमानः ) जानता हरा (मत्यः) मनुष्य म (हृदा) - अन्तकरण 
भ्नौर (कीरिणा) स्तुति करने वाले से (भ्रमरत्यम्‌) मरणधम्मे से रहित (स्वा) भाप 
की (जोहवीमि) भ्रत्यन्त स्यद्धा करू भौर जंसे (प्रजाभिः) पालन करने योग्य प्रजार््रो 
के साय (पमृतत्वम्‌) मोक्षभाव को (्रष्याम्‌) प्राप्त होऊं वैसे (भस्मासु) हम लोगो 
से (यक्षः) कीति को (षेहि) घरिये स्थापन कीजिये ।1१०॥ ध 

भावार्थः जसे प्रजाये राजा के हित को सिद्ध करती है वसे ही राजा 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 21188 \/818185। (0161010. 14111260 0 6810011 
7 


न क 


(== 


काणक क चण कय 


धि्दक्किटिर्यि 
न्व 





परजा के सुख की इच्छा करे । इस प्रकार परस्पर प्रीति से भ्रतुल सुख को 
प्राप्त होवें ॥१०॥ | 
फिर उसी विषय को कहते दै 1 
यसम तसुं जातवेद उ कोकमंगने कृणवः स्योनम्‌ । 
अश्विनं स पत्रिणं बीरवनते गोम॑ते रयिं नेते स्वस्ति । १२।। 
इ :--हे (जातवेदः) बुद्धिस (र्ते) विदन्‌ (व्वम्‌) भाप (यस्म) 
जिस ( के ४ का कारण {लोकम्‌ ) देखने योग्य 
। (णवः) करते हो (सः, उ) वही (दनम्‌) भ्रच्छे घोडे प्रादि पदा (परिणम्‌) 
भच्छे पुरो (वीरवन्तम्‌) वहत वीरो तथा (गोमन्तम्‌) बहुत गौ भ्रादिकों के सहित 
(स्वस्ति) सुखस्वरूप (रयिम्‌) घन को (नक्षते) प्राप्त होता है ॥११॥ 
"` आवार्थः- हे राजन्‌ ! जो प्राप विद्या भ्रौर विनय से प्रजाग्नों को पुत्र 
भादि एेद्व्यो से युक्त करे तो ये प्रजाये भ्रापका भ्रति सत्कार करे ॥११॥ 
इस सूक्त मे राजा भ्रौर प्रजा के गुण वर्णेन करने से इस सूक्त के पथं की 
| ससे पूवं ९यत के प्रथं के साय सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
चह पंचम मण्डल मे चौथा सुक्त स्माप्त हुधा ॥ 





` भरथकादरा्चस्य पञ्चमस्य सूक्तस्य वसुध त भ्रात्रेय ष्छषिः । प्राग्रं देवता । 
१।५।६।७।९1 १० गायत्रो 1 ३। द निचुदृगायत्री । ११ विराड्गायच्री । 
४ पिपीलिकामप्या । भायत्रौ छस्दः ! षड्जः स्वरः 1 २ प्रार्ण्यंष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः 
इषरः॥। 
भ्रब ग्यारह ऋचा बाले पञ्चम सूक्त का भ्रारम्म है उसके प्रथम मन्त्रम 
विद्वान्‌ के विषय को कहते है ॥ 


मिद्य शोचि शत ततं ंरोतन । अग्नं नातवेदसे ।॥१॥ 
पदादेः हे मनुष्यो भ्राप लोग (जातवेदसे ) उत्पन्न हृए पदार्थो मे विद्यमान 


(सुसमिदढाथ) उत्तम प्रकार प्रदीप्त भौर (शोचिषे) पवित्र करते वाजे (प्रग्नये) भग्न 


के लिये (तीव्रम्‌) उत्तम प्रकार शुद्ध भ्र्थात्‌ साफ क्रय (धृतम्‌) घत का (जुहोतन) 
होम करो 1 


. .  भावार्थः--जो भ््यापक जन पवित्र भ्रन्तःकरण वालो भ विद्याका 
संस्कार डालते दं वे सुय्यं ॐ सदुश प्रताप से युक्त होते ह ।\१॥। 
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न्विन्द्र 
(विन््पि्य्किि्डियोरयिकिरकी 
(पि 
(नज 


फिर उसी विषय को कहते ह ॥ । 
नराशंस॑ः सुषूदतीमं यद्मद्‌भ्यः । कविहिं मधुहस्त्यः ॥२॥ < 

8 जो (भ्रदाभ्यः) निष्कपट (मधुहस्त्यः) मधुर हस्त वा 
में शरेष्ठ व न से न 0. गया (कविः) बुद्धिमान्‌ म ८ 
कारण (इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) विद्या के प्रचार नामक व्यवहार को (सुषु ) भम्‌ 
के सदश टपकाता है दस कारण वह्‌ पूणं सुखयुक्त होता है १ त 11 

आवा्थः- हे विद्वान्‌ ! जसे गौ सबके सुख के १ २ 
सबके सुख के लिये सत्यविद्या के उपदेशो को निरन्तर व २ 
ब राज विषय को कहते है ॥ र 
शकितो अगन आ वदेन्रं चित्रमिह भिषम्‌ । सुखे ए ४ ॥ 
ष ्नात्मप्रकाणस्वरूम (ईछ्ितः) भ्रशंसा प्रापु 
) (ख सुखकारक (रथेभिः) से ( 4 

< (चित्रम्‌) भदुमुत (भ्रियम्‌) मनोहर (इन्द्रम्‌) भत्यन्त देश्वयं को (भा, वह्‌ 


कीजिये 11३1 वयं 
ध र हे राजन्‌ ! भ्राप बड देश्वयं को प्राप्त हो के प्रजा के 


~) ॥ 
रक्षण के लिये सवत्र मण कीजिये ॥1३ 
५ किर उसी विषय को कहते है ॥ 
ऊर्ण॑भरदा वि भयसाभ्य१ क अनूषत । मवा नः शु सात्यं ॥*॥ 
त ¬) रने { सातये) दाय" 
: - हे (शु) शुदढ भराचरण क वाते राजन्‌ प्राप (सात 
विभाग ध त) प्रसिद्ध कीजिये भौर हम लोगों के लिये १ 
अवा) हूज्ि 1 है (ऊरभ्नदाः) रक्षको के सहित मदेन करने. भ्रौर (५: मन्त्र 
४ म्रथं के जानने वलि भ्राप लोगो (नः) हम लोगों को सम्पूणं विद्याभ्रो से सम्पन्न 


कीजिये ॥४॥ 
४ प _ राजा भ्रौर राजपुरुष विभाग करके भरपने भ्रपने भश 


रथात्‌ हिस्से को ग्रहण करे भौर अरजा के भाग प्रजां के लिये देवे ।॥४॥ 
भब गृहाश्चम विषय को प्रगले मन्न में कहते ह ॥ 
देवरो वि भ॑यध्वं सुमायणा न उतय 1 मम्‌ य पूणीतन्‌ ॥५॥। 
व हे र्पो तुम (सुप्रायणाः) उत्तम भ्रकार गृहो मे प्रवेश हो जिन से 
देसी (देवीः) भेष्ठ प्रौर बु (हारः) दरारों के सदृश सुख की कारणभूत उत्तम्‌ 


~-0. ॥५॥८1111(1|९511 11880 \/8/8085। (0661100. 1411260 0/&€-200011 ____ 
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विनि 
(किन्विति 
कण्ठ क क @ क क क 

नपिन्वनिनिद्किद्विवन्पि रियति 


स्वियों का (वि, शयध्वम्‌) विशेष करके सेवन करो प्रौर (नः) हम लोगो के (ऊतये) 
रक्षण भ्रादि के लिये (यज्ञम्‌) गृहा्मब्यवहार को (प्र, एुणीतन) पृष्ट करो ॥१॥ 
मावा्थः - यदि तुल्य गुण कमं स्वभाव वाले स्त्र परुष विवाह कर 
के गृहाधम का भ्रारम्भ करर तो पूणं सुख पाव ॥५॥ 
फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
सुतीके वयो यही तस्यं मातरं ! दोषामुपासंमी मदे ।।६।॥। 


पवा्थः- हे मनुष्यो जसे हम लोग (सृप्रतीके) उत्तम विश्वास करने (वयोवुघा) 
सुन्दर जीवन को वदनि भौर (यह्वी) बड़े (तस्य) सत्य के (मातरा) भ्रादर देने 


बाते (दोषाम्‌) रावि भ्रौर (उषासम्‌) दिन की (ईमहे) याचना करते है वैसे इनको ` 


भ्राप लोग भी याचना करो ॥६॥। र इ ~ ही 

भावार्थः - जैसे रात्रि भ्रौर दिन एक साथदही वत्तमानदहै वसेही 
जिन्होनि विवाह किया एते स्त्री पुरुष वर्ताव करे ।॥६॥। 

फिर उभी विपय को कहते ह ॥ 

दतस्य पममीणित। देव्या होतार म्प; । 

इमं न यङ्गमा ग॑तम्‌ ।७॥। धः | 

पदार्थः--हे (ईछिता) प्रशंसित (देष्याः) श्र ष्ठ गणो मे उत्पन्न (होतारा) 
दाता जनो प्राप दोनों (वातस्य) वायु के (पन्‌) गिरते है . जिस में उस मागं में 
(नः) हभ लोगों के (इमम्‌) दस (यज्ञम्‌) ` मिलने योग्य व्यवहार को (मनुषः) प्रौर 


मन्यो को (घ्या, गतम्‌) प्राप्त होवे ॥७॥ 


भावार्थः- हे स्त्री पुरुषो ! प्राप दोनों धम्मंसम्बन्धी कम्मं के भ्राच- 
रण से प्रशंसित होकर इस गृहाश्मव्यवहार को सिद्ध करो ॥७॥। 
फिर उसी षिपय को कते है ॥ 
इछा सरस्वती मही तित देवीर्मयोभुवः । वर्हि, सीदन्त्वसिषंः ॥८॥ 


पदाथः-हे मनुष्यो जसे (प्रलिषः) नहीं नाण करने वाली (इटा) प्रशंसित 
विचा (सरस्वती) वाणी (सही) भूमि (मयोमुवः) सुल को कराने वाली तिल) 
तीन (देवीः) सं ८5 गुणवती (बहिः) उत्तम गृहाम को (सीगन्ु) प्राप्त हों वैसे ही 
भ्रापलोग भी प्रप्त होप्रो ॥८॥ 

भावाथः-हे स्त्री भौर पुरुषो ! प्राप लोग विद्या, उत्तम प्रकार 
धिक्षित वाणी भोर भ्रूमि के राज्य को सुख के सिये प्राप्त हृजिये ॥८॥ 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 14111260 0 6810011 
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4 भ्रव राजभ्रजा विषय को कते ह ॥ 
किवस्त्व्रिह। ग॑हि षिः पोषं उत त्मना । यजेयं न उदव ॥९॥। 
< पदा्थः--हे (त्वष्टः) सव दुःखों के नाण करने वाते राजन्‌ (इह) इस स्थल 
भरं कि (पोषे) जिस मे पुष्ट हो (विसुः ) व्यापक परमेश्वर के खद्‌श (श्षिबः) मङ्गल 
कारी होते हृए (स्मना) भात्मा से (यक्नेपने) मेल करने मेल करने योग्य व्यवहार में 
(श्ना, गहि) प्राप्त होभरो (उत) भ्रौर (नः) हम लोगों की (उत्‌, भ्रव) उत्तम प्रकार 
रक्षा करो 1 ९॥ 
आवार्यः- दस मत्त में वाचकलु०- हे मनुष्यो ' भाप लोग परमेदवर 
के सद वर्ताव करके सब के कल्याण को करो ।६॥ 


भ्रव विद्या ग्रहण विषय को कहते ह ॥ 
यत्न येस्थं वनस्पते देवानां गा नापानि । 


तत्रं इव्यानिं गामय ॥१०॥। 
= 
:- स्पते) वन के पालन करने बाले भाप (यत्र) जि 
नाम्‌) ध के ॥ (उ गुप्त (नामानि) नान (व्य) जानते ह (तत्र) वहां 
(दम्यानि) देने भौर लेने योग्य वस्तुप्ों को (गामय) पहुबाहये ॥१०॥ 
आवार्य; जो विद्वानों के हृदयो मे स्थित भ्रौर र कृं ध 
उत्पन्न हए नामों को जानते ह वे बहुत सुख मनुष्यों को प्राप्त । 
ई ॥१०॥ 






फिर उशी विषय को कहते है॥ ` 


स्वाहाऽग्नये वरुणाय खहिनद्रय मर्यः । 
स्वाहां देवेभ्यां इवि; ॥११॥। क 
क नुष्यो भाष लोगों को चाहिये कि (वश्णाय) ष्ठ के भष 
(भग्नवे (श थः मिया के तिये (स्वाहा) सत्य वाणी (इचा). एेश्वयं 
॥। :) मनु््यो के लिये (स्वाहा) सत्य क्रिया तया (देवेभ्यः } विद्धानों के 
7 | योग्य बस्तु प्रौर (स्वाहा) भ्रष्ठ कम्मं का प्रयोग करो 1११॥ 
| । विद्या भरश्रेष्ठ कम्मंसे भ्रग्नि की विधाको 
ग्रहण कर विदानो का सत्कार करकं मनुष्यो कं | हित को निरन्तर 


करे ॥ ११॥ 
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भिन्वन्किरकिन्क्किन्दिदि दिनि 
नविन्द्र 


- इस सूक्त मे विद्वान्‌, राजा, गृहाम, राजाविषय भ्रौर विचाग्रहण का वंन करने से 


इस सूक्त के भयं की इसमे पूवं सूक्त के भ्रथं के साय सगति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ पंचम मण्डल मे पांचवां सक्त समाप्त हमरा ॥\ 





प्यथ दारस्य षष्ठस्य सुक्तस्य वसुभ् त प्नात्रेय ऋषिः । भ्रग्निर्दवता । १1 ८ 1 
९ निचुत्पङ्क्तिः । २१ ५ पड्दितः ! ७ विराद्पङ्‌पितद्म्दः 1 पञ्चमः स्वरः ! ३ ॥ 
४ स्वराश्बृहती ! ६१ १० भरिग्वहतीच्म्बः 1! सण्यमः स्वरः ॥ 


प्रव दश ऋचावाते छठे सूक्त का भ्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र मे 
भग्निविषय को कहते ह ॥ ६ 


अपि तं म॑न्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति धेनवः । अस्तमर्वन्त 
आशवोऽस्तं नित्यासो वाजिन्‌ इषं स्तोठ्भ्य आ मर ॥२॥ 


पदार्थः - हे विदन्‌ (यः) जो (सुः) सब स्थानों मं रहने वाला (यम्‌) जिस 
(भस्तम्‌) पके भर्यात्‌ काम में लाये गए (अग्निम्‌) भ्रग्निको रीर (धेनवः) गौर्ये 
जिघ्र (प्रस्तम्‌) प्रेरणा किये गए को तथा (भर्वग्तः) जते हुए प्रौर (भ्राक्वः) णीघ्र 
लने वाते पदां भौर (नित्यासः) नहीं नाश होने वाते (वाजिनः) वेग से युक्त 
पदाथ जिस (भ्रस्तम्‌) प्रेरणा कयि गए को (यन्ति) प्राप्त होते ह (तम्‌) उस कोर्ग 
(मन्ये) मानता हु उस की विद्या से प्राप (स्तोतरम्यः) स्तुति करने वालोंके लिये 
(इषम्‌) भ्रन्न को (घा, भर) प्रच्छ प्रकार धारण कीजिये ॥१॥ 


भावार्थः हे मनुष्यो ! यदि भ्राप विजुली प्रादि रूपवान्‌ भ्रौर सव 


कहीं ४ भ्रमि .को युक्ति से चलावें तो यह्‌ स्वयं वेगवान्‌ हो कर 
भ्रोरो को भी शीघ्र चलाता है ॥१॥ 


मि फिर उसी विषय को कते ह ॥ 
सो अग्नियां वशगृणे सं यमायम्ति घेनदंः । 
समवेन्तो रघदरबः सं खुनातास॑! सूरयः इ स्तोत्भ्य आ भ॑र ॥२॥ 
पादरथः- हे विदन्‌ (यः) जो (वसुः) घनरूप (यम्‌) जिस को (षेनवः 
वाियां (घम्‌, प्रायन्ति) भरे प्रकार प्राप्त होती $ भ्रौर जिस = 


दौढ्ने वाने (भर्वे्तः) वेगवान्‌ पदाथे (घम्‌) प्रच्छ प्रकार प्राप्त होते है भौर जिस 
को (सृज्ातासः) उत्तम प्रकार प्रसिद्ध (भूरयः) विदान्‌ जन (सम्‌) भरच्छे प्रकार प्राप्त 


((-0. 1\/॥८111415511॥1 81188 \/8181185। 01661011. 01411260 0 6810011 
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हते ह मर भ्रशंसा करता हं (खः) वह (भ्रग्निः) भग्नि है उसके 
व) श (स्तोतुभ्यः) भष्यापकों फे लिये (इषम्‌) भन्न को (श्रा, भर) सव प्रकार 
धारणं कीजिये ।२॥ 
आवार्थः- हे मनुष्यो ! भ्राप लोग भग्न श्रादि पदां के विज्ञान से 
चतुर होकर भ्रध्यापकों के लिये रेदवयं की प्राप्ति करादये ॥२॥ 
फिर भ्रग्निविषय को कहते है ॥ 
अग्निर वानिनं दिशे ददाति तिं्वच॑पेणि; । 
अग्नी राये खायुवं स प्रीतो यापि वाधेमिर्षंस्तोदभ्य आ मर ॥२॥ 
` क्त पदार्थः । विद्ठन्‌ 1 जो ( विष्दवर्वणिः) संसार का प्रकाश करने वाला 
(रग्निः) श्रनि व जिष से (विके) प्रजा के लिये (वाजिनम्‌) बहते वेग बलेको 
{ त्वि ) देता ह भ्रौर जो (अग्निः) प्रग्नि (रावे) घन के लिये (स्वाभुवम्‌) ध 
उत्पन्न होने बाते को (याति) प्राप्त होता है उस विद्या से (सः) बह प्राप (भ्रीतः) 
कामना स गए (स्तोतरभ्पः) स्तुति करने वालो के लिये (वार्यम्‌) स्वीकार करने 
योग्य (इवम्‌) भन्न श्रादि का (भा, भर) धारणं कीजिये 11३॥॥ 
बावा्थः- हे मनुष्यो ! अग्नि ही उत्तम भकार साधित किया गया 
दने वाला होता है जिस से प्राप लोग पवय की वृद्ध करो ।॥३॥ 
८ ञव भरग्निविद्या के जानने वाले विद्रान्‌ के विषय करो कहते ६ ॥ 
आं तं अग्न शथीमदि युमन्तं देवानर१्‌ । 
यद्ध स्या ते पनीयशरी समिरीदय॑ति द्वीषं स्तोद्म्य आ मर ॥४॥ 


--- के देते वाते (भग्ने) विदन्‌ भाप (मन्तम्‌) प्रका+ 
शित य व व भ्रमति प्रज्वलित करते हो भ्रोर (यत्‌) जो 
(तै) प्रापकी (पनीयसी) भतीव भ्रशंसा करने योग्य (समित्‌) समिष्‌ है (४ 
वह (ते) भाप के (चवि) प्रकाश में (बीदयति) प्रज्वलित की जाती है भ्रौर 1 
(स्तोतृभ्यः) स्तुति करने बालों के लिये (इषम्‌) भन्न भ्रादि को (ह) निश्चय से हम 
लोग (भ्रा, दधोभहि। प्रकाणित कर उस से स्तुति करने वालो के लिये भ्रल्न भादि 
को श्राप (घा, भर) भरच्छे प्रकार धारणं कोजिये ॥४॥ 

जाबा्ः-हे विद्वन्‌ ! जिस रग्नि प्रादि की विधा को भ्राप जानते 
ह रौर जिस विद्या से भाप की प्रशंसा होती & उस का हम लोगो को बोघ 
दीजिये 11४1 


व (अकि चकि 
व" ति 
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के (पत्वभिः) गमनों से (रजा) वेगो को (भर्त) घारण 
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फिर उसी विपय को कहते ह ॥ 


आ त अग्न ऋचा दविः शुक्रस्य शोचिषस्पते । 
एष दस्‌ विश्पते इव्यषाट्‌ भ्यं हूयत्‌ धं स्तो्भ्य आ भंर॥५॥ 


पदा्थः--हे (शोचिषः पते) प्रकाण के स्वामिन्‌ (सुदचन्र) भच्छे सुवणं सें 
से युक्त (दस्म) दुःख के नाश करने वाते (विश्पते) प्रजाभों के पालकं (प्ररे) विद्वान्‌ 
राजन्‌ (शुकस्य) शुद्ध ॒(ते) भ्राप की (ऋचा) प्रशंसा से (हविः) देने योग्य पदां 
(भा) सब प्रकार से (हृयते) दिया जाता है भौर हे (हव्यवाट्‌) देने योग्य वस्तु के 
देने वाले (तुभ्यम्‌) भ्राप के लिये सुख दिया जाता है वह्‌ भ्राप (स्तोतरुम्यः) स्तुति 
करने वालों के लिये (इषम्‌) भन्न को (भ्रा, भर ) भच्छे प्रकार धारण कीजिये ॥५।॥ 

भावा्थः- जो विद्वान्‌ लोग रग्नि भ्रादिकों से कार्यो को सिद्ध करते 
ह उनके काम सिद्ध होते है ॥५॥ 

फिर उसी विपय को कहते है ॥ 

रो त्ये अभ्रथोऽगरषु विं पुष्यन्ति वार्य्‌ । 


ते हिन्विरे त ईन्विरे त ईपण्यन्त्यानुपगिपं स्तोतृभ्य आ भ॑र ॥६॥ 


पदार्थः-हे मनुष्यो जो (श्रयः) भरग्नि (भरग्निपु) भ्रन्नि शादि पदार्थो मे 
वतमान है (तवे) वे (वार्यम्‌) स्वीकार करने योग्य (बि्वम्‌) सब जगत को (भ्रो 
पुष्यन्ति) पृष्ट करते हं (ते) वे स्वीकार करे योगय पदायं कौ (हिन्विरे) वृद कराते 
ह (ते) वे (इन्विरे) व्याप्त होते ह भौर (ते) वे कर्यो के सिद्ध करने वाले ह उन 
को जान के जो (भ्रानुषर्‌) भनुकूलता से (इषण्यन्ति) भरन प्रादिकी इच्छाकरते है 


उन की विद्या से (स्तोम्यः) स्तुति करने वारो के सिये भ्राप (ई 
(भ्रा, भर) धारण कीजिये ॥६॥ (इषम्‌) विज्ञान को 


भववायेः-हे मनुष्यो ! जो पृथिवी. शादि ¡ह 
उन को जान के फिर ईरवर को ह ॥६। ९ र 
फिर प्रम्निविद्या के उपदेश को कहते हं ॥ 

तव॒ त्ये अग्ने अचेयो महिं बाधन्त वानिर्नः | 

ये पूतवभिः शफानं व्रजा भूरन्त गोनामिष स्तोत्म्य आ भर ।७॥ 
सः द (प) व) जो (योम) तमो ऊ (कानाम्‌) चो 

रण॒ करते ह प्रर जो (महि) 
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बड़ (प्रचयः) तेज (वाजिनः) वेग वाते (त्राधन्त) बहते हँ (त्ये) वे (तव) भ्रापके 
कायं सिद्ध करने वाले हैँ उनके विज्ञान से (स्तोतृभ्यः) स्तुति करने वार्लो के लिये 
(इषम्‌) भन्न को (भ्रा, भर) भ्रच्छे प्रकार धारण कीजिये 11७1 

'भावार्थः- जसे घोड़े प्रौर गौर्ये परो से दौड़ती ह वंसे ही अग्निक 
तेज रीघ्र चलते भौरजो भररन्यादिकों के संप्रयोग करने को जानते हं 
उन की सव प्रकार वृद्धि होती है ॥७॥ । 


` भ्रव राजविपय को भ्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ ,. 


नवां नो अप्र आ भर स्तोतृभ्यः युक्षितीरिपः । 
ते स्याम य आनूचस्तादृतासो दम॑दम इपं स्तोदस्य आ भर ॥८॥ 


पदावंः- हे (भ्रणते) राजन्‌ (ये) जो (त्वादूतासः) त्वादूतास भर्थात्‌ भाप 
दूत जिन के एसे हम लोग भ्राप का (भ्रानृचुः) सत्कार करते हँ उन (नः } हम (स्तो- 
तुभ्यः) धामिक विद्ठानों के लिये भ्राप (सुक्षितीः) सुल्दर पृथिवी वा मनुष्य व 
जिनमें एेसे (नवाः) नवीन (इषः) भन्न ्रादिको (भ्रा, भर) धारण कीजिये जिससे 
(ते) वे हम लोग उत्साहित (स्याम) होवें भ्नौर भ्र (स्तोतरुम्यः) सुपात्र भर्यात्‌ 
सञ्जन विष्ठानों के लिये (दमेदमे) वर धर में (इषम्‌) उत्तम इच्छा को (भ्रा, भर) 
धारण कीजिये ॥८॥ 


मावार्थः- वही राजा प्रशंसनीय होता है जो उत्तम भृत्य भौर भ्रतुल 
दुषवयं को सव के सुख के लिये धारण करता ह मौर दूत भ्रौर चारो भरथात्‌ 
गुप्त संदेश देने वालों से सब राज्य का सव समाचार जान के यथायोग्य 
प्रबन्ध करता है ॥८॥ 
फिर उसी विपय को कहते है ॥ 
उमे सुश्चन्द्र सपिषो दथ। श्रीणीष आनि । 
उतो न उत्पुपूर्या उक्येषुं श्रवसस्पत पं सतोद्भ्य आ भर ॥९॥ 
पदार्यः- हे (सुद्चन्र) उत्तम सुवणं भादि देश्वयं से युक्त (शवस” पते) सेना 
के स्वामी जो भाष (उ) दोनो (दरवा) पाक करणे क साधनों भर्यात्‌ चम्मचों को 
इकट्ठे करके (सनि) मुख मे भर्यात्‌ भग्निमूल मे (सपिषः) घृत भादि का (भी- 


: गों को (उत्‌, पुपूर्याः) उत्त- 
गीषे) पाकः करते हो (उतो) भ्रौर उस से (न ) इम लोगं द 
मता चे शोभित करे वा पालं वह्‌ भ्राप (उक्थेषु) प्र शंसित न्धी कर्म्म मं 
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३२ | ्रहेवेदः मं° ५। भु° ७॥ 
(स्तोतुभ्थः) पड़ने भ्रौर पढने वालों के लिये (इषम्‌) प्रनत का (भ्रा, भर) धारण 
करे ।॥९॥ 
भावार्थः जो राजा सेना के भोजन के उत्तम प्रबन्ध को भौर भ्रारोग्य 
के लिये वेद्यो को रखता है बही प्रगंसित होकर राज्य बढ़ाता है ॥९॥ ` 
फिर राजविषय को कहते है ॥ 
एवा अपनिम॑जुयेमुगी भियेह्भिरादुषर्‌ । 
 दधदृस्मे स्ीयमुत त्यदारबश््यमिषं स्तोद्भ्य आ भ॑र ॥१०॥ 
४ ` पदाथंः-हे (शवसस्पते ! ) सेना के स्वामिन्‌ जो (गीः) वारिं भ्रौर 
(यज्ञेभिः) संगत कम्भ से (भ्रादवदभ्यम्‌) घोड़ो के सदुश वेग ॒भ्रादि गुणों से युक्त 
(सृषीयम्‌) उत्तम पराक्रम वले (भग्नम्‌) भग्नि कोः (भ्रानूषक्‌) भरनुकूलता से 
(भरनुर्यमुः) भरणा दें भोर नियमयुक्त करं (तेषु एव) उन्हीं मे (भस्मे) हम लोगों के 
निमित्त भ्राप उत्तम पराक्रषरक्त व्यवहार को (वषत्‌) धारण करते हं (उत) भौर भी 
(स्यद्‌) उस (इवम्‌) इष्ट व्यवहार को (स्तोतुभ्यः) स्तुति करने वालो के लिये (श्रा, 
भर) भच्छे भकार धारण कीजिये ॥१०॥ 
भावार्थः हे राजन्‌"! जो अग्नि भ्रादि की विद्या को जान के म्रनेक 


विमान भ्रादि वाहनों को बनाते हँ उनके लिये भन्न भ्रादि देकर निरन्तर 
सत्कार कीजिये ॥१०॥ 


इष सक्त मे भगिनि विदान्‌ भ्रौर राजाके गुण वणन करने से इष सक्त के 
भयं की पूवं सूक्त के प्रथं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ पंचम मण्डल मे छठा सूक्त समाप्त हुभा ॥ 








भ्रय दवार्घ॑रप व सुक्तस्येव प्रवरे ऋषिः । प्रग्निदेवता । १ विराड- 
१। २ भ्रृष्टुष्‌ । ३ भूपरगनुष्टुष्‌ । ४ । ५।८॥ ९ निचृदनुष्टुप्‌ धछुग्दः । यान्धारः 
५ । ६। ७ स्वरादृष्णिक्छ्दः । ऋषभः स्वरः । १० निचृद्बहती चछु्द; ! मध्यमः 
४॥ 
भव दश ऋता बाते सातवे सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त 
| भे मिता को कहते ह ॥ वेन 
सस।यः सं व॑ः सम्यञ्चमिपं स्तोमं चारं । 
वरिष्ठाय तितीनामूजों नखे सते ॥(१॥ 
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पदायः- हे (सखायः) मित्र हुए भाप लोग जो (क्षितीनाम्‌) मनुष्यो के बी 
(वः) राप लोगों के लिये (वषिष्ठाय) भरत्यन्त वृष्टि करने बले के सिये भ्रौर 
(ऊर्जः) पराक्रम युक्त के (नप्र) नाती के सदुश वत्तंमान (सहस्वते) बलयुक्त (भरगनये) 
ग्नि के लिये (सम्यञ्चम्‌) भ ष (स्तोमम्‌) अरशंसा भौर (इषम्‌) भरत भ्रादि को 
(च) भी (सम्‌) अच्छे प्रकार धारणं करते ह उनका सदा सत्कार करो ।1१॥ 
मावा्यः- हे मनुष्यो ! इस संसार मे श्राप लोग मित्रभाव से वर्ता 
करके मनुष्य श्रादि प्रजा के हित के निये भ्रण्नि भ्रादि को विद्या को प्राप्त 
होके श्रम्य जनों के लिये रिक्षा दीजिये ॥१॥। | 
। । फिर उसी विषय को कहते ई ॥ 
ना चिद्श्य समतौ रण्वा नरों पदन । 
अरन्तरिवधमिन्धते संन्जनय॑न्ति जन्तव; ॥२॥ 
पदार्थः- हे (नरः) नायक प्र्यात्‌ कार्मा मे ्ग्र¶ामी मुख्यजनो ! जो 
(जन्तवः) जीव (यस्य) जिस की (समृतौ) भ्रच्ये प्रकार यथाथ बोष से युक्त बुद्धि 
. मं (रण्वाः) रमण करते भौर (नृषवने) मनुष्यो के स्पान मं (चित्‌) भी (भर्हन्तः) 
सत्कार करते हए (यम्‌) जिस को (इभ्वते) प्रकाशित कराते भ्रोर (सङ्जनयत्ति) 
उत्तम प्रकार उत्पन्न करते ह वे (चिष्‌) भी (शत्रा) किसी में भ्रनादर को नहीं प्राप्त 
होते है ।॥२॥. नौ 8 
आवायः जो जीव सब मनुष्यो के हित में वत्तंमान हए यथाशक्ति 
परोपकार करते है वे योग्य हं ।।२॥ 
भ्रव विद्धान्‌ के विषय को कते ह ॥ 
सं यदिषो वनामहे सं हव्या मालुपाणम्‌ । 
उत ययुभ्नस्य शव॑स ऋछतस्यं ररममा दवे । २॥ 
पदार्थः - हे मनुष्यो ! (मानुषाणाम्‌) मनुष्यों के बीच ( च.्नस्य) घन वा यशं 
तया (ऋतस्य) सत्ये का (शवसा) सेना से (यत्‌) जैसे (हव्या) देने भौर लेने योग्य 
(इषः) अन्न प्रादि सामग्रियों का हप लोग (सम्‌, वनामहे) भच्छे प्रकार सेवनं करं 
(उत) वा (रषिम) प्रकाश को भं (सम्‌ भ्रा, वदे) गरहणं करता हं वसे भाप लोग 
भी करो ॥३।॥ = ; 
भआवार्थः- इस मन्त्र में उपमा०-जो विद्वान्‌ जन पक्षपात को छोड 
के यथायोग्य व्यवहार कर मनुष्यों के भ्रात्माभ्ो मे विद्याप्रकाश्चको धारण 
, करर तो सब योग्य होते ह ।३॥ 
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फिर उसी विपय को कहते ह 1 
सः सां छणोति केतुमा नक्तं विद्र आ स॒ते । 
पावको यदरनूसपतीन्‌ म स्म पिनात्य॒जरं; 11४1 


पदार्थः- हे मनुष्यो ! (यत्‌) जो (भ्रजरः) नाश से रहित (पावकः) पवित्र 
| करने वाला (वनस्पतीन्‌) वनो के पालने वालों का (स्मा) ही (भ्रा, कुणोति) भनु- 
| करणु करता (नक्तम्‌) राति मे (चित्‌) भी (दूरे) दूर देश मे (सते) सत्पुरुष के लिये 
। 
५ 





(केतुम्‌) बुद्ध देता भौर दूर स्थान में वत्त॑मान हृभ्रा (स्मा) ही दृष्ट भ्रौर दोपों का 
(अभ्रा, सिनाति) प्रच्छ प्रकार नाश करता है (सखः) वह सव्र सत्कूत होता है ॥४॥ 
भावार्थः- हे मनुष्यो ! जो विद्वान्‌ दुर भी वत्तंमान हए रात्रि दिनं 
भग्न वा वनस्पतियों के सदश्च परोपकारी होते हवे ही संसारके भूषण 
| भ्रलंकार होते ह ॥४॥ 
( फिर विद्वानों के विषय को कहते ह । 
. अवं स्म यस्य वेषणे सखेदं पथिपु जहति । 
अमीमह स्वजन्यं भूमा पूषठव रुरुहुः ॥५॥ 
पदा्थः--हे मनुष्यो (यस्य) जिस के (वेषणे) व्याप्त व्यवहार के निमित्त 
(पयिष्‌) मागो मे वीर (स्वेदम्‌) जल को (स्म) ही (भ्रव, जुह्वति) वहाते भ्रौर 
(भूमा) पूथिवी क (अह्‌) निश्चित (स्वनजेन्यम्‌) श्रपने से जीतने योग्य स्यान को 
(पृष्ठेव) पृष्ठ के सदृश (भरमि, रदः) भ्रभिवद्धंन करते भ्र्थात्‌ उस पर चते है उस 4 
का खोज, (ईम्‌) ववे ही भाप लोग भी करो ॥५॥ 
भावार्थः जो मनुष्य मागो म व्याप्त व्यवहारो को जान कर कार्यों 
को सिद्ध करते ह वे सुखो को भराप्त होते है ॥५॥ 
फिर विद्वानों के विषय को कहते ह ॥ 
यं मस्यंः पुरुस्पृहं विददविष्वस्य धाय॑से । 
भर स्वादनं पितुनामस्वंताति चिदायवं ॥६॥ 


§ पदार्थः - (स्यः) मनुष्य (भ्रायवे) मनुष्य के लिये भ्रौर (विश्वस्य) संसार 

के (धायते) घारण के लिये (यम्‌) जिस (प्रस्पृहम्‌) बहुतां से प्रणंसा करने योग्य 
(पितूनाम्‌) भ्रनना के (श्वादनम्‌) सवाद भ्रौर \भस्ततातिम्‌) गृहस्य को (चित्‌) भी 
। (भ, विदत) प्राप्त होवे उसको परोपकार क लिये षारण करे ।॥६॥ 
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ऋग्वेदः मं ० ५। सू० ७ ॥ ३५ 
कलत कलनिलकिििििोा 





= 
मावाथः- मनुष्य को जिस जिस उत्तम वस्तु प्रौर ज्ञान की प्राप्ति 
होवे उस उस को सव के सुख के लिये धारण करे ।1६॥ | 


भ्रव राज विषय को कहते ह ॥ 
स हि ष्मा धन्वाक्षितं दाता न दात्या प्यः । 


हिरिंरमशरुः छविंदन्नृषुरनिंशष्ठतविपिः ॥७1। 
पदा्ंः-- जो (हिरिश्मधुः) सुवणं कै तुल्य डाठी भ्रौर (शुचिदन्‌) पविव्र 
दांतों से युक्त (्रनिभृष्टतविषिः) नहं जली सेना जिस की एसा (मुः) मेषावी 
(दाता) दाता (पञ्चः) पशु (न) जम (धन्व) अन्तरिक्ष जो (भ्ाक्षितम्‌) सब भ्रोर 
से भविनाशी उस को वसे दुष्टों को (भ्रा, दाति, ग्रहण करता है (सः, हि, स्मा) 
वही निरिवित सुखपूवेक वदती है 1७1 (स 
आावा्यः--इस मन्त्र में उपम।वाचकलु०-जंसे नहीं देने वाला धान्य 
को कटवा कर मूसे को भ्रलग कर के स्न्‌ का ग्रहण करता है भ्रौर जंसे 
पञ सरो से धान्य भ्रादि को तोडता है वसे ही राजा साहस करने बाले 
दुष्ट मनुष्यों का निरन्तर ताडन करे ॥७॥ 
भ्रव राजशिक्षा देने के विषय को कहते ह ॥ 
चिः ष्म यस्मा अत्रिवस्म स्वधिंीब्‌ रीयते । 
युषूरखुत पराता क्राणा यदानओे मर्गम्‌ ॥८॥ 
पदाः - (यत्‌) जो (शुचिः) पवित्र (काणा) करती हई (माता) माता 
(यस्मै) जिस क लिये (स्वधितीव) वज के धारण करने वाते के सदृश भ्रौर (भ्रति- 
बत्‌) अविद्यमान तीन वाजे के सदुश (सुः) उत्तम प्रकार उत्पन्न करने वाली 
(भूत) उत्पन्न करती भ्रौर (अ, रीयते) भिलती है (स्म) बह (भगम्‌) रेष्वयं को 
(भाने) प्राप्त होती है ॥॥८॥ 
जावा्थः--इस मन्त्र मे उपमालं ० जो माता पिता ब्रह्मचय्यं किये 
हए विधि पूर्वक सन्तानो को उत्पन्त करे तो सुख भ्रौर एेदवयं को प्राप्त 
होवे ॥८॥ 
दब भ्ररिनि शब्दार्थे विद्रद्विषय को भगे मन्व म कहते ई ॥ 


आ यस्तं सपिरातेऽगने शमस्ति घासे । 
एषठ युम्नमुत भव आ चित्तं सर्थपु षाः ॥९॥ 
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१६ ऋग्वेदः मऽ ५ । सु० ६ ॥ 


पदार्थः--हे (प्रते) विन्‌ (यः) जो (चायते) धारण करने वाले के लिये 
(ते) आप का (सर्पिरासुते) घृतो से सव प्रकार उत्यन्नं क्रिये गये मेँ (शम्‌) सुख 
(भर्ति) दै उसको ग्रहण करता (एषु) इन (मर्त्येषु) मनुष्यों मे (य.म्नम्‌) यश वा 
धन को (भा, धाः) वारण करता (शवः) भरन को (घ्ना) घारणु करता (उत) 
भोर (विततम्‌) संज्ञान को (धा) धारण करताहै उस के सिये भ्राष देष्वय्यं 
दीजिये 118९1 


भावायेः-जो कोई किसी के लिये विद्या, घन भ्रौर विज्ञान को घारण 
करता है तो उस के लिये उपकार किया भी पुरुष प्रत्युपकार के लिये वसे 
ही सत्कार को करे ।९॥ 


भव भ्रग्निशब्दाथं राजविपय को कहते ह ॥ 
इति चिन्मन्युमुधिजस्त्वादातमा प्च द॑दे । 
आदगने अृणतोऽश्रिः सासष्ादस्यूनिषः सासयान्नृन ॥१०॥। 
पदा्यः- हि (प्रगे) विदन्‌ । (प्रध्रिजः) षारण करने वालों म उत्पन्न भ्राप 
(मम्पुम्‌) क्रोध को (सासह्यात्‌) निरन्तर सहं (भ्रत्रिः) निरन्तर पुरुषार्था भ्राप 
(श्पुणतः) नहीं पालन करते हुए (दस्यन्‌) दृष्ट साहस करने बाते चोरो को 
(सासह्यात्‌) निरन्तर सरह भौर (भ्रातु) सब भोर से (इषः) इच्छामो प्रौर (नुन्‌) 
नीति से युक्त मनुष्यों को निरन्तर सर्द (इति) इस प्रकार वत्तंमान (चित्‌) भी भाष 
से (स्वादातम्‌) भाप घे देने योग्य (पशुम्‌) पणु को (भ्रा, दवे) ग्रहण करता 
ह ॥१०॥ 
भावार्थः- जो राजजन क्रोषादि भ्रौर दुष्ट व्यसनं का निवारण कर 


के चोर डाकुभ्रों को जीत कर श्वष्ठ पुरषो से किये गये श्रपमान को सरहेवे 
` भ्रखण्डित राज्ययुक्त होते है 1 १०॥ 


. स सूक्त मे भित्रत्व॒विद्रान्‌ राजा प्रौरभ्रग्नि कैगृण वर्णेन करगे से स 
सूक्त के भ्यं की इस से पूवं सूक्त के भ्र्यं के साथ सङ गति जाननी चाहिये 
यह्‌ पचम मण्डल मे सप्तम सुक्त समाप्त भ्रा ॥ 









|  जयकनयान्क -9 क कमाायाााय 
ै 


प्रय सप्तर्चस्याष्टमश्य सुक्तस्येव ्रात्रेय ऋषिः । भ्रग्निदेवता 1 १ 1५ 
स्वराद्तरिष्टुप्‌ । २ सूरिष्तरष्टृप्‌ छ्दः 1 धबतः स्वरः । ३! ४ । ७ निचुन्जगती । 
६ विराड्जगती छन्दः ! निषादः स्वरः ॥ 
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ऋरवेदः मं० ५। सू०८॥ ३७ . 


(नादिन्‌ यि 
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, भ्रव सात ऋचावाते भ्रां सूक्त का भ्ारम्म है उसके प्रथम मन्त्र में 
भग्तिशब्दाथं गृहाश्रमी के विपय को कहते है ॥ 


` स्वाम॑म्र ऋतायवः समीधिरे भलनं भतनासं ऊतय सहस्कृत । 
पुरन जतं विश्वधायसं दमूनसं गृश्ति वरण्यम्‌ ॥१॥ 


पवार्थः- हे (सहस्कृत) बल किये (भ्रगने) भोर ब्रह्मचय्यं किये हृए गृहाश्षमी 
(भ्नासः) पराचीन विद्ठान्‌ जन (ऋतायवः) सत्य की इच्छा करने वाले (उतये) 
रक्षण भ्रादि के लिये जिस (भ्रत्नम्‌) प्राचीन (पुखदचन्रम्‌) वहत सुवण भ्रादि से 
युक्त (यजतम्‌) भादर करने योग्य (विश्वधायसम्‌) सव व्यवहार भ्रौर धन के 
धारण तथा (दमूनसम्‌) इन्द्रिय भरौर भ्रन्तःकरण के दमन करने वाले (वरेण्यम्‌) 
अतीव स्थ्रीकार करने योग्य भरर भेष्ठ (गृहपतिम्‌) गृहस्य व्यवहार के पालन कनेः 
वाले (त्वाम्‌) भाप को (सम्‌, ईधिरे) उत्तम प्रकार प्रकाशित करावे । वह भाप इन 
का सत्कार करो ॥1१॥ 

आवा्ंः--हे मनुष्यो ! जो भ्राप लोगों की विद्या भरौर दान भ्रादिकों 
से वद्धि करते है उन काराप लोग निरन्तर सत्कारः करो ॥१॥ 


फिर उसी विपय को कहते है ॥ 

लवाम॑मने अतिथि पूयं विषः शोवि्केशं गृहपति नि षंदिरे । 

हस्तं पुरुरूपं षन सु्भाणं ससं नरदिषम्‌ ।॥२॥। 
पदार्थः- हे (भणते) गृहस्थ | जो (विषः) भजे (भ्रतिथिम्‌) सदा उपदेश 
देने के लिये घुमते हए के सदुश वत्तमान (पूर्व्यम्‌) प्राचीनो से कि गये विद्रान्‌ 
भौर (शोचिष्फेशम्‌) केशों के सवुश न्यायग्यवहार कै भरकाशो से युवत (बृहत्कतुम्‌) 
बड़ी बुद्धिवाते (पुरस्पम्‌) बहत स्पों से युक्त सुन्दर भ्ाक्‌तिमान्‌ (षनस्पृतम्‌। धन 
की इच्छा से युक्त (सुशर्माणम्‌) प्रशंसित गृह वाते (स्ववसम्‌) भ ष्ठ रक्षण भ्रादि 


जिन के (जरद्विषम्‌) वा निवृत्त हुमा शवरुरूपी विष जिन का एसे (गृहपतिम्‌) गह- 
व्यवहार के पालन करने वाले (स्वाम्‌) प्राप को (नि, षेदरे) स्थित करती ट्उनका 





, श्नापं निरम्तर सत्क।र करं ॥२॥ 


भावा्थेः- गृहस्थ जन सदा ही प्रजा का पालन, प्रतिथि की सेवा, 
उत्तम गृह तथा विद्या का प्रचार, वुद्धि की वुद्धि, सव प्रकार से रक्षा, तथा 
राग भौर द्वेष का त्याग निरन्तर करं ॥२॥ 
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३८ ऋग्वेदः मं० ५।सू०८॥। 


(पदिन्‌ यिय 
नयाय 
त्वोिग्िन्वन्किन्वि्किन्कनकिक्कक दियो 






फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
तवामगर मादैपीरीन्मर विश्च होजाविदं विविचिं रामम्‌ । 


। ©. द्व 


गुहा सन्तं सुभग विश्वद॑ते तुविष्दणसं सुयजं शतभियम्‌ ॥२॥ 


पदार्यः- हे (सुमग) सुन्दर देश्वथ्यं से युक्त (ग्ने) भगिनि फे सदश 
वत्तमान (मानुदीः) मनुष्य सम्बन्विनी (विशः) प्र जाये जिक्र (होत्राविदम्‌) हवनों 
के गो को जानने वाले (विदिचि्‌) विवेचक बिभाग करे (रत्नधातमम्‌) रत्नो 
क प्रतीव धारण करने (विषए्वदशंतम्‌) संसार के प्रकाश करने भ्रोर (तुविष्वणसम्‌) 
बहतो की सेवा करने वाले (सुयज्ञम्‌) उत्तम प्रकार यज्ञ करते जिस से उस 
(धतधियम्‌) चूत का प्राय करते वा घृत से शोमते हए (गृहा) भन्त.करण भे 
(सन्तम्‌) भ्रमिव्याप्त होकर स्थित (स्वाम्‌) प्राप को (ईकते) गुणो से प्रकाशित 
करती ह उनको हम लोग भी जानें ॥\३॥ 
भावार्थः हे मनुष्यो ! भ्राप लोग जिस विजुलीरूप भ्रग्नि से जीवन 
प्रौर चेतनता होती है तद्त्‌ राजा को जान के सुख वढ्ामो ।1३\। 
परब प्रग्नि शब्दय विद्वद्विषय को कटहते है ॥ 
त्वाभरगने षणेसिं विश्वध। बयं गीभिगगन्तो नमसोप सेदिम । स नो 
श्ुषस्व समिधानो अ्गिरो देवो मत्तस्य यशसां सुदीतिभिः ॥४॥ 


पदा्ः-हे (भ्रष्ने) विद्टन्‌ ! भ्राप जैसे हम लोग (गीर्भिः) वारियों से 
(गृणन्तः) स्तुति करते हुए(विदवध्‌।) संरार के घारण करने वा (धर्णसिम्‌) भ्रन्य को 
धारण करने वति (स्वाम्‌) प्राप के (नमसा) सत्कार से (उप, सेदिम) समीप प्राप्त 
होवें भोर हे (प्रङ्गिरः) रङ्गो मे रमते हृए (सः) वह (देवः) दाता (समिधानः) 
प्रकाशमान भ्राप (मत्तस्य) मनुष्य के (सुदीतिभिः) उत्तम दानों से (यशसा) जल, 
पनल्न वा धन से (नः) हम लोगों का (जुषस्व) वेवन करे वैसे (वयम्‌) हभ लोग 
भ्राप के समीप ध्थित होवे ॥४।॥ 

भावा्ंः--इस मन्त्र मे वाचकलु०-सब प्रकार से यह सवका 
स्वमाव है जो जिस भाव से जिकको प्राप्त होवे भ्रोर सेवन करे वैसा ही 
भाव भ्रौर सेवन उसका होता है ॥४॥ 

फिर उसी विषय को कहते ई ।॥ 


त्मने पुरुरूपा विशेविशे वये। दापि प्रलया पुरुष्टत । पुरूण्यनना 
सरमा वि राजसि सिपि? सा तं पिखिपाणस्य नाश्वं ॥५॥ 
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3 :- हे (पुख्ष्टृत) वहतो से प्रशंसित (भ्रग्ने) राजन्‌  जिष से भ्राप 
(वि, राजसि) विशेष प्रकाशमान ह (सा) बह (तिष्विषाणस्य। भ्रग्नि ज्वाला के 
वमान विद्या से प्रकाशमान (ते) भ्रापकी (त्विषिः) दीप्ति है भ्रौर वह (भ्राधूषं) सब 
प्रकारसे धृष्ट के लिये (न) जसे वसे \ विदोविशे) प्रजाप्रजा के लिये (पुरूणि) वहत 
(भ्रनना) भन्नों को धारण करती है तथा जिससे (स्वम्‌) भाप परजामयाः के लिये 
(पुरंख्पः) बहुत ख्पवाले भ्राप (प्रस्ना) प्राचीन के सवश क बल से (वयः) 
नको (दासि) घारण करते हो उषको विशेपता से जानिये ॥*५॥ २ 
१ मन्त्र मे वाचकलु०- हे मनुष्यो ! भाप लोग जसे 
ग्नि सब जगत्‌ को घारण करता है वेसे सव मनुष्यों को विद्या के प्रका 
म धारण करो ॥५॥ 
, फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 

त्वामग्ने समिधानं य॑विष्ठ्य देवा दूतं च॑क्रिरे इपवा्नम्‌ । 

उरसं घ योनिमाहत सेषं च्चेभिरे चोदुयनपति ।।६॥ 

५ पदा्थः--हे (यविष्ठ्य) अत्यन्त युबाजनों म शं ठ (श्मणने) विद्धन्‌ जसे 
(देवाः) विद्धान्‌ जन (हृग्यबाहनम्‌) ग्रहण करने योग्य वाहनों को शीघ्र प्राप्त करने 
वाले (उश्खथसम्‌) बहुत वेगयुक्त (चूतयोनिम्‌) जल वा प्रदीप्त भयवा कारण है 
गृहं जिसका (भराटुतम्‌) जो सव भ्रोर से शब्दायित (त्वेषम्‌) प्रदीप्त तथा 
(चोदयम्मति) बुद्धि को प्रेरणा करे भौर (चक्ष) पदां को दिखाने वलि 
(समिघानन्‌) अकाणमान रग्नि को (दधिरे) धारण करते भोर (वूतम्‌) सब भ्रोर 
से बहार साधक (चक्रिरे) करते ह वैसे (स्वाम्‌) भाप को हम लोग धारण 

1६॥ 

स इस मन्त्र मे वाचकलु ०- मनुष्य विद्वानों के संगके 
विना अरम्नियों के गुण प्रर रग्नि भ्रादिके संयोगो के गुणो को जानने योग्य 


नहीं होते ह ।\६॥। 






फिर विद्द्बिषय को कते है ॥ 
त्वाम परदिष आहुतं पूतः संस्नायव॑ः छषमिभा समीधिरे स 
वषा ओपषीमिरुकषितो ३'मि जयासि पाथिदा वि चसे 1७) 


` पदाथः-हे (प्रे) विषठन्‌ ॥ जसे (सुम्नायवः) ग्रपने सुख की इच्छा करने 
बाले जन (चूतैः) प्रकाशित कटे वान्ने साधनों प्रौर (सुषमिधा) उत्तम प्रकार 
प्रकाश करने वाले इण्वन के साय (भरदिवः) भ्रत्यम्त प्रकाश से (म्राहुतम्‌।) ग्रहण 
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किये गए जिनको (सम्‌, .ईधिरे) उत्तम प्रकार प्रकाशित करते ह (सः) वहं 
(वावृधानः) निरन्तर वगरुने वाले (उक्षितः) उत्तम प्रकार सीचे गये भ्राप 
(भरोषधोभिः) सोमलता रौर यवादिकों से (पाथिवा) पृथिवी मे विदित (रभि) सव 
भ्रोर से (चर्ासि) वेगयुक्त करमां को (वि, तिष्ठसे) विशेष करके स्थित करते हो 
वैसे .स्वाम्‌) भ्राप को निरन्तर हम लोग सुल देवें 11७1 

भावा्ेः- इस मन्त्र मँ वाचकलु ०-हे मनुष्यो ! जंसे विद्वान्‌ जन 
सब पदार्थो से बिजुली की विद्या को उत्पन्न करते है वसे विद्वान्‌ जन सव 
से गुणों को ग्रहण करते है ॥७॥ 
दव सूक्त मे प्रणिन भ्रौर विद्वान्‌ के गृण वर्णन होने से इस सूक्त के भरथं 
की इष से पूरवे सूक्त के प्रथं कै साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


` पञ्चम मण्डल मे भ्रष्टम सुक्त समाप्त हुभा ए 


छन कक किन 


| अथ चतुर्थाष्टकारम्भः॥। 
विनि देव सवितदैरितानि परां यद्द्र वन्‌ आ व ॥२॥ 


भ्रण सप्त्ंप्य ल मस्य सुषतस्य गय प्मप्रेय श्छषिः । प्रग्निदेवता 1 

१ स्व राट्न्णिक्‌। ६३1 ४ भूरिगुष्णिक्‌छग्दः । षमः स्वरः । २ निधदनुष्टुष्‌ 1 ६ 
विराडनुष्टुप्‌ छदः । गन्धारः स्वरः 1 ५ स्वराट्‌ बृहती छन्दः 1 मध्यमः स्वरः । 
७ पड्दितश्छन्दः । पल्चमः स्वरः ॥ 

प्रव चतुथं भ्रष्टक मे सात च्चा वाले नवम सूक्त का भ्रारम्म है उसके 

प्रथम मन्त्रम परन्यादि पदार्याकेगणोंकोकह्ते्॥ 
त्वामर हविष्मन्तो देवे म्तौ ईकते । 
मन्ये त्वा जातवंदपं स हन्या वंश्यानुपफः. ॥१॥ 


पदाः हे (भगे) भ्रग्नि के सदृश वततंभान भवे (हविष्मन्तः) अच्छे दान 

भादि से युक्त (मत{सः) मनुप्य (जातवेदसम्‌) उलन्न दरुए्‌ पदाथा को जानने 
वालि (देवम्‌) प्रकाशमान भ्रनिनिकी प्रणंसा करते द बे (एवाम्‌) विद्धान्‌ प्रापकी 
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हृते) स्तुति करते हँ मै जिन (त्वा) भ्राप को (मन्ये) मानता हं (सः) बह भरा 
(ल स करने योग्य पदार्थो को (भ्रानुषर्‌) अनुकूलता से (वक्षि) धारण 
५ नाचः, इ मन्त्र म वाचकलु०-जो रग्नि भ्रादिके गुणो को 
ददते हवे ही विद्याके भ्नुङूल व्यवहारो को उत्पन्न करते ह ।॥ १॥ 

म्रद विद्वानों के गणो को कहते ह ॥ 


अग्निर्होता दास्व॑तः कय॑स्य दृक्तव्हिपः । 
घं यज्गासर्र॑न्ति यं सं बालास शरवस्यवः ॥२॥ 
पव ्‌ :} भरग्नि के सदृश पुरुष 
पदार्यः--हे विदन्‌ जैसे (होता) दाता (भ्रग्निः) भ्र 
(दास्वतः) देने वलि के स्वभाव से युवत (वुवतर्बाहिषः) जल से रहित (क 
के मध्य मे बसता है वैसे (यम्‌) जिसको (शवस्यवः) प्रपने घन की इच्छाकरने वा 
(वाजासः) वेग से युक्त (यज्ञासः) भिलने योग्य जन 1 उत्तम प्रकार 
चार करते सम्‌) उत्तम प्रकार जनने वाला हं न 1 है ॥२॥ 
क क बड़े श्रवकाश वलि गृहो को र के पुरुषां स 
पदार्थविद्या को प्राप्त हों ।॥२॥ 
किर भ्रग्निविपय को कहते ६ ॥ 
उत ख यं शिष्यं यथा नवं जनिष्टारण । 
शतारं मादुंषीणां विशामग्नि स्वध्वरम्‌ ॥२॥ 
पदार्थः १ 
पदार्थ; - (यया) ज॑से माता प्रौर पिता (नवम्‌) नवीन (शिशुम्‌) बालक क 
` (जनिष्ट) उत्पन्न करते है वैसे (सम, ही (यम्‌) जिसको (भरणी) काष्ठविशेषो के 
सदश (मानुशोणाम्‌) मनुष्य आदि (विक्षाम्‌) प्रजाग्रों के (धर्तारम्‌) धारण करने 
बाते (उत) मी (स्वध्वरम्‌) उत्तम प्रकर प्राहिसारूप धमं को प्राप्त (भग्नम्‌) भग्न 
उत्पन्न करे ॥३॥ ६ 
९ र मत्र मे उपमालं०- जसे माता पिता ष्ठ सन्तान 
को उत्पन्न करके सुख को प्राप्त होते है वे विद्वान्‌ जन विजुलीरूप भ्रग्न 
को उत्पर्न करके एेश्वयं को भ्राप्त होते है 1३11 
| किर विद्वानोंके गुणोंको कहते दै॥ 
, उत सम॑ दुर्गृभीयसे पुत्रो न ह्याणाम्‌ । 


पुरू यो दग्सि वनाग्नं पथयन यर्वसे ॥४॥ 
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पदार्थः- हे(भ्रणने) रग्नि के सदश तेजस्वी विदन्‌ { (ह वार्याणाम्‌) कुटिलो के 
(पत्रः) पूत्र के (न) सदश (पुरू) बहुत को (दृग मीयसे) दुःख से ग्रहण करते (स्म) 
ही हो (यः) जो भ्रग्नि (बना) वनों को (बग्धा) जलाने वाले के सदुश (उत) भी 
(यवते) खने योग्य घास के सिये (पञ्षुः) पशुके (न) सदृश दहै उससे पदार्थोको 
जानने वाले (भ्रसि) हो 1४॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र भ उपमालं०-जो पदाथ विद्या के ग्रहण के लिये 
पुत्र भ्रौर-गौ के सदुश वर्तमान है वही भ्रग्नि भ्रादिकी विद्याको जान 
सकता है ॥४॥ 

फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 


अधं स यस्याचेयः सखम्यकघंयन्ति धिनः । यदीमह 


जितो दिब्युष ध्प्रात॑व षम॑ति शिशीते ध्भातरी यथा ॥५॥ 


पदार्थः- हे मनुष्यो ! (यस्य) जिस प्रणि के (धर्चयः) तेज (धूभिनः) बहुत 
धूम से युक्त (संयन्ति) उत्तम प्रकार प्राप्त होते ह (भ्र) इसके भ्रनन्तर (यत्‌) जो 
(ईम्‌) सव भ्रोर से (ग्रह) निश्चय ग्रहण करने में (त्रितः) भ्च्छे प्रकारले जाने 
वाला हुभ्रा (विबि) प्न्तरिक्ष मे (मातेव) शब्द करने वाते के सदृश (उप, धमति) 
शब्द करता है प्रर (यथा) जेस (ष्मातरो) चलने वाले मे (सम्पक्‌) उत्तम प्रकार 
(शि्ञीते) सूर्म करता है उपमे वैसे (सम) ही कार्य्यो को सिद्ध करो ॥१॥ 

भावाः इस मन्त्र भे उपमालं ०-हे मनुष्यो ! सव पदार्थं वि्याभ्रों 
से पहिले भरग्निविद्या जाननी चाहिये ॥५॥ 


फिर मित्रभाव से उक्त विषय को कहते ६ ॥ 
तव्राहमभ्र उतिभिंपि्रस्यं च म्॑सितिभिः। 
देोयुतो न ईरिता तयाम म््यीनाम्‌ ।॥६॥ 


पदा्थः- हे (भरे) विदन्‌ ! (प्रहम्‌) मै (मित्रस्य) भित्र (तव) भ्रापषी 
(ऊतिभिः) रक्षा भ्रादिकों से भ्रोर (अरनत्तिरभिः) प्रशंसाभों से (च) भी प्रशंसितः 
होऊ वसे प्राप हृजिये भौर सब हम लोग मिल कर (दर वोयुतः) दे षयुक्तो के (न) 
१ (र्यानाम्‌) मनुष्यो के (दुरिता) दुःख से प्राप्त हुए दोषों की (तुर्याम) हिसा 

॥६॥ 

भावाथः- इस मन्त्र मे उपमालं०-हे मनुष्यो ! जपे मित्र भित्र की 
प्रशंसा करता है भोर शात्रूजन टित का नाच्च करते है वेसेही भित्रता करके 
मनुष्यो के दुःखो का हुम नार करे ॥६॥ 
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१ 49. ति रकित > कर जेते 
। । 


[1 






ऋरवेदः मं० ५। सू० १०॥ ४३ 


न्किन्वन्किर्यिन्यदि्टिो्योयकिय 
कर = काः > 


तं न। अग्ने अभी नरो रपि संह आ भर । 
ट, १ ण्डे भि पृ 
स स्ष॑पयत्स पांषयद्धुषद्राज॑स्य सातय उच शृत ने टषे ।॥७॥। 
! त प्रे) विन्‌ ! जो 
८ -हे (सहस्वः) बहुत सहन भ्रादि गुणों से युक्त ( 
श्राप (4 इ ) नायक भर्थात्‌ कारणों भप्रगानियां भ्रोर (रयिम्‌) 
धन को (भरभी) सन्मुल (धा, भर ) सव प्रकार धारण कर (1 क स 
लोग सत्कार करे (सः) वह्‌ भाप हम लोगों की (क्षेपयत्‌) भरणा ४, 
पोषण पालन करर (सः) वहं (वाजस्य) भ्रन्न भादि के (सातये) सवभा ध 
(मूवत्‌) होवे (उत) भोर (पूससु) संप्रामों भ (नः) हम लोगों की (वृध) वृ 
लिये (१ सा के जानने की इच्छा करने वालों को चाहिये . 
विदानो के भरति यह प्रार्थना करे कि भाप लोग हम लोगों को श 
म प्रेरित करो भ्रौर ब्रह्मचय्यं भ्मादिसे 6 पष्ट करो भ्रौर भ = 
कके विभाग करने वले प्रौर युदधविद्या मे चतुर जन हम्‌ लो 
रक्षा करे ॥७॥। 
इख सूक्त मेँ ग्नि भौर विदान्‌ के गुण वणन करनेखे इस सूक्तके भयं की 
इस से पूर्वं सूक्त के श्रथ के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ पंचम मण्डल मे नवां सुबत समाप्त हरा 11 





¦ : भ्मणनिर्देवता। ११९ 
सप्तर्चस्य दकश्षमत्य सूवतस्य गप भ्रात्रेय स : भ्र । 
व । ४ भनुषटष्छुन्दः । गान्धारः स्वरः २1२ भुरिगुष्णिर्‌ छन्दः 1 वमः 
स्वरः ) ४ स्वर बृहती छरदः ! मध्यमः स्वरः 1 9 निचटपङ्षितशछस्वः 1 
चञ्चमः स्वरः 1 
गरब सात ऋषा वलि दशक सूक्त का भ्रारम्म है उस के प्रथम मन्त्रम 
दग्निशम्दा्ंविदद्विपय को कहते है ॥ 
अगन ओजिष्ठमा मर युम्नपखभ्य॑मधिगौ । 
भ्र जौ राया पणका ररि वाजाय पन्थापर्‌ ॥१॥ 
पदार्थः -हे (ध्रिगो) धारण करने बालो को प्राप्त होने वाले (भगे) 
निहन्‌ ! भाप (स्मम्यम्‌) हम लोगो के लिये (भोजिष्ठम्‌) प्रत्यन्त प्राक्रमयुक्त 
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४४ ऋरवेदः मं ० ५। सू १० ॥ 
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(चम्नम्‌) यश वा धन को (भा, भर) चारों भरोरसे घारण॒ कीजियि भ्रौर (नः) 
हम लोगो को (परीरसरा) बहुत (राया) घन से ( वाजाय) विज्ञान के लिये (पन्धाम्‌) 
मागें ८२४ व (रत्सि) रमते २६ से सत्कार करने योग्य हो ॥ १॥ 
क मनुष्य भ्रत्य जनो के भ्ठ उपदेश से पुण्यकीति 
वदते वे नलो यश वाले होते है ॥१॥  - 
(८ फिर उसी विपय को कहते है ॥ 
स्वं नो अग्ने अद्ुत कतवा दक्षस्य मेहना । 
सवे असुच्ये१" मारंह्तकराणा मित्रो न यश्य; ॥२॥ 
पवार्थः-हे (श्रडू.त) भराएच्ययुक्त उत्तम गुण कम्मं भौर 
(भग्ने) भ्रष्याप्कं भ्रौर उपदेशक (स्वम्‌). भ्राप (कत्वा) बुद्धि से 6 
धिया भोर वलते युक्त पुरुष के (मंहना) महत्व से लैे (त्वे) भ्राप में (भस्म ) 
भसुरसंबन्षी कमं (काणा) करता हुमा (मित्रः) भिव (यज्ञियः) यज्ञ करने योग्य के 
(न) ५ (भा, भर्हत्‌) 1 व॑से (नः) हम सोगों को वद़ादये ॥ २॥ 
इस मन्त्र मे उपमालं०- वही उत्तम 
सव के सत्कार के लिये विद्या का उपदेश देता है ।२॥ सो 
। फिर विद्रद्विपय को श्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
त्वं ना अग्न एषां गयं पुष्टि च॑ वर्धय । 
ये स्तोमभि" भ सूरथो नरो मघारन्यानदुः ॥३॥ 
पदा्थः- हे (प्रे थे) ९ नरः 
(स्तोमेभिः) वेद में 6 ध ५ ० ( ५ 
स्वृत केप्रकरणों से (धानि) नो को (भ्र, प्मानक्चः 
भ्राप्त होवे उनके साय (स्वम्‌) श्राप (नः ) हम लोगों भ्रौर (एवाम्‌) ८ 


(यम्‌) सन्तान 
कमव ॥३॥ ` ` "ए का पन (ब) भौर (प्म) पष्ट रो (वद्‌) ष 


भावार्थः विद्वानों को चाहिये कि यथार्थवक्ताग्नों 
मनुष्यो के सुख भौर बल को व ॥ १ सहित सव 


= फिर विद्रद्विषय को कहते है । 

ये अपन चन्र ते गिरः शुम्मन्त्ल्व॑राधसः ! भः 

शुष्मिणो नरे दिवरिचयेषा ृद्छको तिबो॑ति त्मना [५ 
पदार्थः- दहै (चन्र) भानन्द देने वाते (भ्रण) विदन्‌ | (तै) प्राप की 
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(भरदवराधसः) विचुली भादि पृदा्थो की सिद्धि करने वाली (गिरः) षर्मसंबधिनी 
वाशियों को (ये) जो (शुष्मेभिः) वलो के साय (शुष्मिणः) वली (दिवः) कामना 
करते हुए (चित्‌) मी (नरः) मुख्य नायक जन्‌ (शयुम्भन्ति) विराजते है भौर (येषाम्‌) 
जिन की इन वारियों को (बृहद्‌, सूक्तिः) वडी उत्तम प्रशंसायुक्त भ्राप (समना) 
भ्रात्मा से (बोधति) जानते ह वे भित्र हों ॥४॥ 

भावा -जो विद्वान्‌ सदश्च गुणकम भौर स्वभाव वले मित्र होकर 
क्नम्नि भादि पदार्थो की विद्याभ्नों को परस्पर जनाते है वे सिद्ध मनोरथ 
वाले होते है ।॥४॥ 

भ्रव शिलविद्या विषयक , विदानो के गुणो को कहते है । 
तव त्ये अंगने अचैयो भ्राज॑न्तो यन्ति धृष्णुया । 


परिज्मनो न विधुतः खानो रथो न वाजयु! ॥५॥ 

पदार्थः- हे (भग्ने) विन्‌ | (तव) श्राप्के संग से जो (भर्चयः) विचा 
्नौर विनय से प्रकाशित करते हुए (खाजन्तः) परस्पर एक दुसरे को प्रकाशित 
करते हृए (युष्णुा) न्यायपूर्वकं बोलने म ढीठ विद्वान्‌ जन (परिज्मानः) सब भ्रोर 
से भ्रमि के राज्य से युक्त (विद्य तः) बिजुलियों के (न) सदृश (बाजधुः) भरपने 
वेग की इच्छा करने वात्ते के सदृश भ्रौर (स्वानः) शब्द्‌ करते हुए (रयः) विमान 
भ्रादि वाहनसमूह के (न) सदृश शिल्मविद्या को (यन्ति) प्राप्त होते है (त्ये) वे 
शीघ्र धनवान्‌ होते ह ॥*५॥ 

जावारथः इस मन्त्र मे उपमालं ०-जो जन यथां रित्पविद्या को 
जानते हवे सव्र व्याप्त बिजुली के समान विमान भ्रादि वाहनों कं सदृश 
सीध्रगामी हो भ्रौर सब प्रकार से घन को प्राप्त हो कर बहत सुल को प्राप्त 


होते ह ॥५॥ 
फिर उसी विषय को कहते है ॥ 

नू ने। अग्र ऊतय सवाधसभ्‌ रातय । 

अर्भक सश्च सुरयो विसरा आश्चास्तरीपणि ॥६॥ 

पदार्थः-हे (भग्ने) विदन्‌ राजन्‌ । जो (सबाघसः } बाब के सदितत वत्तमान 
(च) भ्रौर (परस्माका्ः) दम लोगों के सम्बन्धी (सुरथः) विद्वान्‌ जन (नः) हम 
लोगों की (ऊतये) रक्षा भ्रादि क लिये भौर (रातये) दानके छियि (ब) भी 
(विवा) सम्पूणं (भाषाः) दिशार्भो को (तरीषणि) तरण मं हम लोगो को (न्‌) 
शीघ्र पहुंबावं वे परोपकारी होते ह ॥1६॥ 
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४६ ऋग्वेदः मं० ५।सू० ११॥ 





| ॑ भावार्थः वे ही चतुर विदान्‌ ह जो विमान भ्रादि वाहनों को रच के 
भूगोल मे चारों भ्रोर घुमाते हैँ वे प्रशंसितदान वाले होते है ॥६॥ 


भरव विद्यायि विपय को कहते है ॥ 
। स्वनो अप्र अङ्गिरः स्तुतः स्तवान आ भर । होतंदिभ्वास्ं 
रपि स्तोठभय स्तवसे च न उतेषिं एत नों हे ॥७॥ 


पवार्थः- हे (होतः) दाता भौर (भ्रङ्णिरः) प्राण॒ के सवश श्रिय (भ्रने) 
विद्न्‌ ! (स्तृतः) ्रशंसित (स्तवानः) प्रशंसा करते हए (त्वम्‌) भ्राष (नः ) हम लोगों 
के लिये (विर्वासहम्‌) व्यापको के भ्रच्छे प्रकार सहने वाते (रपिम्‌) धन को 
(भ्रा, मर धारण कीजिये तया (स्तोतृभ्यः) स्तुति करने वालों भ्रौर (स्तवसे) 
सतुति करने वलेके लिये (च) भी (नः) हम लोगों कोधारण कीजिये (उत) 
मरोर (पृ) सङ्ग्रामो मे (नः) हम लोगों को (वृषे) वृद्धिके लिये (एषि) 
भ्राप्त हूजिये 11७1 

भावार्थः - विद्यायियो को चाहिये कि विद्वानों की इस प्रकार भ्राथना 
कर कि हे भगवानो अर्थात्‌ विद्यारूप एेदवयंयुक्त महाशयो ! भ्रा लोग हम 
लोगो को ब्रह्मचय्यं करा भ्रौर उत्तम रिक्षा तथा विधा देकं भोर संभ्रामों 
को जीत कर हम लोगो की निरन्तर वृद्धि करिये ॥७॥ 

इस सूक्त मे भ्रम्नि शब्दाय विद्वान्‌ प्रोर विधार्या के गुण वर्णन करने से 
के श्रयं की इस से पूवं सूक्त के भ्रयं के साथ संगति जाननी चाहिय ॥ 


यह्‌ पचम मण्डल भें दशानां सुक्त समाप्त हुभा ५ 





भथ षड्चस्य॑कादवास्य सूक्तस्य सुतम्भर भ्रात्रेय ऋषिः । भग्नरदेवता । १1१ 
३ । भ तिचग्जगती 1.२ जगती । ४ 1 ६ वि राद्जगती छम्बः 1 निषादः स्वर. 11 


भव छः: ऋचा वाते ग्यारहवे सूक्त का भ्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र 
भं भरगिके गुणों का उपदेश करते है ॥ 


नस्य गोपा अजनिष्ट जागिरमि सुद एुषरिताय नव्यसे । 
धृतमतीको बृहता दिशां चदि भाति भरतेभ्यः शिः ॥१॥ 


पदार्थः--हे मनुष्यो ! जो (जनस्य) मनुष्य की (गोषाः) रक्षा 
(जागृविः) जागने वाला (सुदक्षः) भ्रच्छे प्रकार बल भिससे 1 
वा जल अतीत्कर जिसका पसा (शुचिः) पवित्र (भग्नः) श्रग्न (बृहता) बढ़े 
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नथ िि्नि्य0िरिक्यििरििर 
ल्क 
को ॐ वि ॐ 
क च क क@ क = क क ॐ 9 
(्पन्नदनपि्विन्ििि यिरिति 


मे स्पशं नवीन (सृविताय) 
दिविस्पृशा) प्रकाश मे स्पशं करने बाले से (नव्यसे) भ्रत्यन्त न ९ 
( के लिये (भरजनिष्ट) उत्पर्न होता तथा (भरतेम्यः) धारण श्रौर पोषण 
करने वाते मनुष्यों के लिये (घ. मत्‌) भकाश के सदृश (वि) विशेष कर के (साति) 
प्रकाशित होता ह उसको यथावत्‌ जानिये ॥ १1 
भावायः- विद्वानों को चाहिये किं भ्रग्नि प्रादि पदार्थो के गुण 
भ्रवदय जानें ।॥ १॥ 










भ्रव विद्रद्विषय को कहते ६ ॥ | 
यस्यं केतं म॑थमं पुरोरितमग्नि नर॑सिपधस्थे समीभिर । 
हरेण देवैः सरथं स वर्िपि सीदमि होत यजथाय सुक्रतुः ॥२॥ 
पवायेः- हे (नरः ) मेष्ठ कार्य्या मे भग्रणी विद्टान्‌ लोगो { जैवे भ्रषलोग 


ब्रबधस्ये) तीन पदार्थो के सहित स्थान म (यजबाय) मिलने के लिये (यज्ञ्य) 
त न की (केतुम्‌) बुद्धि को तथा (श्रथमम्‌) प्रयम॒वत्तमान (पुरोहितम्‌) भ्रयम 
इस को धारण कर एसे (अग्निम्‌) अग्नि के समान प्रकाशमान को (सम्‌, ईधिरे) 
उततम प्रकार प्रकाशित करे वसे (सः) वह्‌ (सुषतुः) उत्तम बुद्धि वा स वाते 
(होता) दाता भ्राप (इन््रेण) विजुली भ्रौर (देवः) पृथिवी भ्रादिषों के साय 
(बाहिषि) भ्न्तरिक्ष म (सरथम्‌) वाहनों के समूह के सहित (नि, सीदत्‌) स्थित 


` हजिये ॥२॥ 


आबाथंः-- जो विदान्‌ जन विद्या, धमं भरर पुरुषां में स्वयं वर्ता 


| करके अन्यो का उस कं अनुसार वरत्ताव कराते है वे ही सब को बोध देने 


वाले होते ह ॥२॥ 
फिर उसी विपय को कहते ह 


असृष्ट जायसे माघ्नोः चिम; किष विवस्वतः । 


धृतेन त्वावधेयनग्न आहुत धूमस्ते केतुर भवदिविं भरितः ।.३॥ 

` वदायः- हे (राहत) सत्कार से निमन्वित (भने) भ्रम्नि के सदुश वत्तंमान 
विचार्या जो विद्वान्‌ जन (विवस्वतः) सुं से (घतेन) विद्या के प्रकाश से (व्वा) प्राप 
करी (भरवधयन्‌) वृद्धि करे भौर जिन (ते) भाप की भ्रगिनि के (धूः) धूमके सदृश 
(दिवि) प्रकाशमान मनोहर भ्रौर सत्कार करने योग्य परमेश्वर में (केतुः) जनाने 
वाले के सदुश बुद्धि (भितः) सेवन की हुई (भ्रमवत्‌) होती है तथा (माच्रोः) माताके 
सदणं भ्रादर करने बति विया प्रोर भ्राचाय्यं की शिक्षा को प्राप्त होकर (भरसंमृष्टः) 
रचये प्रकार भरशुद्ध राप (मन्दरः) प्रशंसित भ्रौर भ्रानन्दिति (शुचिः) पवित्र (जायते) 
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~ ऋग्वेदः मं० ५। सू० ११॥ 
होते हो भौर (कविः) विद्वान्‌ (उव्‌, प्रतिष्ठः) उठते हो उन श्राप का हम लोग 
सत्कार करे ३ 

क -जो वालक वा कन्या विद्वानों वा पढ़ी हुई स्त्ियों से ब्रह्म- 
क विद्या को प्राप्त होकर पवित्र होते वे संसारको शोभित करने 
वाले होते है ॥३॥। 


फिर भ्ररल्यादिकों के गुणों को भ्रगले मन्व मेँ कहते है ॥ 
अग्निनां यङ्गमुष॑ वेतु साधुयागिनिं नरो वि भ॑रन्ते गग | 
अन्निदतो अंभवदन्पवादईनोऽग्न हेणाना णते कविक्रतुम्‌ ॥४॥ 
पदार्थः-हे मनुष्यो ! जसे (रग्निः) भ्रम्न (नः) हम लोगों के (यज्ञम्‌) 
मिलने योग्य व्यवहार को (उप, वेतु) व्याप्त हो भ्रौर जते (साधुथा) शेणष्ठ (नरः ) 
प्रग्रणी मनृष्य (गृहेगृह) गृहेगृह मं (प्रग्निम्‌) भरन के सदृश (वि, भरन्ते) धारण 
करते ह भ्रोर जसे (ह्यवाहनः) ग्रहण करने योग्य पदाथो को एक देश से दुसरे देशों 
मे पहुबाने वाला (भग्नः) भगिनि (दूतः) दूत के सदुश कार्य्यो का सिदकर्ता 
ए १ भोर जंसे (भ्रग्नम्‌) भ्रग्नि को (वृणानाः) स्वीकार करते हृए अन 
कवक्रतुम्‌) बुद्धमान्‌ को बुद्धि का (वृणते) स्वी त 
भाचरण करो ॥४॥। ० ध 


भावायः-इस मन्त्र भे वाचङृलु०- जो भ्रग्नि के सदश तेजस्वी 








सज्जनो के सदश्च उपकार करने म्नौ प्रत्येक जन के लिये मंगल देने वाले . 


हँ वे सवदा सत्कार करने योग्य हं ॥४॥ 


ल फिर विद्रानों के विपय को कहते हं 
ठभ्येदमगने मधम वचस्तुभ्यं मनीषा इयमै्तु शं हदे । 
सवा गिरः सिन्धुमिवावनीमेदीरा पृणन्ति शव॑सा व्ेयन्ति च ॥१।। 
पदार्थः-हे (गने) भग्निके सदश पवित्र अन्तःकरण वाले विद्यार्थी 
भराप के तिये (इदम्‌) यह (मधमततमम्‌) भ्रतिशय मधुर भ्रादि गुण से यक्त 1 
वचन भ्र (त्यम) म्राप क िथे (इयन्‌) यह्‌ (मनीषा) बुद्धि (हदे) हदय के लिय 
(शम्‌) सुलकारक (श्रस्तु) हो भ्र जो (सिग्बुभिव) समुद्र को जसे वसे (भरवनीः) 
रक्षा करने वाली (महीः) श ष्ठ भूषियों के सदश भ्रादर करने योग्य (निरः) वारिं 
(शवसा) बल वा सेवा से (वाम्‌) भाप का (भा, पृणन्ति) भ्रच्छे प्रकार पालन करती 


वा विद्यां को पूणं करती \वर्धयन्ति, 
1 ( च) भ्रोर वृद्धिकरी है उन का भ्राप ग्रहण 
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आवायः - इस मन्त्र मे उपमालं - हे विद्याथिजनो ! जैसे नदियां 

समुद्र को शोभित करती है वसे दी विया परौर नम्रता से युक्त वाणियां 

्नाप लोगो को शोभित करें जिन के प्रताप से भ्राप लोगो के मुखो से सत्य 

= नौर सब का हितकारक वचन सरवंदा ही निकले ॥*५॥ 3:21 
फिर उसी विपय को फते ह ॥ 


लागे अङ्धिरसो गुह हितमन्ेविन्दन्दिभि पाणं वनेवने । 
स जयसे मथ्यमानः सहो महसामाहुः ्सस्पुतम्ञिर। ॥ ६॥ 
पदा्यः- हे (भरम्ते) विद्या की इच्छा करने वाते ज॑ (भरङ्गिरसः) प्राणौं 
के सदृश विद्याभ्रो मे व्याप्त जन (बनेवने) जेगल जंगल मे रग्नि के सदृश जीव जीव 
+ मे (क्षिधिषाणष्‌) ग्पाप्त (गूह?) वृद्धि मँ (हितम्‌) स्थित परमात्मा को (भन्‌ 
श्रविन्दन्‌) प्राप्त होते है भौर जिन (व्वाम्‌) अ्रपिको प्राप्त कराते ह वेषे (सः) वहं 
भ्नाप (मय्यमानः) मये गण विदान्‌ (जायसे) होते हो भौर जिससे (सहसः) विद्या 
म्नौर शरीर के बल से युक्त के (पुत्रम्‌) पृत्र भ्रौर (सहः) बल (महत्‌) वड्‌ को प्रास्त 
(स्वाम्‌, भाप को (प्रड्ूगिरः) प्राण के सुदृश प्रिथ विद्धान्‌ जन (भ्राहुः) कहं ।1६॥ 
सावार्थः - इस मत्व मे वाचक्लु°-- हे मनुष्यो ! जो योगी जन 
संयम अर्थात्‌ इन्द्रियों को भ्रन्य विपयों से रोकने से परमात्मा फो भ्राप्त 
होकर निध्य भ्नानन्दित होते है वैते इष को प्राप्त होकर भाप लोग भ्रानन्दित 
हूजिये ॥६॥। 
, इस सूक्त मे मग्न नर धिदरान्‌ के गण वणन करने से दष सूक्त के भ्रं 
ग्म क्री इष से पूवं सूक्त कै भरयं के साय सडगति जाननी च।दिये ॥ 


| यह्‌ पंचम मण्डल में स्यारहवां सक्त समःप्त हुभ्रा ॥ 




















द्व चडशस्य द्वादक्षस्य सुबतस्य सुतम्भर भ्रात्रेय षिः ! परगिनिरदेवता। १1 

ष स्वराद्षद्बित्नदः ॥ पञ्चमः स्वरः1३।४।१ त्रिष्टुप्‌ ॥ ६ निचृतित्रष्टुष्‌ 

छन्दः । धवतः स्वरः ॥। । 

न्नव छः ऋचावाले बा रहवे सूक्त का प्रारम्भदहै उसके प्रथम मन्त्रम 
प्ग्निविपय को कहते ३1 


भाप ददते यद्ियौय ऋतस्य हग असुराय ममम । 
तं न यद्ग अस्येरे_छपूतं गिर भरे इषभायं पतीचीम्‌ ।॥१॥ 
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पदार्थः-हे मनुष्यो ! जैसे म (प्रास्य) मुल म भ्रौर (यज्ञे) भिलने योग्य 
व्यवहार भें (सुपूतम्‌) उत्तम प्रकार पवित्र (धतम्‌) धुत के (न) सद्ण पदाथ को 
तथा (बृहते) बड़ (यक्षियाय) यज्ञ फे योग्य भौर (तस्य) जल के (वृष्णे) वर्षानि 
भौर (श्रसुराय) पराणो मे रमने वाले (वृषभाय) वलिष्ठ (ग्य) भ्रमति के लिये 
(भस्म) ज्ञान कै उत्पन्न कराने वाले कारण को (भतीचोम्‌) पिदधली शिया भ्रौर 
(पिरम्‌) बाणी को (भ, भरे) भरच्छे प्रकार धारण करता हं वैसे इस के लिये इस 
। कोभ्रापलोग भी धारण करो 11१॥ 
| भावार्थः-दइस मन्त भें वाचकलु०- मनुष्यो से जसे भ्रग्नि विद्याके 
|. ज्ञान के लिये प्रयत्न किया जाता है उन को चाहिये कि वैसे ही पृथिवी 
| भादि पदयो की विद्या के ज्ञान के लिये प्रयत्न करे ।। १।। ९ 
व भ्रव विद्रद्विपय को कहते ह ॥ 
ऋतं चिकिसव ऋतमित्विकिद्धयतस्य धारा अतु ठन्धि पूर्वीः । 
| नाई यातुं सा न दयेन कूं संपाम्यरषस्य ष्णं; ||२॥ 
| | पदा्थः-हे (ऋतम्‌) सत्य कारण को (चिकित्वः) जानने 
॑ (शतम्‌) सत्य ब्रह्म को (इत्‌) निष्चय से (विकट जानिये ५ ( च ध 
के जनाने वाती (पूर्वाः) प्राचीन (धाराः ) वाणियों को जानिये प्रौर प्रविथा करा 
(भनु, तृन्धि) नाश करिये (हम्‌) म (सहता) बल से (यातुम्‌) जाने की (न) 
नहीं इच्छा करता हूं मोर (दयेन) काय्यं कारणस्वल्य वल से (भख्षस्य) नहीं 
वा करने वलि (वृषः) बलिष्ठ के (ऋतम्‌) जल के क 


(सपाभि) गम्मीर शब्द से कोशता हं ॥२॥ (न) सदृश पदाथ को 
भावाथ हे मनुष्यो ! जंसे विद्वान्‌ क 
सत्य को वारण करते ह भोर विया का त्या भत का संबन करक 


वैच का त्याग 
करते ह वसे ही भ्राप लोग मी करो ॥॥२॥ ग॒ करके विद्याको धारण 


फिर भ्रन्निपदवाच्य विद्वद्विपय को कहते ह ॥ 
कथां नो भग्न शऋतय॑न्तेन सुतो नवेदा उचय॑स्य नब्य । 
। वेद मे देव तुषा ऋतूनां नाहं पतिं सनित्रस्य रायः || ३॥ 
| पदायः- हे (प्रगे) विदन्‌ प्राप (क्या) किस विया वा युवित स 
| 4 यक्तिसे (नः 
लोगों को जनावें (ऋतेन) सत्य से (ऋतयन्‌) सत्य का भरावरण करता श 
, पुथिवीका (नवेदाः ) नद प्राप्त होने वाला (उचयस्य) उचित का सम्बन्धी (नव्यः) 
। नवीनो मर ष ष्ठ (ऋतुपाः) ऋतुरभों का पालन करने वाला पृथ्वी सम्बन्धी (देव ;) 
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विद्धान्‌ (्रहम्‌) म (ऋतूनाम्‌) वसन्त भ्रादि ऋतुशो प्रौर (भस्य) इस (सनितुः) 
विभाग करने वाले (रायः) घन के (पतिम्‌) स्वामी का (न) नहीं नाश करता हू 
वैसे श्राप (मे) मुर को (वेश) जानिये भ्रौर मुर्‌ को नष्ट मत करिये ॥३॥ 


भावार्थः हे मनुष्यो ! सत्य के भराचरण से ही पृथ्वी का राज्य प्रप्त 

होता है भौर पृथ्वी के राज्य भ्रौर लक्ष्मी से सव को सुख होता है ॥३॥ 
फिर विदद्धिपय को कहते हं ॥ 
के ते अम्ने रिपवे वभ्ंनासः के पायवः सनिषन्त दयुमन्तं । 
के षासिभमे अनुतस्य पान्ति क आसतो वच॑; सन्ति गोपा; ॥४॥ 
पदा्ः-हे (भ्रगने) राजन्‌ (ते) प्राप के (रिपवे ) शत्रु के लिये (के) कौन 

(बन्धनासः) वन्धक ओर (के) कोन प्रप के राज्य के (पायवः) पालन करने वलि 
(के) कौन (च.मम्तः) कामना करने वाले वा प्रकाशयुक्त (सनिषन्त) विभाग करते 
है भ्रौर हे (भ्रणने) विद्या भ्रौर विनय के प्रकाशक कौन (धासिम्‌) भन्न की (पान्ति) 
रका करते ह (के) कौन (भ्रनूतस्य ) भर्त्य व्यवहार के (भ्रासतः) निन्द्य (वचः) 
वचन से (गोषाः) रक्षा करने बाले (सन्ति) ह ॥४॥ 

मावा; -हे विदन्‌ राजन्‌ ! भ्राप को चाहिये फि इस प्रकारका 
कम्मं करे जिससे श्चरमोंका नाशप्रजाका पालन होत्रे यह इस का 
उत्तर है 11४॥ 

फिर उशी विषय को कहते ह ॥ र 

सखा प्सते विषणा अग्र एते शिवासः सन्तो अशिवा अभूषन्‌ । 
अभूत स्वयमेते वचेभितरेजूधते जिनानिं तरवम्ब; ॥५॥ 

पदार्थः- हे (प्रे) विद्रन्‌ जो {एते) ये (ते) भ्राप के (विषुणाः) विद्या को 
व्याप्त (सखायः) मित्र हए (शिवासः) मगल भ्र्थात्‌ भ्रच्छे भ्राचरण करते (सन्तः) 
हुए (भरक्षिवाः) भरमंगल भ्राचरण करने वाले (प्रभूवन्‌) होर्वे उनका भ्राप के नौकर 
मरौर भाप (भ्रषूषंत) नाश करोभ्रोरदहे राजाके नौकरो जो (एते) ये (स्वयम्‌) 


पते हौ (वचोभिः) वचर्नो से (वृजिनानि) धनो भौर बलों का (ब्रबम्तः) उपदेश 
देते हुए (ऋभूयते) सरल होते हँ उन का निरन्तर पालन करो ॥१॥ 


मावारथः मनुष्यो की यह योग्यता है कि जो मित्रुजन्‌ शत्रु होवें वे“? 
निरादर करने योग्य है भौर जो.मित्र होवे वै सतक र (1 


। ® ७१ जय ! 
इर, 
9 + °या } 
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। फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
यस्ते अग्रे नमसा यन्नमीदं ऋतं स पाल्यशुषस्य दष्णः । 
| तस्य क्षयः पृरथुरा सापुरेतु भसन्ञणस्य नहंषस्य शोषं; ॥द॥ 
। पदाः हे (श्रण्ते) राजन्‌ (भरषस्य) नहीं हिसा करने भौर (दृष्णः) सुल 
के वर्पाने वाते (तस्य) उन (ते) प्राप का (यः) जो (पृथुः) विस्तार युक्त (प्रसर. 
णस्य) भ्रत्यन्त धमं को प्राप्त हुए (नहुषस्य) मनुष्य के (शेवः) वाकी रहे के सदश 
(साधुः) ेष्ठ (कयः) निवास (नमसा) भन्न प्रादि से (यज्ञम्‌) यज्ञ को (इट्टे) 
एष्वर्ययुक्त करता है (सः) वह (ऋतम्‌) सत्यन्याय कौ (पाति) रक्षा करता है वह 
हम लोगों को (भ्रा, एतु) सव प्रकार प्राप्त हो ॥६॥ 
भावायंः-हे मनुष्यो ! जो विद्वानों की सेवा भ्रौर धमंकी रक्षा 
करता है उसके रक्षण को भ्राप लोग करके शेष सुखको प्राप्त हुजिये ॥!६॥ 
दस सक्त भ भगिनि भौर विद्वान्‌ के गुण वणन करने से इस सूक्त के श्रयं की इस 
से पूरं सूक्त कै भयं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 
| । यह्‌ पञ्चम मण्डल मे बारहवा सुरू समाप्त हुप्रा ।। 





य पडचस्य त्रयोदशस्य सुवतर्य सुतम्मर भ्रात्रेय ऋषिः । भ्रग्निदं 
स : । भ्रग्निदवता । १। 
४१  । २। ६ यायत्री । ३ विराद्गायन्न छन्दः 1 दड्जः स्वरः ॥ 


भव छः ऋषा वाले तेरह सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मत्रे भ्रगिनिपदवाच्य 


विद्वान्‌ के गुणों को कहते हं ॥ 
अवन्तस्त्वा इवामहेऽ्चन्तः समिभीमहि । अग्ने अर्चन्त उतत ।१॥। 
पदा्बः- हे (प्रण विद्वान्‌ हम लोग (ऊतये १ 


प ) रकण भ्रादि के लिये (त्वा 
शा (भवन्तः) सत्कार करते हुए (हवामहे) स्वीकार करते है भौर + ५ 
(भचन्तः) सत्कार करते हए (सम्‌, इधीमहि) प्रका करे भोर भ्राप का (भरन्तः 

सत्कार करते हुए विद्वान्‌ होवें | १॥ ८ 


। ! भावा्थः-हे विदानो ! हम लोग श्राप लोगो के 
| | लिक्षा भ्रौर विद्या को प्राप्त होकर प्रानम्दित होषे॥९॥ सत्कार से उत्तम 


| इ भव भ्रग्निगृणो को भरगते मन्व मेँ कहते ह ॥ । 
|| मेः लोगं मनामहे तिप्रमथ दिविस । देवस्य दरविणस्यव॑ः॥२॥ 
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पदार्थः--हे मनूष्यो जैसे (बरविणस्यवः) पने घन की ` इच्छा करने वाते हम 
लोग (रय) भरा (दिविस्पुाः) परमात्मा में सुल को स्पशं करने वाले (देवस्य) 
प्रकाशमान (भग्नेः) भग्न के (सिघ्रम्‌) साघक (स्तोमम्‌) गृण कमे भ्रौर स्वमाव 
की प्रशंसा को (मनामहे) मानते है वैसे इस को प्राप लोग भी जानो ॥२॥। 
भावा. जिन की धन की इच्छा होवे वे भ्रग्नि भ्रादि पदार्थो के 
विज्ञान को ग्रहण कर 11२1 | 
फिर उसी विषय को कहते है ॥ ह 


अग्नञयुपत नो गिरो होता यो मालुेष्वा । स यंदैष्यं जन॑म्‌ ॥२॥ 
पवार्थः--हे विदन्‌ (यः) जो (होता) दाता (भ्रगनिः) भगिनि के सदृश 
तेजस्वी विद्धान्‌ (नः) हम लोगो कौ (भिरः) वारियों का (जुषत) सेवन करता है ॑ 
भोर जसे (सखः) वह (मानुषेषु) मनुष्यों मे (दग्यम्‌) भेष्ठ गुणों मेँ उत्पन्न (जनम्‌) 
विद्धान्‌ जन को (भा्यकत्‌) प्राप्त हयो वा सत्कार करे वैसे भ्राप करिये ॥३॥ 
आवा, इस मन्त्र मे वाचकलु°-जोभ्रग्नि न हो तो कोई भी जीव 
जिह्वा न चला सके । ३ 
फिर विद्रद्टिषय को कहते ६ ॥ 0 
ल्मे सभयां अष्टि जष्टो होता वरेण्यः । स्वयां यज्ञं पि तन्वते ।४॥ 
पदार्थः- हे (अग्ने) विद्रन्‌ जिस से विद्धान्‌ जन (स्वया) भ्रापके साय 
(यज्ञम्‌) यज्ञ॒ का (विः तन्वते) विस्तार करते हँ उन के साय (होता) दाता वा 
ग्रहण करने वालि (वरेण्यः) भरतिशर ७८ प्रौर (सप्रथाः) प्रसिद्ध यश वामे {जुष्टः} 
सेवन किये गये (त्वम्‌) प्राप (प्रसि) हो इष से सत्कार करने योग्य हो ॥४॥ 
आवाथः- मनुष्य लोग यथार्थवक्ता विद्वार्नो के संग से धम्मं भ्रं 
काम भ्रौर मोक्ष की सिद्धि करने वाले यज्ञ का विस्तार कर ।४॥ 
फिर उसी विषय को कहते है ॥ 


तवाग्ने वाजघातेमे विप्र बधेन्ति इष्टम्‌ । 


स नो राख सुवीर्यम्‌ ।५।। 

पदा्थः- हे (भग्ने) महाविद्रन्‌ । (विप्राः) बुदिमान्‌ जन जिन (बाजसात- 
म्‌) विज्ञान भौर वेगो के विभाग करने वाले (सृष्टूतम्‌) उत्तम यश वाले भ्रौर 
(सुवीर्यम्‌) उत्तम पराक्रम युक्त (स्वाम्‌) प्राप की (धन्ति) बुद्धि करते है (सः) 
वहू;भापर (नः) हम लोगो के लिये उत्तम पराक्रम को ( रास्व) दीजिये ॥५॥ 
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भावा्थः-हे मनुष्यो ! जो भ्राप लोगों की यथाथ वक्त। विद्धान्‌ जन 
सब प्रकार से वृद्धि करे तो भ्राप लोगों का भरतुल प्रताप बढ़ ॥५॥ 


फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
अभ नेभिररो ब देवास्तं परिभूरसि । आ र।धंचित्रमृ्जसे ॥६॥ 


पदार्थः हे (प्रगे) विद्रन्‌ (त्वम्‌) भ्राप जसे (नेमिः) रथाङ्ग (भररानिव) 
चरके प्रङ्गो को वसे (देवान्‌) भेष्ठ गणो वा विद्वानों को (परिभूः) सव प्रकार 
से हवाने वालि (भ्रति) हो भ्रौर (चित्रम्‌) बिचित्र (राधः) घन को (भ्रा, ऋञ्जसे) 
सिद करते हो इससे सत्कार करने योगय हो ॥६॥ 


सावार्थः--इस मन्त्र मे उपमालं ° - जसे भ्ररादिकों से चक्र उत्तम 
प्रकार शोभित होता है वैते ही विद्वानों भौर उत्तम गुणो से मनुष्य शोभितं 
होते है ॥६॥ 
इस भुक्त मे भग्न भोर विदान्‌ क गुण वर्णन करने से इस सूक्त के प्रथं की इस से 
पूव सूक्त प्रथ के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह पंचम मभ्डल में तेरहवां सूक्त समाप्त हुभ्रा ॥ 


| 





प्रव षडृचस्य चतुर्दशस्य सुक्तस्य सुतम्भर भ्रात्रेय ऋषिः । प्ररिनिर्वता । 
४।६1 ६ निच॒दगाय्री । २ विराड्गायत्रो 1 ३ गायत्रीचन्दः 1 वड्जः स्वरः । | 


प्रच छः ऋचा वाते चौ सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्रमें 
भ्रननिगर्णो कोकते है॥ 

अग्नि स्तोर्न बोषय समधानो अर॑म्‌ | 

इया देवें गो दधत्‌ ॥१॥ 


| पदा्थः-हे विदन्‌ जो 
( (देवेषु। विदानो वा भ्रष्ठ गुणों 





य उत्तम प्रकार स्वयं प्रकाशमान भग्नि 
वति पदार्था (नः) हमलोगोके लिये 
का 4 न | ८ (दधत्‌) घारण करता है उस ( ५ 
प्रानम्‌) प्रगिको (स्तो ं 
1 (स्तोमेन) गुणों की प्रणा से (बोधय) 
भावार्थः - हे मनुष्यो 


व चु यत्न से भ्रग्नि भ्रादि पदा्थोकी विचाको 


~ @. = 9 9 क = 
नो क ऋ क = 9 = क 


9 चे क = चा कि 


9.०, ` ~ 
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। फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
तम॑ष्वरेष्ीन्र देवं मत्तां अम॑त्येम्‌ । यनिष्टं माषे जने ॥२॥ 
पदाः - जो (मर्ताः) मनुष्य (्ष्वरेषु) नहीं नाश करने योगय धर्मयुक्त 
व्यवहारो मे (मानुषे) विचारशील (जने) जन म (तम्‌) उस (भ्रभ््यम्‌) स्वक्ष से 
नित्य (यजिष्ठम्‌) भ्रतिशय मेल. करने वति (देवम्‌) श्रेष्ठ गुण वले भरग्निके सवुण 
स्वयं भकाशित परमात्मा की (ईडते) स्तुति करते ह वेही बहुत सुख का भोग 
करते हं ॥२॥ + 
मावाथंः- इस मन्त्र मं वाचकलु०-जो मनुष्य भ्रग्नि प्रादि पदां 
के सदश पदाथ विद्या का ग्रहण करते हँ वे सव प्रकार सुखी होते ह ॥२॥ 
फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
तं हि शन्त दैवते सुवा देवं परतस्चतां । 
अगन हभ्याप वोग्हवे ॥२॥ 
पदाथः - (शश्वन्त) भनादि से वत्त॑मान जीव जंघे यज्ञ करने वाला भ्रौर 
यजमान (धूतश्चृता) जो धूत वा जल चुभ्राती जो (ला) यज्ञ सिद्ध कराने वाली 
स्व्‌ त से (हव्याय) देने भ्रौरलेनेकेयोगयके लिये (बोह्ववे) घारणकरनेको 
(्रगिनम्‌) भगिनि की (ईडते) प्रशंसा करते है वसे (हि) ही योगाभ्थास से (तम्‌) 
उस परमात्मा (देवम्‌) देव भर्थात्‌ निरम्तर प्रकाशमान की स्तुति करं ॥३॥ 
भावाः इस मत्व में वाचकल ०- जैसे शिल्पीजन भ्रम्नि भादि 
तक्वो की विद्या को भाप्त होकर भ्रौर भ्रनेक कार्य्यो को सिद्ध करके प्रयो- 
जनों को सिद्ध करते है व॑से मनुष्य परमात्मा को यथावत्‌ जान के भ्रपनी 
इच्चाभरों को सिद्ध करे ॥३॥ 
फिर भरग्िविषय को कहते ह ॥ 
अग्निरा अतेचत धरन्दस्पूडभ्योतिंषा तमः । 


अविन्दद अपः खं ॥४॥ 


पदः - हे मनुष्यो ! राजा जसे (जातः) प्रकट दभ्रा (रग्निः) भ्रण 
(ज्योतिषा) प्रकाश से (तमः ) भ्रन्धकारल्प रात्रि का (घ्नन्‌) नाशकरता हृभ्रा 
(रोचत) प्रकाशित होता भौर (माः) किरणों (भ्रपः) भन्तरिक्ष भ्रौर (स्वः) सूय्यं 
को (भरविन्दत्‌) प्राप्त होता है वैसे प्राप्त हए विद्या विनय जिस को वहं (दस्यन्‌) 
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दष्ट चोरो का नाश करते हुए भौर न्याय से भ्न्याय का निवारण करके विजय 
भोर यशकोप्रप्त हो 1४॥ 

. . भावार्थः इस मन्त्र मे वाचकलु०-जंसे भ्रग्नि भन्धकार का 
निवारण कर के प्रकारित होता है वसे राजा दुष्ट चोरो का निवारण कर 
के विशेष शोभित होवे 11४॥ 


फिर उसी विपय को कहते ह ॥ 
अग्निमीरेन्यं कवि पृतपृ्ं सपय्येत । वेतु मे शरृणवदधव॑म्‌ ।५॥ 
पदा्ः-हे मनुष्यो जंसे विदान्‌ (भे) मेरे (हवम्‌) देने तेने योग्य व्यवहार 
को (वेतु) व्याप्तहो भौर (शणवत्‌) सूने वसे (ईतेन्यम्‌) प्रशंसा करने योग्य 
(कविम्‌) भतापयुक्त दशन वाने (धृतपृष्ठम्‌) प्रकाश धृत वा जल है पृष्ठ में जिसके 
उस (्रग्निम्‌) रग्नि का (सपर्यत) सेवन करो ॥५॥ 


पिया मादि पदो 
। फिर्‌ प्रग्निविषय को कहते ह ॥ 
` अग्न पृतेनं बुः स्तोमेभिविंरवचपेणिम्‌ | 
स्राभीमिवेचस्युभिः ।॥६॥ 


+ -पदार्थः--जो (स्तोमेभिः) प्रणंदित कमो भ्रौर (धृतेन) 4 से (विश्व- 
अणिम्‌) सता प्राग कले बाले (र्न्‌) मनि कौ (वावृधुः) ६. करावें 
उन (दचस्युभिः) भ्रपते वचन फी इच्छा करने वाते (स्वाषीनिः) उत्तम प्रकार 


ष्यान से युक्त जनोके साय सव मनूष्य भ्रग्नि भ्रादि ]| 
8 पदाथा. कौ विद्या को 


भावा्-जंसे ई घन भ्रादिसे भग्नि बद्ताहै व॑ | 
विज्ञान बढ़ता है 11६॥ | श 
इस सूक्त मे भग्न केगुणा वणन करने से दस सूक्त के प्रथेकी । 
| इस से 
{सूक्त के प्रथं के साथ संगति जाननीचाहिये ॥ ५ 
यह पचम मण्डल (द तरच सुषत समाप्त प्रा ॥ 


नकन 
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ब्य पञ्च्च॑स्य पञ्चदकषस्य सुक्तस्य घरण भ्राङ्गिरस ऋषिः । प्रग्िदवता । 
१1 १ स्वराद्पङ्षितश्छ्दः 1 पञ्चमः स्वरः 1 २ । ४ त्रिष्टुप्‌ । विराटश्रिष्टुष्‌- 
छन्दः । घंवतः स्वरः ॥1 । 
धव पांच चायाते पन्द्रह सूक्त का भ्रारम्म है उके प्रयम मन्व में विद्वान्‌ भरर 
भ्रग्निगुएविषय को कते ह ॥ 


भ वेधसे कवये वेय गिरं मरे यशसे पृथा । 


| ृम॑सत्तो अधवर सुशेवो रायो धत्तां धरुणो वस्वो अन्न ॥१॥ 


पदाः हे विदानो ! भंसे मुक से (घृतप्रसत्तः) जल में प्रसक्त होने 
(प्रसुरः) भौर प्राणों मे सुल देने वाला तथा (सुदेवः) सुन्दर सुख जिससे एसे 
(रायः) घन का (धर्ता) धारण करने भ्रौर (वस्वः ) पृथिवी भ्रादिका (धरणः) 
धारण करने वाला (रग्निः) भग्नि धारण किया जाता है उसके बोष के लिषे 
(कवये) विद्वान्‌ भ्रौर (वेद्याय) जानने योग्य के लिये भोर (यञ्चसे) प्रशंसित 
(पूर्व्याय) प्राचीनो मे प्राप्त विद्या वले (वेषे) बुद्धिमान्‌ के लिये (पिरम्‌) वाणी 
को (भ, भरे) धारण करता हं वैसे भ्राप लोग मौ इस को इसलिये धारण करो ॥१॥ 


मावा्थंः--इस मन्त्र मँ वाचकलु ०-हे विद्रानो ! जो श्रनि भ्रादि ` 


पदार्थौ की विद्या भ्रसाधारण भ्र्थात्‌ विलक्षण है उस को उत्तम लक्षण वाले 
बुद्धिमान्‌ विद्याधथियों के लिये ग्रहण कराये ॥१॥ 
; भ्रय विद्द्विपय फो कहते ईह ॥ 
कतेन तं धरुणं धारयन्त यदस्य शाके परमे व्योमन्‌ । 
दिशो धर्मनवरभं सेड नृन्नतिरजावां अभि ये नेश, ॥२॥ 

त पवार्थः- (ये) जो (शतेन) सत्यं वा परमात्मा से (ऋतम्‌) सत्य कारणा- 
दिक (धरणम्‌) सव के धारण करने वाते को (यज्ञस्य) सम्पूणं व्यवहार के (शाक) 
चामथ्यं के निमित्त (परमे) उत्तम (भ्योमन्‌) व्यापकं (दिषः) सूय्यं प्रादि से (धर्मन्‌) 
धमं (धश्णे भौर धारण करने वलते भ (बाः) उत्पन्न हुए पदा से (प्रजातान्‌) 
न उत्यन्न हए (सेषः) क्ञानवान्‌ (नन्‌) मनुष्यों को (भ्रभि'ननक्षुः) प्राप्त होति ई वे 
सत्यविद्या को (धारयन्त) घारण कर ॥२॥ ; ४. 

-नावार्थः- वे ही मनुष्यं विद्वान्‌ है जो पूवे भ्रौर भ्रागे वत्तमान 
विद्रानों को भिलकर परमेश्वर प्रकृति भौर जीव कै काय्यं की विद्या को 
जानते ह ॥२॥ | ॑ 
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फिर उसी विपय को कहते ह ॥ 
अहोयुषस्तन्सतन्वते त वयां महदरं पूम्यायं। 
स संवतो नव॑नातस्तर्ाससहं न करदधमभितः परि ष्ठुः ॥३॥ `` 


पदार्थः हे मनुष्यो जिसके संबन्ध भें (भ्रहोयुवः) जो भरपराघ को दूर करते 
बे (तन्वः) शरीर के मध्य में (तन्वते) विस्तार को प्राप्त होते भ्रौर (महत्‌) बड़े 
(दृष्टरम्‌) दुःख से पार होने योग्य (वयः) जीवन को (वि) विशेप करके विस्तृत 
करते रौर सुल के (परि) खव ॒भरोर (स्युः) स्थित होते ह (स.) वह उन का 
सङ्गी (संवतः) उत्तम प्रकार सेवन किया गया (नवजातः) नवीन भ्रम्थास से 
उत्यन्न हई विद्या जिश्न की रेशा पुरुष (पूग्याय) पूवज के लिये (ढम्‌) कोषयुक्त -- 


(सहम्‌) सिह के (न भ्रत्य को (भभितः 
स ) सदृश प्रस्थ को (भ्रभितः) सव प्रकार से (वुतूर्य्यात्‌) 


भावारथः--इस मन्त्र मे उपमालं०--जो मनुष्य पापको दूर कर के 
| घमं का भ्राचरण करते है वे शरीर भ्रौर भ्रात्मा के सुख भ्रौर जीवन की वद्धि 

कराते है । भरोर जंघे ऋद्ध सिह प्राप्त हुए प्राणिर्यो का नाच करता है वेते 
. भ्राप्त हृए दगु णो का सब जन नाश करं ॥३॥ 


ल फिर विद्वद्विषय को कहते है ॥ 
मातेव यग्रंसे पपरयानो ननंञ्जनं धाय॑से चक्ष॑से च । 
बथोषयो जरसे यदानः परि स्मना विषंङ्पो जिगासि ।४॥ 


पदारथः- हे विदन्‌ (यत्‌) जिष कारण (पप्रथानः) परसिद्ध 8 
¶ ‡ वेयायुक्त भ्रा 

(मातेव) माता के सदृश (धायते) धारणा करे भोर (चक्षते) कहने को (ब) 
मी (जनञ्जनम्‌) मनुष्य मनुष्य का (भरसे) पोषण करते हो प्रर (रभना) भ्रह्मा 
से (यत्‌) जिप॒ कारण॒ (वषानः) वारण करे हुए (वयोवय,.) सुन्दर जीवन 
| ध र करते हो त  । विद्या जिन को प्राप्त एमे हए 
। सब प्रकार | 

| 1 (प्वगासि) प्रशंसा करते हो इष से विद्वान्‌ 


भावार्थः जो विद्वान्‌ जन माता के सदश्च विद्याथियों की 
सव की उन्नति करने की इच्छा करते भौर ब्रह्मचर्यं तथ। 4 । 


म कारणरूप कार्यों का उपदेश करते ं 
हतस रते हवे संसारके भ्रादर करने योग्य 





र 4 (55.9.65 च => नन ००० 09 > सक 
[व # 


((-0. 1\॥1114/5511॥1 81188 \/8181185। (0161010. 01411260 0 6810011 





फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
वाजो लु ते शव॑स्पालवन्तपरं दों धरुणं देव रायः । 
पदं न तायु दधानो महो रये चितयमन्रपस्पः ॥५॥ 


पदाथः - हे (देव) विद्धन्‌ (ते) भष का (वाजः } वेग (शवसः) बल के 
(उरम्‌) बहुत (भ्न्तम्‌). भ्रन्त की (दोषम्‌) तथा उत्तम णं करने वलि भौर 
(रायः) धन के (धदणम्‌) धारण करने वाते की (नु) शीघ्न (षात्‌) रला करे 
भ्रौर (तायुः) चौर (पवम्‌) परो के बिहव को (न) जसे वसे (महः) बड़े (राये) 
धन के लिये (गृहा) बुद्धि मँ सत्य को (वधानः) धारण करने भ्रौर (भरतरिम्‌) 
पालन करने वाले को (चितयन्‌) जनाते हए भाप सब को (श्रस्पः) प्रसन्न 
कीजिये ॥५॥ र ४ र 
भावार्थः- हे मनुष्यो ! जैसे चोर चोर के पाद क विह्लु को दूढ कं 
ग्रहृण करता है वैसे ही भ्रात्म।ध्रो मे सत्य को धारण करभ्रौर कामनाकी 
पुत्ति करके सव को प्रसन्न करं ॥॥५॥ 
इस सूक्त में विद्वान्‌ भौर भरस्निके गुण वर्णन करने से इस सूक्तके भ्रथंकी 

इस से पूवं सूक्त के भ्रथं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 


पंचम मण्डल मे प्रह्वां सुक्त समाप्त हृभ्रा ५ 





द्रथ पञ्चर्चस्य घोडजस्य सूक्तस्य पुदरात्रेय ऋषिः । प्रग्निरेवता 1 १।२ 1 ३ 
विराद्त्निष्टुम्‌ छन्दः 1 धैवतः स्वरः ! ४ भूरिगुष्णिक्‌्बः ॥ ऋषभः स्वरः ! * 
बृहतीचन्वः । मध्यमः स्वरः ॥ 

` श्व पाच ऋचा वाते सोलहवे सूक्त का भार्म है उसके प्रथम मन्त्र में 
4 विजुली के विषय को कहते ह ॥ 

बृदटदरथो शि मानवेऽ्चां देव याप्यं । 

यं मित्रं न मञस्तमिभेत्तरो दधिरे पुरः ॥१॥ 

पदार्थ -हे मिन्‌ (मर्ताः) मनुष्य (परशस्तिभिः) प्रणंाप्रो से (यम्‌) 
जिस को (मिश्र्‌) मित्रके (न) समान (पुरः) प्रथम से (दधिरे) धारण करते है 
उसको (भानवे) काण के लिये भ्रौर (देवाय) प्र गुण वले (भ्ये) बिजली 
आदि के लिये (बृहद) वड़ा (बयः) प्वीप्त करने वाला तेज जैत हो वेस (हि) दही 
(र्चा) पूजये भ्रादर करिये ॥१॥ 
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| भावार्थः इस मन्त्र मे उपमालं०- जैसे मित्र मित्रको घारण करके 
सुख की वृद्धि को प्राप्त होता है वैसे ही भ्रग्नि प्रादि पदार्थो की विद्या को 
भ्राप्त होकर विद्वान्‌ जन भ्रानन्द से वृद्धि को प्राप्त होते है ॥१॥ 


| फिर उसी विय को कहते ह ॥ 
| स हि धुभिनेनानां होता दक्षस्य बावः । 
| बि इन्यमग्निराचुषगभगो न वार॑मृण्वति ॥२॥। 
पदारथः-ओो (जनानाम्‌) मनुष्यों की (वाह्वोः) मुजाभ्रों के (दक्षस्य) वल 


॑ का (होता) देने वाला (गिनः) भ्रग्नि (भगः) सूयं के (न) सद्‌ भरानुषक्‌ ) 

। 1 १) ) स्वीकार करने भ्रौर (हम्यम्‌) देने स क 
| ष करता टै (घः, हि) व्ही (चलिः) घर्मं रं 

0 ्‌ ) व्ही (दनिः) धर्मयुक्त कामोसे 

सावार्थ--जो विद्वान्‌ जन भ्पने भ्रातमा के सदृश सब म नुष्यो को 

जान भ्रौर विद्या को प्राप्त करा के उन्नति करने कीं € वेष 

भाग्यशाली वत्तं मान है ।।२॥ 1 

भव संग्राम विजय विपय को कहते ह ॥ = 


अस्य स्तोमं मथोनं! सख्ये दधन चिषः । 


तया (सम्‌, प्रय] भ्रच्छे प्रकार स्वामी वाव॑ष्य र 
घब भकार धारण करे वे (विवा) सम्पुरा सुखो को प ५ 


होवें ।।३॥ 
भावार्थः जो मित्र होकर शरीर भ्रौर त 
करक भ्रयत्न करते है वे सग्रमादिर्को मं विजय र 


सदमीवान्‌ होते हं ।।२॥ ५ 
| , भरव राज्य भौर एेए्वयेवद्धि को कहते है । | 
अवा यम एषां सुवीर्यस्य मंहना । ॑ 
तमिदं न रोद॑क्षी परि भवी! बधुषतुः ।*५॥ 





| | 
| 


0 त १ का षी मी स 
॥ = ऋक 
॥ ॥ 
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पदार्थः - हे (गने) राजन्‌ (एषाम्‌) इन वीरो भरर ( सुवीर्यस्य] उत्तम 
पराक्रम वाले के (मंहना) वड्प्यन से ज (तम्‌) उस को (इव्‌) ही (यहम्‌) बड़े 
सुम्यं (रधा) इसके रनन्तर (रोदसी) भन्तरि्ष भौर पृथिवी के (न) सदश (अवः) 
भन्न जसे हो वैसे (परि) सब भोर से (बभूवतुः) होते है वे (हि) {विजय को 
भ्राप्त होते ह ॥४॥ र 
मावा्थः- इस मन्त्र मे उपमालं ०--हे .मनुष्यो ! ` जो बडी उत्तम 
प्रकार शिक्षित सेना को प्राप्त होते ह उनके ही राज्य का पे्वय्यं 
वदता है ॥४॥ 
फिर उसी विपय को भरगले मन्व में कहते ह ॥ 
नू न एहि वाय्येभरनं गृणान आ मर । 
ये वयं ये चं सूरयः स्वरिति धामहे सचोतेधिं पृत्छु ने इये ॥९॥ 
पवा्थः--हे (रगे) विदन्‌ (ये) जो (सूरयः) विदान्‌ (ये, ब) भ्रौर जो 
(वयम्‌) हम लोग (स्वस्ति) सुख को (धामहे) धारण करते ह उन से (सचा) संबद्ध 
भ्राप (वायम्‌) स्वीकार करने योग्य की (नू) शीघ्र भ्नौर (गृणानः) विद्वानों के 
गुणो की स्तुति करते हुए (नः) हम लोगों को (भ्रा, इहि) खव अकार से भ्ाप्त 
हूजिये (उतत) भ्रौर सुल की (भ्रा, भर) सब प्रकार पुष्टि कीजिये र तथा (पृत्सु) 
संग्रामो मे (नः) हम लोगों को (वृषे) वृद्धि के लिये (एषि) प्राप्त हूजिये ॥॥५॥ 
आवार्थः--जो मनुष्यों के लिये निरन्तर सुख देते है उनके साय 
मनुष्य सदा उन्नति करं ॥५॥ 
इस सुक्त मँ विजुली का विषय संग्राम विजय भौर राज्येदवय्यं के वर्धन का 
वरन होने से इष सूक्त के भ्रयं फी इस से पूवं सुक्त के भ्रयं के साय 
संगति जाननी चाहिये ॥ 
पंचम मण्डल में सोलहवां सुक्त समाप्त हुभ्रा ॥ 





घ्य पञ्चर्व॑स्य सप्तदक्षस्य सूक्तस्य पुशुरत्रिय षिः भरग्नि्देवता ! १ 
भुरिगुष्णिक्‌ छम्दः \ ऋषभः स्वरः 1 २ भरनुष्ट्ष्‌ । ३ निचुदनुष्ट्प्‌ 1 ४ विराडनष्टुष्‌ 
छन्दः 1 गान्ध।रः स्वरः! ५ भुरिगृब्हती छन्दः 1 मध्यमः स्वरः ॥ 

भ्रव पाव ऋचावाते सब्रहर्वे सक्त का भारम्म है उसके प्रथम मन्व में 

भ्ररन्यादि विद्या विषय को कदृते है ॥ 
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आ यह्व मत्यं हस्या तव्यासमूतयं । 
अग्नि कृते खध्वरे पूररी गी ताव॑से ॥१। 


पदा्थः-हे (देव) विद्रन्‌ जैसे (पुरः) मननशील (मह्यं ;) मनुष्य (कृते ) 
क्रि हृए (स्वध्वरे) शोभन रम्रहिसामय यज्ञ में (यनः) विद्वानों के सत्कारादिफ 
भ्यवहारो से (भ्रवसे) विद्या भ्रादि भेष्ठ गुणों मे प्रवेश होने के लिये (त्याम्‌) 
भ्रत्यन्त वृद्व बड़े तेजयुक्त (प्रत्तम्‌) भ्रगनि की (ईटीत) प्रशंसा करता है (इत्था) 
शस कारण से (ऊतये) रक्ष प्रादि के तिये (भ्रा) प्रयोग भ्र्यात्‌ विशेष उघोग 
करो ॥ १॥ 

मावार्थः-जो विद्वानों के सङ्घ में प्रीति करने वाले मनुष्य भग्न 
भरादि पदार्थों की विद्या को प्राप्त होकर श्रेष्ठ कमंको करते ह बे सब 
प्रकार से रक्षित होते हं ॥१॥ 


म्रब विद्रदिपय को भ्रगले मत्र मे कहते ह ॥ 
अस्य॒ हि खय॑कषस्तरः आसा विंर्भन्मन्यसे । 


तं नकं नित्रश्नाचिपं मन्द्र परो मनीषया ॥२॥ 


पदार्थः हे (विवर्‌) विशेष घमं के अनूगाभी जो (हि) निश्चय (भ्रत्य) 
दके सम्बन्ब मं (स्वयशस्तरः) प्रत्यन्त भ्रपना यश भिस का रेषा पुरुप .भ्रासा) 
मूख बा भ्रासन से बत्तमान है भौर (परः) भेष्ठ हए (मनीषया) बृद्धि से (तम्‌) 
उर (मन्रम्‌) प्रानन्द देनेवाक्ते भ्रौर (वि व्र्षोचिवम्‌) प्रद्मूत प्रकाणयक्त 


(नाकम्‌) दल से रहित को भ्राषप (मन्यसे) जानते 
नि (मन्यसे) हो उसका मै भादर 


„ भावार्थः-हे विन्‌ ! भ्राप सदा ही घमम्मयुक्त यश्को 
कम्मं को करे जिस से भ्रत्यन्त सुख को प्राप्त होवे ॥२॥ १ 
फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
अस्य बासा उ आर्चेपा य आयुक्त तुजा गिरा । 
दिवो न यस्य रेता वृहस्छोच॑न्त्यवेयं, ॥३।! 
पदा्थः- हे विद्रन्‌ (यः) नो (भसो) ण्ह (भरस्य ‹ 
(भ्रबिषा) विया की दीप्ति भ्रौर (धिरा) वाणी 0 


णी से (भायक्त 
प्रोर (यस्य) जिस के (रेतसा) पराक्रम से (दिवः) जपे श ( 
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वसे (रचयः) उत्तम सत्कार (बृहद्‌) बड़ (शोचन्ति) शोमित होते है वहु भ्राप 
दुःखों की (तुजा) हिसा करो ॥३॥ 

भावार्थः -इस मन्त्र मे उपमालं ० - हे मनुष्यो ! जिन विद्धानों के सूय्यं 
के प्रकाश के सदश विद्या यशः भ्रौर कीत्ति विलास को प्राप्त होते हवे ही 
वड़े विज्ञान को उत्पन्न करते ह ।\३॥ 


भ्रव भ्रग्निदृष्टाम्त से विद्याविषय को कहते ६ ॥ 
अस्य क्रत्वा विचेतसो दस्मस्य वसु रथ आ । 
अधा विश्वासु हव्योऽग्निर्विश्च भ्र स्यते ॥४॥। 


~ पदार्थः--हे विद्ठन्‌ जिस की (विदवासु) सम्पूणं (विक्षु) भजाभ्रो मं (हव्यः) 
रहण करने योग्य (आग्निः) भग्न (अ, शस्यते) प्रशंसा को प्राप्त होता हं (प्रघा) 
इसके भनन्तर (भरस्य) इस की (कत्वा) वुद्धि तथा (विचेतसः) जनाने भ्रौर (दस्मस्य) 
दुःल के नाण करने वाले की बुद्धि से (रथे) सुन्दर वाहन में (वसु) द्रव्य (भ्रा भर, 
शस्यते) प्रशं सित होता है ॥४॥ 
भावाः जंसे प्रजामें प्रश्न विराजता है वसे ही विद्या भ्रौर विनय 
से युक्त बुद्धिमान्‌ पुरुष शोभित होते ह ॥४॥ 


फिर ॒विद्रद्विषय को कहते है ॥ 
न न इदि वाय॑मासा स॑चन्त सूरयः; । उर्जा 


- नपादमिषटये पाहि शग्बि स्वस्तय उतेधिं तयु नां वृषे ॥५॥ 
पदायंः- हे विष्टन्‌ जसे (सूरयः) विदान्‌ जन (भ्राखा) उपवेशन भर्थात्‌ 
भ्रग्नि को (सचन्त) संबद्ध करते है वधे (नपात्‌) नहीं गिरने बलि भ्राप (नः) हम 


स्विति से (नः) हम लोगों को भौर (वार्यम्‌) भे ठ पदार्थों मेँ उत्पन्न ॒विजुलीरूप 
लोगों के (प्रभिष्टये) श्रपेक्षित सुल के लिये (ऊर्जः) पराक्रमो की (षाह) रक्षा 
कीजिये प्रौर (पृस्घु) संग्रामो म हम लोगो की (बुष) वृद्धिके लिये (हि) जिससे 
(कषग्धि) समथं हूजिये श्रौर (स्वस्तये) सुल के लिये (नू) शीघ्र (इत्‌) ही (उत) 
निरवय ते (एषि) प्राप्त हूजिये ॥*॥ 


भावा्थेः- इस मन्त्र मे वाचकलु०-जो मनुष्य विद्वानों के भ्रनुकरण 
को करे तो उत्तम गणो की प्राप्ति बल की वृद्धि भौर सुखपू्वंक विजय को 
करते है ।॥५॥ 
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(पकिरिकिन्नरिकिन्य्य्‌ य 
्ार्निि्निर्वन्किन्य्किन्विि्यिि्िि्य्यि्यिन्दीर्यििरकितकक 


इस सूक्त मे रग्नि रौर विद्वान्‌ के गण वंन करने इस सूक्त लु अथेकी इससे 
पूवं सूक्त के भ्रं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 


यहु पञ्चम मण्डल मे सत्रहवां सक्त समाप्त हृभरा ॥ 





च ७ क क ऋ क क 
(6 दिन्द्र 
क हि ति ह) 9 





श्रय यञ्चचेस्याण्डादशस्यसूक्तसयद्ितोमृषवाहा्ा्रेयशपिः प्रग्निदेवता । 
१1४ विराडनुष्टुप्‌ ! २ निचुदनष्टुष्‌ छन्दः 1 गान्धारः स्वरः 1 ३ भुरिगुष्णिक्‌ 
छन्दः 1 षमः स्वरः 1 ५ भुरिग्वुहती छन्दः \ मध्यमः स्वरः ॥ 


भमव पाच ऋचा वाते भरटारहवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्रम 
भषग्नि के सदृश प्रतियि के विपय को कहते हं ॥ 


भातरग्निः पुरर पो विशः स्तवेवातियिः । 
विश्वौनि यो अभ॑त्या हव्या मेषु रण्य॑ति ॥२॥ 


पदा्थंः-हे मनुष्यो (यः) जो (ग्निः) म्ति के सदश पवित्र (पुरत्रियः) 
बहतो से कामना किया वा सेवन करिया गया (मत्त) नाश होने वाले कार्यां मे. 
(भ्रमरत्यः) स्वभाव घे मरणधम्मं रहित (रण्यति, रमता है (विष्वानि) सम्पूणं (हव्या) 
देने योगों की (स्तवेत) प्रणंसा करं मरौर जो (प्रातः) प्रातःकलके भरारस्भसे 
(विशः) प्रजाभों को उपदेश देवे वह्‌ (भ्रतिविः) भ्रादर्‌ करने योग्थ यथार्थवक्ता 
विद्वान्‌ सत्कार करने योग्प होता है ॥ १॥ 


भावार्थः-हे मनुष्यो ! जो भ्रतियि भ्रात्मा का जानने वालों, सत्य 
का उपदेशक, विद्धान्‌, विद्रानों का त्रिय, परमात्मा के सदृश सव के हित को 
चाहने वाल। नित्य क्रीडा करता है वह्‌ ही सत्कार करने योग्य है ॥ १॥ 


फिर भ्रतिथि विषय को कहते ह ॥ 
द्विताय गृक्तवादसे सस्य दक्षस्य मंहना । 


हृदं स ते भानुषक्‌ स्तोता चित्ते अमत्य ।२॥ 


पदार्यः-हे (भ्रमत्य) भरपने स्वरूप से नित्य जो (स्तोता) सत्यविद्या की 
प्रशंसा करने वाला ( भ्रानुषक्‌) भ्रनुकूलता से (इन्दुम्‌) एेष्वग्यं को (चित्‌) ही (ते) 
तेरे लिये (धत्त) धारण करता है (सः) वह्‌ (द्विताय) दो जन्मों से विद्या को प्राप्त 
(मृष्तबाहसे शुद्ध विज्ञान को प्राप्त कराने बाले (स्वस्य) भोर भपने (दकस्य) बल 
के (मंहना) बद्प्यन के साय वर्तमान प्रतियि के लिये सुख देवे ॥॥२॥ 
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भावार्यः- जो मनुष्य यथार्थवक्ता भ्रतिथियों का सत्कार करतेर्हैवे 

सत्य विज्ञान को प्राप्त हो कर सवंदा भ्रानन्दित होते ह ॥२॥ 
फिर उसी विषय को कते है ॥ 

तं वो दीर्ायुंशोचिपं गिरा हवे मधोना¶ । 

अरिष्टो येषां रथो व्थद।वनीय॑ते ॥२॥ 

पदार्बः--हे मनूष्यो (येषाम्‌) जिन भरतिधियों भौर (मघोनाम्‌) बहुत धत 
से युक्त (वः) भ्रप लोगों का (धरिष्टः) नहीं हिसा करने योग्य (रथः) वाहन (वि, 
ईयते) विशेपता से चलता है उनका मै (हुवे) भ्राह्वान करता हं भ्रौर हे (प्रह्वबावन्‌) 


. व्याप्ति करने वाते विज्ञान भ्रादि गणोंके दाता गृह्र्थभ्रापके कत्याण के लियं 


(तम्‌) उक्त (दौर्घागुशोविषम्‌। दीषं भर्थात्‌ भ्रधिक भरवश्था प्रवित्र करने वाली जिस 
की दसे ्रतियि विद्वान्‌ काम (गिरा) वाणी से भ्राह्वन करता हं ।॥३॥ 
भावा्थः- जो भ्रहिसादि धमं से युक्त मनुष्य भ्रतिकालपय्येन्त जीवने 
वाले धार्मिक प्रतिथियोंकी सेवा करतेहँवेमी दीर्घायु भ्रौर लक्ष्मीवान्‌ 
होकर भरानन्दित होते ह ।३॥। 
फिर उपी विपयको कहते ह॥ 
चित्रा वा येषु दीभितिरासन्दुक्या पान्ति ये । 
स्तीर्ण वर्दिः ख॑णरे भरवांसि दधिरे परि ॥४॥ 
पदा्ः- हे मनुष्यो (येषु) जिन भ्रतिथियों मे (चित्रा) विचित्र (दीधितिः) 
प्रकाशमान विद्या है भ्रौर (भ्रासन्‌) भ्रासन वा मूख मं (उका) प्रशा करने योग्य 
कमं हं भौर (ये, वा) भ्रथवा जो (स्तीर्णम्‌) भराच्छादित भर्यात्‌ ्रन्तःकरण में व्याप्त 
(बहिः) अन्तरिक्ष के सदृश विज्ञान की (स्वर्णरे) सुद से युक्त मनुष्य मे (पान्ति) 
रक्षा करते ह प्रौर (अवांधि) भन्नादिकों को (परि) सब भोर से (दधिरे) धारण 
करे वे ही भंष्ठ भ्रतिथि होते है ॥४॥ | 
भावार्थः--जो विद्या के उत्तम गुणो से पूर्णं, सवर के हित चाहने वाजे, 
पुरुषार्था भ्र्यात्‌ उत्साही भौर पक्षपात से रहित भरतियिजन उपदेश से. सब 
की रक्षाकरते्हैवे संसारके कल्याण करने वाले होते है ।।४॥ 
फिर उसी विषय को कते है ॥ 


ये पर॑ पञ्चातं द्दुर्ानां सधर्ठ्ति । युमदंगने 
महि भवो वृहत्छषि मथोनां खवरदत णम्‌ ॥५॥ 
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पदा्थः- (पे) जो प्रतिथि जन (भे) मेरे लिये (भवानाम्‌) वेग से युक्त 
प्रणिति भ्रादि पदाथा के (सधस्तुति) साथ प्रशंसित (घ.मत्‌) यथार्थं ज्ञान के प्रकाश 
से युक्त (पञ्चाशतम्‌) पञ्चाशतसंख्यायूक्त विज्ञान को (दवुः) देने वाले हों उन के 
साथ हे (प्रन) विदन्‌ भाप एक साय प्रणंसित भ्रौर यथाथं ज्ञान के भ्रकाण से युक्त 
(महि) बडे (बृहत्‌) बहुत (भवः) भ्रन्न वा वण को (धि) करिये भरर हे (भ्रमृत) 
मरणधम्मे से रहित उन (मघोनाम्‌) बहुत धनवान्‌ (नृणाम्‌) मनुष्यो के (नृवत्‌) 

, मनूष्यों के तुल्य उसति कौ विधान करो 1\५॥ 
भावार्थः हे मनुष्यो ! जो भ्रतिथिजन पदा्थंविद्या को देवं उनका 

सत्कार यथायोग्य करो ॥५॥ 
दख सूक्त मे भग्निवत्‌ भ्रतियिके गुण वणन करने से इस सूक्त के भ्र्थ 
की इससे पूरवे सुक्त के भर्थ के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 
पह पञ्चम्‌ भण्डल मे ्षटठारहवां सुक्त समाप्त हरा ॥ 











प्रथ पञ्चचस्येकोर्ना\शतितमस्य सूक्तस्य व्रि रात्रेय ष्पः 1 अग्निदेवता 1 १ 
पायद्री 1 २ निचुद्गायत्री छर्दः 1 षडनः स्वरः ! ३ भ्रनृष्टुप्‌ छन्दः 1 गान्धारः 
स्वरः 1 ४ भूरिग्ष्णिक्‌ छम्दः । ऋषभः स्वरः ५। निचुत्पङ्पितश्छम्बः ! पञ्चमः 
स्वरः 1 


भ्रव पांच ऋचा वालि उन्नीसर्वे सूक्त का भ्रारम्म है उस के प्रथम मन्त्रम 
विद्वानों को सिद्ध करने योग्य उपदेण विषय को कहते ४ ॥ 


` अभ्यवस्याः प्र जायन्ते भ वत्रवतिरिषकेत । उपस्थे मातुं च॑ ॥१॥ 
` पदा्थः--हे विदन्‌ (वमः) स्वीकार करने वाले क जो (भरवस्थाः) विरद 
वर्ताव को प्राप्त होते है जिन में एसी वत्त॑मान दशारये (भ, जायन्ते) उत्पन्न होती है 

उनका (वद्रिः) स्वीकार करने वाला (भ्रभि) सन्मुख (भ्र, चिकेत) विशेष कर के 

जने भोर (मातुः) माता के (उपस्थे) समीप मं (वि ष्टे) प्रिद होता है उनको 

भ्राप भी जानिये ॥१॥ | 
ावाथ--एेसा नहीं कोई भी प्राणी है कि जिसकी उत्तम मध्यम 
भरौर भ्रषम दाये न होवें भ्रौर जो माता पिता भ्रौर भ्रावायं से दिक्षित है 
वही श्रपनी दश्याभ्रो को सुधार सकता है ॥ १॥ 
फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
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लुदुरे वि चिहयन्तोऽनिमिपं चरम्णं पान्ति । 

अ। दृह्छ पुरं विविशुः ॥२॥ 

पदा्थः--जो (भ्रनिभिषम्‌ ) दिन राधि (चितयन्तः) वोष कराते हृए (वि) 
विरुढ (जुहुरे) कुटिलता करते भौर (नृम्णम्‌) घन की (पान्ति) रक्षा करते हं वे 
(वृद्धाम्‌) द्‌ढ़ (पुरम्‌) नगर को (भ्रा, धिविशुः) सव प्रकार प्राप्त होते है ।२॥ 

भावार्थः- जो सरल स्वभाव वाले भ्रौर सत्य के बोधक प्रतिक्षण 
पुरुषाथं करते हँ वे राज्य भ्रौर एेदवर्ये को प्राप्त होते ह ॥२॥ 

फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
आ वतरेयस्यं जन्तवो चुपदरधन्त दध्यं. । 
निष्कग्रीवो वृहदुक्य एना मध्वा न वाजयुः ॥३॥ 


पवा्थः--हे विद्रानो जिस (कवेतरेथस्य) भ्रन्तरिक्ष में स्थित दिणाभ्नो में उत्पल्नं 
जल के मध्य मं (जन्तवः) जीष भ्रौर (कृष्टयः) मनुष्य (वर्धन्त) वृद्धि को प्राप्त 
होते ह (एना) इस (मध्वा) मधुर जल से (वाजः) भन्न कौ कामना करते हए के 
(न) सदृश (बृहृदृकंयः) भ्रत्यन्त प्रशतित (निष्कग्रोवः) एक निष्कृ काजिसमें चार 
सुवणं प्रमाण से युक्त अ्ाश्रूपण जिस की प्रीवा में एसा पुरुष (च मत्‌) प्रकाश से 
युक्त सुख को (भ्रा) प्राप्त होता है ॥३॥ 
भावा्थंः- हे मनुष्यो ! इस संसार में जितने पदाथं ह वे सब जल ही 
- से होते भ्र्थात्‌ सव का बीज जल ही है एसा जानकर सब सुखो को 
प्राप्त होभ्रो ।३॥ 
फिर उक्षी विषय को कहते है ॥ 


भियं दुरं न कम्यमनामि जाम्योः सचां । | 
घम्भां त्‌ वाजनठरोऽअ्धः शश्व॑तो दभः ॥४॥ क 


{ पवायंः--(बाजजठरः) क्ुधाकावेग उदरमं जिससे हो (भदग्यः) जो 
नहीं हिसा करने योग्य (वतः) निरभ्तर व्याप्त (दभः) भ्रोर जिस से नाश करता 
- है उस (षर्म्मेः) प्रताप के (न) सदृश वा (प्रियम्‌) प्रिय (बुरधम्‌) दुग्ध के (न) 
सदृश (सचा) सम्बन्ध से (जाम्योः) खनि योग्य भ्रल्न को देने वाते प्रकाश प्रौर 
पृथिवी के (काम्यम्‌) कामना करने योग्य पदार्थं को (भजामि) प्राप्त होता हं इस से 

भेरे साय भरापलोग भी इस को करो ॥४॥ 
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न्वेर्न्नि्बन्किन्यकिन्िि्वदि्दि्््यकिरदििर्य 
नन्वि वि विवयोयरी 







आवायः हस मन्त्र म उपमालं ०-जो सूर्य के प्रकाश के सदृश 
विद्या से व्याप्त ~व न वाले भ्रौर घम्म की कामना करते 
हुए जन है वे पृथ्वी के सदश सव कै र्षक होते ह 11४॥ 
फिर उसी विपय को कहते ह ॥ 
्रोढननो रश्म आ युवः सं भस्मैना वायुना वेविदानः । 
ता असय सत्रपो न किमाः संशिता वयो वक्षणेस्थाः ।।५॥ 


पदाथः हे (रक्षते) किरणों के सदृश वत्त॑मान विदन्‌ जैसे विजुलीरूप 
रग्नि (भस्मना) मस्म श्नोर (वायुना) पवन से (वेविदानः) जनाता भर्थात्‌ भ्रपने 
को प्रकट करता हृभा (ताः) उन (भस्य) इष की (धवजः) धृष्टता से उत्पन्न 
भो के (न) सदृश (तिग्माः) तीव्र (सुसंखिताः) उत्तम प्रकार प्रणंसित (वषयः) ले 
चलने वाली भ्रोर (वक्षणेस्थाः) वाहन मे स्थिर एप लपटो को घारण करता (सन्‌) 
हुमा सुल की (सम्‌) संमावना कराता है वंसे (दन्‌) चषीड़ा करते हुए भ्राप (नः) 
हम लोगों के सुका री (भरा, भुवः) हूजिये ॥५॥ 

आवायः हस मन्त्र में उपमावाचकलु ०-हे विद्वानो ! जसे सूयं की 

किरणे सर्॑त् फली हुई सव को सुख देती है वसे ही सब स्थानो मे मण 
तथा उपदेश करते हए भ्राप सब को भ्रानन्द दीजिये ॥५॥ 
इस सक्त में विद्वानों के सिदध करने योग्य उपदेशविषय का वर्णेन करने से इस सूक्त 

के भरयं की इस से पूदं सूक्त के पर्ये के साय संगति जाननी चाद्ये ।। 

यह पंचम मण्डल नँ उन्लीसवां भुक्त समाप्त हुभ्रा ॥ 


रिय 


प्रय चलृचऋचस्य विकषतितमस्य सुवतस्य प्रयस्वन्त भरत्रय ऋषयः 1 भ्रगिनरदेवता 1 
१॥ ३ विराडनष्टुष्‌ 1 २ निचूदनुष्टुष्‌ छन्दः! यार्धारः स्वरः 1 ४ पड्कितिददठम्वः 1 
पल्बमः स्वरः ॥ 
परब चार ऋचा वाते बीस्वे सक्त का प्रारम्म है उस के प्रथम मतर मे भ्रग्निपदवाच्य 

विदान्‌ के गणो का वर्णंन करते है ॥ 
यर्भ्ने वाजसातम्‌ त्वं चिन्भग्यसे रयिम्‌ । 
तं नां ग्भः भवाय देवत्रा पैनया युज॑म्‌ ॥१॥ 
पदा्थः- हे (वाजसातम) भतिशय विज्ञान भ्रादि पदायों के विभाजक (मते) 
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वि्ठन्‌ (त्वम्‌) भाप , गरभिः) उत्तम प्रकार उपदेशरूप हुई वारियों से (यम्‌) जिस 
(देवत्रा) विद्वानों में (भवाग्यम्‌) सुनने योग्य (युजम्‌) योग करने वते ( रयिम्‌) घन 
~ का भ्रपने तिये (मन्यसे) स्वीकार करते हो (तम्‌) उस को (चित्‌) भी (नः) हम 
लोगों को (पनया) व्यवहार से प्राप्त कराइये ॥१॥ इ 
भवाथः यही धर्मयुक्त व्यवहार है कि जंसी इच्छा भपने लिये 
होती है वैसी ही दुसरे के लिये करे भ्रौर षे प्राणी भ्रपने लिये दुःख की 
नहीं इच्छा करते हैँ प्रौर सुख की भ्रा्थंना करते ह वैसे ही भ्रतव्यके लिये 
भी उनको वर्तावि करना चाहिये ।॥ १॥। 
फिर उसी विषय को कृते है ॥ 
~ ये अभे नेरय॑न्ति ते दढा ग्रस्य श्वसः । 
अप देषो अप हवरोऽन्यत्रतस्य सरिचरे ॥२॥ 
पवायंः- हे (भग्ने) विदन्‌ (ये) जो (वृद्धाः) विदा भ्रौर भरवस्था से वृद्ध 
जन (ते) प्राप के (उग्रस्य) उत्तम (ववसः) बल के संवन्ध मे (सदिचरे) गमन करने 
बाते है भौर द्वेषः) देष करने वाते (भ्र) द्र जाते हं (भरन्यग्रतस्य) धमं से विदद 
भ्राचरण वाले के संबन्ध में (ह्वरः) कुटिल भ्राचरण बाले (भ्र) भ्रलग जतेदहैवे 
दुःख की (न) नहीं (ईरयन्ति) प्रेरणा करते है ॥२॥ 
भावाथंः- वे ही वृद्धि दँ जो सत्य बोलते भ्रौर सब का उपकार करके 
भपने सदृश सुख देते भौर कभी धम्मं से विरुढ भ्राचरण नहीं करते - 
(. ह ।।२॥ 
। फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
होतारं त्वा हणीमदेऽने दक्षस्य साधनम्‌ । 
यहं पूय गिरा प्रयस्वन्तो हवामहे ॥२॥। 
| पदायः- हे (भग्ने) विदन्‌ जसे (प्रयस्वन्तः) प्रयत्न करते हुए हम लोग 
(निरा) वाणी से (यक्ञेषु) यज्ञो मे (दक्षस्य) बल के (पूर्ध्यम्‌) प्राचीन यथार्थं 
वक्ता पुर्यो से किये गये (साषनम्‌) साधन को (हवामहे) देते प्रौर (होतारम्‌) 
दता भरग्निका (वृणीमहे) स्वीकार करते दह वे (स्वा) भ्राप का स्वीकार 
„ ~ कर ।।३॥ क 
| भावाथः- इस मन्व मेँ वावकलु०- जैसे मनुष्य परोपकारी का 
प्रीति से बहत भ्रादर करते है वेसे ही विद्वान्‌ जनों से सव उत्तम कम्मं 
क्रि जाते है ॥३॥ 
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७9. | ऋग्वेदः मं० ५1 सु०२१॥ 






(6 = 
न्किन्वन्विन्किन्दन्किन्नि्वि्वि्यि दिर 


ः फिर विद्रद्विपय को कहते ह ॥ ध 
इत्या यया त ऊतये सहसाबन्दिवेदिवे । राय तायं 
सुक्रतो गोभि ष्याम सधमादो वीरेः स्याम सधमादः ॥४॥ 
पदार्थः- हे (सहषावन्‌) बल से तुल्य (सुक्रतो) उत्तम बुद्धि से युक्त (यथा) 
जैसे (ते) भ्राप के (ऊतये) रक्षण भ्रादि के लिये दिवे-दिवे) प्रतिदिन (ऋताय) 
धर्मयुक्त व्यवहार से प्राप्त (राये) घन के लिये हम लोग (गोभिः) वाणियो से 
(सधमादः) साय स्थान वलि (स्याम) होवे तथा (वौरः) शुर वीरो के साय (सध- 
मादः) साय स्थान वाते (स्याम) होवं (इत्था) इस कारण से भ्राप हुजिये ॥४॥ 
भावायं---इस मन्त्र मे उपमालं ०-नो साहस से पूरुषाथं करते हुए 
वीर जनों की सेना को ग्रहण करके एेदवयं की प्राप्ति के लिये प्रयत्न करते 
हवे ही सुखी होते है 1\४॥ 
इस सूक्त भें रग्नि के गुण वणन करने से इस सूक्त कै भयं कौ इसु से पूवं सक्त के 
प्रथं के साथ संगति जाननी बाहिये ॥ 
यह पंचम मण्डल तें घीसवां सूक्त समाप्त हुभ्रा ॥ 





भय चतुचऋ बस्यकाधिकविशतितमस्य सुपतस्य सत भ्रात्रेय ऋषिः । प्रग्नि- 
देवता । १ परनुष्टुप्‌ छन्दः 1 गान्धारः स्वरः । २ भुरिगुष्णिर्‌ ! ३ स्वराड्ष्णिक्‌ 
छदः । चटवमः स्वरः । ४ निचदब्ृहती छुम्दः 1 मध्यमः स्वरः ॥ 


प्रव बार ऋचा वाते इक्कीसर्वे सुक्त का प्रारम्म है उसके प्रथम मरमं 
भरग्नि-विषय को कहते ह ॥ 


मनुषच्वा नि षीमहि मनुषत्समिषीभटि । 
अग्नं मनुष्वदश्गिरो देवान्देवयते यज ॥१॥। 


पदार्थः--है (भ्रङ्गिरः) प्राणों के सदश प्रिय (ग्ने) विदन्‌ जसे हम लोग 
कायं की सिदधिके लिये प्रम्नि को {मनृष्वत्‌) मनुष्य को जये वैसे (नि, घीमहि) 
निरन्तर धारणवाले होवें प्रोर (देवयते) थेष्ठ गुणों की कामना करते हुए के लिये 
(देवान्‌) धे ष्ठ विद्यायुत्त विद्वानों को (मनुष्वत्‌ . मनुष्यों के समान (खम्‌, इधीमहि) 
भ्रकाणित कृरे वेते (स्वा) प्राप को उत्तम कम्मं में स्थित करे भ्रौर भ्राप (मनुष्वत्‌) 
मनुष्य के तुर्य (यज) भिलिये भ्र्यात्‌ कायो को प्राप्त हजिये ॥१॥ 
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ऋग्वेदः मं० ५। सु० २१॥ ७१ 


५ वायंः- इस मन्त्र भें उपमालं०--जो मनुष्य विचारशील होकर 
श्रेष्ठ गुणों की कामना करते हवे भ्रग्नि भ्रादि पदार्थो की विद्याको ` 
जानें ॥१॥ 


` फिर उक्ती विषय को कहते है ॥ 
खं हि मालुम जनेऽगर सुप्रीत इध्यते । 
सच॑स्वा यन्त्यानुषव्ठनौत सर्पिराते ॥२॥ 


पदार्थः हे (सूजात) उत्तम प्रकार उत्पन्न (भरने) भ्रग्ि के सदृश प्रताप 

च वत्तमान जेते भ्रग्नि (सपिरासुते) घृत से सव भोर से प्रकाशित हए म प्रकाशित 

किया जाता है वसे (हि) ही (स्वम्‌) भाप (मानुषे, जने) प्रसिद्ध मनुष्य मे (सुप्रीतः) 

उत्तम श्रकार प्रसन्न हए (इष्यते) प्रकाशित होते हो भोर जसे (त्वा) भाप को 

(सः) यज्ञ के साधन पात्र (भ्नानुषक्‌) भनुकूलता से (यन्ति) प्राप्त होते ह वषे ही 

श्राप सव के प्रति भ्नुकूल हूजिये ॥२॥ 

भवाथः इस मन्त्र मेँ वाचकलु०-हे मनुष्यो ! भाप लोग जंसे 

म्नि इनन भौर घृत भ्रादिकों को प्राप्त होकर वृद्धि को प्राप्त होता है 

वैसे ही विद्या भ्रौर उत्तम गुणो को प्राप्त होकर निरन्तर वृद्धि को प्राप्त 
हुजिये ॥२॥ 

रव शिल्पविद्यादे्ता विदान्‌ के विषय को कहते है ॥ 


त्वा विश्वं सजोषसो देवासो दूतमक्रत । 
सप््यनत॑स्त्वा कवे यत्ते दवम ॥।२॥ 


दार्थः हे (कवे) विदन्‌ . जैसे (विश्वे) सम्पूणं (सजोषसः) तुल्य प्रीति के 
रेवन करते वाले (देवाः) विदान्‌ जन॒ (देवम्‌) थो ष्ठ गुणा बलि (रतम्‌) दूत के 
सदृश वत्तंमान भग्नि को ( प्रक्रत) करते है भ्रौर (सपय्यन्तः) खेवा करते हुए जनं 
(यज्ञे) सत्सङ्गो म श षठ गुण वाते विद्रान्‌ की (ईते) स्तुति करते ह वषे (त्वाम्‌) 
प्रापकी हम लोग सेवा करं भौर (त्वा) भ्राप का सत्कार करे ॥ ३1 

मबा्ेः इस मन्त भ वाचक लु०-जो जन भ्रग्नि से दूतकमं प्र्थात्‌ 
नौकर के सदश काम कराते ह वे सव स्थानो मे प्रशंसित एेष्वरयं वले 
होते ह ॥॥३॥ 
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फिर विडद्िपय को कते है ॥ 
देवं वों देवयज्ययाग्निभीीत मर्थः । समिद्धः शुक 
दीदि्स्य योनिमासदः ससस्य योनिमासदः ॥४॥ 


पदाथेः-हे विद्धानो (वः) प्राप लोगों के (देवयन्यया) विद्धानों के मेल से 
(त्तयः) मनुष्य (देवम्‌) प्रकाशित (भ्रग्निम्‌) भरन की (ईडत) प्रशंसा करे। हे 
(शुक) सामथ्यं वाले (समिद्धः) उत्तम गुणो से प्रकाशित भ्राष (बीदिहि) प्रकाश 
कराग्रो भ्रौर (ऋतस्य) सत्य प्रमाण प्रादि के (योनिम्‌) कारण को (भा, भसदः) 
सव प्रकार जानिये भ्रौर (ससस्य) कय्यं के (योनिम्‌) कारण को (घा, प्रसदः) सव 
भ्रकार जानिये ।\४॥ 

भावाः जो मनुष्य विद्वानों के संग से काय्यं भ्रौर कारणस्वरूप 
सृष्टि भर्थात्‌ सत्त्व रज भ्रौर तमोगुण को साम्यावस्थारूप प्रधान को जान 


के कारये को सिद्ध करते हवे सृष्टिके क्रमकोजानकेदुःख को कभी नहीं 


प्राप्त होते है 11४॥ 


इस सूक्त मे भरन्नि भोर विद्टानो कै गुण वंन करने से इस सूक्त के भयं कौ इस से 
पूवे सुक्त के प्रथं फे साय संगति जाननी बाहिये ॥ 


यह्‌ पंचम मण्डल मं इरकीसर्ां सूक्त समाप्त भ्रा ।॥ 





धरय चतु चस्य हाविक्षतितमस्य सूक्तस्य विदवासामात्रेय ऋषिः ! श्रग्नि- 
देवता । १ विराडनुष्टुप्‌ छन्दः 1 गान्धारः स्वरः । २। १ स्वराड्ष्णिक्‌ न्दः । 
षभः स्वरः। ४ बहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 


भ्रव चार ऋचावाते वासवे सूक्त का भ्रारम्भ है उस के प्रयम्‌ मन्व ध 
प्रग्निविपय को कहते ह ॥ 


भर विश्वसामननत्रिषदर्चा पावकशचिपे । 
यो अध्व्रेषवीडयो होता मन्द्रतमो विशि ॥१॥ 


पदाः हे (विष्वसामन्‌) सम्पण सामों वाते (यः) जो (भरष्वरे ं 
(ईडघः) प्रशंसा करने योग्य (होता) दाता (विशि) = मे क व 


भानन्द युक्ञ ह्वे उप्र (पावकशोचे) भरग्नि के प्रकाश के सदृश प्रकाश वाले पुरुप 


कै लिये (प्रत्नवत्‌) व्यक विद्यावते के सदृश (भ, पर्वा) सत्कार कीजिये ॥१॥ 
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ऋग्वेदः मं० ५। सू० २२॥ ७३ 






म्न्य जनों का नहीं ॥१॥ 
फिर उसी धिपय को कहते है ॥ 
म्य १"गन जातवेदसं दधाता देवर्तिवरजम्‌ । 
भ्र यज्ञ॒ एंलानुपगद्या दवव्पचस्तमः ॥ २॥। 
न्‌ १ : दिको का धारण करने 
दारथः-हे विद्वानो जो (देवग्यचस्तमः) पृथिभ्या 
भौर मि तोडने वाला (यज्ञः) .मिलने योग्य (भ्ानुषक्‌) भनुकूलता से (मद्या) भाज 
हम लोगो को (एवु) प्राप्त हो उघ (ऋत्विजम्‌) ऋषभो म यज्ञ करे वाले के सदुश 
(जातवेदसम्‌) उत्सन्न मों मे विद्यमान्‌ (देवम्‌) भंष्ठ गुण कम्मे भ्रौर स्वभाव 
वाले (प्रग्निम्‌) भ्रग्नि को (भ्र, नि, दधाता) उत्तमता चे निरन्तर धारण करो ॥२॥ 
आवायः इस मन्त्र मे वाचकलु०- जसे यज्ञ करने बाले यज्ञ को 
पूणं करते ह वेसे ही भ्रग्न दित्पविद्या के कत्य की सिद्धि को पणं करता 


है।।२॥ _ 
फिर उसी विषय को भगले मन्त्र मे कहते है ॥ 


चिकिदिन्भनष्न्तवा देवं म्तास उर । 
कण्यस्य तेऽव॑स श्यानासों अमन्महि ॥३॥ 
~ । वरेण्यस्य) स्वीकार करने भोर (भ्रवसः) कामना करने 
योग्य () त ह र ै (इयानासः) प्राप्त होते हए (म्तसिः) मनुष्य र 
लोग (ऊतये) रक्षा भ्रादिके लिये (चिकितिविन्मनसम्‌) विज्ञानयुक्त पुरुषो के मन 
सदश मन वे युक्त (देवम्‌) विद्वान्‌ (व्वा) भ्रप को भररिनि के सदृश (भ्रमत्महि) 


न 2 को रहिये कि सदा ही विद्वानों के संग से पदां - 


विद्या का खोज कर 11३॥ 
फिर उभी विषय को कहते है ॥ 


अमतं चिकिद्धय "स्य न एदं वच॑ः सदस्य । ते त्वौ 
सुशिप्र दम्पते सतोमे्ैन्तयत्रयो गीर्भिः शम्भनत्यत्रयः ॥४।। 
< 7 बल नँ थेष्ठ (सुकषिप्र) सृन्दर दुड्ढी प्रौर नासिका 
वाते व) ्ः (० (भगे) विदन्‌ भप जते (त्रयः) तीन प्रकार के 


(-0. 1\/॥(1111415511॥1 2118811 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 66810011 
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दुःलो से रहित जन (स्तोमैः) प्रणंसित व्यवहारो से (वर्षन्ति) वृद्धि को प्राप्त होते ह 
भ्रोर जेते (भ्रव्रथ) काम, व, भरलोम इन तीन दोषोँसे रहित जन (गीभिः) 
वाणिर्थो से (शुम्मन्ति) पवित्र करते है वैसे (नः) हम लोगों के (इदम्‌) इष (वचः ) 
वचन को रोर (सरष्य) इसके वचन को (चिकिद) जानिये (तम्‌) उन (स्वा) भ्रप 
का हम लोग सत्कार करर ॥४॥ 


ावा्ंः- जवे पुरुषार्था मनुष्य सव की वृद्धि करते है रौर उपदेशक 
जन सव जनों को पवित्र करते है वंसे ही सब मनुष्य भ्रावरण करे ।४।! 


इस सूक्तम भग्न के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के भयं की इख से 
पूवं सूक्त के भयं के साथ सङ्खति जाननी चाहिये ॥ 
यह पंचम मण्डल में वाईसयां सक्त समाप्त हभ्रा ॥ ` , 





प्रथ चतु चस्य त्रयोधिक्ञतितमस्य सक्तस्य धुम्नो विश्वचर्षणिं घिः । . 


प्मग्निदेवता।. ११२ निचदनुष्टप्‌ चम्वः 1 ३ विराडनुष्शप्‌ छन्दः 1 घं 
@& ॐ ॐ 9 ५१. 9 धवतः स्वर्‌; | 
४ निच॒त्पङ्वितश्छुम्दः 1 पञ्चमः स्वरः ॥। 


भव चार ऋचावाने तेईसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके र मन्त्र में 
भग्निपदवाच्य वीर के गुणो का उपदेश करते है॥ 


अग्न सन्म भर दुम्नसय प्रासहा रयिम्‌ । 
विश्वा यरच॑पणीरभ्यार'सा वेपु सासं ॥१॥ 


पार्थः हे (भ्रण) वीरपुर (यः) जो (विष््वाः 
भत्यन्त श्रु के बलो को सहने वाली (चर्पणीः) पराक्रम 8 न 
की सेनाप्रों को (वनेषु) संग्रामो में (सासहत्‌) अत्यन्त सहे भ्रौर (भ्राता) मुख से 
(रभि) सव प्रकार से उपदेश देवे उस शतरभ्रों के बल को (सहन्तम्‌) सहते हए 


(चम्नस्य) घन वा यण फे सम्बन्ध में < 
धारणं करो ॥१॥ (सप्‌) भाप (भ्रा, भर) स प्रकार 


ावार्थः जिस की विजय की इच्छा होवे वह शूरवीरों की चेना 


उत्तम्‌ प्रकार रिक्षा की गई रक्ले भौर वीररस द 
कर शवर के साय लडवे ॥१॥ = सा 
शर्‌ उसी विषय को कहते ६ ॥ 
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त॑र पृतनाषहं रथि संह आ भर । 
तवं हि सत्यो अद्ुतो दादा वाजस्य गोमतः ॥२॥ 


र ३ गने) राजन्‌ जो (हि निश्चय 
॥ सहस्वः) बहुत बल से युक्त (ग्र | 
से (न | शरेष्ठं (्रद्म्‌तः) प्राए्चयंयुक्त गुणः र भ 

। दिको से युक्त (बाजस्थ/ सुल 
जन (गोमतः) बहुत वेनु भ्रौर पथिग्या १ 

म्‌) सेना सहने वा 
का (दता) देने वाला होवे (तम्‌) उस (पृतनावह्‌ 
भ्नोर से धारणं कीजिये ॥२॥ 
रयिम्‌) धन को (त्वम्‌) भाप (भरा, मर) सव त र 
बआार्यः जो राजा सत्यवादी विद्रान भरोर विचित्र ८ ध 
दद्‌ श्रौर उदार भर्थात्‌ उत्तम भ्रायुक्त भूरवीरों का धारण प॑षय 
वही विजय श्रौर लक्ष्मी को प्राप्त होवे \॥२॥ 
फिर बीर गुणों को कहते हं ॥ 
विवे हि ख॑ सजोषसो जनासो टक्तवंिषः । 
हतर सघ भियं व्यन्ति वाय्थां पुर ॥९॥ 


, पदा्थः--हे राजन्‌ जो ( विवे) सम्पूणं (खजोषसः) तुल्य र स 
याज्ञे (जनासः) प्रसिद्ध॒ उत्तम भ्राचरणों से युक्त । वुक्तर्बाहिषः) भ्रग्निहोत्र कर 
बाजञे भ्रौर यज्ञ करने बाले के सदुश सम्भरणं विद्याभों मे ड द ५) 
{ति राजदरबारों म (होतारम्‌) दाता भ्रोर भयम्‌) सुन्दर ^ 
ध व करते ह वे (पुरं) बहुत (बारा) स्ीकार करने योरथ धन प्रादिकों 
ग (यन्ति) प्राप्त होते ह ।॥३॥ ् 
. भावार्थः - इस मन्त्र मे वाचक्लु°- हे राजन्‌ ! जो राज्य की 
उ.नति में भीति करने वाले भ्रीर बस्मिष्ठ मृत्य भाप को प्राप्त हों उन 
सवका सत्कार करके निरंतर रता करो २३ 
फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
स हि पमा वि्ववंरंशिरमिमति सद दे । 
अग्नं एषु चयेप्वा रेवं; छक्र दौदिदि धु भक दीदिहि \१४॥ 


। ह रं प्ति के सदृश वत्तंमान जो 

` पदार्यः--हे (शुक्र) सामध्ययुक्त (भ्रगने) भर 6 
सवचदणि) संपुर्ण विद्याभरों का प्रकाश (एष्‌) इन (व्येषु) € निवासस्थानो मं 
(भमिमातिः) भ्रभिमान जिससे हो उस (खहः) बल को (दधे) चारण करता 
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(सः, हि) वही (स्मा) निश्चय से जीतने वाला होता है इस से प्राप (नः) हम लोगों 
के सिये (रेवत्‌) प्रशस्त धन से युक्त पदाथं को (दीदिहि) दीजिये भ्रोर हे (पावक) 
पवित्र, पवित्राचरण से हेम लोगों के सिये (धूमत्‌) प्रकाशयुक्त का (भ्रा, दीदिहि) 
भकाश कीजिये ।1४॥ 


भावा्थः--जो मनुष्य पूणं शरीर भ्रौर भ्रात्मा के वल को धारण 
करते वे सब के लिये सुख दे सकते है ॥४॥ 


इस सूक्त में भ्रग्निकै गुण वर्णान करने से इस सूक्त के भ्रथं की इस से 
पुवं सूक्त के प्रथं के साय संगति जाननी चाहिये ॥! 


यह पंचम मण्डल तें तेईसवां सुव्त समाप्त हमरा ॥1 





भ्रथ चतुग चस्य ॒चतुविक्षतितमस्य पुक्तस्य चभ्धुः सुबन्धुः भ्‌ तवन्धुवि- 
भ्रबर्धुरच गोपायना लौपायना वा वयः 1 भणिनिर्देवता । १। २ पर्वा स्य साम्नी 
ृहत्युतराद स्य ॒भुरिगहती । ३ । ४ पूर्वदिस्योत्तराद्ंस्य भुरिग्बृहती चन; । 
मध्यमः स्वरः ॥ 


भ्रव चार छवा वाते चौवीसर्े सूत का प्रारम्म है उस के प्रथम मन्त्र 
भं प्र्निपदवाच्य राजविपय को कहते ह॥ 


अमन सवं नो अन्त॑म उत जाता शिवो म॑वा वरूय्य॑; || १॥ 
बुरधिवुभवा अण्डा नकि युप रपि दा; ॥२॥ 


पदार्थः- हे (भरने) राजन्‌ (त्वम्‌) भ्राप (नः लोगों 
वा हम लोगो के तिये (मरन्तमः) समीप मे स ८ व (क 
उत्तम गुहो मे उन्न (वसुः) वसाने वाते (बसुभवाः) घन शरोर धान्य चे युक्त 
(भ्रण्नि) भग्नि के सदृश मंगलकारी (उत) प्रौर (भ्राता) रक्षक (भवा) हूजिये प्रर 
जिर (च मत्तम्‌) भत्यन्त भ्रकाणयुबत (रयिम्‌) घन को भाप (भ्रज्छा) उत्तम प्रकार 
(चक्षि) व्याप्त हूजिये भ्रौर उसको हम लोगों कै लिये (बाः) दीजिये ॥१।।२॥ 


,  भावा्थः-हे राजन्‌ ! जसे परमात्मा सव में भ्रभिग्याप्त सवका रक्षक 
ब 
भरौर सब के लिये मंगलदाता, सव पदार्थो का दाता श्रौर सुखकारी है वये 
ही राजा को होना चाहिये ॥१।।२॥ 


भ्रव भ्रग्निप्दवाच्यविदान्‌ क गुणो को भ्रगले मन्त मे कुत है ॥ 
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स नां बोधि भरुषी छव॑शुरष्या णो अथायतः संमस्मात्‌ ॥२॥ 
त लां शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नायं नूनमीमहे सखिभ्यः ॥*। 


पदार्थः-हे (शोजिष्ट) भत्यन्त चद करने भौर व 
बाले भ्रग्नि के सदश तेजस्विजन (खः) वह भाप (नः) हम ल (न 
` दीजिये भ्रौर (नः) हम लोगों के “ हवम्‌) पड़ हृए विषय ५ ५ ह 
स्मात्‌) सव॒ (भरघायतः) भात्मा घे पपके भवरण क न व 
(उर्ष्या) रक्षा कीजिये (तम्‌) उन (स्वा) भाप को (श १६ रु 
सुख के लिये हम लोग (नूनम्‌) निरिचित (ईमहे। याचना कर है। ८ 

आवा्थः- सव प्रजा भ्नौर राजजनों को वादि कि शा) क 
कर कि भ्राप सव भ्रपराधों से स्वयं पृथक्‌ च ५ हम न 
करके विद्या काः प्रचार भ्रौर धार्मिक मित्रो के सुख कगे वृ 
दुष्टों को निरन्तर दण्ड दीजिये ॥॥३।।४॥ | 

इस सूक्त मँ भरग्निपदवाच्य ईश्वर भर्थात्‌ राजा भौर विद्वान्‌ के गण वणन 
॥ करने से इस सूक्त के भर्थं की इससे पूवं सूक्त के 
चाय संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह पञ्वम मण्डल बं चौबीसवां सूक्त समाप्त हभ। ४ 


| ह्मात्रेया इग्नि 
न्थ नबर्॑स्य पञ्चविश्तितमस्य सूक्तस्य बसुयव र च 
देवता 1 १। छ निचुदनुष्ट्ष्‌ ॥२।५१ ६1९ व 
छन्दः ! वैवतः स्वरः । ४ भुरिगुष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः 


व नव ऋचा वाले पच्चीसवं सूक्त क भारम्भ है उसके प्रथम 
मन्त्र मँ भ्रमति विषय को कहते ह ॥ 


अच्छा बो अग्निमवसे देवं गासि स नो वरुः । 
प द्विषः ॥१॥ 
रासंसत्र ऋपूणागतावा पषति ह 
५ जिस (देवम्‌) प्रकाशमान (ग्निम्‌) भम्निकी (वः 
भ्राप स लिये (भन्छा) उत्तम 1 
करते हो (खः) बह (वसुः) द्यदाता ८ बेदमन्ाथं 


\) शचु्भो क 
(ऋतावा) सत्य का विभाग करने वाला (पुत्रः) सन्तानल्प (द्विषः) शत्रो 
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(पर्षति) पार जात। है भ्र्यात्‌ उनो जीतता है वैषे ही (नः) हम लोगों के लिये 
(रात्‌) देता है भरात्‌ विजय दिलाता है ॥१॥ ौ 
. भावार्वः-जसे विद्वानों का श्र ष्ठ पत्र विद्वान्‌ होकर तथा लोभ रादि 
दोषों का त्या¶ करके पितृ भरादिकों को सुल देता है वैसे ही भ्रग्नि उत्तम 
प्रकार सिद्ध किया गया सब को सुख देता है ॥१।॥ 
` भ्रव भ्रण्दृष्टाग्त से राज विपय को कहते है ।॥ ` 
स॒ हि सत्यो यं पूं चिदेवासंधिथमीधिरे । 
होतारं मन्द्रजेहमिस्सुदी तिभिंविभाव॑सुम्‌ ॥२॥ 
पद्यः पूर्वे) प्राचीन (देवासः) विदान्‌ जन (यम्‌) जिस (होतारम्‌ 
देने वाल (मखरनिहम्‌) परशं सनीय जिह्वा से युक्त (सुदीतिभिः) उत्तम प्रकाशो क 
सहित वत्तेमान को (चित्‌) भोर (विभावसुम्‌) प्रकाशित नसे युक्त भ्र भ्न फे 
सदृश वतमान (यम्‌) जिप्न राजा को (चित्‌) निश्चय से (इद्‌) ही (ईधिरे) प्रका- 
६ करत. ह (सः, हि) वही (सहः) सज्जनो मे शष्ठ पुरुष राज्य करने को योग्य 
॥२। 
भावार्थः जिस राजा का ययाथंवक्ता जन सत्क।र करे वही रि 
राञ्य की रका प्रौर वृद्धि करने को योग्य हो ॥२॥ ० 
हिन म्रभ्नसादृश्य से विदरद्विपय को कृते & ॥ 
सने धीती वर्या भ्ष्ठेया च समला । 
अगन रायो दिदीहि नः सुरक्तिभिैरेण्य ॥३॥ 
षद यंः-हे (वरेण्य) स्वीकार करते योग्य (भ्रमन) भग्न के सदुश वत्त 
(सः) वह्‌ भ्रापर (धौती) घारणावाली (बरिष्ठया) म्रव्यन्त स्वीकार करने न 
(भष्ठया) भ्रति उत्तम (सुमत्या) सुन्दर बुद्धिसे (नः) हम लोगों के लिये (रायः) 
धनो को (दिदोदि) दीजिये (सुवृक्तिभिः) उत्तम वर्जनवाली श्रियां से (च) भी 
(नः) हम लोगों क वृद्धि कीजिये ।॥३॥ 
भावा्ंः- जो उत्तम वृद्धि की इच्छा करते वा उत्तम वृद्धिको 
गं म्भ गं मन्य 
जनों के लिये देते है वे ही सब लोगों से सत्कार करने योग्य है ।३॥ 
, फिर उसरी विषय को कहते ह ॥ 
अगिनदपु . र(नलयगिनपे्तभ्वाविशन्‌ । 


अग्निन इवय ाईनोऽग्न धीभिः संपैत ॥५॥ 
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् 
ˆ पदाः--हे मनुष्यो जो (अग्नः) भरन क सदृश वर्तमान तेजस्वी विदान्‌ 
(देवेषु) वालो ट पृथिवी प्राद्किंमें भौर जो (भग्नः) ध श 
(मत्त) मरणघम्मं बाले मनुष्य भ्रादिकों में प्रौर जो (हव्यवाहनः) हवन क श ध 
पदार्थो को धारण करने वाला (भ्रग्निः) सूर्ग्यादिरूप भ्रग्नि (नः) हम व 
(भ्राविश्ञन्‌) भरविष्ट हुभ्रा (राजति) प्रकाशित होता है उस स 
(बीभिः) वुद्धियं से भ्राप लोग (सपम्यंत) सेवो भर्यात्‌ काय्य म लाभ्रो ॥ स 
आवार्थः- हे विद्वानो ! जो भ्रनेक प्रकार का म्रग्नि व ग ६ 
जाना जाय अर्थात्‌ श्रनेक प्रकारके भ्रग्नि का भाप लोगों को परिज्ञानं 
तो क्या क्या सुख न पाया जाय ॥४॥ ¦ 
फिर उसी विषय को कहते दै1। 
अग्निरतुबिभंबस्तमं तुविवरह्माणुचमप्‌ । 
अत्‌ भावयति पतरं द॑दाति दाश ॥५॥ = 
ददः जो (रग्निः) भ्रग्नि के सदृश तेजस्वी विद्वान्‌ (व 
जन के लिये (तुविभवस्तमम्‌) भ्त्यश्त वहत ष भवणं ८ ९ ध 
ब्रह्माणम्‌, चार वेद के जानने वाले बहुत विद्रान से युक्त (उत्तमम्‌ 


ने वाले से युक्त 
त हिसित भरर (भावयत्पतिम्‌) सुनाते हुए पालन कर 
(0 को (ददाति) देता है वही अत्यन्त भ्रादर करते योग्य होता है ॥५॥ 


आवायः हे मनुष्यो ! उन लोगो का ही राप लोग सत्कार करो जो ` 


सबको विद्वान्‌ रौर घामिक करते ह ।॥*॥ 
फिर उसी विषय को कहत है ॥ 
` अञिनरददाति सत्पतिं सासाह यो युधा दर्भिः । 
अग्निरत्यं रघुष्यदं जेतां रमप॑राभितम्‌ ॥&॥ 
उवाय > मनयो बह (नः (सतवतिम्‌) षठ 
थः- गो वह (श्रग्निः) परमेश्वर वा वि्टान्‌ | 
के कं भ श (वदाति) देता है (णः) जो ( (९ 
करती हई सेना प्नौर (नूभिः) नायक भर्थात्‌ भ्रग्रणी म ९ 
सघुगमनवान्‌ (जेतारम्‌) जीतने नौर (भरपराजितम्‌) नहीं हारने वाम २ 
(भ्यम्‌) मार्गे को व्याप्त होते घोड़े को जे वैसे (सासाह) सहता & ॥६॥ छ. 
लावाः - हे विद्रानो ! जैसे ईवर वरिष्ठ जनों के लिये घम्मात्मा 


राजा को देता है भरौर जेते उत्तम सना विदान्‌ शूखीर भौर धर्म्मात्मा ` 
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क कि को मह क जक क ककड 3 ] 
सिके िकोक्य 


2 ऋग्वेदः मं० ५1 सू० २५॥ 
सेनाष्यक्ष को प्राप्त होकर शत्रो | है वसेह बह सवर १ ं 
को भरादर करने योग्य है ॥६॥ ५. ष 9 


7 राजदुष्टान्त से विद्रद्विषय को कहते है ॥ 
यदवा तदग्नये बृहद॑वे विभावसो । 
महिषीव खदरपिस्तद्राना उदीरते ॥७॥ 


पदार्थः --हे (विभावसो) स्वयं प्रकाशित (यत्‌) जिस (वादिष्ठम्‌) भ्रतिणय 
भप्त करने वाले का (श्रगनये) राजा के लिये (बृहत्‌) बड़ा (भरं) सत्कार करो (तत्‌) 
उस की (महिषीव) बड़ अर्यात्‌ पटरानी के सदृण सेवा करो भरौर जो (स्यत्‌) श्राप से 
(रथिः) धन भ्रौर \त्वत्‌) प्राप से (वाजाः) भ्रन्न भ्रादि (उत्‌, ईरते) उत्तमता से 
उत्पन्न होते है उन को हम लोग प्राप्त होवें ।॥७॥ 


भावायः-इस मन्त्र मे उपभालं ० - जपे पतिव्रता रानी 
| का निरन्तर सत्कार करती भरौर उससे उत्पन्न हए भ्रत्यन्त ५ स 
होती है वैसे ही मनुष्य विद्वानों का भ्रादर करके उनतत उत्पन्न हुई भ्र 
उन के सम्बन्ध से प्रकट हई बुद्धि को प्राप्त होकर निरन्तर सुखी हों ।(७॥ 
< भव मेष दृष्टान्त से विद्द्विषय को कहते हैं ॥ 
तवं युभन्ते। अचो परविषोचपते वृहत्‌ । 
इतो ते तन्यतुर्था खानो अत्ते त्मना दिवः ॥८॥ 
£ पदा्ः- हे विदन्‌ (तव) भाप के (थ मन्तः) ब : भ्रकाश - 
किरणेैउनसे जो (ग्रावेव) मेष के सदश ( ग सत्य -4 
व 1 १ (ते) भ्रापका (यथ।) जते (तन्यतुः) विजुली वे @ 
वत्तमान हं इ कारण (त्मना) भ्रामा से (दिवः 
सब (प्रत्त) प्राप्त होप्रो ॥1*॥ (म ० ५ 
भावार्थः दस मन्त्र मे उपमालं०- जो मेष के सदुद्च श ग । 
से गूढ़ भर्थो के उपदेश देते भ्रौर विजुली के सदश्च पुरुषां हय 
सम्पण सुखो को प्राप्त होते ह ॥०॥। 
फ़िर विदरद्विएय को प्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ ¦ 
एवा अथं व॑सुयवंः सदशन व॑वम्दिभ । य 


सनो भिन्ना अति दविः पर्प्नायेष सुक्रतु, ।|९॥ 





। 
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ऋर्वैदः मं० ५। सु९ २६॥ ८१. 
| | 
पदाथः - हे विद्वन्‌ ` (वसूयवः) श्रपने घन की इच्छा करते हए हम सोग॒, 
(भ्रग्निम्‌) विजुली के सदृश तेजस्वी विद्वान्‌ भौर (सहसानम्‌) सव को सहने बाते 
भराप की (ववन्दिभ) प्रशंसा करे (सः, एवा) वही (सुक्रतुः) उत्तम्‌ बुद्धि वा उत्तम 
कर्ममा से युक्त भ्राप (नावेव) जैसे नौका से समूद्रके वते (नः) हम लोगोंकी 
(विदवाः) सम्पूणं (द्विषः) दे पयुक्त क्रिय भ्र के (भ्रति, पर्षत्‌) पार करं ॥९॥ 
भावार्थः इस मन्व मे उपमालं ०-जंसे बड़ी नौका से समृद्र भादिके 
पार सुखपुवेक जाते ह वसे ही विद्वानों के सङ्ग से सव दोषों से साधारणपन- 
से दूर को प्राप्त होते ह ॥६॥ 


इस सूक्त में भ्रग्नि भौर विदानो के गुणों का वणन होने से इस सूक्त के अथं की 
पिदधले सूक्त के भ्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह पञ्चम मण्डल में पञ्चीसवां सूक्त समाप्त हभ्रा ॥ 





प्रथ नवचंस्य॒षडविजतितमस्य सुश्तस्थ वसुयव भ्रत्रेया ऋषयः । चग्नि- 
देवता । १1 € 1 गायत्री ।२।३।४।५।९1 ८ निघुदृगायश्री। ७ विरा ` 
गायत्री छस्व: । षङ्जः स्वरः ॥ । 


प्रव नव ऋचा वाते छन्वीसवें भुक्त. का भ्रारम्म है उस के प्रथम मन्व मे 
भ्ग्निपदवाच्य विद्वान्‌ के-गुणों को कहते है ॥1 


अग्नेः पावक रोचिपां मन्यां देव जिह्वयां । 
` आ। देवान्‌ वचि यक्षि च ॥१॥ 


~ पदा्यः-हे (पावक) पवित्र भ्रौर शुद्धि करने तया (देव) वि्य। के देने. 
वाले (भरने) व्िद्टन्‌ जिस से भाप (रोचिषा) भ्रति प्रीति से युक्त (मच्रया) विज्ञान ९ 
भीर भ्रानन्द देने वाती (जिह्वया) वाणी से इस संसार मेँ (देवान्‌) विदानो भौर 
शष्ठ गुणो वा पदार्थो को (भ्रा, वक्षि) सब भ्रोर से प्राप्त होते वा प्राप्त कराते हो 
(यक्षि) सत्कार करते भ्रौर मिलते (च) मी हो इस से सत्कार करने योग्य 
1 व 
भावाथंः जो प्रीति से सत्य उपदेशो को कर भौर विद्वान्‌ तथाश्र 
गुणों को भ्ाप्त होकर भरन्यो को प्राप्त करति है वे ही न ध ध 


होते है ॥१॥ 
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६९ ऋग्वेदः मं ° ५1 सु° २६॥ 


न्वी र्निन्वन्कि्वनि्वि्धिवि कि किमीदिना 
न्किन्वनिर्वन्किन्वििन्दकिन्णि्ि्ि्दि दि किकिदीविं 


प्रव भ्रग्निगुणों को कहते है 11 
तं स्वा घृतस्नवीमहे चित्र॑भानो स्वदेशम्‌ । देवो आ वीतयं वह्‌ ॥२॥ 
पदारथः- हे {धूतस्नो) धूत को णुद॒ करने वाते (चित्रभानो) भदुमुतप्रकाण- 
यक्त विषान्‌ जसे घत को स्वच्छं करने वाला भ्रौर भदुमृतप्रकाश से युक्त भग्न 
(वीयते) प्राप्ति के लिये स्वं क्षम्‌) जो `सूय्यं से देखे गये उन (ष्वा) प्राप को 





व्किर्ििष्पिन्यि 


धारण करता है (तम्‌) उस को हम लोग (ईमहे) याचते है वैसे भाप (देवान्‌) दिव्य | 


गृण का विद्वानों को (भ्रा, बह) सव भोर से प्राप्त कीजिये 11२॥ 
भावा्थः--इस मन्त्र मे वाचकलु०-जो बहुत उत्तम गुणयुक्त भ्रग्नि 
को मनुष्य विशेष कर के जानें तो वहत सुख को पराप्त हों ।॥२॥ 
फिर भग्निके सादुश्य से विद्वान्‌ के गुणों को कते हं ॥। 
वपित तवा कते चयुभन्तं समिधीमहि । अग्नं वृहन्तंमध्वरे २ 
पदार्थः हे (कवे) विदन्‌ (्रग्ने) भ्रन्नि के सदृश वत्तंमान ! हम लोग 
(श्रष्वरे) प्रहिसारूप यज्ञ मे (वीतिहोत्रम्‌) व्याप्ति का ग्रहणं जिस से उस (चुम 
न्तम्‌ प्रकाश वाते प्रगति के सद्ण जिन (इृहन्तम्‌) महान्‌ (ष्वा) प्राप को (सम्‌, 


इधीमहि) उत्तम प्रकार प्रकाशित करे वह भ्राप हम लोगों कोशुदध विद्या से 
भ्र शित कर ॥३॥ 


भावा्ेः--इस मत्र मे वाचकलु० -मनुष्यों को चाहिये कि शिल्प- 
विद्या की सिद्धि के लिये भ्रग्नि का सम्योग भ्रवद्य करे ॥(२॥ 
फिर विदद्‌ विषय को कहते है ॥ 
आगे विनरेभिरा गंहि देवेभिः १द्‌ा+ये । होतारं त्व! दणीपहे ॥४।॥ 


पदार्थः--हे (भर्ने) विद्रन्‌ जिन (होतारम्‌) देने वसे (त्वा) भ्राप का हम 


लोग । वृणीमहे) स्वीकार करते है वह्‌ भाप (हव्यदातये, देने योग्य दान के लिये | 


(विष्वोभिः) सम्पू (देवेभिः) विद्वानों के साथ (भ्रा, गहि । प्राप्त हूजिये ॥४॥ 


भावार्थः - मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों का सत्कार कर उन 


वुलावें भ्रौर विद्धान्‌ जन मी विद्वानों के साथ प्राप्त हो कर निरन्तर सत्य 
. का उपदेश करं 11४॥ 


फिर उसी विपय को कहते ह ॥ . 
यज॑मानाय सुन्वत आग्नं सुवीधं वह । दवेरा संरिष बर्िपिं ॥५॥ 
वदा्ेः- हे (अग्ने) विद्रन्‌ भाप (देवः) विद्वानों के साय (बद्िषि) भति 
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| ऋग्वेदः मं० ५। सू० २६॥ ६३ 
नि का छा 
उत्तम (सत्सि) सभा मे (सुन्वते) यज्ञ करते हए - (यजमानाय) दाता जन के लिये 
(सुवीर्यम्‌) उत्तम पराक्रम को (भ्रा, वह्‌) प्राप्त हजिये भौर यज्ञ को (भरा) भच्छे 
प्रकार किये ॥*५॥ 
भावार्थः है मनुष्यो ¡ पालन करने वाले जन के लिये भ्रापलोग 
सुख सदा ही दीजिये भ्रौर सव की सभा से सव व्यवहारों का निदचय 
कीजिये ॥५॥ | 
फिर भ्रग्निसादृश्य भे विद्रद्विषय को कहते है ॥ 
समिधानः संहस्जिदर्ने धम्भाणि पुष्यति | 
देषानां दूत उक्थ्यः ॥६।। 
पवा्थः- हे (भर्ने) भग्न के सदुश दुष्टों के जलाने वाले जसे (समिधानः) 
निरन्तर प्रकाशित हृभ्रा भ्रग्नि (देवानाम्‌) विद्धानों के (इतः) समाचार क्रो दुर 
भ्यवहरता वा दर पहैवाता भ्रौर ले भराता है वसे (सहस्रजित्‌) भ्रसङ स्यो के जीतने 
वाले (उक्थ्यः) प्रशंसा करने योग्य विद्वानों का निरन्तर प्रकाश करने, समाचार को 
दूर व्यवह्रने वा दुर पहबाने भ्रौर लाने वलि होते हृए जिस से (धर्म्माणि) षम्म॑- 
सम्बन्धी कम्मों को (पष्यति) पृष्ट करते हो इस से सत्कार करने योग्य हो ॥६॥ 
भावार्थः--इस मन्त्र में वाचकलु° - मनुष्य विद्या से रन्ति के गुणों 
को जान के क्यं की सिद्धि के लिये जि भ्रमि का सम्प्रयोग करते हैँ वह 
ग्नि मनुष्य के तुल्य काय्यं की सिद्धि को करता है ॥६॥ 
भ्रव प्ररिनिधारणविषय को कहते ह ॥ 


न्य १ पि नाकवंदसं होतरवाहं यविष्ठम्‌ । दधाता देवर्चिज॑म्‌ ॥७॥ 


. पदा्यः--हे मनुष्यो भ्राप लोम (यविष्ठम्‌) भरतिशयित युवा जनों मँ प्रविद्धं 
हए (ऋत्विजम्‌) यज्ञसाधक भोर (देवम्‌) दिव्यवाले के सदश (जातवेदसम्‌) उत्पन्न 
हए पदार्थो में विद्यमान (होत्रवाहम्‌) हवन की हई वस्तुप्रो को धारण करने वाते 
(ग्निम्‌) भ्रम्ति को (नि, दधाता) निरन्तर धारण करो ॥७॥ 


भावार्थः- जसे दिल्पविद्या के ज 
सिद्ध करते दै वसे ही रग्नि भ्रादिभी १ शः र 
फिर विद्रद्विषय को भ्रगले मन्प्र मे कहते ह ॥ 
भर यह एत्वादुपगया देषव्य॑चस्तमः । स्वृणीत बहिरासदं ॥८। 
पदार्थः-है विद्रानो जो (देवग्पचस्तमः) उत्तम  पदायो मे भरतिशय करके 
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प्त (यज्ञः) सत्य भ्रौर संगत व्यवहार (घा) भ्राज (भासदे) सब प्रकार से 
ठरे बा जाने के भ्यं परबाहिः) भ्रस्तरिदा को (नुषर्‌। भ्रनृकूलता से (एतु). प्राप्त 
हो उस को भ्राप लोग (अ स्तृणीत) भच्छे प्रकार भ्राच्छादित करो भ्र्यात्‌ सुरक्षित | 
रक्खो ॥८॥ - । 
: भवाः जो मनभ्य भेष्ठों की सङ्गति कर के शिल्प विद्या की 
उन्नति करते ह वे सब के हितेषी होते है 11 ८।॥ 
फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
एदं मरतं अरिविनां मित्रः सीदन्तु वर्णः । 
देवासः सरवेया विशा ॥९।। 
पदाथः (मरतः) मनुष्य (मित्रः) मित्र (वर्णः) सव में उततम \भ्ररिविना) 
भ्रध्यापक प्रौर उपदेक्षक्‌ तथा (देवासः) विद्वान्‌ जन (स्वया) सम्पूणं (विक्षा) प्रजा 
छे (इदम्‌) इस भ्रासन पर (भ्रा,सीदन्तु) विराजे ॥९॥ 
भावार्थः राजा रौर श्रेष्ठ जन न्यायासन पर विराज फे अन्याय । 
भ्नौर पक्षपात का त्याग भ्रौर न्याय कर के प्रजाभ्रों के प्रिय होवें ।॥&॥ 
दस सूक्त में प्रगति प्रौर विान्‌ केगुर वर्णन करने से इस सुक्तके । 
भयं के साथ-सड गति जाननी चाहिये ॥ 

यह्‌ पंचम मण्डल मे छब्ो पवां सुक्त सम।प्त हभ्रा ॥ 









प्रय षड्चस्य सप्तदिशतितमस्य सुष्तस्थ त्यरणस्त्रेवुषणस्त्रसदस्युद्व पौर- 
कुरस्य प्रष्वमेधस्य भारतोनत्रिर्वा ऋषयः ! १-४ भ्ग्निः 1 ६ इन्द्राग्नी देवते ॥ ११३ 


निचदुत्रिष्टुष्‌ 1 २ विराट्‌ च्रष्टुष्‌ छ्दः । धंवतः स्वरः 1 ४ निचुदनृष्टुष्‌ न्दः 1 
गाग्धारः स्वरः 1 ५1 ६ भृरिगरध्णिक्‌ छदः । ऋषभः स्वरः । 
भ्रबर चः ऋचा वाले सत्ताईस्वे सूक्त का भ्रारम्भ है उ के प्रथम मन्त्रम 
प्रग्निसादुष्य से विद्ठान्‌ के गुणोंको कहते ह ॥ 


अनंखम्ता .सस्पतिमांमहे मे गावा चेति अघर मघोनः । 
द्ष्णो अग्ने दशभिः सहसर्वेश्वा नर यसणरिचकेत ।।१॥। 

पदार्थः हि (वैस्वानर) सव्र में प्रकाशमान (भ्र) भ्रग्नि के सदुश 
(सत्पतिः) भरष्ठ जर्नो के पालने ` वाते (दाभिः) दश (सहनं :) ससो के साय 
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(भ्रनस्वन्ता, उत्तम शकट भ्रादि वाहनों से युक्त (भावा) गौ र्यात्‌ वारी के साय 
( चेतिष्ठः) भ्रत्यन्तता से. बोघ देने वाले (श्रसुरः) पारण मेँ रमते हृए (्ैवृश्णः) जो 
तीनों म वपते वही (ग्यर्णः) तीन गणो से युक्त हुए भाप (भे) मेरे (मघोनः) 
प्रत्यन्त घनयुक्त पुरुषों को (चिकेत) जानें उन का म (मामहे) सत्कार करू ॥ १॥ 

भावार्थः - जो पूरष शकट भ्रादि वाहनों के त्रलाने में चतुर भौर 
भनेक सहसो पुरुषो के साथ मेल करते हँ वे धन चान्य श्रौर पुभ्रो से युक्त 
होते हं ॥१। 

फिर विद्धान्‌ के गुणों को कहते है ॥ 


यो मरं शता च॑ विंशतिं च गोनां हरीं च युक्ता सुधुरा ददाति । ` ` 
वैश्वानर सष्ठ॑तो वाहषानोऽगने यछ उय॑रुणाय शम्भ ।।२॥ 


पदाथः - हे (वश्वानर) सव में प्रकाशमान (भग्ने) विदन्‌ (यः) जो (सुष्ट्तः) 
उत्तम प्रकार प्रशंसा करिया गया (वावृधानः) भ्रत्यन्त बढ़ता भर्थात्‌ बृद्धिको प्राप्त 
होता हृभा (भे) मेरे (गोनाम्‌) गोभ्रों के (शता) संकडों (च) भ्रौर (विशषतिम्‌) 
वीरो संख्या वाते समूह को (च) भ्नोर (युक्ता) युक्त (सुधुरा उत्तम धुराजिन मेँ 
उन (हरी, ले चलने वाले घोड़ों को (च) भी (दद।ति) देता है उभ (रणाय) 
तीन गणो वलि पुद् के लिये प्रप (्षम्मं) गृह वा सुल को (यञ्छ दीजिये ॥२॥ 

भावार्थः- हे मनुष्यो । जो गो घोडाभ्मौर हस्ति प्रादि परलुश्रों के 
पालन करने वाले होवें उन के लिये यथायोग्य मासिक दीजिये ॥२॥ 


| फिर उसी विषय को कते है ॥ 

एवा तं अपने सुभतिं चनो निष्ठाय नवमं जसद॑स्युः | 
रस्तुवि 1 पवीयुक्ते ४4 1 गणातिं 

यो मे गिरस्तुविजातस्य पूर्वीयुक्तेनामि ऽष॑रणो गृणाति ॥३॥ 

पद यंः-हे (रने) भ्रग्नि के सद्‌ण तेजस्वी विद्वन्‌ (यः) जो (ते) भ्रपकी 
(सुमतिम्‌) ुन्दर वुद्धि को भ्रौर (तुविजातस्य) बहतो मे भ्रट हए (मे) मेरी 
(शिरः) वाणिथो कौ (चकानः) कामना करता तथा (नदिष्ठाय) भरतिशय नवीन 
जनं के लिये (नवमम्‌) नव के पूरं < करने वले की कामना करता हुभा (श्रषदभ्युः ) 
सदस्य्‌ भरात्‌ जिस से चोर डरते एसा (युश्तेन, क्रिया योगाम्थास जि चं एसे 
मन से (श्यरुणः) तीन॒मन शरीर भौर ब्रात्मा के सुखो भो प्राप्त होता हरा जन 
(पूर्वीः) भ्रनादि काल स धिद बाणि्यो को (भ्रमि, गृणाति) सब भ्रोरसं कट्ता ह 
(पवा) उसी का भ्राप भ्रौर हुम निरन्तर सत्कार करे ।॥३॥ 
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नदि यो 
निन्कनि्कन्किन्किन्वविन्वन्किन्ककिग्ि्यवि्वि विदि ि््यीरयिरयिर्यतिर 


भवाथः- हे विदन्‌ ! ्रापभ्रौर मजो हमारे समीप से गुणो के 
ग्रहृण करने की इच्छा करता है उस को हम दोनों विद्याग्रहण करावं 11३1 
प्रव उपदेण विषय को भगते मन्त्र में कहते ह ॥ 
चो म्‌ इति परवोचलयनवमेधाय सुरव । 
द्द॑दूचा सनिं यते ददन्मेषागरतायते ।॥४॥ 
पदार्थेः-- (यः) जो (भश्वमेषाय) शोघ्र पवित्र (सुरे) व्रिद्ान्‌ (मे) मेरे 
लिये (ऋचा) ऋर्वेदादि से (सनिम्‌) सेवन करने योग्य तथा सत्य भौर भ्रसत्य की 
विभाग करने वाली वाणी को (ददत्‌) देवे भ्रौर (ऋतायते) सत्य की कामना करते 
हुए (यते) यत्न करने वाजे भेरे लिये (मेधाम्‌) वुद्धि को (वदत्‌) देवे उप का 
सत्कार भाप करो (इति) इस प्रकार से मेरे प्रति जो (प्रवोचति) उपदेश देता है 
उसका उपकार मै मानता हूं ।(४॥। 
भवाथः उपदेशक जन जब भ्रत्य जनों के परति उपदेश देवे तब 
दस्‌ प्रकार, वेद भरौर शस्त्रो मे कहे भौर यथाथंवक्ताग्नों से भ्राचरण किये 
गये इष दिषय काहम भ्राप लोगों कै लिये उपदेश देवं इस प्रकार 
्र्युपदेश कटे ।[४॥ 
फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
` यस्यं मा पराः शतसुदुषेयन्त्युक्षण । 
अश्वभेषस्य दानाः सोम्‌ इव उपाशिरः ॥५॥ 
पदार्थः- (यस्य) जिस (्रदवमेधत्य). चक्रवति राज्यपालनं की विद्ाकी 
(क्षतम्‌) प्रषड़ ख्य (परुषाः) कठोर (उक्णः) मधुर उपदेशो से सीचती भ्रौर 
(सोमाहव) सोमलतादिको के सदृश (दनाः) देती हुई (्याशषिरः) जीव प्रग्नि भ्रौर 
पवनो से भोगी गदं (मा) मुश्को (उदर्षयन्ति) उत्साहित करती ह वे वारियां 
भु से सहने योग्थ ई ॥५॥ 
भावार्थः- जो विद्या की इच्छा करे वे सवकी मम्मं भेदने वाली 
वाणियों को स्ह भौर चन्द्रमा के सदश चान्त होके विद्या भौर विनय को 
ग्रहण कर 11५॥ 
भरव उपदेण विषय भं राज्योपदेश विपय को भगते मन्त में कहा है ॥ 
हद्रामनी चतदान्यश्वमेषे सुवीर्यम्‌ । 


च्रं घारयतं बृहदिति सृ्य॑मिवाजरम्‌ ।।६॥ 
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पदयः-है (इन््रारनी) वायु भ्रौर षिजुनी.के सदश भ््रापक भ्रौर 
उपदेशक जनो (शतद।ग्ि) -भर्डः सपर पदाथ को देने वते (्रश्मेषे) राज्य पालन 
व्यवहार भौर (दिवि) प्रकाशयुक्तं भ्रन्तरिक्ष मे (सुष्पंमिव) सूर्यं के सदृश 
(सुवीर्यम्‌) उत्तम पराक्रम तथा बलयुक्तं भ्रौर (भ्रनरम्‌) नाण से रहित (बृहत्‌) 
वड (क्त्रम्‌) क्षत्रियो के कुल वा राज्यदेश को (ध।रयतम्‌) घारण करो अर्थात्‌ 
यथायोग्य उपदेश दीजिये 1\६॥ । 
` भावार्थः-हे राजा भ्रादि जनो! प्रयत्न सेभ्राप लोग यथार्थवक्ता 
बहुत भ्रध्य।पक भौर उपदेशक का भ्रपने भ्रौर दूसरे के राज्य में प्रचार 
कराये जिस से भ्राप लोगों का राज्य नाश्चरदहित होवें ॥६॥ 
इस सूक्त मँ भगिनि विद्वान्‌ भ्रौर राजा के गुण वंन करने से इस सूक्त के 
भ्रथं की इस से पूर्वं सूक्त के म्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ पंचम मण्डल में सत्ताईतवां सुक्त समाप्त हुभा ॥ 





प्रय षड्वस्याष्टवि्ातितमस्य सूक्तस्य विदववारात्रेथी ऋषिः । भ्रग्निदेवता 
१ श्विष्टुष्‌ 1 २१४५ । ६ विराद्‌ त्रिष्टृप्‌। २३ निचृत्विष्टुप्‌ छ्दः। 
धेवतः स्वरः ॥ . 
प्रव दः ऋचा वाले भ्रटृटर्ईदसवं सूक्त का प्ररम्म है उसके प्रणम 
सन्त्र में भ्रगिके गणो को कहते ॥ 
समिद्धो अग्निर्दिवि शो चिर॑भेतमलयङ्ड्पसंसुषिंया वि माति । 
एति प्राचीं विश्ववारा नमोमिर्दवा ६ ना हविषं पृताचीं ॥१॥ 


पवार्थः-हे मनुष्यो जो (समिद्धः) प्रज्वलित किया गया (भ्रग्निः) भगिनि 
(दिवि) प्रकाण में (शोचिः) विजुलीरूप भ्रकाश का (भरभोत्‌) भ्राधय करता है 
भ्नोर (उर्विया) भनेक सूप वाते प्रकाश से (उधसम्‌) प्र मातकाल के (त्य्‌) प्रति 
चलने वाला (वि, ति) विशे करके शोभित होता टै मरोर (विष्ववारा, संधार 
को प्रकट करते वाली (देवान्‌) भेष्ठ गुणों को (दृढटाना) प्रशंसित करती हू 
(धृताची) रात्रि भौर (प्राची) पू दिशा (हविषा) दान पौर (नमोभिः) प्रननादि 
पदाथ के साय (एति) प्राप्त होती है उमर भ्रभ्नि को प्रर उस विश्ववारा को 
प्मपि लोग विशेष करके जानो ॥१॥ 

भावार्थः--हे मनुष्यो ! जो यह सूयं देख पड़ता है वह्‌ भ्रनेक तत्त्वों 
के द्वारा ईश्वर से बनाया गया भौर बिजली के ्राधित है भौर जिस्‌ के 
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प्रभाव से पूवं भादि दिशाय विभक्त की जाती है भरौर राग्रियां होती ह उस 
अग्निङूप सूर्यं को जान के संपूणं कृत्य सिद्ध करो ॥१॥ 
भ्रव विद्रद्धिषय को भ्रगले मन्व मे कहते ह ॥ 
समिध्यमानो अमूत॑स्य राजसि हविष्छृण्वन्तं सचसे सवस्त्य । 
द्वं स षते दरणं यमिन्॑स्यातिथ्यमंग्रे नि च धत्त इपुरः ।॥२॥ 


पदार्थः- हे (भग्ने) विदन्‌ जिससे (समिष्यमानः) उत्तम प्रकार निरन्तर 
प्रकणभान मप (प्रभ्रतस्य) कारणं वा जल के मध्र में (राजसि) प्रकाशित होते हो 
भ्नौर (स्वस्तये) सुख के लिये (हविः) लने योग्य वस्तु को (कृष्वन्तम्‌) करते हुए का 
(सचसे) सम्बन्ध करते हो म्नौर श्राप (विश्वम्‌) सम्पूर्णं (द्रविणम्‌) घन वा यश का 
(भते) घारण करते हो तथा (यम्‌) जिन को (भ्रातिष्यम्‌) म्रतियि सत्कार (इन्वसि) 
व्याप्त होता है प्रौर (परः) पहिले (च) भी भ्राप (नि, धत्ते} निरन्तर धारण करते 
हो इस से (सः, इत्‌) वही प्राप सत्कार करने योग्य हो ॥२॥ 


+^ आवा्थः-हे विदान्‌ जनो! भ्राप लोग विद्या भ्रौर विनय से 
प्रकाशमान भ्रतिथियों षी दश। को धारण किये हुए सव स्थानो भं भ्रमण 
करके संपुणं जनों के लिये सत्य का उपदेश देते हए यक्ष को निरन्तर 
पसारिमे ॥२॥। 


फिर उसी विपय को कहते ई ॥ 
अग्ने दर्षे महते सोभंगय तवं युम्नान्युचभानिं सम्तु । 
सं नासत्यं सुयममा एप्प शत्रयतामभिःतिषट। महसि ॥३॥ 


पदाथेः--हे (शधं) प्रशंसित बल से युक्त (भरने) विदन्‌ (तव) श्राप के 
(महते) बड़ (सौभगाय) सुन्दर देश्वय्यं के लिये (उत्तमानि) भे पठ (धुभ्नालि) यश 
वा धत (सन्तु) हों भ्रौर तुम (सुथयम्‌) सुन्दर सत्य प्राचरणों क ग्रहण जिसमे ठेते 
(जास्यत्यम्‌) स्वर के पतिपने को (भरा, णुष्व). अच्छे प्रकार करिये प्रोर (शात्रयताम्‌) 
शत्रु के सदृश भ्राचरण करते हृभों फी (महांसि) बड़ी सेनाभ्रं के (सम्‌, घि, 
तिष्ठा) सर्भुल स्थित हजिये ॥३॥ 
` भावा्थः-हे धम्मिष्ठो ! हम लोग भ्रापके लिये वड़े एेदव््यं की 
इच्छा करे भ्रौर भ्राप दोनों स्त्र मरौर पखष जितेन्द्रिय घम्मात्मा बलवान्‌ 
भोर पूरुपार्थी होकर सम्पूणं दृष्टो की सेना को जीतिये ॥।३॥ 
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न्िर्नििरन्किर्डिन्व्कि्दि्दियिष्नियकतिर्यििरयि 
न्विन्न्कि्ििन्डििर्दी दविर 
न्वि्निि्यि्विचिर्यि 
केर्वन्किन्दनिन्यिन्यविषि यकि 
किनि धि 


भ्रव विद्रद्विषय मे राज्य प्रकार को प्रगते मन्त्र म कहते ह ॥ 

समिंदश्य भम॑हसोऽगने बन्द तव्‌ भियय्‌ । 

पभो धुम्नवौ असि स्मध्वरेषविध्यसे ॥४॥ 

स्तर ट :} बलिष्ठ वा उत्तम भ्रौर 

पदार्थः- हे (श्नण्ने) राजन्‌ जो तुम (बुषभः) व 
(द स्नवान्‌) ध (भसि) हो भौर (भ्रध्वरेषु ) राज्य के पालन भ्रादि ग्यवहारों 
में (घम्‌, इध्यसे) प्रकाशित किये जाति हो उन (समिद्धस्य) प्रकाशमान भ्रौर 
( प्रमहसः) प्रकृष्ट बड़े (तव) श्राप के (धियम्‌) धन कीर्य (वन्दे) प्रणंसावा 
सत्कार करता हं 11४॥ | मनो 

आवा्ः- जो राजा भ्रम्नि श्रादिके गुणों से युक्त हुभा ग्रच्छे न्याय 
को यथावत्‌ करता है बह यज्ञोमे भ्रग्नि के सदृश सर्वत्र प्रकट यर वाला 


होता है ।1४॥ 
् फिर भ्रग्नि दृष्टान्त से पृवक्ति विषय को अगते मन्त्र में कहते ह ॥ 


समिद्धो अग्र अहुत देवान्॑शषि खध्वर । सवं हि हव्यव.कसिं ।॥५॥ 


„_> (स्वध्वर) उत्तम प्रकार भ्रहिसा से युक्त (भ्राहुत) सत्कूत 
(भग्ने) क क जिस प्रकार से (समिद्धः) प्रज्वलित किया य 
(हि) जिस कारण (हव्यवाट्‌) पृथिव्यादिकं की प्राप्ति करने वाला १ है 
(स्वम्‌) भाष (देवान्‌) भेष्ठं गृण वा विद्धानों का (यक्षि) सतकार करते हो भ्रौर 
पालन करने वाते (भरति) हो इस से शष्ठ दहो ॥*॥ 1 
-वा्ः--हस मन्त्र मे वाचकलु०-जसे सूये प्रादि रूपे भ्रग्न 
सव की रक्षा करता है वेसा ही राजा होता ६।।५॥ 
फिर विद्रदविषय को भ्रगते मन्त्र में कहते ह॥ ्‌ 
आ जुंरोता दुवस्यति मयत्य्॑रे । गी ध्वं हव्यवाहनम्‌ ॥६॥ 
पदाथः है विद्वानो भ्राषप लोग (प्रयति) श्रयत से साध्य (भ्रष्वरे) 
शिलादि व्यवहार भं (हृष्यवाहनम्‌) उत्तम पदाय को प्राप्त कराने वाले (श्रग्निम्‌) 
ञ्नस्नि का (दुदस्यत) परिचरण करो भ्र्थात्‌ युक्ति से उसको काय्यं मे लगाभ्रो भ्रौर 
(वृणीष्वम्‌) स्वीकार करो तवा भ्रन्य जनों के लिये (भ्रा, जुहोता) भदान करो 
॥६॥ 
ध जैसे विद्धान्‌ जन शित्पविद्या का स्वीकार 
करते है वैते स्वयं भी स्वीकार करं 1\६॥। 
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इस सुक्र मे अग्नि भ्रौर विद्धान्‌ के गुण वंन करने से इस सूक्त के श्रथ 
की इष से पूवं सक्त के भ्रयं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ पञ्चम मण्डल मँ भ्रट्‌ठाईसवां सुक्त समाप्त हुभ्रा ॥ 





प्रथ पञ्चदशर्चस्येकोनन्रिर तमस्य सुक्तस्य १- १५ गौरिवीतिः शाक्त्य 
च्षिः। १-८। ६२ - १५। इतरः। € + इन्र उकशनावा देवता! १ भृरिक्‌ 
पद्टदितिः 1 ° स्वराट्पङ्वितिश्छन्वः 1 पञ्चमः स्वरः 1 २।४। ७ तरिष्टुष्‌ । ३।१। 
६1 ६1 १०! ११ निचृतित्िष्टुप्‌ । १२1 १३1 १४1 १५ विरादृभ्रष्टुष्‌ छन्दः । 
, धैवतः स्वरः ॥ ; | ~ 
भरव पन्द्रह ऋचा वाले उनतीसवे सूक्त का प्रारम्भ है उस के अयम 
मच्त्र मे इनद्रपदवाच्य राजगुणं को कहते है ॥ | 
उयंयेमा मद॑षो देवताता ती रोचना दिश्या बांरयन्त । 


अर्चन्ति त्वा मरतः पूतदक्षास्त्वर्भेप मृपिंरिनद्रासि धीर! ॥१।। 


पदार्थः-हे (इष) प्रत्यन्त एेशवय्यं से युक्त करने वाते राजन्‌ जो (मनुषः) 
मनुष्य (देवताता) विद्वानों से करने योग्य व्यवहार में (दिग्या) धेष्ठ (त्री) ता 


` (रोचना) ्रकाशकों को (धारयन्त) धारण करते है (रमा) ग्यवस्थापक भर्यात्‌ 


किसी कास्थं को रीति से संयुक्त करने बाला (श्री) तीन सुखो को धारण 
भौरजो ५ 4 वाले (मर्तः) मनुष्य (त्वा) भ्राप का = 
सत्कार करते ह (एषाम्‌) इनके (त्वम्‌) - भ्राप (ऋषिः) मत्र भ्रौर भरो 
वति (धीरः) धीर (भरसि) हो ॥१॥ म 
भावार्थः- जो तीन कम्म, उपासना भ्रौर ज्ञान को धारण 
पवित्र होते है वे ही बलवान्‌ होकर सत्कृत होते ह ॥१॥ | 
फिर उसी विपय को कहते ह ॥ 
भनु यद्‌। मरुता मन्दसानमावेचिनद्रं पपिवांसं सुतस्य । 
अदत यज्ञमभि यदहं हमपो यदीरंखजःसवा उ ॥२॥ 
पदाथः राजन्‌ (यत्‌) जो (मरतः) मनुष्य (म्बसानम्‌ ) स्तुति 
गए (सुतस्य) प्राप्त राज्य की (पपि्वांसम्‌) रक्षा करने वाते (यत्‌) जिन 1 
भत्यन्त एेस्वर्यं से युक्त भाप का (भ्रार्वन्‌) सत्कार करे उनका वह्‌ प्राप (भनु, भरा, 
भदत्त) भ्रनुकूलता से ग्रहण करते है प्रौर जैसे सूयं (बच्नम्‌) व्ररूप्‌ किरणका 
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(य 






सम्मुख ताडन करके (भ्रहिम्‌) मेष का (हन्‌) नाश करता है तथा (सत्तव) 
अ लिये (यह्वीः) बड़ी नदियों को भोर (भ्रषः).जलो को (अ उत्पन्न 
करता है वैसे (म्‌) सव भोर से (उ) तकंवितकंपू्वक तुम न्याय कर ॥। 
| भावा्वः- जो मनुष्य राजा का सत्कार करते है उनका राजा 4 
सत्कार करे भ्रौर जसे सूयं मेध का नादश्च कर भौर जल का मा स 
सवं जगत्‌ की रक्षा करता है वैसे राजा दुष्टो का नाशं करके श्र 
रक्षा करे २ 
फिर उसी विषय को कते है ॥ 


उत ब्रद्ाणो मर्तो मे अस्वन सोम॑स्य स्तस्य पेयाः। 
तद्धि इयं मले गा अ विन्ददइटि पपिर्वा ह्रौ अस्य ॥२॥ 


पदार्थः--जिस प्रकार (इः) सूमयं रस॒ को पीता है वसे हे राजन्‌ ८ 
त्रकाशमान श्राप (भे) मेरे (भरस्य) भ्नौर इस के भी (तत्‌, हि) व 
प्रकार शरेष्ठ बनाये (सोमस्य) रेष्वय्यंकारक पदार्थं के (हष्यम्‌) ख स 
(वेषाः) पीजिये जिससे (भनुवे) मनुष्यमात्र के लिये भ्राष (याः) त 
वाणियों को (भ्रविन्बत्‌) माप्त हों भौर जसे (पपिवान्‌) शमिस्यगल १ 
कले वाला सुय्यं (श्रिम्‌) मेष का (हन्‌) नाण करता है वैसे अ (४ 
राज्य के पालन को करिये (उत) दसी व - चार जान 

भर्तः) मनुष्यो तुम लोग मी भ्राचरणं कर! ।1 ९1 | 
५ जावा्थः--जो मनुष्य सब वेदों को पकर नहीं खाने भौर नहीं १ 
योग्य वस्तु का वर्जन करके न्यायाधीश के सदश न्याय ग्रौर सूर्यं 
सदश्च सत्य रौर श्रसत्य का प्रकाश करते है वे महादाय होते है ॥३॥ 


किर राजविपय को भगले मन्त्र मेँ कहते है ॥ 
द्रोदसी वितरं वि प्वंमायत्सेविव्यानविद्धियसे सगं कः । 
जिग तिमिना अपजीराणः प्रतिं शवसन्तमवं दानवं हन ।।४॥ 
ह :--हे राजन्‌ जैसे (इरः) सूयं (रोदसी) भ्रन्तरिक्ष भ्रौर पुथिवी 
को (जत) विेष उलांधना जैसे हो वैसे (वि, स्क भायत्‌) विशेष करके प्राकरषित 
करता है (भात्‌) भौर (संविष्यानः) उत्तम भकार व्यात्त होता हरा (भियसे) भय 


चित्‌) मी (मृगम्‌) हरिण को (कः) करता तया (जितम्‌) प्रणस वा 
न क (दतत) भ्ाच्छादन से भलग करता हुमा (दानवम्‌) दुष्टश्रकृति 
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निदि ््िपयिरिपनयिकणु 
0्ि्ि्िि्दपि्दिनदिदनयिदि 
न्धि दि्िग्दिर्यिरदीर्यि 
क्््ि्ि्द्पिकप 
दकिन दिति 





चे चि च 


मनुष्य को (भ्रव, हन्‌) हनन करे वैसे (प्रति, ष्वसन्तम्‌) एवास तेते 
निरन्तर प्रतिपालन करो ॥४। ¦ 2 
मावार्थः--इस मन्व मे वाचकलु०- जो राजा सुग्यं के सद्‌ 
॥ य राज्य 
काधारण करते हवे जपे सिह मृग को व्याकुल करता है वसे दुष्टों को 
व्याकुल करते ह वेसा ही वरत्ताव करके यश्च को प्रकट करे 
. ¦ भव ॒विद्द्विषय को कहते है ॥ 
अश ऋत्वा मधवन्तु्यं देवा अतु विभवं अददः सोमपेय॑ू । 
यत्छथेस्य हरितः पतन्तीः पुरः सतीरप॑रा एतशे कः ॥९॥ 
पदा्थः- हे (मधवन्‌) वहत घन से युक्त (यत्‌) जो (सुष्यंस्य) स॒य्यं 
(पतन्तीः) चलती हृ (पुरः) पालने वाली वाभ्रागे से (सतीः) 0 
समीप मे रमती हई (हरितः) हरिदं किरणो को (एतक्षे) धोड़े प्र धोड़े के चद्ने 
चाले के सदृश (कः) करता है उख को विचा से (तभ्यम्‌) भ्राप के लिये जो (विष्वे 
द ध भ (सोमपेयम्‌) सोम भरोपधि के पान करने योग्य रस भ 
भनु, भ्रददुः) भरनुकूल देते ह वे (षध) इसके 
नी (परध) भनन्तर (श्रत्वा) बुद्धिसे विच्चेथ 
भावायः- दे मनुष्यो ! सूर्यमण्डल में भ्रनेक तत्त्वो 
से भ्रनेकं रूप देख पडते हँ यह जानना चाहिये ॥५॥ धन 
क फिर राजविषय को भरगले मनर मे कहते है ॥ 
नृव यदस्य नवतिं चं भोगन्त्साकं वञ्ंण मथव विदरचद्‌ । 
अवन्ती म॑, सषस्ये ब््टमेन व्॑सा बघत याम्‌ ॥६॥ 
पदा्थः--हे राजन्‌ (भववा) वहत धन से युक्त श्राप जैत सुग्ये (दख, 
व के (साकम्‌) साथ (प्रस्य) इस सूय्यं रौर जगत्‌ के मध्यमं व्व 
नव भ्रौर (नवतिम्‌) न्वे (भोगान्‌) भोगों को उत्पन्न करता भ्रौर भरन्धकार भादि 
का (विष्र्वत्‌) नाश करता है तथा जसे (मरतः) मनुष्य (सधस्थे) समान स्यान त 
(ष्टभेन) तीन अकार स्तुति कमि गु (वचना) वचन से (इनम्‌) भत्यन्त रेश्वये 
वाते क। (भर्बन्त) सत्कार करते है भ्रौर (धाम्‌) कामना कौ (च) भी (गिः 
बाधा १ ही दुम्ल भ्रौर दारिद्रयकानाश करो ॥ ६॥ 
नावाय इस मन्त्र मे वाचकलु०-है राजन्‌ ! 
भास॒क्ति का त्याग करके भ्रौर न्याय से सवका सत्कार क र 
भोगों को प्रजाभ्रों के लिये धारण कीजिये। ॥६॥ ० 
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कऋवैदः मं० ५1 पु २९ ॥ ६३ ` 


(न= द) 
ननम्‌ भ दिय अर्द 
नर्मनिन्वि्विि्दतियका 
कछ को = पा क 2 9. 
धनि 
(न्किन्नदिकिन्द्नदि्यिर्न्) 
५ 9 = @ कः को) = 


फिर सुय्यदृष्टान्त से राजदिपय को अगले मन्त्र में कहते ह ॥ 
सख! सरू अपचत्तय॑ममरिरस्य क्रत्वा महिपा जी शतानि । 
क्त द न च 


नी साकमिन्द्ो मंप सरांसि सुते पिषद्‌ छतरहतयांय तोम ॥७॥ 


पदार्थं; - जसे (भ्रग्निः) भग्नि मौर (इनः) सूयं (तूयम्‌) शीघ्र (५ 
इस जगत्‌ के मध्य मं (त्री) तीन मुवनों को प्रकाशित करता हुमा (सरांसि) तड्‌ 
का (पिवत्‌) पान करता है प्रौर (वृत्रहत्याय, मेष के नाश करनेके 1 (श) 
वपय गए (सोमम्‌) एेश्वय्थं को (भ्रपचत्‌) पचाता है व॑से (सला) ५ 
बृद्धि वा कम्मं से (सख्ये) मित्र के लिये (साकम्‌) सहत (मनुषः) मनुष्य के ( 
~ बडे परुभरों के (त्री) तीन (क्षतानि) सैकड़ों की रका कर ॥५॥। 

नावारः इस मन्त्र मे वाचकलु ०-जंषे (१ नीचे भ्रौर ५५ 
माग मँ वत्त॑मान स्थूल पदार्थो का भ्रकाच करता है वंसे स स ६ 
वम व्यवहारो को राजा प्रकट करे भ्नौर सव के साथ मित्रके सद्‌ 
वर्त्ताव करे ।॥७॥ 


फिर राओविपय को भरगले मश्व मे कहते ह ॥ 
| यच्छता महिषाणामघो मान्ञी सर्रासि मघवा सोम्यापा। 
करं न विं अहन्व देव। भरमिन्रीय यदहिं जघान ॥८॥ 


ई. हे राजन्‌ (यह्‌) जो श्राप (भ्रः) नहीं मारने योग्य होते हुए 
- व ह (खी) तीन (बाता) संरुडों को (माः) रिये म्रौरहे 
(सोभ्य) चद्धपमा के गुणों से सम्पन्न (मघवा) वहत धनव्रान्‌ होते हुए ‹ जी) तीन 
(सरांसि) मेषमण्डल भूमि भरर अन्तरिकम स्थित पदार्थो को सूयं के सद्ण प्रजाभ्रों 
का (भ्रपाः) पालन कीजिये भरर र्थ (गद्‌) जैसे (्रहिम्‌) मेव का (जघान) नाश 
करता ह भरौर जैसे (विदवे) समयं (देवाः) विदान्‌ जन (इनाय) रेसवयं के लिये 
(कारम्‌) कर्ता के (न) सदृश (भरम्‌) पालन को (प्रह्व) कहते ह वसे ेएवय्यं के 
लिये प्रयत्न कीजिये ॥८॥ 

आवा्ेः--इस मन्त्र मे उपमालंकार है- जसे पुरवार्थी जन को सब 
स्वीकार करते दै वैसे ही सूयं ईरवरीय नियमों से नियत जलरस का ग्रहण ` 
करता है ज॑से जन बडे पदां की उत्तजना से संकड़ों काम सिद्ध करते हँ 
वैसे ही राजा भ्रजाजनो से बड राजकाय्यं को सिद्ध करे ॥५८॥ 
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फ़िर उसी विषय को कहते है ॥ 
उशना यत्सहस्य्‌२ रयातं गृहमिनद्र जूजवानेभिरखैः । 
वन्वानो अत्र सरथं ययाथ कृत्सन देपैरं नो य॒ष्ण॑म्‌ ॥९॥ 
पदार्थः- हे (इन्र) राजन्‌ भ्राप भोर (उद्ना) कामना करता 
तुम दोनों (सहस्येः) बलो भं उत्पन्न हुए पदाथा के साथ (जूजुवानेभिः) ५ 
(भवेः) घोड़ों वा भगिनि भ्रादिकों से चलाये गये वाहन पर स्वित हो क (यत्‌) जिस 
(गृहम्‌) गृह को (भयातम्‌) प्राप्त हृजिये भ्रोर (भत्र) इस जगत्‌ मं (ह) निश्चय से 
(बन्वानः) याचना करते हुए भ्राप (कुत्सेन) व्र के सदृश दुद्‌ कम्मं से (देवः) 
1 र त की भ्रवनोः) रक्षा करिये भौर हे मनुष्यो भ्राप लोग इन 
साय (स रय के साय वत्तं नैते हो वसे 
1 मान जंतेहो वसे निष्चयसे (ययाय) 
भावा्यं--जो राजा भ्रादि मनुष्य उत्तम प्रकार शष्ट होवें 
भादि वाहनों को वना सके प्नौर दृष्ट जनों के मारने को व 8 
| फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त मे कहते हँ ॥. 
आन्पर्चक्रषदहः चय्यस्य त्सा नपदरिवो यातवेऽकः । 
अनासो दस्तरमृणो वधेन नि दुर्योण आण्‌ मृध्रवाचः ॥१०॥ ` 
पदार्थः-हे राजन्‌ प्राप (स्य) सूयं के सदश | 
१ भ्रन्य । 
चक्र की (भ्र, वृहुः) उत्तम वुद्धि करिये प्रौर (कुत्साय) स सिव" (५) 
भ्रत्य (वरिवः) सेवन को (यातवे) भ्राप्त होने को (भरकः) करिये तया न, 
ध र (दस्यून्‌) दृष्ट चोरों का (वधेन) वघ ॒से (भ्रमृणः ) नाथ करिये ५ 
दम्याण्‌) गृह के प्राप्त होने मेँ (भृभ्वाचः) कुत्सित वारियों वाते जनों को 
भ्रावुणक्‌) निरन्तर वजिये ॥१०॥ # 
भावार्थे राजन्‌ ! जसे सुय्यं भरपने चक्र का भ्राकषं 
का है वसे ही विमान भ्रादि वाहनों चे राज्यका चतन व 
र तथा दुष्टवाणी वालों का नाश करके राज्य मे नहीं चोरी करने ग 
भौर श्व ष्ठ वचनो वाले जनों का सम्पादन कीनिये ॥ १०॥ ५ 
व फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
सा गोरिीतेरवर्न्नरन्धयो वैदथिनाय पिमिभू | 


आ त्वागृजिश्वा सख्याय चक्रे पच॑न्‌ पत्तीरपिचः सोम॑मस्य ॥ १२॥ 
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अ व = चक ध क को क क 
तदिन्द्रो 









(कन्न्किन्दनिि्नि््वििि्नदिि्कि य ििक्यतिरििनयकि 


पदायः-- हे राजन्‌ (गौरिवीतेः) वाणी को विश्चेष प्राप्त भर्यात्‌ जानने 
वातत भ्राप के संग से (स्तोमासः) प्रणंसित (भरवर्धन्‌) वृद्धिको ^ हों उन के 
साथ (वैदथिनाय) संग्राम करने वाते ते बनाये गये के लिये थत्रभों का (रन्धयः) . 
नाण करो श्रौर जो (ऋजिश्वा) सरल कुत्ते के सदश ही मनुष्य (पिध्रम्‌) 8 व्यापक 
(स्वा ) भ्राप को (सख्याय) मित्रपने के लिये (भ्रा चक्रे) भच्छे प्रकार कर चुका उस 
के साथ (रस्य) इस जगत्‌ के मध्य मे (पक्तीः) पाकों का (पचन्‌) पाक करते हृए 
भ्राप (सोमम्‌) रेश्वय्यं वा भ्रोपधि के रस का (अपिबः) पान करिये भोर जो (त्वाम्‌) 
भ्रापकी रक्षां करं उन सव का भाप सत्तार करिये ॥ ११॥ 

इस मन्त्र मे -ह जो उत्तम गुणों से 
भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलु°--हं राजन्‌ 
भ्रापकी वद्धि करते मरोर भाप को मित्र जानते है उन को मित्र करके 
भ्राप एेदवयं की वृद्धि करो ॥ ११॥ 
गरव विदटद्विपय को भगले मन्त्र में कत ह ॥ | 

नवग्वासः सुतसोमास इन्र दश्वासो दम्यचन्तयर्ेः । 
गयं विषमंपिानंबन्तं तं चिन्नर भा ् ॑ 2 

पदाथंः--हे विद्रन्‌ (सुतसोनासः) संपादन क ^ यं भ्रौर भ्रोष ४ यां जिन्हं 
ने (नवग्वासः) जो नवीन तिवत (दशषग्वासः) जिन्दा ने दशो इन्द्रियो को जीता 
चे (शङमानाः) भवियाभो का उलंथन करते हृए (नरः) नायक जन जिस (गव्यम्‌) 
गोपम्बन्धी (चित्‌) निश्चित (ऊर्वम्‌) भ्रविद्याके नाण करने वाले (भपिधानवन्तम्‌ ] 
भराच्ादन से युक्त गुप्त (इन्द्रम्‌) विद्या भ्नौर ेश्वरयंवान्‌ का (भरकः) मन्त्र वा 
विचारों से (भि) सव रकार (भर्चत्ति) सत्कार करते भौर उसी भविद्या का 
(घ, चरन्‌) भ्रस््ीकार करते ह (तम्‌) उक्ष को (चित्‌) भी प्रप शक्ता. 
दीजिये 11१२॥॥ | 

जाबार्थः- जो नवीन विचा का ग्रहण करना चाहते भरौर रश्व ` 
की इच्छा करने भौर इन्द्र्यो के जीतने वाले विद्वान्‌ अन भ्रज्ञानी जनों को 
बोध देकर विद्धान्‌ करते वे ही सत्कार करने योग्य होते ई ॥ १२॥ 

फिर उक्ती विषय को कहते ६ ॥ 


कृषो ह ते परि चराणि विद्वान्‌ बीया मघदन्पा चकं । 
या चो ड नयौ छणवं; भरिष्ठ भेदु ता तं विदथे वाम ।१३॥ 
7 पदां, हे (मघवन्‌) शरेष्ठ थन से युक्त (या) जो (ते) प्राप कौ (परि) 
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सव भोर खे (राणि) चलने वाली भौर प्राप्त होने योग्य (वीर्या) पराक्रम यक्त 
सेना को (कथो) किसी प्रकार (नु) निश्चय से ‹ चकथं) करते हो तथा (विहन्‌) 
विदान्‌ भरा (या) जिनको (चो) भौर (नव्या) नवीनो भ उत्पन्नो को (न्‌) 
निश्चय से (इणवः) सिद्ध करते हो । हे (शविष्ठ) भरतिशय करके बलिष्ठ (ते) भाष 
के जिन को (विदथेषु) सङ्ग्रामो में हम लोग (भ,ब्रवाम) उपदेश करे (ता) उन को 
(इत्‌) निश्चय खे (उ) भी भ्राप ग्रहण करो ॥१३॥ 

| भावा मनुष्यों को चाहिये कि सदाही नवीन नवीन विद्या भ्रौर 
नवीन २ काय्यं को सिद्ध कर के एेदवयं को भ्राप्त होवें इसी प्रकार भ्रन्थों 
के प्रति उपदे करे ।! १३॥ 

फिर उसी विषय को कहते ६ ॥ 

एता विश्वा चको ईन्द्र भूरपपरीतो जनुषा वीर्येण । या चिम 
द॑जिन्छृणवे। दश््वाम तं वत्ता तविष्या अस्ति तस्याः ॥१४॥ ` 


पद्यः-हे (वच्िन्‌) उत्तम शस्त्र भौर भस्त्रां से भ्रीर (इन्ध) भरत्यन्त 
एेश्वयं से युक्स राजन्‌ (भपरीतः) नहीं वजित भ्राप (जनुषा) दूसरे जन्म से भ्रौर 
(बीय्यं) पराक्रम से (चित्‌) भी (एता) इन (विष्वा) सव को (चक्वान्‌) कयि 
हृए हो भोर (या) जिन (भूरि) वहत वलो को (कूणवः) करिये । हे राजन्‌ (ते) 
भराप कौ निश्चित (तस्याः) उश्च (तविष्याः) बलयुक्त सेना का (दधृष्वान्‌) घुष्ट 
भर्यात्‌ ध्यित क्या हुमा (नु) णौघ्र (वर्ता) स्वीकार करने वाला कोई भी (न) 
नहं (भस्त) है ॥ १४॥ 

भावाथः- जो राजा भ्रादि जन है वे ब्रह्मचय्यं से विधयाभ्ों 
होकर चवालीस वषं की भ्रवस्था से युक्त हए समावत्तंन ध 
गृहस्थाश्रम को विधिपूरवक रहण कर स्वयंवर विवाह कर रौर सेना की 
वृद्धि करके प्रजा की सब प्रकार से रक्षा करें । १४॥ 


| भ्रव विद्रद्विषय में ¶दपायंरक्षणएविषय को कहते है ॥। 
इर बहम कियमाणा जपस्व या तं शविष्ठ नभ्या अक । 
वलेव भ्रा सद्वा वसय रयं न भीरः सवपा अतक्षम्‌ ॥१५॥ 


पदाथः-हे (शविष्ठ) प्रतिशय करके बलसे भ्रौर (इर) विद्या भ्रौर | 
देरवयं रे युक्त जिन (ते) भाप के (नव्याः) नवीन घ्नो को हम लोग (भकम्मं } 
करं पौर (या) जिन (क्रियमाणा) वत्तंमान पुरुषार्थं धे विद्ध हए (ब्रह्म) भन्न वा 
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ऋग्वेदः मं ० ५। सू० २५ ॥ १७ 





धनों का भाप (जुषस्व) सेवन करो उन (भद्रा) कल्याणकारक (सुक्ता) घम्म चै 
उत्पन्न किये हृमों को (यस्त्रेव) जं वस्त्र प्राप्त होते वैसे तथा (स्वपाः) सत्यभाषणं 
भ्रादि कम्मं करने वाला (धीरः) व्यानवान्‌ योगी भ्रौर (वसुः) भ्रपने को घन की 
इच्छा करने वाला (रयम्‌) उत्तम वाहन को (न) जसे वे कल्याणकारक भौर 
धम्मं से उत्पन्न किये गयो को म (भरतक्षम्‌) प्राप्त होऊ ॥१५॥ 
भावार्वः--इस मन्त्र मे उपमा लं०-हे मनुष्यो ! वंद मौर धनं की 
भ्राश्षा से भ्राप लोग भ्रालस्य से पुरुषाथं कान त्याग करो किन्तुं नित्य 
पुरुषाथं की वद्धि से एेश्वयं कौ वृद्धि करके वस्त्र रीर रथ से जंसे वैसे सुख 
क[ भोग करके नवीन यच्च प्रकट करो ॥ १५॥ 
इस सृक्त मे इन्द्र भौर विद्वानों के गणो का वंन होने सरं इस सूक्त के भयं की 
इससे पूवं सक्त के भरयं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह परधम मण्डल मे उनतीखवां सुक्त समाप्त हभ्रा ॥ 





प्रय पञ्चदशर्घस्य विज्ञ तमस्य सुतस्य वन्न रात्रय ऋषिः । दग्र ऋणं चयदव 
देदता \ १।२।३।४।५।८1 € निचृत्रष्टृष्‌ । १० विराद्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७। 
१११ १२ त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ! ६। १३ पङ्पितः । १४ स्वराट्पङ्वितिः 1 
१४ भुरिष्‌ पङ्पितश्छन्वः । पञ्चमः स्वरः ॥। 
म्रव पन्द्रह ऋचा वाते तीसवं सूक्त का भरारम्भ है उस कै प्रथम मन्त्र में 
इन्द्र के विषय को कहते है ॥ 


क्व १" स्य वीरः को अंप९९दिनद् सुखरयमीवमानं हरिभ्याम्‌ । : 
यो राया वज्री सुतसोंममिच्छन्तदोको गन्ता पुदहूत उती ॥१॥ ` 


पार्थः -हे विद्वन्‌ (कः) कौन (वीरः) सुर (दय्‌) विजुली को (भरपर्यत्‌) 
देवता है (क्व) किस मे (हरिभ्याम्‌) वेग भ्रौर भ्राकपंण से (सुलरथम्‌) सुख के प्रथं 
(ईयमानम्‌) चलते हए रय को देखता है (यः) जो (बच््री) शस्त्र भौर भस्त्र से युक्त. 
(गन्ता) जाने बाला (पदहतः) बहतो से स्तुति किया गया (सृतसोमम्‌) इकट्‌ कयां 
देश्वयं जिघ्र में (तद्‌) उस (शोकः) गृह की (इच्छन्‌) इच्छा करता हमा (ऊती) 
रक्षण भ्रादि के लिये (राया) धन से विजुली को देलता है (स्यः) वह सु के लिये 
रय कफो प्राप्त हो ॥१॥ 

भ वा्थः- हे विदन्‌ ¦ कोन बिजली भ्रादि की विद्या के प्राप्त होने 
को अधिकारी ह इस प्रकार पूता हं । जो विद्वानों के संग से यथाथंवक्ता 
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९ वेदः मं ५। सू० ३० ॥ 





न दि न व्-य्न्यि्योन  ््ि न्‌-- 


जनो की रीति से विद्या भौर हस्तक्रिया को ग्रहण करके नित्य प्रयत्न कर 
यह उत्तर है ॥१॥ 
। फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
अ चचक्ं पदमस्य सस्वस्प निंषातुरन्वायमिच्छन्‌ । 
अपृच्छमन्या उत ते मं आरि नरे बुबुधाना अंशे ।२॥ 


पदाथः--शित्पविद्या को (इच्छन्‌) इच्छा करता हुमा म जिन (अन्यान्‌) || 
भ्रत्य विद्वानों को (भ्पुच्छम्‌) पूं (ते) वे (वुबुघानाः) संबोषयुक्त (नरः) नायक 
जन विद्वान्‌ (मे) मेरे लिये (इनम्‌) विजुली को (प्राहुः) कँ उस को (भरस्य) इस ; ॥ 
शिसविच्या के (निधातुः) धारण करने वाले के (सस्वः) गुप्त (उग्रम्‌; उग्रगृण, कम्मं | 
भोर स्वमाव वाते (पदम्‌) प्राप्त होने योग्य विज्ञान को (घ्रनु, प्रायम्‌) भ्रनुकूल , ` | 
प्राप्त होऊ भौर भन्यों $ प्रति (भरव, प्रचचक्षम्‌) निश्रोष कटं इस प्रकार (उत) | 
भी भित्र के सदृश वत्तमान हम लोग भ्रंग भ्रौर उपाङ गों के सिव शिल्पवि्याभों को 
(भशषेम। प्राप्त होवे ॥२॥ 
भावार्थः जव शिल्प भ्रादि विद्या के जानने की इच्छा करने वाते 
जन्‌ विदानो के भरति पूछे तब उन के प्रति यथायं उत्तर देवे । इष प्रकार 
परस्पर भित्र हुए विजुली भादि कौ विया की उन्नति करे ॥२॥ 


~ फ़िर उी विषय को कहते है ॥ 
भच व्य सुते य। ते कृतानीन् बाम यानिं नो जुनेष,. । 
वददिदाशरृणवंस्च विद्रान्व्तेऽयं मघवा सर्व॑सेनः ॥३॥ 
पदार्थः - हे (इ) विद्रन्‌ । (या) जिन (ते) भ्रापके (सृते) उत्पन्न 
सरार मे (कृतानि) कि हए काय्यों वा (नः) हम लोगों के (यानि) जिन क्यों को 
( शुजोषः) भ्राप सेवते हो उनको (वयम्‌) हम लोग (नु) शीघ्र (पर, ब्रवाम) उपदेण 
देवे भरौर जव (प्रयम्‌) यह (मघवा) बहत धन वाला प्रौर (स्वंसेनः) सम्पूणं 
गेना ॥ युक्त ( (५ विदान्‌ जन विद्या को (बहते) प्राप्त शेता वा प्राप्त 
कराता है तत्र यह्‌ न्‌) विद्यासे रहित जन 
(वेदत्‌) विशेष करके जाने (व) मी ॥३॥ त 
भावार्थः दो उपाय विद्या की प्राप्ति के लिये जानने चाहिये उन में 
भ्रथम्‌ उपाय यह्‌ है कर विया का भ्घ्यापक यथाथंववताः होवे तथा सुनने भौर 
पने वाला पवित्र कपटरहित भ्रौर परुषाया होवें । इसरा उपाय यह्‌ हैकि 
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"ऋग्वेदः मं० ५। सुऽ ३०॥ , ६६ 





श्रेष्ठ विद्धानों का कम्मं देखकर भ्राप भी वसा ही कम्मं करे1 एसा करने 
पर सव को विद्याका लाभ होवे 11३॥ 


3 भव वीरों के कम्मे को कहते है ॥ 
स्थिरं मनंश्चषेषे जात ईन्द्र वेषीदेके। युधये भूयंरिचत्‌ । 


द्मश्मानं चिच्छसा दिद्युतो षि विदो ग्वामवेसुल्लियाणाम्र ॥४॥ 


पदार्थः--हे (इश््र) योगजन्य एेश्वयं की इच्छा करने वाले जन जिस प्रकार 
(एकः) एक सूर्यं (युधये) युद्ध के लिये (शवसा) बल से (श्रणए्मनम्‌) मेष को भौर 
(भूयसः) बहत (चित्‌) भी मेषो को तथा (गवाम्‌) चलने वाले (उलियाणाम्‌) किरणों 
के (अर्वंम्‌) नाश करने वाते को (चकृषे) करता भ्रौर दोनों (विव) निश्चित (वि 
दितः) प्रकाश करते है वैसे भाप विजय को (विदः) जनाइये एक (जातः) प्रकट 
हुए श्राप जिस से (मनः) भरन्तःकरण को (स्थिरम्‌) निश्चल करते हो (इत्‌) इसी से 
राज्य को (वेषि) प्राप्त होति हो ॥४॥ 

भावा्षः--इस मन्त्र मे वाचकलु ०-जंसे सूर्यं मौर मेष परस्पर युद्ध 
करते है वसे राजा शत्रु के साय संग्राम करे प्रर जेते सूर्यं किरणों से सव 
काय्यं को सिद्ध करता है वषे राज। सेन म्रौ र मल्त्रीजनों से सम्पूणं राज्‌- 
कृत्य सिद्ध करे ॥४॥ 

फिर उसी विषय को कहते ६ ॥ 


परो यत्त प॑रभ आजनिष्ठाः परावति शत्यं नाम बिभ्रत्‌ । 
अतथिदिन्दरौदमयन्त देषा विश्वां अपे अंजयदासर्पत्नी ॥५॥। 


--हे विदन्‌ (यत्‌) जो (त्वम्‌) भ्राप (परः) उत्तम (परमः) प्रत्यन्त 
शे ष्ठ (भ्‌ त्यम्‌) रवण में उत्पन्न (नाम) संज्ञा को (वित्‌) धारण करते हए 
(भ्राजनिष्ठाः) सव प्रकार से प्रकट होते हो वह जसे (परावति) दूर देण मँ स्थित 
स्यं (विश्वाः) संपूरणं (बासपल्नीः) अल का देने वाला मेष जिन का पालन कर्ता 
देसे (भरपः) जलो को (भ्रनयत्‌) जीतता है भौर जसे (देवाः) विद्वान्‌ जन (इ्रात्‌) 
विचूली से (पर्रयम्त) नहीं डरते है वैसे वत्त॑मान होने पर (भरतः) इससे (चित्‌) भी 
सुख कौ वृद्धि करियं ॥*॥ 

भावा्थः--इस मन्त्र मे वाचकलु०--हे मनुष्यो ! जसे दूरस्थित भी 
सूय्यं अपने भका से प्रसिद्ध होता है वसे ही दुर वत्तंमान भी यथार्थवक्ता 
जन प्रकाशित यद्यवाने होते ह ।॥५॥ 
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प्रव विद्रद्िपय को भगले मन्त्र म कहते ह 1 
तुभ्येदेते मर्तं; सुरोवा अर्चन््य्ः सुन्वन्स्यन्धः । 


अर्िमोहानमप श्नाशयानं प्र म।याभिंमायिनं सक्षदिनद्रः ॥६॥। 


पदार्थः- हे विदन्‌ जसे (इन्रः) विजूली (मायाभिः) बुद्धियों से (भ्राशयानम्‌) 
चारों भ्रोर शयन करते हुए (मायिनम्‌) निष्ट वुद्धि वाते भौर (्रोहानम्‌, त्याग करते 
हए (अहिम्‌) मेष को (सक्षत्‌) प्राप्त होता है भोर ताडन करके (भ्रषः) जलो का 
भूमिम गिराता है भ्रोर जैसे (एते) ये (तुभ्य) भ्राप के लिये {सृशेवाः) उत्तम सुख 
वाले (मर्तः) ऋत्विक्‌ मनुष्य \्रकम्‌) सतकार करने योग्य का (भ्रभ्चंन्ति) सत्कार 
करते है भोर (भ्रन्धः) भन्न को (सुर्वन्ति) उत्पन्न करते है वैसे (इत्‌) ही भ्राप के 
लिये सम्पूणं विद्वान्‌ जन सुख (भ) देवे ॥६॥ 


भावार्थः वे ही विद्वान्‌ जन जगत्‌ के सुज्ञ करने वले होते है जो सूं 
भौर मेष के समान जगत्‌ के सुख करने वाले है तया भ्रपने समान दूसरों के 
सुख करने वाले होते ह ॥६॥ 


भरर वीरविपय को भ्रगते मन्त्र मे कत है ॥ 
वि पू मृषे। जलुपा दानमिन्वसहनावा मयवर्तहञ्चकानः । 


अत्र दासस्य नमुचेः शिरो यदव्॑तेयो मनं गातुभिच्छन्‌ ७] 


पदार्थः-हे (मघवन्‌) धन भरौर पेए्वयं से युक्त राजन्‌ भाप (जनृषा) जन्म 

से (दानम्‌) दान को (इन्वन्‌) प्राप्त होते हए जसे सूग्यं (गवा) किरण स मेष का 
(हन्‌) नाश करता है वैसे पमृषः) संग्रामो को जीततिये भोर (सञ्चकानः ) उत्तम 

भकार कामना करते हृए ऊंसे (शरत्रा) इस उ्पवहार म सूयं (नमेः) श्रपने स्वरूप को 
नहीं स्यागने वाले (वासस्य) सेवक के सदुश वत्तंभान मेष के (शिरः) उत्तम 
भरंगका (वि) विशेषकर के नाश करता है वैसे प्राप (मनवे) विचारणील धाक 
मनुष्य के लियं (यत्‌) जिन (गतुम्‌) भरूमिवा वाणी को (इच्छन्‌) इच्छा करते 


हरदो उसके लिये शत्रु के शिर को (सु) उत्तम प्रकार (भ्रवत्तयः) नाण 
करिये ॥७। 


भावार्थः इस मन्त्र मे वाचङ़लु०- हे राजजनो ! जसे सयं मेष को 
जीत कर जगत्‌ को सुख देता है व॑पे दुष्ट शत्रुं को जत कर भाभा को 
सुख दीजिये ॥७॥ 
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फिर उसी विषय को कहत ई ॥ = 

युजं हि मामष्ंपा अ दिदि शिरो दासस्य नएुवेभवायन्‌ । 
अश्मा चित्स" वतमानं प्र चक्रियेव रोद॑सी मरुद्‌ भ्यः ॥८॥ 

पदा्थः--हे (इग) राजन्‌ जैसे सूयं (नमुचेः) प्रवाहल्म से नहीं नाश होने 
भ्रौ र (दासस्य) जल देने वाले मेष के (श्रः) शिर के सदश वत्तं मान कठिन मंग 
का (मथायन्‌) मन्थन करता हुभरा (चित्‌) भी (स्वर्यंम्‌) शब्दों मे भं ४ (दत्तमानम्‌) 
वतमान (दमनम्‌) व्याप्त होते हए मेष को पृथिनी के साय युक्त करता भौर 
(चक्रियेव) जसे चक्र वैसे (मखदस्यः ) पवनो से (रोदसी) भ्रन्तरिक्ष प्रौर पृथिवी को 
बूमाता है वैस (भाद) अनन्तर (इत्‌) ही (माम्‌) मुम को (हि। ही (युजम्‌) युक्त 
(भर, श्रक्थाः) भ्रच्छे प्रकार करिये ॥५॥ 

भवाथः - इस मन्त्र मे वाचकलु° ह राज जनो ! भ्राप लोग जेस 
सुय्यं मेध को वर्षाय जगत्‌ के सुख कोग्रोर पवनस भूगोनोंको घुमाके 
दिन रात्रि करता है वैषे ही विद्या भ्रौर विनय की राज्य में वृष्टि कर भ्रपने 
न्मपने क्म मे सब को चलाय के सुख भ्रौ र विजय को उत्पन्न करो ॥८५ 


फिर उसी विपय को कहते ह ॥ 

स्तरिपो हि दाष अदुंभानि चक्रे कि नां कप्त अय सेनाः । 
ञअन्तदैर्यदुमे अस्य षेने अथो? पेदुषये दस्युमिन्द्र ॥९॥ 

पदार्थः हे राजन्‌ जैसे (वातः) सेवक के सदश मेष (स्त्रियः) स्मयोको 
(भ्रायुधानि) तलवार भादि शस्त्रो के सदु (चके; करता है (प्रस्थ) इसकी 
(भ्रबलाः) बल से रदित (सेनाः) येनायं है (इन्रः) सूयं के सदश राजा ¦हि.ही 
(मा) मु को (किम्‌) क्था (करन्‌) करे भौर जो (प्रम्तः) अन्तःकरण में ‹ भ्रष्यत्‌) 
भ्रकृट क त। है भौर (यस्य) जिस (रस्य) इस मेष की (उभे) दोना भ्र्यात्‌ मन्द मरौर 
तीव्र (येने) वाणी वत्तं मान है (थ) भ्रनन्तर जिस को सम्य (युभये) संग्राम क लिये 
(उप, भर, एत्‌) सभीप प्राप्त होता है उस के सदुश वर्तमान (हि) निश्चित्तं ( दप्युम्‌) 
दुष्ट डादू्‌ को राजा वश में फरे ॥६॥ 

आवार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलु9- वे ही जन दासर्है फिजिनकी 
स्वियां ही शत्रु के सदुश विजय को देने वाली वत्तमान होवे प्रर जंसे 
सूयं मरौर मेष का संग्राम दै वैसे ही दुष्टजनों के साय राजा का सङ्ग्राम 


हो ॥६॥ 
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भ्रव विद्वानों के उपदेश विषय को कहते ह ॥ 
समवरगाबोऽभितेऽनवनते ब्सेवियुता यदास॑न्‌ । ्‌ 
सं'ता हृद्रो अखजदस्य शराकेषेदीं सोमासः सुषता अम॑न्दन्‌ | १०॥ 


 पदा्थः- हे मनुष्यो (यत्‌) जो (इहेह) इस जगत्‌ मे (गावः) किरणो (वत्तैः) 
बहो से (विगताः) वियुक्त (प्रमितः) चारों भ्रोर से (भरासन्‌) होती है (ताः) 
उनको भ्र लोग (भनवम्त) स्तुति प्रशंसा करे भौर जिनको (भस्य) इं मेध के 
(क्षकः) सामथ्यों से (भत्र) इष संधार मं (इन्रः) सूम्यं (सम्‌) प्रच्छ प्रकार 
(भरमजत्‌) उत्प करता है वा (ईम्‌) सब भोर से (सृताः) उततम प्रकार उत्पन्न 
(सोमासः) पदाथ वा देश्वभ्यं वाले जीव (यत्‌) जो (भ्रमन्बन्‌) भानन्दित होते है 
उनको सूप्यं (सम्‌) एक साथ उत्पन्न करता है ॥१०॥ 


;` , भावार्थः जसे वचं से वियुक्त गोयं नहीं शोभित होती है वैषे ही 
सन्तानो के सदु वत्तं मान सधन श्रवयवों से रहित मेष नहीं शोभित 
होता है ॥१०॥ 

भ्रव योरराज विपय को कते है ॥1 ` 
यदी सोमा ब्धूता अपरन्दमरेरवी दषम सादनेषु । 


पुरन्द्र पपिवौ हृद्रो भस्य पुनगेवा प्ददादुस्ि्याणाम्‌ ॥११॥ 


वदार्थः-हे राजन्‌ जैसे (इच्छ) सूर्यं (भरस्य) एय मेष फे (षादनेषु) 
= स्थानों मे (पपिवान्‌) पीवने भौर (प्रन्दरः) पुरो को नाश करे षाला 
(उन्नियाणाम्‌) किरणों प्रौर (गवाम्‌) गौप्रों के तेज को (पुनः) फिर (प्रददाव्‌) 
देता है (वृषभः) वृष्टि करने वाला हुम्रा (भरोरवीत्‌) भर्यन्त शब्द करता है (यव्‌) 
जि से (बभर भूताः) विया फो धारण शिवि हो से पवित्र कयि गये (सोभा. 
सोम भ्रोपधि के सदृश वर्तमान पदां (ईम्‌) सब ॒भ्रोर से उत्वन होते है जिससे 
प्राणी (भ्मन्दन्‌) पनग्दिि होते ह वेषे भ्राप प्रजाभों मं वत्ति कीजिये ।। ११॥ 


भावाधः--इस मन्त्र में वाचकनु *-जो राजा सूय्यं मेष के स्वभावं 

ि ा 
कै सुश्च स्वभाव वाला हमरा धम्मंशास््रभे के हृए भ्रष्ट मास तक 
प्रजाभ्रो से कर लेता है भ्रौर चार मास यथेष्ट पदार्थो को देता है इस 
भकार सब प्रजाभ्रो को प्रसन्न करता है वही सब प्रकार से एेश्वर्य्यवान्‌ 


होता है ॥११॥ 


(-0 
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भव भ्रग्नि दृष्टान्त से राजविषय को कहते है ॥ 

भद्रमिदं सकामां अग्ने चक्रनावां चत्वारि दद॑तः सदत । 
श्णञ्चयस्य भव॑ता मघानि मल्यग्रमीष्म टृतमस्य नृणाम ॥१२॥ 

6 त - हे (भग्ने) भ्रगिनि के सदृश तेजस्वी राजन्‌ जिष से (ऋणञ्चयस्य) 
ऋएञ्चय भ्र्यात्‌ जिस से ऋण बटोरता है उसके भरर (गवाम्‌) किरणों के 
(चत्वारि) चार (सहला) हनार को (वदतः) देते हुए सूं के (इदम्‌) इस (भव्रम्‌) 
कल्याण को (दमाः) हिसा करने वालों के फँकने वाते (भ्रश्छन्‌) करते ह उनके 
सदृण वत्तंमान उस (नृणाम्‌) मनुष्यों के (नूतमस्य) नृतम भर्थात्‌ भरत्यन्त मनुष्यपन- 
युक्त शष्ठ भ्राप केः (मघानि) धनो को हम लोग (अयता) प्रयत्न वे (भरति, भग्र 
मोष) प्रतीति से ग्रहण करे ॥ १२॥ 

भवायः- इस मन्त्र मे वाचकलु०-हे मनुष्यो ! जंसे सूय सहस 
किरणों को देकर संपूर्णं -लगन्‌ को भ्रानन्दिति करता है वसे ही राजा 
भसङ्र्य उत्तम गुणों को देकर प्रजाभ्ो को निरन्तर प्रसन्न करे 1 १२॥ 
फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
छपेशंसं मावं खजन्त्यस्ते गवां सदसै रुशमासो अग्ने । 
तीवा शन पमन्दुः सुरासोऽकतोव्यु्ौ परितक्म्यायाः ॥१३॥ 


पदार्थः (प्रगते) भग्नि के सदृश वत्तमान राजन्‌ जो (गवाम्‌) किरणों 
के (सहस्रः) सों समूहो से (दपरासः) हिसको के नाण करने वाते (तीव्राः) 
तंक्ष्ण स्वभावयुक्तं जो (सुतासः) विचा भ्रादि उत्तम गुणों से उध्पन हए 
(परितकम्थायाः) सब्र प्रकार हसते है जिन क से उनमें हुई , प्रवगः) राधि 
की (व्युष्य) भ्रमत वेला में (सूपेशखम्‌) प्रत्यन्त सुन्दर रूपवलि मा मुभको 
(भ्स्तम्‌) गृह्‌ के सदृण (भ्रव, सजन्ति) उत्प न करते ई मरोर (इग्छम्‌) स्य 
के सदुण तेजस्वी राजा को (भ्रमभ्दुः) भ्रानन्दिति करं उनको भप जान के 
यथावत्‌ सेवा करो ॥१३॥ 

भावाः हे मनुष्यो ! ` जो विजुली भ्रौर सूर्य्प भरग्नि युक्तिपूर्वक 
नाप लोगों से सेवन किया जायतो दिन भ्रीर रात्रि सुखपूर्वंक व्यतीत 
होवे ॥१३५। 

भ्रव विद्रद्विषय को कहते है ॥ 
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२ 
ति पिति पि पि ति ति विति ति. 


च्छरसा रात्री परितवम्या या ंणज्चये राज॑नि स्व्मानामू । 
अथो न वाजी रघरज्पमानो वश्रश्चलार्येसनःतषल् ॥१४॥ 


पदार्थः--हे मनुष्यो (या) जो (दस्षमानाम्‌) हषा करने वाते मभ्वियों के 
(ऋणन्बये) ऋण को इकट्ठा करता है जिसे से उस (राजनि ) राजा में 
(रधुः) छोटा (भ्रज्यमानः) चलाया गया (वेशः) धारण वा पोषण करने वाते 
भरौर (त्यः) मामं को व्याप्त होने वाले (वाजी) वेग युक्त के (न) सदुश 
(चत्वारि) चार (सहन्रा) सहां का (भसनत्‌) विभाग करती है (सा) वह्‌ 
(षररितदम्या) भरानन्द देने वाली (रात्री) रात्रि सपूर्णोको (ग्रोच्छत्‌) निवास देती 
है यह जानो ॥१४॥ | 


भावार्थः - इस मन्त्र मे उपमालं०-हे विद्वानो ! श्राप ल्ल 
रोर दिनके कृत्यो को जान कर प्रौर स्वयं कर के उत्तम 1 
करके भादिकों के लिये उन त्यों का उपदेश दीजिये जिस स ये 
सब सुखी हो भोर जसे शीघ्र चलने वाला घोड़ा दोडता है वैसे ही दिन 
भौर रात्रि व्यतीत होता है यह जनना चाहिये 11 १२॥ 


श्र उसी विषय की कहते है ॥ 
चतुःसं गव्य॑स्य पशवः मत्यग्रमीम्म रदमेषवगन । 
पमेधि्प्तः पने य आसी दयसयस्तम्भादाम्‌ विभ! ॥|१९॥ 


पदार्थः -(प्रने) भ्ग्निके सदुश वत्तेमान राजन्‌ (यः) जो ७ 

सुवणं के सदृश तेभःस्वरूप (तप्तः) पापयुक्त (धर्मः) भरता ( १ 
त्याग करते ह जिसमें उसे भौर (ररामेषु) हिसक मन्वरियो मे (भ्रासीत्‌) वत्तमान 
है (तम्‌) उस (चतुः सहनम्‌) चार हजार संस्यायुक्त को (गब्यस्य) किरणों के 
विकार भ्रौर (षदवः) पसु फे सम्बन्धे जैसे हम लोग (प्रति, भग्रमोढम) 

करे वेसे प्राप ग्रहण करो भ्रौर हे (विप्राः) बुद्धिमान्‌ जनो भ्राप सो के पिर 
(उ) ही को हम लोग (भ्रादाम) सव प्रकार से देवें उस को हम लोगों के लिये र 
लोग (चित्‌) भी दीजिये ॥१५॥ ¢ 5 


भावार्थः इस मन्व मे वाचक्लु०-जो मनुष्य शीत भ्रौर उष्ण का 


सेवन युरिति से करने को जानते है प्रौर इस की 
वे सव॑दा रोगरहित होते ई ॥१५॥ ता सर ठ 
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निन्दनिन्यनिन्यिि्नदिदि्ि ययि 
पिकिन्वकिरडन्यिरकि्यकिनि दिनि 


इस सुक्त मं राजा, वीर, भ्रग्नि रौर विदान्‌ के गुण वंन करने से इस सूक्त के 
अथं की इस से पूवं सूक्त के भयं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह पञ्चम मण्डल में तीसवां भुवत समाप्त हभ । 


जक 


श्रय च्रयोदशर्चस्यंकाधिकतरिशत्तमस्य सुक्तस्य प्रवस्युरात्रेय षिः ।१- ८ ` । 
१०--१३ इन्रः । ८2 इन्द्रः कुत्सो वा । "४ इरद्र उशना वा । ९ इन्रः कुत्सणए्च 
देवताः 1! १।२१५1७1९ । ११ निचलित्ष्टुष्‌ । ३।४।६ 1१० त्रिष्टुप्‌ ! 
१३ विरादटत्निषुष्‌ छ्दः । धंवतः स्वरः । ८ ! ६२ स्वराद्पङ्वितश्छग्वः । पञ्चमः 
स्वरः ॥1 

भ्य तेरह ऋचावाले इकतीसवं सुक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्रम 
इन्द्रगुणो का कहते है ॥ 

इन्द्रो रथाय भवतं कृणोति यमध्यस्थान्मघवा बानयन्तसू । 
येष पो व्युनोति मोपा अरिष्टो याति मथमः सिषासन ॥१॥ 


पदार्थः - हे मनुष्यो जैसे (रिष्टः) नदीं मारा गया (प्रथमः) प्रथम (सिषा- 
घन्‌) इच्छा फरता हुभरा (मघवा) भ्रसयन्त शर ष्ठ घनखूप कारणयुक्त (इत्रः) सुय्यं 
ङ्के सदश सेना का ईश (गोपाः) गौभों का पालन फरने वाला (पश्वः) पणुभ्ो के 
(यथेव) समूहो के सदृश लोकों कौ (वि) विशेष करके (उनोति) प्रेरणा करता 
भोर (वाजयम्तम्‌) भूगोलं को चलाते हुए को (याति) जाता है भ्रौर (यम्‌) निस 
लोक का (श्रष्यस्थातु) भ्रधिष्ठित ९ उससे (५ # लिये (भ्रवतम्‌) 
। 7 है वसे भाप आचरण क 
ला वाचकलु° -जो राजा रथ भ्रादि के चलने 
के लिये मागो को सुडौल बनाय के उन मार्गो से रथ भ्रादि १ ध 
चद के तथा जाय भ्रौर श्राय के पशुभ्ों का पालन करने वाला पयु 
जैसे वंसे शवं को रोक के प्रनाप्नों का निरन्तर पालन करता है वही 
सब प्रकार वद्धि को प्राप्त होता है ॥१॥ 
फिर उसी विषय को भरगले मन्त में कहते है ॥ 


आद्रव हसतो मापि वेनः पिश्गरते अभि नः सचख । 
नहि खदिर वस्य! अन्पदस्यमेनाधचिज्जनिंवतस्चकये ॥२॥ 


पदार्थः--हे (हरिवः) भष्ठ घो से, क्त (पि्ङ्धरते) युवं भादि के 
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१०६ ऋग्वेदः मं० ५। सु०३१॥ 





भौर (इत्र) भरत्यन्त रेश्वयं के देने वाले राजन्‌ भ्राप (मा, वि, वेनः) कामना मत 
करे भ्र्थात्‌ कामी न हों भोर (भरमेनान्‌) नहीं विद्यमान है प्रक्षेप करने वाली स्त्रियां 
जिन की उन को (चित्‌) उन्हीं (जनिवतः) जन्मवाते (चकथं) करे भरौर (रः) हम 
लोगों का (प्रभि सचस्व ) सव भोर धै संबन्ध करं भोर शत्रु के विजय के लिये (भ्र, 
प्रा, प्रव) प्रच्छ प्रकार दीड जिस से (त्वत्‌) भ्राप से (वस्यः) भ्त्यन्त वसने वाला 
(भ्रन्यत्‌) दूसरा (नहि) नहीं (भ्रस्ति) है वह्‌ भ्राप हम लोगों को सुख से सम्बन्ध 
कीजिये 1२ 
भावार्थेः- जो भ्रतिकालपय्यन्त जीवने, बलबढ़ाने, राज्य करने भ्रौर 
वृद्धि करने के लिये यत्न करता है वही छतङ्ृत्य होता है ॥॥२॥ 
फिर उसी विपय को कहते है ॥ 
उद्यर्सहः सदस आननिषट ददि इनदरं इन्द्रियाणि विश्वा । 
भाचोदथत्सुदषा वव्रे अन्तविं ज्योतिषा संवद्"वत्तमांऽवः ।३॥ 
पदार्थेः-हे राजन्‌ जंसे (इः) योगरूप देश्वय्यं से युक्त सूं (सहसः) 
बल से (यत्‌) जिस ।(सहः) वल को (उत्‌, भ्रा, भजनिष्ट) उत्पन्न करता (विश्वा) 
सम्पण (इन्द्रियाणि) धोत्र भादि इन्द्र्यो वा घनो को (देदिष्टे) उपदेश देता भ्रौर 
(भ, भ्रबोदयत्‌) प्रेरणा करता भ्रोर (सुदृधाः) उत्तम प्रकार कामनाभोको पुरं 


करने वाली किया का (बब्र ] स्वीकार करता है वैसे (भरन्तः) मध्य मे (न 


प्रकाण से (संववृरबत्‌) घेरने वाली (तमः) राति कौ (वि) विशेष करके (भ्रवः) 
रक्ता करो ॥३॥ 

, -भावा्ः-- जो राजा वल से बल भ्रौर घन से धन को उत्पन्न करके 
स्याय के प्रकाश से भ्रन्यायरूप भन्धकार का निवारण कर पूणं मनोरथो 
से युक्त प्रजाभों को करके विद्या भ्रादि उत्तम गणो के ग्रहण के लिये प्रणा 
करता है वही भरखण्ड एेद्वर्थ्यवाला सदा होता है ।३॥ 

फिर उसी विषय को कते & ॥ | 
अनवस्ते रथ॒पश्वाय तचन्ता वजं पुरुहूत युतम्‌ । 
ब्रह्मण द्रं महयन्तो अरकेरवंधयमहये हन्तवा ३ ॥४॥। 
पदार्थः- हे (पुखत) बहुत से स्तुति क्रये गये राजन्‌ | ओ (भ्रनवः) मनुष्य 
(ते) भाप के (प्रष्वाय) शीघ्र गमन के लिये (रथम्‌) वाहन को (तक्षन्‌) रें भौर 
(स्वष्टा) सब प्रकार से विद्या से प्रदीप्तजन (च.मन्तम्‌) प्रकाशयुक्त (वचम्‌) शस्व 
भौर भस्त्रा के समूह को . गिराता है भौर (महयन्तः) प्रणंसा करते इए (ब्रह्माणः) 
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्रहवेदः मं०५। सु०३१॥ १०७ 






निर्व्किर्दनिग्किन्दिष्वकि्विदि दि टिि्य्िर्य) 
त्विन्द्र निनि 
क 9 क क 4 क ` कः ) 2) (9 9 9 9 


चारों वेदों के जानने वाले विद्वान्‌ रकः) सतकार के भत्यन्त सिद्ध करने ० 
विचारों वचनो वा क्म से प्राप (इम्‌) भरखण्ड एेष्वयंयुक्त राजा की ( 
वृद्धि करते ह मौर (हये) मेष के लिये (हन्तवं) नाश करने को वृद्धि करते है उनका 
(उ) तकंपूर्वक भ्राप निरन्तर सत्कार करिये ॥४॥ 

वायः राजाभों की योग्यता है कि जो भ्रन्तःकरण से राज्य की 
उन्नति करने की इच्छा करे वे सदा ही सत्कार करने योग्य हँ ।॥४॥ 

फिर उसी विषय को कते है ॥ 

षणे यतत षणो अकमर्चानिनद्र ग्रावाणो अदितिः सजोषाः । 
अनश्वासो भ पवयोऽरया इनद्र॑पिता अभ्यव चन्त दस्यून ॥५॥ 


पदार्यः-- हे (इन) दुष्टदसो के नाश करने वाले राजन्‌ (यत्‌) जिन (वृष्णे) 
वृष्टि करने वलते (ते) भाप के लिये (रकम्‌) सत्कार करने योग्य का प्रजाजन 
(भ्वान्‌) सत्कार करं वह जैसे (वृषणः) वर्था के निमित्त (ग्रावाणः) मेष भौर 
(सजोषाः) समान प्रीति का सेवन करने वाला भ्रौर (भ्रदितिः) अन्तरिक्ष वत्तमान 
ह वैसे हजिये । भौर (ये) जो (भरयाः ) वाहनों से (भ्रनश्वालः) धोड़ं से रहित 
(इनदरेषिताः) स्वामी चे प्रणा किये गये (पवयः) चक्र (दस्यून्‌) दृष्ट चोरों के 
(रभि) सन्मुल (्रवत्तन्त ) वर्तमान है उन का भ्राप निरन्तर सत्कार कीजिये ॥*॥ 

आवा्थः- जो राजाजन मेघ के सदुश्च सुख वषनि भ्रौर भाकाश के 
सदृशा नहीं हिलने वाले भरग्नि भ्रादिकों के वाहनों को रके इधर उधर 
भ्रमण करके दुष्ट चोरों का नाश कृरके प्रजाभ्नों को प्रसस्न करं वे भारय 


दाली होते ह ॥५॥ 

भ्रव विदधान के गुणो को कहते हं ॥ 
प्र ते पूर्वाणि करणानि वोचं प्र नूत॑ना मघवन्या चकथं । 
यक्तीभो यद्विभरा रोद॑सी उमे जय॑भपो मनेषे दालवित्राः ॥६॥ 

१ ~ शक्तीवः) वहुत प्रकार सरामर््यं से युक्त (मघवन्‌) श्र ष्ठ 
पष्व्यं वात ् । बुद्धिमान्‌ जन (यद्‌) जैसे {या) जिन (पूर्वाणि) प्राचीन 
(करणानि) साधनों भ्रौर जिन (नूतना) नवीनो को ५ चिद करते है उन साधनों 
कार्म (ते) भ्रापके लिए वसे (भ्र वोचम्‌) उपदेश करू भौर जो (विभराः) विशेष ` 


कर के पोपण करने भ्रौर (बानुचित्राः) भद्‌ मतदान वाले विद्धान्‌ जन्‌ (मनवे) मनुष्य 
के लिये (उभे) दोनों (रोदसी) भरन्तरिष्च भौर पृथिवी को जनाते द उन के साय 
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भ्राप मनुष्य के लिये (रपः) सूयं जसे जनो को वसे शनुम्रो के प्राणों को (जयन्‌) 
जीतते हए उन के सुख के किये सत्कार को (चकर्थ) करते हे ।।६॥ 

भावार्थः - हें राजा भ्रादि जनो ! जो विद्वान्‌ जनभ्राप लोगों के 
लिये भ्रनादि काल से सिद्ध राजनीति भ्रौर विजय के.उपायों की शिक्षा 
करे उन का भ्रपने भ्रात्मा के सदृश भ्राप लोग सत्कार करे ॥\६॥ 


फिर उसी विषय को कडते है ॥ - 
तदिम्‌ ते करणं दर्म विभाहि यद्‌ ध्नन्नोजो अत्रामिंमीयाः । 
छयष्ण॑स्य चित्परिं माया अंभ्णाः भपित्वे यन्न दस्पूरसेधः ॥७॥ 


पदार्थः- हे (दस्म) उपेक्ञा करने वाते (विप्र) बुद्धिमान्‌ भ्राप सूय्यं (्रहिम्‌) 

जैसे मेष को वैसे दोषों का नाण करते टै (भत्र) वा इस जगत्‌ में (भ्रोजः, यत्‌) 
जल के सद्ग जो बल को गिराते ह (तत्‌) वह्‌ (करणम्‌) साधन जसे हो वेसे णत 
के बल का (घ्नन्‌) नाश करते हुए इस जगत्‌ मे तुम (शुष्णस्य) वल की वृद्धिका 
(श्रभिमीयाः) निर्माण करो (चित्‌) भ्रौर (मायाः) बुद्धियो का (परि, भगूभ्णाः) 

सब भ्रोर से ग्रहण करो भ्रौर (भ्रपित्वम्‌) प्राप्ति को (यन्‌) प्राप्त होते हृए (दस्यन्‌) 

दुष्टों का (रप, प्रसेवः) निवारण करे उन (ते) भ्रापके लिए (नु) तकं वितकं के 

साथ (इत) ही सुख प्राप्त होवे 11७1 


भावारथः--इस मन्त्र मे वाचकलु०- ह्‌ विन्‌ ! जसे ईश्वर ने सूरं 


भ्रौर मेष का संबन्ध रचा वसे ही भ्रन्य भी बहुत संबन्ध रचे यह्‌ जानना 


चाहिये 11७1 
फिर उसी विषय को कहते है । 

त्वमपो यद॑वे तुवंशायारंमयः सुदाः पार ईन्द्र । 

उगरम॑यातमवंहो ह कुत्सं सं ह यद्र सुनारन्त देवाः ॥८। 

पदा्थः--हे (इन्र) भ्रत्यन्त पेण्वयेदाता (पारः) पार लगाने बले होते हृए 
(स्वम्‌) भ्राप (तु्वशाय) शीघ्र वश करने मे समथं (यदे) मनुष्य के लिए (सुदुघाः) 
उत्तम प्रकार पूं करने योग्य (श्रपः) जलो के सदृश कम्पो को (भ्ररमयः) रमावें 
प्रौर (उग्रम्‌) बड़े कष्ट से जिष को जीत सके उस (भ्रयातम्‌) न भ्राये हृए (कुत्सम्‌) 
कुत्सित को (ह) निश्चयः (सम्‌, प्रवहः) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त होवे तथा (यत्‌) जिस 


भं (उशना) कामना करते हए (देवाः) विद्वान्‌ जन ॒(प्ररन्त) रमं उक्त में (ह्‌) 
निश्चय (वाम्‌) श्राप दोनों भ्र्थात्‌ भाप को भ्रोर परवोर्त मनुष्य को रमावं ।०॥ 
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आवा्ंः- रेदवरयंवाला मनुष्य भ्रन्य जनों के लिये धन भ्रौर वान्य 
भ्रादिक देवे प्रौर जहां विद्वान्‌ रमे वहां ही सम्पण जन क्रीडा कर ॥८॥। 


ञ्मव यम्बरकलाविपय शित्पकमे को कहते ह ॥ 
इद्त वहमाना रथेना बामत्या अपि करणं वहन्तु । 
निः पीनद्धथो धमथो निः पधरस्थान्भयोनों हृदो वरयस्तमासि ॥९॥ 


पदा्थंः-हे भष्यापको भोर उपदेशको जसे ( इनराकुत्सा) विली भ्रौर 
बिजुली का भ्राघात (रथेन) वाहन से (वहमाना) प्राप्त कराते हुए वत्तमान हवा 
विदरानजन (कर्णे) करते है जिससे उस्र मे (वाम्‌) भ्राप दोनों को (भा, बहस्तु) 
पहुंचा वैसे (अत्याः) निरन्तर चलने वालि षोड (श्रपि) भी सबको प्राप्त कराने 
को समथ होते ईं भौर जो विजुली भौर भगिनि (्रद्म्यः) जलो से (निः, घमथः) 
श्ढद करते है तो वे दोनों (सधस्थात्‌) तुल्य स्थान से (सीम्‌) सब प्रकार प्राप्त 
कराते रौर जो (हदः) हृद्यो के सश श्रिय (मघोनः) घनाद्य रो का (निः) 
त्यन्त (वरथः) स्वीकार करते ह॑तो सुल से (तमांसि) भरस्वकारों को हटाने को 
समथं होमो ॥€॥ 

भ आवायः इस मः में वाचकलु०- हे मनुष्यो षयो जो भ्रमति भ्रौर 
जल का सयोग कर दाव्द कर प्रौर भाफ से यत्र कलाभ्रो को ताडित कर के 
वाहनादिक्ो को चलाव. तो प्रप मरपने को ्रौर मित्रों को घन स युक्त 
करके दुःखों के पार जावे भर भरन्यो को भी पार करे ॥६॥ 


फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
बाहस्य युक्तानसयुजंस्चिदश्वान्कषिधिदेषो अनगनवृष्युः । 
विश्वं ते अत्रं मरतः सखाय इन्र ब्रह्माणि तविषी भवेन्‌ ॥१०॥ 

८ ह (स) विहन्‌ जो (ते) भ्मपङे (भ्रत्र) इस शिल्मविद्या के जानने- 
स्प काम्यं मे (सलायः) मित्र (विष्वे) सम्पूणं (मरतः) ऋतु-ऋतु में यज्ञ करने 
वाते विद्वान्‌ जन (ब्रह्माणि) घनो वा ममन्नों की भ्रौर (तविषीम्‌) सेना को {भ्रवधत्‌) 
बद्धि करते हई॑प्रोर (वातस्य) वायु के वेग से (युश्तान्‌) युक्त हए (सुयुजः) उत्तम 
प्रकार पदार्थो के मेल करने वलि (चित्‌) निर्चित (भग्वान्‌) षी त्रगामी भरयात्‌ 
तीव्र बेगयक्त भ्रमति प्रादि पदार्था को (भ्रजगन्‌ ) चलाव उनको (एषः) यह वत्तमान 
(पवस्य) ्रपते को रक्षण की इच्छा रखने वाले (कविः, चित्‌) निश्चित बुदिमान्‌ 
भ्राप निरभ्वर सत्कार कर ॥ १०॥ | 
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११० ऋग्वेदः मं ० ५। सूं० ३१ ॥ 





भावार्थः हे एेदवय्यं की इच्छा रखने वाले पुरुष ! जो जन अग्नि 
भ्रादि पदार्थो की विद्या से विचित्र भ्रारचय्यंजनक वाहन भ्रादि कार्य्यो 
की सिद्धि कर सकते है उन के साथ मित्रता करके भ्रौर उनसे विद्याको 
प्राप्त हो प्रमीष्ट क्यों की सिद्धिः करते हृए भ्राप भ्रत्यन्त एेदव्यं को 
भ्राप्त होवें 1 १०॥ 

फिर उसी विषय को कहते है ॥ 

सुररिचद्रथं परितवम्यायां पूर्वं करदुप॑रं जूनुवासंम्‌ । 
रच्चन्रमेत॑श सं रिणाति पुरो दष॑तसनिम्यति करतुं न ॥१९१॥ 

पदार्थः--हे विदन्‌ जो (सुरः) पूगं के (चित्‌) सदृश (परितक्म्यायाम्‌) 
सवं भ्रौरसे हं होते हं जिस रात्रिम उसमे (पर्वम्‌) प्रथम (रथम्‌) सुन्दर वाहन 
को (उपरम्‌) मेव के सदश (सरत्‌) करे प्रौर (जूनुवांसम्‌) अत्यन्त वेग से युक्त 
(चक्षम्‌) कलार के चलाने वाले चक्र को (एतश्चः) जसे घोड़ा घोडेवाते को वच 
सब प्रकार (भरत्‌) धारण करे (पुरः) परदिने चक्रको (सम्‌, रिणाति) प्राप्त 
होतां वाहन को (दधत्‌) धारण करता भ्रौर (नः) हम लोगों की (कतुम्‌) 


बुदिवा कम्मं का (सनिष््ति) सेवन करे उप्त का भ्राप सव प्रकार सत्कार ` 


करे 1 ११॥ 

भावा्ंः-इस मनत मे उपमा वाचकलु -जो मनुष्य कलाकौशच 
वाहनों के यन्त्रो .को रच के जल भ्रौर भ्रगिनि के भ्रत्यन्त योग से क 
उत्तमं प्रकार चलाय कार्यों को सिद्ध करे तो जसे पू्यं प्रौर पवन मेष को 
से बहत भारयुक्त वाहन को भन्तरिक्न जल प्रौर स्थल भें पहुचाने को 
समर्थं होवे ॥११॥ 

फिर उसी विपय को कहते ह ॥ 

आयं जना अभि चन्तं जगमेन्द्रः सखायं सुतसोममिच्छन्‌ । 
बदन्य्राब।¶ वेदिं भ्रियते यस्यं जीरम॑ध्वयेवश्वर॑न्ति ॥१२॥ 


पवा्थः-हे (जनाः) भसिद्ध विद्धान्‌ जनो जो (भयम्‌) यह्‌ (इचः) रेष्वयं 
वाला (भ्रभिचके) सव भ्रोर से प्रसिद होने को (सृतसोमम्‌) संपन्न की पदार्थं विद्या 
जिने एसे (सलायम्‌) मित्र की (इच्छन्‌) इच्छ्‌ करता भ्रौर (प्रावा) गर्जना चे 
युक्त मेष के सदुश (वदन्‌) उपदेश देता हमरा जन ( वेदिम्‌) प्रग्नि के स्थान को 
(भव, भ्रा, जपराम) प्राप्त होवे (यस्य) जितत के (जीरम्‌) वेग को (भष्वयंवः) 
विधया रूप यज्ञ के सम्पादक प्र्थात्‌ उक्त यज्ञ को प्रसिद्ध करने वाले जन (बरन्ति) 
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ऋग्वेदः मं० ५। सू° ३२॥ १११ 
्राप्त होति है म्रौर जो दो शिल्पविद्या को (शियाते) धारण करे उन दोनोंका 
सदा ही अरप लोग सत्कार करं ॥१२॥ 

आावार्थः--जो जन विद्या की प्राप्ति तथा विया देने के लिये सम्पुणं 

जनों के साथ मित्रता करके भिले वे सम्पूणं विद्या के प्राप्त होने को समथं 
होवें ॥ १२॥ 
फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 


ये चाकन॑न्त चाकनन्त न्‌ ते मर्ता अयत्‌ मो ते अंह आरन्‌ । 
वावन्धि यऽ्यरुत तें धेह्योजो जनेषु यें ते स्याम ॥१३॥ 


पदा्थः- हे (भ्रमृत) प्रार्मस्वरूप से मरण ॒बम्मंरहित विद्वान्‌ (ये) जो 
विद्या विनय भ्रौर सत्य भ्राचरणों की (चाकनन्त) कामना करते ह तया भ्रन्यों के 
. लिये भी (चाकनन्त) कामना करते है (ते) वे (मर्ताः) मनुष्य सत्य की.न्‌) शीघ्र 
कामना करते है भौर (ते) वे (प्रहः) अपराध को (मो) नीं (भरा, भरन्‌) सब 
प्रकार से प्राप्त हां भ्रौर वे (उत) ही (यश्थुन्‌) सत्यमाषण प्रादि यज्ञ के अनुष्ठान 
करने वाले जनों को (वावम्धि) बन्धन युक्न करते ह तथा (येषु) जिन (जनेषु) 
सत्य भ्राचरण करने वाले मनुष्यों मे हम लोग (ते) भ्रापके भित्र (स्याम) होवें 
(तेष) उन हम लोों मे भ्राप (भोजः) पराक्रम को (षेहि) धारण कौजिये ॥१३॥ 

भावार्थः हे विद्वान्‌ जनो ! जो जन विद्या सत्य भ्र।चरण तथा 
परोपकार की म्नौर भ्रषम्मं भ्राचरणके त्याग की कामना करके सवकं 
उपकार की इच्छा करे वे धन्यवाद य्‌ क्त होवे भौर हम लोग भी एसे होवें 
एसी इच्छा करे ॥१३॥ 

इस सक्त मे इद्र, विद्वान्‌” भौर शितल्पविद्या के गृण वणन करने से इस सूक्त 
के अयं की इससे पूवं सूक्त के प्रे के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह पंचम मण्डल मे इकतीसवां भुक्त सम।प्त हृभ्रा १ 





ब्रय द! दक्षस्य दाव्रिदत्तमस्य सूवतस्य गातुरात्रेय ऋषिः । इयधरो देवता 1 
१।७।९। १९१ त्रिष्टुप्‌ । २१.३।४।१०। १२ निचुरिश्रष्टुपुछम्दः 1 धैवतः 
स्वर; 1 ५1 घ स्वराट्‌ पवितः । ६ भुरिक्‌ पड्क्तिदछ"्वः । पञ्बमः स्वरः ॥ 

भ्रव बारह ऋचा वाते बत्तीस सूक्त का ्रारम्म है उसके प्रथम मस्मे 
इनद्रपद वाच्य राजगृणो को कहते ह ॥ 
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११९ ऋग्वेदः मं० ५। सू० २२॥ 





अददैङरषमखजो षि खानि समणेवानंद्रधानो अरम्णाः । 
महन्त॑मिन्द्र पर्व॑ते पि यद्रः जो वि धारा अवं दानवं ईन्‌ ॥१॥ 


पदा्थः-हे (इद) शनभ के नाश करने वाले राजन्‌ जिस प्रकार सूर्यं 
(उर्घम्‌) कूप के समान (महान्तम्‌) बड़ (पर्वतम्‌) पवंताकार मेष को नाश करके 
(यधानान्‌) भरत्यन्त वंधे हुभों का (भददंः) नाश करता है भ्रोर (भ्र्णवान्‌) नदियों 
वा समद्र का (सृजः) त्याग करता है वैसे (त्वम्‌) श्रपि (खानि) इन्छियों का (वि) 
विशे करके त्याग कीज्यि भौरहमलोगों को (दि, भररभ्णाः) विशेष रमण 
करादये भ्रौर (यत्‌) जो सूयं (ब।राः) जल के प्रवाहो के सदश वाणियोंकाभ्रौर 
(दानवम्‌) दुष्ट जन का (भ्रव, हन्‌) नाश करता है (वः) भ्राषप लोयोंके लिये 
(वि) विशेष (वि, भ्रसुजः) विशेषकर स्यागता भ्रर्यात्‌ जलादि का त्याग करतादहै 
उसका सत्कार प्रशंसा उत्तम क्रिया कोजिये ॥१॥ 


मावा्थः- इस मन्त्र मे वाचकलु०-राजा जसे शय्यं गिराये हए 
मेष से नदी भ्रोर समृद्र भ्रादिकों कोपूणं करता भ्रौर तटों को तोडता है 
वसे ही ्रन्याय को गिरा भ्रौर न्याय से प्रजा का पालन करके दुष्टोंका 
नाश्च करे ॥। १।। 





फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
| € क = >| 
त्वमुत्सं। तुभेद अरंह ऊधः प्रेतस्य वज्जिन्‌। 
अदिं चिद भुतं शयानं जयन्वा ईन्द्र तविंपीमघत्याः ॥।२॥ 


पदार्यः-हे (वच्िन्‌) भ्रच्छे वज वाते भ्रौर (उग्र) तेजस्वी (इन्र) 
सूं के सदृश वत्तं मान राजन्‌ (स्वम्‌) भराप जैसे वेती करने वाले जन (ऋतुभिः) 
वसन्त प्रादि ऋतुभ्रो से (वहधानाम्‌) भ्रव्यन्त बद्ध हों को (उत्सान्‌) कूपो के 
सदशं (रंहः) चलात्ा है भ्रोर जसे सूयं (पवंतस्य) मेष. के (ऊधः) जलाधार 
बनसमूह को (चित्‌) भ्रौर (प्रयुतम्‌). बहुत प्रकार (क्षयान्‌) शमन करते 'हृए 
के सद. प्राचरण करते हए (प्रहिम्‌) मेषः का (जघन्वान्‌) नाश करता है व॑ये भाप 
(तविषीम्‌) बलयुक्तं सेना का (प्रथरयाः) घारण करिये ॥२॥ 


भावाथः--इस मत्र मे वाचकलु०- जे सेती करने वाले जनं कूपों 

से जल को क्षेत्रों के प्रति प्राप्त कर भ्रनन चत्पर्न कर के सव ऋतुभ्रो मेँ 

ध एर्वे कौ वृद्धि करते वसे ही श्राप प्रजाभ्रों की उन्नति 
॥२॥ 


न 
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भ्रव इनद्रपदवाच्य घनु्वेदवित्‌ राजगुणं को कहते हं ॥ 
सपस्पं चिन्भदहतो निपगस्य वधंजेधान्‌ तिषीमिरिनदरः । 
य एक इदंभतिपैन्यमान आद॑स्माद्न्यो अजनिष्ट तव्यान्‌ ॥(२॥। 


पवायंः-हे विद्रन्‌ (यः) जो (एकः) एक (शप्रतिः) नहीं है विश्वास जिस 
के वह्‌ (मम्यमानः) ्रादर कयि गए प्राप (तविपीभिः) सेना भ्रादि वलो से जं 
(इरः) सेना का स्वामी (त्यस्य) उस (महतः) वड़े (मृगस्य) शीघ्र चलते वाले मेष 
का (वधः) नाण करते है जिश मे तदनुकूल (जघान) नाश करता है वेस हम लोमों 
को (चित्‌) भी प्रकट कीजिये (रात्‌) भ्रनन्तर (भ्रस्मात्‌) इस से जैसे (भ्न्य) भिन्न 
भरौर जन (निः) भरत्यन्त (श्रजनिष्ट) उत्पन्न करता दै वैसे (इत्‌) ही भाप (तथ्यान्‌) 
बलों में उत्पन्नं हम लोगो को ही उत्पन्न कीजिये भर्थात्‌ भरकट कीजिये 11३11 


आवायः इश मस्व मे वाचकलु ०- जसे ¶ूय्यं मेष को जीतकर भ्रपने 
परताप को प्रकट करके सब प्राणियों का पालन करता है वंसे ही धनुर्वेद की 
विश्वा को जानने वाला एक भी भ्रनेकों को जीतकर प्रजाभ्रों का पालन 
करे ॥३।। 
फिर राजविपय को भ्रगते मन्व मे करते ६ ॥ 
सयं चिंदेषां स्वधया मदन्तं मिहो नपात सद्धं तभोगास्‌ । 
हष्॑रममां दानवस्य भामं वज्जंण वजनी नि जान छष्णंम्‌ ।|४॥। 


पदार्थः - हे सेना के ईश वीर पुख्य प्राप (एषाम्‌) इन वीरो के मध्य में 
(स्वधया) भन्न भादि से (दन्तम्‌) प्रसन्न होता हभा जो जीव (त्यम्‌) उस के 
(चित्‌) समान जसे (बुपप्रभर्मा) वपने वाते मेको वारण करने वाला सूयं 
(भिहः) वृष्टि फे (नपातम्‌) नहीं गिरने वाले (सृवधम्‌) सुन्दर बढ़ते हए ` 
(तमोपाम्‌) भ्रन्धकार को प्राप्त भर्थात्‌ सघन घन मेष को (जघान) नाण करे वैसे 
(बस्ती) - उत्तम शस्त्र भौर भस्त्र से युक्त होति हए (बखण) तीव्र शस्व से 
(वानवस्य) दुष्टजन के (शुष्णम्‌) सुखने वाते बलवान्‌ (भाम्‌) कोष को (नि) 

` निरन्तर नाश करिये ॥४॥ - 

भावार्थः - इस मन्त्र मे वाचकतु° - हे राजन्‌ ! जेषे सूर्यं श्रतिः 
विस्तारयुक्त मेष का नाञ्च कर भूमिमेंगिराके जगत्‌ की रक्ना करता 
वसे ही भतिप्रवल भी शत्रुभ्रो का नाश कर नीचे गिराके न्याय से प्रजा्नों 
का पालन. कीजिये ॥४॥ 
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प्रव रित्पविद्या के जानने वाले विद्वान्‌ के गुणो को कते ह ॥ 
स्यं चिदस्य क्रतुभिनिषं ्ममेणां पिददिद॑स्य मम । 
यदौ खुचतर प्रता मद॑स्य युयुघन्तं तम॑सि ह्यं धा! ॥५॥। 


पदार्थः-हे (सुक्षत्र) खेष्ठ कात्रियकुल वा धन से युक्त राजन्‌ भाष (शरस्य) 
दस (भरमर्मणः) ममं की बातो से रहित शतचरु की (ऋतुभिः) वृद्धिवा कम्मोसे 
(निषत्तम्‌) स्थित (स्यम्‌) उसको (चित्‌) तथा (प्रस्य) इस मेष के प्रौर (मदस्य) 
भ्रानन्द के (प्रभृता) भ्रत्यन्त घारण करने वा पोषण करने मे (यत्‌) जिस (ममं) 
गुप्त भ्रवयव फो (इत्‌) ही (विदन्‌) प्राप्त होवे उसको (ईम्‌) सब प्रकार 
प्राप्त हुए (युयुर्घम्तम्‌) युद्ध करने की इच्छ करते हुए को (तमसि) रात्रि मे (हर्य) 
प्रासाद के ऊपर भ्राप (धाः) धारण कीजिये ॥५॥ 
6 भावाथंः- जो पदार्थो के गुप्त स्वरूपो को जान के वुद्धि से रित्प- 
वद्या की वृद्धि करते ह वे उत्तम राज्य भ्रौर एेदवर्॑युक्त होते ई ॥५।॥ 
फिर राजविषय को कहते है ॥ 
सथं चिदित्। कंसपयं श्यानमसूर्यये तप॑सि दाटषानय्‌ । 
तं चिन्मन्द्‌ानो षभ) सूतस्योरवेरिन्द्र अपगूर्या जघान ॥६॥ 
पदाथः- हे मनुष्यो जो {इः) सेना का ईश (उच्चः) उच्चता के साय 
(भ्षगृर्या) उद्यम कर (सतस्य) उत्पन्न हए पदां का (मन्दानः) भ्रानन्द करता 
भा (बुष) शे प पुश्प (तम्‌) उसको (चित्‌) भी (कत्पयम्‌। किठने को तथा 
(परपू्य ) जिस मे सूग्यं विद्यमान नहीं उस (तमति) रात्री में (क्षयानम्‌) णयन करते 
भोर (वावृधानम्‌) निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होति हृए को (चित्‌) वा मेध को (नधान) 
नाश करता है (हस्या) इ१ प्रकार से (त्यम्‌) उस शत्रु का भी नाण करे ।1६॥ 
भावार्थः दस मन्त्र मे उपमालं ०-जंसे सूय्यं मेव का नाश्च करता 


ह 4 वारण करके, व॑पे ही राजा को चाहिये कि दुष्टों कानाश्च 
प्रौरभष्ठों का पालन करे।६॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगते मख मँ कहते है ॥ 
उ यदिन्द्र महते दानवाय वषयिं्ट सहो अतीतम्‌ । 
यद वज्र्य प्रभृतो दद्‌।मं विश्वस्य जन्तोरषषं चकार ।७॥ 
पदाथः हे विदन्‌ (यत्‌) जो (दनः) राजा (महते) बड़े (द नवाय) दान 
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करने वाले कै लिये (वधः) वघ को (उव्‌ यमिष्ट) उत्तम नियम करे भ्रोर (यत्‌) जिस 
(भ्प्रतीतम्‌) भरषभिजनों से नहीं प्राप्त हुए (सहः) बलको (६म्‌) सव भ्रोर सं 
(वत्य) शस्त्रप्रहार के (भृतौ ) उत्तम प्रकार धारण करने मे (वदाम) नाण 
करता भ्रौर (विष्ष्वस्य) सम्पूणं (जन्तोः) जीवमात्र के मध्य में {भषमम्‌) नीवा 
(चकार) करता भर्यात्‌ जो सव पर भ्रपना भ्राक्रमण करता है उसको जान के उत्तम 
प्रकारं प्रयोग करो भ्र्यात्‌ उस से प्रयोजन सिद्ध करो ॥७॥ 

भावायंः- हे राजा ्ादि जनो ! भ्राप लोग सूर्यं के सदृश वर्ताव 
कर के राज्य की भ्रधमदशा का निवारण करं ।।७॥ 

फिर विद्व्टिपय को भ्रगले मन्त में कहते है ॥ 

सथं चिदर्णं मधुपं शयानभसिन्पं बरं मष्ाददुप्रः । 
अपादंमननं महता वथेन नि दुंस्पांण आणर्‌ मूधव चम्‌ ॥८॥। 
८ पदारयः -हे विदन्‌ जैसे (उग्रः) तेजस्वी य (महता) बड़ (वधेन) वध से. 
(दुस्पणि) गृह में (त्यम्‌) उस (चित्‌) निरिचित (भर्णम्‌) जल का (मधुपम्‌) मधुर 
पदार्थो की रक्षा करने वाले का (शयानम्‌) भौर सोते हुए के ( वर्तमान 
(भरसिन्वम्‌) नहीं वद (बव्रम्‌) स्वीकार करने योग्य (श्रपादम्‌) पादां से रहित भ्रौर 
(त्रम्‌) सर्वत्र व्याप्त होने वाति (मृध्रवाचभ्‌) हिसित वाणी से युक्त मेष का (महि | 
अतीव (श्रादत्‌) ग्रहण करे वा (नि) भस्यन्त (भ्रावृणक्‌) स्वीकार करता है वंसे प्राप 
वरत्ताव कीजिये ॥\८॥ \ ध 

भावायंः- इस मन्त्र मे वाचकलु०-हं मनुष्यो ! जंसे विजुली मेघ 
को मूमि में गिराती है वंस राप दुष्टों को नीच दश्च को प्राप्त करिये ॥5॥ 

फिर उसी विपय को कते है ॥ 


को अस्य शुष्मं तविप वरात एको धनां भरते अतीतः । 

इमे चिदस्य जयंसो ल॒ देवी इनदरस्योजंसो भियसं जिहाते ॥९॥ 

न पदा्थंः--हे विद्वान्‌ जनो (कः) कोन (भरस्य) इस के (शुष्मम्‌) बलको भरर 
(तविषीम्‌) सेना को घारण करे भौर (इमे) ये (देवी) भकाशमान दो भग्न (इनस्य) 
विजुली के (भरोजसः) बल के (भियसा) धारण से (नु) शीघ्न (जिहाते) चलते ह 
दन दोनो के मध्य म (एकः) एक तो (षना) धनो को (भरते) धारण करता दहै 
` शरोर दूसरा (भ्रभतीतः) नहीं परत्यकष दभा (भर्थ) इस (चिद्‌) भी (खयसः) वेगवान्‌ 
का घारण करने वाला वत्तमान है वेये दोनों सब को (वरते) स्वीकार को प्राप्त 
होवें क्योकि ये सव पदाथं उन दोनो से धारणं कयि गए ह ॥९॥ 
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भावार्थः-हे मनुष्यो ! जो दो प्रकार का भ्रग्नि-एक तो प्रसिद्ध ¶य्य 
प्री भे प्रसिद्ध रूप भ्रौर दूसरा गुप्त विजुली रूप ये ही दोनों सव जगत्‌ 
को धारण करके चलाते ह 11९11 


फिर विद्रद्विषय को कते ह ॥ 
न्य॑समे देवी स्वधिंतिभिहीत इनद्र॑य गातुरुसतीवं येमे । 


सं यदोजों युवते विशं माभिरसं स्वधाञ्नं चितयां नमन्त ॥१०;। 


पदार्थः हे (युवते) युवावस्था को प्राप्त हुई (स्वधितिः) वख फ सदुश 
(देवी) विदुषी तुम (भ्रमे) इस (इद्राय) देश्यं कै लिये यह्‌ दो स्वियां (मातुः) 
भूमि भ्रौर (उशतीव) कामना करती हृ स्वरी के समान (यत्‌) जेषे (्रोजः) वीयं को 
उत्तम प्रकार ग्रहण करके (सम्‌, नि, येमे) प्रच्छ प्रकार नियम में रलती भ्रौर 
(भ्रानिः) इन क्रिया्रो से (स्वधाम्ने) घन को धारण करने वासे के लिये (विश्वम्‌) 
समस्त व्यवहार फो (भनु, जिहते) भनुकूल चलाती ह तथा लस ! क्षितयः) मनुष्य 
(नक्षन्त) नन्र होते है वसे भ्राप होये ॥१०॥ 
भावार्थः जसे ब्रहमचय्यं को धारण की हई ब्रह्मचारिणी कन्या 
पूणं चोवीस वषं की भ्रवस्था से युक्त हुई पति की कामना करती हुई, गुण, 
कम्मं भ्र स्वभाव के सदुश रौरं प्रिय स्वामी का ग्रहण करती है वैसे ही 
वरिजुली भादि सूप ्रग्नि संपुणं संसार का धारण करता है भौर जपे गुण- 
वान्‌ जनों को मनुष्य नमते है वसे ही उत्तम लक्षणों से युक्त स्त्रीपुर्षों को 
संभूणं जन नमते ई ।॥१०॥ 
फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
एकं चु खा सत्यति पाञ्च॑जन्यं जातं णोमि यशपं जनेषु । 
त भर जगभ्र आशो नरविष्टं दोषा वस्तोेवंभानास श्रम्‌ ॥११॥। 
पदार्थः हे विद्रानो ! किषा है भ्रइतालीप्र वपं ब्रह्मचस्थं जिनने एसे 
(एकम्‌) द्वितीय सहाय से रिग (सश्वतिम्‌) षेष्डों के पालन करे बाते (षाठ्ब- 
जन्यम्‌) प्राण प्रादि पांव पत्र व्वान्‌ भिध्र के उसके पुत्र भ्रौर (जनेबु) मनुष्यों 
मे (जातम्‌) प्रसिद्ध भ्रोर (यशषषभ्‌) यशस्वी (त्व) भाप शो (सृणोमि) सुनती हं 
(तम्‌] उन (इतरम्‌) भस्यन्त एेश्वयं युक्त (नदिष्ठम्‌। प्रत्यन्त न रीन \मे) मेरे स्वामीकी 
(हवमानास) ग्रहण करने की इच्छा करते प्रोर (भाशतः ) मनोरथ की इच्छा करते 


हए जन (बोषा) रात्रयो भ्रोर (वस्तोः) दिन का (न्‌) गीर े 
करं ॥११॥ ॑ ४३ ५ 
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भावार्थः ब्रह्मचय्यं को वेदोक्त समयानुसार बारण किए हई कन्या 
प्रसिद्ध जिस का यश्च एेसे शष्ठ पुरुष उत्तम स्वभाव वाले भ्रौर उत्तम गुण 
भ्रौर रूप से युक्त प्रीति करने वाले स्वामी के भ्र्थात्‌ पति के ग्रहण करने 
की इच्छा करे वसे ही ब्रह्मचारी भी भ्रपने सदुश ही जो ब्रह्मचारिणी स्वरी 
उसका ग्रहण करे 11 ११॥ 

फिर विद्रद्विषयको भ्रगले मन्व में कहते है ॥ वमि 

एवा हि त्वागरतृया यातय॑नतं मया विभ्यो दद॑तं बृणोमिं । 
किन्ते ब्रह्माणो गृहते सखायो ते ताया निंद धुः काममिनदर ॥१२॥ 


पदार्थः - हे (इनदर) परमे वय्यं युक्त विद्या भ्रौर एेश्वय्यं चे युक्त पति की 
कामना करती हई मे (हि) निश्चय से (विभ्रम्यः) बुद्धिमान्‌ जनों के लिये (मधा) 
धनो को (ददतम्‌) देते प्रर (च्छतुया) ऋतु ऋतु के मध्य मे (यातयन्तम्‌) सन्तान 
के लिए प्रयल्ल करते हुए (त्वाम्‌) भ्राप को (एवा) ही (शुणोभि) सुनती हृं भ्रौर 
(ते) भ्राप के (चे) जो (ब्रह्माणः ) चार वेदके जानने वाले (सखायः) मित्र वे 
(स्वाया) भ्राप में (किम्‌) क्या (गृहते) ग्रहण करते भ्रौर किष (कामम्‌) मनोरथ को 


- करते ह ॥॥१२॥ 
(निव १ #ी ऋतु के मध्य मे-जने की कामना वाला है वीयं 


लिस का रेसे ऊध्वंरेत भर्यात्‌ वीयं को वृथा न छोड़ने वाले ब्रह्मचय्यं को 
धारण किये हुए उत्तम स्वमाव वाले भ्रौर विद्यायुक्त उत्तम यश वाले जन 
को पतिपने के लिये स्वीकार करे उस के साथ यथावत्‌ वर्ताव करके 
पूणं मनोरथ वाली रौर सौमाग्य से युक्त होवे ॥ १२॥ 
इस सूक्त मं इन्द्र भोर विद्वन्‌ के गण वणन करने से इस सूक्त के भथ की 
इस से पूवं सूक्त के भरथं के साय संगति जाननी चादिए ॥ 
यह पञ्चम मण्डल में बत्तीसवां सक्त समाप्त हुभरा ॥ 


इस भ्रष्याय मं भग्न विद्वान्‌ रौर इनद्रादिको के गुणो का वरन होने से 
इस भ्रष्याय मे कहे हुए भ्यो का पिते रध्य मे कहे हए भां 
कै साय संगति है एेसा जानना चाहिए ॥ 
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अथ द्वितीयाऽध्यायारस्भः ॥ 
विनि देव सवितदैरितानि पराडवं । यज्द्रं तन्न आ व ॥१॥ 


प्रथ दशार्चस्य त्र्यास््रक्षत्तमस्य सुक्तस्य संवरणः प्राजापत्य ऋषिः । द्रो 
देवता! १! २। ७ पड्क्तिः 1 ३ निचुतुपङ्वितः ! ४ 1 १० भुरिक्पङ्क्तिः । ५।६ 
स्वराद्पङ्पितदभ्वः \ पञ्चमः स्वरः । ८ त्रिष्टूप्‌ । ९ निचृत्त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घंवतः 
स्वरः ॥ 
भव दूसरे अध्याय का प्रारम्भ है। तथा दश ऋचा वाले तेतीसवें सूक्त का प्रारम्भ है 

उस के प्रथम मन्त्र मं इन्द्र के गुणो को कहते ह -॥ 

महिं महे तवसे दीध्ये नुनिन्रीयेप्था तवसे अतंब्यान्‌ । 
यो असमे सुमति वाज पातो स्तुतो जनं सभययैर्चिकेतं ॥१॥। 


पा्थः--हे मनुष्यो (यः) जो (्रतग्यान्‌) प्रयत्न करता हुमा (स्तुतः) 
स्तुति किया गया (जने) मनुष्यों के समूह्‌ मे (समर््यः) संग्राम की इच्छा करता 
हरा (वाजसातो) सङ्‌ग्राम में (सुमतिम्‌) उत्तम बुद्धि को (महे) वड़े (तवते) बल 
के तिए (चिकेत) जाने (भरसम) इस (तवसे) वली (इतराय ) भत्यन्त रेश्वयं से युक्त 
कै लिये (इस्या) दस प्रकार (महि) बड़ (नुन्‌) मनुष्यो का मै (दीध्ये) प्रकाश 
करता हं ॥१॥ | 
मवार्थः-- धस मन्त्र मे उपमालं०-जो मनुष्य जिस मनुष्य के लिये 
सुख विषयक उपकार करे वह्‌ उस के लिये प्रत्युपकार निरन्तर करे ।॥१॥ 
फिर उसी विषय को कते ह ॥ 
स त्वं न॑ इन्र पियसानो अरकेहरीगां हषन्यो क्र॑मभरः 1 
या इत्या म॑घवन्ननू जोषं वक्षा अभि भायेः संक्षि जनान्‌ ॥२॥ 


पदार्थः हे (वृषन्‌) सुल क वृष्टि करते हए (मघवन्‌) प्युत्तम घन घे 
यक्त भ्रौर (इन्र) त्यन्त देष्वम्धं बान (खः) वह (धिधसानः) ष्यान करता हृभ्रा 
(श्रग्यः) स्वामी राजा (हवम्‌) भ्राप (प्रः) विचारो से (नः) हम लोगोँकेवा हम 
लोगों को (हरीणाम्‌) मनूध्यो के संबन्ध में (योक्त्रम्‌) एकत्र करने का (प्रश्न ;) सेवन 
कीनिएु भौर (याः) जो उत्तम नीतियां हं उन की (जोषम्‌) प्रीति को (भनु, बकः) 
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ऋर्वेदः मं० ५। सु० ३३ ॥ ११९ 





भ्रनुकूल प्राप्त जिए (इत्या) इस प्रकार से (जनान्‌) मनुष्यों को (भ्रमि, भ, सक्षि) 
भरच्छे प्रकार संवन्धित करते हो ॥२॥ 

भावाः इस मन्व्र मे उपमालं०--वही उत्तम विद्वान्‌ है जो 
मनुष्यों को बुद्धि तथा योगाभ्यास भ्रादि से वढ़व भ्रौर सव काल भं नीति 
के अनुसार कम्मं करके प्रजां को प्रसन्न करे ।[२॥ 

फिर उसी विपय को कहते ह ॥ 

न ते त॑ हन्राभ्य १ खहृष्पायुंक्तासो अव्रहमता यदसन्‌ । 
तिष्ठ रथमधि तं वंन्््ता रम दंव यमसे खशः ॥२॥ 

ध क (वच््रहस्त) स्र भ्रौर प्रस्व को बाहूभो मेँ धारण करने वाते 
(ऋष्व) महापुरुष (देव) दानशील (इन्द्र) राजन्‌ जो (ते) भाप की (भब्रह्मता) 
निधनता (अगक्तासः) भ्रौर योग से रहित पुरुप (न) नहीं (भमि) सम्मुख (भ्रसन्‌) 
होते है (यत्‌) जव (ते) वे (भ्रस्मत्‌) हम लोगों से दूर बसते है तब (स्वहवः) 
उत्तम धोडों से यक्त ॒भ्राष (रद्िमम्‌) किरण के सदृश (तम्‌) उस (रथम्‌) सुन्दर 
वाहन को (भ्रा, यमसे) विस्तृत करते हो इस से इस के (धि) ऊपर (तिष्ठा) 
स्थित हुजिएु ॥३॥ ध 

आवायः - हे ठेदवय्यं से युक्त ! जो भ्रयोग्य व्यवहार वाले होवे वे 
हम लोगों के भ्रौर भ्राप के दूर वसं रौर माप वाहनों के चलने की विद्या 
को विशेष कर के जानें तो युद्ध मे भी सामथ्यं को प्राप्त होवं ॥३॥ 
फिर इन्द्र के गुणो को कहते है ॥ | 
परु यत्तं इन्द्र सन्सुक्या गवे चके ।पु यु्यन्‌। 


ततस सूर्याय चिदोकसि स्वे १ समं दासस्य नाम चित्‌ ॥*॥ 


पवा्थः-- हे (इन्र) बिद्या भ्रौर रेश्वय्यं से युक्त (वृषा) बलिष्ठं होते हुए 
भ्राप (ते) भाप के (यत्‌) जो (ड) बहत (उक्य।) भ्शंसित कम्मं (गवे) गौ भ्रादि 
पभ के हित के लिए (सन्ति) है उन को (उवंरासू) भरमियों मे भोर 
(समत्सु) सङग भ (पुष्यन्‌) युद्ध करते हृषु (चकूथ) करं भौर शुभो को 
(ततक्षे) सूम भ्र्ात्‌ निदेल करते हो भ्रौर (सुर््पाय) सूम्धं के सदश वत्तमान के 
लिए (चित्‌) मी (स्वे) भपने (भ्रोकति) गृह में (वास्य) दास के (चित्‌) निश्चित 
(नाम, नाम को प्रकट कीजिए ॥॥४॥ £ 

शरावायंः--हे राजन्‌ ! जितनी उत्तम सामग्रियां होवे उनकोसेनार्मे 
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१२० ऋग्वेदः मं ° ५1 सू०३३ ॥ 





युद्ध के लिये स्थापित कीजिये श्रौर जो गृह के लिए वस्तु होवे उनको गृह 
भ स्थापित कीजिए ॥४॥ 


फिर उसी विषय को कते है ॥ 
वयं तेतं इये च नरः शर्था जश्नाना याताश्च रथाः । 
आसाञजगस्यादहिद्युष्म सत्वा भगो न हव्यः प्रमथेषु चारः ॥५॥ 


पदार्थः-हे (भरहिशुष्म) मेष को सुखाने वाले सूप्यं के सदृश वत्तंमान 
(इश्व) राजन्‌ यि) जो (ते) भप्र$े (शर्धः) बल भ्रोर (जक्तालाः) उत्पन्न तथा 
(णताः) प्राप्त हुए (नरः) नायक (रथाः च) भ्रौर वाहन प्रादि ईहैहति)वे 
(श्रस्मान्‌) हम लोगो को प्राप्त होवे प्रौर जो (भगः) देश्वम्यं के योग के (न) 
सदुश (भग्ृथेषु) भरत्यन्त धारण करने योग्यो मे (ह्यः) ग्रहण करने योग्य (चारः) 
सुन्दर (सत्वा) स्थिर होने वाले प्राप हम लोगों को (भ्रा, जगम्यात्‌) यथावत्‌ प्राप्त 
होवें उन भ्राप को (वयम्‌) हमलोग (च) भी प्राप्त होवे ॥५॥ 


भावा्ः-- इस मन्त्र म उपमालं०-हे राजन्‌ ! जब हम लोग श्राप 
के भौर भ्राप हम लोगों केः पित्र होवे तभी हम लोगों का रेद्वय्यं बढ़ भ्रौर 
खसे एर्वय्यं सव का श्रिय है वेसे ही धम्मं प्रिय है भ्रौर सदा रक्षाकरते 
योग्य है ॥५॥ 


फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
पपृषेण्यमिन्र सवे शोजें दृम्णानिं च दृतमानो अभ॑तै।। 


स न एनी वसवानो रपि दा; प्रायः से ुबिमघस्य दानम्‌ 


पदार्थः-हे (इर) विदन्‌ जो (नूतमानः) नृत्य करता हुमा (भ्रमत्तः) 
भात्मभराव से मरणवम्मं रहित जन (शे) भाप मं (पधृकषेण्यम्‌) पृठने योग्य (भ्राजः) 
पराक्रम (नृम्णानि, च) भ्रोर मनुष्यों से रमने योग्य घनो को घारण करं (सः) वह्‌ 
(एनीम्‌) प्राप्त होने योग्य को (वसवानः) वाता हृभा (रपिम्‌) घन को (दाः) 
1 जिस से (तृविमघश्य) वहु7 घन के (भरययः) स्वामी होते हुए (दानम्‌) 
दान की (भ, स्तुषे) प्रशंसा करते हो (सः) वह माप (नः 
दीजिये ॥६॥ {५ | 0 
भावार्थः-हे मनुष्यो ! प्राप लोग विद्वानों के भ्रति 
रनों को कर, वल को वढ़ाय भ्रौर एेदवय्यं की वृद्धिकर के अ 
दान देकर भ्रशंसित विन्या भ्रौर भ्राचरण युक्त होवें ।। ६॥ 


((-0. 1\॥८1114/5511॥1 8118811 \/81/81/185। 0161010. 14111260 0 6810011 
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कऋरवेदः मं० ५। सू० ३३ ॥ १२१ 





फिर उसी विपय को कहते ह ॥ 
एवा नं हृनदरोतिभिरव पाहि गणतः शर कारून्‌ । 
उत त्वचं दद॑तो वाज॑सातौ पिप्रीहि मध्वः छडुंतस्य चारोः ॥७॥ 


पवाथंः- हे (इच्छ) राजन्‌ भ्राप (ऊतिभिः) धन्वे भ्रादि रला भ्रादिकों 
से (एवा) ही (गृणतः) उपदेशक (काङ्न्‌) शिल्पी (नः) हम लोगों की (प्रव) रक्ता 
कीजिये भ्रौर हे (शूर) भय से रहित (वाजसातौ) सड प्राम मं (त्वचम्‌) त्वचा को 
भ्राच्छादन करने भ्रौर रक्षा करने वालि कवच को (ददतः) देते हुए (सुषुतस्य) उत्तम 
प्रकार संस्कार कयि गये (ष्वः) मधुर भ्रौर (चारोः) उत्तम जन के एेश्वय्य का 
(पाहि) पालन कीभिये भरौर (उत) भी (पिप्रीहि) प्राप्त हजिये ॥७॥ ् 

आवार्थः- हे राजन्‌ ! भाप शूरवीर विद्वान्‌ = की रक्षा 
कर प्रजां का निरन्तर पालन कर के सङ्ग्राम मे शचभ्रों को जीतकर 
प्राप्त हूजिये ॥॥७॥ 

श्रव विद्वद्धिपय को भ्रगले मन्व मे कहते ह ॥ 


उत लये मा पौरुकरस्यस्यं सूरस््रसदंस्योदिरणिनो रराणा, । 
वहन्तु मा दश शयेतासो अस्य गौरिकषितस्य कुभि स॑श्चे ॥८॥ । 


पदार्थः-(पौरकुष्स्यस्य) बहुत वख भादि शस्त्र भ्रौर म्रस््ों को जानने बाले 
के सन्तान (श्रसदस्योः) भिक्त से डाक्‌ चोर प्रादि डरते हं एषे (हिरणिनः) सुवणं 
धन श्रादि घे युक्त (भरस्य) इस (गोरिितस्य) पवंत म रहने वाते (सूरेः) बुद्धिमान्‌ 
जन की (ऋतुभिः) बुद्धि भोर कर्मो के साय (रराणाः) रमते वा | देते हए (मा) 
मु को (वहन्तु) प्रप्त हों (उत) भरौर भी (ध्ये) वे (दक्ष) दश संख्या परिमित 
(श्येतासः) श्वेत वशं वलि घो के सदश (मा) मुर को प्राप्त हों उनका म (नु) 
शीघ्र (सश्चे) संयःघ करता हं ।*॥ 

आवार्थः- जो सत्य घारण करने वाले भ्रौर सत्पुरष जिन के मित्र 
ठेसे जन वुद्धि को बढ़त हृए दुष्टों का निवारण करते ह उनके साथ म मेल 
करता हू ॥८॥ 

फिर उसी विषय को कहते हं ॥ 
उत स्ये मां मास्वाशव॑स्य शोणाः ऋर््वामयासो विदय॑स्य रातो । 


सहसा मे च्यवंतानो ददन आनुकमय्यां बपुपे नात्‌ ॥९॥ 
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१२२ ऋर्वेदः मं० ५। सु° ३४॥ 





पवार्थः--जो (क्र्वामघाशः) वुद्धि वा कमं ही है घन जिनका वे (ज्ञोणाः) 
रक्त गुण से विशिष्टजन रौर (भार्ताशवस्य) पवनां के सदृश घोडा के सम्बन्धी 
(विदथस्य) प्राप्त होने योग्य (भे) मेरे वा मेरे लिये (रातो) दान में (सहला) 
हजारों को (श्यवतानः) प्राप्त होता हमरा जन (उत) भी सुल देने को समर्थं हों 
(ध्ये, वे भ्रोर जो (ददानः) देता हुमा (वपुषे) सुन्दर शरीर फे लिये (मा) मुकको 
(भरानूकम्‌) भ्रनुकूलतापूर्वंक (्राचंत्‌) प्रादरयुक्त करे वह्‌ (भ्यः) स्वामी भी सव 
भ्रकार से तिरस्कृत नीं होता है ॥९॥ 
भावाय - हे मनुष्यो ! जो हम लोगों के भ्रमीष्ट की सिद्धि करते 
उनके भ्रभीष्ट की हम लोग भी सिद्धिकरे इस प्रकार स्वाभी भौर ३ 
भी वर्ताव करे ॥€॥ 
फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
उत त्ये मा ध्वन्यस्य जुष्टां ल्ष्मण्य॑स्य सुरुचो यतानाः । 
मह! रायः संवरणस्य ऋषतरेनं न गावः भय॑ता अपिं गमन्‌ ॥|१०॥ 


पदाथः- जो (ध्वन्यस्य) ष्रनियों में कुशल भौर ( संवरणस्य 
क्वि हुए (रायः) धन के (महा) महत्व से (उत) भौर ६ 4 क 
म उन्न (ऋषेः) मन््रो के प्रथ जानने वाते के संबस्ध भं (्रयताः) प्रयत्न करते हए 
जन है (षय) वे (सावः) गोवें (व्रनम्‌) गोष्ठ को (न) जसे (प्रपि) निशित (गमत्‌) 
शी (२ स से 5 कोभमी प्राप्त होते हैप्नौरजो (यतानाः ) यत्न 
सुरः) उत्तम वाली मुकको :} प्रसन्न ष 
उनको सब प्राप्त होवे ॥१०॥ न य 
भावा्यः--इस मनत्र मे उपमालं ०--जो मनुष्य प्रयत्न से नहीं ए 
हए की प्राप्ति भ्रौर प्राप्त हुए की रक्षा करते है वे जैसे ६ 
को प्राप्त होते है ॥१०॥ ध व 


इ सूक्त में इन्र भ्रोर विद्वान्‌ के गण वणन करने से इ सुक्त के प्रथं की 
इख से पूवं सूत के श्रयं के साय सङ गति जाननी चाहिये ॥ 


यह पचम मण्डल में तेतीसवां सुक्त समाप्त हभा ॥ 





भ्रय नवर्चस्य घतुत््रदत्तमस्य सुक्तस्य संवरणप्राजापत्य 
ऋषिः 
देवता । १ भूरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६1 ९ त्िषटष्छ॒न्वः । धैवतः स्वरः । ह र 
निचृग्जगती । ३1 ७ जगती 1 ८ विराद्नगती छग्दः ! निषादः स्वरः ॥ | 
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ऋग्वेदः मं० ५। सु° ३४॥ १२३ 


भव नव ॒ऋचावाले चौतीसर्वे सक्त का भ्रारम्भ है उसके प्रथम मन्व 
इन्द्र गयुक्त स्त्री पुरुष का वर्णन करते है ॥ 


अनातशतरपजर स्व॑वत्यतुं स्वधागिंता दस्ममीयते । 
सुनोतन प॑त ब्रह्मवाहसे पुरुष्टुताय भतं दंघातन ॥१।। 

पदार्थः हे मनुष्यो (स्वर्वती) सुखवासी (भ्रमिता) भरतुल उत्तम गणो से 
युक्त (स्वधा) धन को घरण करने वाली (रजरा) वृद्धावस्धा से रहित युवती स्त्री 


निस (भ्रजातकषत्रुमू) शव्रभो से रहित (दस्मम्‌) दुष्टों के नाण करने वाते जन को 
(भनु, ईयते) भ्नुकूलता से प्राप्त होती है उस (पुरुष्टुताय) वहतो से प्रशंसा कयि 
गए (अरह्मवाहसे) धन प्राप्त कराने वाते के लिये (प्रतरम्‌) अच्छे प्रकार पार होते है 
दुःख के जिश् से उसको (भूनोतन) उत्पन्न करो भ्रौर उततम भ्रन्न का (पचत) पाक 
करो भोर धन भादि को (दधातन) धारण करो ॥१॥ 

ावार्थः- है मनुष्यो ! जो वररहित भरत्यन्त उत्तम गुणों से युक्त 
भोर सब का हितकारी पुरुष श्रवा इस प्रकार की स्त्री हो उन दोनों का 
निरन्तर सत्कार करना योग्य है ॥ १॥ 


ध्रव विद्रद्‌विपय मे पाक के गुणों को कहते हं ॥ 
आ यः सोपर॑न जररभरिंरतामन्दत मथवा मध्वो अन्ध॑ः । 
यदीं मणाय हन्तवे महावंभः सषसरधषटषुशना वधं यम॑त्‌ ॥२॥ 
पदाथंः--हे मनुष्यो (यः) जो (उश्ञन।) कामना करता हमा (मघवा) वहत 
धन से युक्त जन (सोमेन) सोमलत। से उत्पन्न रस से (जठरम्‌) उदर की रग्नि को 
(भ्रा, भ्रपिश्रत) पच्छ प्रकर पूणं करे भौर(मष्वः)मघुरभ्रादि ग्ण से युक्त (भ्रन्वसः) 
परनन प्रादि का भोगकर के (प्रमन्दत) भ्रानन्द करे प्रौर (यत्‌) जो (महाबधः) भ्रत्यन्त 
नाश करने वाला (भगाय) हरिण को (ह्वे) मारे के निये (सस्नमृष्टिम्‌) हजारों 
दहन जिस से उक्त (वधम्‌) वब को (६१्‌) सव प्रकार से (यम्‌) देवे वह्‌ सव सुख 
को प्राप्त होत। है ।२॥ 
भवाः जो मनुष्य वेयकशास्व्र की रीति से सोमलता भादि 
भरोषधियो के रस के साय सस्कारयुक्त किये गए भ्रन्नों का भोग करते है वे 
भ्रतुल सुख को प्राप्त होते ह ॥२॥ 
फिर विद्ृदविषय को भ्रगते मन्त में कहते ह ॥ 
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१२४ ऋग्वेदः मं० ५१ सू० ३४॥ 





यो अंस प्र उत वा य उषंनि सोमर सनोति भवति धुभां अह । 
अप्प भृक्रस्तेततष्िमूहति तनं मघभा य ॒क्वासलः ॥२॥ 


पदार्थः- हे मनुष्यो (यः) जो (भ्रस्मं) इसके लिये (घ्र से) दिन में (उत) 
भी (वा) भरयवा (ऊधनि) प्र मात समय में (सोमम्‌) जल का (सृनोति) पान करता 
भ्रौर (श्रह) विशेष करके ग्रहण करने में (च्.मान्‌) वहत विद्या प्रकाश वाला 
(भवति) होता तथा (यः) जो (कषकः) शक्तिमान्‌ (ततन्‌ष्टम्‌) विस्तार की (ऊहति) 
तकंणा करता भ्रौर (यः) जो (कवासल्ः) विद्वान्‌ जन मित्र जिसके एसा (मघवा) 
प्रशंसित॒ धनयुक्त पुरुप (तनुशुशम्‌) शुद्ध शरीर वाले की तकंणा करता है वह्‌ 
निरन्तर दुःख को (भ्रपाप) दुर करने की तकंणा करता है ॥३॥ 


,  भावा्थः- जो मनुष्य दिन भौर रात्रि पुरुषां करते है वे निरन्तर 
सुखी होते है ।॥३॥ 

भव प्रजाविपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
यस्यावंघीतपितरं यस्यं मातरं यस्पं पाक्रो रातं नात॑ दषते । 
वेतीदसय भय॑ता यरङ्गो न किरिविपादीषते वसं आकरः | ४॥ 


पदार्थः (शाक्रः) सामर्थ्यवान्‌ जन (यस्य) जिसके (पितरम्‌) पिताका 
(स्य) जिसकी (मातरम्‌) माता का भ्रौर (यस्य) जिसके {्ातरम्‌) श्राता का 
(न) नहीं (प्रबधीत्‌) नाश करे (भरतः) इष से इसका (म) नहीं (ईषते) नाण 
कृरता भ्रौर (भरस्य) इसके (यतद्‌करः) प्रयत्न करने वाले के (न) सदृश (परयता) 
भरत्यन्त दिये हुभों की (वेति) कामना करता टै (उ) प्रौर (वस्वः) धन क (प्राकरः) 
समूह (किल्विषात्‌) पाप से पृथक्‌ (इत्‌) ही (ईषते) प्राप्त होता है ॥४॥। 

भवा्थः--जो पिता माता भ्रौर भ्रातु भ्रादि पालन करें उनके पुत्र 
भ्रादि को चाहिये कि निरन्तर सत्कार करे रौर जो पापाचरण क। त्याग 
करके धर्म्मं का भ्राचरण करते है वे सव काल में सुखी होते है ॥४॥ 

फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 

न पञ्चभिदेषभिवेष्टयारभं नासन्बता सचते यु्य॑ता चन । 
भिनाति वेदं ुया हन्ति बा इनिरा दवयुं भजति गोभि वरजे ९ 


पदार्थः जो (भरमुन्वता) नहीं पुरुषां करने वाते घे (पञ्चभिः) पांब 
इद्धया भोर (दशभिः) दशप्राखो से (भामम्‌) भरारम्भ करनेकी (न) नहीं 


(-0. 1\॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। 01661011. 14111260 0 6७810011 


छर्वेदः मं ० ५1 सू ३४॥ १९१५ 








क्व = क 9 0 9 9० 
नहि 
ला 
नि्दकर्ि्दयिििरयी्वक 
न्विन्द्र -््ी 


` नहीं (सचते) 
च्टि, कामना करता वह (पृष्यता) पुष्टि को करने वाले से (न), नह | 

ध होता (जिनाति, चन) भौर भरपमान को प्राप्त होता है (वा) वा (भमुया) 
इस से (हन्ति) नाश करता है (वा) वा जो (धुनिः) कंपने वाल। (गोत) . ष 
गोव विद्यमान जिस मेँ उस (रजे) गवो के ठरते के स्यान मँ (देवयुम्‌) विद्ानं 
करी कामना करने वाले का (रा) सव प्रकार सं (भजति) भ्रादर करता.भ्रौर वहं 
सव (इत्‌) ही सुख का भोग करता है ॥५॥ = 

आवाथः-- जो भालस्ययुक्त जन पुरुषां को नहं करते हवे भ्रभीष्ट 
सिद्धि को नहीं प्राप्त होते ह ॥५॥ 

अब इन्द्र के सादृश्य से राजगुणों को कहते ह ॥ 

विसयः समतौ चक्रमासनोऽदन्वतो विषः न्वतो षः । 
ह्रो विस्य दभिता विभीषणो यथावशं नयति द(समास्षेः ॥६॥ 


हे मनुष्यो जैसे (वधः) बढ़ाने वाला (इन्द्रः) बिजुली के सदश राजा 
ल का (दमिता) दमन करने भौर ( वि भीषणः) भय केन वाला 
है वैसे (वित्वक्षणः) विशेष कर के दु.लक। नाश करने वाला (समृतो) ध मे 
(चक्षमा्तनः) कालस्ूपचक्र के गहीनो से उत्पन्न हमा जन (विषुणः) विया र 
भनौर (सुन्वतः) यज्ञ करने भ्रौ र॒(भसृन्वतः } नहीं यज्ञ करने वल्ल क्‌{ दभन = 
वाला होता हुमा (भ्रागपः) ब्राह्मण क्षधिथ वा वैश्य वणं भ्राय्यं राजा (ययावशम्‌) 
यथाशक्ति (दासम्‌) सेवक शूद्र को (नयति) प्राप्त करता है ॥६॥ 


मे -- त्रिय भ्रौर वेदय 

आवार्थः - इस मन्त्र मे वाचकलु° जसे ब्राह्मण क्ष 
नायो तथा उत्तम गुण कम्मं भौर स्वभाव बालों का शूद्र सेवक होता है 
वैसे ही उत्तम गुण कम्मं से युक्त रजा की भ्रज। सेवन करने वाली होती 


है 1६॥ 





फिर राजविपय को भ्रगले मस्र म कहते ६॥ 
सभ पणोरजति भोज॑नं मुषे वि दावं मजति सूनरं १७। 
दरगे चन धियते बिश्व आ पुर जनो यो अंस्य तरिपीमचक्तधत्‌ ।॥७॥ 
` मद्य हे रजक गः ये जनम्‌) पालन वा 
पद्यं: है राजन्‌ जो (पणेः) स्तूति वयि गए के (भै ॥ 
प्नन्न रादि को (भ्रजति) प्राप्त होता श्रौर (मुषे) चोरके लिये दण्डको प्री 


दानशील के लिये दान (चन) भी (सम्‌) उत्तम प्रकार (वि, भजति) 
= तथा (यः) जो (भस्य) इस शत्रुजन की (तविषीम्‌) सेना को (भ्रचुषधत्‌) 
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१२६ केदः म॑०.५1 सुम ३४॥॥ 
त करता ह वह्‌ (ईम्‌) सव प्रकार से (विश्वः) सम्पूणं (जनः) मनुष्य 
4. से प्राप्त होने योग्य व्यवहार वा उत्तम कोट म (पुर) वहत (सुनरम्‌) 
उत्तम मनुष्य जिस मे उस (वसु) धन का (ष्मा) सेवन करता है भौर राजा से 
(ध्रियते) धारण किया जाता है 11७11 
भावाः - जो राजा चर डाक भ्रादि जनोंके लिये कठिन दण्ड 
भ्नौर रे ष्ठ जनों के लिये प्रतिष्ठा देता है उस का प भ्रादिसे युक्त 
हृभा वृद्धि को प्राप्त होता है भ्रौर उस का इस संसार मे यश्च रौर परलोक 
म सुख होता हे 1॥७॥ 
फिर पूर्वोक्त विपय को भगते मन्त मे कहते है ॥ 
सं यउजनौ सुषनीं विश्वश॑षैसाववेदि न्रौ मवा गों रशि । 
युजं ह्य'न्यमङत भवेषन्युदीं गग्यं जते स्वमिधोन, ।॥८॥ 


पदार्थः हे मनुष्यो जो (धुनिः) कंपने वाला (मघवा) भ्रत्यस्त श्रेष्ठ वहुत 
धन चे युक्त (द्रः) राजा प्रौर (यत्‌) जो (सधनो) धम्मे से उत्पन्न शेष्ठधनसे 
तथा (विण्वक्धसौ) संपुणं यल से युक्त (जनो) दो जनो को (सम्‌, भ्वेत्‌) भच्े 
प्रकार प्राप्त होवे ओर (शश्िषु) उत्तम गृण वाते (गोषु) घेन प्रर पृथिवी भादिकों 
मरं (हि) जिस से (युजम्‌) युक्त (भ्न्यम्‌) भ्रन्थ को (भ्रकूत) करता है भ्रोर (भ्रबेपनी) 
चलती हुई (व्यम्‌) गोभ् के लिये हितकारक (ईम्‌) जल को (सत्वभिः) पदार्थो से 
(उत्‌, सृजते) उत्पतन करता है वह सुख करने वाला होता है ॥८॥ 

भावार्ः- राज को चाहिये कि भ्रपने राज्य में उत्तम धनी विद्वान्‌ 
तथा भ्रध्यापक भ्रौर उपदेशों की उत्तम प्रकार रक्षा कर के उन से व्यवहार 
घन भ्रौर बिद्या की उन्नति करे ।॥८॥ 


फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
सहस्सामािषेधचि गणपे एतरमप्र उपमां केतुमर्यः । 


तस्मा आपः संयतं; पीपपन्त तस्मन्वत्रमवत्वेपमस्तु ॥९॥ 


पवबायः-हे (भग्ने) भ्रम्नि के सदुश तेजस्वी राजन्‌ (र्पः) स्वामी प्राप 
(सहन्नसाम्‌) भ्रसंख्य पदा्ो के विमाग करने (भ्राग्निवेशिम्‌) भगिनि को प्रवेण कराने 

. प्नोर (दात्रिम्‌) दुःख के नाग करने वाते (उपमम्‌) दृष्टां प्रौर (केतुम्‌) बुदि की 
(गृणीषे) स्तुति करते हो (तस्म) उन भ्राप के लिये (भाषः) जर्लो के सदृश प्रजाये 
(संयतः) इन्द्रियों के निग्रह से युक्त हु (पीपयन्त) तृप्ति करती है (तस्मिन्‌) उन 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। 01661011. 14111260 0 6810011 






वेदः मं० ५। सु० २५॥ = 





श्राप राजा में (भ्रमवत्‌) गृह के तुल्य (त्वेवम्‌) प्रकाश से युक्त (क्रम्‌) धनवा 
राज्य (भ्रस्तु) होवे ॥६॥ 

भावा्थः--इस मन्त्र मेँ वाचकलु०- जो राजा होने की इच्छा करे तो 
सवं शास्त्रों मे प्रविष्ट हुई स्वच्छ भौर उत्तम गुणो से युक्त वुद्धि को प्राप्त 
होकर जैसे पित॒जन पूरो का पालन करते वंसे प्रजाभ्रों का पालन करे एसा 
करने पर श्र ष्ठ राज्य वदे ॥€॥। 

इस सक्त मे इन्दर विष्टान्‌ भौर प्रजा के गुण वंन करने से इस सूक्त के भरं 
की इष से पूवं सूक्त के भ्रयं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह पंचम मण्डल में चोतीसवां सुक्त समाप्त हभ्रा ॥ 





प्रधार्टर्यस्य पञ्चत्रिशतमस्थ सूक्तस्य प्रभूवसुराङ्गिरसो षिः । इन्नो 
देवता 1 १ निचुबनुष्टष्‌ । ३ भुरिगनुष्टुप्‌ 1 ७ भनष्टुपश्चन्वः 1 गान्धारः स्वरः । २ 
भुरिगुष्णिक्‌ 1 ४1५। ६ स्वराड्ष्णिक्‌ छम्बः। ऋषभः स्वरः। ठ भुरिग्बृहती 
छस्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 
भ्रव भ्राठ ऋचा वाले पैतीशवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम 
मंत्र मे इन्द्रपदवाच्य राजगृुणो का वर्णन करते है ॥ 


यस्ते साधिष्ठोऽवंस इन्र कतमा भर । 


अस्मभ्यं चषणीसहं सस्नि वानंषु दुष्टर ॥१॥ 


पदा्थः- हे (इन्र) सूयय के सदुश म्याय से प्रकाशित राजन्‌ (यः) जो \ते) 
भाप की (भ्रवते) रक्षा भ्रादि के लिये (साधिष्ठः) भ्रस्यन्त ध ष्ठ (कतुः) वुद्धि 8 
(तम्‌) उस (चंणीसहम्‌) मनुष्यों को सहने वाले (सस्तिम्‌) ब्रह्मचर्यव्रत भौर विद्या 
के ग्रहण से पवित्र (वाजेषु) भौर संग्रामो मेँ (दुष्टरम्‌, दुःख से उल्लंथन करने योग्य 
को (प्ररमम्यम्‌) हम लोगों के लिये (भरा, भर) सव प्रकार धारण करिये ॥१॥ 

भवा्ंः- वही राजा उत्तम होवे जो दीघं ब्रह्मचय्यं से यथार्थवक्ता 
जनों से विद्या भौर विनयको ग्रहण करके न्यायसे राज्यकी शिक्षा 
देवे 11 १॥ 

फिर उसी विषय को कहते ६ ॥ 
यदिन्द्र ते रत्नो यच्छूर सन्त तिघ्ः। 
यद्ू। पञ्चं क्षितीनामवस्तःसु न आ भ॑र ॥२॥ 
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१२८ ऋग्वेदः मं० ५1 सु° ३५॥। 
पदार्थः हे (शुर) वीर (इन्द्र) राजन्‌ (यत्‌) जो (ते) राप की (चतल्लः) 
चारसाम्‌ दाम दण्ड भ्रोर भेद नामक वृत्ति भ्रौर (यत्‌) जो (तिस्रः) तीन उत्तम 
प्रकार शिकत सभा सेना भोर प्रजा भोर (पञ्च) पृथिवी भ्रप्‌ तेज वायु भराकाश 
पाच तत्त्व (सन्ति) ह (बा) वा (यत्‌) जो (क्षितीनाम्‌) मनुष्यों का (भवः) रक्षण 
भ्रादि है (तत्‌) उसको (लः) हम लोगों के लिए (खु) उत्तमता से (भा, भर) सब 
भ्रकार धारण करो वा पुष्ट करो ॥\२॥ 
भाषार्थः वही राज्य बढ़ाने को समथं होवे कि जो राज्य के भ्रङ्खं 
सव पूणं उत्तम प्रकार ग्रहण करे ।\२॥ 
फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
आ तेऽवो वरणयं ृपन्तमस्य हूमहे । 
दपजुतिषिं ज॑शिषे आभूभिंरिन्र त्रेणिः ॥३॥ 
पदार्थः- हे (इन्द्र) प्रत्यन्त एेषवय्यं से युक्त राजन्‌ (हि) जिस से (वषजूतिः) 
ूष केवेगके सदृश वेग से युक्त (तुर्दणिः) शीघ्रकारी रौर धेष्ठ गुणों से युक 
मंत्रियों को याचनां करने वाते श्राप (भ्रामूनिः) जो विया भ्रौर विनय मे सव भ्रोर 
षे प्रकट होते ह उन के साथ (जशषिपे) प्रकट होत हो उन (वृषन्तमस्य) भ्रत्यन्त 
बलिष्ठ (ते) भ्राप के (वरेण्यम्‌) अतीव उत्तम (श्रवः) रक्षण भादि कम्मंका हम 
लोग (श्रा, हठ) उतम प्रकार से स्वरीकार करते ह 11३1 
भावार्थः दे राजन्‌ ! जिस से श्राप उत्तम गण, कम्मं भौर स्वभावः 
बलि हो भ्रौर पितृजन ज॑से सन्तानं को वैसे हम लोगों का पालन म 
हो इस से भ्राप को राजा हम लोग मानते ह ॥३॥ 
भव प्रजा विषय को भ्रगतते मन्त्र मे कहते है ॥ 


षा ह्यसि राधसे ज्निषे ष्म ते चदं; । 
स्वक्ष ते धृषन्मनः सत्राहमिंन पो्यम्‌ ॥४॥ 


पदार्थः - हे (इख) बलवान्‌ पूर्य | (हि) जिससे भ्राप (वषा) बलिष्ठ 
षुख के वनि वाते (भसि) ह भ्रौर ( राबसे) धनरूप दे्वय्यं के १ (बिच) 
भरकट होते हौ जिन (ते) भ्रापका (वृष्मि) सुल वपति वाते (शवः) वल भ्रौर 
(स्वक्ष्रम्‌) भ्रपना राज्य वा भ्रपना कषतरियङ्ुल जिन (ते) भाप का (धृषत्‌) प्रगल्भ 





कट करने वाला दिन प्रौर (प्यम्‌) पर्पों के लिये 
को हम लोग राजा मानते ई ।४॥ ध व श 
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भावार्थः प्रजाभ्रों को चाहिये कि जो बलवान्‌ पूरणं विद्या विनय 

भ्रौर बल से युक्त, शूरता भ्रादि गुणों से धृष्ट, सदा न्याय भ्रौर धरम्माचरण- 
युक्त हो उसी को राजा माने ।॥४॥ । 

फिर उसी विषय को कहते है ॥ 


सं तमिद मत्य॑ममित्रयन्त॑मदरिः । 
स्ैरथा शतक्रतो नि याहि शवसस्पते ॥९॥ 


पदार्थः - (शवसः) वल भ्र्थात्‌ सेना के (पते) पालक सेना के स्वामिन्‌ 
(क्तश्रतो) श्रमित बुद्धि वाले (श्द्रिवः) मेषयुक्त सूयं के सदश राजमान (इन्ध) 
रेष्वय्यं कौ इच्छा करने वाले प्रजाजन (सवरथा) संपुणं वाहनों से युक्त (त्वम्‌) 
प्राप (तम्‌) उस (श्रमित्रयन्तम्‌) शतु वैः सदृश भ्राचरण करते हुए (मर्यम्‌) मनूष्य- 
शरीरधारी को विजय करने के लिये (नि) भरत्यन्त (याहि) प्राप्त हुजिये ॥५॥ 
भावाथंः--हे राजन्‌ ! जो भ्रस्याय सेभ्राप काशत्रु होवे उके 
जासन के लिए बल के सहित श्राप नित्य प्राप्त हजिए ॥५॥ 
फिर उसी विपय को कहते ह ॥ 
सवामिदूषत्रहम्तम जनसो दक्तवंदिषः । 
उग्र पूीपु पूव्यं हव॑न्ते वाज॑सातये ॥६॥ 
पदार्थः -हे (वु बहन्तम) भ्रतिश्य कर के धन को प्राप्त होने वाले राजन्‌ 
(बृक्तर्वाहिषः) विदीणं किया है हवन किये हुए पदाथ से भरन्तरिक्ष को जिन्हनि एसे 
च्ऋत्विक्‌ (जनासः) प्रसिद्ध पुण्यात्मा जन (वाजसातये) संग्राम वा भरन भ्रादि के 
विभाग के लिए (उग्रम्‌) दुष्टों मे कठिन स्वभाव वाले भौर (पूर्वापु) प्राचीन प्रजां 
म (वयम्‌) पूर्व राजाभ्रो से किया गया सत्कार जिनका एसे (स्वाम्‌) भ्राप की (हवन्ते) 
स्तुति करते वा ग्रहण करते है वह भ्रापर उन की सवदा (इत्‌) ही उत्तम प्रकार रका 
कीजिए 11६11 
भावार्थः -हे मनुष्यो ! जो प्रतिष्ठित क्षत्रियो के कुल मे उत्पन्न 
हुभ्रा विद्या रौर विनय भादि से युक्त भौर प्रजा के पालन में तत्पर इच्छा 
जिक्र की एेसा होवे उस को राजा मानो ॥६॥ 
फिर प्रजाविपय का कटते है ॥ 
अस्माकमिन्द्र दषं पुरोयावानमाजिषु । 


सारवान धर्नेषने वाजयन्तमवा रथ॑म्‌ ।।७॥ 
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पदार्थः-हे (इन्द्र) राजन्‌ प्राप (स्माकम्‌) हम लोगो के (दुष्टरम्‌) 
शधरुभ्ों से दुःल से पार होने योग्य (परोयावानम्‌) नगर को चले हुए (भ्राजिवु) 
संग्रामो म \धनेधने) धन धन में (सयावानम्‌) सेना भादि के साथ चलते हए (वाज- 
यन्तम्‌। किया भ्रन्वक्षण जिसका एमे (रथम्‌) सुन्दर वाहन की (श्रवा) रक्षा 
करो ॥७॥ 

भावार्थः-हे राजन्‌ ! जो भ्राप हम लोगों के नगर भ्रौर राज्य की 
यथावत्‌ रक्षा करते को समथ होवे तो हमःलोगों के राजा होवें ॥७॥ 


भ्रव राजदारा विदरदिपय को भ्रगले मन्त्र मे कदत हैं 11 
अस्माकमिन्द्र नो रथ॑मवा पुर॑न्ध्या । वयं श॑विष्ठ 
वाय्यै दिवि भवां दषीमहि दिवि स्तोमं मनामहे ॥८॥ 


पदाथः-हे (शविष्ठ) स्यन्त बल से युक्त (इन्द्र) राजन्‌ भ्राप (परश्धया) 
बहुत विचा को धारण करने वाली बुद्धि से (प्स्माकम्‌) हम लोगों के (रथम्‌) बहुत 
प्रकार के वाहन को (भ्रा, इदि) प्राप्त हनिए भौर (नः) हम लोगों का निरन्तर 
(प्रवा) पालन कीजिये जिष से (वयम्‌) हम लोग (दिवि) मनोहर राज्य में 
(वाय्यम्‌) स्मोकार करने योग्य (भवः) श्रवण वा भ्रन्न को (दधीमहि) धारण करे 
भरौर (दिवि) शंसा करने योग्य राञ्पर मे (स्तोमम्‌) सम्पूणं शास्त्र के पद्ने भरौर 
पढ़ाने को ( मनामहे) जने ॥८॥ 


भावार्थः वही भ्रजा का श्रिय होता है जो राजा न्याय से प्रजाभ्नों 
का उत्तम प्रकार पालन करक विद्या भ्रौर उत्तम शिक्षा की प्रजां 
परवृत्ति करे ॥५॥ 
इस सुत्त मं इन्द्र राजा प्रजा भ्रौर विदान्‌ के गुर वंन करने से इस सूक्त के भयं 
की इस से पूवं सूकत के प्रयं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ पं बम भण्डल मे पतोसवां सूक्त समाप्त भरा ॥ 





भण षदृचस्य षद््रिशत्तमस्य सूक्तस्य प्रभूवसुराङ्गिरस ऋषिः । इ्रो देवता । 
११४१६ निचुतुतरिषटृष्‌ 1 २। ६ त्रिष्टुप्‌ छुः्दः । षेवतः स्वरः ! ३ जगती छम्ब 1 
निषादः स्वरः ॥ र 


भ्रव छः ऋचा वाते छती सूवत का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्व 
भं दनद्रपदवाच्य राजत्रिषय को कहते है ॥ 





॥। 


क । 
मा कि = 


च 
~ दा = ७9 ~ 
क ( “ = 
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ऋरवेदः मं० ५। सू० ३६ ॥ 


स॒ आ गंभृदिद्धो यो वषठुनां चिकंनदतुं दाम॑नो रथीणम्‌ । 
धन्वचरो न वंसंगस्वृषाणश्चंरुभानः पिबतु दुग्धम्‌ ॥१॥ ह 

पवा्थंः-- हे मनुष्यो (यः) जो (इन्रः) दाता (वमुनाम्‌ ) द्रभ्यों के (वातुम्‌) 
देने फो (चिफेतव्‌) जानता भ्रौर (रयिणाम्‌) धनो की (दामनः) देनेवालियों फो 
जानता &ै (खः) वह (तुषाणः) पिपासा से व्याकुल के सदुश भौर (धन्चरः) 
भ्रन्तरिक्ष म चलने वाले के (न, सदृश (वंसगः) सत्य भ्रौर भ्रसत्यके विभागकरने 
वालोंको प्राप्त होने वाला भ्रौर (चेफमानः) कामना करता हरा हम लोगोंको 
(भ्रा) सव प्रकार से (गमत्‌) प्राप्त होवे नौर (भ्रंश्‌) प्राणों के देने वाते (दुग्धम्‌) 
दुध का (पिवतु) पान करे ॥१॥ 

भावा्थः-- इस मस्त्र मे उपमालं ०-मनुष्यों को चाहिये फि जो धन 
देने, विचार करने, सत्य की कामना करने भ्रौर मर्म्यदा को चाहने वाला 
होवे उसी को राजा मानें । १1 

फिर उशी विषय को कृते है ॥ 


आ ते हन्‌ हरिवः शूर शिप्रे रहस्सोभरो न पवस्य प । 
अनुं स्वा राजननवेतो नं हिन्वन्‌ गीर्मिमेदेम पुरुहूत विश्वं ॥२॥ 


पदार्थः हे (हरिवः) भच्छे मनुष्यो से युक्त (शर) शतप्रों के नाग करने 
वाले (पुरत) वहतो से सत्कार रयि गये (राजन्‌) राजन्‌ जिन (ते) प्राप का 
(क्षिपे) उत्तम प्रकार शोभित (हनू) मृख भ्रौर नासिका (गमिः) सत्म से उज्ज्वल 
वाणियों से {हिस्बन्‌ ) चलवाता हा (भ्र्वतः) घोड़ों के (न) सदश भौर (पवेतस्य) 
पर्वत के (षष्ठे) ऊपर (सोमः) सोमलता के (न) सदण ब्यवहार (भ्रा, ख्हत्‌) प्रकट 
ह्येता है उन (व्वा) भ्रा को (विष्वे) सव हम लोग (भनु, सदेम) भ्ानन्दित करे 
तथा प्राप हम लोगों को भ्रानन्दित करिये ॥२॥ 


इस मन्त्र मे उपमालं ० -जो राजा सत्सङ्खं करता है वह 
पवत में सोमलता के सदुश सब भ्रोर से वदि को प्राप्त होता है ॥२॥ 
फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 


चक्कं न दं धुसहूत वेपते मनं भिया मे अम॑तेरिदंकरिः । 
रथादि त्वा जरिता सद्व शूविनु स्तोपन्मघवन्‌ पुरूवसुः ॥३॥ 
पदार्थः-हे (पवरिवः) मेषयुक्त पूयं के सदश वत्त॑मान (पुषटूत) बहतो म 
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१३२ . ऋरंवेदः भं० ५। सू० ३६॥ 





सत्कार पाये हए (मघवन्‌) बहुत धनो से युक्त (सदावृध। सदावृद्धि करने वाने 
राजन्‌ जिस कारण (मतेः, मे) मुफ निब द्धि का (इत्‌) ही (मनः) वित्त (रथात्‌) 
वाहन से (वृत्तम्‌; वत्तं हुए (चक्षम्‌) चक के (न) सदृश (भिया) मय से (वेपते) 


कंपता है उस कारण का भ्रा निवारण कीजिये भ्रौर जो (कुवित्‌) महान्‌ (पुख्वसुः) ` 


प्र्रय घन्‌ से युक्त (जरिता) स्तुति करने वाला (त्वा) भप को (जु) निश्चय 
(्रधि, स्तोषत्‌) स्तुति करे उसका भ्र।प सत्कार करं ॥३॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र मे उपमालं०- जो राजा चोर भ्रौर साहस करने 
वाले जनोंका प्रयत्नसेन निवारण करे भ्रौरश्रष्ठजनोका न सत्कार 
करे तो भय के उद्भव से प्रजाये व्याकुल होवें ।३॥ 


रय व्रिद्रद्विपय को भ्रगले मन्त्र में कहते है ॥ 
एष प्रावंव जरिता ते इन्द्रय॑ति वाचं वृहद।शिपाणः। 


भर स॒ब्येनं मघवन्य॑सिं रायः प्र द्॑षिणिद्धरिषो मा वि वनः ॥४॥ 


पदार्थः हे (हरिवः) उत्तम मन्त्रयां से प्रौर (मघवन्‌) धन से युक्त (दन) 
शत्रो के नाश करने वाले राजन्‌ जो (ते) भ्राप का (एषः) यह (जरिता) समरं 
विद्यार्भो की प्रशंसा करने वाला (प्रावेव) मेष के सदृश (वाचम्‌) उत्तम शिक्षा 
युक्त वाणी को (इयति) प्राप्त होता है वह (बृहत्‌) वड़े को (प्राश्ुषाणः) व्याप्त 
होता हभ्रा (खब्येन) वाम भोर से (भ, दक्षिणित्‌) उत्तम प्रकार दहिने भागसे 
चनने वाला (रायः) घन के (भ्र, यंत्ति) उत्तम प्रकार प्राप्त होने वा नियम 


करने वले हो वह्‌ भ्रापर (वि) विशेष कर के (वेनः) कामना करने वाले (मा) 
न हूजिये ॥४॥ 


भावा्ेः-इप मन्त्र मे उपमालं०- हे मनुष्यो ! जो बडे विद्धान्‌ जन 
वाणी को ग्रहण करवा प्रहण कराय के इन्द्रियो के निग्रह करने वाले होते 


है वे निष्फल मनोरथ वले नहीं होते ह किन्तु सत्यकाम प्रौर ्रसत्य क 
दं षी निरन्तर वत्तंमान दै । ४ | 


फिर उसी विषय को प्रगे मन्व मेँ कहते ई ॥ 
ष द्रोप ॥ 
षां सवा दषणं वधेतु थोपा इपंभ्यां वहसे हरिभ्याम्‌ । 
स नो हषा दषरथः सुश्िष्‌ हषक्रतो पां वचिन्मरं घाः ॥५। 
पदार्थः - हे (सुक्िप्र) उत्तम कमल के समान मुखवाले (वकतो) बल- 
वानोंकीवृदिभ्रौरकम्पोके सदुश बृद्धि भौर कम्मं जिसके वह्‌ (वचिन्‌) शस्त्र 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 8118811 \/8181185। 01661010. 14111260 0 6810011 


ऋरवेदः मं० ५। सू° ३७॥ १३३ 






किरन्दिन्वनकिर्वनि्यिष्णकिन्दवि विवि धि टि 


भ्नौर भरस्व ऊ ज्ञान से युक राजन्‌ जो (वृषा) सुख वर्षानि वाला (वृषणम्‌) बलिष्ठ 
(व्वा) राप को (वर्धतु) वद्वि प्रर जो (वृषा) वृष के समान वलवान्‌ भाप (चोः) 
सत्य कामना वाले के सदश (वृषम्याम्‌) वल से युक्त (हरिस्याम्‌) हरणशील हस्तो 
से (बहते) प्राप्त होते वा प्राप्त करति हो (सः ) वह्‌ (बुषा) दृष्टो की शक्ति 
रोकने वाला भ्रौर भाप \वुषरयः) वलिष्ठ वल रय मे जिनके पपे (वृषा) विच्य 
के व्पनि वाले (नः) हम लोगों को (भरे) संग्राम म (घाः) षरिये धारण 
कीजिये ॥५॥ | 

भवाथः हे मनुष्यो ! जो विद्वान्‌ तुम लोगो को सवदा बढ़त है 
उनको श्राप स्रामे विजय के लिपे प्रेरणा दीजिये ॥५॥ 


न्नव शित्पिका्यं विषय को भ्रगले मन्त्र में कते | द 
यो रोहितौ वाजिनं वाजिनींवान्विमिः शपः सचमानावपद् । 
यूने समसे क्षितयो नमन्तां शरुवरथाय परतो दुबोया ॥६॥। 
< पदा्थः--हे (मदतः) मनुष्यो (यः) जो (वाजिनीवान्‌) वेग की क्रिया का 
जानने वाला (त्रिभिः) तीन (शतः सैकड़ों घे (स्मे) इस (यूने) युवा भूद के 
लिये (सचमानो) भिले हृए (इुवोया) जो परिचरण को प्राप्त होते ह उन (वाजिनो) 
बड़े वेगवाले (रोहितौ) विजुली भौर प्रसिद्ध भ्रग्नि का (भरदिष्ट) उपदेण देवे उ१ 
(भ्‌ तरणाय ) सुने गए वाहनं भिष के उस लिये (क्षितयः) मनुष्य (सम्‌? नमन्ताम्‌) 
प्रच्छ प्रकार न्न होर्वे ॥६॥ 
आवारः जो विमान भादि वाहन के काम्यो मे भगिनि भादि पद.थों 


पयोग करते है वे जितने तीन सौ घोड़ों से वाहन को शीघ्र पहु बाते है. 
श म होता है भौरजो दष प्रकार श्िल्पविद्या कं कत्यों 


म प्रसिद्ध होते है उनका सत्कार सव करते है ॥६॥ 


तमे नदर विदान्‌ भौर शिलमोके कृत्य वणन करने से इस सूक्त के प्रथं 
(9 की इससे पूवं सुक्त के पर्थ के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह पंचम मण्डल में छत्तो वां सक्त सम.प्त टा ॥ 





वरय पञ्चर्चस्य स्तत्र शतस्य भुक्तस्य श्रत्रि्छं धिः । इयर देवता । १ 
॥ पञ्चमः स्वरः 1 २ विराट्श्रिष्टुष्‌ 1 ३।४।५ निचूतिव्ष्टुष्‌- 
छन्दः 1 धैवतः स्वरः ॥। 
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१३४ ऋग्वेदः मं० ५। सू० ३७ ॥ 





:" ` भ्रव पांच ऋवावाले संतीसवें सक्त का भ्रारम्म दै उसके प्रथम मन्त्रे 
9 ` इन्द्र विषय को कहते है ॥ . 
सं भावुनां यतते सुय्यंस्याजुह्वानो घृतपृष्ठः खजञ्चाः । 
तसमा असूधा उषसो व्णुरन्य इन्द्रीय सुनवमेस्याहं ।॥१॥ 
पदार्थः-हे मनुष्यो (यः) जो (भ्राजुह्वानः) भाह्वान किया गया (धुतपृष्ठः) 
जल जिसके पीठ पर दसा (स्वङ्चाः) उतम प्रकार चलने वाला भगिनि (सुष्पंस्य) 
सूर्यं की (भानुना) किरण से (सम्‌) उत्तम प्रकार (यतते) प्रयत्न करता भ्रौर जो 
(भ्मृध्नाः) नहीं हिसा करने वाली (उवः) प्रभात वेलाभ्रों को (वि, उच्छान्‌) 
बसावे भ्रोर जो इस विद्या को जानता है (तस्म) उस (इन्द्राय) दे्वग्यं युक्त 
जनके लिये जो (श्राह) उपदेश देता है (इति) इ प्रकार हम लोप उसको 
(सुनवाम) उत्पन्न करे ॥ १॥ 
भावा्ंः--हे मनुष्यो । जो विजुली सूय्यं के प्रकाश कै साथ 


वत्तं मान है उसको भ्रादि मे लेकर विद्या का जो उपदेश देवे वह हमलोगों 
की उन्नति करने वाला होता है यह हमलोग जार्ने | १॥ र 


भरव शिल्पी विदान्‌ के विषय को कहते ह ॥ 
समिद्ध मिवेनवत्स्तीणेवंहियुत्तग्रावा सुतसोमो जराते । 


्रवाणो यस्वंपिरं वदन्त्यय॑द्भवयुरषिप।व सिन्धुम्‌ ॥२॥ 


पदा्ेः-हे विष्रान्‌ जो (स्तीर्णबहिः) स्तीरणंवहि प्र्थात्‌ परा च्छाटि 
भत्तरिक् जिसने देषा भौर (युक्तप्रावा) युक्त मेष भिस से (लोम्‌) वा त 
हा ` चन्धमा जिद से (समिद्धाण्निः) वह प्रदीप्त हभ भ्रम्नि संपूर्णं पदार्थो का 
(वनवत्‌) सम्भोप करता है (यस्य) जिसक्त (इषिरम्‌) गमन को (प्रावाणः ) मेष 
(बदनति) शब्द ते सूवित करते है जिक्रको (भ्ष्वयु :. शिल्पविद्या की कामना करता 
हमा जन (हविषा) रग्नि में छोड़ने योग्य सामग्री ते (सिन्धुम्‌) समुद्र को 


(भव, ्रयत्‌) प्राप्त होता प्रौर (अरा) स्तुति करता 
संभ्रयोग करो ॥२॥ सतु 1 है उद प्रणिन का कायो में 


भावा्थः-हे विद्रानो! जो भ्रश्नि सम्पूणं पदार्थो मे व्याप्त भ्रौर 


बहत उत्तम गुण भ्रौर क्रियावान्‌ न 
२ न्‌ है उसको जानकर कार्यों को सिद्ध 


भव युवावस्यानिवाह्‌ विपय को प्रगते मन्त्र भं कहते ह ॥ 
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वधूरियं पतिमिष्छन्तयेवि य ई वहाते महपीमिपिराम्‌ । 
आस्यं ्रषस्याद्रय आ च॑ घोपयुरू सहला पारं वर्तेयाते ॥२॥ 


पदा्ंः- हे विद्वानो जैवे: (इयम्‌) यह्‌ (पतिम्‌। पति की (इ्छन्ती। इच्छा 
करती हुईं (वधूः) स्त्री प्रिय स्वामीको (एति) प्राप्त होती है भौर (यः) जो स्वरी 
को प्राप्त होने वाला प्रिय (इपिराम्‌) प्राप्त होती हुई (महिषीम्‌) वहत भ्रष्ठ गुखः 
वाली स्मीको प्राप्त होताहै श्रौरं जैसे वे. दोनों सम्पूं गृहकृत्य को (वहते) 
चला वैसे (ईम्‌) जल वा सम्पूणं पदां को भग्न से चलाया गया (रथः) वाहन 
चलाता है वह्‌ (भरस्य) इसके ` (भ्रा, भवस्यात्‌) भत्मा के वण की इच्छा करने 
बाले से (घोषात्‌, च) ग्नौर शब्द हारा (पर) बहृतों भरौर (सहला) हजारों के: 
(परि) सव भ्रोर (भ्रा, वर्तयाते) भच्छे प्रकार वत्तंमान है ॥३॥ 

भरावाथंः -इस मन्त्र मँ वाचकलु०- जते किया ब्रह्मचय्यं जिहते 
रेषे स्त्री भौर पुरुष परस्पर पति भौर स्त्रीभाव की इच्छा करते ह तथां 
परस्पर प्रसन्न प्रिय होकर संयुक्त हुए गृहाश्चम के व्यवहार को उत्तम रीति. 
से पूणं करते ह वैसे ही जल भौर भग्न सपरुक्त किये गए सम्पूणं व्यवहार 
को सिद्ध करते ह मौर बहुत.कोसों से भी महतत मात्र मं वाहन भ्रादि को 
शीघ्र पहुंचाते है यहं सबको जानना चाहिये ॥३॥ 


प्रव शीघ्यानवालनविपय को कहते ह ॥ 


न स राना व्ययते यस्पिभिन्वव्रं सोमं पिति गोसलाय्‌ । 
आ संखनेरजंति इन्त हं सेति क्षितीः सुभगो नाम पुष्यन्‌ ॥४॥ 


पदार्ः--(यह्मन्‌) निश राजा मं (इष्छः) विथुली \गोऽलायनम्‌) गोल दै 
मित्र जिसका उस (तीव्रम्‌) तीन्र (सोभम्‌) जल का । पिबति) षा करती (सत्वनः) 
्नौर रथ भ्रादि द्रव्यो से (ध्रा, प्रजति) प्राती भौर (वचम्‌, मेष का (हन्ति) नाण 
करतो है (सः) वह (राजा) राजा ( सुभगः) सुन्दर एश जिस से उपसं (नाम) 
प्रधिद्ध को (पुष्यन्‌) पृष्ट करता हप्र (क्षितीः) मनुष्यों को (क्षति) वषातादहै वा 
रेश्व्पं करता भ्रौर (न न (व्ययते) भय व पीड़ा को प्राप्त होता है ॥४॥ 

आवार्थः जिस राजा के वश में भूमि, जल भ्रग्नि भ्रौर पवन द उस 
राजा को किसी शत्रु भादि से भय कभी नहीं होता भ्रौर बहू राजा यशस्वी 
प्नौर प्रसिद्ध इस जगत्‌ मे होता दै ॥४॥ 

भ्रव विदय दुविदयाविषय को रगे मर मे कहते ह ॥ 
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ुष्यात्सेमं अभि योगं भवारयुभे तीं संयती सं जयाति । 
परियः सव्यं भियो अग्ना मंवाति य हृनदराय सुतसोमो ददद्‌ ॥९॥ 


पदार्थः- (यः) जो (सूर्यये) सूयं मे (श्रियः) कामना करने वाला (प्रगना) 
भ्रगिि में (प्रियः) कामना कंरता हुभ्रा (भवाति) प्रसिद्ध होवे तथा (क्षेमे) रक्षण में 
प्रौर (योगे) भ्रप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लक्षण मे (भ्रमि) सन्मुख (पुष्यात्‌) पृष्ट 
करे तथा (वतो) भराच्छादन करने में (उभे) दोनों (संयती) मिली हृदयो को जानकर 
(भवाति) प्रसिद्ध होवे भौर (सृतसोभः) एकत्र किया रेष्वर्य्यं जिसने एसा जन 
(इ््राय). ए शव्यं की वृद्धि के लिये (ददाशत्‌) देवे वह्‌ जन शत्रु्भों को (सम्‌, 
जयाति) भच्छे प्रकार जीते ॥५॥ 

भावार्थे जो मनुष्य भ्रन्नि भ्रादि की विद्याकी कामना करते हुए 
योग क्षेम के साधन में चतुर, दाता भ्रौर न्याय में प्रीति करने वाले होवें वे 
ही दुष्टों को जीतने क) समथं होवे ।॥५॥ 
इस सूक्त मं इन्द्र; शिल्पी, विद्धान्‌ भ्रौर युवावस्था मँ विवाह का वंन, णीघ्र वाहन 

का चलाना भरर विजुलीकी विया का वणन किया। इससे इस सूक्त के 
प्रथं को इस से पूवं सूक्त के भ्रयं के साय सगति जाननी चाहिये ॥ 
यह पंचम मण्डल भरँ संतीसवां भुक्त समाप्त हभ्रा ॥ 





©-6-6 





प्रय पञ्चर्चस्याष्टात्रिशत्तमस्य सूक्तस्य श्रत्रि्ं पिः! इर देवता 1 १ 
भ्नुष्प्‌ । २1 ३॥ ४ निचुदनुष्टुष्‌ ! ५ विरारनष्ट्ष्‌ छुन्दः। गान्धारः स्वरः । 


५ भ्रव पाच ऋचा वते भ्रडतीसवें सूक्त का | भ्रारम्मटहै उसके प्रथम 
४: मन्त्रम इन्द्रके गुणों को कहते ह ॥ 
,, उरोट.इनद्र राध॑सो विभ्वी रातिः शतक्रतो । 


`. अघा नो विश्वचपेणे चुभ्ना सुक्षत्र परह्य ॥ १ 


` पदार्थः-हे (विश्वचवणे) सम्पूणं देखने योग्य पदार्थो के देलने वाते (शत- 
करतो) भनन्त वुदि से युक्स भौर (सशत्र) सुन्दर शत्र वा द्रव्य वाते (इ) भ्रत्यन्त 
एेश्वग्यं से युक्त जिन (ते) प्राप के (उरोः) वहत (राधसः ) घन का (विभ्वी) व्याप्त 
होने वाला (रातिः) दान है (प्रधा) इस के प्रनन्तर त्यायसे प्रजाभोंका पालन 
शे बह भाप ।नः) हम लोगो को (चस्ना) पश्चुवाधनसे ( मंहय) बड़े करिये ।१॥ 


भावार्थः जो पर्णविद्या से यक्त भ्रसंस्य घन देने भ्रौर संपूण व्यवहारो 
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नि न्न ्किर्डिर्दिष्व्किन्दनकि्व्किदि कियन्त 


को जानने वाला भ्रत्यन्त एेदवयं युक्त उत्तम स्वभाव भ्रौर नभ्नतासे युक्त 
होवे वह राजा प्रजाश्नों के पालन करने को समर्थं होवे ।॥१॥ ` 
अरव विद्रद्विविषय को भरगले मन्त्र मे कहते हं ॥ 
यदीमिन्द्र भवाय्यमिषं शविष्ठ दधिषे । 
पप्रथे दीर्शुमं हिरंण्यवणे दुर्‌ ॥२॥ 
पायः ह (अवि ं को स्वीकार 
पदार्थः--हे (शविष्ठ) भअरतिवलयुक्त भ्रौर (हिरण्यवणं) सुवणं क 
करने वाते (इन) दुःख के नाण करने वलि (यत्‌) जो (भवाग्यम्‌) सुनने के योग्य भौर 
(दुष्टरम्‌) दुःख से तरने योग्य (इवम्‌) भग्न भ्रादि को (श्रये) भरकृट करता है उस 
(ईम्‌) प्राप्त होने योग्य भौर दुःख से तरने योग्य (दंभ तमम्‌) भ्रतिकाल से भरधिक- 
तम सुनने वाते को भाष (दधिषे) घारण करते हो ॥\२॥ त 
वार्थः - हे राजन्‌ ! जो पूणंवि्या से युक्त धन घान्य पयु > 
का बढाने भ्रौर ब्रह्मचय्यं से वड़ा पराक्रम वाला है एसी को राजकम्मंचारी 
कीजिये ।॥२॥ 
श्रव राजप्रजाधरमंविपय को श्रगले मन्प्र मं कहते ६॥ 


दष्मासो ये त अद्रिवो मेहना कैतसपिः । 

उभा देवावभिष्टये दिवश्च ग्मश्च राजयः ॥२॥। 

वदाथः -ह (पर्वः 1 के राज्यमेंषएसे राजन्‌ 

पदार्थः -हे (रद्रियः) मेषो के सदुश पव॑त ह जिस 
जसे (उभा) दोनो, सूयं भौर चन्द्रमा (देवौ) उत्तम गुण कम्मं भोर स्वभाव ध 
(दिवः) ्रन्तरिक्ष (च) भरौर (रसः) पुथिवी के (च) भी मध्यमे प्रकाशित ह (ये) 
जो (शष्मासः) भरधिक वलयुक्त (केतसापः) बुद्धि से सम्बन्ध रखने वाते जन॒ (ते) वे 
( ्रभिस्टये ) इष्टसिदि के लिये (मेहना) वर्पण से प्रजाभों भे है वह प्रजा भौर भ्रष 
निरन्तर \राजयः) प्रकाशित होते ह ॥३॥ ३ 

मावा्थः- जैसे सूर्यं मरौर चन्द्रमा सम्पण जगत्‌ को भ्रकारित्‌ करते 
ह वै ही राजा भ्रौर प्रजा मिल के सम्पूणं राजधम्मं को प्रकाशित कर ॥३॥ 

किर उसी विषय को कहते ६ ॥ 

उतो नो अस्थ कस्यं विदक्षस्य तवं हत्रह्न । 

अरमस्यं दृस्णमा म॑रास्मभ्यं चृमणस्यसे ॥४॥ 

व (यत्रहन्‌) ज॑से सूथ्यं मेष का नाण ररा दै उसके सदुश वत्तमान 
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(तव) प्राप का भौर (नः) हम लोगों के (उतो) भी (भ्रस्य) इस के (कस्य) किस 
के (चित्‌) भी (दक्षस्य) बल्म्बन्धी (नुभणस्यसे। भ्रपने धन की इच्छा करते हो 
बह भराप (श्रस्मस्यम्‌) हम लोगों के लिये, (नुम्णम्‌) मनुष्य रमते है जिसे उस 
घन का (भ्रा, भर) धारण कीजिये भौर (भर्मभ्यम्‌) हम लोगोँके लिये भ्रभय 
दीजिये ॥४॥ 

भावार्थः वही शष्ठ मनुष्यो में मुख्य हो जो राज्यके रक्षणं 
तत्पर होकर वर्ताव करे ॥४॥ 


फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
नू त आभिरमिष्टिभिस्तव शर्मेन्छतक्रतो । 
इद्र स्थाम सुगोपाः सुर स्पामं सभोपा! ॥९। 
पवार्थः - हे (शतक्रतो) भरत्यन्त बुद्धि वाले (इन्र) राजन्‌ (ते) प्राप 
(भ्राभिः) इन वर्तमान (प्र्भिष्टिभिः) दष्ट पदार्थो की इच्छामो न) ५ के 
(शम्मन्‌) गृह मे हम लोग (सृगोपाः) उत्तम प्रकार रक्षा करने वाते (स्याम, ह्वे । 


भौर हे (शूर) भय से रहित राजन्‌ भ्रापके राज्य वा संग्राममे हम लोग । सुगोपाः) 
यथात्‌ प्रजा के पालन करने वाते (नू) विश्चय (स्याम) होवे ॥५॥ ~ 


भावा्ंः- हे राजन्‌ ¡ हम लोग सत्य प्रतिज्ञा 
गृह, शरीर, राज्य, भ्रौर सेना के सदा ही रक्षक होके स ध 
इव सूक्त मे इन्र विदान्‌ राजा भ्रौर प्रजा क गुण वणन करन से इस सूक्त के 
भरथं की इसत धरं सूक्त के भयं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ पंचम मण्डल में प्रदृतीसवां सूक्त समाप्त हभ ॥ 





भ्रय पञ्चस्यकोनचत्वारिवा्तमस्य सु्तस्याऽत्रि्छ षिः । गो 
विराडनृष्टुष्‌ । २।३। निचदनुषुष्‌ छम्दः 1 गान्धार; स्वरः 1 ४ ह स 
षभः स्वरः । ५ बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 
भव पाच ऋचा वाने उनचालीसवे सूक्त का भ्रारम्भ 
भवम मन्त्र मे इन््रके गुणो को कटुते ह ॥ ५ 
यदिन्द्र चित्र मेहनास्ति स्वाद्‌तमदनिवः । 


राधस्तन्नो पिददरष उभयाहस्त्या म॑र ॥२॥ 


<° छन्द; । 
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पदार्थः हे (द्रिवः) सूयं के सदृश विद्या के प्रकाश करने वाले (विष्दरसो) 
धन को प्राप्त हृए (चित्र) श्रद्मूत गुण कम्मं भ्रौर स्वभाव वाते (इश्च) विद्या भौर 
ठेष्वय्यं से युक्त (यत्‌) जो (त्वादातम्‌) भ्राप से शुद किया (राधः) द्रव्य (मेहना) 
वृष्टि के सदश (भ्रस्ति) है (तत्‌, उभयाहृस्ति) उस उभयाहस्ति भर्थात्‌ दो प्रकार के 
हाय प्रवृत्त होते ह जिसमे एसे शो (नः) हम लोगो के लिये (श्रा, भर) सव प्रकार 
घारण कीजिये ॥१॥ 
भावार्थः वही राजा धन से युक्त वा कुशली होवे जो वृष्टि के सदुश 
भरग्यों के मनोरथो को वषवि ॥१॥ 
भ्मब विद्रद्विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 
यन्मन्यसे वरेण्यमिन्द्र युक्तं तदा भर । 
विद्यापर तस्यं ते वयमद्कपारस्य दवन ॥२॥ 


पदार्थः इन्द्र) भत्यन्त ठे्वय्यं से युक्त भाप (यत्‌) जिस (वरेण्यम्‌) 
स्वीकार करने = च घम्परं भ्रौर विद्याके प्रकाश से युक्त को \सभ्यसे) 
मानते हो (तत्‌) उस को हम लोगो के लिये (भ्रा, भर) धारण कीजिये जिससे 
(परकूपारस्य) धेष्ठ है पार जिनका (तस्य ) उन (ते) भप के (दावने) दाता के लिये 
(वयम्‌) हम लोग प्रयत्न को (विद्याम) जानं ॥२॥ 

भावा्ंः--हे विदन्‌ ! भ्राप जिस २ उत्तम विषय को जानते है उय॒ 
का हम लोगो के भ्रति उपदेश कीजिये जिस से हम लोग भ्राप के राजकार्यं 
को पूर्णरूप से करने को समथं होवे ॥२॥ 

फिर उसी विषय को कहते ई ॥ 


यततं दिसु प्रराध्यं नो अर्त भूतं पृत्‌ । 
तेन द्य विदद्धिव आ वानं दपि सातं ॥१॥ 


पदा्थः- हे (प्द्रिवः) उत्तम प्रकार शोभित पवंत से युक्त विदन्‌ (तै) भ्राष 
का (यत्‌) जो (दित्सु) देने की इच्छा करने वाला (भरराध्यम्‌) भरत्यन्त साधने योग्य 
(श तम्‌) धवण प्रीर (बहव्‌) बड़ा (मनः) चित्त (भ्रस्ति) ह (तेन) इस से(चित्‌) 
मी श्राप (बृह का) दढ वस्ुभो की रक्षा करते हो प्रौर (सातये) धमं भौर भरधर्म के 
विभाग के लिये (वानम्‌) संग्राम का (भ्रा, दघि) भङ्ग करते हो ॥३॥ < 

वार्थः जिस से मनुष्य ब्रह्मचय्यं विद्या योगाभ्यास भ्रोर सत्य 
आषण भ्रादि के भराचरण से सम्पूणं विद्याभ्नों से युक्त मन को सिद्ध 
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कर धमं से सम्पूणं जनों के हित के लिये दुष्टों को दण्ड देता है इससे वह्‌ 
म्मति उत्तम है 1\३॥ | 
भ्रव राजप्रजाविषय को कहते हं ॥ ~ 
रिष्टं बो मधोनां राजानं चपणीनाम्‌ । 
इद्रमुप मशंस्तये पूवीं भिये गिरं; ॥४॥ 
पदार्थेः- हे मनुष्यो जिस (वः) भाप लोगों भौर (मघोनाम्‌) बहुत रेश्वयों 
से युक्त (चर्पणीनाम्‌) मनुष्थों के (मंहिष्ठम्‌) भत्यन्त वड़े भ्रोर (इन्द्रम्‌) प्रत्यन्त 
एे्वय्यं के देने वाले (राजानम्‌) राजा को (र्स्य) प्रशंसा के लिये (पूर्वाभिः) 


प्राचीन प्रजाभ्रों के साय (गिरः) वारियों को (उप, जुजुषे) समीप से सेवते वा + 
भ्रसन्नता से स्वीकृत करते टो वे भ्रौर वह्‌ सवत्र सुली होते ह ॥1४॥ 


। 
भावार्थः--हे मनुष्यो ! जो राजा श्रौर जो प्रजाजन परस्पर भअनु- । 

कुलता भ्र्थात्‌ प्रीति पूरवेक वर्ताव रखते है वे सदा भ्रानन्दित होते है ।॥४॥ | 
| 


फिर विद्रदविषय को कहते हं ॥ 


क ज क ज्‌ कवक 9) का कः 0 क = क = 9 


= -- 4 


स्मा इत्काग्य्‌ं वचं उक्यमिनदराय शंस्य॑म्‌ । 
तस्म उ ब्रह्मवाहसे गिरो बधेन्लतरथो गिर॑ः शम्भन्त्क्रंयः ।॥५॥ 


पदार्थः हे मनुष्यो नो (इतराय) भत्यन्त पेश्वय्ये के लिये (काव्यम्‌) कवियों 
विदानो से कामना करने योग्य (उक्यम्‌) प्रशंसित (शंस्यम्‌) सतुति करने योग्य 
( वचः) वचन का प्रयोग करता है (भस्मे) इस के लिये (इत्‌) भ्रौर (तस्मे) उच .. 
(ब्रह्मवाहसे) धनो को प्राप्त होने वाते जन के लिये (भत्रयः) नहीं है तीन प्रकारके 
दुःख जिन मे वे (पिरः) वाणि (वर्षन्ति) वदती है (उ) भौर (्रत्रयः) नदीं ई 
तीन भरकारके गुणो के दोष जिनमें वे (गिरः) वारिणां ( शुम्मन्ति) उत्तम भ्ाचरण 
कराती है ॥५॥ 


| 

| 

| 

भावार्थः हे मनूष्यो ! जो विद्धान्‌ जन वाणियों को विदाभ्यास से 

शुद्ध करते हं वे कवित्व भ्रौर एेइवय्यं को प्राप्त होते है ।॥*॥ 

द भूक्त मे इल्द्र राजा प्रजा भ्रौर विदानो के गणो का वर्णन होने से इस सूक्त 

के भ्र्यं की इस से पव सूक्त के प्रथं के साय संगति जाननी बाहिए ॥ । 

यह पंचम मण्डल में उनालीसवां सुषत समाप्त दुध्रा ।! । 

| 

| 


दकया = ¬ 
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श्रथ नव्दरप चस्वारिशत्तमस्य सुदतस्याऽत्रिष्टषिः । १४ इन्रः । 
४ स्यं ! ६ ~ ९ भरत्निर्देवता 1 १ निचुदुष्णिक्‌ ! २। ३ उष्णिक्‌ । ९ स्वर (दृष्णिर्‌ 
छन्दः । ऋपभः स्वरः 1 ४ त्रिष्टुप्‌ । ५।६। ८ । निचूत्विष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः 
स्वरः ! ७ भुरिक्पड्क्तिदद्ल्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
भ्रव नव ऋचा वाले चालीसवें सक्त का भ्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र 
मे इन्द्र के गुणों को कहते है ॥ 
आ या्द्रिमिः सुतं सोमं सोमपते पिब 1 
टपंनिमद्र दपंमिदेत्रदन्तम ॥१॥ 
पदायः--हे (सोमपते) एेण्व््यं के स्वाभिन्‌ (वृषन्‌) वेल के सदृश भ्राचरण 
करते हए (वुश्रहन्तम) भत्यन्त धन को प्राप्त होने भ्मौर (इर) एेश्वयं की इच्छा 
करने वाते जन (वृषभिः) वलिष्ठो के साथ प्राप (भरद्रिनिः) मेषो स (सुतम्‌) उत्पन्न 
हुए (सोमम्‌) सोमलता भ्रादि भोषधिथों के रस को (पिव) पान करिए भौर सङ ग्राम 
को (भ्रा, याहि) प्राप्त हजिए ॥१॥ 
भावा्ः- जो एेदवय्यं की इच्छा करे वे भ्रवर्य बल भ्रौर वदि की 
वृद्धि कर ॥१॥ | 





भ्रव मेघविषय को कहते ह ॥ 
रषा ग्रावा पा मदो पा सोमो अय सुतः । 
टष॑ननिन््र दषं भिहे्रह्तम ॥२॥ 
पदाथः (वषन्‌) बल की इच्छा करते हुए (वृत्रहन्तम) ग्रतिशय करके 
शवर के भौर (इ) दुःलो के नाश करने बाले जन जो (प्रयम्‌) यह (वृषा) 
भान्द कौ उन्न करने रौर (वृषा) बृष्टि करने वाला (ग्रावा) मेष भोर (मदः) 


भ्रानन्द तथा \वृषा) सुख का वपनि वाला (सोमः) प्रोपधियों का समह (सृतः) 
उल्यन्न किया गया है उन (वृषभिः) मेषादिको से काग्धों को सिद्ध कीजिये ॥२॥ 


भावाः जो मेष श्रादि पदाथं ह उन से मनुष्य बहुत कार्य्यो को 
सिद्ध कर सक्ते ह ॥२॥ 
फिर इन्द्र पदवाच्य राजा;के गणो को कहते ई ॥ 
हषा स्वा षणं हषे वनज्निभ्वत्राभिरूतिभिः । 


इषनिनद्र टृष॑मिरै्दन्तम ॥३॥ 
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पदाः -हे (वृषन्‌) सुख करने वाले (वचन्‌) वहत शस्त्र रीर भरस्वोसे 
युक्त (वृ ्रहन्तम) भ्यन्त दुष्टो के नाश करनेवाले (इ) एेष्व््यं की इच्छा करने 
वाले (वृषा) वृष्टि करने वाला मँ (चित्राभिः) भदमूत (ऊतिभिः) रक्षादि क्रियाभों 41: 
॑ 





भौर (वृषभिः) दुष्टों के सामथ्यं को बांषने वालों के साय वर्तमान (वृषणम्‌) बलिष्ठ 
(त्वा) भ्राप को (हुवे) वुलाता ह ॥३॥ 

भावाः मनुष्यों को चाहिये कि सूर्यं के सदुश वत्तंमान भौर सव 
रकार गुणो से सम्पन्न, वलिष्ठ, न्यायकारी राजा का स्वीकार करं जिस 
से सव प्रकार से रक्षा होवे ॥॥३॥ 

फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहते है ॥ 
` ऋजीपी वजी टपभस्तुरापाट्‌ छष्मी राजां इन्रहा सोमपावा । 
युक्तया दरिभ्यापं यासदर्वाङ्‌ माध्यन्दिने सव॑ने मस्पदिन्द्रः ॥५॥ 

पदार्थः--हे मनुष्यो ! जो (ऋगीषो) सरल भ्रादि घे युक्त (वच्री) शस्त्र भ्रौर 
भरस्नां का वारण कएने वाता \वृषभः) वलिष्ठ (शुष्मी) बलिष्ठ सेना से-यक्त 
(तुरावाद्‌] हिरा करने वाले शत्रुपरा को सहने (सोमपावा) भेष्ठ ्रोयधियों के 
रत का पीने (वृब्रहा) दष्ट शगरुभोंकेनशिकरे भ्रौर (इः) भत्यन्त एेश्वय्यं का 
करने वाला (राज। विद्या मरौर वित्य से प्रकाशमान (हरिभ्याम्‌) घोड़ों से वाहन 
् युक्त व च पी (उप, याघत्‌) समीप प्राप्त होवे भौर 

मघ्यन्द) मध््राहन म (सवने) भोजन के समय (मत्त्‌) भा 

को प्रधिष्ठाता करो ।४॥ । ५ 

भवार्थः- वही राजा प्रशंसित होवे जो राज्य के भ्रङ्गों भ्रौर 
वि्याभो को ग्रहण करके प्रजापालन के लिये प्रयत्न करे । ॥४॥ ` ४२ 

६ भरव पूय्यं विपय को कहते है ॥ 
यत्सा सुययं खं मानुस्तमसादिष्यदापुरः । 


अ अतिद्यया युग्धो सुव॑नान्यदीषयुः ॥९॥ 


पदार्थः- हे (सू्य) सूय्यं के सदृश वतमान (यथा) = 
षे भर्यात्‌ रेलागणित को नीं जानने वाला (मुग्धः श + 
सकता है वसे (यत्‌) जो (स्वर्भानुः) सूयं से प्रकाशित होने वाला बिजुलीखूप 
क 0 प्रकट र नहीं बह (तमस) रात्रि के भन्धकारः से (भ्रविष्यत्‌) 
५ 1 दै जस सरय्यं से (भुवनानि) लोक (भ्रदीषयुः) देखे 
बाते \त्वा) भाप का हमलोग भ्राध्यणु करे ॥५॥ ( 


क ५ = 
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भावार्थः - इस मत्त्र म उपमालं - हे मनुष्यो ! जसे विजुली गुप्त 
हुई भ्रन्धकार में नदीं प्रकाशित होती है वंसे ही विद्यारहित मूखंजन का 
भ्रात्मा नहीं प्र ाशित होता है रौर जंसे सूय्ये के प्रकाश से सपुणं लोक 
प्रकाशित होति वसे ही विद्धान्‌ का श्रात्मा सपुणं सत्य भ्रौर भ्रसत्य 
व्यवहारो को प्रकाशित करता ह ॥५॥ 

ण्िर सूथ्यंविपय को अगले मन्त्र मे कदत हँ ॥ 

खंभानोरध यदि माया अवो दिवो वर्त॑माना अवाहन । 
गृढहं घ्य तमसप॑वतैन तुरीयेण ब्रह्मणा निन्ददत्ः ॥६॥ 

पदार्थः- हे (इन) विद्ठान्‌ (यत्‌) जो (स्वभनिोः) सूर्यं के प्रकाशक के 
संबन्ध मेँ (दिवः) प्रकाशमान (वत्तमानाः) स्थित (मायाः) बुद्धियां (श्रपव्रतेन) 
भरन्थथा वत्तं मान (तमता। भरन्धकारसे भौर (तुरीयेण) चौथे (बरह्मणा) धन से 
(गूह ठम्‌) गुप्त बिजुली नामक (सूर्यम्‌) सूयं के उत्पन्न कने वाले को (भ्रः) नीचे 
(भवान्‌) प्राप्त करती दह (भ्र) इसके भरनन्तर (भरत्रिः) निरंतर चलने वाला 
(भ्रविन्दत्‌) प्राप्त होता है उनको भाप जानिये ॥६॥ 

भावार्थः- जते गुप्त विजुली के प्रकाश बड़े कार्यं को सिद्धकरते है 
वैषेही विद्वानों की वुद्धियं सम्पूणं विज्ञान क्यों को सिद्ध करती 
है ॥६॥ 

भ्रव उक्त विषय में राजवियय को कहते ह ॥ 

मा मामिमे तव सन्तभत्र इरस्या द्रो भियसा नि गारीत्‌ । 
सं मित्रो असि सत्यरांधास्तो मेहावतं वरुणश्च राज ॥७॥ 

पदार्थः- हे (भरत्रे) तीन प्रकार के दुःखों से रहित (इरस्या) भरन्त की 
दश्छा से तया (भिया) मय से (दग्धः) द्रोह को प्राप्त (इषम्‌, स कोभ्रोर 
(तव) भ्राप के भ्राधित (सम्तम्‌) हए (माम्‌) मुक को (मा) नहीं (नि, गारीत्‌) 
निगलिये भौर जो (त्वम्‌) पराप (मित्रः) मित्र (सत्यराधाः) सत्य भ्राषरणसेवा 
सत्यधन जिनका देसे (भरति) हो वह भरा (राज।) सब के भ्रषिष्ठाता भ्रौर (बदणः) 
धेष्ठ सेना काईश (च) भी (तौ) षे दोनों (इद्‌ इस संसार में (मा) मेरी 
{ भ्रवतम्‌) रक्षा करो ।1७1॥ 

भावार्थः- हे धर्मिष्ठ राजा भ्रौर सेना के स्वामी ! भ्रन्याय से किसी 
के भी पदाथंको मीन ग्रहण करंमयभ्रौर न्याय के भ्रच्छे प्रकार चलाते 
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[न 
से राजधम्मं से पृथक्‌ न होवे रौर सदा ही सत्य धम्मं मे त्रिय हुए मित्र के 
सदश्च प्रजाप्रों का पालन करं ।७॥ 

भ्रव ॒विद्रद्वियय को कहते ह ॥ 
्रन्णे। ब्रहम युंयुनानः सपर्यन्‌ कोरिणां देवाजम॑ोपशिक्ष॑न । 
अन्नः सुययस्य दिवि चश्चरावात्सवंभानोरपं मापा अघुक्षत्‌ ।॥८॥ 


पदा्थः-हे मनष्यो जो (ब्रह्मा) चारों वेदो का जानने वाला (कीरिणा) 
सम्पूणं विच्याभो को स्तुति करने वाले से (युयुजानः) भिसता हभरा (नमसा) सतकार 
वा म्रन्न॒भ्रादि से (देवान्‌) विद्वानों की {सपर्यन्‌) सेवा करता प्रर विद्याथियों को 
(उपशिक्षन्‌) समीप प्राप्त विद्या को ग्रहण ॒कराता भ्रा (भत्रिः) सम्पू विद्याम्रो 
म व्यापक (स्व्मनोः) सूर्यं कौ काति के सदृश कान्ति जिसकी उसके (ग्राग्णः) मेष 
से (सूयस्य, सूरं के (दिवि; प्रकाश मे (चक्षुः) नेव का (भ्रा, प्रातु) स्थापन करे 
वह्‌ (भायाः) वृदो को प्राप्त होवे भोर प्रविद्याभ्रों फो (श्रप, प्रवुकषत्‌) भ्रपशब्दित 
करे ॥८॥ 


भावार्थः--हे मनुष्यो ! जो विद्वानों की सेवा करने वाला, योगी, 
विद्या के प्रचार में श्रिय, विद्धान्‌ होवे वह जैसे विजुली सूयं रौर मेष के 
संबन्व से सृष्टि की पालना भौर दुःख का निवारण होता है वसेह 
भ्रष्यापक प्रर भष्येता फे संबन्ध से विद्या की रक्षा भ्रौर भ्रविद्याका 
निवारण करता है ॥८॥ 


भ्रव सूर्यं भ्रौर प्रन्धक्ार के दृष्टान्त से विद्धान्‌ भौर विद्वान्‌ के 
। विषय को कहते है ॥ । 


य वै घं खभानुस्तमसाविष्यदाघुरः । 
अन्रयस्तमन्॑विन्दननहम९न्ये अशर॑क्तुवन्‌ ||९।| 


पदार्थः-हे विद्रानो ! (स्वर्भानुः) सूयं से प्रकाणित (भासुरः) मेव ही 

(तमत) भन्वकार्‌ से (यम्‌) जिस (सूयम्‌) भूमं को (भ्रविष्यत्‌) ताडित करता ह 

(तम्‌) उप्र को (वे) निश्चय करके (प्रत्रः) विदयः भ दक्ष जन (भन्‌ परविन्दन्‌) 
ज प्राप्त 1 प्रन्ये 9 बो 

वु क होवे (नहि) नहीं (भन्ये; भ्य इस के जानने को (भशक्नुवन्‌) समर्थं 
भावाथः--हे मनुष्यो | जेसे मेष सूर्यं को ढांप के श्र 

उत्पन्न करता है वैसे ही भ्रविया प्रात्मा का भ्रावरण करके अस छ 
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उतन्न करती है भौर जपे सूय्यं मेघ का नाश भौर भ्रन्वकार का निव(रण 
करके प्रकाश को प्रकट करता है वसे ही प्राप्त हुई विद्या भरविद्याका नाच्च 
करके विज्ञान के प्रकारा को उत्पन्न करती है इस विवेचन को विद्वान्‌ जन 
जानते हैँ भस्य नहीं ॥९॥ 


दस सक्त में इष्टद्र मेध सूयं विद्वान्‌ भविद्धान्‌ के गुण वंन करने से इस सूक्त कै 
भरं की इस से पूवं सूक्त के भ्रं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह पंचम भण्डल में चालोसवां सुश्त सम(प्त हुभ्रा ॥ 





श्य दिशस्युचस्यंकचत्दारिशत्तमस्य सुदतस्याऽच्रिन्ं षिः । विश्वेदेवा देवताः ॥ 
१।२।६। १५1१८ च्रिष्टुष्‌ । ४1१३ विराद्ध्रिष्ट्प्ठस्दः1 धवतः स्वरः । 
३1 १४। १९ पङ्पितः। ५।९। १०। ११ १२ भुरिक्पङ्दितिः। ७। द 
पङ्दितिश्छन्दः ! २० याजुषी पङ्दितरछन्वः । पञ्चमः स्वरः । १६ जगतो । १७ 
निचञ्डगतो छन्वः 1 निषादः स्वरः ॥ \ 


भ्रव वीस ऋचावाले इकृतालीसवे सूक्त का भ्रारम्म है उस के प्रथम मन्ध 
म विश्वदेवो के गुणां को कहते ह ॥ 


को लु वां मितरबर्ण'तयन्दिवो ष। महः पार्थिवस्य वा वे | 


ऋतस्य वा सद॑सि त्रासीथां नो यहायते वा पशुप न वानांन्‌ ॥१॥ 


पदायः- हे (मित्रादरणो) प्राण भ्रौर उदान वायु के सदृश वत्तंमान पदन. 
मरौर पढ़ाने वाले जनो (वाम्‌) भ्राप दोनों भ्रौर (दिवः) प्रकाशों को (कः) 
कौन (तायन्‌) सत्य का भ्राचरण करता हभ (वा) वा (पाचिवस्य) पथिको में 
विदित जन के (महः) तेज को कौन (न) शीघ्र जाने (वा) वा (वे) प्रकाशमान 
विदान्‌ जनों (च्छस्य) सस्य की (सदसि) सना में (बरासीयाम्‌) रल्ञा करो (वा) 
वा (यज्ञायते) यज्ञ की कामना करते हुए के लिये (नः) हम लोगों की रक्षा करिये 
(बा) वा (पुषः) पु्नो भौर (वाजान्‌) भरननों के (न) सदृश हम लोगों के लिये 
ओगों को प्राप्त करादइए ॥ १॥ 


मावार्थः- हे विद्वानो ! जो भ्र लोग पृथिवी भादि पदार्थों की 


विदा को जानते हं तो हम लोगो को उपदेश देवे भौर समा मे वेड के सत्य 
न्याय को कर ॥१॥ 
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फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
ते न भिन्नो बरुणो अथ्यमायुरिन्र ऋभुक्षा मरुतं पन्त । 


नभोभि्वा ये दधते सुदवित स्तोपं दायं मीव्हुं सजो; ।२॥ 


पदार्थः (यै) ओ (मर्तः) मनुष्य (नमोभिः) सत्कार भ्रोर भन्नादिकों से 
(मीब्रषे) सुख का सेचन करते हृए (खद्राय) दुष्ट भ्राचरणों के करने वलि जनों 
क खलाने वाते के लिये (सजोषाः) तुल्य प्रीति कै सेवन 'करने वाले हुए (सुवितिम्‌) 
उत्तम प्रकार वर्जन होता है लिससरे उस (स्तोमम्‌) प्रशंखा का (दधते) धारण करते 
(बा) वा -जुवन्त) सेवन करते ह (ते) वे (मिश्रः) भित्र (वर्णः) शरेष्ठ भ्राचरणं 
करते बाला -भर्यमा) न्याय का ईश प्रौर (इनः) परमैशव्यवान्‌ (च्डभुक्षाः) वड़ा 
विद्वान्‌ (नः) हम लोगों के लिए (भ्रुः) जीवन का सेवन कर ॥२। 

भावाथः--उन्ही विद्रानों को उत्तम समना चाहिये जो भ्रपने सदृश्च 
सब प्राणियों में वर्तव व.र₹।।२॥ 


फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
आ वां येषठ॑र्विना हृवध्ये वात॑स्य परमत्रथपस्य पुष्टो । 
छत्‌ वा दिवो असुराय मन्म प्रान्धांसीव यज्यवे मःध्वम्‌ ॥३॥ 
पदा्थः--हे (येष्ठा) प्रत्यन्त नियम के निर्वाहक \धदिवना, प्रध्यापक भ्रौर 
उपदेशक जनो जये (वाम्‌) भ्राप दोनों (रण्यस्य) रथ में उत्पन्न हए (वातस्य, पवन 
के ,परमन्‌) मागे म भ्रौर (पृष्टौ) पोषण करने मे (उत, वा) भ्रवदा (श्रसुराय) 
मेष के लिये (दिवः) कामना करते हुए के (भर्धांसीव, भरन भ्रादिकों के सदृश 


(यज्यवे) यज्ञारम्भ वा यजमान क लिये कारण होते हो वैसे (हृष्ये) ग्रहण करने के 
लिये (मन्म, विज्ञान का (भ्र, प्रा, भरध्वम्‌) प्रारम्भ करो ॥३॥ 


भावाः - इस मन्त्र मे वाचकनु०- जंसे पद्ने भरौर पढ़ाने वाला 
विद्याके प्रचार के लिये प्रयतंन करता है वते हौ सव मनुष्यों को चाहिये 
कि निरन्तर प्रयत्न करं 1॥३॥ 


फिर उसी विषय को कहते ई ॥ 
भ सक्षणो दिव्यः कणोत तरितो दिवः स॒नोषा वात अप्नः । 
पषा भगंमभूये विष्वभोजा आनि न जगपुराश्वर्वतमाः (४ 
पदार्थः--ह विदन्‌ (दिष्यः) शुद्ध व्यवहारयुक्त (कण्वहोता) वृद्धिमान्‌, 
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तथा देने भ्रौर ग्रहण करने वाले के सदृश जो (सक्षणः) सहने वाला (वरितः) तीन 


पृथिवी जल भौर अन्तरिक्ष में वदता (दिवः) धेष्ठ क,मनाभो की इच्छा करता भ्रौर 
(सओवाः)साथ ही सेवन करता(बातः) वायु भौर (ग्निः) भगिनि (प्रभूय) शू करने 
वाले व्यवहार में (पूषा) पृष्ट करने वा (भगः) देश्वय्ं का देने वा (विषवभोजाः) 
संसार क! पालन करनेवाला भ्रौर -भ्रादवद्वतमाः) शीघ्र चलने वाले घोडे जिनके 
विद्यमान वे (श्राजिम्‌) संग्राम का (जग्धः) जैसे प्राप्त होते है (न) वैसे (भ) प्रयत्न 
ता है वहा बहुत भोग की प्राप्ति कराता है ॥४॥ 
० त 9 1 श्राप लोग म्रग्नि भ्रादि पदार्थो से दारिद्र 
का नाद करके धनवान्‌ हूजिये ॥\४।॥ 
फिर उसी विषय को कहते ई ॥ 


भर दो रयि युक्तान्व भरध्वं राय एषेऽव॑से दधीत धीः । 
से एवैरौश्रिजस्य होता ये ब एषां मरुतस्तुराणाद्‌ ॥५॥ 


पदार्थः- हे (मस्तः) मनुष्यो श्राप लोग {धीः) बृद्धियों को (दषौत) 
धारण करो श्रौर (बः) भ्राप लोगो के लिए भर्थात्‌ भ्राप प्रपने लिये युषतादवम्‌) 
यक्त घो जिससे उस (रयिम्‌) धन को (भ, भरष्वम्‌) अत्यन्त धारणं करो । तथा 
(अवसे) रक्षण भ्रादि के लिये (एषे) प्राप्त होने कौ (रुकः ) सुन्दर सुख से युक्त 
जन (एवैः) गमनों से (भोजस्य) कामना करने वाले सन्तान त भौर (रायः) 
घनो का । होता) देनेवाला होता है भ्रौर (ये) जो (वः) भाप ो के (तुराणाम्‌) 
नाण करनेवालों के नाश करने वाले (एषाः) भ्रौर कामना करनेवाले है उन का 

करो ॥५। 
ध 6 मनुष्यो ! श्राप लोग भ्रग्नि रादि पदार्थों की विद्यास 
धनवान्‌ होकर सत्यता से सव भरना का पालन करोभ्रौरदुष्टों का 
ताडन करो ॥*५॥ 
फिर उसी विपय को कते ६ ॥ 


भर शं वायुं रथयुजं ण्व भर देवं मर पनितारमर्कः । 
इषुध पव ऋतसाप परन्धीवेस्वीनां अत्र पतनीरा धिये इ ॥६॥ 


पदार्थः-हे मनुष्यो जो (भत्र) इस संसार मे (इवुष्यवः) वाोकेद्ारा 
यद्ध करने वा (ष्छतसापः) सत्य संवन्ध रखने वाले विद्वान्‌ जन (वः) प्राप लोगोके 


लिए (रदम्‌) वाहन से युक्त (वायुम्‌) वेगवाते वागु को (धुः) वारण करे वा 
शाप लोगों मरौर (नः) हम लोगों के सिये (पत्नीः) स्तयो के सदृश वत्तमानों को 
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भ्रौर \ध्यि) बुद्धि के लिए (वस्वीः) वहुत पदार्थो से युक्त (पुरन्धीः) अन्तरिक्ष भौर 
पूथिवी को (भ्रा) सब प्रकार धारण करे उन के संग से वेगयुक्त वाहन से युक्त को 
(भ, कणुष्वम्‌) भ्रच्छे प्रकार सिद्ध करे (कः) प्र शंसनीय पदार्थो से (पनितारम्‌) 
सतुति करने भ्रौर धम्मे से व्यवहार करनेवाले (विभरम्‌) बुद्धिमान्‌ (देवम्‌) विद्वान्‌ को 
(भ, च्छे प्रकार प्रकटं करो ॥॥६॥ 

भावार्थः इश मन्त्र मे वाचकलु०-हे मनुष्यो ! जैसे पतिब्रता पत्नी 
पति श्रादि को सुख देती ह वेषे ही वायु के समान वेगयुक्त रथ को भ्रौर 
धार्मिक विद्वानों को घारण कर सब को सुखथूक्त करो 11६॥ 


फिर उसी विषय को कहते ह ॥ ‰ 
उप॑ व एषे वन््ेभिः शुषे? प्र यही दिविश्वितय द्धक । 
उषासानक्ता विदुपौव विश्वमा ह॑ वहतो मत्या यब्मू ।॥७॥ 


पवा्ंः-ह मनुष्यो (विवः) विद्याके प्रकाशो को (चितयद्ः) जनाते हुए 
(भ्रः) सत्कार कृरने योग्य विद्वानों के साथ प्रोर.वन्द्य भिः) स्तुति करने योग्य \ शूषैः) 
घनो के साय (यह्वी) बड़ी (विद्रुषीव) पूरणं शिच्यायुक्त स्त्री के तुल्य जो (उषासा- 
नक्ता, रात्रि भ्मौर दिन (वः) भ्राप लोगों के \उप, एषे, समीप प्राप्त होने को 
(मर्या) मनुष्य के सुख के लिए ({शष्वम्‌ ) सप्पूणं (यज्ञम्‌, विद्या के प्रचार भ्रादि 
, को (हा) निश्चय (प्रभा, व्हनः) सव प्रकारधारण करते हउन केसेवन की 
विचाकोभ्राप लोग जाने 11७ 

भावावंः- इस मत्र म उपमालं०-हे मनृष्यो ! जसे बड़ी विद्या- 
युवत रन्री सव जगह विद्यायुक्त स्त्रियों भ्रौर विद्वानों में सत्कारयुक्त हो 
भौर संपुणं उत्तम गुणों को धारण करके विद्यायुक्त पति भ्रादि की वद्धि 
करती दैवते ही रात्रि भ्रौर दिन सब व्यवहारो को धारण करके सब जगत्‌ 
की वृद्धि करते है ।\७॥ 


फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
अमि वो अव पोष्यावतो नृ्ासतोषपति तष्टरं रराणः । 
धन्यां सजोषा धिषणा नमोभिवेनः परीरोषषौ राय एषं ।*८॥ 
पदार्थः--ह मनुष्यो जैसे (धन्या) घन को प्राप्त हुई (सजोषाः) तुल्य प्रीति 


बी सेवने बाली (धिषणा) बुधि (नमोभिः) सत्कारो वा भ्रनन ्रादिको से , वनस्प- 
तीन्‌) भ्रश्वत्य भादि मरोर (प्रोदधोः) यव सोमसतादिकों को तथा (रायः) धनो को 









(~~ 
नि~) 
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(एवे) प्राप्त होने के लिये समथं होती है व॑से (वास्तोः) निवास के स्यान कं (पतिम्‌) 
पालने बाले (त्वष्टारम्‌) तेजस््ीजन को (रराणः) दाता म (षोष्यावतः) बहुत पोषण 
करने योग्य पदां जिन के विद्यमान उन (वः) भ्राप (नृन्‌) मनुष्यो का (भरभि, धच । 
रत्यक्त सत्कार करता हुं ॥ ८॥ 
५ भ मन्व मं वाचक्रलु०-हे मनुष्यो ! जेस तीव्र ५. 
भ्रौर विद्या से युक्त मनुष्य वेक विद्या को जन कर मनुष्य भ्रादिक का 
पालन करते है वैसे ही सव के हित की इच्छा करने वाले मनुष्यो का सदा 
ही सत्कार करिये ॥८॥ 
किर उसी विपय को कहते है ॥ 


तजे नस्तने प्वैताः सन्तु स्वैतवो ये वसंबो न वीराः । 
पनित भक्षो य॑जतः सद्‌ नो वर्थाजः शंसं नया अमिट ॥९॥ 
स पदाः है मनुष्यो | (चे) जो (स्वतवः) उत्तम गमन वाले (वसवः) 
पृथिवी भ्रादि (वीराः ) बुद्धि प्रौर शरीर के बल से युक्त जनों के (न) सदुश (तने) 
विस्तीणं (तुजे) दान मेँ (नः) हम लोगों के लिये (पर्व॑ताः) जलके देने वलि मेष 
प्नौर दाता जनों के सदण (सन्तु) होवें भौर जो (परभिष्टौ। ष्ट की सिद्धि मे (नितः) 
प्रशंसित (भ्राप्त्यः) यथार्थवक्ता जनों में उत्पन्न (यजतः) भिलने वा सत्कार करे 
योग्य जन (नः) हेम लोगो की (सदा) सदा (वर्षात्‌) वृद करे भ्रौर जो (नर्यः) 
मनुष्यो में धे ५ (नः) हम लोगों को (शंषम्‌) प्रणंसा को प्राप्त करावें उन सबका 

करे ॥६॥ 
र न " मन्व मे उपमालं०-जो जन वीर जनों के सदुश 
शतश के निवारण करने, मेष के सयुश्च देने वाते प्रौर वायुके सदुश वेश- 
युक्त विद्वान्‌ हम लोगों की नित्य बृद्धि करे उनकी हम लोग मी वद्धि 
कर्‌ । ६॥ 

फिर उक्षी विषय को कहते ह ॥ 


प्ण अस्तोपि भूम्धस्य गरम त्रितो नपातमपां इदिति । 

गृणीते अभिरेतरी न शूषः शोचिष्केशो नि रिणाति वनां ॥१०॥ 

~ - यदायः -हे विदन्‌ भाप (बृश्णः) युल कौ वृष्टिकरने वालो की (भरस्तोषि) 
साः करते हो (धरितः) तीनों मे वृद्धिकरने वाला (भ्पाम्‌) मनुष्यो के सदृश प्राणियों 
के (नपातम्‌) नहीं पतन जिस का उस (भृभ्यस्य) पृथ्वी मे हुए (गभम्‌) गमेकी 
(बुवृषित) उत्तम यमन के सहित (गुणीते) स्तुति करता है इस प्रकार जो (भ्रग्निः) 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181/185। (01661010. 14111260 0 6810011 





१५० ऋग्वेदः मं० ५1 सू० ४१॥ 


-०-०-०-०-०-@-०-©-०-© 








, घवित्र करने बाले भ्रग्नि के सदृश (एतरो प्राप्त होती हुई के भरर ‹ शोचिष्केश) प्रका- 
शित विज्ञान वाले के (न)सद्‌ण दुषैः) बलों से(वना) किरणों को ,नि, रिणाति, जाता 
बा प्राप्तं होता है बही सम्पूणं सृष्टि मे उन्न हए सुख को प्राप्त होता है ॥१०॥ 

भावार्थः- वही पुरुष वहत घन प्रौर भ्रादर को प्राप्त होता है कि 
जो सृष्टिक्रम की विद्याको जान कर काय्यं की सिद्धि के लिये यत्न करता 
हि 1१०] 
फिर उसी विषय को कहते ह ॥ ` 
कया सहे दद्रियाय ब्रवाम कद्र चिकितुषे मगाय । 
आप्‌ ओपधीरत नांऽवन्तु चोवंनां गिरयो वृ्षकशा ॥११॥। 


पदार्थः--हे विद्वान्‌ जनो मनुष्य (भ्रापः) जल (भोषधीः) सोमलता भ्रादि 
भ्रोपधियां (वक्षकेाः) वृक्ष है केशो के समान जिन के वे पवंत (गिरयः) मेष (उत) 
भोर (द्योः) सूर्यं (वना) किरणो के सदश (नः) हम लोगों की (भ्रवन्तु) रक्षा करं 
उन के सहाय से हम लोग (महे) बड़ (चिक्त्षि] जानने योग्य भ्रौर (शद्रियाय) रलाने 
वालों से प्राप्त हुए के लिये (पथ किस प्रकार से (द्रवाम) उपदेश देवे भ्रौर (राधे) 
धन भ्रौर (भगाय) ए ए्वय्य येः स्थि कत्‌) कव उपदेश देषे ॥११॥ 
भावायंः- इस मन्त्र मे वाचकलु०-सव मनुष्य भ्रपने रौर भ्न्यों के 
रक्षण के लिये विद्वानों को मिल के प्रदन भ्रौर उत्तर से सत्य विद्याश्नों को 
प्राप्त हो भौर भन्यों के लिये उपदेश देकर एेर्वय्यं की वृद्धि हम कव करे 
इस प्रकार नित्य उत्साह करे ॥११॥ 
। > फिर उसी विपय को कहते ह ॥ 
श्रुणोतु न उजौ परतिगिरः स नमस्तरी षौ इषिरः परिज्मा । 
श्णन्त्वापः पुरो न श्ुशराः परि सुवो बब्हाणस्यद्रः || १२ 
पदाय हे मनुष्यो `सः) वह्‌ (नरः) जल {तरोयान्‌) तैरने भ्रौर (इषिरः) 
्राप्त होने योग्य (परिज्मा, सर्वत्र प्राप्त होने वाला (ऊर्जाम्‌) बल से युक्त सेनां 
वा न्नादिको का (पतिः) स्वामी पालन करने वाला (नः) हम लोगोंकी (गिरः) 
उत्तम शिका से युक्त वाणियों को (शृणोतु) सुने तथा ( शाः) श्वेतवर्णा प्रः) 
नगरों के (न) सदश (भ्राषः) भौर जलो के सदृश विचाभ्रो से ग्याप्त विद्रान त 
(नः) हम लोगो की वाणि को पुने (बवृहाणस्य) उत्तम प्रकार वदे (धरः) मेष 


के (क.चः) चलने वालो के सवृश हम लोर्गो की वाणियों को विद्र कि 
इ) २९ न्‌जन (षरि 
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भवार्थः- हप मन्त्र मे उपमालं०- वे ही जन विद्धान्‌ होने योग्य है 
जो विद्वानों से पढ़ी हई विया की परीक्षा को प्रसन्नता सेदेते है ्रीरवेही 
भ्रध्यापक विद्याथियों को विद्वान्‌ कर सकते है जो प्रीति से उत्तमं प्रकार 
पढ़ा के विरोधियों के सदृश परीक्षा लेते है । जो इस प्रकार दोनों प्रयत्न 
करते हँ वे नदी की उन्नति के समान भच्छे प्रकार बढते है ॥१२॥ 


फिर उसी विषय को कहते ह ॥ | 

विदा चिन मंशान्तो ये व एषा त्रवांम दसा वायं दधानाः । 
बय॑स्चन सुभ्व १ आदं यन्ति भभा मतमलुंयतं वधरनेः ॥१२॥ 

पवा्थः- हे (दस्माः) दुःल की उपेक्षा करने वाले (महान्तः) बड़ धं ष्ठ जनो 
(ये) जो (वारययंम्‌) स्वीकार करने योग्य सुख रौर (वयः) जीवन को (चन) भी 
(दधानाः) धारण करते हृए (सुभ्वः) श्रेष्ठ कम्मं मे प्रवृत्त होने वाते हम लोग जो 
(बः) भ्राप लोगो को (ब्रवाम) के उस को (एवाः) ही (चित्‌) निश्चय (नु) 
शीघ्र राप लोग {बिदा) जानिये जो (वधस्नैः) ताढृन से स्नान करते भ्र्यात्‌ पवित्र 
होते है उनके साय (शुभा) उत्तम प्रकार चलने से (भ्रनुयतम्‌) अनुकूलता से प्रयत्न 
करते हुए (मत्तम्‌) मनुष्य को (भ्रा, भव यन्ति) उत्तम प्रकार प्राप्त होतेह उन की 
श्राप लोग शिक्षा करो ॥ १३॥ रु 

भावा्ः- हे मनुष्यो ! जते विद्वान्‌ जन बुभ कम्मं त को करें भरौर 
उपदेशच देवं वैसे ही भाप लोग भराचरण करो भ्रौर जो मनुष्यों को क्लेश देते 
हं उन को दण्ड दीजिये ॥१३॥ 

फिर उसी विपथ को कहते है ॥ 

आं देव्पानि पाथिवानि नन्मापश्चाच्छा घम॑खाय वोचम्‌ । 
वधर तां चापो गिरंश्चन््प्रा उदा वषेन्ताममिषाता अर्णाः ॥१४॥ 


पदाथंः- हे मनूष्यो मै जिन (वैश्यानि) भ्रष्ठ गुणो मे हए (पार्थिवानि) 
पृथिवी में विदित {जन्म) जन्मो मौर (भ्रपः) कम्मों को (च। भी (भरच्छा) उत्तम 
प्रकार (भ्रा, वोचम्‌ सव श्नोर से उपदेश करू जिस (उदा ) जल से (धर्णाः) समूद 
के सदुश हमभ लोगों की -चन्रःपराः) सुवं वा भ्ानन्द भग्र र्यात्‌ परिणाम दशा में 
जिन के उन (अरनिषाताः) चारों भ्रोर से बटी हई (चावः) सत्य कामना की भ्रौर 
(विरः) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियो की (बधन्ताम्‌ } वृद्धि कीजिये जिससे (सुम- 
लाय) गोमन यज्ञो बाते के लिये प्राशि की (क्धन्ताम्‌) वृदि हो ॥ :४॥ 
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।  भावाथेः--इत मन्म उपमालं-हे मनुष्यो ! भ्राप लोग धम्मंयुक्त 
कम्मों भौर श्र ष्ठ गुणों का ग्रहण कर के प्रपनी कामनाभों भ्रौर वाणी कोः 
शोभित करो । जसे जल से नदियां रौर समुद्र वदते है वसे ही धर्मयुक्त 
पुर्षाथं से मनुष्य वदते है ।। १४॥ 


रः फिर उसी विषय को कहते ह ] 
पदेपदे मे जरिभा नि धायि वरूत्री वा शक्रा या पायुर्भिश्च । 


पिर्ष्त माता ही रखा नः स्मसपुरिभिंेनुदस्तं ऋजुषनिः ॥१५॥ 


पदार्थः - हे मनुष्यो (सुरिभिः) विद्वानों प्रौर (पायुभिः) रक्षको से (च) 
भ्रौर (या) जो (मे) मेरे (पदेपदे) प्राप्त होने प्राप्त होने, जानने जानने वा जाने जाने 
योग्य पदाषं में (वस्त्री) श्रेष्ठ सुज्ञ की देने (जरिमा) भौर स्तुति कराने वाली 
(षा) वा (शक्रा) सामथ्यं मे कारण (माता) माता (रसा) रस भ्रादि गुणों से युक्त 
(मही) बड़ी वाणी वा भूमि (ऋजुहस्ता) ऋजु भर्थात्‌ सरल हस्त जिसके वा जिस 
मे बह (ऋल्‌बनिः) ऋजु षरा नदीं जो कुटिल उन पदाय के विभक्त करने वाली 
(नः) हम लोगों को (सिवर ग-बन्धित करे वह (स्मत्‌) ही | नि) निरन्तर (धायि) 
स्थित फी जाती है ॥१५॥ 

भावारयेः--हे मनुष्यो { जपे माता सन्तानो की रक्षा करती 8 वैसे 
विदानो के संग से प्राप्त मौर उत्तम प्रकार शिक्षित विद्या ५ 
भ्रकार रक्षा करती है ॥१५॥ 


| फिर उशी दिषय को कहते § ॥ 
कथा दशम्‌ नभ॑सा सुद्‌ न॑नेवया मरुतो अच्छोक्तौ भभ॑वधो मखतो 
अच्छोक्तौ । मा नोौऽहिवेधन्यो रिषे धादस्माकं भूदुपमातिवनिः ॥१ ६॥ 


पदार्थः हे विद्वानो (प्रभवसः) उत्तम भवर वा मनन १ 
मनृष्य हम्‌ लोग (एकया) गमन श्या से (भच्छोषतो) ० “ ध 
सत्कार वा भ्र म्रादि से (सृद(नृन्‌) उततम दानो को (कथा) कंसे (दादेम) देवें जसे 
(म्तः) प्न (भश्छोक्तो ) उराम वचन पर भवृत्त करति है वैसे (नः) हम लोगों को 
दस्र विपय मे प्रवृत्त करिये । जसे (बुष्यः) भ्रन्तरिक्ष मे हमा (प्रहिः) मेध \अ्मा- 
कम्‌) हम लोगो का (उपभातिदनिः) उपभा का विभाग करने वाला (मत्‌ हो भौर 
(रिषे) भ्रलन के लिये हम लोगों को (मा) नदी (धात्‌) धारण करे व॑से म्राप लोग 
मी हम लोगों को हिसा में न प्रवृत्त कौनिये ॥१६॥ । 
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भावाः इस मन्व मे वाचक्रलु०-हे मनुष्यो ! भ्राप लोग विद्वानों 
के प्रति प्रन करके कि हम लोग क्या देवें भौर किससे क्या ग्रहण करं 
ठेसा निरचय करके व्यवहार करो भ्रौर जंघे मेव स्वयं छिन्न भिन्न होके 
भ्नन्यो की रक्षा करता है वसे ही विद्धान्‌ जन स्वयं दूसरे से भ्रपकार करिये हए 
से छिन्न भिन्न होकर मी भरन्यो का सदा उपकार करते है ॥ १६॥ 


फिर विद्रद्िपय को भगले मन्त्र में कहते ह 
इतिं चिन प्रज पञुपत्ये देवासो वनते मस्या व आ दंबासो बनते 
मयौ वः । अत्रा शिवां तन्वां धाधिमस्या नरां चिन्मे निचि 


जेग्रसीतत ॥ १७॥ 

पदार्थः- हे (देवासः) विद्वान्‌ जनो जो (मर्त्यः) मनुष्य (वः) भ्रप लोगों को 
(पशमत्यै, बहत पशु विद्यमान जिसमें उक्ष (अजाय) प्रजा के लिये (धासिम्‌) घन्न 
की (वनते) सेवा करता है प्रौर जो (चित्‌) निश्चय से (इति) इस प्रकार से 
(श्रस्याः) इस प्रजा के (तन्वः) शरीर की (जिम्‌) मंगलश्वल्प १।। 
वद्धावस्या की ;भ्रा, वनते) भच्छे प्रकार सेधा करता है भ्रौर जो (मर्यः) मनुष्य 
(वित्‌ ) निहवयसे (मे) मेरे शरीरकी मंगत्त स्वरूप वृद्धावस्था क सेवन करत। है 
पोर (निष्छतिः) सूमि के सदश (भरतरा) इस प्रजा म (वः) प्रपि लोर्गोकेभ्रनन 
को (जग्रहषीतत) खता इभ भरर हे (देवाः) विदान्‌ मापतोग हलोगों के लिये 
दखको (न) शीघ्र सिद्ध कीजिये ॥ १७ | क 

भावार्थः हे विद्वान्‌ जनो ! भ्राप लोग एमा प्रयत्न करो जिससे 
मनुष्यों की भ्वस्था बढ़ । जव तक मनुष्य वृद्ध नही होते तत्र तक्रये 
परीक्षक भी नहीं होते ई ॥१७॥ 

फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 


तां वौ देवाः समतिमूनेयन्ती मिषरमद्याम वसवः शसा गोः । | 
सा न॑. सुरवुृक्य॑न्ती देवी भि द्रव॑न्ती सषिताय गम्याः ।१८॥ 
यदायेः-- हे (देवाः) धारक विद्वान्‌ जनो जो (सुदानुः) उत्तम दान सेः 
युक्त (भृढयम्ती) सुख देती (वन्ती । जानती वा चलती हई .देवी) विचयागुक्त स्त्री 
(सूविताय) देवमयं के लिये (बः) भाप लोगो को प्राप्त होती है (ताम्‌) उघको 
(उर्जयम्तीम्‌) तथा पराक्रम भ्रादि केदानसे वृद्धि कराती हुई (सुमतिम्‌) घेष्ठ 
बुदि को भौर (इषम्‌) भन्न को हम लोग (भ्रष्याम) मोगे । हे (वसवः) उत्तम गृण 
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म निवास कथि हृए जनो ! जो (गोः) पृथिवी के मध्यमे (शषा) प्रशंसा के साय 
वत्तं मान है (सा) बह (नः) हम लोगों को प्राप्तहो। श्रौरहे वि्यायुक्त स्त्री 
भ्राप इन जनों के (भ्रति) प्रति (गम्याः) प्राप्त हजिये ॥१८॥ 

भावार्थः--मनुष्य सदा उत्तम प्रकार घृत भ्रादि के संस्कार से युक्त 
बुदधिश्नीर बल के वद़ाने वले भन्न कासदा भोगकरं जिस से वुद्धि 
यद्च भ्रौर घन वद्‌ ॥१८॥ 

फिर उसी त्रिपय को कहते है ॥ 

अभि न श्म यूथस्य माता समदीरभिंस्वशीं वा गृणातु । 
उवेशीं वा बृहदिवा गरंणानाम्यू्वाना भ॑भृयस्यायोः ॥१९॥ . 


पार्थः- हे मनुष्यो जो (इला) प्रशंसा करने योग्य वाणी वा भूमि 
(यूथस्य) समूह की (माता) भ्रादर करने वाली माताके सदृश (नः) हम लोगों 
की (भर्भि, गुणात्‌) सव भ्रोर से स्तुति करे (वा) वा (रायोः) जीवन को (उरवंशी) 
बहुत वशम होते है जिससे एेसी वारी (नवीभिः) ष्ठो के सद्‌श न।हियों से 
(स्मत्‌) ही स्तुति करे (वा) वा (बृहदिवा) वड़ा प्रकाश जिसका एेसी (गणाना 
स्तुति र २ (उवक्ञी) भ्रौर बहुतों के वण मँ करने वाली वुद्धि .भ्रभयु्वाना | 
संमुखता से भां को ढांपती हई (भभ्रृथस्य) प्रकपंता से धारण क्रिय । 
स्तुति करे ॥१९॥ व 

नावा्थः--इस मन्व मे वाचकलु०-हे मनुष्यो ! राप 

‹ श्राप लोग 
सत्य भाषण से युक्त वाणी को वारण करे तो भाप लोगों की ५) 
बद्‌ ॥ १६५ 
- - उसी विषय को कहते है ॥ 

्षिषक्तु न उजेग्य॑स्य पुट; ॥२०॥ 

पदर्थः- जो विद्वान्‌ होवे बहु (नः) हम लोगों को (ऊजग्यस्य। 
से प्राप्त (पुष्टेः) 1 योग का (सिषक्तु) सेवन करे ॥(२०। ॥ = 

भावार्थः- जो जगत्‌ का उपकार करे वाला सम्पूर्ण 
विचयाभ्रों के संब-घ करने को योग्य होता है ॥२०॥ धं 

इस सूक्त मे विष्वेदेवों के गुरा वरान करने से इस सुषत के प्रथं 
की 
पूवं सूक्त के भ्रयं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 2 
यह पंचम मण्डल में इकतालोसदां सुवत समाप्त हृभ्रा 1 
7] 
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द्याष्डादकर्चस्य द्वित्व्परङत्तमस्य सुक्स्याऽत्नि पिः । विश्वेदेवा देवताः! 
११४।६। १११ १२1 १५1 १६1 १८ निचृत्जिष्टुष्‌ ! २ विराट्त्रिष्टुप्‌ 1 ३।५। 
७। ८ ! 2१ १३1 १४ त्रिष्टुप्न्दः । धेवतः स्वरः । १७ याजुषी पङ्क्तिश्छन्दः 1 
१» भुरिष््पङ्वितद्छस्दः ! पञ्चमः स्वरः ! 
अव भ्रगरह्‌ वाश्रास वयालीकवे सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त 
भं विष्वेदेवों के गुणों को कहते हँ ॥ 


भ॒ शन्तमा वरणं दीधिती गौमित्र भगमदिंति नूनमर्याः । 
योनिः पञ्च॑होता श्चणोत्वततेपन्या अछ्ुरो मयोः ॥१॥ 


; -हे विदन्‌ जो- (वद्णम्‌) उदान वायु को (दीधिती) प्रकाशित 
करती त भ्रत्यन्त 1 वाली (धृषद्योनिः) वृष्टि है क जिसका 
रेस तथा (पडबहोता) पाच भाण ग्रहण कुरते वाते जिसके एसी (गीः) वाणी 
बत्तमान है उश्षको (मित्रम्‌) प्राण (भगम्‌) देश्यं भ्रौर (भदितिम्‌) भाकाश शा 
भूभि को (नूनम्‌) निश्चय करके (प्र, प्रहयाः) प्राप्त होवे भौर जो (परतृत्तपनृथाः) 
नहीं हसित है मागं जिसका एेसा (मयोभुः) सुलकारक (भरषुरः) ( ्‌ 
वरण करने वाला मेष है उषे स्थित जो वाणी उभको प्राप (शृणो) 

१। 
क ४ _ सव चर भ्रौर प्रचर पदार्थो मे पराकाश के संयोग से 
वाणी वक्तमान है उसको विद्वान्‌ ही जान ` श्नौर कार्य्यो में व्यवह्‌।रमेला 


सकते ह ॥ १॥ 





फिर उसी विषय को कहते ह ॥ द 
प्रतिं मे स्तोममदितिनेग्यात्सूतं न माता इयं छरवम्‌ । 
व्ह भियं दवं यदस्त्यहं मित्रे वरुणे यन्मयोषु ॥२॥। 
व स १ ष्यो (दितिः) पूणं सुख डी देने वाली (माता) माता 
(न्‌) कात (ष) टु चो (9) भ (लोग 
व को (प्रति, जगुभ्यात्‌) भ्रत्यन्त ग्रहण करे प्रौर (यत्‌) जिस (सृह्ेवम्‌) उत्तम 
त त्र देनेवाले (प्रियम्‌) सुन्दर भ्रीर प्रीतिकारक तथा (देवहितम्‌) देष भर्यात्‌ 
वलो लिये हितकारक (बरह्म, सत्‌, चित्‌ प्रोर भानन्द स्वस्प चेतन (भ्रस्त) 
है भ्रौर (यत्‌) जो (मित्रे) भाण्‌, मनोर (वरणे) उदान वायु म (मयोभु) सुख- 
कारक है उसको (म्‌) म दष्ट मानता हं वसे भापसोग भी मानिये ॥२॥ 
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भावार्थः हे मनुष्यो | जो जगदीश्वर प्रेमभाव से स्तुति किया गया 
भरौरजो उसकी भ्राज्ञाका सेवन क्रियाहोतो वह जैसे कृपा करने वाली 
माता शीघ्र उत्पर्न हुए वालक पर वैसे धाभिक उपासक जन पर दया 
करता है, जो जगदीदवर सरवंत्र व्याप्त हुभ्रा भी भ्राणादिकों म पाया 
जाता है उस सव काल मे सुख देने वाले परमात्मा की हमलोग उपासना 
करे ॥॥२॥ - 


फिर उसी विपय को कहते है ।। 
उदीरय कवितमं कतरीनागुनर्तेनमभि मध्वा पुतेनं । 
स नो वसुनि प्रयता हितानि चन्द्राणि देवः सविता छुपाति !।३॥। 


पदाथः- हे मनुष्यो ¡ अंसे खेत वोने वाते जन (मध्था) मघुर (धृतेन) जल 
से शेत भ्रादि सींचकर भन्नादिकों फो प्रास्त होते है वैसे ही (एनम्‌, इस (फवीनाम्‌ ) 
बुद्धिमान के मध्य में (कवितमम्‌) भ्स्यन्त वुद्धिमान्‌ को (उत्‌, ईरय} उतमत। से 
भरणा देभरो तया (प्रभि, उनत) भ्रम्युदय के भरयं विचा भौर उत्तम शिक्षा से संचो 
भरौरहे विदन्‌ जिस कवियोके मध्य मंशोष्ठ कतरिकी भ्रण करो ‹सः) वह्‌ 
(सविता) विद्या भ्रौर रे्वय्यं का करने वाला (देवः) विद्धान्‌ (नः ) हम लोगों के 
लिये (भ्रयता) प्रयत्न से षिद्ध होने योग्य (चन्राणि) अ्रानन्द के दैनेषाते सुश्रणं 
प्रादि (हितानि) हितकारक (वसूनि) वर्ग्यो को (सुवाति) देवे ॥३॥ 


भावाथ हे विद्वान्‌ श्रध्यापक पुरषो ! रप लोग जो ? 
करके सब से उत्तम, सम्पूणं विद्याभरों से यक्त, र ष्ठ विद्धान्‌ होवे ज ° 
'गृहाश्चम न कर एवा उपदेश दीजिये । जिस से संस।र मं वत्त मान मनुष्यों 
का बडा बुल बढ़े क्योकि जो निदवय करके पुं विद्यायुक्त होकर गृहाधम 
को करे वह वहत व्यापारवान्‌ होने से वीर्यं भादि केना होने से थोड़ी 
(म होकर निरन्तर मनुष्यों के हित करने को नहीं समथ 
। 


म फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
समिन णो मन॑सा नेप गोभिः सं सूरिभिररिवः सं रदत्ति। 


सं बरह्णा देवते यदसि सं देवानां समला यहिया नाम्‌ ॥४॥ 


पवार्थः- हे (इच) त्रिया भोर रेषवमपं से जि ( 
(गोभिः) इनि्ियों वा वाणिथों के साय (सम्‌, स (वल ६ 
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न्््द्क्णि्दक्द््दि0ििनि 
निनिन्दि 
(0्दो्ि्निि्ििविदिरिरयक 


(नः) हमलोगों को (मनसा) विज्ञान के साय (सम्‌, नेषि) अच्छे प्रकार प्राप्त करते 
है भौर हे -हरिवः) शष्ठ मनुष्यों से युक्त जो (सूरिभिः) विद्वानों के साथ सुल है 
वह्‌ हमलोगों को (सम्‌) एक खाथ प्रान्त करते ह भ्रौर जो (ब्रह्मणा) वेदघनवा 
प्रस्न के साथ ¦ देवहितम्‌ ) विद्रानों का हितकारक सुख है वह्‌ हमलोगो को (सम्‌) 
एक साथ प्राप्त करते है प्रौर जो ‹ यज्ञियानाम्‌) यज्ञ करने वाले (देवानाम्‌) 
विद्वानों की (सुमत्या) शेष्ठ वुद्धिके साय विदानो का हितकारक सुख है वह हम 
लोगों के लिये (सम्‌) एक साय प्राप्त करते ह इस से सत्कार करने योग्य हो ॥४॥ 


आवायंः- हे मनुष्यो ! भ्नापलोग सत्यवाणी, विद्वानों का सङ्ग, 
वेदविद्या भ्नौर श्रेष्ठ वुद्धि के सहित उत्तम भ्रकार शोभित हुए भभीष्ट सुख 
को प्राप्त हूजिये ॥४॥ 
फिर उसी विपय को भ्रगले मन्ध मे पहते ह ॥ 
देवो भग॑ः सविता रायो अंश इन्द्र हचरस्य संजितो धनानाम्‌ । 
ध॒ता वाजं उत वा पुर॑न्धिरवन्त॒ नो अदतास्स्तुरास 1 ॥(९५॥ 


पदार्थः हे मनुष्यो ! जसे (देवः) दाता (भगः) टेश्य्यं से सम्पन्न 
। सविता, भरेरणा करने वाला (रायः) घनों का (भर्षः) विभाग तवा (वृत्रस्य) मेष 
ग्मौर \धननाम्‌ धनो का (संनितः) उत्तम प्रकार जीतने वाला (इन्रः) सूर्यं 
(ऋछसमुकषाः) बडा (वाजः) जनवान्‌ (उत) भी (बा) वा (प्रभ्विः) बहत बुद्धिमान्‌ 
म्रौर (तुरासः) शीघ्र का्धं करने वाले तया (भरमृतासः) प्रपने ङ्पसे ध नाश 
होने वालि (नः) हम लोगो को (भ्रवन्तु) रक्षा करं वैसेयेभ्राषप लोगों कीमी 
रक्षा करे ॥५॥ # 

वार्थः इस मन्त्र मे वाचकलु०-जो मनुष्य भरपने सदृश भ्रत्यो के 
मी सुख दुःख हानि लाम प्रतिष्ठा भ्नौर अतिष्ठा को मानते हवे ही प्रशंसा 
के योग्य होते ई ।॥५॥ 

पिर विद्वानों के विषय को प्रगते मन्त्र मे कहते ह ॥ 


मरुत्वतो अतीतस्य निप्णोरलुर्यतः प्र बरवामा कृतानि । 
न ते वं मवकापंरासो न तीय १" न॒तनः कथनाप ।।६॥ 
ह स (मघवन्‌) प्रत्यन्त अ ष्ठ षन से युत्रत भ्रोर भ्रत्यन्त विद्या बाले 


;१ प्रणंसित विदानो से य॒त (प्रतीतस्य) 
विदान्‌ ब। भ्रति बलवान्‌ राजन्‌ (मरतः) प्रशंसति ५ 
अतीति के प्रविपय (भ्रशुय्यंतः) जिस को जीरं भ्रवस्था नहीं प्राप्त इई एेसे 
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(जिष्णोः) जीतने वाले (ते) भ्राप के जिन (कृतानि) कृत्यो का हम लोग (भर, 
ब्रवामा) उपदेश देवे उनको (न) न (पूर्वे) प्राचीनजन (न) न (भ्रपरासः) पी से 
हुए जन व्याप्त होते ह भ्रौर (नूतनः) नवीन (कः, चन) कोई भौ भप के (वीर्यम्‌) 
पराक्रम को (न) नहीं (श्राप) व्याप्त होता है 1 ६॥ | 

भावार्थः - विद्वानों को चाहिये कि उन्हीं प्रशंसित कमं वालों के 
कृत्यो को भ्न्य जनों के लिये उपदेश देवं जिन के कमं भ्रप्रतिहत भ्र्थात्‌ 
नष्ट नही, होते है ॥६॥ 

फिर विद्वानों के उपदेश विपय को भ्रगतसे मंत्र भें कहते ह ॥ 

पं स्तुहि प्रथमं रत्नधेयं वृहस्पति सनितारं धनानाम्‌ । 
यः शंस॑ते स्तुवते शम्भविष्ठः पुरूषडुंरागमन्जोहुवानम्‌ ॥७॥ 


पदा्थः-हे विद्या भ्रौर एेश्वयं से युक्त (यः) ओ (पुरूवसुः) बहुत धनो 
से युक्त (शम्भविष्ठः) प्रत्यन्त सुखशारक जन (शंसते) प्रशंसा करने वाले भ्रौर 
(स्तृ बते) स्तुति करने वाले के लिये (भ्रथमम्‌) पहिले (रत्नषेयम्‌) रतन घरने योग्य 
जिस से उस (जोहुवानम्‌) पकारे गये वा पृकारने वाले के लिये । बृहस्पतिम्‌, बडों 
के पःलने करने भोर (घननाम्‌) घनो के (सनितारम्‌) उत्तम प्रकार विभाग करने 
बाते को (भ्रागमत्‌) प्रप्त हो उस की भ्राप (उप, स्तुहि) समीप में स्तुति 
करो ।\७॥ 

भावार्थः- वे ही जन प्रशंसा करने योग्य होते ह जो सव पदां वारि 
भर्थात्‌ विभाग कर के खाते है 11७॥ 


। फिर उसी विषय को कहते है ॥ 

त्रोतिभिः! सचमाना अरिष्टा बृहस्पते मघवानः सुवीराः । 

ये अंखदा उत वा सन्ति गोदा ये वस्त्रदाः सुभगारतेषु रायः ॥८॥ 
पवार्थः- हे (बृहस्पते) वृहत्‌ भर्थात्‌ विद्या भ्रादि उत्तम पदार्थों की रक्षा 

करने वाते (ये) जो (तव) भ पकी (ऊतिभिः) रक्षा भादिकों के साय (भरिष्टाः) 

नहीं हिषा किये गए (सचमाना) संवग्ध करते हए (मघवानः) भ्रत्यन्त थ ष्ठ घन 

से युक्त (सवीराः) उत्तम॒वीरजन (प्दवदाः) प्रग भादि वा घोड़ों को देनेवाले 

(उत) भी (वा) वा (ये) जो (गोदः) सुशिक्षित वाणी वा गोभों के देनेवात्त 


(वस्ज्द) वस्त्र के देनेवाने भोर (सूभगाः) सुन्दर देवम्ये वा घन से युक्त (सन्ति) 
६ (तषु) उनमें (रायः) घन होते है ॥*॥ 
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नन्वि्वन्किन्दि्वि्दि्कि्नि टि निदि 
ज ऊक क कि क क = क 


आवायः - जो धाक राजा से रक्षा किये गए भौर प्रदरासित घनो से 
युक्त दाताजन हैँ वे ही यशस्वी होके धनाद्य होते है ॥८॥ 


फिर उषी विषय को कते है ॥ 
विसमं छृणु वितत्पां चे युजते अपंणन्तो न उधेः। 
अपंतरता्परपवे वादधानान्त्रडदविषः सु्यायावयस्व ॥९॥ 





पवा्येः - हे विदन्‌ ये) जो (भ्रपृणन्तः) नहीं पूणं बा नहीं पालन करते हए 
(गुञ्जते) भोगे है रौर (नः) ह१।र (उशवैः) उतम वाथो से (अवै) उन्न हए 
जगत्‌ मे (बवुधानान्‌) भत्यन्त बद्ते हए ( प्रपत्नतान्‌) ब्रह्मचर्यं सत्यमायणादि 
्रताचाररहित (ब्रह्मद्विषः) वेद वा परमात्मा सेष्रेप करने वालों को रोकते ह 
(एषाम्‌) इन लोगों के { विसर्माणम्‌) उत्पन्न करने वाते (वित्तम्‌) घन वा भोग 
को (कणुहि) करो भौर (सूर्यात्‌) स्यं से उनको (यावयस्व) भ्रमिधित करो ॥६॥ 

वार्थः हे मनुष्यो ! जो लोग शुद्ध भ्राचरणों से रहितो को गुद 
श्राचरणों के सहित भ्रौर ्नविद्रानों को विद्ठान्‌ कर के नास्तिकं को रोक 
के श्रधम्मं के भ्रचरण से पृथक्‌ होके निरन्तर सुखी करते वे निरन्तर 
म्रादर करने के योग्य होति ह ।\६॥ 


फिर शिक्षाविषय को भगते मन्त में कहते ह ॥ 
य ओते र्सां देषवीवावचक्रभिस्तं भरतो नि यात । यो वः शी 


शशमानस्य निन्द॑चच्छ्ान्‌ कामान्‌ करते सिथिदानः ॥१०॥ 
== ~  । 


ध मर्तः) मनुष्यो (यः) जो (देववोतो ) देव भर्थात्‌ विद्वानों से 
व्याप्त व ध भ्राचरणयुक्त मनुर्वो को ५५५ ्राप्त य 
(यः) जो (बः) भ्रापलोगों भरर \काशमानस्य) रशं कि गये (4 
को (लिन्दात्‌) निन्दा करे भ्रौर . सिवविदानः) सलग्न न श (इए 
(कामान्‌) मनोरथो को (करते करे (तम्‌) उस को (भ्रचक्रेभिः) चरो से रदित 
दवारा दण्ड से ,नि, यात) निरन्तर १।प्त हजिये ॥१०।॥॥ म 

६ - हे राजा श्रादि मनुष्यो ! जो बुरी ध ते मनु 

दूषित 0 तथा विषयों की भ्रासक्ति मे प्रवृत्त कराते है उत 
को निरन्तर दण्ड दीजिये ।१०॥ | 


((-0. 1\/॥८1111(1/5511॥1 81188 \/81/81/185। (01661010. 14111260 0 6810011 





१६० ऋग्वेदः मं° ५। सुं० ४२ ॥ 


०-०००-05 -6-०-9-©0-@0-9-9-©-0०-©-@-@-@०-9 





->-@०-0-0-0©-०-०-0-©-<-@>-©* 


भ्रव सद्रविपय को भ्रगते मन््र मे कहते हं ॥ 
तसु ष्टुहि यः सिः सुधन्वा यो विश्वश्य क्षय॑ति भेषजस्य । 
यक्ष्व महे सौमनसाय सदर नमोमिर्देवमसरं इवस्य ॥११॥ ` 


पदार्थः हे राजन्‌ भ्रयवा विदन्‌ (यः) जो (स्विषुः) सुन्दर बाणो से युक्त 
(सुषन्वा) उत्तम धनुष्‌ वाला शत्रुभो को जीतता है भ्रौर (यः) जो (विश्वस्य) सम्पूणं 
जगत्‌ के मध्य मे (भेषजस्य) भ्रोपधि की परवृत्ति का (क्षयति) निवास करता वा 
निवास कराता है {तम्‌} उसकी (महे) बड़ (सौमनसाय) शष्ठ मनके भावके लिये 
(स्तुहि) स्तुति कीजिये भ्रौर भे ष्ठ कर्ममा को (यक्ष्वा) भिलाइये वा प्राप्त हूजिये उस 
(उ). ही (देवम्‌) थंण्ठ गुणो से युक्त (श्रम्‌) श्रोर दुष्टों के खलानेवाते (भ्रसुरम्‌) 
 मेधको बड़े भेष्ठं मनके भाव के लिए (नमोभिः) भन्नादिकों से (दृबस्य) सेवन 


` , कीज्यि ॥११। 


भावार्थः हे राजन्‌ ! जो शस्त्र भ्रौर श्रस्वरों के चलने के लिए 
युदढधविद्या मे चतुर वेद्य विद्या मे निपुण मरौर दुष्टों के दण देने वाते जन 
होवे उन की स्तुति कर अच्छे कर्मो म नियुक्त कर भ्रोर भ्रच्छे प्रकर सेवन 
कर समस्त राजकृत्या को पूण करो ॥११॥ ` 


भ्रव विदत्कर्तव्य शिक्षाविपय को कहते है ॥ 
दमनो अपसो ये सुहस्ता दृष्ण्‌ः पत्नीने विभ्वतष्टाः । 
सरंखती बददिवोत राका द शस्यन्तीयरिषस्यन्तु श्रा, ॥१२॥ 


पदा्थः- हे मनुष्यो (ये) जो (प्रपत्ः) उत्तम कम्पं करने (वमूनसः ) संयमी 
(सुहस्ताः) भौर उत्तम कम्मां में हाय लगनेवाले (वृष्णः) पराश्मसे युक्त भरौर 
(विभ्वतष्टाः) व्यापक ईएवर से रचे गये जन (नघः) नदिथों के सदश (उत) भ्रोर 
(बृहदिवा) बड़ा विद्याका प्रकाश जिसमे एेसी (राका) सुख को देने वाली 
(सरस्वती) विज्ञानयुक्त वाणी के सदृश (दशास्यन्तीः) भ्रमीष्ट मनोरथ मनोरथ 
को देती हई प्रौर (शु्ाः) सुन्दर स्वरूप तथा उत्तम भ्रावरण करने वाली 
(प्नीः) विवाहित रप्रयो का (वरिवस्यन्तु) सेवन करे वे भ्त्यन्त सुख को प्राप्त 
होवें ॥१२॥ 


८ भावार्थः--इस मन्त्र भे वाचकलु०-कन्या भ्रौर वर-जव ब्रह्मचर्यं 
से विद्याये पूर्ण, युवावस्था भ्रौर परस्पर की परीक्षा होवे तव स्वयंवर विवाह 
से पति भ्रौर पत्नी होकर सौभाग्यवान्‌ होते ई ॥१२॥ 
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छरवेदः मं० ५। सू० ४२ ॥ १६१ 


फिर उसी विपय को कहते ह ॥ 
भर र महे सुशरणाय मेषां गिरं भरे नव्य॑सीं जाय॑मानाम्‌ । 
य॒ आंहना दुदितुपेक्षणां्ु रूपा मिनानो अषणोदिवं न॑ ॥१३॥ 


पदार्थः--हे विदन्‌ (यः) जो मनुष्य (वक्षणासु) वहती हुई नदियों के निमित्त 
(वुहितुः) कन्या के (रूपा) सुन्दर सूपो (प्राहुनाः) भोर जो सब भरोरसे ताडित 
होती उनका (लिनानः) मान करता हुभा (चः ) हम लोगो को (इदम्‌) इस वत्तंमान 
सुल मे पपि हए (रूणोद्‌) करे उक सावरम (महे) वड़ (सुशरणाय) उत्तम ध 
के लिये (नव्यसीम्‌) श्रत्यन्त नवीन (जायमानाम्‌) प्रसिद्ध (मेधाम्‌) उत्तम वुद्धि प्रर 
(गिरम्‌) वाणी को (भ, सु, भरे) उत्तम प्रकार धारण करता हू ।। १३॥ 

आवा्थंः- हे मनुष्यो ! समानरूप वाली कन्या को देख के ही उसका 
सदश्च पति कराने के समान वुद्धि श्रौर शिक्षित वाणी को वदाय के गृहाश्रम 
से ` उत्पन्न हृए सुख को सध मनुष्यों के लिये भ्राप लोग ब्राप्त 
कराभ्रो ॥१३॥ । 

फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 

भ सुतिः स्तनय॑नतं न्त॑मिलस्पति जरितनून स्याः । 
यो अंन्दिमो उदनिमां श्य॑ति भ विद्युता रोदसी उक्षमाणः ॥ १४ 

पदार्थः -- हे (जरितः) स्तृति करने वलि भाप (यः) जो (व्दिमान्‌) मेषो 
चे यक्त द्नौर (उदनिमान्‌) बहत जलवाला (रोदसी) म्रन्तरिक्च भ्रौर पृथिवी को 
(उक्षमाणः) सींचता हरा (विध्यता) विजुती के साय मेष (इयतति) प्राप्त होता ह 
नौर जो (सुष्टुतिः) उत्तम प्रणंषायुक्त है उख (स्तनयन्तम्‌) गर्जना करते हुए को 
(नूनम्‌ ) निश्चय से (भ्र, भ्रश्याः) प्राप्त होभ्रो भ्रौर भ्र (रवन्तम्‌) शब्द करते हए 
(इः) पृथिवी के (पतिम्‌) पालन करे बलि को (भ) उत्तम प्रकार जनाद्ये ॥१४॥ 


मावा्ः-हे मनुष्यो ! जो मेध भूमि मे वत्तंमान जीवों का पालन 
करनेवाला, विजुली के साथ वृष्टि करता मरौर शब्द करता हुभ्रा भूमि को 
प्राप्त होता है उसको जान के भरल्यों को जनाइये ॥ १४॥ 


भ्रव रद्रविषयक विदरत्कर्सव्य शिक्षाविपयक को भ्रगते मन्त्र में कृतं है ॥ 
एषः स्तोमो मारतं श्था अच्छा रुद्रस्य सूनूर्युवन्यश्दश्याः । 
कामों राये ह॑वते मा स्वस््यपं स्ति एषद््वां अयासः ॥१५॥ 
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पदार्थः- हे विदन्‌ जो (कामः) इच्छा (मा) मूको (राये) धनके लिए 
(स्वस्ति) सुख को (हवते) ग्रहण करती है उसकी (उपः स्तुहि) समीप मे स्तुति 
प्रणंसा कीजिए भ्रौर जो (भयासः) चलते हुए (पषदश्वान्‌) सीचनेवाले तथा शीघ्र 
चलने वाले पदार्थो को प्राप्त होते ह उन (युवम्यून्‌) भरपने मिते भौर नहीं भित्ते हुए 
पदाथा को इच्छा करते हुरो को प्राप (उत्‌, श्रष्याः) भरत्यन्त प्राप्त हूजिए भ्रौर जो 
(एषः) यह (स्तोभः) प्रशंसा का विपय (मारतम्‌) मनूरष्यो के इस (हार्घेः) वल को 
ग्रहृण करता है उख (खद्रस्य) प्राण भ्रादि है सूप जिसका एसे वायुके (सूनून्‌) उत्पत्ति ` 
के गुणो को (भ्रच्छा) उत्तम प्रकार प्राप्त हूजिए ॥१५॥ | 


भावार्थः - हे मनुष्यो ! भ्राप लोग वद्धि भ्रौर मेषविद्य। को जानकर 
पूणं मनोरथवाले हृजिये ॥१५॥ 


फिर विदद्विपय को भ्रगले मन्त्र मं कहते ह ॥ 

मेष स्तोमः पृयिवीमन्तारिकं वनस्पतीं रोप॑धी राये अंरथाः । 
देवोदंवः सुव भूतु महं मा नो मात पृथिवी दम्भेतौ धात्‌ ॥१६॥। 

पदार्थः-हे विदन्‌ (देवोदेवः) विद्धान्‌ विषान्‌ (सुहवः) उत्तम प्रकार ग्रहण 
करने बाले भौर दाता प्राप भौर जो (एषः) यह्‌ (स्तोमः) प्रशसा करने योग्य मेष वा 
बह (रये) धन के लिए (पृथिवीम्‌) भूमि (भ्न्तरिकषम्‌) भराकाश भ्रौर (प्नोषधीः) 
यव भ्रादि भ्रोपधियों तथा (वनस्पतीन्‌) वट प्रौर भ्रश्वत्य भ्रादि वनस्पतियो को 
प्राप्त होता है उसको भ्राप (भ्र, परष्याः) म्रच्छे प्रकार प्राप्त हृजिए वह्‌ (मह्यम्‌) मेरे 
लिए मुखकारक (भूतु) होवे जिस ॒से यह्‌ (पृथिषो। पृथिवी (माता) माताके सदश 


पालन करने वाली (नः) हम लोगों को (दुम्मतो) दुष्टबुद्धि में (मा) नहीं (धात्‌) 
धारण करे ॥ १६॥ 


भावार्थः सव स्त्री श्रौर पुरुष विदान्‌ होकर विचुली श्रौर मेष 
भ्रादिकीविद्याको ग्रहण कर जिससे यह विद्या भाप लोगों की माता के 
सद्श् पालना करे भ्रोर जेते माता उत्तम शिक्षा से भपने सन्तानो को उत्तम 


करती है वेसे ही मेषवृष्टिविद्या से युक्त भूमि उत्तम भन्न भरादिकों को 
ˆ उत्पन्न करती है ।॥१६॥ 


फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
चरो देवा अनिबाधे स्याम ॥१७॥ 


षदा्थः- हे (देवाः) विठान्‌ जनो लैसे हम सोग (भनिबाधे) निप्नरहितव 
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होने पर (उरौ) बहुत सुख करने वाले काय्यं मे विद्वान्‌ (स्याम) होवे वसे भ्राप लोग 
करिये । १७॥ 

भावा्थंः-भ्रध्यापक विद्वान्‌ जनों को चाहिये कि सम्पूणं विद्या के 
प्रतिवन्धकों का निवारण करके सम्पुणं जनों को विद्वान्‌ कर ॥ १७॥ 


फिर उसी विषय को कहते है ॥। 
सभश्विनोरंसा नूतनेन मयोधुशा सुमरणीती गमेम । 


आ नँ रमि वहतमोत वीराना विश्वान्यगृता सोभंगानि ॥१८॥ 


पदार्थः हे (मयोभुवा) सुख के करने व।लो (सुभ्णीती) उत्तम प्रकार वर्ती 
गई नीति जिन से एसे भ्रध्यापक भ्रौर उपदेशक जनो ! जो श्राप दोनों (नः) हम 
लोगों के लिये (रपिम्‌) लक्ष्मी को (भ्रा, वहतम्‌) प्राप्त कराद्ये (उत) भी (वीरान्‌) 
धेष्ठ शुरता श्रादि गुणों से युक्त शुरवीर जनों को (भ्रा) प्राप्त कराद्येभ्रौरभी 
(विदवानि) सम्पूणं (भ्रमृता) नित्य (सौभगानि) सुन्दर ए पवर्थ के भावस्प को 
(भ्रा) प्राप्त कराइये उन (अश्विनोः) भ्रष्यापक भरोर उपदेशकों के (नूतनेन) नवीन 
(श्रवसा) रक्षण से हम लोग सम्पूणं नित्य सुन्दर ए श्व्थों के भावरूपो को (सम्‌, 
गमेम) उत्तम प्रकार प्राप्त होवे ॥ १५॥ 


भावाषंः-हे मनुष्यो ! विद्वानों से रक्षित भ्रौर वोध को प्राप्त हए 
भ्राप लोग लक्ष्मी भ्रौर उत्तम मनुष्यों के सहाय से सम्पूर्णं एेदवर्य्यो को प्राप्त 
हूजिये ॥१८॥ 


इस सक्त में विश्वेदेव सद्र भ्रोर विद्वानों के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के रथं 
की इस से धूवं सुक्तके भ्रथं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह पचम मण्डल में बयालीसवां सक्त सम्‌प्त हुभ्रा ॥ 





रय सप्तदशस्य त्रिचतर्वारणत मस्य सुक्तस्याऽत्रिऋ' षिः । विश्वेदेवा देवताः । 
१।३।६1८। ६ । १७ निचत्ग्रिष्टूष्‌ ।*२।४।५। १०1 ११।१२। १५ 
्रिषटुष्‌ 1 ७ । १३ विराद्धरिष्टृप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः! १४ भुरिक्पङ्पितः ! १६ 
याजुषी पड्क्तिदछन्दः 1 पञ्चमः स्वरः ॥ 
भरव सत्रह ऋचा वाते तेतालीसवं सूक्त का भरारम्भ है उस के प्रथम 
मश्व मं विषान्‌ के विषय को कहते है ॥ 
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आ धेनवः पय॑सा तुण्ैयां अममेन्तीरपं नो यन्तु मध्वा । 
महो राये बुहतीः सप्त विभां मयोधुवों जरिता जोहवीति ।॥२॥ 


पवार्थः-हे मनुष्यो जो (जरिता) सम्पूणं विद्याभ्रों की स्तुति करने वाला 
(विप्रः) वुद्धिमान्‌ जन (महः) वड़े (राये) घन के लिये (सप्त) सात प्रकारकी 
(बहतीः) बड़ी वाणियों का (जोहवीति) वार २ उपदेश करता है भ्रौर उस से प्रेरणा 
कयि गए (भष्वा) मधुर भ्रादि गृरोंके साथ भौर (पयसा) दुग्दान के साथ 
(भ्रमर्धन्तीः) नहीं हिसा करती हुई भ्रौर (तुष्णेर्थाः) शीघ्र चलने वाले भर्थं जिनमें 
एसी (मयोभुवः) सुल की भावना करनि वाली (धेनवः) गौभ्रों के सदुश वाशियां 
(नः) हम लोगों को (उप, भ्रा, यन्तु) समीप मँ उत्तम प्रकार प्राप्त होवे ॥१।। 

भावायः- जो मनुष्य यथां वक्ता विद्वानों फे सङ्खसे शास्त्रोंके 
विषय से युक्त वाणियों को ग्रहण करके उनका, कृपा से भ्रन्यो के लिये 
उपदेश देवे वे भी श्र ष्ठ होते ई 11१1 

फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 

आ छु्टुती नभसा दचेयध्ये चावा वाजाय पृथिशी अगर | 
पिता माता {वचाः सुदस्वा भरंभरे नो यशसावविष्टाम्‌ ॥२॥ 

पदायः- हे मनुष्यो भ्राप लोगों से (वाजाय) विज्ञान के लिये (सुष्ट्ती) 
ध प्रशंसा से (नमसा) सत्कार वा भन्न प्रादिसे (भ्रमृध् ) नहीं हिसा कयि गए 
मे (सुहस्ता) सुन्दर हस्त जिन के वे (यक्षसौ) यण भ्रौर धन से युक्त (धावा) भन्तरिक्ष 
भरोर (पृथिवी) पृथिवी (मधुवचाः) मधुर वचन जिसका एसा वा एसी (पिता) 
परता भ्रीर (भाता) माता के सदृश (भरेभरे) संप्राम संग्राम मे (नः ) हमनलोगों को 
(भविष्टाम्‌) प्राप्त होवें वे (भ्रा, वत्तयष्यं, उत्तम प्रकार वर्चाव करने को प्राप्त 
होवे ॥२॥ 

भावार्थः--हस मन्त्र मे वाचक्लु०- है मनुष्यो ! जसे माता भ्रौर 
पिता भ्रपने सन्तानो को उत्तम प्रकार शिक्षा देकर श्रौर वृद्धि करके विजय- 
कारी करते ह वंसे ही प्राप्त हुई सूय्यं भौर पृथिवी की विद्या सर्वत्र विजय 
को प्राप्त कराती ३॥२॥ 

| फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 

अध्व॑रवश्वद्वभो मधूनि म वायं भरत चासं शकर । 


होत॑व नः मथमः पानस्य देत मध्वा ररिमा ते मर्दय ॥२॥ 
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पशार्थः--हे (देव) विद्रन्‌ (भरयमः) पहिते श्राप (होतेव) दाता जन के सदुश 
(प्रस्य) इस (मघ्वः) मधुर के मध्यमे (नः) हम लोगों की (पाहि) रक्षा करिये 
जिस से ष्टम लोग (ते) भ्राप के (मदाय) भ्रानन्द के लिये (ररिमा) डा करे। हे 
(चभििवांसः) काय्यं करते हए भ्रौर (श्रष्वर्यवः) भपनी हिसा की इच्छा करते हुए 
श्राप लोग (वायवे) वायु विद्याके लिये (मधूनि) विज्ञानो भ्रौर (चाद) सुन्दर 
(शुक्रम्‌) जल को (भ्र, भरत) उक्तम प्रकार धारण कीजिये ॥३॥ 

भवाथः इस मन्त्र मे उपमालं० - हे मनुष्यो ! जंसे हवन करने 
वाला होम से सब के हित को सिद्ध करता है वैसे ही सव के हित लिये वायु 
रौर जल की विद्या को विस्तारिये जिस से सव हम लोग श्रानन्दित हुए 
वर्ताव करं ॥३॥ 

फिर उसी विपय को अगले मन्व मे कहते ह ॥ 
दश क्षिपा युञ्जते वाहू अद्रि सोम॑स्य या शमितारं सुहस्ता । 
मध्वो रसं सुगभ॑स्तिगिरि्ं चनिंश्दद्‌ इद्हे शुकरमेशः ॥४॥ 
` पद्यः हे मनुष्यो जैसे (सुगभस्तिः) सुन्दर किरणे जिस की वह सूयं भ्रोर 

(धरंशुः) किरण (चनिदवदत्‌) प्रसन्न करता है भ्रौर (मध्यः) मधुर प्रादि गुणोंसे 
युक्त (सोमस्य) दे्वय्यं के सम्बन्धी (गिरिष्ठाम्‌) मेष में वत्तंमान (धद्विम्‌) मेष को 
(रसम्‌) रस को भ्रौर (शुकम्‌) जल को (व॒श्हे) बृहता है वैसे जो (दश) दशसंख्या 
बाली (किपः) प्रेरणा करते है जिन से वे प्रडगुलियां रीर (या) जो (शमितारा) 
शांति से यज्ञकम्मं के करने वाले भ्रौर (सुहस्ता) भ्रच्छे हायों वाले (बाहू) मृजा 
फो (युख्जते) युक्त करते ह उन से घमं ंवन्धी कार्यों को करो ॥*॥ 

भावायंः- इस मन्त्र मे वाचकलु° जसे मनुष्य प्रादि प्राणी घरङ्गु- 
लियो से पदार्थो का ग्रहण करते भ्रौर त्यागते है वषे ही सू््यं किरणों से 
ममि के नीचे से जल कौ ग्रहण करके फंकता भर्यात्‌ वृष्टि करता है एसा 
जानो ॥ ४॥ 

फिर उसी विषय को कहते ६ ॥ 


असावि ते जुषाणा सोम; करव दृतय श्रुते मदय । 

हरी र्थे सुधुरा योगं अर्वागिन्द्र मिण छृणुह दूयमा>४। ९। 

ॐ पदार्थः--हे (इन्ध) भस्यन्त ए श्वर्यं चे युक विद्रन्‌ जिनसे (ते) भ्रपके 
(बृहते) बड़ (जुखुषाणाय) शीति से सेवन क्रिय गए (रवे) प्रज्ञान तथा (दक्षाय) 
चातुर्यं बल भौर (माय) भ्रानन्द के लिये (सोमः) बड़ी प्रोषधिर्योका रसवा 
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ए वय्यं (भ्रसावि) उद्पन्न किया जाय श्रौर उनके (योगे) संयोग होने पर (भर्वार्‌) 
नीचे चलने वाले (सुधुरा) सुन्दर धरा जिन की एसे (हरी) हरणशील घोड़ों को 
. (स्थे) वाहन मे जोड़ के (हयमानः) स्पर्धा क्रि गए श्राप (प्रिया) सेवन करने योग्य 
सुन्दर बस्तुभ्रों वा सुखो को (कृणुहि) सिद करिये ॥५॥ 
भावायंः-हे मनुष्यो ! जिस से वृद्धि वल भ्रानन्द मरौर पुरुषां वें 
भ्रोर भ्रगिनि भ्रौर घोडे भ्रादि के चलनि की विद्या प्राप्त होवे वह कम्मं सदा 
करना चाहिये ॥५॥ 


फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 

आ नें महीमरमंति सजोषा भ्र देवं नम॑सा रातब्याम्‌ । 
मधोमेद्‌य बहतीगतङकामात्रं वह पयिभमिर्देव यानै! ।६॥। 

पदाथः हे (प्रे) विदन्‌ (घा, सजोषाः) सव भ्रोर से तुल्य प्रीति के सेवन 
करने वाले प्राप (नमता) सत्कार वा भरत्न भ्रादिसे (पथिभिः; देवयानैः) यथार्थे 
बक्ता विद्वान्‌ चलते ह जिनमें उन मागे (मधोः) मधुर भ्रादि गुण युक्त से 
(मदाय) भ्रानन्द के लिये नः) हम लोगों को (भररमतिम्‌) विपयो मे नहीं रमण 
करती हुई (रातहभ्याम्‌) देन योग्य दान जिस से (ग्नाम्‌) प्राप्त होते है ज्ञान को 
जिस से तथा (ऋतक्ञाम्‌) सस्य फो जानता है जिस से उस (बृहतीम्‌) बड़े पदार्थो के 
विषय से युक्त (देवीम्‌) देदीप्यमान मनोहर (महीम्‌) वड़ी वारी को हम लोगों के 
लिये (भ्रा, वह्‌) प्राप्त कराद्ये ॥\६॥ 

भावा्ंः- वे ही विद्वान्‌ होते ह जो सव प्रकार से सब काल में विया 
की याचना करते हैभ्रौरवेही विद्वान्‌ ह जो धर्मयुक्त मागं से विषर्द कुछ 
भी भ्राचरण नहीं करते है ॥६॥ 

फिर उसी विषय को कहते है ॥ 

अश्नन्ति यं भ्रथयन्तो न विभां वपावन्तं नाग्निना तपन्तः । 
पितुने पुत्र उपसि पष्ठ आ। धमां अग्निमृत॑न्नप्रादि ॥७॥ 

पदार्थः-हे वि्यायिन्‌ (यम्‌) जिस (वपावन्तम्‌) विया के वीज के विस्तार 
कोकरते हृएके (न) सदृश भ्रापको {प्रग्निना) भ्रग्निके सदुश ब्रह्मचय्यं से 
(तपन्तः) संताप दुःख को सहते भौर विद्या के वीज क विस्तार कुरते हुए के (न) 
सदुश (भरययन्तः) परसिद्ध करते हुए (विभ्राः) वुद्धिमान्‌ जनों के (न) सदृश प्मग्निके 
समान ब्रह्मचय्यं से सन्ताप दुःख को सहते हुए (्रज्जन्ति) कामना करते वा भ्रकट 
करते है प्रौर जो (पितुः) पिता के (पुप्रःन) पूप्रके सदृश (उपसि) समीप में (भरेष्ठः) 
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त्यन्त प्रिय (घर्मः) यज्ञ वातप (भ्रग्निम्‌) भ्रग्नि को (च्तयन्‌) सत्य के सदश 
भ्राचरण करते हुए (भ्रा, भ्रतावि) उत्तम प्रकारं स्थित होवे उनकोभ्रौर उसको 
भ्राप निरन्तर सेवन करे विद्या को ग्रहण करिये ॥७॥ 

मावा्थः--इस मन्त्र मे उपमालं ०-हे अध्यापक विद्रानो ! तुम लोग 
जो जितेन्द्रिय उत्तम स्वभावयुक्त शीत उष्ण सुख दुःख भरानन्द शोक निन्दा 
सतुति भ्रादि इन्द्र को सहने वाले भ्रभिमान भौर मोह से रहित सत्य भ्राचरण- 
कर्ता रौर परोपकार प्रिय ब्रह्मचारी विधार्थी होवें उन को पुरुषां से 
विद्धान्‌ करिये ।\७॥ 

,फिर उसी विदरद्विणय को कहते हं ॥ 


अच्छां मही भंहती शन्त॑मा गीदूतो न ग॑न्तरिवनां इवधय । 
मोवा सरथा यांतम्॒वांगन्तं निधि धुरमाणिने नार्थम्‌ ॥८॥ ` 


पदार्थः--हे मनुष्यो जो (बृहती, बड़ ब्रह्म भ्रादि वस्तु को प्रकाश करने वाली 
भ्रौर (शम्तमा) अत्यन्त कल्याणकारिणी (मही) बड़ी (गीः) गाते ह पदार्थो को जिघ्र 
डे एसी वाणी भौर (मयोभुवा) सुख को उत्पन्नं करने वाले (सरथा) वाहन भ्रादिशो 
के साय वत्तं मान (भरदिवना) भरष्यरापफ भ्रौर उपदेशक जनों को (हुवध्यं) बुलने को 
जसे (दूतः) धाभ्मिकः विद्वान्‌ चतुर राजा का द्रुत (न) वसे (गन्त) प्राप्त हृजिये तथा 
जिस से भष्यापक भ्रौर उपदेशक जन (नाभिम्‌) मध्य (धुरम्‌) वादन के प्राधार काष्ठ 
को (श्राणिः) कीलेनेः (न) सदृश प्रौर (भर्वाक्‌) सत्य धम्मं के पदे (गन्तम्‌) 
चलते हए (निधिम्‌) द्रभ्यपाघ्र को (भ्रच्छा) उत्तम प्रकार (घा, यातम्‌) प्राप्त हजिषर 
उस को भ्राप लोग प्राप्त होभो ।!८॥ 


भवाथः इस मन्त्र मे उपमालं - वे ही मनुष्य हैँ जिनको जंघे राजा 


को दूत वैसे सम्पूणं शास्त्रों मँ प्रवीण वाणी प्राप्त हवे भ्रौर वे ही भाग्य 
शाली ह जिन को धर्मयुक्त पुरुषाथं से भरतुल एेश्वय्य प्राप्त होवे ॥८॥ 


फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
्र तव्पंसो नम॑उक्तिं तुरस्याहं पूष्ण उत वायोरदिक्षि । 
या राध्॑ा चोदितारा मतीनां या बांस द्रविणोदा उत रमन्‌ ॥९॥ 
पदाथः हे विन जनो जसे ` णहम्‌) प (तुरस्य) शीघ्र काय्यं करने वाले 


(तब्यसः वलयक्त उत भ्रौर (पुष्णः) पुष्टिकारक {वायोः) वायु के (नमउक्िम्‌) 
सत्कार बा भ्रन्न भ्रादि के वचन का : भ्रदिक्षि) उपदेश करता हं भ्रौर {उत} भी 
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(त्मन्‌) भ्रात्मा मे (या) जो (राघसा) घन से (मतीनाम्‌) मनृष्यों के (भ्र, चोदितारा) 
म्रत्यन्त प्रेरणा करने वाले भ्रौर (या) जो (वाजस्य) विज्ञान वा भ्नन्न के (व्रविणोदौ) 
बलसे देने वाते वत्तमान उनको उपदेश देताहं वैसे भ्रापलोग भी उपदेश 
दीजिये ॥९॥ 

भावा्थः- इस मन्त्र मे वाचकलु०- जसे विद्वान्‌ जन विद्या के उपदेश 
भ्रौर दान से मनुष्यो को उत्तम प्रकार शिक्षित करते है वैसे ही तुम लोग भी 
करो ॥९॥ 


फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
आ नाभभिमेरुतो वक्ति विद्वान सूपेभिं्नातवेदो वानः । 


य गिरो नरितुः घ्डुति च विश्वं गन्त मरूरो बिश्व ऊती ॥१०॥ . 


पदा्थः-हे (जातवेदः) बुद्धि से युक्त (हुवानः) दान करते हए भ्राप 


(नामभिः) संभ प्रौर (स्येभिः) सों से (विश्वान्‌) सम्भू (मर्तः) मनुष्यों 


को (श्रा) सव प्रकार (वक्षि) प्राप्त हजिये (जरितुः) स्त॒ति करने वले की (सुष्ट्‌- 
तिम्‌) उत्तम प्रशंसा को (धिरः) बाणियों को (यशचम्‌, च) भ्रौर संगति करने को 
(विश्वे) सम्पूणं (गन्त) प्राप्त होवें तथा (विष्ये, समरत (भरतः) मनुष्यों को 
(ऊती) रक्षण भ्रादि क्रिया से (भ्रा) प्राप्त होरे ।॥ १०॥ 

भावाय हे विदन्‌ ! भ्राप सम्पूणं नाम श्रौर रूप भादिकशों | 
पदार्थो को सम्पृणं मनुष्यो के लिये साक्षात्‌ कराभ्नो जिस से ¢ स 
प्रश॑सित होकर सब के लिये प्ररंसित विचयायुक्त संपादित करे ।॥१०॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले.मन्त्र मे कहते है।॥ ` 
भा ने दिवो बृहतः पवताद सर॑खती यजता ग॑न्तु यज्म्‌ । 
ह देवी छंशपाणा धृताची षां नो वाचमुशती शृणोतु ॥६१॥ 


पदार्थः-हे विचारी जनो जसे यह्‌ (यजता) उत्तम प्रकार प्राप्त होने योग्य 
(खरस्वती) विज्ञानयुक्त वाणी (दिवः) कामना करते हए (बहतः) महदाशय- 
युक्त (नः) हमलोगों को (पर्वतात्‌) मेष से जल के सदुश (भ्रा, गन्तु) सव प्रकार 
भ्राप्त होवे (घृताची) धूत को प्राप्त होने वाली (जुजुषाणा) उत्तम रकार से सेवन 
की गई (देवी) ष्रेष्ठ गुण भ्रौर णास््रके बोधे युक्त (उज्ञती) कामना करती 
हई विदयायुक्त स्त्री (नः) हमलोगों के (यकम्‌) विद्याग्यव्हमर को (हवम्‌) कह्ने 
सुनने योग्य व्यवहार को वा (शमाम्‌) सुलमयी (वाचम्‌) वाणी को भौर मलोग 
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को (धरा, शुणोतु) भरच्छे प्रकार सुने वस ही श्राप लोगों को भी प्राप्त हुई यह भाप 

गं के कृत्यं को सूने ॥११॥ ल र 
र वार्थः भ मन्त्र मेँ वाचकलु०--उन्हीं को श्र ष्ठ वाणी प्राप्त 
होती है जो सत्य कौ कामना करने वाले महाशय परोपकारभ्रिय धर्मिष्ठ 
प्रौर विद्याथियों के परीक्षक होवे ।११॥ 

फिर उसी विषय को कहते हँ ॥ 

आ वेधसं नकष बृहन्तं शृदस्पति सदने सादयध्वम्‌ । 

सादर्घोनि दम आ 'दीदिवां दिरण्यवणेमरुषं संप ॥१२॥ 

` दा ह बुदमान्‌ जनो भाप लोग (नीलपष्म्‌) नील गु से युक्त पष 
जिस का उस (वहन्तम्‌) वड़े (बृहस्पतिम्‌) वड़ो के स्वामी (वेधसम्‌) वुद्धिमान्‌ को 
(सदने) सभा के स्थान में (भ्रा, सादयध्वम्‌) उत्तम प्रकार स्थित कीभ्ि । भ्रौर हम 
लोग (सादश्ोनिम्‌) घमंसंबन्धी कारण भे स्थित होते भोर ( बीदिरवसम्‌) निरन्तर 
प्रकाशमान देने वाते (हिरण्यवर्णेम्‌) तेजस्वी (धदषम्‌) मर्मविद्या म स्थित होते हुए 
को (दमे) गृह में भर्यात्‌ सभास्थान म (भ्रा, सपे) भ्रच्छे प्रकार शपथो स नियत 


क 8 ही मनुष्य राज्य करने म्नौर बढाने को समर्थं होवं जो 


उपकारो को जाननेवाले कुलीन विद्धानों को सभा 
व ध ही स्थापनसम्‌य मे पथो से राप लोग भ्नन्यायको 
कभी मत करो एसा प्रलम्मन कराव ॥१२॥ 

फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
आ धणेसिगृदिषो रग॑शो विखंमिगेन्त्वोमभिरहेवानः । 
गना वक्षन ओपंवीरमुघसिधातजञो हृषभो व॑योषा, ॥१२॥ 

पदाः -हे विदन्‌ जसे ( धणसिः) धारणं करनेवाला (बहद्विषः) बडे 

प्रकाश का (रराणः) दान करता हमा (विष्वेभिः) सम्पूणं (श्रोमरभिः) रक्षण भ्रादि 
के करने वालों के साथ (हुवानः) ग्रहण करता प्नौर (ग्नाः) वाणियों को (वसानः) 
भ्नाच्छादित करता हुभा (भ्रोषधीः }) सोमलता प्रादि का (प्रमूप्रः) नहीं नाण करने 
वाला (चधिधातुशुङ्खः) तीन धातु र्यात्‌ शुक्ल रक्त क्ष्ण गण शजो कै 
सदृण जिस कै प्रौर (वयोधाः) सुन्दर्‌ भयु को धार करनेवाला (वमः) वृष्टि- 
कारक सूयं संसार॒का उपकारी है वैसे ही परप संसार्‌ के उपकार के लिये (भा, 
गन्तु) उत्तम प्रकार प्राप्त हूजिये ॥१३॥ ` 
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भावार्थः -इस मन्त्र मे वाचङलु०-जो विद्धान्‌ तीन | 8 
प्रकृति के जनाने, वाणी के जनाने, नहीं हिसा करने, भ्रौषधो से रोगो के 
निवारने भोर ब्रह्मचय्यं भादि के बोघ से भअरवस्याके वढ़नेवले होते है वे 
ही संसार के पूज्य होते है ।१३॥ 


फिर उसी विपय को कहते है ॥ 
मात॒ष्पदे परमे शुक्त आथोविपन्यवों रासिपरासों अग्भन्‌ । 
ुशेष्यं नम॑सा रातहव्याः शद एजन्त्यायो न बसे ॥१४॥ 


पदाथः दे मनुष्यो जो (शुके) शुध (परमे) उत्तम (मातुः) माता के सदृण 
वर्तमान भूमि के (पदे) प्राप्त होने योग्य स्थान में (रायोः) जीवन के [िक) 
विशेषतया सतुति करने भ्रौर (रास्पिरासः) दानो की प्रीति करने वाले (रातहभ्याः) 
दिये हुरो के देने योग्य (नमा) सत्कार वा भ्रननभादि से (वासे) वसने में (भ्रायवः) 
धी ह शासन करने योग्य बालक को (मृजन्ति) शुद्ध करते ह (न) जैसे 
वत (सुक्ञब्यम्‌) उत्तम सुखो में हए ग्यवहार को (भ्रमन्‌) प्राप्त होते 
भ्रकार सुखो से युक्त होते ६ । १४॥ ५ 


भावायः--इस मन्त्र मे उपमालं०- जसे माता शीघ्र उत्पन्न 
२ र य के उत्तम स्थान में रा करती ह वेसे हो 
स तको शुदधकरतेह वे ेदवय्यं ह 
व । हँ वे एेश्वय्यं के सहित सुश्च को 
फिर उदी विय को कहते है॥ 
दरया इते तुभ्य॑मग्ने वियातो मिथुनासंः सचन्त । 
देवोदेव. सुह्षो' भूतु म्म मा नो ता पृथिवी देतो षा ॥१९। 
पदार्थः- दे (भमन) विद्वन्‌ जो (धियाजुरः) बुद्धिवा कम्मं 
; से 
ब द्धावस्था जिन को देसे (मियनासः) स्तर्यो के सहित वत्तंमान जन च 
+ (तुम्यम्‌। प्राप फे लिये (बृहत्‌) बड़े (वयः) जीवन को ( सन्त) उत्तम प्रकार 
द शेते है भ्रौर (सृहवः) उत्तम प्रकार भ्रशंसा करने योग्य , देवोदेवः) िद्रान 
श (च) १ सकार (सूत्‌) हो भौर (पृथवो) भ्रमि के सदुश (माता) 
९ दभ सोपाको (इुर्मतो) दुष्ट बुद्धिते (भा) नहीं (धात्‌) वारण 
वार्षः मनुष्यो ! जो वस्या भ्रौर विद्याम वृद्ध भ्राप लोगों 
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ऋग्वेदः मं० ५। सू० ४४॥ १७१ 


न्क्व) 
प्किन्दिष्य्किन्यव्कि्दकिन्दि्दि्ि्दिि्दरन्दकक 
न्विरण्किर््किन्न्किर्यकि्णिन्दििदटिदिि्नयिकद्िरी 


को वि्याभों से संबन्वित करते है रौर माता के सदुश्च कृपा से रक्षा करते 
हवे ्राप लोगो के पूज्य हो ।॥१५॥ 
फिर उसी विपय को कहते है ॥ 

उरौ देषा अनिवाधे स्याम ॥१६॥ 

व (देवाः) विद्धान्‌ जनो ! भ्राप सौग जैसे हम लोग (उरौ) बहुत 
(भ्रनिबाये) व्यवहार में (स्याम) होवें वैसे करिये ॥ १६॥। ८ 

आयाथः विद्वानों को चाहिये कि सव मनुष्य जसे विध्नरहित हं 
वेसा करे ।॥ १६॥ 





फिर उसी विपय को कहते है ॥ 
समरिविनोरवं सा नतनेन मयोुवां सु्रणीती गमेम । 
आनं रथि वहतमोत बौराना विश्वान्यसृता सोमंगानि ।६७॥ 


पहावंः- हे प्रश्यापकोपदेशको जो (मयो मुवा) सुख के उत्पन्न करने वाले 
(सुप्रणीती) घमं सम्न्धी नीति से युक्त भप (नः) हम लोगो को रयिम्‌) धन 
(उत) भ्रौर (वीरान्‌) भ्रति उत्तम पु पौत्र भ्ादिकों को (भ्रा, वहतम्‌) भच्छे 
प्रकार प्राच्त करावे भौर जिन (भरष्िनोः) भ्रध्यरापर्‌ रीर उपदेशकों के (नूतनेन) 
नवीन (श्रवत) रक्षण भ्रादिसे दम लोग (विश्वानि) सम्पूणं (भ्रमता) नाण से 
रदित (सौभगानि) सुन्दर एेए्व्पो के भावों को हम लोग (सम्‌, भ्रा, गमेम) 
उत्तम प्रकर प्राप्त हो वे दोनों हम लोगों से सदा (भरा) उत्तम प्रकार सेवन फभ्ने 
$ ७॥ 
न भः _ जो भ्रध्यापक्‌ भ्रौर उपदेशक जन सब मनुष्यों को नवीन 
नौर प्राचीन विद्या से युक्त कर रेश्वय्यं को प्राप्त कराति है वे सदा ही 
प्रशंसित होते ह १७ 

इष सूक्त मँ संपूरणं विदानो के गुण ॒वरणंन करने से इष सूक्त के भर्थंकी 
दस से पूवं सूक्त के भरं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 


पञ्चम मण्डल सँ तेतालोक्षवां सुद्त समाप्त हरा ॥ 





घ्य पञ्चवशर्वस्य चतुषश्च्बवारिशत्तमस्य सूक्तस्य भरषह्सारः काइयप भ्रन्ये च 
ऋषयो वृत्टिलिङ्गाः । विश्वेदेवा देवताः । १ । १३ विराट्जगती 1 २।३।४। 
४.1६ निचुज्जगती ! ८1 ९1 १२ जगती छस्दः । निषादः स्वरः 1 ७ भुरिक्‌ 
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त्रिष्टुप्‌ ! १०1 ११ स्वराद्त्रिष्टुप्‌ । १४ विराद्‌ न्निष्टुष्‌ । १५ त्रिष्टुप्छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 
भ्रव पन्द्रह चावाले चव लीसरवे सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
र सरयरूपता से राजगृणो को कहते ह ॥ 
तं प्रस्नयां पूया विश्वथेमथा ज्येठतांति बिषदं स्विद्‌ । 
अतीचीनं हननं दोहसे गिर छे जय॑न्तमनु यासु वर्ध॑से ॥१॥ 
पाथः हे राजन्‌ जो भ्राष (भिरा) वाणीस (भर्नथा) पुराने के सदृश 
(पर्वया) पूरवे के सदश (विश्वया) सम्पूणं संसारके सदुश (इभया) इस के सदश 
(ज्यष्ठतातिम्‌) जेठे ही को (बहिषदम्‌) उत्तम भ्रासन वा प्रन्तरिक्च मं स्थित होने 
वाते (स्वविदम्‌) सुख को जानते जिससे उस ( भतीचीनम्‌) हमलोगों के सम्मुख 
सम्भूख प्राप्त होते हुए (वलनम्‌) बल को तथा { भराद्युम्‌) शीघ्रकारी संप्रामको 
(जयन्तम्‌) जीतते हए को (दोहते) पूं करते हो (तमू) उन श्राप को भ्रौर (यासु) 
जिनमें (श्रन्‌, वर्धते) वृद्धि फो प्राप्त होते हो उन सेनाभ्रौ भौर उन प्रनाधं की हम 
लोग निरन्तर वद्धि करे ॥१। 
भावार्थः इस मन्त्र में उपमाल० हे मनुष्यो ! जो प्राचीन रीति 
प्राचीन उत्तम राजाभरों के तुल्य पिता के सदृ राज्य का उत्तम प्रकार 
पालन करके पूणं बलपुक्त सेना को कर शीघ्र विजय को प्राप्त हई प्रजाभ्रों 
को सुख के भ्रनुकूल वत्त्वं उन्हीं को उत्तम भ्रधिकारमें नियक्त करिये 
जिस से राजा भौर प्रजा का निरन्तर सुख वद ॥१॥ ४ 
फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहते ह ॥ 


रिषे सुदशीर्परस्य याः रव॑विरोच॑मानः कङ़मामचोदतं | 
सुगोपा असि न दभाष छुत्रतो परो मायाभिूत अ'स नाम॑ ते ॥२॥ 
पदर्थः-हे (सुकतो) उत्तम कम्मं म्र बुदि से 

युक्त विद्वान्‌ प्राप जसे 
(विरोचमानः) प्रकाणमान (स्वः) सुम्यं (ककुभाम्‌) दिशाभो भ्रौर (उपरस्य) मेष 
का प्रकाशक (भास) वर्तमान है वैते (धिये) षन वाशोमाके लिये (याः) जिन 
(सृदृक्षीः) सुन्दर दशनो वालिरयो को प्रेरणा करने वातले श्नौर (परः) उत्तम स उत्तम 
(सुगोपाः) भोर उत्तम प्रकार रक्षा करने वाते (भरि) हो भ्रौर (भ्रचोदते) नहीं प्रेरणा 
करने प्रौर (दभाय) हिरा करने वाते जनके लिये (मायाभिः) बुद्धि्णे क साय 
(न) नहीं वर्तमान हो जिन (ते) भाप के (ऋते दत्य मेँ (नाम, वत्तमान है उसकी 
वे प्रजाये सब प्रकार वृद्धि को प्रप्त होती है ॥२॥ । 
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ऋर्वैदः म॑ ० ५। सू० ४४ ॥ १७६ 

आवार्थः--इस मन्त्र मं वाचकलु०--जेसे सूय्यं दिशाभ्रों का षकारक 
हुमा सव प्रजो को सुल देने के लिये वृष्टि करने वाला होता है वस ही 
सश्र प्रजान को न्याय से प्रकदित कर कै विद्या भ्रौर सुख का वड़ाने वाला 
राजा होता है ॥1२॥ ` 

भ्रव मेधविषय से राजगुणो को कहते ह ॥ ९ 

अस्वं हवि? संचते सच्च धातु चारिष्टगातुः स होऽ सोमर; । 
भ्ण अवं वर्प शिरुपेध्ये युवाजरो विहा हिरः ॥२।। 
= पदाथः -हे मनुष्यो जो (भरिष्टगतुः) एेसा है कि जित की नहीं हिंसित 
वाणी वह्‌ (सहोभरिः) बल को धारणं करे वाला (होता) दाताजन (प्रसर््ाणः) 
प्रकपता से भत्यन्त चलता हृप्रा (वृषा) वलिच्ठ (युवा) यौवन भवस्था को प्राप्त 
(भ्रजरः) वृद्ध श्रवस्या से रदित (विल.हा) रोगों का नाश करने वाला (हितः) 
हितकारी (वहिः) भरन्तरिक्ष को (भरन) पश्चात्‌ (सत्‌) वतमान को (च) भ्रौर 
(घातु) घारण करने वाले (च) भरर (भस्पम्‌) व्याप्त होने वाले में उत्पन्न (हविः) 
हवन करने योग्य द्रव्य को (सचते) सम्बन्धित करता है (सः) वह (शिशुः) बालक 
माता को जैवे वैते संसारके (मध्ये) बीच में पुष्प से युक्त होता है ॥३॥ 

भावार्थः हे राजन्‌ ! जपे हवन करनेवाला सुगन्ध भादि से युक्त, 
प्रग्निमें हवन किये हुए द्रश्यसे वायुं वष्टि भ्रीर जल की शुद्धिकेदारा 
संघार मँ सुख का उपरर करता है वेते न्याय्‌ भ्रौर कीति की वाप्तनासे 
युक्त दी हुई विद्या से राज्य देश को सुखी करिये ॥३॥ 

भम्र सू्य॑संपोग ते मेषदृष्टान्त से राजगुणं को प्रगते मन्व म कहते है ॥ 

भ्र वै एते सुयुजो याभलिष्टये नोचीरयुर। यञ्५ ऋताटषः । 
सुयन्तुभिः सवेशासेरभीशभिः ्रिविनामानि प्रवणे सुंषायति ।४॥ 

पदार्यः- जे (कविः) प्रजा का पालन करने वाला सूय (प्रभोग॒भिः) 
किरणों चे (वणे) नीवे स्यल में (नालति) जलां बो (घ्र, मुायति)} म्रत्यम्त 
चुरातादै वेषेहीहे मनृष्यो जो (सृगरुनः) जो अच्छे धमं से युक्त होते वह्‌ (एते) 
राजा भ्रादि जन (वः) प्राप लोगों के (इष्टये) इष्ट सुख के लिये (यामन्‌) मार्गे मे 
परौर (अमृ )- परोक्ष सुख के भिये (सुयन्तुभिः) उत्तम नियन्ता जिन मेँ उन 
(सवंशासतः) सम्पूणं राज्य क शासन करने वालों से (यम्यः) न्यायक्रारी के लिये 
हितकारक (्तावृषः) सत्य को बद़ाने वाली (नीचीः) नीची हुई प्रजाभ्रों को 
सम्पन्न कर ॥४॥ 
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१७४ 3 ऋग्वेदः भं० ५1 सू० ४४॥ 
भावाथंः-इस मन्त्र मे वाचकलु ०-हे ्‌ जैसे 
पल के लिये जल को ८८ ध ही राजा न्यायमार्गसे इं प्रजाभ्रों 
चलात। हृभ्रा उत्तम विज्ञान से युक्त मृत्यो के सहित सव मनुष्यों 
को सम्पादन करता है ।४॥ ५ ध 


भरव विदद्िषय को भ्रगले मन्त मे कहते ह ॥ 
सञ्जराणस्तरमि। छतेगभं वयाकिनं चिततगं्माख सुखर । 
धारवाकेष्ट्गाय शोभसे द॑सव पर्नीरभि जवो अध्वरे ॥५॥। 


त पाथं (ऋजुगाय) सरल व्यवहार के स्तुति करने वाले भाप (तदभिः) 
वृश्षो से (सञ्जम राणः) उत्तम प्रकार पालन भ्रौर धारण करते हए (धारवाकेषु ) 
शास्मवाणी क उपदेश करे वालों मे भरर (चित्तगरभासू ) चेतनताख्प गमं जिनमे 
उन के निमित्त. (सूतेयभम्‌) उत्पन्न जगत्‌ में ग्रहृण किये गए (वयाकिनम्‌) व्यापी 
को प्रजाग्मों मे (पुस्वदः) उत्तम प्रकार उपदेश करने वाते इए (भष्वरे) भ्रहिसा- 
न १ १५१६ शोभा को प्राप्त हूभिये ग्रौर (जीवः) जीवते हए (पत्नीः) 

त्रय ज भजाभ्रो के (भ्रभि) सन्मु ॑ 
(भनि) सन्मुख (वर्धस्व) वृद्धि को प्राप्त 

भवाथः-जो मनुष्य स्थावर जङ्गमद्प प्रजाभोंसे 
कर सक वे सदा ही भरानन्दित होवें ॥५॥ ८ 
| | फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
याद्गे¶ ददे ताद्यु्यते सं छायां दधिरे सथयाप्ला । 
मही गसभ्य॑मुरूपामुरु जयां वहरसुवीरमनप््युतं सहः ॥६॥ 


पदार्थः- जो (चयः) वेगवाते (सिश्रया) मंगल स्वरूप 
व ८ छायया 
से (श्रप्बु) जलो वा प्राणों में (भरस्मम्यम्‌) हम लोगों के लिये (स ५ 
विभाग करने वाते को (महीम्‌) बड़ी वाणी भ्रीर (उद) बहत (बृहत्‌) बड़े ( रम्‌ 
सुन्दर वोर पुरुष को जिस से उस \भनपच्युतम्‌) नाश से रहित (सहः) बल ने ( { 
द दधिरे) उत्तम प्रकार धारण करते ह भौर जिन लोगों से (यादुक्‌) जते [षा 
7 जाता है (ताव्‌) वंसा.(एव) ही ‹उच्यते) का जाता है वे हम लो्गोते 
निरन्तर सत्कार करने योग्य है ॥६॥। < 
भावार्थः--जो भरन्य जनों भं विद्या के बल 
भ्रोर धन संचय 
स्थापित करते ह मोर जिनसे जसा भ्रात्मा मं वत्तंमान है वैसा ध 
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ऋर्वेदः मं० ५1 सू० ४४॥ १७५ 
[का 
भौर जैसा मन में व॑सा वाणी से कहा जाता हवे ही यथाथं वक्ता जानने 
योग्य हँ । ६। 
फिर उसी विषय को अगले मश्त्र में कहते ह ॥ 
वेसयग्र्जनिवान्वा अति स्पृषंः समय्येता मनप सुयेः कविः । 
त = ~ = 

पं रक्षन्तं परि भिश्वठो गयमस्माकं शरमं वनवत्ाव छः ॥७॥ 

< वदायः--जो (स्वावसुः) भ्रपनों मे वसता वा भ्रपनों को जो वसाता है वहं 
(सूयः) सूयं के सदृश (कविः) उत्तम बुद्धिमान्‌ (भरभरुः) भ्रप्रगन्ता (जनिवान्‌) 
विद्या मे जस्मवान्‌ विद्यायुक्त पुरुप (समर्यता) संप्राम की इच्छा करते हुए (मनसा) 
चित्त से (समुधः) स्पर्धा करते र जिनमे उन संप्रामों को (भ्रति, वेति) अत्यन्त व्याप्त 
होता है बह (वं) नि्चय से जैसे सूप्यं (घ्र सम्‌) दिन को वसे (अस्माकम्‌) हभलोगों 
की (विष््वतः) सव से (रकन्तम्‌) रक्षा करते हुए (गयम्‌) श्रेष्ठ भरपत्यवा धन भीर 
(कम्मं) गृह का (परि) सव प्रकार से (वनशत्‌) संविभाग करे वह हम लोगो से 
सत्कार करने योग्य है ॥७॥ स 

भावा्ः-- जो मनुष्य विद्या प्रर विनय को प्राप्त दुष्टो मँ उग्र भ्रौर 

घापिकों मे शान्त भ्रौर सदा ही दुष्टों के साथ युद्ध करने से प्रजाभ्रों की 
रक्षा करता हरा सुख मे वास करावे वह सूर्यं के सदुश प्रकाशित यशञ- 
वाला हो ।७॥ 





फिर उसी विषय को कहते हं ॥ 

ऊभायांसमस्य यतुनस्य केतुन ऋषिसरं च॑रति यापु नाम ते । 
य॒ शृदिमन्धायि तमपस्यया विद उं स्वयं वहते सो अरं कश्व्‌ ।॥८॥ 
पदाः ( यः) जो (भरस्य) इस (यतुनस्थ) यत्न करने वाते विदान्‌ के 
(केतुना) प्रज्ञान से (उ्यार्यासम्‌) भे ण्ठ (ऋषिस्वरम्‌) ऋषियों के उपदेश को 
(चन्ति) प्राप्त होक्ताहै नौर जिन (ते) प्राप क (यासु) जिन प्रजाभ्रो मं (नाम) 
नाम है मौर (याद्दिमन्‌) जसे ग्पवहार भं जो भ्रन्य जनों से (धारि) धारणकिया 
जाता है (तम्‌) उख को (प्रपस्यया) प्रपने कम्मं की इच्छा से (विदद्‌) प्राप्त होता 
भ्रोर ,उ) भी (स्वयम्‌) स्वयम्‌ (बहते) पराप्त होता है (सः) बह हम लोगों को 
(भ्रम्‌, समथं (करत्‌) करे ॥८॥ 

भावार्थः--जो मनुष्य यथार्थवक्ता जन के समीप से प्राप्त हुए बोघ से 
स्वयं उत्तम होकर भ्रन्यों को उत्तम प्रकार भूषित करं वे सुख को ्राप्त 
होते है ।॥८॥ 
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१७६ ऋरवेदः मं० ५। सं०४४॥ 





| 


फिर उसी विपय को कहते है ॥ 
सपुद्रमा्तामवं तस्थे अग्रिमा न रिष्यति सवनं यस्मिजाय॑ता । 
अत्रा न हादिं क्रषृणस्यं रेजते यत्रां मतिवियतं पूतवन्धंनी ॥९॥ 


पदार्थः-हे विद्वन्‌ (यस्मिन्‌) जिस मे (भरप्रिमा) भ्रतिशवेष्ठ (सवनम्‌) 
एेश्वय्यं का (न) नहीं (रिष्यति) नाश करता है भौर (भासाम्‌) इन प्रजागर के वीच 
(सम्‌द्रम्‌) भन्तरिक्ष को (ध्रव, तस्थे) स्थित होता है ्रौर (यत्रा) जहां (भ्रायता) 
बहुत घनो की वृद्धि होती है भोर (पूतबन्धनी) पवित्र गुणो को ग्रहण करने वाली 
(मतिः) वुद्धि (विद्यते) विद्यमान है (न) नहीं (शरत्रा) इष में (कवणस्य) एब्द करने 
वाते का (हाद) हदयसंवन्धौ कायं (रेजते) चलता है ॥९॥ 
भावाथंः--जो प्रजाभ्नों के मध्य में अन्तरिक्ष के सदुश सुखरूपी भरव- 
काश देने वाले भ्रौर नहीं हिसा करने वाले वृद्धिमान्‌ उपदेशक विद्यमान है 
वे ही सुखयुक्त होते ई 11 ६॥ 
फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
स हि करस्थं मनपप्य वित्तिभिरेवावदस्यं यजतस्व स्रः । 
अवत्सारस्य सृणवाम्‌ रण्वभिः शविष्ठं वाजं विटपा चिद्य ॥१०॥ 
पद ः--हे मनुष्परो (चित्तिभिः) इकट्‌ठ करनेरूप क्रियाभ्रों से जिस (एवा- 
वदस्य) एवावद भर्यात्‌ प्राप्त गुणों को कहते ह जिससे वा (यजतस्य) भितते ह भिस 
सेवा जो (भ्रवत्सारस्य) रक्षको को प्राप्त होति भ्रौर (मनसस्य) माना जाता भौर 
उस (स्रः) तुल्य स्यान वाते (कषत्रस्य) राजकुल वा राज्य के संवन्ध की (स्पृणवाम) 
इच्छा करं वथा (विदा) विशन्‌ से (वि्‌) मी (पर्यम्‌) दध म उलन की तया 
(रण्बमिः) रमणीयो से (शदिष्ठम्‌) भ्रत्यन्त बलिष्ठ (वाजम्‌) विज्ञानधान्‌ की इम 
इच्छा करे (स, हि) वही हम लोगों की इच्छा करे ।(१०॥ 


भावार्थः- जो मनुष्य दिनरात्रि राज्य की उन्नति 
करते है वे महाराज होते ह ॥१०॥ सा 


। ष फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
श्येन आसामदितिः क्यो" मदे विरववारस्य यजतस्य मागिनं;। 
समपमन्यमयेयन््यते विदुदिषाणं परिपानमन्वि ते ११ 
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वैदः मं० ५। सू० ४४॥। १७७ 

पदा्यः--जो मनुष्य (श्येनः) प्रशंसनीय गमन वालि घोडं के सदुश (भरपाम्‌) 

इन प्रजामों की (भ्रवितिः) न नाश होने वाली प्रकृति भ्रौर (कश्यः) भं वि 

उत्पन्न (सवः) भ्रानन्द (विद्ववारस्य) संपूणं स्वीकार करने योग्य (यजतस्य ) 

हुए (मायिनः) निकृष्ट बुद्धिवाले के (भन्यमन्यम्‌) अन्य भभ्य का (क ) भयं 

करते श्र्थात्‌ याचते ह भौर (एतवे) प्राप्त होने को (भन्ति) समीप मे (पररिपानम्‌) 

सव भोर वे पान भौर (विषाणम्‌) प्रवे किये हृए को (सम्‌, विदुः) उत्तम प्रकार 

1११ व 

क ध वाचकलु०-जो विद्धान्‌ शत दुष्ट वु 

को श्रेष्ठ वुद्धियुबत करते हई रौर दयेनपक्षी के सदुश दृष्टो का नाश्च करते 
ह वे जन कल्याणकारक ह ।। ११॥ 

फिर उक्षी विषय को कहते ई ॥ 


सदापूणो य॑जतो चि द्विपे! वधीद्व'हुवृक्तः र॑तवित्तय्यों वः सच । ` 


जमा च वर भति भाषि च यरद गणं भज॑ते छुप पमिः ॥१२॥ 
क वायः ~ है मनुष्यो (यत्‌) जो (भ्‌.तवित्‌) भत को जानने वाला (त्यः) 
` जो तंरा जाता वा तंरने के योग्य (सचा ) सम्न्वी (बाहुवृषतः) वाहो से दुष्टों का 
नाश करने वाला (यजतः) रत्कत्ता (सदापृणः ) सदा तृत्ति करने श ( ध 
यायमिः) उतम प्रकार चलने बालों से (द्विषः) ष्म 5९५ स स (ष 
वधीत्‌} विशेष करफे नाल करता है (च) भ्रीरजो (यः) श्राप गं ९ (परति, 
एति) प्राप्त होता वा विेष करके जानता है" सत्य (माति) प्रकाशत हाता श सत्य 
को प्रकाशित करता प्रौर (यणम्‌ ) समूह का (भजते) ॥ सेवन करता र (सः) वह 
(उभ) दोनों (वरा) शरंष्ठ सुनने भौर सुनाने वाला का (म्‌) ही सत्कार कर 


1 
सकता है ॥१ ध बहत शास्त्रों को सुननेवाले न्याय का भ्राचरण करने 


वाले जन दुष्टों का नाश करते हए भ्रष्टो का पालन करतेहैवे सदा 
भ्रसन्न होते ह ॥१२॥ 
फिर विद्वान्‌ क्या करे इस विपय को भरगते मन्त्र मे कहते है ॥ 
सुतम्भरो यज॑मानस्य ससतिवि्वासामूषः स धियामुदञ्चनः । 
अरदधन्‌ रसंवस्डिभिये पयोऽदत्रवाणो अध्यति न सपन ।। १२ 
` पदार्थः --हे मनुष्यो जो विद्वान्‌ (यजमानस्य) सत्कार करने वाले का (सुत्‌- 
स्भरः) उत्पन्न जगत्‌ को धारण करनेवाला (विष्वासाम्‌) सम्पूणं (धियाम्‌) प्रज्ञान 
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१७८ £ ऋग्वेदः मं ०.५1. ०४४ ॥ 
नोर कम्भो का (उदज्चनः) उत्कृष्टता को प्राप्त कराने भ्रौर (ऊधः) ऊपर को 
पहुचाने प्रौर (सत्पतिः) स्पुख्पों का पालन करनेवाला (रसवत्‌) बहुत रस से युक्त 
(षयः) दु को जैसे (षेनुः) गो वसे विद्या को (भरत्‌) धारण करता भ्रोर घभ्मं 
का (क्षिधिये) प्रायण करता भ्रीर (न) न (स्वपन्‌) णयन करता ह्र भ्रन्यों के 
भ्रति (भनु, श्र वाणः) पकर पी उपदेश देता हृभ्ना सस्य का (भ्रधि, एति) स्मरण 
करता है (सः) वही सत्कार करने योग्य है ।1 १३॥ 

भावार्थः- वही उत्तम पुर्ष है जो कृतज्ञ भ्रौर यथाथंवक्ता जनों को 
सेवा मेँ प्रिय, सम्पूणं मनुष्यों के लिये वृद्धि देने भौर गौ के सद्र सत्य 
उपदेश का वषनि वाला भौर भ्रविद्या भरादि क्लेशो से पृथक्‌ वत्तं मान है 
बही सव से मेल करने योग्य है ।1१३॥ 

फिर उसी भिपय को कहते हैं 1 


यो जागार तपएचः क।मयन्ते यो जागार तमु सामानि यन्ति । 
यो जागार तमयं सोमं आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥१४।। 
पदार्थः-- (यः) जो (जागार) भ्रविद्याख्प निद्रा से उठके जागने वाला है 
(तम्‌) उसको (ष्वः) चचवाभों के सदुश जन (फामयन्ते) कामना करते है भ्रौर 
(यः) जो (जगार) भ्रविच्याल्प निद्रा से उठ के जागनेवाला है (तम्‌) उसको (उ) 
भी (सामानि) सामवेद के विभाग (यन्ति) प्राप्त होते है भ्रौर (यः) जो (जागार) 
भ्रवि्ारूप निद्रा से उठ के जागनेवाला (तम्‌) उसको (प्रयम्‌) यह्‌ (सोमः) सोमलता 
भ्रादि भरोपधियों का समूह वा रेष्व्यं के सदृश (-्योकाः) निष्ित स्यानवाला 
(सख्ये) मित्रत्व मे (तव) भ्राप का (ब्रह्म्‌) म (प्रस्मि) हुं इस प्रकार (श्राह) कहता 
है । १४॥ 
भावार्थः ` जो वेदविद्या को प्राप्त होने की इच्छा करते हैँ उन को ही 





वेदविद्या प्राप्त होती ्रौर जो मनुष्य भ्रादिकों के साथ मित्रता करता है ` 


बह बहुत सुख को प्राप्त होता है ॥ १४॥ 
जो सत्य की कामना करते हवे सत्यको प्राप्त होते ह ॥ 
अग्निजोगार तमृच॑ः कामयन्तेऽग्निजागार तमु सामौनि यन्ति । 
अग्निर्जागार तमयं सोम॑ आह तवाहमस्मि सस्ये न्ये काः ॥१५॥ 
पदा्थः-हे मनुष्या जो (अग्निः) भ्रभ्नि के सदुश (जागार) जागृत होता 
ह (लम्‌) उस की (ऋचः) प्रशंसित बृद्धि वाले विार्यी जन (कामयन्ते) कामना 
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चै 


वेदः मं०.५। सू9 स | 
¦ ~ प (। 2 गू मेता है (तम्‌) 
करते ह श्रौर (भरग्निः) जो भरग्नि के सदृश वत्तमान (जागार) जागृत ह ठ 
उषतको (उ) भी (सामानि) सामवेद मे कहे हुए भिज्ञान (यन्ति) प्राप्त होते ह 
(रग्निः) भ्रगिनि के सदश वत्तंमान (नार) जागृत होता ह (तम्‌) उस को (भ्रयम्‌) 
यह (न्योकाः) निश्चित स्थान युक्त (सोमः) विद्या भौर ेश्वग्यं की इच्छा करने 
वाला (तव) भ्राप कौ (सख्ये) मित्रता मे (अहम्‌) प (षस्मि) हं एसा (भाह्‌) 
कहता है ॥।१५॥ 

भावार्थः--जो मनुष्य भ्रालस्य से रहित पुरुषार्थी धार्मिक होते भ्रौर 
जितेन्द्रिय विद्यार्थी होते है उन्हीं को विया भ्रौर उत्तम शिक्षा प्राप्त होती 


है ॥ ९५॥ € 
दस सूक्त मे सूयं मेघ भोर विद्वानों क गृणों का वणन होने से इस सकत 
्रथं की इस से पूवं सूप्ताथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह पंचम मण्डल में चवालीलवा सूक्त समप्त हुभरा 










किक 


| त्र षिः 1 
द्यैकादश्षचस्य पञ्चचत्वारिशत्तमस्य सूक्तस्य सद्ए९ग भ्रात्रेय ऋ 
विदवेदेवा देवताः १1 ३ पङ्रितः । ५।९६। ११ भूरिष्‌रद्दितः 1 ८1 १० स्वराद्‌- 
पङ्दितदथस्दः; । पड्बमः स्वरः । १ विराट्‌ त्रिष्टूष्‌ । ४।६ ! ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌ 
छदः । चचतः स्वरः ॥ 
भ्र ग्यारह ऋवाधाले पैतालीषवं सूक्त का प्रारम्म है उकके प्रथम 
मन्त्र मे द्मादित्यविपय को कहते ट ॥ - 
विदा दिवो विष्यन्द्विपुक्येरौयरपा उषसां अचिने गुः । 
पारत जरजिनीरस्खगादि दुरो मालुपीरदव आवः ॥१।॥ 
वषः - हे मनुष्यो जैसे (स्वः, देवः) धेष्ठ गुणों से विशिष्ट सूयं वा मेष 
मानवीः) मनुष्य संबन्धी (वरः) दरारों को (वि, यात्‌) विशेषतया प्राप्त होता भौर 
[ मायः) पता है भौर (भरद्रिम्‌) मेध को भ्रौर (व्रजिनीः) वर्जन क्रिपाभ्रों को (उव्‌, 
द्र९. भरवृत) भरन्त दर करते ह वैसे दी (दिवः) कामना करते हए (विदाः) 
विदान्‌ जन (भरचिनः) सतकार करने वाते (उक्थैः) वेदविद्या से उत्यन्न हए उपदेशों 
से (भ्रायत्याः) पी से हृए (उषः) प्रभात कालो के सदश (विष्यन्‌) ्याप्त होते 
नौर (गुः) चलते ह उनकी निरन्तर सेवा करो ॥१॥ 
जावा्थः-- इस मन मे वाचकलु०- जो प्रभातकाल प्मौर सूर्ये के 
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१७८ \ ` ऋग्वेदः मं ०५ 1-सू०{४४ ॥ 





नौर कम्मों का (उदञ्चनः) उत्कृष्टता को प्राप्त कराने भ्रौर (ऊधः) ऊपर को 
पटहुचने प्रौर (सत्पतिः) सत्पुरुषो का पालन करनेवाला (रसवत्‌) बहुत रस से युक्त 
(पयः) दुध को जैसे (घेनुः) गौ वसे विद्या को (भरत्‌) धारण करता भ्रौर घभ्मं 
का (शिधिये) भ्राधयण करता भ्रीर (न) न (स्वपन्‌) शयन करता हुमा भ्रन्यों के 
भ्रति (भ्रन्‌, श्र वाणः) प्रदकर पी उपदेश देता हुभ्रा सस्य का (श्रधि, एति) स्मरण 
करता है (सः) वही सत्कार करने योरय है ।॥१३॥ 

भावार्थः- वही उत्तम पुष है जो कृतज्ञ भ्रौर यथाथंवक्ता जनों को 
सेवा मे प्रिय, सम्पूणं मनुष्यों के लिये वुद्धि देने भ्रौर गौ के सदुश सत्य 
उपदेश्च का वषनि वाला भौर भ्रविद्या भ्रादि क्लेशो से पथक्‌ वत्तं मान है 
वही सब से मेल करने योग्य है ।॥१३॥ 


फिर उसी पिपय को कहते ह ॥ 
यो जागार तएच॑ः कामयन्ते यो जागार तञ सामानि यन्त । 


यो जागार तमयं सम आह्‌ तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥१४॥। 


पदार्थः-- (यः) जो (जागार) भ्रविद्यासूप निद्रा से उठके जागे वाला है 
(तम्‌) उसको (ष्वः) ऋचाभ्रों के सदुश जन (कामयन्ते) कामना करते ह प्रीर 
(यः) जो (जगार) भविद्यारूप निद्रा से उठ के जागनेवाला है (तम्‌) उसको (उ) 
भी (सामानि) सामवेद के विभाग (यन्ति) प्राप्त होते ह भ्रौर (यः) जो (जागार) 
भविधाङ्प निद्रा से उठ के जागनेवाला (तम्‌) उसको (श्रयम्‌) यह (सोमः) सोमलता 
भ्रादि भोपधियों का समूह वा एेश्वम्य के सदृश (न्योकाः) निष्चित स्थानवाला 
(सख्ये) भित्रत्व मेँ (तव) भ्राप का (भ्रम्‌) म (भ्रस्मि) हं इस प्रकार (प्राह) कहता 
है । १४॥ 

वार्थः ` जो वेदविद्या को प्राप्त होने की इच्छा करते है उन को ही 


बेदविद्या प्राप्त होती श्रौर जो मनुष्य भ्रादिकों के साथ मित्रता करता है - 


वह्‌ बहत सुख को प्राप्त होता है ॥१४॥ 
जो सत्य की कामना करते है वे सत्य को प्राप्त होते £ ॥ 
अग्निजोगार तमृचः कमयन्तेऽग्निजा गार तपर सामानि यन्ति । 
अग्निजार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥१९॥। 
पदाथः- हे मनुष्यो जो (भरग्निः) भरण्नि के षद्‌ (जागार) जागृत होता 
ह (९म्‌) उस फी (ऋषः) भशंसित बुद्धि बाले विदारयां जन (कामयन्ते) कामना 
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छरवेदः मं०.५। सु० ४५॥ ` १७९ 
८, (भ्रग्निः) जो प्रणि के सदृश वत्तमान (जागार) जागृत्त होता ह (तम्‌) 
उसको (उ) भी (सामानि) सामवेद म कहे हुए ज्ञान (यन्ि) प्राप्त होते है 
(ग्निः) भ्रगिनि के सदृश वत्तंमान (जागार) जागत होता है (तम्‌) उस्र को (भयम्‌) 
यह्‌ (न्योकाः) निश्चित स्थान युक्त (सोमः) विद्या भरर एेश्वग्यं को इच्छा करने 
वाला (तव) प्राप की (सख्ये) मित्रता मे (अहम्‌) भ (स्मि) हं देषा (माह) 
कहता है ॥।१५॥ 

भावार्थः--जो मनुष्य भ्रालस्य से रहित पुरुषार्थो धािक होते भ्रौर 
जितेन्द्रिय विद्यार्थी होते हँ उन्हीं को विद्या रौर उक्तम शिक्षा प्राप्त होती 
है ॥ ९५॥ 

इस सूक्त मे सूयं मेष भ्रौर विद्वानों के गृणों का वणन होने से इस सुत्त के 
रथं की इस से पूवं सूक्ता्थं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह पंचम मण्डल में चवालीलवां सूक्त समप्त हृभरा ॥ 





कयाय 


्मवैकादशचस्य पञ्चचत्वारिरत्तमस्य सुष्तस्थ सद्‌ा प्रात्रेय ्षिः। 
विष्वेदेथा देवताः १1 २ पङ्क्तिः 1 ५।९। ११ भुरिष्‌रङ्दिरः । ८1 १० स्वराद्‌- 
पङ्रितदठस्दः 1 पञ्वमः स्वरः 1 र विराद्‌ रिष्टुष्‌ । ४! ६ 1७ निचूत्जि्दष्‌ 
छवः । चैवतः स्वरः ॥ 
भ्रव ग्यारह ऋवाषाले पैताली सवे सूक्त का प्रारम्भ है उक्षके प्रथम 
मन्त्र में भरादित्यविषय को कहते ह ॥ + 
वि्ा दिवो विष्यलद्विकेरौयरपा उषसो अचिनेो गुः । 
परत व्रजिनीरु्लरगादि दुरो मालंपी्दृष आवः ॥१॥ 
व - हे मनुष्यो जैसे (स्वः, देवः) शष्ठ गुणो से विशिष्ट सूय्य वा मेष 
मान॒षीः) मनुष्य संबन्धी (दुरः) द्वारो को (वि, गात्‌) विशेपतयः प्राप्त होता भ्रौर 
[) दंपता है भ्नौर (प्रद्रिम्‌) मेष को भ्रौर (ब्रनिनीः) वर्जन क्रियाभों को (उद्‌, 
मय, भदत) अत्यन्त बर करते दै वैसे ही (दिवः) कामना करते हए (विदाः) 
बि्ान्‌ जन (भविनः) सत्कार करते वाले (उवषैः) वेदविद्या से उत्पन्न हए उपदेशों 
से (रायत्याः) पी से हए (उषसः) प्रभात कालो के सदृश (विष्यन्‌) व्याप्त होते 
भ्रोर (गूः) चलते है उनकी निरन्तर सेवा करो ॥१॥ 
जावायः- इस मन्त्र मे वाचकलु०- जो प्रमातकाल प्रर सूर्ये के 
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सदु्च मनुष्यरूप प्रजाभ्नो मे विद्या भ्रौर धर्म्मं के प्रकाश करनेवाले होवे वे ही 
भध्यापक मरौर उपदेशक होवे ।॥१॥ 


फिर उसी विषय को कृते ह ॥ 
वि श्यो अमति न भरियं सादे्वाद्गवां माता जानती गात्‌ । 
षनवंभेसो नय १; खदेअर्णाः स्येव सुमिता दहत यौ; ॥२॥ 


पदार्थः- जो (योः) कामना करता हुप्रा (सुभिता) उत्तम प्रकार किया 
प्रमाण जिन का उन (स्थुणेव ) स्तम्भ के समान विद्या भादि सद्गुणो को (दुहत) 
बढ़ाता वा धारण करता तथा ( साबोघ्र्णाः) भक्षण करने योग्य भ्रन्न भरर जल 
जिन मे भौर (धन्वणंसः) स्थल मेँ जल जिन का ेसी (नद्यः) शब्द करनेवाली नद्यो 
के सदृश वा (जानती) जानती हई (माता) माता के सद्ण शिष्यो भ्रीर उपदेण 
करने योग्यो को (गात्‌) प्राप्त होता है पौर (सूर्यः) सूय्यं (भ्रमतिम्‌) रूप ऊ (न) 
सदृश (धियम्‌) लक्ष्मी का (वि, सात्‌) विशेप करफे विभाग करता है (गवाम्‌) 
किरणो के (र्वात्‌) बहुत ङ्प से एेण्वथ्यं को (भ्रा) भच्छे प्रकार प्राप्त होता है वही 
सव को सुखी करने को योग्य होवे ॥२॥ 


भावा्यः--इस मन्त्र मे वाचकलु०-जो भूय्यं के सदश विया 
के सदृश छपा, नदी के सदृश उपकार भ्रौर खम्भ के सदश ' (क ॥ 
वे ही श्रीमान्‌ भौर सदा सुखी होते है ।॥२॥ त. 


भरव विद्वद्विपय को कहते है ॥ 
अस्मा उक्थाय पर्व॑तस्य गों महीनां जलुपे ू््यायं । 
वि पवतो नित साष॑त्‌ चोराविवसम्तो दसयन्त भूम॑ ३ 


पवायथंः--हे मनुष्यो जो (मष्टीनान्‌) भ्ुमियों मरौर (पर्वं म 
(पूर्याय) रवा मे उत्पन्न (जनृषे) जन्म. के तिये तथा (न) 
भशंसित के लिये (ग्मः) कारणमूत (पवतः) पक्षी के समान पर्ववान्‌ मेष वा (चोः) 
कामना करते एके सदश (वि, जिहीत) विगरेष चलतां है भ्रौर जिष को 
(भराविवाबन्तः) सव प्रोर परमते हए (साधत) सिद्ध करे निस दुःख का भौर 
(दतरयन्त) दोपो का नाश करं उसके तुल्य हम लोग (भूष) होवें ॥३॥ 8 


भावायः- इस मन्व मे वाचकलु०- जो विद्याथियों भ वि | 
को धारण करते है वे मेषके सदुश सव के सुखकारकं होते है ॥ १ र 
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फिर उक्षी विषय को कहते हे ॥ 
सुक्तेभिंवां बचेिर्दपजेरिन्रा न्द गनी अव॑से हवध्यं । 
उक्थेभिर ष्मां कवयः सुयज्ञा आविवासन्तो रुपो यजन्वि ।॥४॥ 


पदाय: -हे मनुष्यो जंसे (प्रावि्ाघन्तः) सत्य का सब प्रकारसे सेवन 
करते हए (सुयज्ञाः) सुन्दर विदा भ्रौर धमं के प्रचार करने बाली करिया जिन बो 
देसे (कवयः) वुद्धिमान्‌ विदान्‌ (मर्तः) मनुष्य (सूक्त भिः) जो उत्तम प्रकार कहे 
जाय उन (देवजुष्टैः) विद्वानों से सेवित भ्रौर (उक्थेभिः) प्रशंसा करने वते 
(वचोधिः) उत्तम प्रकार शिक्षित वचनों से (हि) निश्चय से (इष््रा) बिजली 
(अग्नी) श्नौर रग्नि को तथा (वः) प्राप लोगों को (श्रवसे) रक्षण भादिके लिये 
(हुवध्यै) ग्रहृण करने को (नु) शीघ्र (यजन्ति) मिलते ह वसे (स्मा) ही भाप लोग 
भी इसी प्रकार मिलो ॥४॥ 

भावार्थः- जो विद्वान्‌ जन सबके लिये सुख, विद्या भौर विजान का 
सेवन करते हृए ग्न प्रादि की विद्या को सव के लिये देते ह वे ही उत्तम 


होते है ॥४॥ 


फिर उसी विपय को कहते ह ॥ 
एतो न्व शय सुष्योर' माम म दु्छना मिनवामा वरीयः । 
आरे दरषासि सनुकदेधामायाम भाञ्चो यजंमानमच्छ ॥५॥। 


पदार्थः --ह मनुष्यो जसे (प्रधय) भ्राज (एतो) ये हम लोग (नु) णीघ्र 
(सुभ्यः) श्रच्छी बुद्धिवाले (भवाम) हों भौर जो (ृष्डुनाः) दष्ट कृत्तो के सदृश 
वतमान उनका (भ्र. मिनवामा) भ्रत्यन्त नाश करे भ्रौर (वांसि) देषयुक्त 
कम्मं को (श्रे) समीप वा दुर मँ (प्रयाज) प्राप्त करं (पराग्चः) प्राचीन काल 
मरं वतमान भरधिक भ्रवरस्वा वते हम लोग (सनूतः) सदा (वरीयः) भ्त्यन्त ध्र ४ 
(यजमानम्‌) मिलने वाते को (भ्रश्धं) उत्तम प्रकार (दघम) धारणं करं वैसे भ्राप 
लोग भी धारण करो ॥५॥ 

भावा्थः--इस मन्व मे वाचकलु०-जो गनुष्य विज्ञान को बढ़ाते 
दृष्टो का निवारण करते भ्रौर द्वेष भ्रादि दोषो से रहित सनातन सत्य को 
धारण करते ह वे भरत्यन्त प्रशंसा के योग्य होते ह ।॥५॥ 

फिर मनुष्यों को उत्तम बृद्धि कंसे प्राप्व होनी चाहिये इस पिष को भ्रगते 
मत्य में कहते ६ ॥ 
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एता धियं कूणद।मा सखायोऽप्‌ या मारतो ऋंणुत व्रजं गोः । 
यशा मनुविशिशिभं जिगाय ययं वणिग््छुरापा पुरम्‌ ॥६॥ 


पदार्थः- हे मनुष्यो (यया) जिस ॒से (मनुः) मनुष्य (विक्षिशिष्रम्‌) सुन्दर 
इदृशी भ्रौर नासिका जिसकी उसको (जिगाय) जीतता है (यया) जिस से (वङ्कः) 
घन की इच्छा करने वाला (वणिक्‌) व्यापारी वैश्य (पुरीषम्‌) पुणं करने वाले जल 
को (भ्रारा) प्राप्त होता है उक्त (धियम्‌) बुद्धि को (सल्लायः) भित्र होते हृए 
हम लोग (कृणवामा) करं भ्रौर वैसे (या) जो (माता) माता के सदृश (गोः) 
किरण से (ग्रबम्‌) मेष कोकरता हैभ्रोर दुःल को (प्रप) दुर करता है वसे इस 
५ लोग (ऋणुत) सिद्ध करिये भ्रौर बुद्धि को (श्रा) सव प्रकार (इता) प्राप्त 
1६॥ 


भावायंः--इस मंत्र मं वाचकलुप्तोपमालंकार है- मनुष्यों को योग्य 
है कि परस्परमंमित्र होकर वृद्धिको वदाय भ्रौरोंके सिय विशेष ज्ञान 
भच्छे प्रकार देवे जते वेभ्य घन को प्रप्त होकर वदता ह वैसे उत्तम वुद्धि 
को पाकर बढ़ ॥६॥ 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को श्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
) अनुनोदन्र दस्तंयतो अप्निराचैन्येन दशं मासो न्ग्ाः | 
रतं यती सरमा गा अविन्ददश्वान सत्याङ्गिराश्वकार ।७॥ 


पदार्थः--(यिन) जिस से (प्रत्र) इस संघार मं (नवग्वाः न 
(दश) दश (मासः) चत्र भादि महीने वर्तमान है कः 4 
कमि श्रथात्‌ वशौमूत क्रिये जिस फे वह (प्रदिः) मेव के सदुश (भ्रा्चन्‌) सत्कार 
करता हप्र (भ्रनूनोत्‌) प्रेरणा करेभ्रौर जो (सरमा) ल्य रमने वाली (ष्टनम्‌) 
सत्य का (यती) यल करती हृ (ग५) इष्टं को (भिद्‌) भ्व होत 
भरर जो (श्रक्गिराः) प्र्गोकारसङ्गप्राणके सदृश (विश्वानि) सम्पूणं (सत्या) 
सत्य कायां को (चार) करता है वे सत्कार करने योग्य है ॥७॥ ‡ 


भावाथः-- दस मन्त्र मं वाचकलु०-जो मनुष्य सव॑दा सत्य । 
भ्राचरण 
से युक्त होकर सब के उपकार को सिद्ध करते $; सार में 
रते हवे इस संसार । 
गिने जाते ई ॥७॥ ५४ = प 


फिर मनुष्यो को कँसे बत्तंना चाहिये इस विषय को भगे मन म कहते ह ॥ 


् 
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दं अस्या व्युषि मानायाः सं यद्‌ गोभिरञ्गिरसो नवन्त । 
उस्सं आसां परमे सस्यं छतस्यं पथा सरमां विदद्‌ गा ॥८॥ 
पदार्यः- हे मनुष्यो ! जसे (विश्वे) सम्पूणं प्राणी (माहिनायाः) महत्व 
से युक्त (प्रस्याः) प्रातवंला के (य्युषि) विशिष्ट निवाघमे (गोभिः) किरणो के 
साथ (्ङ्गिरसः) पवन (सम्‌, नवन्त) भ्रच्छे प्रकार स्तुति करते हँ (यत्‌) जिस से 
(प्रासम्‌) इन प्रातरवं्ाभरो के (परमे) प्रृष्ट (सधस्थे) साथ के स्यान भे (ऋतस्य) 
सस्य वा जल के (पथा) मागं से (उत्सः) कूप कै सदुश (सरमा) प्राप्त हृमो का 
भ्नादर करने वाली (गाः) किरणों को (विदत्‌) जानती है उन उनको भराप लोग 


विशेष कर जानिये ॥०॥ र 
भावा्थः- इस मन्त्र मे वाचकलु०-जेषे प्रमात वेला में प्राणी 


प्रसन्न होते है वैसे ही सन्देह रहित होर मनुष्य भ्रानन्दित होते है ॥८॥ 
फिर स्यं के सप्रान मनुष्य क्या करं उघका उपवे करते है ॥ 
आ सूर्यो यातु सप्ताशः कषे यदंस्योषिया दीिाये । 
रु श्येन प॑तयदन्धो अच्छा युव कविदीौईथद्‌ गोपु गच्छन्‌ ॥९॥ 
् पदाथः -हे मनुष्यो जैवे (सप्ताश्वः) सात प्रकार की शीघ्र चलने वाती 
किरणं जिस की रेरा (पुः) पूय्यं (यत्‌) जिस (कषेत्रम) निवास के स्यान को 
(भरस्य) इस जगत्‌ सम्बन्धिनी (उरधिया) पथिभी के (वीयाय) चलं जिसमे एसे 
यड़े मार्गं मे (रधुः) लघु (श्येनः) प्रन्तरिक्षस्थ वाज पक्षी के सदुश प्रन्तरिदी में 
जाता है वैते भ्राप सेना के मध्य भें (भ्रा) सव प्रकारचे (यातु) प्राप्त हृजिये भ्रौर 
जते (गोषु) पूथिवियो में (गन्‌ ) चलता हुमा (बीदयत्‌) प्रकाश करता है वेषे 
(युबा) मिले भ्रौर नहीं मिले हए को करने वलते यौवनावश्यायुश्च (कविः) बुदि- 
मान्‌ विदान्‌ (पच्छा) उत्तम प्रकार (ग्रग्धः } ग्रन्न प्रादि का (पतयत्‌) स्वामीके 
सष भ्नाचरणं करता है यह जानो ।९॥ 
भावार्थः - इस मन्त्र मे वाचकलु०-हे मनुष्यो ¦ जिप्र सूय्यं मं 
. सात तत्त्व है प्रौर जो भ्रपने चक्र को छोड के इधर उधर नहीं जाता है भ्रौर 
बहत मूगोलो के मध्य मँ एक ही भरक्राशित है वषे ही सव पुरुष होरे ॥९॥ 
फिर मनुष्यों को क्था करना चाहिये इस विषय को भ्रगले मन्त मेँ कहते हँ ॥ 


आ सूर्यौ अरुहच्छुमणोंऽयुक्त यद्धरिते वीतपृष्ठाः । 
ठदूना न नावमनयन्प धीरां आश्वतीरापां अवांगतिष्टन्‌ ॥१०॥ 
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पदा्थः--हे मनुष्यो (यत्‌) जो (सुष्ंः) सूगयं (स फम्‌) वीयं का (श्रा, अर्हत्‌) 
भ्रारोहण करता भौर (भणंः) उदक का (श्रयुव्त) योग करता है श्रौर (वीतपृष्ठाः) 
व्याप्त है लोकं लोकान्तरों के पृष्ठ जिन सेवे ( हरितः) जल भ्रादिको हरे वासे 
(चीरः) घ्यानवान्‌ बुद्धिमान्‌ जन (उद्ना) जल से (नावम्‌) नौका को (न) जसे 
वसे (भनयन्त) भ्ाप्त होते भरात्‌ व्यव्हार को पहुंषते है (शर्वा) पी (भ्राशुष्वतीः) 
जो चारों भोर से सुन पडते है वह्‌ (भ्राषः) प्राण (भ्रतिष्ठन्‌) स्थित होते है उस सव 
को प्राप लोग जानें ॥१०॥ 

मावार्ः- जो मनुष्य सुय्यं भ्रौर जल रादि की विद्याभ्रों को जान के 
नौका भ्रादि को चलाव वे लक्ष्मीवान्‌ होते है ॥ १० ` 

जो मनुष्य उततम वुद्धि की याचना करते है वे विद्वान्‌ होते ह इस विषय 
को भ्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 


धियं सो अष द॑धिषे खपौ ययातरन्दश मासो नवग्वाः । 

अया धिया स्याम देवगोपा अया विया तुतुर्यामास्यंईः १२ 
पवा्थः-हे मनुष्यो यया; जिससे (नवग्वाः) नवीनगमन वाते 

दश (मासः) महीने ५ पार होते ह (धया) दमन ( विया) वुद्धिसे हम स 

( देवगोपाः ) बिद्ानों के रक्षक (त्याम) होवें भ्रौर (भ्रया) इस (धिया) वद्धिसे 

(भरहः) पाप वा पाप से उलन्न दुःख का (स्नति, तुतर््याभ) त्यन्त विनाश करे (वः) 


भाप की (स्वरषम्‌) सुल का विभाग करता है निस से उस (धियम्‌ । 
भाणो म म (दधिषे) धारण करू ११ (यम्‌) वद्धि को (ष) ~ 


मावा्यः- जो वुद्धिमान्‌ धनवान्‌ भ्रौर वल से य हो 
्‌ षृक्त हाकर 
रका करते हँ वे दुःखों के पार होते है ।। १९ ध 
इस सूक्त मे सूय्यं भौर विदान्‌ के गण वणन करने से इस गैः अवं 
ध एकेभुः मुक्त के रथं 
कौ इव से पूवं सूक्त के अर्थे के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ पंचम मण्डल भें पेतालीशतवां सुक्त समाप्त हृश्ा ॥ 
र भथाष्टचंस्य पट्चत्वारिशत्तमस्य सूवतस्य प्रतिशत भरात्रेय विः ! १ -६ 
देवाः 1 ७--८ देवपत्ग्यो देवताः । १ भूरिगजगती । ३। ५। ६ निचज्जगती । 
४ 1 ७ जगतीघन्दः । निषादः स्दरः। २।८ निचुत्पद्क्तिश्छन्वः पञ्चमः स्वरः ॥ 
भ्रव भ्राठ ऋचा वति छयालीसवे सुक्त का प्रारम्भ है उसके गे शिल्पविद्य | 
प्रथम मन्व में [ 
का विद्वान्‌ रथो को रचकर सुल से मागं को जात्रा है दस्र विषय को बहे १॥ ` 
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हयो न विद्वो अंयुनि स्वयं धुरि तां दंह।मि भरतरणीमवस्युव्‌ । 
नास्यां वदमि विणं नातं पुनंविद्वान्‌ पथः पुरणएव ऋ नंपति ॥१॥ 
पदार्थः-हे मनुष्यो (विद्रान्‌) विद्यायुक्त मं (स्वयम्‌) भ्राप (भुजि) नहीं 
संयुक्त (धुरि) मां में (हयः) उत्तम प्रकार शिक्षायुक्त घोड़ के (न) सदृश (ताम्‌, 
प्रतरणीम्‌) पार होते ह जिससे उस (भ्रवस्युवम्‌) भ्रपनी रक्षा की इच्छा करती हई 
को (वहामि) प्राप्त होता ह वा प्राप्त कराता हं भ्रौर (श्रस्याः) इस के सम्बन्ध में 
(विमृचम्‌) त्यागते ह जिस से उसी की (न) नहीं (वकम) कामना करता हं भौर 
(न) नहीं (भ्रादृतम्‌) उपे हृए की कामना करता हं (पुनः) फिर (पुरएता) प्रथम 
जाने वाला (विद्वान्‌) विद्यायुक्त जन (ऋजु) सरलता जसे हो वसे (पथः) मागो को 
(नेवति) प्राप्त करावे ॥ १॥ 
भाव्यः - इस मन्त्र मे उपमालं०- जसे विद्वानों से उत्तम प्रकार 
शिक्षित घोडे कार्य्यो को सिद्ध करते है वसे ही प्राप्त हुई विद्या भौर शिक्षा 
जिन को एसे मनुष्य काय्यं की सिद्धि को प्राप्त होते ह ॥१॥ 
मनुष्यों को विद्य दादि विद्या भवश्य स्वीकार करने योग्य है इस विपय को कहते ह ॥ 
अगन इन्द्र वरण मित्र देवाः शरषैः पर य॑न्त॒ मारुतोत विष्णो । 
-खभ्‌। नासया खरो अय रना? पृथा मगः सरस्रती जुषन्त ।२।॥ 


पदार्थः - हे (इर) भरत्यन्त ए श्वयं से युक्त (श्रगने) विदान्‌ (बण) शष्ठ 
(मिध) भित्र (मारत) मनुष्यो मे विदित भ्रीर (देवाः) विद्वानो भ्राप (शर्वः) वस को 
(भ्र, यन्त) प्राप्त होते ह (उत) मरौर हे (विष्णो) व्यापनशील (उमा) दो (नासत्या) 
्रस्षत्य भा चरण से रहित जन (खः) दृष्टो को भयंकर (भगः) ए श्वय्यंवान्‌ (पषा) 
पुष्टिकारक वायु (रथ) इस के भरनन्तर (सरस्वती) उत्तम प्रकार शित वाणी 
भी (ग्नाः) वाणियोंका (जुदम्त) सेभन एरे ॥२॥ 

भावार्थः . हे मनुष्यो ! भ्राप लोगों को चाहिये किं विद्या शरीर बल 
पनर योग की वृद्धि करके भग्न भ्रादि विद्या का स्वीकार करे ॥२॥ 

दस सूष्टि में मनुष्यो को क्या क्या जानना योग्य है दस विपयको कहते ह ॥ 

इनद्रजनी मित्रावरुणादिंति स्वः एथिषीं धां मरतः पवेत अपः । 
हवे विष्णं पूषणं ब्रह्मणस्पति भगं छ धं सविवारमूतयं ॥२॥ 

पदार्थः-हे मनुष्यो जसे म (ऊतये) रज्ञा भ्रादि व्यवहार की सिद्धिके लिये 
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(इ्रार्नो, सूय्यं भौर बिजुली (भिश्रावर्णा ) प्राण भौर उदान वायु तया(भदितिम्‌) 
भरन्तरिक्ष को (स्वः) सूप्यं भोर (पुथिवीम्‌) भूमि को (याम्‌) प्रकाश को (मरतः) 
पवनों वा मनुष्यों को (पर्वतान्‌) मेषो वा पर्वतो को (भ्रः) जलो को ¦ विष्णुम्‌) 
व्यापक घन वा जय को (पृषणम्‌) पूष्टिकारक व्यान वायु भौर (ब्रह्मणः) ब्रह्माण्ड 
के \पतिम्‌) पालन करने वाले सूत्रात्मा को (भगम्‌) रेएवयं भौर ॒(शंसम्‌) प्रणंसा 
करने योग्य (सवितारम्‌) संसार के उत्पन्न करने वाले परमात्पा को (हवे) ग्रहण 
करता हृं वेसे भाप लोग (चु) शीघ्र इन को ग्रहण कीजिये ॥३॥ 

भावाथंः - मनष्यों को विचयुद्विद्या अवश्य स्वीकारकरनी चाहिये ॥॥३॥ 
भवश्य मनुष्यों को ईश्वरादि्कों का सेवन करना चाहिये इस विषय को कहते है ॥ 


उत नो विष्णुरुत वातो अस्षिधों दरविणोदा उत सोमो मय॑रकरत्‌ । 
उत ऋभवं उत रये ने अश्विनोत त्वष्टेत विभ्वातुं मंसते \५। 

पवाथः-हे मनृष्यो (नः) हम लोगो को (विष्णुः) व्यापक ईश्वर (उत) 
भरर (वातः) वागु (उत) भौर (भ्रल्निधः) नहीं हिसा करने प्रर (व्रविणोदाः; धन 
का देने वाला (उत) भौर (सोमः) देश्वर््यंवान्‌ (उत) भ्रौर (भयः) बुद्धिमान्‌ 
जन (उत) भौर (राये) धन के लिये (नः) हम लोगो को (उत्त) श्रौर (भ्रहिवना) 
भ्ष्यापक भ्रौर उपदेशक जन (उत) भ्नौर (त्वष्टा) सुक्ष्म करने वाला (विभ्वा ) 
समं से (धनु, भ॑सते) घनुमान करे उन से विद्वान्‌ (मयः) सुक्ल को करत्‌) सिद 
करे ॥४॥ 


भावार्थः जो मनुष्य ईदवर भ्रादि पदाथों की सेवा करते ह वे 
योग्य पदार्थो के जानने वाले होते है ।॥॥४॥ १ 


फिर उक्षी विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
उत सन्नो मारतं रथे आ गं शदिविश्षयं य॑जते वदरा । 
बहस्पतिः शमे पूषोत ना यपद्रकूध्वं १" वरणो मित्रो अयमा । ५॥। 


पदा्थः-हे मनुष्यो (दिविक्षयम्‌) जिसका प्रकाश मं निवास यजतम्‌) जो 
मत्तता इमा (त्यत्‌) वह (मारतम्‌) मनुष्य सम्बन्धी (बहिः) उत्तम भासन शौर 
(शषः) वल (नः) हम लोगों को (भ्रा, गमत्‌) प्राप्त होवे भ्रौर (उत) गी \ ब॒हु. 
स्पतिः) बड़ा का पालन करने प्रौर (पूवा) पुष्टि करनेवाला (वदणः) उदानवायु के 
सदुश उत्तम (भित्र) प्राणवायु के सदुश प्रिय (उत) भी (भरग्यमा) न्थायकारी भ्रीर 
(भ्रापतवे) प्रवेष होने को (वङ्प्यम्‌) गृहो मेँ धष (शर्म) गृह को प्रवेण होने को 
(नः) इम लोगों को (यमत्‌) देता है ५ 
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भावार्थः--जो मनुष्य वायु के गुणों को विरोषकर जाने वे सव प्रकार 

से धन को प्राप्त होवें ॥५॥ 
फिर मनुष्य क्या करे इस विपय को भ्रगे मन्व में कहते ह ॥ 

उत स्ये नः पवैतासः सुशस्तयः सुदीतयो नय १ जञाम॑णे युवन्‌ । 
भगं धिभक्ता शयसावसा ग॑मदुरुग्यचा अदितिः भोतु मे इव॑म्‌ ।'६॥ 

पदाथः - हे मनुष्यो जो (पवंतालः) मेधो के सदश (सुशस्तयः ) उत्तम 
परशंसायुक्त (नद्यः) नदियों के सदृश (सुदीतयः) प्रशंसित प्रकाशवाले (नः) हम 
लोगों कोवा हमारे (ब्रामण) पालन व्यवहार के लिये (भुवन्‌) हो (उत) भौर 
(उरब्यचाः) यदतो मे व्याप्त (भ्रदितिः †` खंडन से रहित (मगः) प्राद्र करने योग्य 
रेष्वय्यं का योग (विभक्ता) विभाग कर देने वाला (शवसा) बल भ्रौर (भ्रवसा) 
रक्षण भ्रादि से (घ्रा, गमत्‌) सब प्रकार प्राप्त होवे भ्रौर (मे) मेरे (हवम्‌) शब्द को 
(रोतु) मुने (स्वे) वे भ्रौर वह सत्कार करने योग्य होवे ।\६॥ 

आवायः इस मंत्र मे वाचकलु*-जो मे के सदृश संसार के पालन 
करनेवाले रशं सित न्याय का विधान कर सम्पूणं प्रजा कौ विनती सुन के 
न्याय करं वे विनययुक्त होते ह ॥६। | 

राजा के समान राजपत्नी न्याय करे इस विषय को भरगते मन्त्र मे कहते ह ॥ 

देवानां पलनीरुघतीरवम्तु नः पान्तु नस्तनये बाजातये या 
प्थिवासो य। अपामपि व्रते ता नो देवीः खवः म्मे यच्छत्‌ ।॥७॥ 

वदार्थः--हे मनुष्यो (याः) जो (देवानाम्‌) विद्वानों वा राजाभ्रों के न्याय 
की {उक्षतीः) कामना करती हुईं (पत्नीः) स्तयां (नः) हम लोगों कीवा हमारे 
सम्बन्धी पदार्थो की (श्रवन्तु) रक्षाकरं भ्रोर (तुजये) बल भ्रौर (वाजसातये) 
संग्राम के लिये (श्र, भ्रवन्तु) भ्रच्छे प्रकार रक्षा करे प्रर {याः) जो (पा्थिवासः) 
परथिवी मे विदित (भ्रपाम्‌। जलो के (व्रते) स्वभाव में (यि) भी (देवीः) प्रकाशमानं 
(सुहवाः ) उत्तम प्राह्लान वाली (नः) हम लोगों को (शम) सुलकारक गृह्‌ देवे भौर 
(ताः) उन को (नः) हम लोगों के लिये भ्राप लोग (यञ्छत) दीजिये ॥७॥ 

वार्थः जपे राजा लोग पूरुषो का न्याय करे वैसे ही स्त्रियो के 


न्याय को रानियां करे ॥५७॥ 
राजा के समान रानी स्तयो का न्याय कर इस विपय को कहते हँ ॥ ` 
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चत रना व्यन्तु देव \तनी रिद्रण्य १'गनाय्पिनी राट । 
आरोदसी वरुणानी शणो व्यन्तु देवीये पतुजेनीनाम्‌ ।८॥ 


पदार्थः--(यः) जो (राद्‌) प्रकाशमान (इन््राणी) भरत्यन्त एेश्व््यं से युक्त 
पुरुष की स्वी भौर (भ्रगनायी) भ्रन्नि के सदृश तेजस्वी पुख्प की स्वरी (भरहिविनी) 
णीघ्र चलने वाते की स्त्री भ्रीर (देवपत्नीः) विद्वानों की स्त्रियां न्याय करने के लिये 
स्वरयो की (ग्नाः) वाणियों को (व्यन्तु) व्याप्त हों भ्रौर (रोदसी) भ्रन्तरिक्ष तथा 
पृथिवी के सदृश (वर्णानी) भ ण्ठ जन की स्वी (जनीनाम्‌) उत्पन्न करनेवाली स्त्रियों 
की वाियों को (भ्रा, शृणोतु) सव प्रकारसे सूने भ्रौर (उत) भी (देवीः) विद्या- 
युक्त स्त्रियां (तुः) ऋतु के सदुश भ्रम ॒से.उस्पन्न करनेवाली स्त्रियो का ओ न्याय 
उसकी (व्यन्तु) काभना करे ॥८॥ 

भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा०- जैसे राजाग्रों के समीप 
पुरुष मन्त्री होते है वैसे रानियों के समीप स्त्रियां मन्ती होक ॥८॥ 

यह्‌ पंचम मण्डल में छयालीसवां सुवत समाप्त हुभरा ॥ 
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रय सप्तर्चस्य संप्तचत्वारिशत्तम्य सुक्तस्य प्रतिरय भ्रात्रेय विः । विदवेदेवा 
देवताः  १।२।३।७ च्िष्टुप्‌ 1 ४ भुरिणपरिष्टुप्‌ । ६ विराद्रिष्ट्प्‌ छन्दः । 
धवतः स्वरः 1 ५ भूरिक्पङ्पितश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ द 
भ्रव सात ऋचावले संतालीसवे सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम 
मन्व मँ स्त्री पुख्यो के गणो को कहते ई ॥ 
्युन्जती दिव एवि नुव्राणा मही माता इदितो धयन्ती । 
आविवासन्ती युवतिमेनीषा पिदभ्य आ सद॑नं जोहवाना ।\१॥ 


पदार्थः- जो .दिवः] प्रकाशसे प्रातःकाल के सदश (ब्रवाणा; उपदेश 
देती (युञ्जती) उत्तम कम्मं मे म्रच्छे प्रकार योग करती (दहितुः) कृत्या का (योष- 
यन्ती) बोघ देती प्रौर (मही) भ्रादर करे योग्य (भाविवासम्ती) सव प्रकारे 
खेती हई (सदने) गृह में (जोहुवाना) भ्रत्यन्त प्रशंसा को प्राप्त (गरुवतिः) यवा 
भवस्या मे वि्याभ्ों को पठृकर विवाह जिसने किया वह्‌ (माता) श्राद९ करने वाली 
माता (मनीषा) बद से (पितृभ्यः) पालन करनेवालों से शिक्षा की प्राप्त गृहाथम 
ध (भ्रा) खव भकार से (एति) जाती वा प्राप्त होती है बहु मंगशकारिणी होती 

॥१॥ 
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भावा्थः- इस मन्त्र म वाचकलु०-जो माता पांचवे वपं के प्रारम्भ 
होने तक सन्तानो को बोध देकर पांचवें वषं में पिता को सौपती है भ्रौर| 
पिता भी तीन वषं प्यंन्त शिक्षा देकर भ्रचाय्यंकोपूत्रांको रौर 
माचाय्थं कीस्त्रीको कन्याभ्मों को त्रह्मचय्यं से विद्याग्रहण के लिये सपिता 
है भौर वे भ्राचार्यादि भी नियत सभयपयेन्त ब्रह्मचय्यं को समाप्त कराके 
भौर विधाभों को प्राप्त करा के तथा व्यवहार की शिक्षा देकर गृहाश्रम 
मे प्रविष्ट कराते है वे भराचायं भौर भरावार्य्या कूल के भूषक भरर शोमा- 
कारक होते है 1१1 


ग्रव मनुष्यों को कायं कारण से विस्तृत भनन्त पदार्थो को जान कर 
; कार्यसिद्धि करनी चाहिये ॥ 

अजिर।सस्तदंप श्य॑भाना आतस्थिवांघो अशस्य नार्भिग्‌ । 
अनन्तासं उरवो विश्वतं? सीं पर च व।पृथिवी यन्ति पन्थाः ॥२॥ 

पदार्थः जो (भनि रासः) वेग घे युक्त (ईथमानाः) भप्त होते हए (तदषः) 
उन के प्राणों को (भ्रमृतश्य) नाश से रहित कारणं के (नाभिम्‌) मध्यमे 
(भ्रातस्थिवांसः) सव भ्रोर से स्थित (्रनन्तासः) नहीं विद्यमान भरन्त जिनका वै 
(उरवः) वहुत (विश्वतः) सव भ्रोर (चावःपरूयिवी, प्रकाश भ्रौर भूमि (सीम्‌) सुय्यं 
के प्रकाश के यदश (परि) चारों भ्रोर (यन्ति) प्राप्त होते है उनका (पन्याः) मागं 
जानना चाहिये ॥२॥ 

भावा्वः--हस मन्त्र मे वाचकलु०-जो भ्राकाश्च भ्रादि भ्रनन्त पदार्थं 
है मरौर उनमें वर्तमान भरसंख्य परमाणु कारण के मध्यमे कारण से उत्पन्न 
हुए सूयं भर प्रकाश के सदृश विस्तीणं ह ।.२॥ 


फिर मनुष्यो को क्या जानना चाहिये इस विषय को कते है ॥ 
उक समुद्रो अरुषः छुपणेः र्स्य योनिं पितुरा विवेच | 
मध्व दिवो नितः पृरिनरश्मा मि चकमे रजसस्पालन्तीं ॥२॥ 
पदार्थः हे मनुष्यो जो (समुद्रः) सागर (श्ररषः) सुख को प्राप्त कराने 
बाला (सृश्णः) सुन्दर पालन जिसङ़ एेया मरौर (दिवः) प्रकाश के (मध्ये) मध्य 
मे (निषितः) स्थापित किया गया (पृषिनः) अन्तरित भ्रौर (दमा) मेष (उक्ता) 


सींषने बाला (पूर्व्य) पूणं म्रकाश भ्रादि प्रीर (पितुः) पालन करने वाते के 
(मोनिम्‌) कारण को (भा, विवेश) सव प्रकार प्रविष्ट होता है भौर (रजसः) लोक 
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म उत्पन्न हुए का (वि, चक्षमे) विशेष कर के क्रमण करता भ्रौर (भरम्ती) समीप मे 
(पाति) रक्षा करता है वह सव को जनने योग्य है ।३॥ 

भावार्थः हे मनुष्यो ! श्राप लोग काय्यं भौर कारण फो जानकर 
उनके संयोग से उत्पन्न हुए वस्तुभ्रों को कार्य्यो मे उपयुक्त कर के भ्रपने 
भरभीष्ट की सिद्धि करे ।।३॥ 


मनुष्यों को चाहिये किं पृथिवी भ्रादि तत्व जगत्‌ के पालक है एसा जानें 
इस विपय को भ्रगले मन्त मे कहते है ॥ 


चस्वारं ई बिच्ति केमयन्तो दश्च गमं चरस धापयन्ते । 
त्रिषातवः परमा अस्य गावो दिवश्चरन्ति पर सथो अन्तान्‌ ।४। 


6 पदार्थः-हे मनुष्यो (भस्थ) इस संसार के मघ्यमें (चरते) चलने को 
(क्षेमयन्तः) रक्षा करते हुए (परमाः) प्रणष्ट ( त्रिषातवः) तीन सत्व रज भ्रौर 
तमोगुण बारण॒ करने वले जिनके वे भ्रौर (चए्वारः) चार पृथिवी श्रादि (ईम्‌) सब 
भ्रोर से (यर्भम्‌) समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति के स्यान को (वि्नति) धारण करते 
तथा (दक्ष) दश दिशाप्रों को (धापयन्ते) धारण कराते हं भौर (सद्यः) शीघ्र 
(दिवः) प्रका के म्प में (भ्रन्तान्‌) सभोपवरक्ती देशों के (गवः) किरणे (परि 
चरन्ति) चारों रोर चलते हँ एसा जानिये ॥४॥ 


भावारः-हे मनुष्यो ! इक्र संसारके धारण करने वाले १९ 
| ॥ तेज श्रौर पवनं रौरवे कारण से उत्पतन होके श 
॥४॥ 


स फिर मनुष्य को क्या जानना चाहिये इस विषय को कहते है ॥ 
इदं वपुनिषचनं जनास्रवरम्ति यन्न्स्तस्थरापः । 
दे यदौ विभृतो मतुरन्पे इदे नाते यस्था ३' सर्व॑नधू ।॥५॥ 


पदाथः हे मनुष्यो जेते (इहेह ) इसी संसार मे (हे) दो (यम्या 
भौर दिन (सबन्धू) तुल्य वन्धु जिनका उनके सदृश व ५ () 
माता से (प्रष्ये) भ्रन्य (जाते) उत्पन्न हए (ईम्‌) जल कों (विग्रृतः) धारण करते है 
भौर (यत्‌) जो संसार का उपकार करत द भ्रौर (यद्‌) जो (जनासः) विद्वान्‌ जन 
जसे (नचः) नदियां (भाषः) जनों को वसे (इवम्‌) इस (निवचनम्‌) निपिित 
वचन जिसका उस (वपुः) शरीर को (चरन्ति) प्राप्त होते भ्रौर (तस्थुः) स्थित 
हते ह वसे इनको विशेष कर जानिये ।५॥ । 
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आवाषंः--इस मन्त्र म वाचकलु०- मनुष्यों को चाहिये कि जसे 
रौधरि दिन क्रम से व्यवहू(र करते दै वसे क्रम से ्राहार विहार कर के 
दारीरकी रक्षा करे 1५॥ 

मनुष्यों को चाहिये कि युवा अवस्या ही में स्वयंवर विवाहं करं 

इस धिपय को कहते ई ॥ 

वि तन्दते धियां अस्मा अरपासि वस्त्र पुत्राय मातरं वयन्त । 
उपग्रहो मोद॑माना द्षिस्यथा वध्वा यन्त्यच्छं ।६॥। 
= यदा्थः--जो \दिवः) कामना भौर (मोदमानाः) भानम्द करती हु ई (वध्वः) 
युवा इस्थायुक्तं स्त्रियां (पथा) गृहाम के मागं से वत्तमान (उपम्रक्ष। सम्बन्ध मँ 
(बूषणः) युवापुर्पों को (भच्छ) उत्तम॒भ्रकार्‌ (यन्ति) प्राप्त होती हवे (मातरः) 
माता (भस्म) इस व्यवहार से सिदध (पुत्राय) पुथ के लिये (धियः) बुद्धियों भ्रौर 
(श्रपासि) करम्भा को (वि, तन्वते) विस्तार करती ह भरौर (वस्त्रा) वस्त्रो को 
(बन्ति) वनाती है ॥६॥ 

अवायः - जो स्त्री भ्रौर पुरुष ब्रह्मचयं से विद्याप्र को पद्‌ कर युवा- 
वस्था में वर्तमान गृहाश्रम न कामना करते हृए परस्पर प्रीति से स्वयंवर 
विवाह कर के घमं से सन्तान को उत्पन्न कर भौर उत्तम प्रकार शिक्षा 
देकर शरीर भौर भ्रात्मा के बल का विस्तार करते ह भौर जसे वस्त्रों से 
शरीर को वसे गृह।भम के व्यवहार का आच्छादन कर के भ्रानन्द 


करतें है ।1६॥ 





फिर उसी विपय को कहते ह ॥ 
तदसत मितरवसूणा वदेशे शं योरखभ्यमिदभस्त शस्तम्‌ । 
तीम गाधमुत परतिष नें दिवे वहते सदनाय ॥७॥ 

९ न -हे (भित्र्वदणा) भाण भ्नोर उदान वायु के सदृश वतमान माता 
न्मव्यापकं भ्रौर उपदेशक जन भाप दोनों के सड ग से (तत्‌) उप्र (शम्‌) 
महि) प्राप्त होवें म्नौर (श्रगन) हे भग्ने (भस्भम्यम्‌) हम 
(परस्तु) हो ्योः) दुख घे पृथग्भूत (१ (शस्तम्‌) 

= र भी (ब्रतिष्ठाम्‌) प्रादर 
[ योग्प (स्तु) हो भ्रौर (गाधष्‌) गम्भीर (उत) मो ू 
स (4 ) बड़ \सादनाय) स्थितिमान्‌ के सिये रौर (दिवे) कामना 


करते हए के सिये (नमः) स्कार हो ॥५७॥ 


पित्ता तथा 
सुख्र को हन लोग (परकषी 
लोगों के लिये (तत्‌) वह 
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१६२ ऋग्वेदः मं० ५1 सूऽ ४८ ॥ 





भावार्थः- जो मनुष्य यथाथंवक्ता विद्वानों भ्रौर भ्नध्यापकों का 
सर्कार करते है वे ही सुख को प्राप्त होते हैं ॥७॥। । 
इस सक्त मे स्प्री पुहपादिके गुण वंन करने से इस सूवत के श्रथंकी 
इस से पूवं सक्त के श्रयं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह पञ्चम मण्डल में संतालोसवां सुद्त समाप्त हुघ्रा ॥ 





प्रय पञ्चर्चंस्याष्टचत्वारश्त्तमस्य सक्तस्य प्रतिभानुरात्रेय पिः । विश्चे- 
देवा देवताः ! १।२३ स्वराट्‌ च्रिष्टुष्‌ छन्दः 1 धेवतः स्वरः । २।४। ५ निच्‌- 
उजयतो छन्दः 1 निषादः स्वरः ॥ 
भय पाच वा वाले श्रडतालीषवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मस्र में फिर 
मनुष्यों को किसकी इच्छा करनी चाहिये इस विपय को कहते है ॥ 


कड भ्रिपाय ध॒(म्नं मनामहे खक्षनाय स्वंशे भह वयम्‌ । 
आमेन्यस्य रज॑पो यद्र ओं अपो दणाना विंहनोिं मायिनी | १॥ 


‡ पदार्थः -- (यत्‌) जो (प्रामेन्यस्य) चारों धभ्रोरसे ज्ञान के विषय (रजसः) 
लोक के मध्यमे ग्रौर (बभ्र) मेष में (श्रपः) जतो का {क्ा, वृणाना) उत्तम प्रकार 
स्वीकार करती दुद रौर (माथिनो) वुद्धि चिमे विमान वह नीति (षितनोति) 
विस्तार युक्त करती है उको (उ, भी (वयम्‌) हम लोग (महे) बड़ (प्रियाय) 
सुन्दर (षाम्ने) जन्म स्थान प्रर नाम स्वरूप के सिये (स्वक्षत्राय) भ्रपने राज्य वा 
क्षत्रिय कुल के लिये भ्रौर (स्वयश्चसे) पना यश जिस से उसके लिये (फत्‌) कव 
(मनामहे) जानें ॥१।। 

 _ भावार्थः मनुष्यों को चाहिये किं निरन्तर इस रकार से इच्छा 
करे जिससे राज्य यश प्रर षम्भरं वढ़ वसे ही स्वीकार करके अनुष्ठान 
करे ॥ १।। 

| फिर मनुष्यों को क्था करना चाहिये इस विषय को कहते ह ॥ 
ता अस्नत वयुनं वृरव्॑षणं समान्या हृतया विश्वमा रज॑ः । 
अपो अपचीरप॑रा अपेजते प्र पूव भिस्तिरते देवयुर्नः ॥।२॥ 
पदार्थः (देवयुः) विद्वानों की कामना करता हमा (जनः) जन 


(वी रवक्षणम्‌) वीरो के पहुचाने को (वयुनम्‌) कम्मं वा प्रज्ञान को तया (समान्या) 
तत्य (वृतया) भ्रावरण. करने वाली शिया से ( विश्वम्‌) सम्पुरं (रजः) लोक- 
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ऋग्वेदः मं० ५। सू° ४८॥ १६३ 





लोकान्तर रौर जिन (्रपाचीः) नीचे चलने वाते (श्रपराः) अन्ध (भ्रपः;) जलो को 
(भ्रप, ईजते) चलता है वा (पूर्वाभिः) प्राचीन जलों से (भर, तिरते) पार होता 
है (ताः) उन जलों को भाप लोग (भ्रा) सव ॒भ्रोर से (भ्रत्नत) निरन्तर प्राप्त 
होभो ॥२॥ 
ता मनुष्यो ! श्राप लोग विद्वानों के संग की कामना करते 
हृए सम्पूर्णं विद्याभ्रों को ग्रहण की जिये ॥२॥ 
। फिर स्त्री पुरुप कसा वत्तवि करे इस विपय को कहते ह ॥ 
ा ग्राव॑भिरन्येमिरक्तमिवेरिं वज्जमा भिंत्ति माधिनिं । 
शतं वा यस्यं चरन्वै दमे संवततेयम्तो वि चं वत्ेयन्नहां ॥३॥ 
 पदा्थः-हे (मायिनि) प्रशंसित वुद्धि से युक्त ! जिस से प्राप (प्रावनिः) 
मेधों (श्रहृ्येभिः) दिनों भ्रौर (श्रस्तुभिः) रात्रिया से (वरिष्ठम्‌) भरति श्वेष्ठ 
(बच््रम्‌) शस््रविशेप को (रा, भिधत्ति) प्रदीप्त करती हो (शतम्‌, घा) भयवा 
संकडों का दल (यस्य) जिस के (स्वे) भपने (दमे) गृह में (भचरन्‌) चलता भ्रौर 
(भहा) दिनों को (भ्रा, वत्तयन्‌) ब्रच्छे प्रकार व्यतीत करता हुमा व्यवहार को भ्रका- 
, शित करता है (च) भ्रौर जिसकी (संवत्तंयन्तः) उत्तम प्रकार वर्तमान किरणं (वि) 
विशेप फलते ह उस को तु विशेप करके जान ॥३॥ 
मावा्ेः - जो स्त्री भौर पुरुप भयरहित हों तो पूयं भौर विजुली 
के सदृश दिनरात्रि पुरषाथं को करके एेद्वय्ये से प्रकाशित हो ॥॥३॥ 
राजा कंसे राज्य को करे इस विषय को कहते ह ॥ 
7 ताम॑स्य रीति प॑रशोरिव भत्यनींकमर्यं से अंस्य वप॑सः । 
सचा यदि पितुमन्तमिव चयं रलं दधाति मरंहतये विशे ॥४॥ 
पवा्थंः-हे मनुष्यो 1 जो (प्रस्य) दस के (भुजे) पालन के सिये (भ्यम्‌) 
कहने योग्य (भ्रनीकम्‌) सेना दल के (प्रति) प्रति (परशोरिव) परशु के सम्बन्ध को 
जैसे वैसे (ताम्‌) उस्र (रोतिम्‌) रीति को (दषाति) धारण करता है (भस्य) इस 
(ब्पसः) सूप के (सचा) सम्बन्वि (पितुमन्तभिव) भन्नवान्‌ के सदृश (यदि) यदि 
(भरहूतये) पालन धारण करने वाली वाणी भ्राह्वान के लिये जिस की उस (विके) 
भजा क सिये (रत्नम्‌) रमणीय (श्यम्‌) निवास स्यान को धारण करता है तो वही 
# राज्य फरने के योग्य होता है ॥४॥ 
भावाथंः- प्रजा की पालना के लिये गढनीति से राजा व्यवहारों 
भनुष्ठान करे भौर सव की पालना यथा्थंभाव से करे ॥४॥ 
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भ्रशंसित सेना जिसकीणएसाही राजा जीतने वालाहोनेको योग्यहै॥ 
स जिह्वया चतुरनी क अऽ्जते चारु वसानो वर्णो यतं॑न्नरि १ । 
न तस्यं विद्म पुरुपसता वयं यतो भगंः सविता दाति वार्यम्‌ ॥५॥। 


पदा्थः-जो (वर्णः) शरेष्ठ (चार) सुन्दर वस्त्र को (वसानः) धारण 
करता हुभ्रा (चतुरनीकः) चार प्रकार की सेनाये जिसकी वह्‌ (जिह्वया) वाणी से 
(प्ररिम्‌) शत्रुका (यतन्‌) यतन करता हुभ्रा (पृरुषत्वता) बहुत पुरुपा्थं के साथ 
(भगः) ए ख्यं से युक्त (सविता) सत्य में प्रेरणा करने वाला (वार्य्यम्‌) स्वीकार 
करने योग्य उपदेश को (दाति। देता है (सः) वह्‌ (ऋञ्जते) उत्तम प्रकार सिद्ध 
करता है (यतः) जिस से (बयम्‌) हम सोग (तस्थ) उस के पुरषाथं के अन्त को 
(न) नहीं (विद्म) जानें ॥॥५॥ 

भावा्ः- जिस की उत्तम सेना है वही राजा ्रशंसित होता है ॥५।॥ 

इस सूक्त मे विद्वान्‌ प्रर राजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के श्रयं की 
इस से पूवं सूक्त के भ्रथं के साय संगति जाननी चाहिये 
यह पचम मण्डल न ्रइतालीसवां सूक्त समाप्त हुभ्रा ॥ 





प्रय पंचचंस्यकोनपचाशततम्य सूक्तस्य प्रतिप्रभ प्राप्रे ऋषिः । विवेदा 
देवताः \ १।२1 ४ मुरिष््रिष्टृष्‌ 1 ३ निचृल्तिष्टृष्‌ छन्दः । धंवतः स्वरः । ५ 
स्व राट्पङ्वितश्छन्दः । पंचमः स्वरः ॥ 
भ्रव पाच ऋचा वाले उनचासवें सक्त का प्रारम्भ फिया जाता है उसके प्रथम 
मन्त्र मे मनुष्यों को चाहिये कि परोपकार ही करे इस विपय को कदत है 


देवं वो अथ संवित रमेमे भगं च रन विमज॑न्तायोः ; 
(वां नर। पुश्युजा ददत्या दिवेदिवे चिदसििना रखीयन्‌ ॥१॥ 


पदार्यः--हे मनुष्यो म (भ्रघ) भ्राज (बः) भ्राप लोगों के लिये (श्रायः) जीवन 
का (विभजन्तम्‌) विभाग करते हए (देवम्‌) विद्वान्‌ (सवितारम्‌) ए षवय्यवान्‌ 
(रल्नम्‌। रमणीय घन (भगम्‌) भ्रौर एरय्यं को (च, भी (श्रा, ईषे) भच्छे प्रकार 
चाहता हं भोर हे (पदभुजा) बहतो फा पालन करते हए (नर) भ्रग्रणी (भ्रह्विना) - 
राजा भोर भजा जनो (सलीयन्‌) भित्र के सदृश भचरण करता हुभरा म (चित्‌) 
व (दिवेदिवे) प्रतिदिन (चाम्‌) भराप दोनों को (भ्रा. दव॒त्याम्‌) प्रच्छ प्रकार 
वर्ता ॥१॥ 
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क्कि डुर 
निर्य दिदि वी 
किदन 









भावायंः-जो मनुष्य मित्र होकर दुसरे के लिये सुख की इच्छा करे 
नु रवे 
। सदा ही भ्रादर करने योग्य होवें ॥ १॥ न 
- मेष का कारण क्याहै इस विपय को कटते है ॥ 
| भतिं श्रयाणमसुरस्य विद्ानतसूतदेवं सवितारं दूवस्य |- 
| उप॑ घरषीत नमा विनान्‌ उथेधं च रत्नं विमजन्तमायोः ॥(२॥ 
पदार्वः--हे जन (विदन्‌) विद्धान्‌ भ्रप (सुतै) ग्रच्छे श्रयो को कहने वाले 
वेद के विभागों से (अषुरस्य) मेव की (भयाणम्‌ ) यात्रा का भौर (देवम्‌) प्रकाशित 
होते हए (सवितारम्‌) मेष को उत्पन्न करने वाते क (प्रति) प्रत्यक्ष में (बुवस्य) 
सेवन करो रौर (नमसा) रन्न भ्रादि के दानरूप सत्कार से (ज्येष्ठम्‌) भ्रत्यन्त प्रासा 
करने योग्य (रत्नम्‌) वन को (च) मी (विजानन्‌) विशेष करॐे जानता हमा (श्रायोः) 
जीवन के (विभजन्तम्‌) विभाग करते हुए को (उप, प्र बीत) करं ॥२॥ 
भावार्थः - हे मनुष्यो ! सूयय ही मेष भ्रादिकों का उत्पन्न करने 
वाला ह उस की विद्या का उपदेश दीजिये ॥२॥ 
फिर मनुष्यों फो क्या जानना चाहिये इस विपय को भ्रगते मन्त्र में कहते ह ॥ 
द्‌तरभरा द्यते वाय्याणि पषा मगो अदिति्स्प उस्ः | 
द्रो रिष्णुदैरणो भि्ो यम्निरशंनि भद्रा ज॑नयन्त दस्माः ॥२॥ 
पदार्थः हे मनुष्यो विद्वान्‌ (भदत्रया वाग्यालि) खाने भौर स्वीकार करने 
योग्य प्रन्नादिकों को (यते) देता है प्रौर (पषा) पृष्टिकर्तां (भगः) सेवन करने 
योग्य तथा (दितिः ) माता (उः) किरणों का (वस्ते) भाच्छादन करती है भोर 
(इन्रः) स्यं (विष्णुः) व्यापक विजुली (वर्णः) उदान (मित्रः) प्राण (प्रगतिः) 
प्रसिद्ध भ्रगिनि (बस्मा- ) भोर दुःखके नाश करने वाले (भ्रा) कल्याण कारक 
(हानि) दिनो को (जनयन्त) उसपन्न करते है उनको व्ययं मत व्यतीत करिये ॥३॥ 
व श मन्न पान भ्रादि के दानसे सन्तानो 
का पालन क वस ह्‌। सूर्यं भ्रादि पदाथं दिन भ्रौर रात्रिसे 
रका करते ह ॥३॥ श 
फिर मनुष्यो को क्या वरत्ताव करके क्या भा | 
चाहिये इस विपय को कहते है 1८: 
तजनो अनवा संविता वरूथं तस्सन्ध॑व इप॑त्तो अनुं मन्‌ । 


उप यदवोच अध्वरस्य होता रायः स्याम्‌ पयो वानराः ॥(४। 
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१६६ ऋ्रवेदः मण ५। सु° ५० ॥ 


त" 








पदार्थः-(प्रष्वरस्य) भर्टिसाङूप यज्ञ का (होता) ग्रहण करने वाला म सव 
के प्रति (यतु) जिस का (उप, वोचे) उपदेश करू (तत्‌) उस के भ्रौर (नः) हम 
लोगों के (वरूथम्‌) गृह (भनर्वा) घोडे जिस के नहीं वह भोर (सविता) सूर्ये तथा 
(तत्‌) उस को (इषयम्तः) प्राप्त होते वा प्राप्त कराते हुए (सिन्धवः) नदियां वा 
समुद्र (भनु, ग्मन्‌) पी चलते है, जिस से (वाजरत्नाः) विज्ञान घन है जिन के दषे 
हम लोग (रायः) घन के (पतयः) स्वामी (स्याम) होवे 11४1 
,  भावायंः-हे मनुष्यो ! जो तुम सूयं भ्रादि के सद निरन्तर पुर 
घार्थी होभ्रो तो लक्ष्मीवान्‌ होमो 1४1 


मनुष्यों को क्या कर के क्या प्राप्त करना चाहिये इस विपय को कहते ह 1 


र थे बस्य भवदा नमो दुर्ये मित्र वरणे सृक्तवाचः । 
अवैत्वभ्वं कृणुता वरीयो दिवरपयिव्योरवंसा मदेम ॥५॥। 


पदा्थः-हे मनुष्यो (ये) जो (मित्रे) मित्र (वरणे) उत्तम तिथि के निभित्त 
(ईवत्‌) गतिमान्‌ तथा रक्षणएवान्‌ पदार्थं को (भ्र, भ्रा, बुः) उत्तम प्रकार देवे वा (ये) 
जो तुम लोग (वसुभ्यः) धनों के लिये (नमः) भ्रन्न को (कुणता) सिद्ध करो उन 
युक्त \ सुक्तवाचः) उत्तम प्रशंसित वाणी वाले हम लोग (दिवः, पुथिष्योः) प्रकाण 
सूथ्यं भ्रोर भूमि के मध्य में जिस से (बरोयः, भ्रभ्वम्‌। भ्रत्यत्तम घनादि तथा भरत्यन्त 
(भरव, एत्‌) प्राप्त हो उस को (वसा) रक्षा से (मदेम) भानम्दित हों ॥५॥ 

भावाः. हें मनुष्यो 1 पुरुषां से लक्ष्मी को भ्रौर उस से भ्रनन रादि 
को इकट्ठा कर बड सुख को प्राप्त होकर सब का रक्षण करो ॥५। 


दस सूक्त मे सूर्यं भ्रोर विद्वानों के गण वंन करने से इस सूक्त के भ्रं 
की इस से पूवं सक्त के भ्रथं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह पंचम मण्डल में उनवबासवां सूक्त समाप्त हभ्रा 1 








भ्रय पञ्चचस्य पञ्चाक्षर मस्य सुरस्य स्वस्स्यात्रेय ऋषिः । विदवेदेवा देवता; । 
१ स्वराड्ष्णिक्‌ । २ निचुदुप्णिक्‌ 1 ३ मृरिगरष्णिकष्ठम्वः । वभः स्वरः 1 ४1 ५ 
निचुदनृष्टुपछन्बः । धवतः स्वरः ॥ 
भव पाच ऋचावति पचासवे सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त मेँ 
मनुष्यों को चाहिये कि विदानो के साथ मित्रता से विचा भ्रौर 
षन को प्राप्त होकर यश ढ़ावें इस विषय को कहते है ॥। 
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ऋग्वेदः मं ० ५। सु० ५० ॥ १६७ 








विशो देवस्य नेतुमर्तो वुरीत सरूपम्‌ । 
विश्वौ राय इषुध्यति शुम्नं णीत पुष्यसे ॥१॥। 
पदार्थः-- (विश्वः) सम्प (मत्तः) मनुष्य (नेतुः) भग्रणी (देवस्य) विद्वान्‌ 
की (सख्यम्‌) मित्रताको (वुरीत) स्वीकार करे प्रौर (विश्वः) सम्पूणं (राये धनके 
लिये (इयुध्यति) वाणो को धारण करता है श्रौर जिससे भ्राप ,पृष्यसे) पृष्ट होते 
है उश्च (द्य मनम्‌) यश को भ्राप (वृणीत) स्वी हार करिये ॥१॥ ए 
भावायः-सब मनुष्यों को चाहिये कि विद्या घन भ्रौर शरीरपुष्टि 
की प्राप्ति के लिये विद्रानोंकी शिक्षाश्रीर भ्ौर भ्रात्मा से परिभ्रम 
निरन्तर करे ॥ १॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते है ॥ 
ते ते देव नेत्ये चेमां अनुशसे । 
ते राया ते हयार पचे स्महि सचधथ्येः ॥२॥ 


पवा्यः--हे (नेतः) प्रप्रणी (देव) विदन्‌ ये) जो (ते) भरापके (भनुक्षसे). 
भरनुशासन के लिये (इमान्‌) इन को सम्बर्धित करते हँ (ते, ते) वे वे सत्कार करते 
योग्य हों (च) भ्रौर जो (राया) घन से सव की रक्षा करते (ते) वेप्रीततसे युक्त 
होते ह भौर जो (हि) नि्चित (भरापुचे) सव भ्रोर से सम्बन्ध के भिये (सचभ्यंः) 
पूणं सम्बन्धो मे उतमन्न हभ के साय वर्तमान है उन के साय हमलोग (सचेमहि) - 
मिलें ॥२॥ | 

भावार्थः--हे विदन्‌ ! भाप इन वर्तमान भ्रौर समीप भँ स्थित जनों 
को रिक्षा दीजिये भ्रौर विद्वानों के साथ मिल के विद्याभ्रं को प्राप्त 
हजिये ।॥२॥ 

मनुष्यों को किस का सत्कार करन। मरोर क्या प्राप्त करना चाहिये 

दस विषय को कते है ॥ 


अतो न आ नृनतियीनतः पतनीद्चस्यत | 
आरे विश्वं पथेष्ठां द्विपो युयोतु यूयुविः ॥३॥ 


| पदार्थः--हे मनुष्यो (प्रतः) इस कारण से (नः) हम लोगों भौर (नन्‌) 
भषम्मं से लगकर घम्म के मागं पर चलने वाते (प्रतियीन्‌) जिन के भागमन की 
तिथि निरत नह उनको (भरतः) इस के प्रनन्तर (पटनीः) सर्य को (भ्रा) सवं 
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१९८ च्रवैदः मं० ¶। सुऽ ५० ॥ 





प्रकर से (दज्ञस्यत) प्रवल करिये भ्रौर (विइ्वम्‌) सम्पूणं जन को तथा (पथेष्ठाम्‌) 
जो धम्मंयुक्त पय में स्थित हो उक्षको (श्रारे) समीप मं प्रवल करिये प्रौर (युयुविः) 
विभागं करनेवाला (द्विवः) दष्टा जनों को दूर में (युयोत) विशेष करके विभक्त 
करे ॥३॥। 

भावाथेः- मनुष्यों को चाहिये कि धार्मिक अ्रतिथियों की उत्तम 


प्रकार सेवा कर भौर मिल के विवेक को प्राप्त होकर द्वेष श्रादि दोषों 
को दूर करं ।॥३॥ 


जो भ्रम्नि कै सदृश व्यवहार के धारण करने वलि होवे वे धीर होते ह 
इस विपय को भ्रगते मन्त्र मे कहते ह ॥ 


यत्र वह्िरभिषितो दुदरवद्‌दरोण्यः पद्यः । 
मणां वीरपस्त्योऽणां षीरेष सनिता ॥४। 


पदार्थः- हे मनुष्यो (यत्र) जिस मे (ब्रोण्यः) शीघ्र चलनेवालो मे उल्पस्न 
(षुः) जो देखा जाता है उम के सदृश {प्रभिहितः ) कहा गयावा धारण किया 
भया (बहिः) भ्राप्त करने वाला शण्न (बद्रवत्‌) त्यन्त चलता वहां (भ्र्णा) प्राप्त 
कराने वाली (धीरेव) ध्यानवती के सदश (मृमणाः ) मनुष्यों मे जिसका मन (बीर- 
पस्स्यः) जिसके गृह म वीर वह पुत्र (सनिता) विभाग फरनेवाला होवे ॥४॥ 


भावार्थः-इस मन्न में वाचकलु०--ो रग्नि के सदश तेजस्वी 
वेग से युक्त होवें वे सत्य श्रौर भ्रसत्य के विभाग करते ग होवे ।४। र 


मनुष्यां को क्या मगना चाहिये इस विपय को भ्रगते मन्व मं कहते है ॥ 
एष ते देव नेता रथस्पतिः श्रं रयिः । 


शं राये शं खस्तयं इपः स्तुतो मनामहे देवस्ततो मनामहे ॥५॥ 
पदार्थः- हे (नेतः) प्राप्ति कराने वाते (देव) विद 
यह (रथस्पतिः) वाहन का स्वामी (शम्‌) सुखस्म 
(राये) षन के लिये वा (स्वस्तये) सुख ॐ लिये ( 
भादि की स्तुति करनेवाला भ्रौर जो (देवस्तुतः ) 
हम लोग (मनामहे) याचना करते ह मरौर हम लोग 
भावार्थः जो विद्वानों से प्रसित भ्रौर 
उनको हम लोग प्रहुण करे ॥५॥ 


न्‌ ! (ते) भ्राष का {एषः) 
(रयिः) धन भ्रौर (चम्‌) सुल 
शम्‌) कल्याणा (इषःस्तुतः) अन्न 
विद्वानों से प्रणंसित है उनकी 
(मनामहे) जानते हं ॥५॥ 


र कल्याणकारक पदाथं होवें 
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ऋग्वेदः मं० ५। ६० ५१॥ १९९ 





द सूक्त मे विद्वानों के गण वर्णन करने मे इस सूक्त केभ्र्यकी दन 
से पूवं सुक्त के भ्र्यं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यह पञ्चम मण्डल में पद्दासवां सूक्त समाप्त हुभ्रा ॥ 





प्रथ पञ्चदशचंस्यं कपञ्चाक्षत्त मस्थ ॒सूयतस्य स्वस्त्यात्रेय षिः । विदयेदेवा 
देवताः! १ गायत्री । २1।३।४ निचृद्गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः। ५।८। 
९ 1 १० निचुदुष्णिक्‌ 1 ६ उष्णिक्‌ ! ७ विराइ्ष्णिक्‌ छन्वः 1 वभः स्वरः ११ 
निचृरितरष्टुष्‌ । १२ भिष्टुष्‌ छन्दः 1 धेवतः स्वरः । १३ पङ्पितश्छन्दः 1 पञ्चभः 
स्वरः ! १४1 १५ घनृष्ट्पछन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
भ्रव पन्द्रह ऋचावाले इक्यावनर्वे सूक्त का प्रारम्भ दै उसके प्रथम मंत्र 
भे विद्वान्‌ जन विद्वानों के साय क्या करे यह्‌ उपदेश करिया जाता है ॥ 
अग्रं सुतस्यं पीतये विदपैरूमरभिरा ग॑हि । देवेभिं््यदांतये ॥१॥ 
पदा्थः-हे (भग्ने) विदन्‌ भ्राप (विश्वः) सम्युणं (ऊमेभिः) रक्षा भ्रादि 
कने वाते (देवेभिः) विद्वानों के साय (सतस्य) निकाले हए भ्रोषधिरस के (पीतये) 
पान करने के लिये भोर (हव्यदातये) देने योग्य वस्तुके देनेके तिये (भा, गहि) 


प्रप्त हूजिये ॥ १॥ 
भावार्थेः--जो विद्वान्‌ जन भ्रत्यन्त विद्वान्‌ के साय सम्पूणं जनों को 


उत्तम प्रकार बोघ देवें तो सव भ्रानन्दित होवे ।1 १॥ 
कंते मनुष्यों को होन। चादिये इस विपय को कते हे ॥ 
शत॑पीतय आ! ग॑त॒ सत्य॑षम्भांणो अध्वरम्‌ । 


अभेः पित जिर्ह॑थ। ॥।२॥ 


पदार्यः-हे (च्छतघीतयः) सत्य के धारण करने वाते (सस्यधम्मंणः) सत्य है 
घम्म जिनका एसे विदानो भाप लोग (भ्रष्वरम्‌) भ्रहिसाख्ूप व्यवहार को (भा, गत) 
प्राप्त जिय भ्रौर (भ्नेः) भ्रनि की (जिह्वया) जिह्वा रस को (पिबत) 
पीजिये ॥२१। 
भावार्यः--हे मनुष्यो ! प्राप लोग ॒सत्यवम्मं के षारण से श्रव्यन्त 
सुख को प्राप्त हुजिये ॥२॥ 
विद्वानों के साथ विद्वान्‌ करा कारे इस विपथ को कहते है ॥ 


विमेभिर्विभ छन्त प्रातर्थावभिरा ग॑हि । देवेभिः सोम॑पीतये ॥३॥ 
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२०० ऋग्वेदः मं ५। सू० ५१ ॥ 








पदार्यः-हे (सन्त्य) वत्तमान में शेष्ठं (विग्र) वुद्धिमान्‌ भाप (भातर्यावभिः) 
प्रातःकाल में जने वाले (देवेभिः) विद्वानों कै भोर (विप्रेभिः) बुद्धिमानों के साथ 
(सोमपीतये) सोमलतानामक भ्रोपधि के रसके पानके लिये (भ्रा, गहि) प्राप्त 
हूणिये ॥३॥ 

भावा्थः-जव विद्वानों के साथ विद्वानों कासङ्ग होता है तव 
एेदवय्यं का प्रादुरभावि होता है ॥३॥। 

फ़िर मनुष्यो को क्या करना चाहिये इस विषय को कते है ॥ 
अयं सोम॑श्च॒मू सुतोऽम॑ते परि षिच्यते । भिय द्रांय वायवे ॥४॥ 
पवार्यः-हे मनुष्यो जो (भयम्‌) यह्‌ (वायवे) बलवान्‌ (इन्द्राय) भ्त्यन्त 

द्वय से युक्त पुरुष के सिये (सुतः) उत्पन्न करिया गया (श्रियः) सुम्दर (सोमः) 
एेए्वय्ये का योग॒ (भ्रमते) पात्र भँ (परि) सवभ्रोर से (सिच्यते) सचा जातादहै 
वह्‌ (चमू) दो प्रकार की सेनाम्रों को सव प्रकार से वृद्धि करता है ।४॥ 

भावार्थः-जो वेरजन भ्रोषधियों के सारभागों को निकालकर रोग- 
रहित मनुष्यों को करं तो सव रश्व से युक्त होते है ।1४॥ 

मनुष्यां को क्या भोजन करना भरर क्या पीना चाहिये इस विषय को कहते है ॥ 
वायवा याहि वीतये जुष।णो इव्यद्‌।तये । 


पिब॑ सुतस्यान्धसो अभि प्रय॑ ।।५॥ 


पदार्थः--है (वायो) भ्रत्यन्त वल से युक्त भाप (हभ्यवातये) देने योग्य वस्तु 
फे देने के लिये प्रोर (वते) विज्ञान भादिकी प्राप्ति के लिये (अभि, भ्रयः) सब 
भ्रोर से सुन्दर जल का (जुषाणः) सेवन करते हए (भ्रा, याहि) प्राप्त हूजिये भौर . 
(सतस्य) उत्पन्न हए (प्रन्धसः) भ्रन्न के रस का (पिबा) पान करिये ॥५॥ 
नावार्थः--हे विदन्‌ ! भाप रोग भ्रौर प्रमादके नाच करने 
५९१५ ्‌ भ्रौर 
वद्धि के बढ़ानेवाले भन्न कौ खाये भ्रौर रस को पीलिये ॥॥५॥ 
भव राजा रोर भ्मात्य क्या करे इस विपय को अगते मन्व मेँ कहते है 1 


इश्च वायवेषां सुतानां पीतिग॑रेथः । 
तान्‌ जुषेथामरेपसांवभि भयं; 1६॥ 


पदार्थः- हे (वायो) मुख्य पुख्य (इन्रः, च) भ्रौर राजा भ्राप दोनों | 
क = 4 ए 
ईन वत्तमान (सुतानाम्‌) पालना से ष्टे भर्यात्‌ सिद्ध हुए पदार्थो के 0) ४ 
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ऋग्वेदः मं० ५1 सू०५१॥ २०१ 





(श्रहंयः) योग्य होते ह (तान्‌) उनको भ्रौर ( भ्ररेपसो ) दयालु हए (भयः) सुन्दर 
भरन्त को (भ्रमि, जुषेथाम्‌) सेवन कर ॥॥६॥ ~~ ॐ 
भावायंः- जहां राजा भौर मन्त्री घार्भिक होवें वहां संपूणं योग्यता 


> होवे ॥६॥ 
भ क 


#. फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को कहते ह ॥ 
` सुता इन्द्राय वायवे सोमासो दध्याशिरः । 
निम्नं न य॑न्ति सिन्ध॑वोऽभि भयः ।(७॥ ्‌ 
पदार्थः--हे मनुष्यो (सिन्धवः) नदियां (निम्नम्‌) भर्यात्‌ नीचे स्थल को 
(न) जैसे वषे (दध्याक्षिरः) घारण करने भ्रौर खाने योग्य (सृताः) उत्पन्न हए 
(सोमासः) एेश्वयं से युक्त पदां (वायवे) वायु के सदश वलयुक्त (इन्द्राय) 
त्यन्त रेश्वयं वाते के लिये (प्रयः) श्रसयन्त प्रिय को (श्रि) सब भ्रोर से (यन्ति) 


भ्राप्त होते है ॥७11 य 
४ आवायः इस मन्त्र म उपमालं ०-जसे नदियां समुद्र॒ को प्राप्त 


होती ह वैसे ही बड़ी ्नोषधियों के सेवन करने वाले सुख को प्राप्त होते 
है 11७॥ 
श्रव अग्नि के समान विद्वान्‌ कंसा है इस विवय को कहते ई ॥ 
सजुर्िशेमिरदवेभिंरश्विभ्यागुषस। सच्‌! । 
आ याक्षे अभ्रिवस्सुते रण ॥८॥ 
पदायः-हे (भग्ने) भष्नि के सदृश तेजस्वी विदन्‌ 1 जैसे भ्रग्नि (विश्वेभिः) 
सम्पूणं (देवेभिः) पृथि्री भ्रादिकां से (सज्‌ः) संयुक्त तथा (परषिवस्याम्‌) प्रकाशित 
नोर अप्रकाशित लोका तथा (उसा) प्रातःकाल से (सजूः ) संयुक्त (सुते) उसर्न 
जगत्‌ मे (शरध्रियत्‌) व्यापक के सदृश है वसे (श्रा, याहि) प्राप्त हूजिये भ्रौर (रण) 
उपदेश करिये ॥॥८॥ 
जवा्षः--इस मन्त्र मे व चकृनु०- हे मनुष्यो ! जो विजुली सव 
पदार्थो भे व्याप्त है उसको विरोष कर के जानिये ॥८॥ 
फिर उसी विपय को कहते है ॥ 
सजूः सोमेन विष्णना । 


आ ह्मे अननिवससते रण ॥९। 
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य ऋग्वेदः मं० ५। पु० ५१॥ 
^ पदार्यः-हे (भगे) विदन्‌ । माप जो (भित्रावदणाभ्पाम्‌) प्राण श्रौर उदान ्‌ 

पवनां से (सन्‌) संयुक्त (सोमेन) एेश्वयं वा चन्द्र से प्रर (विष्णुना) व्यापक 

र "(० ह (सूते) उत्पन्न हृए जगत्‌ में (्रत्रिवत्‌) व्यापक के 

जा य (भ्रा, याहि) प्राप्त हजियि भौर हम लोगों के 
सत्य का (रण) उपदेश कीजिये ।1९॥ ~ द 
मावा्थः- इस मन्त्र मे उपमालं०-जो मनष्य प्राण म्रौ 

भरादि में स्थित बिजुली की विद्या को जनं तौ वहत न 
1 नेतो 

४ तो वहुत सुख को प्राप्त 





फिर बह कंसा है इष विपय को कहते हँ ॥ 
सजुर।दिःयवेसुमभिः सजूरिनद्रस वायुना । 
आ यायने अत्रिवरसुते रण ॥१०॥ 


जीव के साय (सनूः) संयुक्त (सृते) उत्पल 4 
| ~, दए जगत्‌ मं (भरत्रिवत्‌) व्यापक के 

सदृश वत्तमान है उसके जानने के लिये 

देश करिये ॥१०॥ + (भा, वाहि) भ्त विवे भरोर (रण) उप- 


भावार्थः हे मनुष्यो ! जो मन सम्बन्धौ टि ग 
1 वुल सूप श्रगिनि श्राकराश 
(1 ष तमान है उस को जान कर कार्य्यो मे उपयोग 
फ़िर विदरदुविषय को कहते ह॥ 
ससि ने मिभीतामरिवना मग स्वस्ति ेव्यदि तिरनर्वण; । 
स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न खसति ावापृथिवी छुषेुना ॥१९१॥ 
पदार्थः-हे मनुष्यो जसे (भरिविना) भष्यापक भोर उपदे { 
भ्रश्व रहित का (स्वस्ति) सुख (मिमीताम्‌) रचे भ्रौर (णः) षयं द 


वायु (नः) हम लोगों के तिये (स्वस्ति 
भरलण्डविद्या (नः) हम सोगों क न) श ९५ प्रकाशित (भ्रदितिः) 
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ऋरवेदः मं०५। सू°५१॥ २०३ 





भावा्थेः- जो मनृष्य पदाथं विद्या से जिन. पदार्थों को उपयुक्त ` 
करे भ्र्थात्‌ काम में लावेंवे इनसे उपकार ग्रहण करने को समथं 
होवें ॥ ११॥ 

फिर मनुष्य कंसे विद्या वृद्धि करं इष विपय को कते ह ॥ 

खस्तये वाधुर्पं त्रवाभै सोमं स्वस्ति युनस्य यस्पतिः । 
बह्पति सर्वगणं स्वस्तयं स्वस्तय आदित्यास भवन्तु नः ॥१२॥ 

पदाथः--है मनुष्यो जंसे हम लोग (स्वस्तये) सुख के लिये (वायुम्‌) वायु- 
विद्या भौर (सोमम्‌) एेश्वयं का (उप, ग्रवामहै) उपदेश देवे वसे सुनकर श्राप लोग 
भ्रन्थों के प्रति उपदेश दीजिये भ्रौर (यः) जो (अयनस्य) लोक का (पतिः) स्वामी है 
वह (स्वस्तये) उपद्रव दर होने के लिये (स्वंगणम्‌) सम्धूणं समुह जिस में उस 
(बृहस्पतिम्‌) बड़ी वेदधाणिर्यो के स्वामी को भ्रौर (नः) हम लोगो के लिये (स्दस्ति) 
सुल को वारण करे भौर जसे (भ्ादित्यासः) भड्तालीसर वयं परिमित ब्रह्मचयं धे 
किया विद्याभ्यास जिन्हेनि तथा जो मासो के सदुश सम्पणं विद्याप्नो मे व्याप्त वे हम 
लोगों फे भ्रं (स्वस्तये) भ्रतथन्त सुल के लिये (मवन्तु) होवे वंषे भ्रापलोगोँके 
लिये भी हो ॥१२॥ 

मावा्थः--इस मन्त्र में वाचकलु०- मनुष्य परस्पर पदां विद्या को 
सुन भ्रीर भ्रभ्यास कर के विद्वान्‌ होवे ॥१२॥ 


फिर विद्वान्‌ जन क्या करे इस विषय को कहते है ॥ 2 
विश्व देवा नेों अया खस्तये वैदवानरो वसरग्निः स्वस्तये | 


देवा अरन्त्वृभवः स्वस्तयं स्वस्ति ने रः पात्वंहसः ॥१३॥। 


पदा्थः--हे मनुष्यो जसे (भदा) भ्राज (विड्वे, देवाः) संपूण विद्वान्‌ जनः 
(स्वस्तये) सु के लिये (नः) हम सोगों की (्रवन्तु) रक्षा करे प्रौर (स्वस्तये) 
सुख के लिये (बेदशानरः) समस्त मनुष्यों में प्रकाशमान (वसुः) स्वर वसने वाला 
(षग्तिः) प्रणि रक्षा करे भौर (ऋभवः) बुद्धिमान्‌ (देवाः) विद्वान्‌ जन (स्वस्तये) 
विद्या मुलके किये रक्षा करें प्ररं (डः) दुष्टों को दण्ड देने वाना \स्वत्ति) 
सुल की भावना करे (नः) हम लोगों कौ (प्रहसः) अपराध से (पातु) रक्षा 
करे ॥ १३॥ 

भावार्थः विद्वानों की योग्थता है किं उपदेश रौर भ्रध्यापन से सबं 
मनुष्यों की निरन्तर रक्षा कर के वुद्धि करावें ॥१३॥ 
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२०४ ऋग्वेदः मं० ५। सू० ५२ ॥ 


फिर उसी विषय को भगे मन मे कहते ह ॥ == ` 
स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवति । 


स्वस्ति न इनदरश्चाग्निश्चं स्वस्ति नो अदिते कृषि ॥१४॥ 


पवाथः हे (भ्रदिते) खण्डित विद्या से रहित (रेवति) बहुत धन से युक्त 
भाप (पथ्ये) मागे युक्त कम्मं मे जसे (भित्रावरणा ) भ्रा श्रौर उदान (नः) हम 
रा क (क सुख (इन्रः, च) भौर वायु (स्वस्ति) सुल को (भ्रग्निः; च) 
प्रौर ) भूख (नः) हम लोगों कफे लिये करती है वैसे (स्वस्ति 
(कृषि) करिये ॥१४॥ 1 


भावार्थः जो सव जीवों के लिये सुख देता व्ही ` प्रशं 
होता है ।॥ १४॥ ५ ग 

मनुष्यो को विदानो के संगसे जो घर्म मागं उस से चलना चाहिये 

इस विषय को कहते ह ॥ 

स्वस्ति पन्यामलुं चरेम सु््याचन्द्रमसांविव । 

पुनदंदताष्न॑ता जानता सज्गमेमहि ॥१९॥ 

पदार्थः- हम लोग (सु्पाचन्रमसाविव) सूयं भ्रौर चन्द्रभा के स 
(स्वस्ति) सुल (पर्वाम्‌) मागो के (भन्‌, चरेम) भनुगामी हं भ्रौर (पनः) 
(ददता) दान करने (भ्रष्नता) प्रौर नहीं नाग करने वाते (जानता) विदान्‌ के 
पाय (सम्‌, गमेमहि) मिलें ॥ १५॥ हः 


भावार्थः हे मनुष्यो ! जैसे सूय्यं शरोर चन्द्रमा नि 
| चलते है वेतेन्यायके मागं को प्राप्त हजिये । भ्रौर 1 ध 





समागम करिये ॥१५।। 
दष शुक्त मे भ्रग्नि भरर विदान्‌ के गुरा वंन करने से 
्‌ 'रनं सं इस सुत्त के र्थं 
की इससे पूवं सक्त के भरं के साय संगति जाननी बा ॥ र 
यह पचम मण्डल में इकयावनवां सुक्त समाप्त हा ॥ 
भय सप्तदशारचस्य द्विपट्वाशतमस्य पक्तस्य इपावाइव भ्रात्रेय ऋषिः! मरतो 


देवताः । १।४।१५। १५ विराडनुष्टुप्‌ । 
ह ~ ऋ छ : ॥ ७ 1 १ 9 निचुदनुष्ट्‌ | ६ पङ्क्िति- 
रत्व । पञ्चमः स्वरः 1 ३। ९ । ११ विराडुष्णिर्‌ छग्दः । त स्वरः । ८ 
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छर्वैदः मं ० ५। सु° ५२॥ ~ ९०५ 





१२1 १३ धनुष्टुष्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः 1 १४ बृहती । १६ निचृद्शृहती 1 १७ 
बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥। 
भरव सश्रह ऋचा वाले वावनवें सूक्त का प्रारम्म है उसके रयम मन्त मँ मनुष्य 
सत्कार करने योग्यो का सत्कार करं इस विषय को कहते ह ॥ 

भ श्यावा श्ष्णुयाचो मरद्धिछक्वमिः । 

ये अ्रोषम॑तुष्यषं भवो मद॑न्ति यज्ञिया; ॥१॥। 

पदा्थः--हे (श्यावाश्व) काली शिखा वले घोड़ां से युक्त ये, जो 
(यज्ञियाः) सत्कार करने वाते (प्रदरोधम्‌) ग्रह्‌ से रहित (भ्नृष्डधम्‌, भवः) भन्न 
भ्रौर वण के भनुकूल वत्तंमान (मदन्ति) भरानन्दिति होते ह उनकी (ऋश्वभिः) 
सत्कार करते वाले (मर्डिः) मनुष्यों के साय (धृष्णुया) दृढ़ता से (भ, भ्र्वा) 


सत्कार करो ॥१॥ ल 
भावा्थः--जो मनुष्य सत्कार करने योग्यो का सत्कार करतेर्हैवे 


सब सत्कृत होते ह ॥ १॥ 
फिर उसी विपय को कते ६ ॥ 
ते हि स्थिरस्य शव॑ः सखायः सन्ति श्ष्णुष। । 
ते यामन्ना भरपद्विनस्त्मनां पान्ति शतः ॥२॥ 
पदार्थः--जो (स्थिरस्य) स्यिर (श्वसः) बल के (घुष्णुथा) दृत्वादि गुणों 
से युक्त (सलायः) मित्र (सन्ति) ह (ते) वे (हि) ही (त्मना) भ्रास्मा से (यामन्‌) 
मागं में (धुषद्धिनः) बहत ॒ददृत्व भ्रादि गणो से युक्त (भ्रा, पान्ति) प्रच्छे प्रकार 
पालन करते है भ्रौर जो (यामन्‌) मागं में प्रवृत्त दै (ते) वे (शषव्वतः) निरन्तर 
पथिकों की रक्षा करते ई ॥॥२॥ 
भावार्थः-- विद्वानों का ही मित्रपन भोर रक्षण स्थिर होता है, भ्रत्य 
किसी का नहीं ॥२॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मं कहते ह ॥ 
ते स्यन्द्रासो नोवणोऽतिं षछन्दन्ति शवरः । 
मर्तामधा महां दिवि क्षमा चं मन्मदे ॥२॥ 


पदयंः-हे विदान्‌ जो (महः) बड़ (दिवि) प्रकाश भ्रोर (मखताम्‌) 
मनुष्यो के समीप में (क्षमा) क्षमा (अधा, च) भ्रोर॒ इसके भरनन्तर (स्यग्रासः) कु 
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चेष्टा करते हुभों के (न).सदश (उक्षणः) सेचन करने वा (शर्वरीः) रात्रियो को 
(भ्रति, स्फन्दन्ति) प्रत्यन्त प्राप्त होते है उनको हम लोग (मन्महे) विशेष प्रकारसे 

जानते ह (ते) वे सव मनुष्यो को जानने योग्य ह ॥३॥ 
भावार्थः इस मन्व मे उपमालं ०-जो मनुष्य दिनरात्रि 
करते हं वे दुःख का उल्लंघन करते ह ॥३॥ = न | 
| फिर मनुष्य क्या करे इस विपय को कहते ह ॥ 
मरुत्सु षो दधीमहि स्तोमे यतं चं ध्रष्णषा | 
विश्वे ये मालुंषा युगा पान्ति मत्वं (रपः ॥४॥ 


पदाथः हे मनुष्यो (ये) जो (चिक्वे) सव श्राप लोग्र (च या) दृढ 
(मानुषा) मनुष्यों के सम्बन्धी (यगा) वर्पो को (स्तोमम्‌) स ण ८ 
(लम्‌) च ^ (मत्यम्‌, च) भ्रौर मनष्य को (रिषः) हसक से (पान्ति) 
रखते भ्रयात्‌ वचति हं उन (वः) भ्राप लोको हम लोग ं 
( दधीमहि) धारण करे ॥४॥ स 
भावा्ेः- जो देव रौर मनुष्य सम्बन्धी युगो भ्रौर 
र्‌ 
हं वे गणित विद्या के जानने वाले होते है ।।४॥ ^ 1 मा 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इव विपय को 
९४. ¶ ् कहते ह ॥ 
अन्तो ये सुदा नरो अामिर्वसः। 
भ यङ्ग यशर्यभ्यो दिवो अचां मरदृभ्यं! ॥९॥ 


पदा्यः- हे विन्‌ (ये) जो (यज्ञियेम्यः) यज्ञ करने वालों 
क 9, ६ फे 
सत्कार नामक कम्मं की (प्रहृन्तः) योग्यता को प्राप्त होते हृए क 
दान देने याले (भसामिशवसः) भलण्डित यलयुक्त (नरः) जन (दिवः) कामना 
करते हए (मख्द्म्यः) मनुष्यों के सिये सत्कार नामक कम्मं को सिद्ध करते है 
भ्राप (भ्र, धर्चा) सत्कार करिये ॥५॥ ५ 
भावा्थः- मनुष्य जितना वल बढाने (< 
= हाने की इच्छा करं उतना ही बढ़ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विपय कृ 
। यको ॥ 
आ स्मेरा युषा नरं म्वा ऋष्ीरंखकषत । र 


अनो अह॑ मरतो जलदातीरि भालस स्मना दिवः ॥६॥ 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


ऋग्वेदः मं ° ५। पू ५२ ॥ २०७ 





पदा्ः- हे विद्रानो जसे (श्ण्वाः) वड़े (नरः) भपरणी जन (युध।) युद्ध 
से (ऋष्टीः) प्राप्त हुए सेनाभ्रों के जन (भरा, भनु, भ्रधृक्षत) सव प्रकार भनुकूल 
उत्पन्न करे भ्रौ र (एनान्‌) इनको (रह्‌) ग्रहृण करने मे (जभश्तीरिव ) शन्द करने 
वा शीघ्र चलने वालियों के सदृण (विद्युतः) विचुली भ्रौर (मर्तः) पवन की 
(दिवः) कामना करते हृए जन भ्रौर (भनुः) दीप्ति (स्मना) भरात्मा से जानने 
योग्य ह उन को श्राप (र्वभमेः) रोचमान प्रदीप्तो से (भ्रा) सव प्रकार (श्रतं) प्राप्त 
हजिये ॥१६॥ 

भावार्थः-- विद्वान्‌ जन मनुष्यों के लिये बिजली भ्रादि विधाभ्रों को 
प्राप्त करावे ॥६॥ 

फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 


ये वाटरषन्त पार्थिवा य उरावन्तर्त्ि आ । 


वृजनं बा नदीनां सध्ये वा महो दिवः ।॥७॥ 

पदा्थंः--हे मनुष्यो (ये) जो (उरौ) वहुत रूप वाले (भ्न्तरिके) प्राकाश 
मे (पथिवाः) पृथिवी मे जाने गये पदां (वावृधन्त) अत्यन्त वुद्धि को प्राप्त होतेह 
(ये, वा) भ्रयवा जो (नदीनाम्‌) नदियों के (सधस्थे) समान स्थान मं (वृजने, वा) 
वा वर्जवे ह जिसमे उसमें (भ्रा) सव प्रकार भ्रत्यन्त वृद्धि को प्राप्त होतेदहैभ्रोर 
(महः) महान्‌ (दिवः) कामना करने वाले वृद्धिको प्राप्त होते ह उनको भ्राप लोग 
विशेष कर के जानिये ।(७॥ 

भावार्थः जो पृथिवी भ्रादिकों को विद्या को जानते है वे सव प्रकार 
वृद्धि को प्राप्त होते हँ ।७॥ 

फिर विद्धान्‌ कयां करे इस विषय को कहते है ॥ 
शो मारंतमुष्छैष्ठ सत्यश्च शसगभ्वं म्‌ । 


उत सम ते शुभे नरः प्र स्यन्द्रा युजत स्मनां ॥८॥ 

पदार्थः- हे विद्रन्‌ श्राप (मार्तम्‌) मन्‌ष्यों के सबन्धौ इस (शर्धः) वल 
भौर (सत्यश्चवसम्‌) सत्य वल जिसका उस (स्वरसम्‌) बुद्धिभान्‌ को ग्रहृण करने 
वाले की (उत्‌, शंस) भच्छे प्रकार स्तुति करो (उत) भ्रौर (स्म) निश्चित (ते) वे 
(स्यन्राः) घीरता युक्त गमन वाले (नरः) नायक भ्र लोग (शुभे) उत्तम काय्यं 
म (त्मना) भरारा से परमात्मा को (भ, युजत) प्रयुवत करो ॥५॥ 

मवार्थः-मन्‌ष्यों को चाहिये किं उत्तम बल भ्रौर प्ररमात्माकी 
निरन्तर प्रशंसा करं ॥८॥ 
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हि 2 


फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिये इस विपय को कहते हं ॥ 
उत स्म ते परुष्ण्यामूणणां वसत शृन्ध्यव॑ः । 
उत पव्या रथानामद्रं मिन्दन्त्योजंषा ॥९॥ 


पदार्यः-हे मनृष्यो ओ (परबण्याम्‌) पालन करने वाली मे (शुन्ध्यवः) 
शोषन करने वाली (रयानाभ्‌) वाहनों के (प्या) रथों के चक्रों पहियों की कीलो 
के सदृश (भरोजसा) बल से (द्रिम्‌) मेष को (भिन्दन्ति) तोडती ह (उत) भ्रौर 
वर्पाती ह वे (ते) तुम्हारे लिये हों (उत) भ्रौर (स्म) निर्चितं (ऊर्णाः) रक्षित हुए 
यहां सत्कार किये गए भ्राप लोग (वसत ) वसिये ॥६॥ 
भावा जेसे मेष वपते हृए पृथिवी को विदीणं करते ह वैसे ही 
श्र ष्ठ पुरुषों का सङ्ग प्रशुद्धि का नाश करता है ।॥९॥ 
मनुष्यों को समस्त विद्या धमं मागं द्‌ ढने चाहिये इस विय को कहते हे ॥ 
आपथयो विपययोऽन्तस्पया अरुपथाः । 


एतेभिमेयं नामभि विष्टर ओहते | १०॥ 


पदार्धः-हे मनष्यो (भ्रापययः) सव भ्रोरसे भ्रभिमुल मार्गे जिनकावे 
भौर (विपययः) भ्नेक प्रकारके वा विष्दध मागं जिनकेवे भ्रौर (भरन्तस्पया) 
भीतर मां जिनके वै भ्रोर (्रनुपयाः) भ्रनुकूल मागं जिन कावे (एतेभिः) इन 
मागोवा मागोमें स्थित हभ भौर (नामभिः) संज्ञां से (मह्यम्‌) मेरे लिये 
(यज्ञम्‌) विदानो के सत्कार भ्रादि कमं को ( विष्टारः) विस्तार (भोहते) प्राप्त 
होता है ॥१०॥ 

मावारथः-हे मनुष्यो ! भ्राप लोग सम्पूणं विद्याम 

। उत्परन हुए क्रिया कौशल मागो को यथावत्‌ प्रत्यक्ष करके ( 

उत्तम प्रकार जनाभ्रो सिखलाभ्रो ॥ १०॥ 


मनृष्य क्रम से विद्यादि व्यवहार को प्राप्त हो इस विषय को कहते ह ॥ 
अधा नरो न्योहतेऽषां नियुभ॑ ओहते । 
अशा पारावता इतिं चित्रा रूपाणि द्रया ॥ ११॥ 
पराये मनुष्यो (रथा) इस के भ्रनन्तर जो (नरः ) विदा में भ्रप्रणी 


जन विद्याभ्रोंके कायोंको (नि) निश्चय करके (भ्रोहते) प्राप्त होता वा प्राप्त 
कृराता है भ्रौर (रधा) इसके भ्रनन्तर (नियुतः ) निश्चित वायु भ्रादि गमन वाला 
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(श्रोहते) प्राप्त होता चा श्राप्त कराता है (भ्रधा) इसके भ्रनन्तर (पारावताः) दूर 
देण भं होने वाते (दर्श्या) देखने के योग्य (चिघ्रा) भ्रद्मूत (ख्पाणि) सूपो को (इति) 
इस प्रकार से प्रत्यक्ष करता ह वह्‌ इतकृत्य होता है ॥११॥ 
भावा्थंः- मनुष्यो को चाहिये कि पहिले ब्रह्मचय्यं से विद्ाभों को 
पढ़ कर उसके भ्रनन्तर कार्यो के रचने में प्रवीणता को प्रत्यक्ष करके फिर 
भ्रनुमान से दुर में स्थित भदुर्य पदार्थो के विज्ञान को कर के भ्रार्चययुक्त 
कर्म्म करे ॥११॥ 
फिर मनुष्य कंञचे वक्तं इस विषय को भरगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
छन्द्ःस्तुभंः ऊभन्यव उश्वमा करिणो तुः । 
तभे के चिन्न तायव ऊभां आसन्दशि चिषे ॥१२॥ 
पदार्थः- (यि) जो (के) कोई (चित्‌) भी (छन्दःस्तुभः) छन्दो से स्तुति करने 
वाले (उत्सम्‌) कूप के सदृश (ुभन्यवः) भ्रपने को प्रद्र॑पन की इच्छा करते हुए 
(ऊमाः) सव के रक्षण श्रादि करने वान्ञे (दृशि) दशंक भें (मे) मेरे (त्विषे) शरीर 
भ्रौर प्रत्मा के प्रकाश श्रौर वल के लिये (भ्र।सन्‌) होवे (ते) वे (नृतुः) नाचनेवातते 
के सदण (श्रा) सव भ्रोरसे (कौरिणः) विक्षेप व्याकुल करने बाले (तायवः) चोर 
जन (न) न होवें ॥ १२॥ 
भावार्थः-हे मनुष्यो { जो भ्रन्यजनों के विक्षेपश्रौर चोरी न करके 
जसे पिपासा से व्याकरल के लिए जल वैसे शान्तिके देने वाले होकर सब कै 
शरीर भ्र भ्रात्माके बल कोबढति हवेही ष्ठ यथाथंवक्ता होते 
है ॥१२॥ 
मनुष्यों को किस का संग करना चाहिये इस विपय को कहते है ॥ 


ये ऋष्वा शरुष्टिः कवयः सन्ति वेधसः । 

तमरपे मारुतं गणं न॑म॒स्या रमयां गिरा ।।१३॥। 

पवा्यंः-हे (ऋषे) वेदार्थं के जानने याने (ये) जो (ऋष्टिविद्यतः) 
ऋष्टिविच्यत्‌ भर्यात्‌ विजृलौ म विज्ञान जिन ॒कावे (कवयः) सम्परं शास्म मँ 
निपुर (ऋष्वाः) वड़े महाशय (वेधः) बुद्धिमान्‌ जन (सन्ति) ह उन का (गिरा) 
उत्तम प्रकार शिक्षित सत्य कोमल वाणी से (नमस्या) सत्कार करिये भौर दूस चै 


(तम्‌) उस (मारतम्‌) विद्वान्‌ मनुष्यों के (गणम्‌ को 
भ्रानन्दित करिये ॥१३॥ १ 
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भावार्थः- जो महाय यथार्थं वक्ता जनो की सेवा भ्रौर सत्कार कर 
उत्तम शिक्षा को प्राप्त होकर सत्य भ्रौर ्रसत्य के विवेक के लिये उपदेदा 
करके सव मनुष्यों को भ्रानन्दिति करते हैँ वे सव लोगों से सत्कार पाने 
योग्य होते ह ॥ १३ 
फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिए इस दिपय को कहते है ॥ 
अच्छं ऋषे मारतं गणं दाना मित्रं न योषणां ] 
दिवो वां शष्णत ओजं स्तुता पीभिरेषण्यत ।१४॥ 


५ पदा्थः- हे (ऋषे) विदन्‌ भाप (योषणा) स्वी भ्रौर (मित्रम्‌) भित्र के 
(न सदश (माक्तम्‌) मनुष्यसम्बन्वी (यणम्‌) समूह को (भ्रच्छ) उत्तम प्रकार प्राप्त 
हृजिए (वा) वा जसे (दिवः) कामना करते हुए (धृष्णवः) धृष्टपरगल्म दृढ निश्चय ` 
वलि (स्तृताः) प्रशंसितजन (धीभिः) बुद्धियो भ्रौर (भोजसा) वल भ्रादि से (वाना) 
दानो को देकर मनृष्यसम्बन्धी समूह को (इषण्यत) प्राप्त होते है वसे सव प्राप्त 
हो ॥ १४॥ 

भावायः--ईइस मन्त्र मे उपमालं०- सम्पूणं भरध्यापक भ्रौर पटने वाले 
मित्र के सदृश परस्पर वर्ताव करके वायु भ्रादि पदार्थो की विद्या का भच्चे 
भ्रकार ग्रहण करं ॥ १४॥ | 


फिर मनुष्य विद्वानों के संग से विद्याभो को प्राप्त हो इस विषय को कते है ॥ 
नू मन्वान एषां देवों अच्छा न वक्षणां | 
दाना सवेत सूरिभिर्याम॑श्तेमिरभ्जिभिंः ॥१९५॥ 
पवाथः-हे मनष्यो जो (मम्बानः) मननकील प्रष (यामभ तेभिः) याम 
प्रहर सुने गए जिन से उन (भरल्जिभिः) विद्या भ्रौर श्रेष्ठ गुणों के प्रकट + वाले 
(रभिः) विष्ानों के साय (एवाम्‌) इन मनुष्यो के मध्य ते (देवान्‌ भेष्ठ विनो 
वा भ्रष्ठ पदाथा षो (श्रच्छ) उत्तम प्रकार प्राप्त होता प्नोर (वक्षणा) प्रवाह से 


(दाना) दानो को करता है बह्‌ (नू) निक््चय दारि भौर 
र भरज्ञान को नहीं 
भ्राप्त होता है उश्च को भ्रापलोग (सचेत) सम्बन्धित करिए ॥१५। > 


भावार्ः--जो मनुष्य विद्वानों के सग को प्रिय मानने रौर विद्या क 
दान में खचि करनेवाले होवे वे ही शीघ्र विद्या को प्राप्त हष, । (५॥ 


फिर उसो विषय को भ्रगसे मन्त्र े कहते है ॥ । 
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भर भर बे बन््वेषे गां वोच॑न्त सूरयः पृ बोचन्त मातरम्‌ । 
अधां पितरमिष्मिणं खरं वोचन्त शिक्व॑सः ॥१६॥ 


पदार्यः-- (ये) जो (सूरयः) विद्वान्‌ जन (भे) मेरी (ब्ष्वेषे) बन्धर्मो की 
इच्छा के लिए (गाम्‌) वाणी को (भ्र, वोचन्त) -उत्तम प्रकार उच्चारण करते ह 
भार (पूरदिनिम्‌) भ्रन्तरिक् भौर (मातरम्‌) माता का (वोचन्त) उपदेश करते है 
(भ्रा) इस के भरनन्तर . (शिक्वसः) सामध्यंवाते .. (इण्मिणम्‌) बहुत प्रकार का वल 
जिसका उस (पितरम्‌) पालन करने वाले पिता भ्रौर (ख्रम्‌) दष्टो के भय देने वाते 
का (योचन्त) उपदेश करते द वे मुभ से सत्कार करने योग्य हैं ॥ १६॥ 

भावार्थः मनुष्यों को इस प्रकार जानना चाहिए कि जो हमलौों 
के लिए विद्या भौर उत्तम शिक्षा को देवे वे हम लोगों से सदा ्रादर करने 
योग्य हों ॥ १६॥ ं 

फिर उक्षी विषय को कहते & ॥ 


सप्व पं सप्त शाकिन एकमेका शतो दडः । 
यमुनाय्‌।मधि शुतमुद्राधो गव्यं मृजे नि राघो अश्व्यं सृजे ॥१७॥ 


पदार्थः--हे मनुष्यो जिस (राधः) धनको (यमुनायाम्‌) यम भ्रौर नियमो 
भरन्वित क्रिया के बीच मैने (पधि, भ्‌.तम्‌) सूना भ्रौर जो (ग्यम्‌) गोग्रों के हित को 
(उष्‌, मृजे) उत्तमता से शुद्ध करता हं भौर जो (भष्यम्‌) बोड़ों मे धे्ठ (राधः) 
द्रब्य को (नि) निरन्तर (मृजे) स्वच्छ करता हं वह॒ (मे) मेरे (सप्त) सातप्रकार 
के मनुष्यों के भेद भ्रौर (शाकिनः) सामथ्यं वाते (सप्त) सात (एकमेका) एक एक 
(शता) सैकड़ों को जो (वदः) देवे उस को भ्रौर उन को भ्रापलोग प्राप्त जिए 
प्रोर विशेष करके जानिए । १७॥ 

मावाथः-दइस संसार में मूढ, मूढतर, मूढतम, विद्वान्‌, विद्रत्तर . 
विद्ठत्तम प्रर भ्रनूचान ये सात, सात प्रकार के मनुष्य होते है ।॥१७॥ 

इस सुक्त मे वायु भ्रौर विश्वेदेव के गुण वणंन करने से इस सूक्त के भ्रं की श्य 
से धुवं सूक्त के भ्रयं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह पंचम मण्डल में वावन्वां सुक्त समाप्त हरा ॥ 
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श्रय घोडलर्चस्य त्रिपञ्चावात्तमस्य सूक्तस्य दयावाद्व प्ात्रेय ऋषिः । मरतो 
देवताः । १ भृरिणणायत्री 1 ८ । १२ गयत्रीद्न्दः । षड्जः स्वरः ! २ निचृद्युहृती 1 
९ स्वराडवृहतीच्छन्दः। १४ बृहतीच्छन्दः । मध्यमः स्वरः । ३ ्रनुष्टुप्‌ छन्बः । 
गान्धारः स्वरः । ४।५ उष्णिक्‌ । १०1 १५ विराडुष्णिक्‌ । ११ निचृदुष्णिक्‌- 
छम्बः 1 ऋषभः स्वरः । ६ पङ्षितः ! ७1 १३ निचत्पङ्दितिः । १६ पडङ्दितदछन्दः 
पञ्चमः स्वरः ॥ 


भग्र सोलह ऋचा वाले तिरेपनवे सूक्त का भ्रारम्भ ह उस के प्रथम मन्त मेँ 
भ्रव मनुष्य क्या जानें इस विपय को कहते ह ॥ 


को वेद्‌ जानमेषां को वा पुरा सम्नेष्वास मरता । 
यथ्ुयुजे किंलस्यंः ।१॥। | 
पदार्थः- हे मनुष्यो वा विद्रानो (यत्‌) जो (युयु ) युक्त 
( एषाम्‌) इन (मरुताम्‌) मनुष्यो वा पवनो के (जानम्‌) ५ क 
निश्चित मूख जिस का वह्‌ (कः) कौन (वेद) जानता है (फः, वा) भ्रथवा कौन 
(पुम्भषु) सुखो भं (पुरा) प्रथम (भ्रास) स्थित है ॥ १॥ 
भावार्थः मनुष्य भ्रौर वायु भ्रादि पदार्थो के लक्षण भ्रौर लक्ष्यो को 
विद्वान्‌ जन ही जानने को समयं हो सकते है अरन्य नहीं ॥१। 


2: फिर मनुष्य कंशे पृथि के क्या जानें इघ विपय को कुत & ॥ 
| एतात्रथेषु तस्थुषः कः शभराव कथा य॑युः । 
कसम सुः दासे अन्वापय इभिः सह ॥२॥ 


पदा्येः-हि विद्रानो (रथेषु) विभान भ्रादि वा 
| षु हनों म (एतान्‌) इन 
(तस्युषः) स्यावर काष्ठ भादि पदायों को (कः) कौन (भ्रा, शुशाव) भ 
सुनाता है भौर (कषा) कंते मनुप्य (ययुः) प्राप्त होते ह भोर (कस्म) किसके लिए 
0 होते है {५ ) भ्रन्न भ्रादिर्शो से वृष्टयः) वृष्टिशां भ्रौर (भ्रापयः) 
प्रस्त 7 वात पदाय (खह) एकसाथ (सुदा) सन्दर दास जिः मे 
अनुकूल प्राप्त होतें ६ ।२॥ 1 


भावाः कई ही वह्‌ मनुष्य समपरुणं धित्पविया के ने 
को समर्थं होता है जो व्याप्त भ्रौर बरत उम व्यवहार कर 
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फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को प्रगते मन्व में कृते है ॥ 
ते म॑ आये आंययुरूप चुमिविंभिमेदं । 
नरो मयो अरेपसं इमान्पश्यनिति ष्टहिं ॥२॥ 
पदाथः- (ये) जो (भरेषसः) दोपों के लेप से रहित (मर्य्याः) मरणवम्मं 
वाले (नरः, नायक मनुष्य (छमिः) कामना करते हुए (विभिः) पक्षियों के सदश 
(मदे) अ्रानन्द के लिए (मे) मेरे. सत्य को (प्राहुः) कं भौर (प्राययुः) जानें वा 
प्राप्त होवे (ते) वे (इमान्‌) ` इन मनोरथो को (पश्यन्‌) देखते हए के सभान कँ 
(इति, इस प्रकार भ्राप मेरी (उष, स्तुहि) समीप मे स्तुति करिए ॥२॥ 
भावार्थः जो विद्वान्‌ जन दिनरात्रि परिश्रमसे विद्या को प्राप्त 
होकर भ्रन्यों को उपदेश देवें उन को यथाथंवक्ता जानना चाहिये ॥३॥ 
मनुष्य पुखयाथं से किस किंस को प्राप्त होवें इस षिपय को कहते है ॥ 
ये अञ्जिषु ये वाश्वीपु स्वमानवः सश्च सकें खादिषु । 
भ्राया रथं षन्व॑स ॥*५॥ 
पगा्थंः--हे मनुष्यो ये) जो (वाक्ीवु) वाणियों में (स्वभानवः) भरपने 
प्रकाण जिनके वे (भ्रण्जिष्‌) प्रकट व्यवहारो मे (लकु) माला कै मरिरयो मे रौर 
(क्वमेवु, सुव्रणं भ्रादिकों मेँ वा (ये) ज (दिषु) भक्षण भारि्शो में (रथेषु) 
वाहनों में भौर {षन्वसु) स्यलो मे (भायाः) सुनते वा सनाते ह वे प्र्िद्ध होते 


1४11 
मावार्थः-- जो मनुष्य पुरषा्थी होवे वे सब प्रकारसे सत्कार को 


प्राप्त हए लक्ष्मीवान्‌ होते ट ॥४॥ 
फिर मनुष्यो को क्या करना चादिए दप विषय को कहते ह ॥ 


युष्माक सा र्थो अतु सुदे द॑पे मुतो जीरदानपः । 
वृष्टी यवो यतीरिव ॥५॥ 


पदा्थः-हे (जरिदानवः) जीवते हुए (मर्तः) मनुष्यो ! मे (य॒षमाकम्‌) भ्राष 
लोगों के ‹ मुदे; भ्रानन्द के लिए (रथान्‌) विभान भ्रादि यानो को (दधे) धारण करता . 
हं मौर (वृष्टो) बर्पामों तथा (चावः) प्रकाशो को (यतीरिव) प्रयत्न से विद्ध होने 
वाली श्यामो के समान (स्मा) ही !भ्रनू) पीठे भ्रानन्दके लिए धारण करता 


ह ॥२॥ 
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फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को भ्रगले मन्त्र मे कृते है ॥ 
श्रा ४ नरः सुदानवो ददा दिवः कोशमचुच्यवुः | 
वि पणन्यं जन्ति रोद॑सी अनु षन्व॑ना यन्ति वृष्टयः ॥६॥ 


पदार्थः हे मनुष्यो ! (सुदानवः) उत्तम विदा भादि शरष गुरो 
षु के 
ह ५२९५ कामना करते हुए (नरः) नायक मनुष्य (वदाशुपे) नेव प 
(स जस । ५५८ भेष को (भ्रा) चारोभरोर से (भ्चुच्यवुः) वपरविं भ्रौर 
क ॥ दा भोर पृथिवी को (पर्जन्यम्‌) मेष को (वि, सृजन्ति) विशेषतया 
न ८, (भन्‌) भ्नुकूल (घन्वना) भरन्तरि से (वृष्टयः) वर्पायिं (यन्ति) 
प्त ६ श्राप लोग ४ भाचरण करो ॥1६॥ 
“इस मन्त्र म वाचकलु०-वेही मनु 
यज्ञ, जङ्गलो की रक्षा भौर यों वा 
स र स के निम्मणि से बहुत वषभ को 
फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिये इस वि ं 
९ पय को पगले मन्व मेँ कहते 
तवृदानाः सिन्ध॑वः ोदंसा रजः प्र सशर्धेनवो यथा । 
स्थन्ना अश्वा वाध्व॑नो विमोचने पि यदन्त एन्यः ॥७॥ 


है मन्‌ (यथा) जिस प्रकार नवः/. दुग्ध देने वाली 
< पदार्थः- है मनष्यो (यथा रि र से (षेनयः देने वाली गौए' 
वसे (क्षोदसा) जल से (ततृबानाः) भूभि को तोडने कौ ( 1 ) नदियां \ रजः) 
ड । 
















हु 9 9 3 | 
भावाधः-- दस म्र म उपमालं० _ जं दुग देनेवाली गौव दुग्ध की 


वृष्टि करती हैँ वैसे 
पर वृष्टि करते है । ॥ 1 ` सच भादि भौर अन्य जलाशय पृथिवी 
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पदा्थः--हे (मरतः) मनुष्यो श्राप लोग (भ्रन्तरिक्लात्‌) अन्तरिक्ष (उत, भ्रौर 

(भ्रमात्‌) गृह से (विवः) कामना को (भ्रा) सवभ्रकारसे (यात) प्रप्त हूजिये 

भौर (परावतः) इर देश से (भा) नहीं (भ्रव, भ्रा, स्यात, अच्छे प्ररार से स्थित 
 हृजिये ॥८॥ ६ 

भावार्थः वेही मनुष्य कामनाकी सिद्धिको प्राप्त होतेह जो 


विरोध का त्याग करके विद्वान्‌ होते ह ।!८॥ 
फिर विद्वानों को क्या उपदेण देना योग्य है इस विपय को प्रगते मन्व भे कहते है ॥ 
मा वो रसानिंतभा ऊमा-कसुमां वः सिन्धुनिं रीरमत्‌ । 
् मा वः परि एात्सरयुः पुरीषिण्यस्मे-इत्मुम्नम॑स्तु व. ॥९॥ 
पदार्थः - हे मनुष्यो (्रनितभा) दीप्ति को न प्राप्त (कुभा) कृत्सित प्रकाण- 
युक्त (भ मुः) कमण करनेवाली (रसा) पृथिवी (मा, मत (बः) भ्रापलोगों को 
` (नि) भरत्यन्त (रीरमत्‌) रमण करावे भ्रौर (सिन्धुः) नदी वा समुद्र (मा) नहीं 
(वः) भ्राप्रलोगों को निरन्तर रमण करावे तथा (सरयुः) चलनेवाला भौर (पुरी- 
पिणी) शरो की इच्छा करने वाली (मा) मत {वः} भ्रापनोगों को (परि, स्थात्‌) 
परिस्थयित करावे भर्यात्‌ मत भ्रालसी बनावे जिस से (भस्मे ह्म लोगों के लिए भौर 
(वः) श्रापलोगों के लिए (सुम्नम्‌) सुव (इत्‌) ही (प्रस्तु) हो ।९॥ ` 
भावाथंः- मनुष्यो को चाहिए कि इस प्रकार का पुरषाथं करे कि 
जिस प्रकार सम्पूणं पदाथं सुख देनेवाले होवें ॥६॥ 
फिर विद्वानूजन को मनुष्यो के भ्रथं कया इच्छा करनी चाहिए इस विय को कह्ने ३ ॥ 
तं बः शै रथानां सेषं गणं मास्त नव्य॑सीनाम्‌ । 
अनु भर यन्ति वृष्टयः ॥१०॥ 
पदार्थः--हे मनुष्यो जिस (रयानाम्‌) वाहन भौर, गरपीनाम्‌ नदीन-नबी † 
के बीच म।र्तम्‌) मनुष्यों के सम्बन्धी (गणम्‌) समद्‌ का प्रौर त्वेषम्‌. सद्गुणो 
के प्रकाश का उपेग करता हं भोर जिष्र को (वृष्टयः) वषपिं ,ध्रन्‌ भ्र, यन्ति) 
पराप्त होती ह (तम्‌, उस (शर्धम्‌) वल को (वः) भ्रपि लोगों के निए पराप्त करता 
ह ॥ १० 
भावार्थः जो विद्वानों कौ नवीन नवीन नीति को प्राप्त होति हवे 


बल को प्राप्त होते है ॥१०॥ 
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फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते ह ॥ 

रषं एषं ष एपां वारत्रातं गणंग॑णं सुशस्तिभिः । 

अचं क्रामेम धीतिभिः ॥१९१॥ 

पवार्थः- हे मनुष्यो जैसे हम लोग (धीतिभिः) जसे भ्र गलियों से करम्भं 
= १ श को 
वैसे (सुशस्तिभिः) मच्छी प्रशंसाभोंसे (वः) भ्रापलोगोंके न्नर (एषाम्‌) इन के 
(शधंञधम्‌) वल वल भौर (ब्रातब्रातम्‌) वत्तंमान वत्त॑मान (गणंगणम्‌) ;समृह समूहको 
(भन्‌, कामेम) उल्लंघन करे वैसे श्राप लोगों को भी करना चाहिये ॥११॥ 


भावायं--इस मत्र मे वाचकलु०- जो मनुष्य पुरणं र 
बहुत वलिष्ठों का मी उत्कमण करे ॥ ११॥। 0 


फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिये इस विपय को कहते है ॥ 
कस्मा अद सुजाताय रातहव्याय श्र ययुः | 
एना यार्मेन मरुतं ॥१२॥ 
 पदार्घः-जो | (मर्तः) मनुष्य (प्रथ) भ्राज ( । 
त एना) इस (यामेन) विरक्त 
हृए से (कस्मै) किस (शुजाताय) उत्तम विचाग्नं भं भरचिद वि दिया 


दातव्य जिस ने उस के लिए (प्र, ययुः) प्राप्त होति 
व ुः) पराप्त होते ह वे विद्या के देने वाले होकर 


„ भावाः - विद्या भ्रादि उत्तम गुणों नो 
वा ३ गुणों के दान के विना विद्वानों की 


< फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते ह ॥ 
येन तोकाय तन॑याय॒ धान्यं ९ बीजं वह्े अक्षतम्‌ । 
भस्मभ्य तन यद्‌ इमे राधो विश्वायु सौभगम्‌ ।।१३॥ 
पदार्थः-हे मनुष्यो ! (येन) जिस कम्मं से (तोकाय 
तुरन्त 
भ ८. द लिए (ग्रक्षितम्‌) ६ रहित स 
4 ( बाने $ योगय फो (वहध्वे) प्राप्त जिए भ्रौ 
जिम (विश्वाय्‌) सम्पूणं भ्रायुके करने प्रौर (सौभगम्‌) सौभाग्य नो ध ५ 


नाश से रहित (राधः) घन की (वः) घाप लोगों के 
‡ लिए (ईमहे) याचना करते 
(तत्‌) उसको (भस्मम्यम्‌) हम लोगो के लिए (धत्तन) धारण एरिये ॥१३॥ 









प्न्यति्िन्यकिनि्रन्दििर्दि्युयोर्दि्दििन्दिकडिर्दिर्द्यिदन 
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भावायंः- जो मनुष्य सन्तानो की रक्षा के लिए ॒घान्य भ्रादि वस्तु 
की उत्तम प्रकार रक्षा करते हैँ वे नाश्रहित सुख को प्राप्त होते है ॥ १३॥ 
फिर मनुष्यों को कंसा वत्ताव करना चाहिए इस विषय को कहते ह ॥ 
द्मतीयाम निदस्तिरः खस्तिथिंित्वाऽवद्मरतीः । 


टृष्ट्षी शं योराप उसि भेषजं स्याम॑ मरुतः सए ॥ १४] 


पदा्येः--हे (मर्तः) मनुष्यो जसे हम लोग (निदः) निन्दा करने वाले 
मिभ्यावादिथों का (भति, इयाम) उल्लङ्‌ घन करं प्रयत्‌ त्याग करे भ्र (स्वस्तिभिः) . 
सुख प्रादि से (तिरः) तिरश्वीनकम्मे भौर (भवधम्‌) निन्दित कम्मं (्ररातीः) 
भ्रौर शचं का (हित्वा) त्याग भ्रौर (शम्‌) सुख की (वृष्ट्वी) वर्था करके (भ्रापः) 
जलो को भ्रौर (योः) मिश्ित (उलि) गो भ्रादि से युक्त (भेषजम्‌) भोपधिको 
सुल्ल भ्रादिकों के (सह) साय प्राप्त (स्याम) होवे वैसे भ्राप लोगों कोहोना 


चाहिए 11१४॥ 
- मनुष्यो को चाहिए किं निन्दक, निन्दा भौर पापी पाप 


को चोड दात्रभ्रों को जीतकर भ्रोषधि भ्रादि के सेवन से शरीर को रोग- 
रहित कर विद्या भ्रौर योगाभ्यास से त्मा कौ उन्नति कर के निरन्तर 
सुख प्राप्त करं ॥ १४॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विपय को कहते हं ॥ 
सुदेवः स॑महासति सुशरो नरो मर्तः स म्यः । 


यं जायध्वे स्याम ते ।१५॥ 


पदा्थः-हे (समह ) सत्कार से सहित 1.(सः) वह (सदेवः) सुम्दर विदान्‌ 
(सुवीरः) सु्दर वीर (मध्यः) मनुष्य (भ्रसति) है (यम्‌) जिप्र को हे (मरुतः) 
मनुष्यो (नरः) भरग्रणीजनो (ते) वे भप लोग (त्रायध्वे) रका करो हम लोग उस 
के साय (स्याम) होवें ॥ १५॥ 
मावार्थः-मनुष्यो को चाहिए कि भरतिउन्नत होकर नि्वेल प्राणियों 
की सदा ही रक्षा करे ॥ १५॥ 
फिर उसी विपय को कहते ४ ॥ 


सुदि मोजो जस सपन रयनगादो न द॑ । 
यतः पूर्वी इव सर्वरं हथ गिरा गृणीहि कामिनः ॥२१६॥ 
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पवायः- हे विद्वन्‌ (रणन्‌) उपदेश देते हुए भ्राप (स्तुवतः) प्रणंसा करने 
बलि (भोजान्‌) पालकं को (स्ति) स्तुति कीजिए भ्रौर (भ्रस्थ) इस रक्षण के 
(यामनि) मागं मँ (यतः) जिख घे (पूर्वानिव) जसे पुवं वैसे वत्तंमान (सखीन्‌) मिषों 
का (गिरा) वाणी से (भ्रु, हय) निमन्त्रण करो भ्रौर मघो को (यवसे) बुस 
भादि भे (गावः) गौभों के (न) सदृश निमन्त्रण करो भ्रौर (कामिनः) धेष्ठ मनोरथ 
जिन का उन की (गृणीहि) स्तुति करो ॥१६॥ 


भावार्थः--दस मन्त्र भे उपमालं ०- हे विदन्‌ ! जो प्रशंसा करने 
योग्य श्रौर सव के प्रिय भ्रौर सत्य की: कामना करने वाले होवे उन का 
सदा ही सत्कार करो ॥१६॥ (4 
इस सूक्त भ भ्न उत्तर भौर विद्वान्‌ के गुण वणन करने से इस सुक्तत के 
भर्थं की इस से पूवे सुक्त के भयं के साय संगति जाननी चाहिए ॥ 
यह्‌ पंचम मण्डल में तिरेपनवां सूक्त समाप्त हषा ॥ 





रय पञ्चदशस्य चतुःपञ्चाश्षतमस्य । सक्तस्य इ्यावादव भ्राप्रेय षिः । 
भरतो देवताः । १।३।७। १२ जगती । २ विराड्‌ जगती । ६ भृरिग्‌ जगती । 
११ 1 १५ निचुज्जयती छन्दः । निषादः स्वरः । ४! घ । १० भुरिक्‌ त्रिष्ट्ष्‌ । ४ 
॥ ९। १३1 १४ त्रिष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ ग 


भव पंद्रह ऋचा वाते चौवनवें सक्त का प्रारम्भ है उसके प्रयममंत्र में 
विद्वानों को कैसे वत्तना वादिए इस विषय को कहते हे ॥ 


भ शरषय मार्ताय स्वभानव इमां वाच॑मनजा पर्वतच्युते । 

श भं पष्टयञ्व॑ने ई हिं भ 
स्तम दिव आ पूषठयजवने शुम्नभ्रवसे महि तरम्णव्॑यत ।॥१॥ 

पदार्थः- हे (दिवः) कामना करते 
हए ॒विद्धानो भरापलोग (स्वभानवे) 

भ्रपनी कान्ति विद्यमान जिसके उस (भारताय) मनुष्यं के सम्बर्धी (शरथाय) बल के 
किए. (इमाम्‌) इस वत्तंमान (वाचम्‌) उत्तमप्रकार णिकषितवाणी का (भ्रनज) 
9 कीजिए भ्र्यात्‌ उपदेश दीजिये भ्रौर (पवंतच्यते) मेषसे गिरे वाजो मेष 

वपाता (र्सतुभे) यज्ञ की स्तुति करता श्नौर (पष्ठयज्वने) पृष्ठ से यज्ञ करता 
(धम्भवसे) वा यश सुनागया जिसका उसके लिए (महि) वड़े (नृम्णम्‌) मनुष्य 
भ्यास करते हे जिखका उसका (भरा, भर्चत) सत्कार करो ॥। १ 


भवार्-ह विद्वानो भ्नाप लोग सदा ही जञानरदित पुरषो को विद्या 
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के दान से ज्ञानवान्‌ करो सत्य भ्रौर भ्रसत्य का विचार करके सत्य का 
ग्रहण कराय के भ्रसत्य का त्याग कराइए भ्रौर सव के सुख के लिए एेदवय्यं 
को इकट्ठा करो ॥१॥ 
फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिये दस विपय को कहते है ॥ 

भ्र वों मरुतस्तविषा उदन्यवो वयोधां अश्वयुजः परिज्रयः । 
सं विद्युता दधति वाश॑ति त्रितः .सखरन्स्यापोऽवना परंजयः ।२॥ 

पदार्थः--हे (भरतः) मनुष्यो जो (तविषाः) बलवान्‌ (उदन्यवः) भ्रपने को 
जल की इच्छा करने (वयोवृधः) भरवस्था से वदने वा भ्रवस्था को बढ़ने (प्रह्वयुजः) 


, शीघ्रगामी पदाथों को युक्त कटने (परिचयः) भोर सब भोर जनेवाले जन 
ˆ (विद्युता) विजुली के साथ (वः) भ्राप लोगों को (सम्‌, दति) उत्तम प्रकार षारण 


करते भ्रौर (वाइति) वाणी के सदुश भाचरण करते है भौर(चरितः) तीन से 
(परिचयः) सव भोर जने वाते (भाषः) जल (प्रवना) रकण ्ादि का (भ्र, 
स्वरन्ति) भ्रच्छे प्रकार उच्चारण करते द उनक्रा भ्राप लोग सत्कार करो ॥२॥ 
, भवा्यः- जो मनुष्य विजुलौ भ्रादि की विद्या को जानते ह वे सम्पूणं 
सुख कों सब के लिये धारण करते हँ ।॥२॥ 
फिर मनुष्य कते हो इस विषय को ` कहते है ॥ 
वियुन्महसो नरो अश्मदिद्यवो वात॑त्विषो मरुत॑ः पवेत्युतं, । 
अब्दया चि्यदरा इदु नीतः स्तनयदंमा रभसा उदानस; ॥२॥ 
पदार्थः -हे (नरः) नायकजनो ` जो (विच््‌+महघः) विजुली की विचा मे 
ड़ थण्ठ (्रष्मदिधवः) मेष विद्या क। प्रकाश करने वाते (वातत्विषः) वायुवि्या से 
कांतियां जिनकी एसे भौर (पर्वतच्युतः) मेधो को वदनि वा (्रब्दया) जलो को 
देने वाते भ्रौर (स्तनयवमाः) शब्द करते गृह्‌ जिनके वे (रभसाः) वेग से युक्त 
(उदोजघः) उत्कृष्ट पराक्रम जिन कावे (मुहुः) वार वार (भ्रा) सब प्रकारसे 
(ज्ञादुनीदृतः) शब्द करने वाली. विचुली से युक्त (चित्‌) भी (मरतः) मनुष्य हँ 
उन से मिलिये ॥॥३॥ 
भावार्षः- जो विजुली मेघ, वागु भ्रौर शब्द प्रादिकी विद्याको 
जानने वाले है वे सव प्रकार से लर्ध्मीवान्‌ होते है ॥३॥ 
फिर मनूरष्यो को क्या जानना चाहिये इस विषय को कहते ह ॥ 
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कनन 
निदि 


न्य क्तनरा व्यानि धिकपसो = /न्तरिकं वि रजांसि धूतयः । 
य॒ + प 1 °© गार्णिं 2 
पि यदजा अनय नावं ईं यथा चि दुगांणिं मरुतो नाहं रिष्यय ॥ २) 
पदायंः-है (मरतः) मनुष्यो (यत्‌) जो (शिषवसः) सामथ्यं से 
(धूतयः) कमाने वाले (-खव्राः) पवन (्रत्दन्‌) सिद्धो को प्रकट करते हँ र 
(भ्रहानि) दिनों का (वि) विशेष कर के परिणाम करते भ्र्थात्‌ गिनाते 
है (भन्तरिक्षम्‌) भ्न्तरिक्ष के प्रति (रजांसि) लोकों का (धि) विधान करते 
ध (वि) विशेष करके चलाते ह तथा (ईम्‌) जल को जसे (नावः) वडी नौकार्ये 
सम्य लोकों को चलाते है उन (भरान्‌) निरन्तर चलने वालों को(वि, धरय) 
भ्राप्त हृजिये भ्रौर (यया) जैसे (वर्गाणि) दुःख से प्राप्त होने योयो को (न) नहीं 
(रह) ग्रहण करने मेँ (वि, रिष्यथ) नाण करे व॑से विचारिये ॥४॥ 
भावाथः-मनुष्यों को चाहिये कि वायुविद्या को भवश्य जनं ॥४॥ 
फिर मनूष्यों को क्या जानना चाहिये इस विपय को कटुते ह ॥ 
द्रीयय वो मरतो महित्वनं दीर्ध त॑तान सयोः न योज॑नम्‌ । 
एता न यामे अगंमीतशरोचिपोऽनंरबदां यन्य्ातना गिरिम्‌ ॥१॥ 
पदाथः-हे (मर्तः) वाय॒ के सदुश वर्तमान म ) सूय 
68 नुष्यो (सुरः) सुं (योजन 
युक्त करते है जिषघ से उक भ्ाकपण नामक के (न) सदश भ्रोर व 


(नि, प्रयातना) प्राप्त हजिये उप्र सव को हम लोग ग्रहण करे ॥५॥ 


भावार्थः-जो लोग सूयं प्रौर मेषो के ौं ६ 
भौर घन को इकट्ठा करते है वे परोपकारी होते 8 । मा मा 


मनुष्यो को कषे वर्तना चाहिये इस विषय को कुतं हं ॥ 
अथाभि रधा मरुतो यदरणस मोरया दं कपनेवं वेषसः । 
अष सरा नो अरम॑ति सजोषसव्चश्चरिव यन्तमतु नेपथा सुगम्‌ ।।६॥ 


पदा्थंः--हे (मरतः) मनप्यो श्राप लोगों से ( 1 
. य यत्‌) जो (शर्धः) बन जि 
भरकाणित श्या जाता भ्रौर (भ्रणसम्‌) जल को जो तुम लोग नि, स त 
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भ्राप लोगों को जंसे (वुक्षम्‌) वट. भादि वृक्ष को (कपनेव) पवनो के गमन वंसते हम 
लोग दण्ड देवे (श्रध) इसके भ्रनन्तर हे (वेधः) बुद्धिमान्‌ जनो (सजोषसः) तुल्य 
प्रीति के सेवन करने वाले प्राप लोग (चक्षुरिव) नेत्र को जसे वसे (नः) हम लोगों 
के (श्ररमतिम्‌) रमण रहित (यन्तम्‌) प्रप्त होने वाले (सुगम्‌) सुग॒भ्र्यात्‌ 
उत्तमता से चलतं है जिसमे उक्त को (स्म) ही (भरन्‌, नेषय। भ्रनुकूल प्राप्त 
कीजिये 11६॥ 

भावार्थः इस मत्त्र मे उपमालं०-जो सव के शरीर भौर मात्मा 
के वल को प्रकाशित करते है वे धन्य ह भीर जो श्रेष्ठ विचाभ्रौर गुणोंको 
चुराते उनको धिक्कार धिक्कार ।६॥ 


भव ईश्वर कंसा है इस विपय को भगते मन्त्र मेँ कहते है ॥ 

न स जीयते मरुतो न हन्यते न सेति न व्यथते न रिष्यति । 
नास्य राय उप दस्यन्ति नोतय ऋषिं वा यं राजानं वा सुषूदय ॥७॥ 

पदार्यः--हे (मर्तः) मनुष्यो (सः) वह्‌ {न} न (जीयते) जीता जाता (न) 
न (हस्यते) नाण किया जाता (न) न (ज्ञे धति) नाग होता ` (न) न (व्ययते) 
पीडित होता भ्रौर (न) न (रिष्यति) हिसा करता है (भ्रस्य) इसका (न) न (राय) 
धन भ्नौर (न) न (ऊतयः) रक्षण भादि व्यवहार (उप, दस्यन्ति) नाश होते है (यम्‌) 
जिस (ऋषिम्‌) वेदां के जानने वाले (वा) भ्रयवा (राजानम्‌) राजा को (बा) 
भी भ्राप लोग (सुषूदथ) रखिये ॥७॥ 

भावार्थः- दे मनुष्यो जो वृद्धावस्था वा मरणावस्था रहित सत्‌ चित्‌ 


रौर भ्रानन्दस्वरूप नित्य गुण कम्मं भरर स्वमाव वाला जगदीदवर है उस 
की सब भ्राप लोग उपासना करो 11७1 


फिर मनुष्य कंसे हों इस विपय को कहते है ॥ 
नियुतो प्रामजितो यथा नरोऽय्येमणो न मर्त॑ः कबन्धिनः । 
पिन्वन्स्युरं यदिनासो अखरन्ब्युन्दन्ति पृथिवीं पध्वो अन्धसा ।॥८॥ 
पदार्यः--हे मनुष्यो (यथा) जसे (निगुस्वन्तः) निश्चयवान्‌ (ग्रामजितः) 
ग्राम को जीने वाले (भम्यमणः) न्यायाधीशों क (न) सदृश (कबग्धिनः) बहुत जलो 


से युक्त (नासः) समयं (नरः) नायक (मरतः) मनुष्य (यत्‌) जिव को (उत्तम्‌) 
कूप के समान (पिन्ति) तृप्त करते वा (भस्वरन्‌। शब्द करते हं भौर (भ्रम्धसा) 
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भन्न के साय (मध्वः) मघुर गृयुक्त होते हुए (पृथिवीम्‌) पृथिवी को(वि, उन्दन्ति) 
विशेष गीली करते है वे भाग्यशाली होते है ॥८॥ अः 

भावा्ंः--इसः मन्त्र भे उपमालं ०-जो जल के सदश शान्ति करने 
वाले भ्रौर सामथ्यं को बढ़ाते हृए विजय को प्राप्त होते है वे लक्ष्मी को 
प्राप्त होते है 11511 

मनुष्यों को कंसे उपकार लेना चाहिये इस विपय को कहते हं ॥ 

भवत्व॑तीयं पृथिवी मरुद्भ्य, प्वत्वती चो भवसि मयदुभ्य॑ः । 
भवसव॑तीः पथ्यां अन्तरिक्ष्याः प्रवन्त पर्वता जीरदानवः ॥९॥ 

पदार्थः - हे मनुष्यो जो (इयम्‌) यह (प्रवस्वती) नीचे के स्थान से युक्त 
(पुथिवी) भूमि भ्रौर (भवत्वती। फैलने वाला (चौ) प्रकाश भ्रोर (प्रयद्भ्यः) प्रयत्न 
करते हभ से (मववृभ्यः) मनुष्य भादिकं के लिए हितकारक (भवति) होता है 
जिस मं (्रवत्वन्तः) गमनशील (जीरदानवः) जीवन को देने वाले (पर्वताः) मेष 
(्रश्रिण्याः) भन्तरिक्ष मे उत्पन्न (भरवत्वतीः) नीचे चतने वाली (पण्याः) मागे के 
लिए हितकारक वृष्टियों को करते ह वे यथावत्‌ जानने योग्य है ।\६॥ 


भावाथः- मनुष्यों को चाहिए कि पृथिवी के समीप से जितना 
हो सकता है उतना उपकार ग्रहण कर | £॥ 


फिर मनुष्यों को कंसे वत्तंनां चाहिए इस विपय को कहते है ॥ | 
यन्मरुतः सभरसः स्वणर्‌ः घु्ये उदिते मद॑था दिवो नरः । 


न वोऽश्वाः भ्रययन्ताह्‌ सितः सदयो अस्याध्वनः पारम॑स्तुय ॥१०॥ 


पार्थः हे (सभरसः) तुल्य पालन भ्रौर पोप करने वतते (स्वर्णरः) सुल 
को प्राप्त कराति भ्रौर (दिवः) कामना करते हुए {नरः सत्य घम्मं भँ पहुचाने वाले 
(मख्तः) जनो ्रापलोग (उदिते) उदय को प्राप्त हृए (घ्य) सूयं मे (यत्‌) जिस 
को प्राप्त होकर (मदय) भ्रानन्दित होभ्रो उस ॒से (वः) भ्राप लोगों के (सिन्नतः) 
चलनेवले (र्वाः) घोडे (न) नहीं (श्षयन्त, परह) हिसा करते सकते है उन से 
(भरस्य) इस (भ््वनः) मागं के (पारम्‌) पार को (ष्यः) शीघ्र (पगनुय) प्राप्त 
हूजिये ॥१०॥ 

भावार्थः जो मनुष्य सूर्य्योदय से पहिले उठ के जब तक सोरवे नहीं 
तब तक प्रयत्न करते है दुःख भ्रौर दारिद्र के प्रन्त को प्राप्त होकर सुखी 
भौर लदमीवान्‌ होते ह ॥१०॥ 
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तवन दि नम 


फिर मनुष्य कौन कंसे हों इख विषय को कहते हं ॥ 
अंसु च भ्यः पत्सु खादयो वकु स्क्मा म॑रुतो रथे शभः । 
 अग्निधरांजसो विद्युतो गभस्त्योः शिमांः शीषेष वितता दिर 
ण्ययीः । १२१॥ ( 
पदाथंः- हे (मवतः) मनुष्यो जव (बः) श्राप लोगों के वायु कै सदृश 
वतंमान वीरजनो जो भ्रापलोगों के (भरसेषु) कन्धो में (ऋष्टयः) शस्व भोर मस्व 
(पत्सु) पैरों में (खादयः) भोवताजन (वक्षः सु) वक्षःस्यलों मे (रमाः) सुवणं 
प्रलंकार (रथे) सुन्दर वाहन मे (शुभः) शोमित पदाथं (गभस्त्योः) हा्यो के मध्य 
मं (भग्निश्राजसः) भग्निके सदश पकाशमान (विधतः) विजुलियां (शोर्वमु) 
पि म ,धरितताः) विस्तृत (हिरण्ययीः) सुवणं जिन में बहुत एेसी (शिप्राः) 
पगडयां होवे तव हस्तगत विजय होता है ॥ ११॥ 

, भवाथः. जो राजररुष अ्रहनिश राजकार्यो मे प्रवीण दुव्यंसनो से 
विरक्त भौर साङ्गोपाङ्ग राज सामग्रीवाले हों वे सदेव प्रतिष्ठा को भ्राप्त 
होते है ११ 

फिर उसी विपय को भ्रगले मन्व मे कहते है ॥ 


तं नाक॑मयो अगमत शोचिष स्शत्‌ पिष्पकं मरुतो वि भूनुय । 
समच्यन्त वृजनातिंतिषन्त यत्स्वरन्ति घोषं वित॑तण्तायवेः ॥१२॥ 


पदार्थः - हे (मरतः). वायु क सदश वेगयुक्त वत्तंमान जनो भाप लोग 
(रयः) स्वामी ईश्वर क सदृश (ऋतायवः) अपने सत्य को इच्छा करते हए (यत्‌) 
जिस (विततम्‌) विस्तृत (घोषम्‌) वाणी का (स्वरन्ति) उच्चारण करते है (तम्‌, 
द्रगभोतक्षोचिषम्‌) उस भ्रगमीतशोचिपम्‌ भर्थात्‌ नहीं ग्रहण की स्वच्छता जिस में 
देवे (दशत्‌, भ्रच्छे स्थरूप वालि (पिष्पलम्‌) फल मोगरूप (नाकम्‌ दुः रदित 
भ्रानन्द को (सम्‌, ्रच्यन्त) उत्तम प्रकार प्राप्त हूजिए दुःख को (वि विशेष करके 
(धूनुथ) षम्पाश्ये भ्रोर (वृजना) चलते है जिन से उन को (भरतित्विवन्त) प्रकाशित 
कीजिए तथा प्रकाशित हुजिये ॥१२॥। 


भावाय: इस मन्त्र मे वाचकलु०- जो मनुष्य ईदवर के सद्‌श्च न्याय- 
कारी सम्पूणं जगत्‌ के उपकार करने वाले भ्रौर उपदेशक ह वे संसार के 
भूषक ह ॥१२॥ 


((-0. 1/11141/5511॥ 8118281 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 6810011 


रि 


२२४ . ऋर्वेदः मं० ५1 सूं० ५४॥ 
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फिर मनुष्यों को क्या इच्छा करनी चा्िए दसं विपय को कहते ह ॥ 
युषपादं चस्य मरुतो विचेतसो रायः स्याम र्यो २. षयस्वतः । न 


यो युख्छवि तिष्यो ३ यथां दिवो र स्मे रारन्त मरुत, सह 
सिणस्‌ ॥१३॥ 


पदार्थः--हे (विचेतसः) भ्रनेक प्रकोर का संज्ञान जिन का वे (रथ्यः) वहुत 
रथ भ्रादि से युक्त (भरतः) प्राणों के सद्‌श प्रियजनो हम लोग (युष्मादत्तस्य) भाप 
लोगो से दिये गये (वयस्वतः) प्रशंसित जीवन जिस का उस {रायः} घन के स्वामी 
(स्याम) होवे भ्रीर (यः) जो (्रस्ने) हम लोगों के लिएवाहम लोगोमें (न) 
नहीं (यच्छति) प्रमाद करता भ्नौर (यथा) जसे (दिवः) प्रकाश के मध्य में (तिष्यः) 
स्यं वा पुष्य नक्षघ्रहै वसे प्रकाशित होवे भ्रौर हे (मरतः) जनो प्राप लोग 
(सहल्निणम्‌) भ्रसंख्य वस्तु द विद्यमान जिसके उत्को (रारन्त) रमण करते 
है ॥॥१३॥ ॥ 
भावा्ः--मनुष्यों को चाहिये कि सदा धनाढ्पन का खोज कर 
भ्रोर प्रमाद न करे ।॥ १३ 

राजादिकों से कौन कोन रक्षापाने योग्य है इस विपय को कहते ई ॥ 
युयं रपि मः स्पादवीरं युयृपिंमबय खामदिपम्‌ । 

© # यूष ० ¶ धः ॥ 9 ॥ 
यृषमर्वन्तं भरतय दाजं यूयं धत्य राजानं शरुष्टिमन्तम ।१५॥ 

पदार्थः-हे (मर्तः) पुर्पार्थी मनुष्यो (यूयम्‌) प्रापलोग (स्पाहंवीरम्‌) ` 
प्रभिकाक्षित वीर जिस मे उस (रयिम्‌) लक्ष्मी की (भवथ) रक्षा कीजिये भ्रौर 
(यूयम्‌) प्राप लोग (सामविग्रम्‌) सामोंमे वृद्धिमान्‌ (्छषिम्‌) वेदां के जानने 
बाते की रक्षा कीज्यि भौर (ययम्‌) भ्राप लोग (भरताय) घारण भ्रौर पोषण के 
लिए (घर्वन्तम्‌) प्राप्त होते हए . (वाजम्‌) वेग भन्न भ्रौर विज्ञान भ्रादि को (घत्य) 
धारण करो भ्रौर (यूयम्‌) प्रापरलोग (भ ध्टिमन्तम्‌) भच्छा क्षिप्रकरण जिस म उस 
(राजानम्‌) न्याय भ्रौर विनय से प्रकाशमान को वारण कीजिये ॥ १४॥ 

भावार्थः- मनुष्यो को चाहिये कि उक्तम सहाय से लक्ष्मी विद्धान्‌ 
सेना भ्रौर राजा को धारण करं ।॥ १४॥ । 

फिर उसी विषय को प्रगते मन्त्र मे कहते € ॥ 

द्र यामि द्रविणं सद्तथो येन। स्व१*ण ततनाम नरभि । 


इदं घु पर॑म्तो हयेता वचो यस्थ तरम तर॑सा इते दिम; ॥१५॥ 
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्गवेदः मं ० ५। सूं० ५५॥ २२५ 





पदार्थः--हे (सद्यऊतयः) शीघ्र रक्षण ॒भ्रादि वाले (मर्तः) मनुष्यो (वः) 
भ्रापलोगों के समीप से जिस ।ग्रविणम्‌) बन वा यश को (याभि) प्राप्त होता हं (तत्‌) 
उस को भ्रापलोग दीजिए (वेना) जिस से (स्वः) सुख क (न) सद्‌ण (नृन्‌) मनुष्यों 
को (प्रभि, ततनाम) सव प्रकार विस्तृत करे भ्रौर भ्रापलोग (इदम्‌) इस (मे) मेरे 
(वचः) वचन की (सू, हंता) भच्छे प्रकार कामना करिए भौर (यस्य) जिस के 
(तरसा) वल से हम लोग (शतम्‌) सौ (हिमाः) वर्यं (तरेम) पार होवें उस से भाप 
लोग भी पार हुजिए ।1१५॥ 

भावा्थंः--हे विद्वानो भ्रापलोग यश धन सुख सत्य वचन भ्रौर बल 
को वढ़ाय दुःखों के पार हृजिए । १५॥ 

इस सक्त में सूस्यं विजुली भ्रौर सुल के गुण वंन फरने से इस सूक्त के भरयेकी 
इस से पुवं सक्त के भ्रयं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह पंचम मण्डल मे चौवनवां सुषत समाप्त हश्रा ॥ 





प्रय दशर्वस्य पञ्चपञ्चाशत्तमस्य सूवतस्य इयावाहव प्रात्रेय च्छविः 1 मरतो 
देवताः! १।५ जगती । २।४।७।८ निचुज्जगतौ ! & बिराद्जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः 1 ३ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६1! १० निचुरित्रष्टुष्‌ छन्दः 1 गान्वारः स्वर ॥ 
भ्रव दश छवा वाते पचपनवें सूक्त का प्रारम्म है उस के प्रथम मन्त्रमें फिर 
मनुष्य कंसे वत्तं इस विपय को कते ह ॥ 


भ 'उयवो मरुतो ्राजद्टयो वृहदरयां दधिरे रकमवं षसः । 
शयन्ते अनवैः सुयम॑भिराष्मिः गभं याताभनु रथा अदत्सत ॥ १ 


पदा्थंः-हे मनुष्यो ! जिन (प्रश्वंः) शीघ्र करने वा (ब्राशुभिः) शीघ्र जाने 
वाते (सुयमेभिः) सुन्दर यम इन्द्रियनिग्रह प्रादि जिन के उन जनों से (शुभम्‌) षमं- 
युक्त व्यवहार को (याताम्‌) प्राप्त होते हरो के (रथाः) सुन्दर वाहन भादि (ईन्त) 
प्राप्त किये जाते ह मरौर (भरयज्यवः) उत्तम मिलने वाले मनुष्य (जाजदष्टयः) शोभित 
होते है विज्ञान जिन के वे (रयमरवकसः) सुवणं भ्रादि से युक्त भ्रामुषण॒ लिन केवे 
(सक्तः) पराणो के सदृश व्त॑मान (बृहत्‌) बड़ (बयः) सुम्दर जीवन को (दधिरे) 
करे भौर जो (भ्रनु ) पश्वात्‌ (भ्रवृत्सत) वत्तं मान होते ह उन फे साय भ्रप लोग भी 
इसु प्रकार प्रयत्न कीजिए ॥१॥ 

भावावः-हे मनुष्यो भराप लोग ब्रह्मचय्यं भ्रादि से भ्रति काल पर्ययन्त 
जीवन वाले योगी भौर पुरुषार्थ होदये ॥१॥ 
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९९६ बगवैदः मं ° ५॥ सू° ५५॥ 






फिर मनुष्य कंसे हों इस विपय को कते है ॥\ | 
स्वयं दचिध्वे तविषीं ययां विद वृहन्म॑हान्त उविया वि राजय । 
उतान्तरिकं मभिरे व्योजक्ा शभ यातामनु रथा अष्टस्खत ॥२॥ 


 पदा्थः--हे राजजनो (यथा) जैसे (महान्तः) गम्भीर भ्राशय चाल्े भाष 
लोग (तविषीम्‌) बल युक्त सेना को (स्वयम्‌) भ्रपने से (दधिष्वे) धारण कीजिये 
. (महत्‌) बड़ को (विब) जानिये (वया) बहुत से (वि) विशेष करके (राजय) 
शोभित हजिए भ्रौर जसे (शुभम्‌) कल्याण को (याताम्‌) पराप्त होते हमं के (रथाः) 
वाहन (भन्‌, भरवृत्सत) भ्रनुकूल वत्त मान ह (उत) प्रौर (्र्तरिश्षम्‌) भ्राकाश को 
(वि) विशेष करके (ममिरे) व्याप्त होते है व॑से भ्राप लोग (भ्राजसा) बल से (वि) 
विशेष करके (राजय) शोभित हूजिये ॥२॥ 


भावा्ः- इस मन्त्र में उपमालं ०- हे मनुष्यो ! ब्रह्मचय्यं से शरीर 
मनौर श्रात्मा के वल को धारण करके भौर क्रियाकूशलता को जान के जसे 
ईदवर भन्तरिश्ष मे सम्पूणं पदाथ को उत्पन्न करता है वैसे ही भाप लोग 
भ्रनेक व्यवहारो को सिद्ध कीजिये ॥२॥ 


फिर उसी विपय को कहते ह ॥ 
साकं जाताः सुभ्वः साकमुंकिताः भिये चिदा मंत्रं वापुनेरः | 
विरोकिणः इ््यस्येव रमयः शमं यातमनु रय अरत ॥ २ 


 पदा्थः-हे (नरः) सत्य को पहुघाने वाजे मनुष्यो (सू्यस्येव) सूयं के जसे 
(साकम्‌) एक साय (जाताः) उत्पन्न भौर (सुभ्वः) शोभित (साकम्‌) साय में 
(उक्षितः) सीवे हए (विरोकिणः) भ्रनेक प्रकार की रचि वत्तंमान जिनमें वे 
(रश्मयः) किरण (प्रतरम्‌) भत्यन्त दुःलसे पार करने वाले व्यवहार को (भ्रा) 
सब प्रकार (वावधः) बढ़वें वैसे (चित्‌) भी भित्र होते हए (भिये शोमा वा धन 
के लिए प्रवृत्त हुजिए भ्रौर जसे (शुभम्‌) कल्पाणा को (याताम्‌) प्राप्त होते दभो के 
(रथाः) सुन्दर वाहन भ्रादि (भ्रन्‌, भवरत) पी वत्तं मान है वैसे सब कै उपकार 
के पी वतिये ॥३॥। 
भावा्ेः--इस मन्त्र मे उपमालं ° -हे मनुष्यो ! श्राप लोग सूर्यं की 
किरणों के सदुश एकसायही पृरुषाथं के लिए उद्यत हूजिये भौर जंसे 
कल्याण करने वालों कै रथों के पी मृत्यजन वत्तंमान होते ह वैसे ही 
धमं के पीछे वत्तमान हूजिए ॥३॥ 
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फिर उसी विषय को कते ह ॥ 
आभूषेण्यं बो मरुतो मदितवनं दिदेष्यं सुर्यस्य चक्ष॑णम्‌ । 
उतो अस्मां अगतत द॑षातन शमं यातामनु रयां अहरत ॥४॥ 


पदार्थः--हे (मरतः) प्राण के सदुश प्रिय भ्राचरण करने वालो जिन (वः) 
भ्राप लोगो का (सुर्ग्यस्येव) सू््यं के सदुश (भ्राभूषेण्यम्‌) शोभा करने भ्रौर (दिब्‌- 
क्षेण्यम्‌) देने को योग्य (चक्षणम्‌) प्रकाश (महित्वनम्‌) भौर बड्प्पन है जिस से 
(उतो) निश्वित (भ्रस्मान्‌) हम लोगों को (भ्रमृतत्वे) नाशरहितं पदार्थो के भाव 
र्यात्‌ नित्यपन के वर्तमान होने पर (दधातन) धारण कीजिये भौर जिन (शुभम्‌) 
धमं युक्त मागं को (याताम्‌) प्राप्त होते हुरो के (रथाः) वाहन (भरन्‌, भवृत्सत) 
अनुकूल बत्तंमान ह उन का हम लोग निरन्तर सत्कार करे ॥४॥ 

भावार्थः- इस मन्त्र मे उपमालं ०-जो मनुष्य सूयं के सदश्च न्याय 
के प्रकाशक भ्नन्यायरूपी भ्रन्धकार के रोकनेवाले ध्ममागं के भ्रनुगामी होवें 
उन की सदा ही श्राप लोग प्रदांसा करो ॥४॥ 


फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
उदींरयया मर्तः सश्द्रतो यूयं हृष्टि वैयथा पुरीपिणः। 


न वँ दल्ञा उप॑ दस्यन्ति धेनवः शुभं यातामनु रथां अर्त । ९॥। 


पदार्थः-हे (पुरीषिणः) बहुत प्रकार का पोषण विद्यमान जिनमें वे (मवतः) 
मनूष्यो (युयम्‌) भ्राप लोग हम लोगों की घेष्ठ कमो म (उव्‌, ईरयथा) प्रेरणा 
कीजिये भोर जसे पवन (समुद्रतः) भन्तरिक्ल से (वृष्टिम्‌) वर्षां करते है वैसे भाष 
लोग (वर्वेयथा) वर्थादये जिस से (दल्नाः) नाश होने वले भौर (घेनवः) वाणियां 
(वः) प्राप लोगों को (न) नहीं (उप, दस्यन्ति) उपद्षय करते जसे (शुभम्‌) 
क्या को (याताम्‌) प्राप्त होते हभों के (रथाः) वाहन (भनु, भ्वुस्सत) भनुकूल 
वतते है वैसे घमं मागं का भ्नुकूल वर्ताव कीजिये ॥५॥ । 


भावार्थः इस मन्त्र में वाचकलु०-हे विद्वान्‌ जन ! जैसे पवन 
भन्ति से वृष्टि करके सम्पूणं प्राणियों को तुप्त करके दुःख का नादय 
करते है वैसे ही सत्यवि्या के उपदेश की वष्टि से भरविदयारूप भ्ररकार से 
हुए दुःख का निवारण कीजिये ॥५॥ । 
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फिर उसी विषय को कहते ह ॥ .. 
यदश्वान्धष्ध पष॑तीरयुगवं हिरण्ययान्भसत्कौ अगुरध्वसू । 
विर्वा इत्सथां मरुतो व्यस्यथ छम यातामनु रथा अषस्सत ।*६॥ 


पदार्थः- हे (मरतः) वायुके सदृण वेग प्रौर वल से युक्त जनो जंसे 
(शुभम्‌) कल्याण को (याताम्‌) प्राप्त होते हभों के (रयाः) वाहन (घन्‌, भ्रवृहसत) 
भरनुकूल वत्तंमान है वैसे (धुषु) विमान भ्रादि यानो के भरवयव कोष्ठो मे (यत्‌) 
जिन (हिरण्ययान्‌) ज्थोतिमेय (प्रति, भ्रत्कान्‌) स्पष्ट (पृषतः) वायु भ्रौर जल के 
गमनों भ्रोर (प्रश्वान्‌) म्रमग्नि भादिकं को प्राप लोग (भ्रयुरध्वम्‌) संयुक्त कीजिये 
भ्नोर (भमुग््वम्‌ | त्यागिये उनसे (विश्वाः) सम्पूणं (स्पृधः) स्पर्घां रोप (इत्‌) ही 
(वि) विशेष करके (भ्रस्यम ) चलादये ।\६॥ 

भावार्थः--जो मनुष्य भ्रग्नि वायु भ्रौर जल भ्रादिकों को वाहनों में 
उत्तम प्रकार युक्त करते ह वे विजय के लिये समर्थं होकर धमंसम्बन्धी 
मागे के भ्रनुगामी होते है ।॥६॥ 

फिर उसी विपय को कहते है ॥ 

न पर्व॑ता न न्यो वरन्त वो यत्रार्चिध्वं मरुतो गच्छयेदु तत्‌ । 


उत्‌ द्यावापृथिवी याथना परि शमं यातामनु रथा अस्त ॥७]। 


पदार्थः--हे (मस्तः) मनुष्यो भ्राप लोग (चावापूथिवी) प्रकाश भ्रोर भूमि 
को (गच्छय, इत्‌) प्राप्त ही हजिये (तत्‌) उनको (उ) भ्रौर भी (परि, याथना) 
सव भरसे प्राप्त हजिये (उत्त) भ्रौर (यप्र) जहां (भ्रचिष्वम्‌) प्राप्त हूजिये भ्रौर 
जते (शमम्‌) कत्थाण को (याताम्‌) प्रप्त होते हुभो के (रथाः) वाहन (भनु, 
वृत्त) प्रश्वात्‌ वत्तंमान हैँ यहां वत्तंमान हूजिये भौर जैसे सूय्यं के संवन्ध को (न) 
(पर्वताः) न मेष (न) न (नघः) नदियां (वरन्त) वारणं करती है वैदे (वः) भ्राप 
लोगों को कोई भी रोक नहीं सकते है ॥७॥ 

भावार्थः जो मनुष्य पृथिवी श्रादिकी विद्या से तथा सुष्टिक्रमसे 
कार्यों को सिद्ध करं उनको दारिद्रय कभी प्राप्त नहीं होवे ॥७॥ 

फिर उसी विषय को कहते है ॥ 

यत्पव्यं म॑र्त यस्च सूतनं यटुद्तं वसवो यञ्च॑ शस्यं । 


विश्वस्य त्यं भवथा नवेंदसः शम॑ यातामनु रथां अदृत्सत ॥८।। 
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पदा्यः--हे (यत्तवः) वास करने वाले (नवेदषः) नीं विद्यमान घन जिन 
के वे (मर्तः) मनुष्यो (यत्‌) जो (प्यम्‌) प्राचीन विद्वानों से निष्पन्न क्रिया हभ 
(यत्‌) जो (नूतनम्‌) नवीन (यत्‌, च) जो (उधते) कहा जाता है (यद्‌, च) भौर 
जो (शस्यते) स्तुति फिया जाता है (तस्य) उस (विदवस्थ) सम्पूणं संप्ार की वसे 
रक्षा करने वाले (भवय!) हजिये जेपरे (शुभम्‌) कल्याणं को (याताम्‌) भाप्त होते 
हुभों के (रयाः) वाहन (भ्त, म्रवूत्सत) वत्तं भान होते ह ॥८॥ 
भावार्थः- जो रिक्षा भौर विद्या के दण्डसे संसार की रक्षा करते है 
वे ही प्रशंसित होकर कल्याण को प्राप्त होते ह ।॥८॥ 
फिर उसी विषय कोकते हैं ॥ 
मरतं नो मरुतो मा वधिष्टनास्मभ्यं श्म बहुकं वि यन्तन । 
अधिं स्तोत्रस्य सख्यस्यं गातन शुभं यातामनु रथां अत्सत्‌ ॥९॥ 
पदार्थः - है (मतः) विद्रानो भ्राप लोग (नः) हम लोगो को (मूठत) सुखी 
करिये किन्तु (खा) मत (बधिष्टन) नष्ट करिये भौर (प्रह्मभ्यम्‌) हम लोगो के 
लिये (वहुलम्‌) बहुत (म्प) सुख वा गृ (वि, यस्तन) विशेष करके दीजिये भौर 
(धि, स्तोत्रस्य) भ्रधिक प्रशंसित (सख्यस्य) भित्रपने के (शुमम्‌) सुख की (गातन) 
प्रशंसा करिये प्रर जो (याताम्‌) प्राप्त होते इमो के (रथाः) वाहन (प्वुर्सत) 
वत्तं मान टै उनके (प्रत्‌) भ्रनुगामी हजिये ॥&॥ 
भावार्थः-मनुष्यों को चाहिये करं विदानो से प्रार्थना करके श्रेष्ठ 
गुर्णो को ग्रहण करं रौर सब जगह भिवता करके सव के लिये सुख प्राप्त 
कराया जवे ॥६॥ 
फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
युथमस्मामेयत वस्यो अच्छा निरइतिभ्यां मरुतो णानाः । 
लुपध्वं नो ह्पदाति यजत्रा वयं स्याम्‌ पत॑यो रथौणाम्‌ ॥१०॥ 
पवा्थः- हे (गृणानाः) स्तुति करते हए (मर्तः) विदान्‌ मनृष्यो (युवम्‌) 
प्राप लोग (यस्यः) भ्रति घन से युक्त \भस्मान्‌) हम सोणो की रन्ना कीजिये भौर 
(श्रहतिभ्यः) मारते ह जिन से उन भ्रस्वो से पृयक्‌ (प्रच्छ) उत्तम प्रकार (निः नयत) 
निरन्तर पहुचादये भ्रौर (नः) हम लोगों कौ \ जुषध्वम्‌) सेवा करिये । पौर है 
(यजत्राः) मिलने वज्ञे जनो हम लोगों के लिये (हुम्यदातिम्‌ ) देने योग्य दान को 
प्राप्त कराये जिस से (बयम्‌) हम लोग (रयीणाम्‌) धनो के (पतयः) पालन करने 
वाते (स्थाम) होवे ॥१०॥ 
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भावाथेः--जिज्ञासुजन विद्वानों की प्राना इस प्रकार करे कि भ्राप 
लोग हम लोगों को दुष्ट भ्राचरण से भ्रलग करके धर्मयुक्त मागं को प्राप्त 
करादये 1 १०। 
`: इम सूक्त मे मङ्त नाम से विद्धान्‌ प्रादिकेगृणोंका वणंन करने से इस सूक्त के 
भ्र्थे की इससे पूर्वं सक्त के भरथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह पचम मण्डल में पचपनवां सुक्त समाप्त हृभा 1 





मय नवर्चस्य षद्पञ्चाहत्तमस्य भुक्तस्य इयावाह्व भ्ात्रेय ऋषिः । मरतो 
देवताः 1 १।२। ५ निचुदबरृहती । ४ विराइ्रृहती । ८ ! € बृहती छन्दः । मध्यमः 
स्वरः \ ३ विराद्पद्कितिः ! ६1! ७ निचुत्पङ्पितछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


भ्रव नौ ऋचा वले छप्पनवे सूक्त का भ्रारम्म है । उसके प्रथम मन्व्र मे विद्वानों के 
उपदेश से मनुष्य भौर वायु के गुणों को जानकर फिर मनुष्य 
क्या करे इस विषय को कहते है ॥ 
अन्ने शर्षन्तमा गणं पिष्टं समेभिरन्जिभिः । 
विशां अद्य मरतामवं हये दिवश्चद्रोचनादधि ॥१॥ 


पदार्थः-है (भरणे) विदन्‌ जसे मै (रदमेभिः) प्रकाशमान सुवं भ्रादि वा 
 (भ्रञ्जिभिः) सुण्टर पदार्थों से (मरताम्‌) मनुष्यों के (पिष्टम्‌) प्रवयवीभूत (शधंन्तम्‌) 
बलवान्‌ (गणम्‌) समूह को (प्रा) संब भ्रोर से (हये) पुकारता हं भौर (अद्य) भ्राज 
(दिवः) प्रकाशमान (रोचनातु) श्रीति के विषय से (चित्‌) भी (विशः) मनुष्यो 
को (भ्रधि) ऊपर के भाव में (भ्रव) भ्रत्यन्त पुकारता हूं वैसे प्राप भी भ्राचरण 
करिये ॥ १॥ 
भावायः-- इस मन्त्र में वाचकलु०- जो मनुष्य वायु श्रौर मनुष्यो 
के गुणों को जानते ह वे सत्कार करने बाले होते ह ॥१॥ 


| ण्ठिर उसी विपय को कहते ई ॥ 
यया चिन्मन्यसे हृदा तदिन्मं नर्मुराशसंः । 
ये ते नेदिष्ठं इवनान्वागभन्तान्वंधै भीमसंन्दश। ॥२॥ 


पदार्थः हे मनुष्य (ये) जो (ते) प्रापके लिये (नेदिष्ठम्‌) भ्रत्यन्त सामीप्य 
को (श्माशसः) कते बाले (जम्मुः) प्राप्त होते ह (तान्‌) उनकी भ्रापृ (ब) वृद 





((-0. 1\/॥८1114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


"> क = के शकतो" ककः कते % (2) ऋ ` ऋ = = ऋ च्छ चकि = 5 = क = कछ क क चारक 


ऋ कक्कर 





ऋग्वेदः मं० ५। सु० ५६ ॥ २३१ 





करिये भ्रौर (यथा, चित्‌) जिस प्रकार से भ्राप (हृदा) हदय से \मे) मेरे लिये (तत्‌) 
उको (मन्यसे) मानते हो उप्त प्रकार से (हवनानि) देने लेने योग्य वस्तु 
(श्रागमन्‌) प्राप्त होवे प्रौर (मोमसन्दुशः) भयंकर दर्शन जिनका वे (इत्‌) ही 
प्राप्त होते ह ॥२॥ 
भावाः इस मन्त्र मे उपमालं०- मनुष्य लोग परस्पर के उपक्रार 
से सुखी हो ॥२॥1 
फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
मीरृहृष्॑तीव पृथिवी पराहता मदनत्येत्यस्मदा ।‡ 
ऋतो न वां म्तः शि्मीवां अमे दुधो गोरिव भीमयुः ॥३॥ 


दार्थः हे {मदतः) मनुष्यो जसे (वः) भाप लोगों को (पृथिवी) भूमि 
(मीढदष्मतीव ) वीय्यं का देनेवाला सुन्दर स्वामी जिस का उसके समान (भस्मत्‌) 
हम लोगों से (पराहता ) दूर की प्राप्त (मदन्ती) भ्रसन्न होती हई वत्तंमान है उसको 
(क्षिमीवान्‌) भच्छे कम्मां वाला (ऋक्षः) पयु विशेष के (न) समान (भ्रा, एति) 
प्राप्त होता है तथा (गोरिव) स्यं के सदृश (भीमयुः) भयंकरे युद्ध करने वले को 
्राप्त होने वाला (दध्नः) दुःल से धारण करने योग्य परप (परमः) गृह को प्राप्त 
होता है वैसे भाप लोग मी भ्राचरण कुरो ॥३॥ ६ 
आवायः- इस मत्त मे उपमालं ०--जो प्रयत्न करते हुए कर्म्मो को 
करते है वे सदा सुखी होते ह ।।३॥ 
फिर विद्वानों के विषय फो प्रगते मन्व में कहते ह ॥ 
नि ये रिणन्त्योजंसा या गवो न दुरः । 
अश्मानं चिरस्स १" प्तं गिरि प्र च्यावयन्ति याप्रमिः॥५॥ 


पदार्थः - (ये) जो मनुष्य (भोजा) पराक्रम मे (नि, रिणन्ति) प्राप्त होते 
है (चित्‌) प्रौर जो (यामभिः) प्रहरो से (स्वयम्‌) शबं मे थंणष्ठ (पर्वतम्‌) पवत के 
सदृश ऊंचे (गिरिम्‌) एव्ड कराने वले (्रदमानम्‌) मेष को (बुध रः) दुरयत ह 
धुरा जिनकी उनके (न) समान (प्र, श्यावयन्ति) गिराते ह प्रीर (वया ) व्यथं निज 
अरं के विना (गावः) गौभों के सदृश होते हवे सब से सत्कार करने योग्य 
होते ह 1\४॥ 

भावाः इस मन्त्र में उपमालं ०-हे मनुश्यो ! जसे सूयं के किरणे 
मेध को नीचे गिराते है वैसे विद्वान्‌ लोग दोषों को दूर करते ह ॥॥४॥ 
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फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
उत्तिष्ठ नूनपपां स्तोमेः ससुक्षितानाम्‌ । 
मरुतां पुरुतभमपृ्यै गवां सगेगिव हये ।५॥ 
पदार्थः हे विन्‌ जैसे मै (गवाम्‌) गोभों के (सर्गभिव) जल के सदृश 


(पुडतमम्‌) भ्रत्यन्त वहत (भ्रपृर्यंम्‌) भूवं महए को (ह्ये) पूकारता हं वैसे 


(एषाम्‌) इन (समुक्षितानाम्‌) उत्तम प्रकार से सींचने वाले (भख्ताम्‌) मनुष्यों की ` 
(स्तामः) प्रशं प्राप्नो से (नूनम्‌) निश्चय से (उत्तिष्ठ) ऊपर पहुविए ।1५॥ 
भाया्यः-- मनुष्यों को चाद्दिए कि सुष्टि के क्रम को जानकर 
सम्पूणं भरानन्द को प्राप्त हों ॥५॥ 
भरव भ्रग्निवि्या के उपदेण को फते ह ॥ 
युद्छध्वं र्षी रथं युद्वं रथेषु रोशितंः 
युद्ध्य हरौ अभिरा धुरि वोहन्े विष्ठा धुरि वोदच्े ॥६॥ 
पवार्थः-हे विद्वान्‌ कारीगरो भ्रापलोग (रथे) वाहन मे (भ्ररुषीः) रक्त- 
गुणों से विणिष्ट घोड्ियों के सदश ज्वालाभ्रो को (युङ्रष्वम्‌) युक्त कीजिये (रथेषु) 
रथों मँ (रोहितः) लाल गृणवाते पदार्थों को (युष्म्‌) युक्त कीजियि श्रौर (धुरि) 
परम्रभाग में (वोह लवे) प्राप्त करने के लिये (भरजिरा) जाने वाते (हरी) धारण भौर 
भमाकर्पेर को तथा (धुरि) भ्रग्रभाग मे (वोह वे) स्थानान्तर में प्राप्त होने के लिये 
(वहिष्ठा) भत्यन्त पहुंचाने वासे (हि) निश्चय भ्रग्नि भौर पवन को (युङ्रध्दम्‌) 
युक्त कीजिये ॥६॥ 
भावा्थः-- मनुष्यों को चाहिये कि भ्रग्ति भ्रादि पदार्थो को वाहन 
भ्रादि के चलाने के लिये निरन्तर युक्त कर ।६॥ 
फिर उसी विषय को कहते है ॥ 


उत स्य वाज्यश्पस्तुविष्व्िरिह खं धायि दशेत; । 
मा वो यापर मर्तश्चिरं करस तं रथेषु चोदत ।(७॥ 


पवा्ंः- है (मर्तः) मनुष्यो जो (बाजी) वेगवान्‌ (इह) दस मं (भ्रखः) 
ममंस्थल के (तुविष्वणिः) वल का सेवी (वर्षतः) देखने योग्य (धायि) धारण क्रिया 
जाता है (स्यः) वहं (यामेषु) यम भादि भे युक्त उत्तम व्यवहारो वा प्रहरो मे (वः) 
भ्रापलोगों को (शिरम्‌) बहुत कालपर्येन्त (मा). मत (स्म) हौ (करत्‌) करे भर्यात्‌ 
नं निषेव करे (तम्‌, उत) उसी को (रथेषु) रथो मे (भ, चोदत) प्रेरित करो ॥७॥ 
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भावार्थः - जो भ्रग्निविद्या को धारण करते ह उनका सव समय मे 
सत्कार करो ॥७॥ 
किर वायुगणों को भगते मन्त्र मेँ कहते ह ॥ 
रथं लु मारतं वयं भ्र॑वस्युमा हवामहे । 
आ यिन्रपौ रणानि बिभ्र॑ती सचां मरतं रोदसी ।८॥ 


पदार्थः-- (यस्मिन्‌) जिस मे (सुरणानि) सुन्दर रमण करणे योग्य पदां हे 
नौर वीर (श्रा) सव प्रकार से (तस्थौ) स्थिर है तथा जिस मे (मरुत्सु) पवनां मं 
सुन्दर पदाथा को (विभ्रती) धारण करते हुए (सवा) सम्बन्ध रखने बलति (रोदसी) 
पृथिवी श्रोर स्यं वत्त मान ह उस (भारतम्‌) मनुष्य श्रौर वायु सम्बन्धी (भवस्युम्‌) 
्मपनी वण की इच्छा करने वाले की भ्रौर (रथम्‌) विमान भ्रादि वाहन की (नु) 
शीघ्र (बयम्‌) हम लोग (भरा, हुवामहे) स्पर्ढा करे ॥८॥ 
आवा्ः- जसे पवन भूमि भ्रादि को घारण करते ह वंस ही विद्धान्‌ 
जन सब मनुष्यों को धारण करे ।॥८॥ 
फिर विदानो के उपदेश विषय को कहते ६ ॥ 
ते व शध रशं तयपं प॑नस्युस। हषे । 
यस्मिन्न ता सभगा महीयते सचा मर्तु मीब्डुपी ॥९॥ 
च | सिद 
पदा्थंः--हे मनुष्यो (यस्मिन्‌) जिस कुल म (सुजाता) उक्तम प्रकार प्र 
(भगा) सोभाग्य से युक्त (सचा) सम्बढ़ (मी हषी) सेचन करने वाली (भसत्सु) 
मनुष्यो म (महीयते) सत्कार किई जाती भ्रौर जिस को सेवन करने वाली प्राप्त 
होती है (तम्‌) उस ॒(षनस्युम्‌) अपनी स्तुति फी इच्छा करते हुए को (भरा, हुवे) 
बुलाता ह उसको (वः) भ्राप लोगों के (रथेशुभम्‌) रथ के द्वारा कहते हुए !.स्वेषम्‌) 
अरकाणमान (्धम्‌। बलगुक्त फो पूकारता हं ९॥ र 
भावार्थः जिस कुल मे किया ब्रह्मचय्यं जिन्होने एसे स्त्री भ्रौर पुरुष 
वर्तमान ह उसी कूल को माम्यशाली जानना चाहिये ॥६॥। 
इस सूक्त भं वदान्‌ तथा वायू के गुण वंन करने घे ६स सूक्त के 
प्रथं फी इससे पूवं सक्त क भरथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥। 
यह पंचम मण्डल में छप्यनवा सवत समाप्त हभरा ¶। 


नकाया 
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भ्रयाष्टर्चस्य सप्तपञ्चाश्षत्तमस्य सुक्तस्य शयावादव भ्रात्रेय ऋषिः । मरतो 
देवताः । १।४। ५ जगती 1 २1 ६ विरादजगती 1 ३ निचुञ्जणतीच्ुर्वः । निषादः 
स्वरः ! ७ विराट्‌ श्निष्टुष्‌ 1 ८ निचूत्विष्टुपद्न्दः 1 गान्धारः स्वरः ॥ ` ` 
भरव भ्राठ ऋचावाले सत्तावनवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्ते 
स्द्रगुणो को कहते है ॥ 
। स्द्रास इन्द्रवन्तः सजोपपो हिरण्यरथाः विताय गन्तन । 
इयं वौ अस्मत्मतिं ह्यते मतिस्दष्णजे न दिव उरसा उदन्यवे ।॥१॥ 
पदार्थः- हे मनुष्यो जसे (हिरण्यरथाः) सुवणं रथो मे जिन के भरयवा तेज 
कै सदुश रथ जिन के वे (सजोषसः) समान भ्रीति सेवने भौर (इन्द्रवन्तः) वहत 
देष्वय्यं रखने भौर (खद्रासः) दृष्टों को रुलाने वाले (सुविताय ) पेष्व्यं के लिए 
(भरा) सब भ्रोर (गम्तन) प्राप्त होर्वे भ्रौर जो (यम्‌) यह (भ्रस्मत्‌) हम लोगो के 
समीप से (मतिः) वृद है वह्‌ (बः) भ्राप लोगों की (अति, हते) कामना करती दै 
भोर (तृष्णजे) तृष्णायुक्त (उवन्यवे) जल की इच्छा करने वाले के सिये (उत्साः) 
कूप (न) जंसे वसे जो (दिवः) कामनाभ्रों की कामना करते हवे हम लोगों से 
निरन्तर सर्कार करने योग्य है ॥ १॥ 
भावार्थः--इस मन्त्र भं उपमालं ०-जंसे पिपासा से व्य।कुल के लिए 
जल शान्तिकारक होता है वैसे विद्वान्‌ जन जानने की इच्छा करनेवालों के 
लिये शान्ति के देनेवाले होते ह ॥१॥ 
, भ्रव मद्द्‌ गुणो को भ्रगते मन्त्र में कहते है ॥ 
वाशीमन्त ऋष्िमन्ते। मनीषिणः युषरन्वान इमन्तो निषङ्गिण, । 
साः स्थ सुरथ; पृरिनमात्रः स्वायुधा मंसूतो यायना शुभ॑भ्‌ ॥२॥ 
पदार्यः- हे (पुदिनमातरः) प्रन्तरिक्ष माता कै सदुश जिन का एसे (मरतः) 
उत्तम प्रकार शिक्षित जनो भ्रापलोग (वाश्ीमन्तः) उत्तम वाणी जिनकी वाजो 
(ष्छष्टिमन्तः) ज्ञानवात्ते (मनीषिणः) वा मन की इच्छा करनेवाले (सुधन्वानः) 
सुन्दर धनुप्‌ जिनका (इषुमन्तः) वा वार्णोवाते भ्रीर (निदङ्किणः ) भरच्छे तरवार 
भादि पदाथं जिनके वा जो (स्ववा) उत्तम घोड़ों से युक्त (स्वाय॒धाः) सुन्दर 
^ भायुर्षो वाले वा (सुरयाः) सुन्दर रय जिन के रेते (स्थ) होमो भ्रौर (शुभम्‌) 
कल्याणकारक व्यवहार वा संग्राम को (याथना) प्राप्त होभ्रो ॥२॥ 


भावार्थः- मनुष्यो को चाहिए कि विद्या भादि भे गणो को 
करके सदा ही विजय से युक्त हो ॥२॥ 2 
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फिर उसी विपय को कते ह ॥ 
ूनुय घां पव॑तान्द! छुपे वसु नि घो षन जिहते यामनो मिया । 
कोपय॑य पृथिवीं परिनमातरः शयुमे यदुरः ृषतीरणुर्वम्‌ ॥२।। 


पदार्थः हे (उग्राः) तेजस्वियो (पुदिनमातरः ) जिन की माताके सदुश 
अन्तरिक्च उन प्रवनों के सदश वेग से युक्त (यत्‌) जो भ्राप लोग (धाम्‌) विचुली 
नौर (पर्वतान्‌) मेधो को (धूनुथ) कंपादइये वहं (बाशुषे) दाताजन के लिये (वसु) 
द्रव्यको कंपित कीजिये जो (बः) भ्राष लोगों को (बना) जङ्गल (जिहते) प्राप्त 
होते ई उन को (यामनः) जनेवलि भाष लोग (निया) भय ते (नि, कोपयय) 
निरन्तर कंपाश्ये श्रौर जैसे पवन (पृथिवीम्‌) पृथिवी को युक्त होते हं वैसे (शुभे) 
जल के लिये (पबतीः) सेवन करने वाली जल की धाराभ्रों को (भयुरष्वम्‌) युक्त 
कीजिये ।॥३॥ र र = 
आवायः - इस मन्त्र मे वाचकलु०-जेसे पवन पृथिवी, मेव ५ र 
वन श्रादिकों को कंपाते ह रौर जसे शत्रुजन शवरुभों को ऋ. करते है वसे 
ही विदान्‌ जन पदार्थो को मथकर विजुली भ्रादि को कपाते हँ म्रोर कार्यों 
मे युक्त करते हं ।॥।३॥ 

फिर उसी विषय को कहते है ॥ 


वातंसिवपो मर्तो वपनिंणिजो यमाईव खसंदशः सुपेशसः । 
पिषगांरा अरुणाश्वा अरेपसः पखंदसो महिना योरिवोरं। ॥४॥ 


पदार्थः -हे विद्धान्‌ जनो जो (यमाइव) श्यायाघीणों के सदश \बातत्विषः) 
वाय की कान्ति के समान कान्तिजिन की दएेमे (बवंर्निणजः) वपं का निशंय करने 
वाते (ससदक्ाः) उत्तम प्रकार तुल्य गुण कर्मं मरौर स्वभाव युक्त (सेषः) उत्तम 
तुल्य स्प वा सूवणं जिनका वे (पिशषङ्गाश्वाः ) सब भ्रोर से पीते वणं के घोड़ों वलि 
(प्ररेसः) भ्रपराघ से रहित (भ्रद्णाह्वाः }) रक्त वं के घोड़ों वाते (प्रत्वक्षसः) 
अत्यन्त सूकषमकरने वाते (महिना) महिमा से (यौरिव) सुय्यं के सदृश (उरवः) बहुत 
(मरतः) मनुष्य होगे उनका सत्कार करो ॥\*॥ 

आवायः -- इस मन्त्र में उपमालं ०--जो मनुष्य सूयं के सदृश भ्रात्मा 
च प्रकादित भौर न्यायाधीरों के सदृश व्यवहार करनेवाले विमान भ्रादि 
बाहून से युक्त दँ उनका निरन्तर सत्कार करो 11४1 
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फिर उसी विषय को कते ई ॥ 

परदरप्सा अञ्जिमन्तः सुद्‌ानवस्त्वेपसन्डश अनव ध्राधसः । 
घुजातासो जलपां रुकमवैक्षसो दिवो अकां अभूतं नामं. मेभिरे ।।५॥ 

पवार्थः--हे मनुष्यो जो (पुख््प्साः) बहुत मोहवाले (भल्निमन्तः) भ्रच्छी 
कामना विद्यमान जिन की एसे वा (सुदानवः) उत्तम दानों के करने भ्रौर 
(स्वेषसस्वुक्ष") भ्रकाशित रूप को देखनेवाते (पनवश्नराधसः) नहीं विद्यमान धन का 
नाश जिन के पसे भ्रौर(जनुषा) जन्म से (सुजातासः) उत्तम प्रकार धरय॒क्त व्यवहार 
से प्रसिद्ध (ख्यमवश्षसः) सुवणं भ्रादि से जड़ हए भराभूपण वक्षः स्थलों मँ जिन कै वे 
(दिवः) कामना करनेवाले (रकाः) सत्कार करने योग्य जन (अमृतम्‌) नाश रहित 
(नाम) नाम का (भेजिरे) सेवन करे उन का सव प्रकार सत्कार करिये ॥५॥ 

भावार्थः जो जन उत्तम गुण कम्मं भ्रौर स्वभाव को सव प्रकार 
ग्रहण करते है वे सव प्रकार से सुखी होते है ।॥५॥ 

फिर मरुद्विपय मेँ यान चलाने के फल को कहते है ॥ 
ष्या वो मरतो अंसंयोरषि सह ओजे बाहवो बं शितम्‌ । 
चणा शीषेस्वायुभा रथेषु वो विर्वा वः शरीरधिं तनूष पिपिशे ॥६॥ 
पदार्थः दे (ऋष्टयः) ज्ञानवान्‌ (म्तः) मनुष्यो (वः) भ्राप लोगों के 

(भंसयोः) मुनारूप दण्डां के मूलो मे जो (हः) सहन भ्रौर (श्रोजः) पराक्रम तथा 
(बाह्लोः) बाहृसंबन्धी (वः) भ्राप लोगों का (बलम्‌) यल (हितम्‌) स्थित (वीर्वसु) 
मस्तकों (प्रधि) पर (नृम्णा) भरौर मनुष्य रमते हं जिन मँ से (घ्रायुधा) शस्व भ्रौर 
भस्त्र (रथेवु) संप्रामायं वाहनों मेँ वा (वः) भाप लोगो के (विष्वा। सम्पूणं (शीः) 
धन वा शोभा ५ पिपि्ञे) भ्रधिके भाभय की जाती भ्रौर (वः) भाप लोगों के 
(तनूषु) शरीरो मे धन वा शोभा भ्रधिकं भाभयणा की जाती उनका श्राप लोग 
संग्रहण कीजिए ॥ ६॥ 

भावा्थः-जो मनुष्य शरीर प्रौर भ्रात्मा से वलिष्ठ भ्रौर भरायुधों 
की विद्या म निपुण होकर उत्तम वाहन श्रादि सामग्रियों ते युक्त हए 
पुरुषां करते है वे घनवान्‌ होते है ॥।६॥ 

४ फिर मद्द्‌विषय को कहते हँ ॥ 
गोमदश्ववद्रयवत्सुवीरं चनद्रद्राधों मरतो ददा नः । 


रश्स्ति नः णुत रुद्रियासो भक्ञीय वोऽवसो दैव्यस्य ॥७॥ 





। 
। 
{ 
4 
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वैदः मं० ५। सू० ५८॥ २१७ 





पदार्थः हे (रश्रियालः) साघन करने वालो मं हुए (मतः) मनुष्यो भाप 
लोग (नः) हम लोगो के लिये (गोमत्‌) बहुत गौव विद्यमान जिसमें वा (भ्ररबावत्‌) 
बहूत घों से युक्त (रवत्‌) वा प्रशंसित वाहनों के सहित (बन्रवत्‌) वा सुवणं 
भादि से युक्त वा भ्रानन्द भ्रादिकेदेने वाले (सुवीरम्‌) उत्तम वीर निमित्तक 
(राधः) घन को (दद() दीजिये भ्रौर (वंभ्यस्थ) विनो से कथि गश (भ्रवसः) 
रकण शादि के संबन्ध में (नः) हम लोगों की (भरशस्तिम्‌) प्रशं को (कृणुत) 
करिये जि से (वः) प्राप लोगों के समीप से एक एक म सुख का (भक्षीय) सेवन 
करू ॥७॥ 

आवायंः--जव मनुष्य सत्पुरुषं का सङ्ग करं तब इस लोकं 
सम्पूर्णं एेश्वय्यं भ्रौर परलोक में धम्मं के भ्रनुष्ठान करने की याचना 
करे ।1७॥ 

फिर मख्द्‌ विषयक विद्रानों के गणो को कहते है॥ 

हये नरो मरुतो एतत नस्तुवीमघासो अपता ऋताः । 
सल्यंथुतः कथो युवानो बृंद गिरथो वृदु्षमाणाः ॥८॥ 

पदाथः-- (हये) हे (नरः) नायक (मरतः) मरणणील जनो (दुबीनधासः ) 
बहतो धघनों से युक्त (भमूताः) भने स्वरूप से मृत्यु रहित ( ऋताः) यथायं को 
जानते वाले (सत्यरतः) सत्य को सूने हृए वा सत्य को सुनने वाते (युवानः) 
युवावस्या को प्राप्त (बृहब्गिरथः ) बहत भ्रशंषा वाले (गरत्‌, उक्षमाणाः) बहत 
देवन किये भ्रौर (कवयः) विद्वान्‌ होते हृए भ्राप लोग (नः) हम लोगों को (मृता) 
सुखी फरो ॥5८॥ 

आबार्थः- जो मनुष्य यथाथ वक्ता विद्वानों का सेवन करते है वे 
सत्य विद्या को प्राप्त होकर सदा ही भ्रसन्न होते ह ।॥॥८॥ 


दस सूक्त में खर ॒भ्रौर वायु के गुण वरन करने से इख सुक्त के भयं की 
दस ते पूवं सूरत कै रथं के साय संगति जाननी चाहिये ¶ 


यह पंचम मण्डल मरं सतएयनवां सूक्त खमाप्त हृभ्रा ॥ 





ब्रयाष्टर्दस्याष्टपञ्वाशत्तमस्य सुक्तस्य शइयावादव भ्रात्रेय ऋषिः । मखतो 
देवता । १। ३ । ४। ६1८ निचृल्ष्टुष्‌ 1 २। ५ षिष्युप्‌ छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
७ भुरिक्‌ पड्त्िदछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
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२३८ चट्वेदः भं० ५।सु०५८॥ 
घत भ्राठ ऋछवा वलि भ्रद्ठावनवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्् मे 
वायु गुणों को कहते हँ ॥ 
तमं ननं तविंषीमन्तमेपां स्पे गणं मारतं नन्धसीनाय्‌ । 
य॒ आवश्वा अवदन्त उतरे अपृतस्य स्वराजः ॥१॥ 
, पदार्थः- (प्रमृतस्य ) नाश से रहित कारण (स्वराजः) जो किं भ्नाप प्रकाण- 
वान्‌ उसके संबन्ध मे (भ्रादवश्वाः) शीघ्र चलने वाले भन्न भादि भ्व जिनके वे 
(ये) जो (भमवत्‌) गृहं को जे प्राप्त हो वंसे (वहन्ते) ्राप्त होते ह (उत) भरर 
। (नष्यसीमाम्‌) प्रत्यन्त नवीन भ्रजाभरों के (मास्तम्‌) पवन सम्बन्धी (गणम्‌) समूह्‌ 
। की (स्तुपे) स्तूति करने के लिये (ईर) एेष्व्यं को प्राप्त होते ह (एषाम्‌) इन 
|: वोरो ® (उ) तकं क साय (तविषोमन्तम्‌) मच्छ सेना जिसकी (तम्‌,) उसी को 
(नूनम्‌) निश्चय प्राप्त होते है वे विजयी होते ह 1\१॥। 
आवा्ंः--जो कायं भ्रौर कारण स्वरूप संसार के गुण कम्मं प्रौर 
स्वभावो को जानते है वे गृह के सदृश सब को सुखी कर सकते हं ॥१॥ 
फिर मनुष्य क्या करें इस विपय को भ्रगले मन्त्र मेँ कहते ह ॥ 
वेषं गणं तवसं खादिंहस्तं धुनि्रतं मायिनं दातिवारम्‌ । 
योधव भे अभिंता महित्वा वन्द॑सय विप्र तुविराधसो नून ।।२॥ 


पदाथः-हे (विप्र) गुद्धिमान्‌ भाप (त्वेवम्‌) प्रकाणित (तवसम्‌ ) बलवान्‌ 
(खादिहस्तम्‌) खाद्य हाथों मे जिस के (धनिव्रतम्‌) कंपन के सदुश स्वमाव जिसका 
वा (मायिनम्‌) उत्तम बुद्धि जिसकौ उक्ष (बातिवारम्‌) दान के स्वीकार करने बाले 
वीरो के (भगम्‌) गणन करने योग्य की (वन्दस्व) बन्दना करिये भरर (ये) जो 
(महित्वा) महत्व को प्राप्त होकर (भ्रमिता) अतुल शुम गुण वाले (मयोभुवः) 
सुख को कराने वामे हों उन (तुविराघघः) बहुत घन वाले (नृन्‌) मनुष्यों की 
वन्दना कोज्यि ॥२॥ 


॑ भावाः - मनुष्यों को चाहिये कि योग्य घामिक विद्वानों काही 
1 सत्कार करे जिस से सुख वदृ ॥॥२॥ 


फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को कहते ह ॥ 
ञ्य! वाँ यन्तुरवाहासों अथ दृष्टि ये विभ मेरुतां लुनन्ति। 
अयं यो अग्निमेरतः समिद्ध एतं लुपध्वं कवयो युवान; २ 






(नकी 
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पदार्थः- हे (कवयः) बुद्धिमान्‌ (युवानः) युवावस्या को प्रप्त हुए (मर्तः) 
मनुष्यो (ये) जो (विश्वे) सम्भुं (उदवाहएसः) जल को जो धारण करते ह उन 
के सदश (मख्तः) पवन (वृष्टिम्‌) वृष्टि की (जुनन्ति) भरणा करते हँ वे (भद्य) 
इस समय (वः) भ्राप लोगों को (श्रा, यन्तु) प्राप्त हं भरर (यः) जो (भ्यम्‌) 
यह (समिद्धः) प्रदीप्त (ग्निः) भग्नि है (एतम्‌) इष को भ्राप लोग (जुषष्वम्‌) 
सेवन करो ।॥३॥ 

भावाः जो वृष्टि करने वाले वायु भ्रौर भ्रग्नि प्रादि को विशेष 
करके जानतेहवे इनको वुष्टिकरने के लिये प्रेरणा करने.को समथं 
होते हं ॥३॥। ` 

फिर मरुद्‌ के गुणो को म्रगले मंत्र म कहते ह ॥ 

युयं राजानमियं जनाय विभ्वतष्टं जनयथा यजत्राः । 
युष्मदं ति मुष्टिहा बाहृजुतो युष्मत्सदं नो मरतः सुवीर! ॥४॥ 

पदार्थः - हे (यजश्राः) भिलने वाले (भर्तः) उत्तम भकार शिक्षित मनुष्यो 
जो { युष्मत्‌) प्राप लोगो के समीप (मृष्टिहा) मुष्टि से मारने वाला (बाहुजूतः) 
बाहु से बलवान्‌ वा {गुष्मत्‌) भाप लोगों के समीप (सदश्वः) भच्छे घोड़े जिस के 
ठेसा (सवारः) सुन्दर वी रजन (एति) प्राप्त होता है उस्र को (जनाय) मनुष्य के 
लिये (इयम्‌) भरेरणा करने वाले (विम्बतष्टम्‌) बुद्धिमान के मध्य में तीव्र बुद्धि वाते 
(राजानम्‌) स्याय भौर विनय से प्रकाशमान राजा को (युयम्‌) भ्राप (जनयथा) 
भ्रकट कीजिये ॥४॥ 

भावायंः- मनुष्य सम्पूणं उपायो से धमेयुक्त गुण कम्मं भ्रौर स्वभाव 
वाले राजा भ्रौर उसी प्रकार के सहायो को उत्पन्न कर ॥४॥ 

प्रव विद्ठानों के उपदेश गुणो को कहते है ॥ 

अर इवेद च॑रमा अहेव प्रम भायन्ते अकव महभिः । 
पर्नैः पुजा उपमासो रभिष्ठाः स्वया म्या मखतः सं मिमिश्चुः ॥५॥ 

पदार्थः--हे विद्रानो जो (मदतः) पवन (भ्रराइव) चक्रां के भवयवोंके 
सदुश (भरबरमाः) नीं भन्त्यावयव जिनके वे (ब्रहैव) दिनों के सद्ग (्रर्वाः) 
नहीं शब्द करते हए (धृष्नेः) भन्तरिदा के पुत्राः) पत्र {महोभिः इत्‌) बदोंकेही 
साथ (प्रपर, जायन्ते) प्रत्यन्त उत्पन्न होते भ्रौर (सम्‌, मिनिकुः) भ्रच्छे अकार 
विड्बन करते है वंसे (उपभ।सः) प्रत्येक के तुल्य (रभिष्ठाः) भरत्यन्त प्रारम्भ करने 
बले भाप लोप (स्वमा) भरपनी (मत्या) बुद्धि वे भरत्यन्त उत्पन्न होभ्रो ॥१॥ ` 


((-0. 1/८11114/55111 8118811 \/8181185। 01661101. 01411260 0\ 6810011 


२४९ चऋवेदःम॑० ५1 घु०५८॥ =. 
य भावा्थंः--इस मन्त्र में उपमालं ०-जंसे वाहन के चक्रो के भ्रग भौर 
दिन क्रमसे वत्तमानहें मौर जसे पवन जा, भाकर वषतिदंवंसेही 
मनुष्यों को चाहिये कि क्रम से वर्ताव करके वृद्धि से सुख की वृष्टि सव के 
सुख के लिये करे ॥५॥ 








फिर उसी विषय को. कते है ॥ 
यत्‌ मायासि पूप॑तीभिरभववीदुपविभिमेर्तोरथंभिः । 
दन्त अपो रिणते वनाम्पवोलिमें दषम ब्रन्दतु योः ॥६।। 
पदा्ंः--हे (मरतः) विद्धान्‌ मनुष्यो अरप लोग (पृषतीभिः) वेग भादिकं 
भौर (भरश्वैः) शीघ्र चलने वाले (रथेभिः) विमान भादि वाहनों से (यत्‌) जो 
(बढ पविभिः) दृद चक्रोंसे (क्षोदन्त) वृष्टि करते है भ्रौर जसे (भ्रापः) जल 
(वनानि) किरणो को (रिणते) प्राप्त होते है वैसे ही (उन्नियः) किरणों मे उत्पन्न 
(बुषमः) व्पनि वाला भेष (छौः) कामना करता हुभा किरणों का (श्रव, छन्दतु) 
भराह्लान करे भ्रौर इष्ट को (भ्र, घयासिष्ट) प्रत्यण्त प्राप्त हो ॥\६॥ 
भावार्थः--इस मन्त्र म वाचकलु०-हे मनुष्यो ! जो भाप लोग वायु 
के सदुश लीध्र गमन मरौर जल के सदुश तृप्ति करने रूप कायं को करे तो 
संपूर्णं सुखो को प्राप्त हों ॥६॥। 
। फिर विद्रद्विषय को कहते है ॥ 
| प्रथिष्ट यामन्यूथिवी चिदेषां भर्तेव गभ खमिच्छों धुः । 
| वातन्द्वनधु्ायुयुजे वपं स्वेदं चिरे रुद्रियासः ॥७॥ 
पवार्थः-हे मनुष्यो जपे (एषाम्‌) इन के मध्य में (पुथिवी) भूमि (यामन्‌) 
हर मेँ (गर्भम्‌) गभं को (भत्तेव) स्वामी के सदृश (प्रथिष्ट) प्रकट करती है वैसे 
भाप लोग (स्वम्‌) सुख भ्रौर (धावः) गमन को (इत्‌) ही (घुरि) वाहन के मध्य में 
| (धुः) धारण करते भ्रौर (प्रस्थान्‌) शीघ्र चलने .वाते (वातान्‌) पवनो को (भायु- 
| युं ) सब भ्रोर से युक्त करते भ्नोर (चित्‌) भी (र्रियासः) दुष्टो के खलाने वालों 
1 , मे चुर हुए (स्वेदम्‌) पसीने के सदृश॒ (हि) निप्चय (चम्‌) वृष्टि को (चक्षिरे) 
करते है ॥७॥ 
| सवार्थः--इस मंत्र में उपमालं०-जो मनुष्य पुथिवी के सदुश 
क्षमाशील भ्रौर विस्तीणं विद्यावाले वाहनों मे पवनखूप घोडों को संयुक्त 


करके भ्रौर वृष्टिके कारणों का निर्माण करके कायो को सिद्ध करतेर्हवे 
सम्पूर्णं सुख कर सकते है ॥७॥ 
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[न्निनि्नविष्नरिि्य) 
न्व विकिकि््द्दि्िन्दिविन्यनििर्दि 
क्क्व ददि ्य््दि्दिन्दनिन्दकिरदकिर्डकिरद्किरद्पिदनपिरणिदि 


फिर उसी विपय को कहते हँ ॥ 
हये नरो मश्तो एृगतां नस्तुवीमघासो अप्रता सूनाः । 
सत्यश्रुतः कवयो युवानो बृहद्‌ गिरयो वृहदुशषरमाणाः ॥८॥ 


पवार्थः-- (हये) हे (नरः) नायक (मखतः) जनो (तुवीमधालः) बहुत 
धनवान्‌ (भरमृताः) मोक्ष को प्राप्त हुए (सत्यतः) सत्य को यथां सुनने भ्रौर 
(तज्ञाः) परमात्मा वा प्रकूति को जानने वाले (युवानः) प्राप्त हुई भ्रपने शरीर 
की योवन श्रवस्या जिन को (वृहद्ृगिरयः) जिन के बड़ मेधो के सदश उपकार करने 
वाले गुण वे (वृहत्‌) महत्‌ ब्रह्म का (उक्षमाणाः) सेवन करते हुए {कबयः) पूणं- 
विद्या वले भ्राप लोग (नः) हम लोगों को (सृठ्ता) सुश्ली करिये ॥८॥ 
भावार्थः जो मनुष्य सम्पुणं सत्य विद्याम्रों को प्राप्त होकर यथा्थं- 
वक्ता, परमात्मा भौर उस की भ्राज्ञा का सेवन करते हुए महाशय पूणं 
` शरीर भ्रौर श्रात्मा के बल से युक्त अध्यापन भ्रौर उपदेशसे हम लोगों की 
वृद्धि करते हँ वे ही सवंदा हम लोगों से सत्कार करने योग्य हैँ ॥८॥ 
दस सूक्त मे विद्धान्‌ तया वायुके गृण वणन करने से इस सूक्त के भ्रथं की दस से 
पुवं सूक्त फे भरथं के साथ संगति जाननी चाहिये 
यह पञ्चम मण्डल में अ्रद्‌ठावनवां सूक्तं सम।प्त भ्रा ॥ 








प्रयाष्टचस्येफोनषष्टितमस्य सक्तस्य इयावादव ध्रात्रेय ऋषि; । मदतो 
देवताः 1 १1 ४ विराड्जगती । २1 ३! ६ निचुम्जगती छम्दः । ५ जगती छन्दः ! 
निषादः स्वरः 1 ७ स्वराट्‌त्रिष्टुप्‌ 1 ८ निचहित्रष्टुपृचस्दः । धंवतः स्वरः ॥ 

भ्रव भ्राठ ऋचा वाले उनसठ्वं सक्त का प्रारम्भ है उस कै प्रयम मर्व मं 
विद्रद्‌गुणों को कते है ॥ 

्र बः स्पन्श्रनतछषितायं दावनेऽचों दिवे भ पृथिव्या शतम्म॑रे । 
उक्षन्ते अश्वान्तर्षन्त॒ आ रजोऽनु खं भां अयन्ते अणवैः ॥ १ 

पदार्थः--हे विद्रानो जो (सूचिताय) देशव से युक्त भ्रौर (वावन) देनेवात 
के लिए (दिवे) कामना करते हृए के लिए (पृथिव्ये) अन्तरिक्ष वा भूमि केलिए 
तथा (वः) भाष लोगोंके लिए (भरे) धारण करते है जिस भं उस व्यवहार में 


(ऋतम्‌) सत्य को (पर, भरन्‌) प्रच्छ प्रकार करते हं प्रौर (भ्ण्वान्‌) वेग से 
भ्रभ्नि भादि को (उक्षन्ते) सेवते हं तया (तषन्ते) शीघ्र प्लवित होते ह तथा ल 
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९४२ कषवेदःम॑०३।सु०५६॥ 
~ स्वम्‌) अपनी ` (भानुम्‌) कान्ति को (पणवैः) समूद्रों वा 
क 8 अ करते ह उन का श्राप लोग सत्कार 
करिये भोर हे राजन्‌ (स्पट्‌) स्प करनेवाले भाप इनका ` निरन्तर (र्वा) सत्कार 
कीजिये 1 १॥ 
वारयः हे राजन्‌ ! जो मनुष्य रित्पविद्या से विभानादिको रच 

क भ्न्तरिक्षादि मागो भेजा भराकर सबके सुख के लिए एेदवयं का 
भ्राश्रयण करते ह वे संसार के विभूषक होते ह 11१1 

` भब वायुगुणों को भरगते मन्व मेँ कहते ह 1 स 

अमदेषां भियसा भूमिरेजति नोने पूरणा कषरति व्यथिय॑ती । 

रेड ये चितयन्त एम॑भिरन्तमेहे विदथ येपिरे नरः \।२॥ 


पदाथः--हे (नरः) नायक मनुष्यो जो (भूमिः) पूथिवी (पर्णा) पणं (नोः) 





(१0 -द) 


` इव नीका के (न) सदृ (भियसा) भय से (व्यिः) पीडित होने वाली (यती) 


जाती हई स्वी के तुर्य (एजति) कापती है भ्रोर (एषाम्‌) इन वायु भौर भ्रग्न भरादि 
के (४ गृह्‌ च (शति) वर्पातरी है उसको (ये) जो (एमभिः) प्राप्त कराने वलि 
गुणों से इसके (न्तः) मध्य मे (देवृ) जो द्र देवे जाति वा दुर देखनेवालि (महे) 
बड़े के लिए (चितयन्ते) उत्तमता से समते हं भोर (विये) संग्राम वा विज्ञान 
यक्त व्यवहार भं (येतिरे) प्रयत्न करते है वे हौ सव को सुलली करने के योग्य 
होते ह ॥॥२॥ 

आवा इस मन्त्र भ उपमालं ०- जसे शूरवीर जनों के समीप स 
डरने वाले जन भागते है वैसे ही वागु भ्रौर &ये से भूमि कापती भौर 
चलती है भरौर जैसे पदार्थो से पूणे नौकां भ्रग्नि भादि के योग से समुद्र किं 
पार को शीघ्र जाती है वैसे विद्या के पार मनुष्य जावे भौर जैसे बीर 
संग्राम में प्रयत्न करते ह वैसे ही भरन्य मनुष्यों को प्रयत्न करना 
चाहिये ॥२॥ 

णर उसी विषय को कहते ह ॥ 

गवामिव भियसे शरद॑ यो न चकु रज॑सो विसरनने । 
अत्यादव सुस्व १'श्वार॑बः स्थन्‌ म्यार्व धिप चेतथा नरः ॥२। 


वदाथः हे (सुम्बः) उत्तम प्रकार होनेवाले (चारवः) सुन्दर स्वभाव भु 
वा जानेवलि (नरः) नायक मनुष्यो (शृङ्खम्‌) ऊपर के (उत्तमम्‌) उत्तम माग # 
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(सूर्यः) सूय्यं क (न) सदश. (गवाभिव) किरणों के सदृश (धिये) सेवने को 
(रजसः) लोक के (विसजने) त्याग मे (चक्षुः) भ्रकाश करने वाले के सदृश भरापलोग 
(स्थन) हजिये भ्रौर (अत्याइव ) धोड़े के सवृश (मर्म्यादिव ) वा विद्वानों ® सदश 
भ्राधयण करने को भ्रापलोग (चेतथा) उत्तम प्रकार जानिये वा जनाइये ॥॥३॥ 

भावाथंः--इस मन्त्र मे उपमालं ०-जो मनुष्य किरणो, सूर्यं, घोडे 
भोर मनुष्यों के सद्ग प्रका, दान, वेग भौर विवेक को सेवते हैवेही 
उत्तम सुख को प्राप्त होते है ॥३॥ | 

फिर विद्रद्विपय को भगले मन्त्र मे कहते है ॥ ध 

को वों महान्ति पदतायुदंश्नवतकस्काव्यां मरुतः को ह पोस्या । 
यूयं ह भूमिं किरणं न रेजय प्र यद्धरध्वे विताय दावने ॥*॥ 

पदाथंः--हे (मर्तः) विचार करने वाते जनो (महताम्‌) बड़े (वः) भ्राष 
लोगों के वा भ्राप लोगों को (महान्ति) बड़ विज्ञान भरादिकों को (फः) कौन (उत्‌, . 
क्रश्नवत्‌) उत्तमता से प्राप्त होता है (फः) कौन (काब्या) बुद्धिमानों कै कामों को 
उत्तमता से प्राप्त होता है (फः) कौन (ह) निश्चय से (पात्या) पृख्पों के इन बलों 
को प्राप्त होता है जिस से (गरुयम्‌) भाप लोग (भूमिम्‌) प्थिवी को (किरणम्‌) 
दीप्ति के (न) समान (रेजथ) कपा भोर (यत्‌) जिस फो (ह्‌) निश्चय (सृविताय) 
एेष्वयं भरौर (बावने) देने वाले के लिये (भ्र, भरष्वे) धारणा कीजिये उसी को सब 
लोग प्राप्त होवे ॥४॥ 

भावार्थः - इस मन्त्र मे प्रदन भ्रौर उत्तर है- कौन यथार्थवक्ता जनौं 
के समीप से बड़ विज्ञानो को प्राप्त होता है भौर कौन भराप्तजनों के कर्मों 
को भ्रौर कौन वीरो के बलों को प्राप्त होता है, इन प्ररनों का उत्तर यह्‌ 
है कि पवित्र भ्न्तःकरणयुक्त भ्रौर धम्मं के सुनने की इच्छा करने वाले 
धर्मिष्ठ पुरुषार्थी भ्रौर ब्रह्मचारी ह ॥४॥ 

फिर उसी विपय को कहते है ॥ 


अश्वाह्ेदंरवासः सबन्धवः शूराश्च भयुधः मोत युयुधुः । 
मर्व बुधे वादधुनेरः खपेस्य चुः म मिनन्ति दृष्टिभिः ॥९॥ 


पदार्थंः-हे विद्वान्‌ जनो (सबन्धवः) तुल्यबन्धु जिन कै रसे (नरः) नायक 
भाप लोग (भ्रदवासः) रक्त प्रादि गुणो से विशिष्ट (प्रष्वाइव, दत्‌) घोड़ो के सदश 
हौ शीघ्र चलिए (उत) भौर (परुषः) भत्यन्त युद्ध करने वाते (शुराइव) भूरवोरों क 
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६ ले (मर््या- 
सदश (भ्र, युयुधः) पत्यन्त युद्ध करिये तथा (सृवधः) उत्तम प्रकार वदने वा ¦ 
व) मनुष्यों के सदृश (वावृधुः) वद्धियि रौर पवन (सुयस्य) सूयय देव ध (चक्षुः) 
देखत जिससे उको (वृष्टिभिः) वर्पाभरो से जंसे वसे नभो की सेनाभ्रोको (भ, 
मिनन्ति) भरत्यन्त नाश करते ह वे सत्कार करने योग्य ह 11*॥ 


` आवायः इस मव्र मे उपमालं०- जो घोड़ों के सदृश बलिष्ठः 
लूरवीरों के सदृश मयरहित मनुष्यो के सदृश विचारकील भ्रौर सूर्यं के 
सदश ्रविद्यारूपी श्रन्धकार के निवारक है वे सव के कल्याण के लिये होते ¦ 
है ।॥\५॥ 
फिर उसी विषय को कहते ई ॥ ; 
ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्धिदोऽप॑ध्यमासो पदसा वि वाः । सुजा- 


तासो जहुषा पृिनभातरो दिवो पर्या आ नो अच्छा जिगातन ॥६॥ 


पदाः हे विद्रानो जो (्रजयेष्ठाः) नहीं विद्यमान ज्येष्ठ जिन के वा 
(भ्रकनिष्ठासः) नहीं विद्यमान घछयोटा जिन के वा (उद्भिदः) पृथिवी को फोड्कर 
खगनेवात्ते तथा (मण्यम।सः) नहीं विद्यमान मध्यम जिनके वे (जनुषा) जन्म से 
(सुजाताः) उत्तम व्यवहा ग मे प्रसिद्ध॒वा (पृदिनमातरः) भरन्तरिश्ष माता जिनका 
| वे भ्रौर (दिवः) कामना करते हए (मर्याः) मनुष्य (महसा) वड बल भ्रादिसे (वि, 
वावृधुः) विक्ञेष बदृते ह (ते) वे (नः) दमलोगों की (भ्रच्छा) उक्तम प्रकार (भाः 
निणातन ) सव भोर से प्रशंसा करते हं ॥६॥ 

मावा्थः- जो मनुष्यों मे यथायोग्य उत्तम शिक्षा हो तो कनिष्ठ 


मध्यम भ्रौर उत्तम जन विचारशील होकर यथायोग्य जगत्‌ की उन्नति 
कर सकें ॥६॥ 


॥ 
। 
¶ 


फिर शिक्षाविषय को कहते ह ॥ 
वथो न ये श्रेणीः पप्तुरोनसान्तान्दिवो बृंइतः सालुनस्परि । 
अश्वास एषापुभये यया विदः प्र पर्व॑तस्य नभनूरचुरणवुः 11७॥। 


शः पदार्थः--(पे) जो (भ्राजता) पराक्रम से (वयः) पक्षियों के (न) सदृश 
| (शोणीः) पड नितयों को (पप्तः) प्राप्त होते भोर (बृहतः) बडे (सानुनः) शिखर 
के समान (परन्तान्‌) समीप में वत्तंमान (दिवः) व्यवहार करनेवालों को (परि) सन 

नोर से प्राप्त होते ह॑ (एषाम्‌) इनके जो (उभये) दो प्रकारके (शरश्वासः) शीध 

चलनेवासे पदायं ह उनको (यथा) जिस प्रकार से (वद्रुः) जानते ह भोर (पर्वतस्य) 
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(| 
मेष के (नभनून्‌) समृहों को (भ्र, भ्रचुच्यवुः) स्रत्यन्त वपर्विंवे संसारके भ्राषार 
होते ह ॥७॥ 

भावायः- इस मन्त्र मेँ उपमालं० - जसे पक्षी पक्तिवद्ध हृए शीघ्र 
जाते हवसे ही उत्तम प्रकार शिक्षायुक्त नौकर भ्रौर घोडे प्रादि वाहन 
तीनों मार्गो मे शीघ्र जाते हैं ।॥७॥ 

फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 

भिमातु्ोरदिंतिवीत्ये नः सं दालुंचित्रा उषसो यतन्ताम्‌ । 
आदुच्यदुदिभ्यं कोशमेत ऋं शदरस्यं मरुतो गृणानाः ॥८॥ 

पदार्थः--हे (कषे) विद्या के देनेवाले जंसे .(भ्रदितिः) माता वा (धोः) 
प्रकाश के सदुश (वीतये) विज्ञान भ्रादिकी ्रप्तिकेलिये (नः) हमलोगोंका 
(भिमरातु) भ्रादर करे व॑से भ्राप भादर करिये जसे {दानुचिघ्ाः) भ्रद्भुत दान जिन 
म एेश्री (उवसः) प्रातवेलयें व्यवहारो को सिद्ध कराती है वा जंसे (एते, ये (खस्य) 
भ्रन्यायकारियों को खलाने वाते (दिव्यम्‌) कामनामें शेष्ठ (कोश्चम्‌ । घन फे स्थान 
को (भा, भ्रचुच्यवः) प्राप्त होवें वसे (गृणानाः) स्तुति करते हुए (मद्तः) मनष्य 
(सखम्‌) उत्तम प्रफार (यतन्ताम्‌) प्रयत्न कर ॥८॥ 

भआवार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलु० -जो जन विजुली. प्रातःकाल भ्रौर 
ऋषि के सदुश धन के कोश को इकट्ठा करते हँ वे भरतिष्ठित होते हँ ॥८॥ 

हस सक्त म पवन भोर विजुली के गुण वणंन करने से इस सूक्त के प्रथं & 
की इस से पूवं सुक्तार्थे के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह पञ्चम मण्डल में उनसठवां सुक्त समाप्त भ्रा ॥ 





प्रयाष्ट्ंस्य षष्टितमस्य सूक्तस्य शयावादव प्ात्रेय ऋविः । मर्तो 
वार्निहच देवता 1 १ । ३।४। ५ निचृरिगष्टुष्‌ । २ भुरिक्‌ च्रिष्टप्‌ | ६ विरद 
त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धंवतः स्वरः 1 ७। ८ जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 


भरव मनुष्यों को क्या साधना चाहिये इस्न विषय को कहते है ॥ 
ईं अभि स्वव॑सं नमेभिरिह भसत्तो पि चयत्कृतं न॑ः । 


रथैर भ भ॑रे वाजय्धधिः दक्षिणिन्भरुतां स्तोग॑सभ्याम्‌ ।॥१।। 


पदार्थः- जेते (सत्तः) प्रसन्न (इह) इस संसार मं भ (नमोभिः) सत्कारे 
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से हं वैसे सत्कारो से (स्ववस्म्‌) उत्तम रक्षण जिससे उस (भरग्निम्‌) विजुली 
(छ) अविक इच्छा करता भौर (छतम्‌) किये काम को (वि, चयत्‌) विवेक करता 
हं भौर ओ (मसख्ताम्‌) मनुष्यों के समूद (वाजयद्भिः) वेगवाले (रथरिव) वाहनों के 
सदृण पदाथा से (नः) हम लोगों को पहचाते है उन को म (भ, भरे) वारण करता 
हं भोर (प्रक्लिणित्‌) प्रदक्षिणा को प्राप्त कराने वाला भ मनृष्यों की (स्तोमम्‌) 
प्रशंसा को (ऋष्याम्‌) बढाऊ ॥ १॥ 
आवा, -इस मन्त्र मे उपमालं ०- विद्धान्‌ जन को चाहिये किः 
(1 विद्वानोंके संगसे रग्नि भ्रादिकी विद्याको प्रकट करा के प्रसन्नता 
| । संपादित करे ।।१॥ 
( | फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हँ । 
। आ ये त्रः पष॑तीष ताछ सुखे उदरा मरतो रथपु । 
। वनो चिदुग्रा जिहते नि वा भिया परथिवी चिद्रेजते पवैतथित्‌ ।।२॥ 


| पदार्थं! (चे) जो (राः) प्राण ॒भ्रादि भौर (मर्तः) मनुष्य (भुतासु) 
| विद्या मे (पृतीषु) सेवन करने वालियो म॑ (सृखेषु) पलं भं भोर (रथेषु) 
विमानादि वाहनों मे (धा, तस्थुः) स्थित होवे (चित्‌) भ्र र (बना) किरण (उग्रा) 
तीव्र स्वभाव वालों के सवृ (नि, निहते) निरन्तर जते ह प्रौर (बः) भाप लोगो 
के (भिया) मय से (पृथिवी) भूमि (चित्‌) भी (रेजते) कम्पित होती है (पर्वतः) 
मेष के (चित्‌) समान पदायं कम्पित होता है उनका हम लोग निरन्तर सस्कार 
करे ॥२॥ 
मावा्थः--इस मनर मे उपमालं ० -हे मनुष्यो ! उत्तम विद्य 
भनौर उत्तम वाहनों पर स्थित होकर शीघ्र जाने के लिये समं 
हृजिये ॥२॥ _ ` 
फिर मन्‌र््यो को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते है ॥ 
पवैतधचिन्मटं इद्धो बिभाय दिवपिचत्सातु रेजत स्वने व॑ः । 
यत्करीज्य मरत छष्टिन्त आपव सध्य॑ञ्चो घवध्वे ।॥२॥ 


पवा्थंः-हे (ऋष्टिमन्तः) भरच्छे विज्ञान वाते (भदतः) मनुष्यो (य्‌) 
जहां तुम (कठ) कीड़ा करते हो (भ्ापडइव) जलो के सदृण (सष्युञ्खः) एक स 
गमन करते हुए (धवध्वे) कपाभ्रो भौर (वः) प्राप लोगों के (स्वने) शब्द मे (पर्वतः) 
मेष (चित्‌) सदृ (महि) बडा (वृदः) बुद्ध (विभाय) डरता है (दिवः) भक 


॥ 
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से (चित्‌) भी जसे वैसे (सान्‌) शिखर के तुल्य (रेजत) कम्पित होता है वहां 
भ्न्वेपण करो ।॥३॥ 
भावार्थः- इस मन्त मे उपमालं०-जो मनुष्य विद्या के व्यवहार की 
सिद्धि के लिये क्रीडा करते ह तथा मित्र होकर कायं की सिदधिकरते्हैवे 
सव प्रकार से भ्रानन्दिति होते ह ॥३॥ 
फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को कटते ह ॥ 
वरएवद्रैवतासो दिरण्येरभि स्वधाभिंस्तन्वः पिपिघ्रे। 
भिषे भाँसस्ववसो रथ सत्रा महांसि चक्रिरे तनं ॥४॥ 
पवा्वंः- जो (शेयांसः) भत्यन्त कल्याण की इच्छा करते हए (तवसः) 
बलवान्‌ गतिवाले (रवतासः) परशुम भे हए मनुष्य (वराइ्व) भेष्ठों के तुत्य (इव्‌) 
ही (हिरण्यैः) सुवणं तेज भरादिकों से भ्रोर (स्वधाभिः) भन्न भ्रादिकों से (तन्वः) 
शरीरो को (पिपिषे) स्यूल भ्रवयव वले करते ह भौर (धिये) लक्ष्मी के लिये 
(रथेषु) वाहनों भौर (तनूषु) शरीरो मे (सत्रा) सत्य (महांति) बड़े काम (घभि, 
चक्रे) करते है वे भाग्यशाली होते है ॥४॥ 
भवार्थः--जो मनुष्य के शरीर का भ्राश्चय करके लक्ष्मी की इच्छा 
करते ह वे दारिद्रय का नाश्च करते टै ।॥४॥ 
फिर मनुष्यों को कंसे होना चाहिये इस विषय को कहते है ॥ 


अ्यषठाो अकनिष्ठास एते सं नातो वाः सोभ॑गाय । 


युवां पिता स्वपां खर पंपां दुधा पूनः सुदिनं मद्भ्यः; ॥५॥ 

पदाथः हे मनुष्यो जसे (स्वपाः) शष्ठ कमं का भ्नुष्डान करे वाला 
(युवा) युवावस्या युक्त भौर (क्रः) भ्यो का रुलाने वाला (पिता) पालक जन 
नौर (एषाम्‌) इन की (सुदृघा) उत्तम प्रकार मनोरथ की पूणं करने वाली (सुदिन।) 
सुन्दर दिन जिस से वहं (पृषिनः) भन्तरिक्ष के सद्‌श वुद्धि (मदद्म्यः) मनुष्यों के 
लिये. विध्यादि दान देती है वपे (भग्येष्ठासः) ञटेपन से रहित (भरकनिष्ठासः) 
कनिष्टपन से रहित (एते) ये ( ्ातरः) वन्धु जन (सोभगाय) श्र ठ एेश्वय्यं होने के 
लिये (सम्‌, वावृधुः) बद्ते ह ॥५॥ 

भावार्थः - जो मनुष्य पूणं युवावस्था मे विद्याम्नों को समाप्त कर 
भनौर सुशीलता को स्वीकर कर बहुत ही उत्तम हृए उत्तम स्वमाव यक्त 
स्जियो का विवाह द्वारा स्वीकार कर कै प्रयत्न करते ह वे एेरवय्यं को 
प्राप्त होकर भरानन्दित होते है ॥५॥ 
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, ` फिर मनुष्यों को परस्पर कँसे वर्तना चाहिये इस विषय को कृते ह ॥ 
यढ भरतो मध्यमे चा यद्रौवभे दंमणासो दिवि । 
अतो नो रुद्रा उत वा न्व "रपां पिचा्धविपो यजाम ॥६॥ 


पदायंः - (सुभगासः) उत्तम रेश्ग्यं वाते श्रौर (खग्राः) मध्यस्य विद्धान्‌ 
(मस्तः) मनुष्यो भापलोग (यत्‌) जिस (उत्तमे) उत्तम व्यवहार में (मध्यमे) मध्यस्य 
व्यवहार मे (वा) 4; (भरवमे) निष्ट व्यवहार मे (यत्‌) जहां (वा) भ्रथवा भन्यत्र 
निह्ष्ट व्यवहार मे (दिवि) शुढ व्यवहार में (स्थ) हजिमे वहां (श्रतः) इस कारण 
से (नः) हम लोगों फो उत्तम व्यवहार में स्यापित कीजिये (उत, वा) भौर भ्रथवा 
(2 स क भरात्मावाले (भस्य) इस फ (वित्त 1त्‌) घन से 
भार (हवषः) भोग करने योग्य से 
भरणा कर वहां प्राप भी प्रेरणा क क + 


~ भावार्थः जो मनुष्य उत्तम, मध्यम भौर कनिष्ठ व्यवहारो मे यथा- 
त कर.के उत्तम एेवग्यं वाले होते हैउनकासव लोग सत्कार 


फिर मनुष्य क्या करे इस विपय को कहते है ॥ 
भग्निरच्‌ यन्भरतो विरपवेदसो दिषो व्व ऽत्तरादधि ष्णुभिः । 
त मन्दसाना धुन॑यो रिशादसो वापर धत्त यज॑मानाय सुन्वते ॥७।। 


, षदार्थः-है मनुष्यो (यत्‌) जो (भग्नः } भग्नि के । 
४ ( से युक्त (दिवः) कामन। करते हए व 
श (मन्दसानाः) भान्द करते हृए (धृनयः) दष्टो के कम्पने वाले (मवतः) 
(0 रशील मनुष्य भ्राप लोग (सुन्वते) यज्ञ करने भ्रौर (यजमानाय) पदार्थो के 

करम वले जन के लिये (वामम्‌) प्रशंसया करने योग्य व्यवहार को (घक्त) 
० भ्रौर (उत्तरात्‌) पे से (प्रवि) उपरके होने में (स्तुभिः) इच्छा 
व शसा करने योग्य को (वहष्वे) प्राप्त हजिये (ते, च) वे भी भाप लोग 
सदा सव का उपकार करिये ॥७॥ 


भवाथंः--हस मन्त्र मे वा ० 9 
लिये सत्य का धारण करते ह । 6 वे ही महात्मा हैजो सव के 


भव विद्वानों की सेवा करना श्रगते मन्ध मं कहते है ॥ 


न 0 200 „ ॥\/(1111(॥<511(1 ©3118\/811 \/218185| (06011010. [1411260 0 €810011 
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अग्नं मरुदधिः शुभयं्िचेकभिः सोमं पिब मन्दसानो गंणभिर्भिः। 
पावकेभिविखमिन्वेमिंरायुभिर्वेश्वानर भदिवां केतुनां सजूः ॥८॥ 
पदार्यः- हे (घ्रने) विदन्‌ (गणभिभिः ) समुदाय की ल्षिमियों से 
(मन्दसानः) भानन्द करता हरा {अदिव्रा) भत्यन्त प्रकाश वाली (केतुना) वुद्धि के 
साथ (सजूः) तुल्य प्रीति को सेवने वाले (वश्वानर) सव में मुख्य भ्राप (शचुभयड्भिः) 
उत्तम ॒भ्राचरणं करने वाले (ऋष्वभिः) सत्कार करने योग्य (पावकेभिः) पवित्र 
(विह्वमिन्वेभिः) सम्पा संसार के व्यवहार को प्राप्त कराते हुए (श्रायुभिः) जीवनो 
से (भर्यािः) मनुष्यो के साथ (सोमम्‌) बड़ी भ्रोपधिरयों के रस का (पिब) पान 
करिये ॥८॥ 
मावा्यः-मन्‌'ष्यो की योग्यता है कि सदा यथाथ वक्ता, विद्वानों 
के साथ मिलकर विद्या, भरवस्था भ्रौर वुद्धि को बढ़ाकर भौपधके सदश 
भ्राहार भ्रौर विहार को करके उत्तम भ्राचरण सवंदा करं ॥८॥ 
इस सूक्त में वायु, भग्न प्रौर विद्वान्‌ के गुण वणन करने से इस सक्त के भयं 
की इस से पूवं सुक्त्ाथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह पचम मण्डल में साठवां सुवत समाप्त हप्र! ॥ 








भ्रयेकोनविशात्युवस्यं कषष्टितमस्य सुयतस्य इयावादव प्रात्रेय षिः 1 १--४। 
११- १६ भरतः! ५- ८ शशीयसी तरम्तमहिषी । € पुरमीटठहो वंवददिवः । १० 
तरम्तो वैदददिवः । १७- १९ रथवीतिर्दाह्भ्यो देवताः 1 १।२।३।४1 ६1७1 
८ । १०।११। ६१६२।१३।१४ १५1 १६११७१८ १६ गादत्री चछन्दः। 
षड्जः स्वरः ! ५ भ्रनुष्टुप्‌ छन्दः । गाग्बारः स्वरः 1 € सतोश्रहती छम्दः 1 मध्यमः 
स्वरः 1) 
भ्रव उन्नीस ऋचावाले इकप्ठ्वे सक्त का प्रारम्म है उसे प्रथम मन्व मँ प्रष्नोत्तररो 
से मङ्दादिकों के गुणो को हृते हं ॥ 
के ठा नर्‌, भरष्टतमा य एकएक आयय । प्रशस्याः परावतं! ॥१॥ 
पवार्वः-हे (थ ष्ठतमाः) भस्यन्त कल्याण करने वाते (नरः) नायक जनो 
(परमस्याः) भत्यम्त शरेष्ठ के पार जानेवाते (फे) फोन (स्या) ट्रे (वे ) जो 
(परावतः) दूर से भराकर उपदेश करते ह भ्रौर जिनके मघ्ये (एकएकः) एकएक 
भाप दूर देश से एक को (भ्रामय) प्राप्त होवें ॥ १॥ 
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भावा्ंः--कौन भ्त्यन्त श्रेष्ठ मनुष्य होते है जो सर्वदा त्यन्त 
श्र ष्ठ कर्मों को करे | १॥ 


फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
क्थ? बोऽदवाः कवार ' मीशंयः कथं शंक कथा य॑य | 
पृष्ठे सदां नसोयेमं; ।(२॥ 


पवार्थः--हे मनुष्यो (वः) भाप लोगों के (श्व ) कहां (रवाः) शीघ्र चलने 
वाते घोड़े भौर (षव) कहां (भभीक्षवः) भ्र गुलियां है उन को श्राप लोग (कयम्‌) 
किस प्रकार (शेक) शीघ्र पृहंचने वाले हूजिये भ्रौर (कथा) किस प्रकार से (यय) 
जाइये भ्रौर जसे (नसोः) नासिकापरौ के (पृष्ठे) पचे के माग में (सदः) छेदन करने 
योग्य वस्तु क। (यनः) नियन्ता है वैसे श्राप लोग हजिए ॥२॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र भे वाचकलु० जव कोई विद्वानों को पे तब 
वे उत्तर दे श्रौर पक्षपात को छोडकर न्यायाधी्ों के सदश्च होवें १ 
बोघ को प्राप्त होवे ।॥॥२॥ त 

< फिर उसी विपय को कते है ॥ 

नघने चोद्‌ एवां वि सक्यानि नरों यमुः । पुरे न जन॑यः ॥२॥ 

पदार्यः-हे (नरः) नायक जनो (पुत्र्य) पृत्र करने मे (जनयः ्‌ 
09 वसे (स) इन के (जघने) कटि के नीचे के भाग (६ व 

„/ भ्ररणा करने वाला है भ्रौर जो (सवयानि घुटनों को (वि, यमः 

मे र्खे उन का भाप लोग सत्कार करो ।(३॥ द ५ 

भावाथः--दस मनर भे उपमालं०- जैसे उत्पन्न करने वाले 

न माता 
पिता सुन्दर नियम से सन्तानोत्पत्ति करके इन को उत्तम प्रकार नियमयुक्त 
करके उत्तम प्रकार शि्षित करे वैसे सव करे ॥ ३॥ ` 
भरव विद्वानों के उपदेशविषय फो कहते ह ॥ 

परां वीरास एतन्‌ मर्यासो भद्रनानयः । अग्नितपो यथास॑थ | 1४ 


पदार्थः--हे मनुष्यो भाप लोग (यया) जैसे (भ्रग्नितप 
६) भग्निसे तपने 
५ + बल घे व्याप्त (र्यासः) मनुष्य (4 दूरके लिये 
प्राप्त हां भ्रौर (भब्रजानयः) कल्याण के 1 
सत्कार करने योग्य होवें ॥४॥ 0 


भावार्थः--इस मन्त्र मेँ उपमालं०- जो वरधन के साधन भ्रौर पाप 
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के भ्राचरण कात्याग करभ्रौर त्याग कराके भ्रौर मुक्तिके साधन को 
ग्रहण करभ्रौर ग्रहण करा के सवको भरानन्दिति करते है उनको सब 
भ्रानन्दित कं ॥४॥ 
किर उसी ` विषय को कृते ह ॥ 
सनत्साश्व्यं पमुत गव्यं शतावयम । 
श्थावाश्वस्तुताय या दोर्वीरायोंपबवृंहत्‌ ।।५॥ 
षदार्थः- (या) जो (इयावादवस्तुताय ) कालेषोड़ों से प्रशंसित (वीराय) वीर 
जन के लिए (वोः) मृजा का बल (उप, ब्रु हत्‌) भ्रत्यन्त समीप मेँ देती है (सा) 
यह विद्यायुक्त स्त्री (सनत्‌) सनातन (भदव्यम्‌) घोड़ो मेँ भ्रष्ठ (गव्यम्‌) गोभरो में 
शे षठ (उत) भौर (कतावयम्‌) सौ भ्रषयव जिस में उस (पशुम्‌) देखते हए को बढ़ा 
सकती है ॥५॥ 
भावार्थः- वही स्त्री प्रगंसित होती है जो भ्रपने पति कोकाममें 
भ्रासक्त करके बल का नादा नहीं करती है भ्रौर गृहस्थित घोडे भ्रादिका 
पालन करके बढती है ॥५॥ 
फिर स्त्री कै पुरुपाथं उपदेश को कहते £ ॥ 
उत त्वा खरौ शशीयसी पुंसो भ॑वति वस्य॑सी । अदेनत्ाद्राधसं। ॥६॥ 


पदार्थः - हे पुरुष जो (स्त्री) स्त्री (भ्रवेवत्रात्‌) विद्वानों की रक्षा करती है 
जिस से उससे विरद (भ्रराधसः) धनविर्द्ध पदायं से पृथक्‌ हो कर (पुंसः) पुरुष की 
(बस्यसी) भत्यन्त धनवाली (उत) भ्रौर (शकीयसी) भत्यन्त दुःख को दूर करनेवाली 
(भवति) होती भ्रौर (त्वा) भ्रापको सुखी करती हैउस को भ्रप सृलयुक्त 


करो ॥६॥ 
भावार्थः--वही स्त्री पति से भ्रादर करने योग्य होती है जो भरत्याया- 


चरण भ्रौर नहीं भ्रादर करने योग्य कै भ्रादर करने से रहित हई पति को 
सुखी करती है वही पति से निरन्तर भ्रादर करने योग्य होती है ।॥६॥ 
। फिर उसी विपय को कहते ६ ॥ 
ब्र या जानाति जसुरिं वि वृष्य॑न्तं वि कामिनम्‌ | 
देवत्रा छृणुत मनः ।॥७॥ 
पदार्थः -हे मनुष्यो (या) जो (जसूरिम्‌) प्रयत करते हृए को (वि) विशेष 
करके (जानाति) जानती है (तृष्यन्तम्‌) पिपासा चे ष्याकूल हए के तुल्य को (वि) 


((-0. 1/८1114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 
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विशेष करके जानती है भ्रौर (कामिनम्‌) कामातुर पदप को (वि) विशेष करके 
जानती है वह (देवत्रा) विनो में (मनः) चित्त (कणुते) करती है ॥(७॥ 

भावाः - जो स्त्री पुरषार्थी, घामिक, लोभी भ्रौर कामातुर पति को 
जानकर दोपों के निवारण भ्रौर गुणों के ग्रहृण करने के लिये प्रेरणा करती 
है वही पति भ्रादि की कल्याण करनेवाली होती है ।॥७॥। 


। फिर विद्वद्विषय को कहते है ॥ 


उत या नेमो अस्तुतः पुरमा इतिं त्रे पणिः । 
स वैरदेय शत्समः ।॥८॥ 


` पदार्थः हे मनृष्यो जो (भरस्तृतः) नहीं प्रशंसा कियागया (उत) भौर 
(नमः) भाषे करा भधिकारी (चा) ही (वैरदेये) वरदेन योग्य जिससे उस मं 
(पमान्‌) पुरुप श्रौर जो (पणिः) प्रणंसित वत्तमान है (खः, इत्‌) वही (समः) 
तुल्य है (इति) इस प्रकार से भँ (ब्र वे) क्ता हूं ॥८॥ 
भावार्थः जो भ्रालस्ययुक्त जन भर ष्ठ कम्मों मे नहीं प्रवृत्त होता. है 
भरौर दूसरा विद्वान्‌ पुरुष सत्य भ्रौर भ्रसत्य को जानकर सत्य का श्राचरण 
नहीं करता है वे दोना तुल्य भधर्मात्मा है यह्‌ जानना चाहिये ॥८॥ 
ट फिर स्वरीपुरप के विपय को कहते ह ॥ 
उत बऽरपद्युतिरमनटुपी भतिं श्यावाय वत्ेनिमू । 
बि रोता पुस्मीषमयं येमतुविमांय दी्ैयंशरसे ॥९॥। 


पवार्थः--जो (भ्रति, श्यावाय) धूभिल वणं से युक्त भ्रष्व श्रौर (पश 
मीह्‌ छाय) वहत वीय्ये के सीचने वाले (वोर्धयक्षसे) वड़े यशस्वी (विप्राय) बुद्धिमान्‌ 
(मे) मेरे लिये (ममनदरषी) प्रणया करने योग्य भोर भ्रानन्द करने वाली (वत्ततिम्‌) 
मागं को (वि, रोहिता) जानेवाली (यवतिः) यौवनावस्या को प्राप्त स्त्री (भ्ररपत्‌) 
स्मष्ट उपदेश देती है (उत) प्रर म स्पष्ट उपदेश करू वे हम दोगों से सष्ठ गुणां 

| से युक्त स्त्री भ्रौर पुरुप (येमतुः) नियम करते है वसे वर्तावि करे ।६॥ 

भावार्थः--जो स्त्री पुरुष परस्पर तुल्य गुणकम भौर स्वभाव वाले 

हो तो श्र ष्ठ मागं, भत्यन्त कीत्ति श्रौर भ्रानन्द को प्राप्त हों ॥९॥ 
श धी विपय को कहते ह ॥ 

यो षर भेनूनां शप वैददव्वियेया ददेत्‌ । तरन्त {व मंहना ॥१०॥ 
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8 पदा्थः-- (यः) जो (वेददरिवः) घोड़ो के ज्ञाता का पुत्र (भे) मेरी (धेनूनाम्‌) 
यभो के (शतम्‌) सेकड़े को (दवत्‌) देता है (यथा) जैत (मंहना) वड़ी नौका से 
(तरन्तइव) तरतेहुभों के समान दुःल के पार पटुषाता है वही स्वामी होने के योग्य 
होता है ॥१०॥ 

भावार्यः--जो मनुष्य संकड़ों व। हजारो का देनेवाला होता है भ्रौर 
दुग्ध देनेवाली गौभ्रो की रक्षा करता है वह नौका से नदी वा {समुद्रको 
तरता है वसे ही वुद्धिमान्‌ स्त्री भ्रौर पुरुष दुःखरूपी सागर को धमं के 
भाचरणसे तरते है ।॥१०॥ 
फिर उसी विषय को कते ह ॥ 
य ई वर्हन्त आद्भिः पिब॑न्तो गदिरं मु । 


अत्न भर्वासि दधिरे ॥११॥ 


पदा्थः-हे मनुष्यो (ये) जो (प्रायुभिः) शीघ्रकारी गुणों से (मदिरम्‌) 
भनन्द कारक (ईम्‌) जल को (वहन्ते) प्राप्त होते है प्रौर (अधु) माधृप्यं भ्रादि 
गुणो से युक्त को {पिवन्तः) पीते हए (रत्र) यहां (अवांलि) अन्न भादिकों को 
(दधिरे) धारण करते ह वे ही लक्ष्मीवान्‌ होते ह ॥ ११॥ 

भावार्थः-- जो शीघ्र सुखक्रारक भ्रौर वृद्धिवर्घंक वस्तुभों का सेवन 
केरते हैँ वे यहां लक्ष्मीवान्‌ होते है ।११॥ 

फिर उपदेशविषय को भ्रगले मन्व मेँ कते है ॥ 

येषां भ्रिषा्ि रोद॑सी विश्रान्ते रथेष्वा । दिति रक्मइषोपरिं ॥१२॥ 

पवार्थः--हे मनुष्यो (येवम्‌) जिन विद्वानों का (भिया) चोमा वा लक्मी ते 
धर्मयुक्त व्यवहार (दिवि) कामना भें (रक्नहव) प्रीतिकारक सुवशं भ्रादि परदाय 
जसे वसे ( विश्नाजन्ते) शोभित होते है भोर जो (रथेषु) विमान भादि वाहनों मेँ 
(भरा, भ्रधि) विराजित होरे वे (उपरि) ऊपर (रोदसी) भन्तरिक्ष भौर परथिवी फे 
सदृश प्रकाशित होते ह ॥॥१२॥ | ह 

भावार्यः-इस मंत्र म उपमालं०- जो धमंयुक्त पुरुषां से धन 

चे, गे \ न) गं भ्रादि 
१ इकट्टे करते है वे सूर्य्यं के किरणों के सदश भ्रकाश्चित यज्ञ वाले होते 
॥ १२॥ । 
फिर स्थरीपुर्ष के विपय को भ्रगले मन्व में कटूते हं ॥ 


युवा स मार्तो गणस्तयेपरंथो अनेयः । शुभंयावा भतिष्डुतः | ३॥ 
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पदार्थः हे मनुष्यो जो (्रनेद्यः) नहीं निन्दा करने योग्य (त्वेषरयः) 
प्रकाशवान्‌ वाहन जिसका वह्‌ (शुभंयावा) जल को प्राप्त होने वाला (भप्रतिष्छुतः) 
नहीं कम्पित दुद्‌ (युवा) यौवनावस्था को प्राप्त (मारतः) पवनो के समूह के सद्‌ 
मनुष्यो का (गणः) समूह है (घः) वह्‌ बहुत काम्यो को सिद्ध कर सकता है ॥१३॥ 

भावार्यः- जो मनुष्य संपुणं स्व्रीपुरुषों को यौवनावस्थायुक्त भ्रौर 
| विद्वान्‌ करते है वे प्रशंसा करने योग्य, कल्याणकारी भौर दृढ़ होते 
1 है ॥ १३ 


फिर उपदेशाय विषय को कहते हँ ॥ 
को वेद्‌ नूनरपां यत्रा मद॑न्ति पतयः । ऋतजाता अरेषसंः ॥१४॥ 


पवार्थः-हे विद्रानो (यत्रा) जहां (श्तनाताः) सत्य में उत्पन्न होनेवाले 
(भ्ररेपसः) भ्रपराध से रहित (धूतयः) पाप को कम्पाने वाले (मदन्ति) प्रसन्न होते 
हं वहां (एषाम्‌) इन वायु प्रादि के स्वरूप को (नूनम्‌) निष्चित (षः) कौन (वेद) 
जानतां है ॥ १४॥ 
भावार्थेः- हे मनुष्यो ! भ्रपराघ, भ्रनपराध तथा सत्य भ्रौर भ्रसत्य 
को कोन जानत है यह हम पृते जो प्रमाद से रहित भ्रौर परमेश्वर के 
भक्त होते ह ॥ १४॥ 
फिर विद्रद्विपय को कहते ह ॥ 
यूयं मतै विपन्यवः प्रणेतारं हत्या धिया । शरोतरो यापहूतिष ॥१५॥ 


पदार्थः हे (विपन्यवः) वृद्धिमानो (यूयम्‌) राप लोग॒(भ्रगेतारः) प्रेरणा 
करने भौर (भओतारः) सुनने वाले जन (धिया) बुद्धि वा कर्मं॑से (यामहूतिषु) 
उपरम भ्रथात्‌ निवृत्ति भ्रौर भाह्वानर्म कम्मों मे (इत्या) इस प्रकार से (मतम्‌) 
मनुष्य को प्रेरणा करो ॥१५॥ 
सावार्थः--जो विद्धान्‌ जन धर्मयुक्त व्यवहारो भ मनुष्यों को प्रेरणा 
करके वुद्धिमान्‌ करते है वे धन्य होते ई ॥१५॥ 
फिर उसी विषय को कृते हं ॥ 
ते नो वनि काम्य पुरुरचनदरा रिशादसः । 
आ यियासो वटृत्तन ॥१६। 
पदारथः-जो (यश्नियासः) यज्ञ के करने (रिशादसः) भ्रोर {हिसकों के मारे 
वाते (भः) हम लोगो के (पुरदचन््राः) बहुत सुवणं भरर (काम्या) सुन्दर (वसूनि) 





ई 0 0 209 --(-0- 1/1111॥1/6511 8118\//811 \/8/8185। (,01661101. [1411260 0\/ 6870011 





ऋरंवेदेः मं० ५। सु०° ६१ ॥ २५५ 





घनो को (भ्रा, ववृत्तन) प्राप्त होते है (ते) वे विद्धान्‌ ॑ । कल्याणकारी 
होते ह ॥ १६॥ । 
 भावार्थः-हे मनुष्यो! वे ही इस संसार में परोपकार के लिए 
वत्तमान हँ जो न्याय से द्रव्य का सङ्ग्रह करते है ॥१६॥ 

फिर उसी विषय को कृते ह ॥ 
एवं मे स्तोम॑स्य दार्भ्याय परां बह । गिरो वेषि रथीरिव ॥१७॥ 


पदा्ंः-हे (देवि) प्रकाशमान विद्यायुक्त स्वरी (ऊग्ये) राति के सदृश 
वत्तंमान भ्राप (मे) मेरी (एतम्‌) इष (स्तोमम्‌) प्रशंसा को सुनिये भ्रौर (वास्थाय) 
विदारण करे वलोम हृए के तिये वर्तमान को (परा, बह) दुर कीजिये तथा 
(स्यीरिव) प्रणसित रय वाला जसे वैसे (गिरः) वाणियों को धारण 
कीजिये ॥ १७॥ 

भावा्थः--इस मन्त्र मे उपमालं०-जेसे प्राणियों के सुख के लिये 
रात्रि है वसे ही पति भ्रादिकों के सुख के लिये र ष्ठ स्त्री होती है ॥१७॥ 

फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
उत ब्रं वोचतादितिं सुतसोमे रर्य॑बीती । 


न कामो अरपं वेति मे ॥१८॥ 
पबा्थः-हे विद्वन्‌ भाप (मे) मेरे लिये (रथवीतौ) वाहनों के गमन में 
(उत) भौर (सुतसोमे) उत्यन्न किये हए ॒देश्वग्यं भादि में सत्य का उपदेण देते 
योग्य है (इति) इस प्रकार (बोचतात्‌) उपदेश देवे जिसे (मे) मेरी (कामः) 
कामना (न) नहीं (रप, वेति) नष्ट होती है ॥१८॥ 
< श व ५ कि विद्वान्‌ जनों के प्रति यह 
भाथना करेकिभ्रापलोग हम लोगों को एसे उपदेश करो ३ 
लोगो की इच्छायं सिद्ध होवें ॥१०॥ १ 
ति फिर उसी विषय को कते है ॥ 
एष कषेति रयवीतिमेषवा गोम॑तीरतु । पवैपेणप॑भितः ॥१९॥ 


पदा्यः-हे मनुष्यो जैसे (पर्वतेषु) मेधो मे (भपथितः) भ्राथित 
(गोमतीः) किरणे विद्यमान जिनमे एसे गमनो को (भनु) त वर्तातां 1 
(एषः) यह (रववीतिः) रथसे मागं को ब्याप्त होने वाला (धवा) भत्यन्त 
धनवान्‌ जन (केति) निवास करता ६ ।१९॥ 
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भावायंः--इस मन्त्र मे वाचकलु०- जसे सूय्यं मेष का कारण होकर 
पृथक्‌ स्वरूप है वसे ही विद्वान्‌ सर्वेत वास करता हुभ्रा भी मोहरहित होता 
है ॥१६॥ 
दस सूक्त मे प्रषन, उत्तरभ्रौर वायु भ्रादिकेगृण का .वणंन करने से इस सूक्त 
के प्रय की इस से पूवं सुक्तायं के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 
यह पचम मण्डल मे इकसठवां सुप्त समाप्त हुमा \। 





श्रय नवर्चस्प द्विषष्ठितमस्य सुतस्य ध॒तिचिदात्रेय विः । भित्रावर्णौ 
देवते । १।२ त्रिष्टृप्‌ 1 ३।४।५।६ निचूत्विष्टूष्‌ 1७1८1 & विराद्त्रिष्ट्ष्‌ 
छदः 1 धंदतः स्वरः ॥ 
श्रव नव ऋचा वाले बास्ठ्वे सूक्त का प्रारम्भ ह उस के प्रयम मञ्रमें 
सूर्यं गुणों को कहते द ॥ 
तेनं तमपि धवं वां सुस्व यत्रं विुचन्त्यश्वन्‌ । 
दशं शता सह स्थुस्तदेकं देवानां शरेष्ठं वपुंषामपरयम्‌ ॥१॥ 
पदार्थः--हे मध्यापक भ्रौ र उपदेशक जनो (यत्र) जहां विद्वान्‌ जन (सूर्यस्य) 
सूग्यं के (दक्ष) दश (शाता) सेफड़ों (शरश्वान्‌) किरणो को (विमुचन्ति) द्धोडते 
भ्नोर (सह) साय (तस्थुः) स्थित होते है (वाम्‌) तुम दोनों के (षतेन) सत्य कारण 
से (ध्रुवम्‌) निष्चल (ऋतम्‌) सत्य स्वस्प (प्रपिहितम्‌) प्राज्छादित है (तत्‌) उस 
(एकम्‌) श्रद्ठितीय (देवानाम्‌) विद्धानों के प्रर (वपषाम्‌) स्प वाते शरीरो 
के (शेष्ठम्‌) धेष्ठमाव को म (अपश्यम्‌) देखता हूं उस्र को भ्राप लोग भी 
देखिये ।१॥ । 
- भावार्थः-हे मनुष्यो ! जो यह ९र्य्यलोक है वह्‌ परमेदवर से भ्रनेक 
त्वो वारा रचा गया है इस कारण भ्रनेक गुणों से युक्त है उसको तुम लोग 
` यथावत्‌ जानो ॥ १1 | 
रब मित्रावद्णके गुणो को कहते है ॥ 
तस वा मित्रावरुणा महितवमीमां तस्णपीरहभिरैद्ह । 


विश्वाः पिन्वथः स्वसरस्य धेना अनुं वामेव; पिर व॑वत्तै ।।२॥ 


पवार्थः-हे (मित्राबषश्णा) प्राण॒भ्रौर उदान वायु के सदृश भ्रध्यापक भौर 
उपदेशक जनो (वाम्‌) भाप दोनों के जिस (महित्वम्‌) महत्व की (ईर्मा) निरन्तर 
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चलने वाला रक्षा करता है (तत्‌) उस कौ म्र दोनों (पिन्वयः) तुप्ति कीजिये 
रौर जपे श्रहभिः) दिनोसे किरणं (तस्थषीः) स्थिर वेलाभों को (सु) उत्तम 
प्रकार (इुदृहे) एणं करते है भ्रौर (स्वसरस्य) दिन के मथ्य में (वाम्‌) भ्रष 
दोनों (विदवाः) सम्पूणं (धेनाः) वारियों को तृप्त कीजिये वसे (एकः) सहाय 
रहित केवल एफ (पविः) पवित्र व्यवहार (भमु) भरनुक्ूल (भ्रा) (बवतत) 
वत्तंमान हो ॥२॥ 

भावार्थः हे भ्रध्यापक श्रौर उपदेशक जनो { भ्राप दोनों मनुष्यों 
को रात्रि दिन प्राण उदान भ्रौर विजुलीकी विद्याभों को ग्रहण कराइये 
` जिस से सम्पुणं प्रजाये ्रानन्दित होवें ॥२॥। 


फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
अपारयतं पृथिवीयुत थां मिनरराजाना वरुणा महोभिः । 
वधेय॑तोरपधीः पिन्वतं गा अवं दृष्ट खंजते जीरदान्‌ ॥३॥ 
पदार्थः -हे (जीरवान्‌ ) जीवन के देने वाते (वर्णा) भ ष्ठ (मित्रराजाना) 
प्राण भ्रौर विजुली जैसे वायु भौर विजुली (परथिषीम्‌) भूमि को (उत) भ्रौर (चम्‌) 
सुय्यं को धारण करते ॑वसे (श्रधारयतम्‌) घारण कीजिये भ्रौर अ॑सेये दोनों 
(महोभिः) बडे गुणों से (भ्रोषधीः) यव भ्रादि भ्रोपधियों को (वर्घयतम्‌) बद्व 
(गाः) पृथिवियों को तृप्त करते है वेते माप दोनो (पिन्वतम्‌) तृप्त कीजिये रौर 
जसे वे दोनों (वृष्टिम्‌) वृष्टि को उत्पन्न करते ह॒वैसे (भ्रव, सृजतम्‌) उत्पन्न 
कीजिये ॥३॥ । 
` आवार्थः--इस सन्त्र मे वाचकलु०-हे राजा भ्रौर मंत्रीजनो ! भ्रप 
दोनों प्राण भ्रौर सूय्यं के सदुश वर्ताव कर पृथिवी के राज्य का पालन कर 
वैय श्रौर भ्रोषधियों की वृद्धि कर मरौर वृष्टि की उन्नति करके सव के सुखं 
के लिये वरत्ताव कीजिये ॥३॥ 
फिर उसी विषय को कहते ई ॥ 
आ वामध्वासः सुयुने। बरन्तु यतररमय उप॑ यन्त्व्‌ । 
धृतस्य निणिगलुं वत्ते वाप सिन्धवः भदिवि क्षरन्ति ॥४॥ 


पदार्थेः-हे वाहन के बनाने भ्रोर चलाने वाते जनो जो जैसे (वाम्‌) भ्राष 
दोनों के (सुपूः) उत्तम प्रकार मिलने वतते (यतरदमयः) प्रहण की गई किरणे वा 
रस्सियां जिन की एषे (भरष्वालः) भग्नि प्रादि पदां वा घोड़े (घृतस्य) जल के 
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(भर्वार्‌) नीचे से (भा, वहन्तु) पहुंचा भ्रौर यानो को (उप, यन्तु) चलाव भ्रौर 
(निणिक्‌) निर्णय फरने वाला सारथी (भनु, वत्तते) प्रवृत्त होता है भौर (भ्रविवि) 
प्रकाश स्वरूप रग्नि मे (सिन्धवः) नदियां (वाम्‌) भ्राप दोनों को (उप, क्षरन्ति) 
जल [क्ती हैं वषा प्रयत्न कीजिये ॥४॥ | 

ावार्थः- जो मनुष्य वाहनों मे यन्त्र कलाभों को रच के नीचे रग्न 


पनीर ऊपर जल स्थापित करके भ्रौर फिर उस भ्रग्नि को प्रदीप्त करके 
मागो म चलावे तो बहुत लक्षिमर्यां इन को प्राप्त हों ।\४॥। 


फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
अलु श्रुताममति बदु वषिरिव यजुषा रक्षमाणा । 
नमस्वन्ता धृतदक्षावि गते मित्रासाथे वरणेन स्वन्तः ॥५॥। 


पवार्थः-हे (मित्र) प्राण के सद्‌ण (वद्ण) श्रेष्ठ (धृतदक्षा) धारण किया 
बल जिन्होनि वे (बहिरिव) जल फे सदृश (यजुषा) सत्संग वा छया से (उर्वीम्‌) 
पृथिवी की (रक्षमाणा) रल्ला करते हुए (नमस्वन्ता) बहुत प्रनत वाले (दठासु) 
वाणियों मे भरर (परश्वः) मध्य (यत्ते) गृह में भ्राप दोनों (रासाय) वत्त॑मान ह 
भ्रोर वह (भ्रनु, भ ताम्‌) पचे धवण॒ किये गण्‌ (भ्रमतिम्‌) ङ्प को (प्रधि) उपर को 
(बत्‌) बढ़ावे उनकी हम लोग परिचर्यया करे ॥५॥ 

भावार्थः हे विदानो ! जंसे प्राण भ्रौर उदान भ्रादि पवनं सव जगत्‌ 
की रक्षा करते है वसे भ्राप लोग रक्षा करे ॥५॥ - 


< फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
अक्रविदस्ता सुशं परस्पा यं त्रास्ये वरुणेगखन्तः । 
राना कषत्रमहणीयमाना सदसतस्थूणं विधृथः सह दरौ ।६॥ 


पदार्थः हे (वर्णा) भ्रति श्रेष्ठ सभा भ्रौर सेना के स्वामी राजा भौर मंत्री 
अनो वायु भरर सूर्यं के सदृश (प्रश्वविहत्ता) नहीं सा करने वाते हस्त जिनके षा 
दानशील हस्त जिन के वे (परस्प!) दूसरों की रक्षा करने वाते (राजाना) प्रकाश- 
मान भ्रौर (कतरम्‌) राउयबा षन को (प्रहुभो्माना) क्रोध से रहित प्राचरणं 
करते हुए (द्वौ) दोनों भाप (इषु) पृथिभियों के (भरन्तः) मभ्य मेँ (सूङृते। षर्म- 
युक्त काम मं वत्त॑मान (सह) साय (यम्‌) जिस को (त्रासाय) भय देवं उख 
(सहलस्यणम्‌) सहनन वा भ्संख्य थनी वाले जगत्‌ राज्य वा वाहन को (विशः) 
धारण करो १।६॥ 
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भावा्थः--इस मन्त्र मे वाचकलु० - हे राजा भ्रौर मन्त्री जन ! श्राप 
ल धर्मात्मा होकर सहन्त शाखा जिस की एसे राज्य के रक्षण कै लिये 
दुष्टों को दण्ड देकर श्रौर श्च ष्ठो का सत्कार करके यशस्वी होवे ॥९॥ 


फिर प्रसंग से विद्‌ द्विद्या विषय को कहते है ॥ 
हिरण्यनिणिगयों अस्य॒ स्परूणा वि भ्राजते दिव्य १्ा्जनीव । 
मद्रे कषत्रे निमिता तिषठ वा सनेम मध्वो अधिंगत्यस्य ॥७॥ 


पवार्थः-स संसार मेँ जो (हिरण्यनिणिङ्‌) पृथिवी क सुवणं भ्रौर भगिनि 
के तेज को भ्रत्यन्त निश्चय करने श्रीर (भ्रयः) जाने वाला (भरस्य) इस राज्य भौर 
जगत्‌ के मध्य मे (दिवि) प्रकाश में (भद्र) कल्याण कारक (तिल्वि) स्नेह के 
स्थान में क्षेत्रे) निवास करते ह॑ जिस पुण्य कम्मं मे उसमे (वि, भ्राजते) विशेष 
प्रकाशित होता है भौर (अश्दाजनीध) विजुली के सदुश (निभिता) भत्यन्त मापी 
भर्थात्‌ जाची गई (वा) भ्रथवा (स्थूणा) संभे के सदश दुदनीति विशेष प्रकाशित 
होती है उस भ्रौर उसको (्रधिणत्यंस्य) भ्रधिक सुष्दर गृह में हए (मभ्वः) मधघुरादि 
पदार्थं के मध्य मे हम लोग (सनेम) विभाग करे ॥७॥ 

भावाथः--इस मन्त्र मं उपमा वाचकलु०- जो मनुष्य ध ष्ठ व्यवहार 
म विराजमान, विजुली भरादिकी विद्या को ग्रहण करते हुए गृह के कत्य में 
यथावत्‌ न्यायको करते है विभाग कर भ्रौर विभाग देकर कृतकृत्य होते है 
वे नीति वाले होते ह ॥॥७॥ 

फिर मित्रावरुण के गुणों को भरगले मन्त्र में कहते ह ॥ 
हिरण्यरूपमुपसो ब्धुष्टावयं स्थूणमुदिता सूर्यस्य । 
आ रोहथो वरूण मित्र गतेमतस्चत्ताये अदिति दितिं च ॥८॥ 

पदार्थः- हे (भित्र) (वरग) प्रण भ्रौर उदान वायुके सदुश वत्त॑मान 
राजा प्रर मश्प्रीजनो प्राप दोनों जैते (सुग्यस्थ) सूर्यं के (उदिता) उदय म प्रौर 
(उवसः) प्रातःकाल के (व्युष्टौ) विशे दाह वा निवास मं (हिरण्यङ्पम्‌) 
(भवःस्यूणम्‌) सुवा के सम्भे कै सदृश तेजःस्वस्य को (घा, रोहयः) भारोहण 
करते है (भरतः) इष करण से (गतम्‌) गृह को भ्रधिष्ठितिहोके (भवितिम्‌) नहीं 
नष्ट होने वाले कारण (दितिम्‌, च) भ्रौर नाश होने वाते काम्यं का (बक्षाये) 
उपदेण करते है उन दोनों को हम लोग मिलें ॥८॥ 

भावार्थः - इस मन्त्र मे वाचकलु०- जसे पूर्य के उदय होने पर 
भरनधकार निवत्त होता भौर प्रकाशर प्रवत्त होता है वैसे ही काय्यं रौर 
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कारणरूप विद्या के जानने वाले राजा रौर मन्त्ीजन मित्र के सदुश वत्ताव 
्‌ करके दृढ न्याय का प्रचार करावें ॥८॥ 


फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
यदूवंहिष्ठं नातिबिध-खदानू अचरं शम्भं वनस्य गोपा । 
तेन॑ नो भित्रावरुणाविषट सिषासन्तो जिगीवांसः स्याम ॥९॥ 


पदार्थः -हे (सुदानू) उत्तम दान करने वाले (वनस्य) सम्पूणं संसार के 
(मोपा) रक (मित्रावरुणो) प्राण भोर उदान के सदुश वत्तंमान राजा भौर मन्त्री 
जनो भ्राप दोनों जैसे (न, प्रतिविषे) प्रधिवेधन करने के भयोग्य (यत्‌) जिस 
(बंहिष्ठम्‌) भत्यन्त वृद्ध (भ्रच्छिद्रम्‌) चिद्ररहित (शमं) गृह्‌ को प्राप्त हूजिये (तेन) 
इस से (नः) हम लोगों को (भविष्टम्‌) व्याप्त हूजिये जिससे हम लोग (सिषासन्तः) 
विभाग करते हुए (जिगीवांसः) शब्रुभों के धनों की जीतने की इच्छा करने वाते 
(स्याम) होवे ॥६॥ 

भावाः - विद्वान्‌ जन भ्रति उत्तम गृहो को रचकर भ्रौर वहां विचार 
करके विजय, विद्या भ्रौर क्रिया को प्राप्त होत है ।॥६॥ 

इस सूक्त में सूयं, प्राण, उदान भ्रौर राजा के गृण वर्णन करने से इस सूक्त के 
भ्र्यंकी इस से पूवं सुक्तार्थं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह पचम मण्डल मे वासठ्वां सुक्त समाप्त हुभ्रा ॥! 








अथ चतुर्थाऽध्यायारस्भः ॥ 
विश्वानि देव सवितटुरितानि प्रां । यद्द्र तन्न॒ आ छव ॥१॥ 


षय सप्तर्चस्य त्रिषष्टितम्य सुक्तस्यावंनाना प्ात्रेय ष्पः । मित्रावरणी 
दैवते 1 १।२1 ड 1 ७ निचुज्जगती 1 ३ 1 ५1 ६ जगतीखन्वः । निवादः स्वरः ॥1 
भ्रव चतुर्थाध्याय का प्रारम्भ है भ्रौर पञ्चम मण्डल मे सात ऋचा वाते प्रेसव्वं 
सूक्त का भ्रारम्म है उसके प्रयम्‌ मन्त में भित्रावङ्ण॒ बिद्द्विषय को कहते ह ॥ 


क 
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ऋतस्य गोपावधिं तिष्ठथ रथं सत्यंषम्भांणा परमे व्योमनि । 
यमत्र मित्रावरुणावथो युवं तस्म वृष्टिमषुमसिन्वते दिवः ॥१॥। 
पदा्ेः-हे (ऋतस्य) ऋत भर्यात्‌ सत्य वी (गोपौ) रक्षा करने वाले भ्रोर 
(सत्यधर्म्माणा) सत्य है धमं जिनका देसे (मित्रावदणा) प्राण भ्रौर उदान वायु के 
सदृश वत्तमान राजा भ्रौर भ्रमात्य जनो (युवम्‌) भ्राप दोनों (परमे) भरति उत्तम 
(ष्योमनि) भ्राकाश के सदृश प्रकाशित व्यापक परमात्मा में स्थित होकर (रथम्‌) 
बाहून पर (अधि, तिष्ठथः) वर्तमान हजिये भ्रौर (भत्र) इस राज्य में (यम्‌) 
जिसकी (रवथः) रक्षा करते है (तस्मै) उस के ` लिये (दिवः) भन्तरिक् ते (वृष्टिः) 
वर्था (मधुमत्‌) मधुर रादि घेष्ठ गुणों से युक्त (पिन्वते) सिञ्चन करती ह ॥१॥ 
भावार्यः--जहां धाम्मिक विद्धान्‌ पत्र की जसे वसे प्रजा की पालना 
करने वाले राजा भ्रादि होते है वहां उचित काल में वृष्टि भौर उचितशाल 
भ म॒त्यु होता है ॥ १ 
फिर मित्रावरुण वाच्य राजा भमात्य विषय को भरगते मंत्रमे कहते है ॥ 


सभ्राजांवस्य युव॑नस्य राजथो मिरावरुणा विदयं स्वश । 
वृष्टिं वां राघो अमूृतत्व्भीम्हे द्य वापएूथिवी वि चरन्ति तम्यवं; ॥२॥ 

पवार्थः है (मित्रावद्णा) वायु भौर सूयं के सदृशं वर्तमान (स्वह शा) 
सुल को दिखाने भ्रौर (सन्नाजो) उत्तम प्रकार शोभित होने वाले राजा भौर मन्त्री- 
जनो भाप जसे (तभ्यवः) विजुलियां (चावापृथिवो) प्रकाश भौर भूमि को 
(वि, चरन्ति) विचरती भौर (बुष्टिम्‌) वृष्टि को उत्यल्न करती ह वसे (धस्य) इस 
` (भुवनस्य) संसार के मध्य (विदये) संग्राम मे (राजयः) प्रकाशित होतेह हम लोग 
(याम्‌) थाप दोनों से (राघः) घन भ्रौर (भ्रमृतत्वम्‌) जल होने की (ईमहे) याचना 
करते ह ।।२॥ 

भावार्थः - इस मन्त्रम वाचग्लु-जेसे वायु भ्रौर विजुली वर्षा 
करके सब मनुष्यों को धन प्रौर धान्य से युक्त कते हं वषे घा्मिक राजा 
भ्रौर मन्त्री प्रजाभों को एेदव्ययुक्त करे ।॥२॥ 

फिर उसी विषय को कहते है ॥ 

सम्राजं उग्रा हैषभा दिवस्यतीं एथिष्या मित्रावरुणा विच॑षणी । 


चितभिरन्ररपं तिष्यो खं या वपययो अघस्य मायया ।३॥ 
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पदार्थः-हे राजा भोर मन्व्रीजनो जैसे (वृषभा) बलिष्ठ वृष्टि के कारण 
(पृथिब्याः) भूमि के भोर (दिवः) प्रकाश के (पती) पालन करने वाले (विचर्घणी) 
भकाशक (मित्रावद्णा) वायु भ्रौर सूर्यं (चित्रेभिः) भद्मुत (भक्नः) मेधो के साथ 
(डप, तिष्ठथः) समीप में स्थित होते है भोर (सुरस्य) मेष के (मायया) भाच्छादन 
भादिसे वा बुदि से (रवम्‌) शब्दको भौर (चाम्‌) प्रकाश को करते है वैसे (उग्रा) 
तेजस्वी (सन्नाजौ) उत्तम प्रकार शोभित होने वाले भाष दोनों प्रजां कै समीप 
स्थित होते ह भ्रौर कामनाभरों से प्रजाभों को (वर्धयथः) वृष्टियुक्त करते हं ।1३॥ 

भावा्थंः- हे प्रजाजनो । जो राजा भ्रौर मन्त्री भ्रादि जन न्याय भ्रौर 
विनय से प्रकाडमान, दुष्टों में तेजस्वी भौर कठोर दण्ड के देने वाले, सूय्यं 
भ्रौर वायु के सदुश मनोरथो की वृष्टि करने वाले ह वे यशस्वी भ्रौर 
प्रजाम्मो के प्रिय होते हें ।॥३॥। 

फिर उसी विषय को कटते हं ॥ 

माया वां मित्र वरुणा दिति भिता सुया ज्योतिंश्चरति चित्रमायुंधम्‌ । 
तमञ्रेणं वृष्या गुंहथो दिवि पर्जभ्य दरप्ला मघुमम्त पते ।(४॥ 

पदार्थः है (भित्राव रणा) प्राण॒ रोर उदान के सदृश वत्तंमान राजा भौर 
मण्व्री जनो (वाम्‌) भाप दोनों फी (दिवि) विबुली में (भिता) भ्राभित (भाया) 
बुद्धि (सर्पः) ण्य के सदृश जिस (व्योतिः) प्रकाणङ्प (चित्रम्‌) भद्‌ मूत 
(पायुषम्‌) युद्ध करते ह जिस से उक्त णास््रको (चरति) प्राप्त होती है (तम्‌) उस 
को (प्रश्न ण) मेष से भरर (वृष्टपा) वृष्ट से (गृहयः) षेरते हो, हे (पन्य) मेषके 
समान वत्तमान जन (दिवि) सूरये प्राण में (मधुमन्तः) बहुत मधुर कम्मं 
विद्यमान जिनके वे (व्रष्ताः) विमोहूके करने वाने (ईरते) चलते वा कंपते है वसे 
भ्राप जानिये ॥४॥ 

भावा्थः-जो राजा म्नौर मन्त्री जन सूय्यं रौर चन््रमाकं सदुश 
तीव्र भौर शान्त स्वभाव वाते बुद्धिमान्‌ वृष्टि के सदुश प्रजाप्रों का पालन 
करते हं वे सब काल मे सल की वृद्धि करते हे ॥४॥ 

५ भू मित्रावरुण वाच्य शिल्प विषय को कहते है ॥ 

रथं युञ्जते मर्तः शुभे सुखं शुरो न मित्रावरुणा गवि । रनापि 
चित्रा वि चरन्ति तम्यवें दिव, सं्राजा पय॑सा न उक्षतम्‌ ॥५॥ 

पदार्थः हे (विवः) कामना करगे वालों के भ्रति (सश्नाजा) उत्तम प्रकार 
शोभित होने वाले (मित्रावर्णा) प्राण भौर उदान वायुके सदृश यज्ञ भौर शित्पके 
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करनेवालो जो (मर्तः) कारीगर मनुष्य (शूरः) भयरदित वीरशत्रु को मारने वाले 
के (न) सदृण (शुभे) कल्याण के लिए (सुखम्‌) सुलकारक (रथम्‌) विमान भादि 
वाहन को (युञ्जते) युक्त करते है रोर (गविष्टिषु) शिरणोकी सङ्गतियो में 
(चित्रा) ्रद्मूत (रजांसि) लोक भ्रौर (तन्यवः) विजुलियां (वि) विशेष करके 
(चरन्ति) चलती द उन के साथ (पया) जल से (नः) हम लोगोंकोभ्र'प दोनों 
(उक्षतम्‌) सींचिये ॥५॥ 

भावायंः- इस मन्व मे उपमालं०-हे मनुष्यो ! जो गुरवीरजनों के 
सदृश सुखकारक रथ पर चढृकर यथेष्टस्थान मँ घुमते है वे भ्रमीष्ट पदां 
को प्राप्त होते दै ।॥५॥ 

फिर मिघ्रावरूणवाच्य विद्रद्विषय को कहते है ॥ 

वाचं सु मिंत्राघरुणाविरवतीं पजन्य व॑दति सिविषीमतीम्‌ । 
अश्रा व॑सत मरुतः घु मायया शयां व॑पेयतमरुणामरेपसंम्‌ ।(६॥ 


पदाथंः-हे (मित्रावरुणौ) पढ़ाने भौर पद़नेवालेजनो भ्राप दोनों ज॑से 
(पर्जन्यः) मेष (वदति) शब्द करता है वसे (श्रावतीम्‌) जल विमान जिस मेँ उस 
(त्विषीमतीम्‌) भरच्छी विद्याभोंके प्रकाण से युक्त (चित्राम्‌) भद्मूत. (वाचम्‌) 
वाणी को को जसे (घ्ना) मेध भ्राकाण में ह व॑से ही \मद्तः) -मनुष्य (सु,मायया) 
उत्तमनवुद्धि से (चू) उत्तम प्रकार (बसत) वसे प्रोर हे मित्रावरुण (प्रदणाम्‌] प्राप्त 
होते योर (भ्ररेपलम्‌) भ्रपराधरदित (चाम्‌।) कामना की राप लोग (ब्धयतम्‌) 
वुष्टि करिये ॥६॥ 
 भवार्थः-इस मंत्र मं वाचकलु०-जो मनुष्य विया से युक्त वाणी 
को प्राप्त होकर मेष के सदृश मनोरथो की वृष्टि करते दैवे वुद्धिसे 
विद्वान्‌ करके भ्रपराध रहित करते ह ॥६॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


धरमेगा मिन्नारुणा विपरिचता तरता रंये असुरस्य माययां | 

ऋतेन विनं ुव॑नं वि राजयः शय्येमा धरयो दिषि चित्यं रथ॑म्‌ ॥७॥ 
पदार्थः-हे (विपश्चिता) विद्वान्‌ (मिश्रावदभा) प्राण भरौर उदान वायु के 

सश वर्धमानो जिससे भ्राप दोनों (भ्रसुरस्य) मेष के (मायया) भ्राडम्बर से भ्रौर 

(धर्मणा) घमं से प्रता) सत्य मापण प्रादि व्रतो की (रक्षेये) रक्षा करते है तथा 


(ऋतेन) यथायं से (विश्वम्‌) प्रविष्ट होते ह (भुवनम्‌) वा होते द जिस म उस 
संशूणं जगत्‌ को (वि, राजयः) विशे कर कै प्रकाणित करते ह मरोर (दिवि, प्रकाश 
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ह. (सू््यंम्‌) सूयं के सदृण (चिष्यम्‌) भद भृत मेँ हृए (रथम्‌) वाहन को (भ्रा, धत्यः) 
धारणा करते है इस से सत्कार करने के योग्य होते है ॥७॥ 


मावायेः- जो मनुष्य ॒धर्मेसम्बन्धी सत्य भाषण भ्रादि ब्रत वा कमा 
को करते है वे सूयं के सदश सत्य से प्रकारित होते है ।॥७॥ 


दुस॒ सूत मं मित्रावरुण भ्रौर विद्वानों के गणो का वंन होने से इस सूक्त 
के भ्रथं की इस से पितते सूक्ता्थं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह पंचम मण्डल में नेसठवां सुक्त समाप्त हभा ॥ 





रय सप्तर्चस्य चतुःषष्टितमस्य सूक्तस्य धर्चनाना ऋषिः 1 भित्रावरणो देवते । 
१।२ विराडनुष्टुप्‌ । ६ निच्‌वनुष्टुष्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः! ३! ५ सुरि 
गुष्णिक्‌ । ४ उप््गद्ह्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ! ७ निचत्पङ्षितदछन्बः । पञ्चमः 
स्वरः ॥ 
भरव सात ऋचावाले चौसठवे सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र मे मित्रावश्ण- 
8. पदवाच्य विद्रण्नों के गुणो को कहते है ॥ 
|, वरुणं बो रिशादंसशृचा भितं हवामहे । 
परि व्रजेवं बाष्वोगन्वासा खंणेरभ्‌ ॥१॥। 


पदार्थः जैसे (जग््वाघ्ा) जते हृए प्राण भौर उदान वायु फे सदृश 
वर्तमाने जन (स्वर्णरम्‌) सुल को प्राप्त करानेवाले को (बाह्लोः) मुजामों की 
(प्रलेव) चलते ह जिससे उस्र गति से जसे वैसे (वः) भाप लोगों को स्वीकार करते 
ई वंसे हम लोग ॒(रिक्षादसम्‌) शवुरभों के रोकनेवाते (वरुणम्‌) उत्तम विद्वान्‌ प्रौर 
१ मित्र का (ऋचा) स्तुति से (परि) सव भ्रोर से (हवामहे) स्वीकार करते 
॥१॥ 


भावा्ेः--इस मन्त्र मे उपमालं०- हे मनुष्यो ! जसे विद्वान्‌ जन्‌ 
भ्रीतिसेभ्राप लोगोंका ग्रहण करते ह वैसे इन का भ्राप लोग भी 
स्वीकार करिये ॥१॥ | 


फिर उसी विपय को कहते है ॥ 
ता बाहवा सुचेतुना म यन्तमस्मा अर्चते । 
शेवं हि जारथं वां विश्वासु चासु जोगे ॥२॥। 
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पदार्थः- ह प्राण भौर उदानवायु के सदश ॒वत्तंमानो (ता) वे दोनो भाष 
(बाहवा) बाहु भोर (सुचेतुना) उत्तम विज्ञान से (भस्मं) इस ( चते) सत्कार 
करने वासे जन के लिए (शवम्‌) सुख को (हि) ही (भ्र, यन्तम्‌) प्रयत्न करते हए 
(वाम्‌) भ्राप दोनो का (आर्यम्‌) जरा वृद्धावस्या में उत्पन्न विषयकार्म (विष्वा) 
सम्पूरं (कषासु) भूभियों मे (जोगुवे) उपदेश करता हूं वसे उस की भ्राप लोग प्रणंषा 


करो ॥र२ा। 
मावा्थः- जो मनुष्य सब पृथिवी पर विद्या भौर बाहुबल से उत्तम 


पुरुषों के लिए सुख देते है उनके लिये हम लोग मी सुख देवं ॥२॥ 
फिर विद्रद्विषय को कहते है ॥ 

यन्नूनमश्यां गति मित्रस्यं यायां पथा । 

अस्य मियस्य पर्म्मण्यहिंसानस्य सरिचरे ॥३॥। 

पदायेः--हे मनुष्यो (भस्य) इस (प्रियस्य) सुन्दर (भहिसानस्य) हिसा से 
रहित (मिस्य) मित्र के (म्मेणि) गृ मे (यत्‌) जिस (गतिम्‌) शमन को विद्वान्‌ 
जन (सदिबरे) प्राप्त होते ह उस गमन को भ (नूनम्‌) निष्चित (भ्याम्‌) प्राप्त 
होम भ्रौर (पथा) मागं से (यायाम्‌) जाऊ ॥३॥ 

भावा्थंः- सव मनुष्य विद्रानों का भ्रनुकरण कर भौर धममार्गे से 
चल कर उत्तम गति को प्राप्त होवें ॥३॥ 

फिर भित्रावरुणपदवाच्य विद्वानों के गुणों को कहते ह ॥ 
युवाभ्यां मित्रावरुणोपमं ध॑यागृचा । 


यद क्षयं मघोनां स्तोतृणां च सपृधेसं ॥४॥ 
पदाः - हे (भित्रावदणा) भ्रध्यापक भ्रौर उपदेशक जनो (युवाम्याम्‌) भ्राप. 
दोनों से (ष्वा) स्युति से (स्पूं) स्पर्धा के लिये (यत्‌) जिस (मघोनाम्‌) बहुत 
घन वालों के (स्तोतृणाम्‌, च) भौर विद्वानों कै (क्षये) गृह मे (उपमम्‌) उपमा को 
जैसे भ (षेषाम्‌) धारण करू वैसे उस को (ह्‌) निश्चय भ्राप घारण करो ॥४॥ 
भावा्ः-- इस मन्त्र मेँ वाचकलु०--सब मनुष्यों को चाहिये कि 
विद्वानों की उपमा को ग्रहृण करं ।॥४।॥ 
फिर उसी विषय को कते ह ॥ 
आ नं भिर सुदीतिभिवेरुणरव स॒धस्य आ । 


सवे चवं मघोनां सखीनां च दषस ॥५॥ 
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; पदायः-हे (मित्र) मित्र भप प्रौर (वरुणः) शरेष्ठ जन भ्राप दोनों (स॒दी- 
| तिभिः) रच्छ प्रकाशो से (मघोनाम्‌) प्रणंसित घन जिन के रेषे (सखीनाम्‌) मित्रों 
भरौर (नः) हम लोगों क (वृषे) वृद्धि कै लिए (स्वे) भ्रपने (क्षये) निवासस्थान 
म (श्रा) सव प्रोर विये (सध्ये, घ) भ्रौर तुल्थस्थान भें (भ्रा) सव भओ्रोरसे 
वसिये तथा हम लोग भा भ्राप दोनोंके निवास स्यान (च) रौर तुल्य स्थान. में 
वसं ।*॥ प. 

भावार्थः वे ही मित्र भेष्ठर्हजो परस्पर की उन्नति के लिए सुख 
दुःख भ्रौर सङ्गं मे प्रयत्न करते है ॥५। . 


फिर विरोध छोड़ धनप्राप्ति विषय को कहते ह ॥ 
युवं नो यें वरुण चं वृहच्च विमृयः। 
उरु णो वाज॑सातये कृतं राये स्वस्तय ॥६।। 


पदार्थः--हे (वर्ण) उत्तमो (च) भ्रौर हे मित्र (युवम्‌) माप दोनों (येव } . 
जिन मे (नः) हम लोगों के निये (बृहत्‌) बडे भौर (उर) वहत (क्षत्रम्‌) 4 र 
(4 ह ्रोर (नः) हम लोगोंको (वाजसातये) सङ्ग्रामके लिए 
घ १ मे वै 
(स र र (स्वस्तये) सुख के सिए (कतम्‌) किथा उन मं वते ही ^ 
भावायः--इस मन्व म वाचकलु०- मनुष्यों को चाहिये किं विरोष 


कात्याग कर भ्रौर उत्तम प्रकार मिलने से उद्यम 
छ दयम करके 
भ्रादि को प्राप्त करे ॥६॥ प 


फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
उच्छन्त्यां म यजता देवकषत्े स्द्गवि । सुतं सोमं 
न इस्तिभिरा पद्भिषो वतं नरा विभतावसैनानसम्‌ 11७ 


पवा्थः-हे प्राण भ्रौर उदान वायु के सदश वत्त॑मान 
(नरा) नायक राजा भर मन्त्रीजन श्राप दोनों (उभ्यनतया्‌) न 
तथा (ख्शद्गवि) प्रकाशमान किरणो से युक्त (वेवकषत्रे) विद्वानों के घन वा राज्य में 
(सुतम्‌) उतन्न किमे गये (सोमम्‌) देश्वयं को (हस्तिभिः) हायिययो से (न) जैवे वंसे 
(पर्निः) रों से (षावतम्‌। प्राप्त होश भौर | भर्वनानसम्‌) धेष्ठ नासिका जित की 
उस को (बिभ्रतो) धारण करते हए (भे) मेरे उत्पन्न किये गये एेए्वयं को (भरा) 
भरच्छे प्रकार प्राप्त हंजिये ॥७॥ 
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ऋग्वेदः मं० ५। सू० ६५॥ २६७ 





मावा्थः--हे पुरुषार्थ राजजनो ! प्रजाभों का न्याय से पालन करके 
विद्वानों के घन को प्राप्त होप्मो ॥॥७॥ 
इस सक्त म मित्रावरुण के सदश वत्तंमान तथा विद्वान्‌ के गुण वणंन 
करने से इस सुक्त के भ्रं की इस के धूवं सूक्त के भ्रथंके 
साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह पंचम मण्डल में चोसठवां सुक्त समाप्त हभ्रा ॥। 





प्रय षडर्चस्य पञ्चवष्टितमस्य भुक्तस्य रातहभ्यात्रेय ऋषिः । भित्रावरणो 
देवते ! १। ४ भनुष्टृष्‌ 1 २ निचृदनुष्टुप्‌ छवः 1 गान्धारः स्वरः । २ स्व राडल्णिक्‌ । 
५ भृरिगष्णिर्‌छन्दः । ऋषभः स्वरः 1 ६ विराद्पङ्र्तिर्दः । पञ्घमः स्वरः ॥ 
रव छुः ्चावाले पैसे सुक्त का भ्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में भित्रावख्ण 
पदवाय्य प्रद्ने पढ़ाने वाले वा उपदेश योग्य वा उपदेश 
देनेवाल के विपय को कहते है ॥ 
यरिचकेत स सुक्तर्दवन्रा स त्रंबीतु नः । 
वरुणो यस्य॑ देतो मितो वा वनते गिरः ॥१॥ 
पदार्थंः-- (यः) जो (सुकतुः) उत्तम भ्रकार बुद्धिमान्‌ भ्रौर (वदणः) श्रेष्ठ 
ह (सः) वह्‌ (चिकेत) जने भौर जो (देवत्रा) विद्धानों में विदान्‌ है (सः) वह 
(नः) हम लोगों को (रवीत्‌) कहे (वा) वा (यस्य) जिस का (दक्षतः) देलने के 
योग्य (मित्रः) मित्रै वह हम लोगों की (पिरः) वाणियों का (वनते) पालन 
करता है ॥१॥ - 
भावार्थः-हे मनुष्यो { जो हम लोगों के मध्य मे भ्रधिक विद्वान्‌ 
होवे वही उपदेश करे भ्रौर जो भधिक ज्ञानवान्‌ होवे वह सत्य भ्रौर भ्रसत्य 
को भ्रलग करे ॥ १॥ 
फिर उसी विषय को कहते है 1 
ता हि भेष्ठषचेषा राजाना दीषधुतभा । 


ता सत्प॑ती छतां ृतावाना जनंजने ॥२॥ 


पदार्थः हे मनुष्यो जो (वीरधंभ्‌ तमा) दीधंकाल पर्यन्त भरत्यन्त णास्वर को 
वाले (भ ष्ठव्ब्॑ता) शरेष्ठं भ्रष्ययन जिन का देसे (राजाना) प्रकारमान जन 
वर्तमान है (ता) वे दोनों भौर जो (जनेजने) मनुष्य मनुष्य मे (सत्पती) धेष्ठा के 
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॥ पालन करने भरौर (ऋतावृधा) सत्य को बढ़ाने वाते (ऋतावाना) तथा सत्य 
विद्यमान जिन में (ता, हि) उन्हीं दोनो का हम लोग निरन्तर सत्कार करे ॥२॥ 
भावा्ेः--जो मनुष्य बहृश्र त, पूणं विद्यावाले, सत्य धम्मं म निष्ठा 
करनेवाने रौर जो विद्या की प्रवृत्ति में प्रीति करनेवाले हों वे ही उपदेदाक 
भ्रौर भ्रध्यापक होवें ॥२॥ 
फिर उसी विषय को कहते है ॥ 


ता वामियानोऽवसे पूषा उप॑ जवे सचां । 
स्वर्षासः सु चेठुना वार्ना अभि म दवन ॥३॥ 
पदार्थः-हे प्राण॒ भौर उदान के समान वत्तंमानो (स्वकष्वासः ) भ्रच्छे घोड़े 
जिन फ वे (सु, चेतुना) उत्तम ज्ञानवान्‌ के साय (दावने) देनेवाले के लिए (वाजान्‌) 
संग्रामो के (भरमि, भर) सम्मुख भ्रच्छे प्रकार कहँ उन को मै (उप, बरवे) समीप में 
कटू । हे भव्यापक्‌ भौर उपदेशक जनो जिन (पवो) प्रथम विद्या पदे हुए (वाम्‌) 
भाप दोनों को (इयानः) प्राप्त होता हुभा (भवस) रक्षा भ्रादि के लिए वत्तंमान हृं 
(ता) उन (सचा) मिले मो के पै समीप मे कहता हूं ॥३॥ 
मावा्ंः- जंसे उपदेशक जन उपदेश देवे वैसे ही जिन को उपदेश्च 
दिया जाय वे भ्रौरो को भी उपदेश करं ।(३॥ 
फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
मित्रो अहोरिचदादुरु क्षयाय गातुं व॑नते । 
मित्रस्य हि परतैतः सुमतिरस्ति पिषतः ॥४॥ . 
पदार्थः--हे मनुष्यो जो (मित्रः) भित्र (भ्रहोः) दुष्ट भरावरण से (चित्‌) भी 
वियुक्त करके (भरात्‌) भ्रनम्तर (उद) बहत (क्षयाय) निवास के लिये (गावुम्‌) 
पृथिवी को (बनते) सेवन करता दै वह्‌ (हि) निश्चय से (प्रतूबतंः) शीघ्र करने 
बाते (विधतः) परिचरण करते हए (भित्रस्य) म्िकीजो (सुमतिः) श ष्ठ बुदि 
(रस्ति) है उस को ग्रहण करे ।४॥ 
। व ही मित्र ह जो निष्कपटता से भ्रौर शुद्धभाव से परस्पर 
के जनों के साथ वत्तमान है ॥४॥ 
फिर उसी विषय को कते है ॥ 
व्यं मित्रस्यावसि स्पामं समय॑स्तमे । 
अनेदसस्त्वोतंयः सत्रा वरुणशेषसः ॥५॥। 





ठ ((-0. ॥\41111(4/6511॥ ©118\/8॥1 \/81/8/185। (01661100. 10411260 0 66810011 
०. 


ऋरवैदः मं ० ५। सु० ६६॥ २६६ 
©-८-@-©-0 ©= 66 -0-@-@-0 6 0-06-6 0-0-0- 05 





पद्यैः - हे मनुष्यो जैसे (भनेहसः) नहीं हसक होते हए (स्वोतयः) भ्राप 
से रक्षित श्रौर (बर्णशेयसः) उत्तम जन शे जिन के वे (बयम्‌) हभ लोग (सत्रा) 
सस्य से युक्त (मिवरस्य) भित्र के (सभ्रणस्तमे) ्रतिविस्तार युक्त (भवसि) रक्षण 
भ्रादि कम्मं में (स्याम) प्रवृत्त होवे ॥५॥ ¢ 

मावा्थः--मनुष्यो को चाहिये कि सदा कृतज्ञता करं भौर कृतघ्नता 
कादूरसे त्याग करं ॥५॥ 

फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 

युवं भिमं जनं यतयः सं चं नयथः । मा मघोनः 

परि स्यतं मो अस्माकमृषीणां गोपीथे नं उरंष्यतम्‌ ॥६॥ 

पदाेः- ह (मित्रा) प्राण॒ भ्रौर उदान के समान वत्तंमान भ्रष्यापक भ्रौर 
उपदेशक जनो (युवम्‌) भाप दोनों (इमम्‌) ईस (जनम्‌) उपदेश देने योग्य जन को 
(यतयः) प्रेरणा करते भ्रोर (सम्‌, नययः, च। प्राप्त कराते दँ तथा (मघोनः) बहुत 
धनो से युक्त (नः) हम लोगों का मत ( परि, ख्यतम्‌) निरादर कीजिये भोर 
(ष्छषोणाम्‌) वेदाय के जानने वालि (भ्रस्माकम्‌) हम लोगो का (गोपोभे) गौभों के 
पीने योग्य दुग भ्रादि में (भो) नहीं निरादर करिये भौर शुभ कमं मेंहमलोगो को 

भ्ररणा करिये ॥६।' 

भ हे विद्वानो ! भ्राप लोग सव लोगों को प्रयत्न से युक्त 
करके सुख को प्राप्त कराये भोर हे विद्ार्थीजनौ वा श्रोतुजनो 1 भ्राप्‌ 
लोग हम भ्रध्यापक भौर उपदेशकों का श्रपम(न मत करो इस प्रकार 
वर्ताव कर सत्य ध्म का सेवन हम लोग करं ।६॥ 


दस सूक्त भें मित्रावरुण पदवाच्य भ्रष्यापक भ्रौर भ्रव्ययन करने तथा उपदेश 
करने भ्रौर उपदेश देने योग्यो के कमो का वर्णन होने से इस सूक्त 
की पिद्धले सक्त कै भ्रथं के साय सङ्गति जाननी बाहिये ॥ 


यह्‌ पंचम मण्डल में पं्टवां सक्त समाप्त हुभरा ॥ 





श्रय घडचत्य षद्णष्टितमस्य सुतस्य रातहु्य भात्रेय षिः । मित्रावरुणौ 
देवते । १।५। ६ विराडनुष्टुप्‌ ! २ निचुदनुष्ट्प्‌ । ३।४ स्वराडनुष्टुप्खधर्वः । 
गाग्धारः स्वरः 1; 
ञ्मब चुः ऋ्चावाले धियासवठवे सूक्त का भारम्भदहै उसके प्रथम मन्त्र 
म मनुष्य क्या करे इपर विषय को कहते है ॥ 
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& आ चिंकितान सुक्रतुं देवौ मंचे रिशादंसा । 
वरुणाय जतपंससे दधीत प्रय॑से महे ।।१॥। 


पदार्थः - हे (चिकितान, सत्त) ज्ञान भ्रौर मरण धर्मयुक्त भ्राप (श्तपेक्षसे) 
सत्यस्वरूप भ्रौर (भ्रयसे) प्रयत्न करते हए (महे) वड़े (वर्णाय ) उत्तम व्यवहारयुक्त 
के लिए (रिशादसा) दुष्टो कै मारनेवाले (सुत) उत्तम बुद्धिमान्‌ (देवौ) वो 
विद्रानों को (भ्रा) सब प्रकार से (दधीत) धारण करिये ॥१॥ 


भावार्थः वही विद्धान्‌ होता है जो विद्वानों का सङ्खकरके वुद्धि 
को वढ़ाता है । १॥ 


ण्ठिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
ता हि ूत्रमिहतं सम्यगंसु्ये९माश्ाति । 
अधं व्रतेव मतुप स्व१'ण षायि दशतम्‌ ॥२॥। 
पदायं---दे मनुप्यो (ता) वे (हि) ह (भविह.तम्‌) नहीं कुटिल (भस्य) 
विद्वानों के लिए हितकारक (सम्यक्‌ ) उत्तम प्रकार चलनेवाले (क्षत्रम्‌) घन वा राज्य 
को (भाति ) व्याप्त होते हं (भर) इष के भ्रनन्तर जिन्ह ने हित (मानुषम्‌) 
मनुष्य संबन्वी (वक्षतम्‌) देने योग्य (व्रतेव ] कम्मों कै सदुश भौर (स्वः) सुख कै ` 
(न) सदुश (धायि) धारण किया 11२॥ 
वार्थः इस मन्त में उपमालं०- सव मनुष्य धमंपथ से सुख भ्रौर 
कम्मं को धारण करे ॥२॥ = 
फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
ता वमिप रथानागुवीं गब्युतिमेषाम्‌ । 


राम्यस्य सुष्टुत दधृक्‌ स्तोपेभेनामहे ।॥३॥ 


पदा्थः--हे भ्य पक प्रौर उपदेशकजन भ्राप दोनों (एवाम्‌) इन (रथानाम्‌) 
ह विमान भ्रादि वाहनों का (रातहृष्यस्य } दिया है देने योग्य पदाथं जिसने उस की 
| (सुष्टुतिम्‌) उत्तम प्रशंसा को भ्रौर (गव्यूतिम्‌) मागं फो (एषे) प्राप्त हने फो 
भवत होते हं भोर जंसे विदान्‌ जन (स्तोमः) प्रणंसाभो से इनकी (उर्वीम्‌) पृथिवी 
को धारण करता है वैसे (ता) उन (दधष्ट) प्रगल्भवा को भ्राप्त (वाम्‌) भाप दोनों 

को भ्रौर उस विद्वान्‌ को हम लोग (मनामहे) भरच्ये प्रकार जानते ह ३॥ 
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भावार्थः-हे मनुष्यो { जो जगत्‌ के कल्याण के लिए सूष्टिक्रम से 
पदार्थविद्या को प्रकाशित करते है वे घन्य होते ह ॥३॥ 
फिर उसी विषय को कट्ते ६ ॥ 
अधा हि कल्यां युवं दक्ष॑स्य पूमिरंुता । 
नि केतुना जनानां चिकेथं पूतदश्तसा ॥४॥ 


पदार्थः--हे अध्यापक भ्रौर उपदेशक जनो (पूतदक्षसा) पवित्र बल जिन का 
एवे (युवम्‌) भ्राप दोनों (केतुना) वुद्धि से (्रदुभुता) प्राइचग्यंरूप (काव्या) कवियों 
के कम्मं को (चिकेथे) जानते है (भ्रधा) इस क भनन्तर (हि) जिस से (जनानाम्‌) 
मनुष्यो के (दक्षस्य) बलसवन्धी (पूर्भिः) नगरों से (नि) निरन्तर फरके जानते ह 
उन का हभ लोग सदा सत्कार करे ॥४॥ 
भावार्थः-- विद्वानों को यह योग्य है कि जो स्वयं पूणं विद्धान्‌ होके 
म्रज्ञजनों को भ्रष्यायन भ्रौर उपदेश से उपकृत करे ।(४॥ 
स्री भी विद्वानों के समान होकर उत्तमाचरण करं इस विपप्रको 
भ्रगते मल्त्र में कहते ह ॥ 
ततं पृथिवि वृच्छ्र एष इर्पा।णाम्‌ । 
त्रयसानावरं पृथ्वतिं क्षरन्ति यामभिः ॥५॥ 


पवार्थः- हे (पृथिवि) पृथिवी कै सदुश वत्तंमान विच्य से युक्त स्वरी जसे 
मेष वा योगी जन (यामभिः) प्रहरो वा प्रहर में उत्यन्न कम्भ से (पुथ्‌) विस्तीणं 
जल को (श्रम्‌) पूरा (भ्रति, क्षरन्ति) वपति है भौर जंसे (खयसानो) जाते हए 
वा विशेष करके जानते हुए वत्तंमान है वते (ऋषीणाम्‌) मंत्राय जानने बालो के 
(तत्‌) उस (बृहत्‌) बड़ (तम्‌) सत्य को वा जल को (शवः) भ्रौर भन्न वा वण 
करो (एषे) प्राप्त होने को भवृत्त होभो ॥५॥ 

भावार्थः स मन्त्र मे वाचकलु०- जो स्त्रियां विदयायूक्त हो कर 
सत्य, धम्मं भ्रौर उत्तम स्वभाव का स्वीकार कर के मेघ के सदुश सुखो की 
वृष्टि करती है तो वे वड़े सुख को प्राप्त होती ह ।॥५॥ 

मनुष्यों को न्याय ते राज्य की रक्षा करनी चाहिये इस विषय को कहते हं ॥ 
आ यद्र मीयचक्षसा भित्र बयं च सूरय॑ः। 


उपविष्टे बहुपाय्ये यतेमहि स्वराज्यं ॥६॥ 
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पदायः-हे (ईयचक्षसा) प्रप्त होने वा जानने योग्य दणन व कथनं जिन 
कावे (नित्रा) मित्र (वाम्‌) भ्रपि दोनों के (यत्‌) जिक्त (व्यचिष्ठे) भ्रत्यन्त व्याप्त 
भौर (बहुपाय्ये) वहतो से रक्षा करने योग्य राज्य (स्वराज्ये, च) ग्रौर भ्रपने राज्य 
म (सूरयः) विद्रान्‌जन (वयम्‌) हम लोग (भ्रा) सव प्रकार से (यतेमहि) यत्न करें 
उसमे यत्न करो ॥६॥ 

भावार्थः मनुष्यों को चाहिये किं मित्रता करके भ्रपने भ्रौर दूसरे के 
राज्य की न्यायसे रक्षा करके धमं की उन्नति करं ॥॥६॥ 


दस सूक्त मे मित्र भ्रौर धेष्ठ विद्वान्‌ के भौर विचायुक्त स्त्री के गणं वर्णन 
करने से इस सूक्त के भ्रथंकी इससे पूवं सूत के भरथं के साथ 
सङः गति जाननी चाहिये ॥ 


यहु पञ्चम मण्डल सें छिंयासठवां सुक्त समाप्त हभ ॥ 





भथ पञ्चर्चस्य सप्तषष्टितमस्य सुक्तस्य यज भ्रात्रेय ऋषिः! भित्रावरणौ 
देवते 1 १।२। ४ निच॒दन्‌ष्टुष्‌ 1 ३1 ५ धिराडनुष्टुष्‌ छन्दः । गाम्धारः स्वरः ॥ 
भव पच ऋचा वाले स्स्व सूक्त का भ्रारम्म है उसके प्रथम मखत मँ मनुष्यों 
को फिस के तुस्य क्या करना चाहिये इस विषय को कते ह ॥ 


बजय दंवा निष्टृ्मा दित्या यजतं वृहत्‌ । 
वयुण भिता््यमन्वषिष्ेक्षत्रमाश्नाये ॥१॥। 


पार्थः-हे (देवा) श्रेष्ठ स्वभाव वाते -(भ्रादित्या) भविनाशी (मित्र) 
मित्र (षदण) भ्रोर घंण्ठ धरप दोनों (बृष्टत्‌) बड़ (निष्छृतम्‌) इत्यन्त हुए को (यजतम्‌) 
उत्तम प्रर मिलो । हे (भर्यंसन्‌) न्यायकारी (इत्या) इस प्रकार से श्राप भी भितिये 
भरोरहेि भित्र धं जनो तुम जैसे (बद्‌) सत्य (वधिष्ठम्‌) भत्यन्त बद हए 
(कतरम्‌) राज्य वा धन को (धरालये) प्राप्त होतेहो वैसे इस को न्यायकारी भी 
प्राप्त हो ॥१॥ 

भावाथः--इस मन्त्र मे उपमालं०- जैसे विद्वान्‌ जन इस संसार में 
घम्म॑युक्त कम्मं को करं वंसे राज्य का राजा प्रादि पालन करे । १॥ 

फिर मनूष्थों को किस के तुल्य क्या करना चाहिये इस विषय को कहते है ॥। 
आ यद्योनिं हिरण्ययं बर्ण भित्र सदथः । ` 


धत्रं चषेणीनां यन्तं सुम्नं रिशादसा ॥(२॥ 
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पवायंः- हे (रिशादसा) दुष्टों को दण्ड देने वाले (मित्र) मित्र (वर्ण) 
भ्रष्ठ (चर्षणीनाम्‌) मनुष्यों के (धर्तारा) षारणं करने वाले तुम (यत्‌) जिस 
(सुभ्नम्‌) सुख को (यन्तम्‌) प्राप्त होते हए भ्रीर (हिरण्ययम्‌) तेजःस्वूप (योनिम्‌) 
कारण को (अ!) सव प्रकार से (सदथः) प्राप्त होते हो उसको हम लोग भी प्राप्त 
होवे ॥२॥ 

भावार्थः- इस मन्त्र में वाचकलु०- जसे विद्धान्‌ जन तेजःस्वरूप 
विजुली रूप सूय्यं प्रादि कारण को जान के उपकार करते हँ वसे ही इसको 
करके मनुष्य सुख को प्राप्त हों ॥२॥ 

फिर मनुष्यों को कंसे वत्तना चाहिये इस विपय को कहते है ॥ 

विश्वे हि विद्यवेंदसो वरणो मित्रो अंयथेमा । 

व्रता पञ्वं सरिचिरे पान्ति मस्थं रिपः ॥२॥ 

 पदार्थः--हे मनुष्यो जो (विवे) सव (विश्ववेदसः) संशूणं विद्या भौर 
देश्वम्यं पाये हए (वर्णः) श्र ष्ठ (मित्रः) भौर सव का भित्र (अर्यमा) प्रौर न्याय 
कारी जन (पदेव) चलते है जिन से उन चरणों के सदृश (व्रता) सत्याचरण रूम 
कम्मो। को (सिरे) प्राप्त , होते वा जाते ह भौर (रिषः) मारने वालि से वा हिसा 
से (मर्त्य॑म्‌) मनुष्य की (पान्ति) रक्षा करते है वे (हि) ही भ्रपर लोगों चे भ्रादर ` 
करने योग्य ई ।॥३॥ ट = 

आवार्थः--इस मन्त्र मे उपमालं०-हे मनुष्यो { जंसे प्राणी पैरों से 
श्रभीष्ट-एक स्थान से दुसरे स्थान को जा भ्रपने प्रयोजन को सिद्ध 
करते ह वैसे ही सत्यभाषण भ्रादि कर्मों को धम्मंमागं के लिये प्राप्त होकर 
ञ्मभीष्ट भ्रानस्द को सिद्ध करो ॥३॥ 

फिर विद्धान्‌ फंसे होकर क्या करं इस विषय को कटृते ह ॥ 

ते हि सत्पा शुतस्पश्च ऋतब।नो जनंजने । 

सुनीयासं॑। घुदानंवोऽहो धिटृरुचक्रयः ।।४॥ 

पदार्थः - हे मनष्यो (हि) जिससे (जनेजने) मनुष्य मनुष्य मे जो (सत्याः) 
संष्ठो में भेष्ठ (च्डतस्पृक्षः) यथायं को स्वीकार करने वाते (ऋतावानः) सत्य मत 
बा कम्मं विद्यमान जिनमें वे (सुदानवः) सुन्दर भष्ठ विद्या भ्रादि का दान जिनका 
भ्रौर (सुनीथासः) उत्तम नीति कै देने भौर (उर्चक्रयः) बहुत करने वाजे बड़ 
ुर्यार्थी हए (भ्ोः) भ्रपराघ से (चिद्‌) भौ पृथक्‌ हए होवे (ते) वे सवेदा सव 
अ्रकार से सत्कार करने योग्य हां ।॥४॥ 
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पकनिनीर्न0ि दिि्दिवकिर्दधिरदिरदििदद 





भावारथः--जो स्वयं धर्मयुक्त गुण कमं श्रौर स्वभाव वाले हुए दुष्ट 
भाचरण से पृथक्‌ वर्ताव करके भ्रन्य मनुष्यों को तादृश भ्र्थात्‌ श्रपने समान 
करते है वे घन्यवाद के योग्य है ।(४॥ 
मनुष्य विद्धानों से करस प्रकार विद्या ग्रहृण करे इस विपय को कहते ह ॥ 
को छ वां मित्रास्तुतो वरुणो वा तनूनाम्‌ । 
ततु वामेष॑ते मतिरत्निभ्य एष॑ते मतिः ॥९॥ 


पदा्यः-हे (भित्र) भित्र (वाम्‌) भ्राप दोनों के (तनूनाम्‌) शरीरो को (कः) 
कौन (श्ना, ईयते) सव प्रकारसे प्राप्त होता है भाप (वा) वा (वर्णः) उत्तम 
स्वमावमुक्त ९ कौन (नु) शीघ्र (स्तुतः) नहीं प्रशंसित है भ्रोर जो (वाम्‌) श्राप 
दोनों की (मतिः) बुद्धि हम लोगों को (भ्रा, ईयते) सब प्रकार प्राप्त होती है भौर 
(भनत्रिर्यः) श्पाप्त विद्या जिन मे उन के लिये (मतिः) मननशील भ्रन्तःकरण 
वृत्ति (सु) उत्तम प्रकार प्राप्त होती है (तत्‌) उस को हम लोग स्वीकार 
करे ॥१५॥ 

भावा्यः--जो मनुष्य भ्रध्यापक भ्रौर उपदेशकों को प्राप्त होकर 
उनके उपदेश भ्रौर विद्या को ग्रहण करके उनसे वुद्धि भ्रौर उक्तम स का 
स्वीकार करते हवे प्रसिद्ध स्तुति वाले होते ह ।५॥ 

इस सक्त मे मित्रावरुण भ्रौर विद्वानों के कृत्य का व्शंन होने 
खण भ होने से इस सूक्त 
के भ्रयं को दसं से पूवं सूक्ताय के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ पंचम मण्डल में सड़सठवां सुक्त समाप्त हुभ्रा ॥ 





६ भ्रय ल चुक्तस्य यजत प्रात्रेय ऋषिः! मित्रावरुण 

॥ १। २ गायत्री। ३। ४ निचद्गायत्री १ 

श इदगायन्न) । ५ विरा भायत्री चन्वः। 
त भ्रव मनर्यो को परस्पर कथा करना चाहिए इस वियय को कहते है ॥ 

म षे। मित्राय गायत्‌ वरुणाय धिपा गिरा । महिक्षनादतं बृहत्‌ ॥१॥ 


|  -पशर्थः -हे मनुष्यो (वः) तुम लोगों के जो (विपा) भ्रनेक प्रक 

| [रसेरक्षा 
} कटने वतते (महिशत्रो) बड़ भ्न जिन वे (शरत्‌) वड़े (ऋतम्‌) सत्य से युक्त को 
| प्रण करं उन॒दोनों से (मित्राय) मित्रके भ्रीर (वर्णाय) उत्तम भरावरण वाते 
। के लिये तुम (गिरा) वाणी से (घ्र, यायत) प्रणंसा करो ॥१॥ 
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2 थं मध्यापक भौर उपदेशक जन सव मनुष्यों को विद्यादि 
से पवित्र करते है वे मनुष्यों से सवदा सत्कार करने योग्य ह ॥१॥ 


मनुष्यों को यहां कंसे होना चाहिए इस विपय को कहते ह ॥ 

सम्राजा या घृतयोनी मित्रश्चोभा वरुणश्च । 

देवा देवेषु शस्ता ॥२॥ 

पदार्थः हे मनूष्यो (या) जो (घृतयोनी) धृतयोनी भर्थात्‌ जल कारणं 
जिन का वे (देवेषु) विदानो मे (भशस्ता) भ ष्ठ (सन्नाजा) उत्तम प्रकार शोभित 
होने माले (देवा) श विद्वान्‌ अर्थात्‌ (मित्रः) भित्र (च) भोर (वरुणः) स्वीकार 
करने योग्य (च) भी (उभा) दोनों प्रवृत्त होते ह उन दोनों का भ्राप लोग बहुत 
भ्रादर करिये ॥२॥ 

जरावाषंः- जो विद्वानों मे विद्धान्‌ राजपुरुष चक्रवत्ति राज्य को सिद्ध 
कर सकते ह वे ही यशस्वी होते हं ।॥२॥ ई 

फिर राज्य कंसे उन्नति को भ्रष्ठ करना चाहिए इस विषय को कहते ह ॥ 

ता न॑! शक्तं पाथिवस्य महो रायो दिभ्यस्य । 

महिं वा क्त्र देषेषं ॥३॥। 

पदार्थः - हे मनुष्यो जो (नः) हम लोगों के सम्बन्ध मे (पाथिवस्य) पृथिवी 
नं विदित (महः) वड (रायः) घन के (दिव्यस्य) शुद्ध व्यवहारमे हुए का 
(क्षक्तम्‌) समर्थं, जिन (वाम्‌) भाप दोनों का (देवेषु ) सत्य विद्या को प्राप्त हुभों 
ने (महि) बड़ा (क्ष्रम्‌) राज्य वा घन वत्त॑मान है (ता) उन भ्राप'दोनों का हम 
लोग सत्कार करे ॥३॥ 

भावायः-हे राजपुरुषो भाप लोग जो भ्रपने राज्य की विद्वानों से 
रक्षा करं तो वह्‌ पृथिवी भे विदित हमा समयं होवे ॥३॥। 

विदानो के सदृश इतरजनों को वर्ताव करना चाहिए इस विषय को कहते ह ॥ 
छतपृतेन सर्न्तेषिरं दक्षमाशाते । अदद देवो वंति ॥५॥ 


ल मनुष्यो जैसे (ऋतेन) सत्य से (ऋतम्‌) सत्य का (सन्ता) 
भ्राक्रोश करते हुए (इषिरम्‌) प्राप्त होने योग्य (वक्ष्‌) बल को (भ्राशते) व्याप्त 
होते श भौर (रहा) टेप से रहित (देवो) दो विद्वान्‌ जन (बधते) वृद्धि को आप्त 
होते हं वैसे प्राप लग मी प्रयत करो ॥४॥ । 
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भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलु०- मनुष्यों को चाहिये किं विद्वानों 
के सदृदा क्रिया करके सदा ही वृद्धि करें ।।४॥ ~ 
छ्ठिर मनुष्यों को क्या जानकर क्या करना चाहिये इस विपय को कट्त ह ॥ 


ृष्ठियावा रौखपिषस्पती दातुमत्याः । वृहन्तं गत्तपाशते ।५॥ 


पदार्थः-हे मनुष्यो जो (वृष्टिद्यावा) वृष्टि भ्रौर भ्रन्तरिक्ष के कारण 
(री्यापा) रीति भौर जल जिन के सम्बन्धं वह (इषः) भन्न भ्रादि के (पती) 
प्रालके वायु शरोर विद्य्‌दग्नि (दानुमत्याः) वहुत दान विद्यमान जिस मे उस पूथिवी 


के मध्य मे (बृहन्तम्‌) वड़े (गतम्‌) गृह को (भ्राशते) व्याप्त होते 
भाप लोग जान के उपकार करो 1 ।१॥ ( ) होते है उन दोनों को 


| भावार्थः--जो मनुष्य वृष्टि भ्नादि भे कारण सूय्यं वायु 
| ७ रौर विजुली 
| भादि को जानें तो उस उस काय्यं को कर सकें ।॥५॥ न ५ 
॥\' इस सूक्त मे मित्र भेष्ठ प्रौर विद्वान्‌ के गु वणेन करने से 
५ इस सूक्त के ` 
भ्यं की इस घ पूवं युक्त के भयं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ पचम मण्डल भरँ भरडसठ्वां सूक्तं समाप्त हुभा ॥ 


भरो रोनेति चतृऋ घस्यैफोनसप्ततितमस्य सुवतस्य उरुचक्िरात्रेय ऋषिः । 


भित्रावर्णो देवते 
इकर 1: ॥ १२ निच॒त्व्ष्टुष्‌ 1२३ ४ विरादृत्निष्टुपृथन्दः । थाग्वारः | 


भव चार ऋचा वलि उनहत्तरवे सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रयम मग्र मे इस 
सपार म मनुष्योंकोक्याजान कर क्या करना चाहिये इस विषय को कहते ई ॥ 


भी रोचना वरुण शर्त चून्नीणिं मित्र धारययो रजांपि । 
वाब नाविमतिं चृतरियस्यातुं त्तं रभाणावनुरयम्‌ | २॥। 





। पदा्थः-हे (मित्र) प्राणवायु के भ्रौर (र्ण) उदानवायु 

॥ ध द वा (त्री) तीन र्यात्‌ भूमि विचुली १ 
प्रकाश होने योग्य उनको भ्रौर (त्रीन्‌) तीन (च्च र 

| , १ || उत 

|: 9 ८ 1 (रजति) लोकों को (स र 
। क्षत्रियस्य | राजपूत राजा के (प्रमतिम्‌ ) ख्प को भ्रौर (भनु्गयम्‌) नहं जीणं हृष ` 

+ ‡ 1 

| (भरतु, व्रतम्‌) कमं वा स्वभाव को (रक्षमाणो) रक्षाकरते व 

इत दोनो को भाप दोनों ( धारययः) धारण करते है ।॥ १॥। । 
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भावार्थः--इस संसार में तीन प्रकार का प्रकाश्च है एक सूयं का दूसरा 
विजुली का तीसरा पृथिवी में वत्तं मान भग्नि का उन तीनों कोजो क्षत्रिय 
भ्रादि जानें वे भ्रक्षयराज्य करने को समथं होवे ॥ १॥ । 


फिर मनुष्यो को क्था करना चाहिये इस विषय को कते है ॥ 
हरौवतीवेरुण धेनवो वां मधुणदा सिन्प॑वो भित्र दुहे । 
्र॑स्स्थुटपभासंसितसृणां धिपणांनां रेतोधा वि चुमन्तंः ॥२॥ 


पदार्थः- हे (बर्ण) उत्तम कम्मं के करने वाते भर(मिच्र) मित्र (वाम्‌ भाप 
दोनों को जो (इरावतीः) बहुत अन्न भ्रादि सामग्रियां (षेनवः) भौर वािरयां गोधरो 
के सदश (मधुमत्‌) मधुमान्‌ जैसे हो वैसे (इहं ) भच्छे प्रकार पूरित करती है भौर 
जो (सिभ्धवः) नदियां वे (वाम्‌) राप दोनों को उत्तम प्रकार पूरित करती हँ (तिसु- 
णान्‌) तीन प्रकार के (विषणानाम्‌) कम्मं उपासना भ्नोर ज्ञान के जाननेवालों के 
(श्रयः) तीन (च्य.मन्तः) उत्तम कामना््रो से युक्त (वषभाखः) वपनिवाले (रेतोधाः) 
नौर जो वीयं को.धारण करता है बह (वि) विशे कर के (तस्थुः) स्थित होते ह 
उनको श्राप दोनों संप्रयुक्त करिये ॥२॥ 

भावा्ः- हे सव के मित्र जनो प्राप लोग गौ के सदश सुख के देने 
वाले नदी के] सदश मल कै दुर करने वृद्धिके देने भरौर कामना की 
सिद्धि के देने वाले हुजिये ॥२॥ 

मनुष्यो को निरन्तर प्रयत्न करना बाहिये इस विषय को कहते है ॥ 


्ादेवीमदिति जोहवीमि मध्यन्दिन उदिता सुर्यस्य । 
राये मि्॑ावर्णा सवेतातें तोकाय तन॑याय शं योः ॥३॥ 
यदार्थः- हे (नित्रावर्णा) प्राण भ्रौर उदान वायु के सदुश माता भौर 
पिता जैवे भ॑ (सर्वताता) सव के सुख देनेवाले यज्ञ में (राये) घन भ्रादिके लिये 
(तोकाय) घोट (तनयाय) कुमार के भये (प्रातः) प्रातःकाल (देवीम्‌) शष्ठ बुद्धिको 
(दितिम्‌) भण्डित बोघ से युक्त को भरर (सूर्यस्य) सूप्यं के (मध्यत्दने) मध्याह्न 
(उदिता) उदित मँ (योः) संयुक्त (शम्‌) सुख को (जोहवीमि) भत्यन्त ग्रहण करता 
हं मौर मं (शठ ) प्रशंसा करता हं वेसे भ्राप दोनों प्राचरण कीजिये ॥३॥ 
भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलु०-जो मनुष्य कुट्म्ब के पालन के 
लिये श्रेष्ठ पुरुषों की दिक्षा प्रौर वृद्धि के लिये स्वेदा प्रयत्न करते ह वे 
विद्वानों के कल को करते ह ॥३॥ 
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मनष्यो को क्या क्या जानना चाहिये इस विषय को कहते है ॥ 
या ष्तारा रज॑सो रोचनस्योतादिल्या दिव्या पार्थिवस्य । 
न वां देवा अमृता आ मिनन्ति वरतानि मित्रावरुणा धवाणि ॥४।॥ 
चव कक = को कको = ७ च्रे 


पदार्थः-हे (मित्रावर्णा) प्राण भ्रौर उदान वायु के समान वत्तंमान 
भरध्यापक भौर उपदेशक जनो जो (भ्रमृताः) प्राप्त हुभरा जीवनमुक्ति सुख जिन को वे 
(देवाः) विदान्‌ जन (बाम्‌) भ्राप दोनों के (श्रुवाणि) निश्चित (व्रतानि) कर्म्मोका 
(न) नहीं (भा) सब भकार से (मिनन्ति) नाश करते है पौर .या) जो (रोचनस्य) 
प्रकाश वलि (रजसः) लोक के (भ्रादित्या) सूयो के (दिग्धा) प्रकाशमानो के (उत) 
भौर (पार्थिवस्य) पुथिवी मे विदित लोक $ (धर्तारा) धारण करने वाले वत्तमान 
ह उन को जानिये ॥४॥ 

भावा्ंः--हे मनुष्यो जो वायु विजुली भ्रौर सूयं सम्पूणं लोक के 
धारण करने वाले है वे परमेद्वरः से धारण किये गये ह एेसा जान कर 
सम्पण ईश्वर ने ही धारण किया एेसा जानना चाहिये ॥४॥ ` 


. इस सुक्त मे प्राण उदान भ्रोर बिजली के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के 
परथ की इस से पूवं सूक्त के भ्रथं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ पञ्चम मण्डल भें उनहत्तरवां सुवत समाप्त हुभ्रा ॥ 





पुरूदणेति चतु च सप्ततितमस्य सूवतस्य । उरचक्षिराभ्रेय ऋषिः । भित्रा 
वरणो देवते । १--४ गायप्री छन्दः 1 षद्जः स्वरः ॥। 


भव चार ऋचावाते सत्तरवे सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्व 
मे मनुष्यो को क्या करना चाहिए इस विपय को कहते है । 


परूकणा चिद्धयस्त्यवों नूनं वा बरुण । वसि वां मतिम्‌ ॥१॥ 


पदा्थः-हे (भित्र) मित्र भ्रौर (वरुण) धे ष्ठ (हि) जिस से (वाम्‌) भाप दोनों 
का.जो (पूरुणा) भत्यन्त वहत (नूनम्‌) निश्चित (प्रवः) रक्षण भादि (षस्ति) दै 
भौर जिसको (चित्‌) निर्ित भ्राप (वंचि) सेवन करते ह भौर जो (वाम्‌) भ्राप 
दोनों की (सुमतिम्‌) उत्तम बुद्धि को प्रह करता है उन श्राप दोनों भौर उस की 
हम लोग सेवा करं ॥ १॥ 
मावार्थः-हे मनुष्यो जो रक्षक राजपुर्ष प्रजाभरों की भ्त्यन्त रक्षा 
करते है वे ही प्रजापुरषो से सेवा करने योग्य है ॥ १॥ 


~~ 


ऋग्वेदः म० ५। सू० ७० ॥ २७६ 


फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
ता वां सम्यगंद्रहाणेषमर्याम घाय॑से । वयं ते रुद्रा स्याम ॥२॥ 
ज = ५ 


पदा्ंः--हे (षदरृहाणा) दरे प से रदित (वदरा) रोदन से हृदय द्वित करने 
वाते (वयम्‌) हम लोग (वाम्‌) प्राप दोनों के (धायसे) धारणं करने फो (इषम्‌) भन्न 
वा विज्ञान को (सम्यद्‌) उत्तम प्रकार (प्रकाम) प्राप्त होवं (ति) वे हम लोग 
(ता, उन दोनों का सेवन करते हए षब के घारण करने को (स्याम्‌) होवे ॥२॥ 

भावा्थः- वे ही अ्रध्यापक भौर उपदेक कृतक्रिय होवे जो क्रोष 
नौर लोभ भादि दोषों से रहित होवे भौर जो उन से पठते है वे विद्या के 
चारण मेँ प्रयत्न करते हृए होवे ।२॥ 

फिर मनुष्य कैसे वत्तं इस विपय को कहते ह 
पातं नो रद्रा पायुभिंखत त्रायेथां सुत्रात्रा । 


ताम्‌ दस्यृन्तन्‌र्भिः ॥२॥ 

पदायंः--हे (द्रा) दुष्टो के स्लने वाले सभा भ्रौर सेना के स्वामी भाष 
दोनों (सृच्रात्रा) उत्तम प्रकार पालन करते वाले के साथ (पायुभिः) रक्षणो वा ` 
रक्षकं से (नः) हम लोगो का (पातम्‌) पालन करिये भ्रौर (उत) भी (जायेचाम्‌) 
रक्षा कीनियि जिस सेहम लोग (तनूभिः) शरीरो से (दध्यन्‌) दृष्ट चोरो का 


करे ॥३ स 
(न हु मनुष्यो जो समा रौर सेना कै स्वामी निरन्तर परजा 


की रक्षा कचं उन का रक्षण प्रजा करं ।(३॥ 
उत्तमो को किसी पुष से भी दान कमी न ग्रहण करना 
चाहिये इस विषय को कहत हं ।! | 
मा कस्पांदुधक्रतु यक्तं इनेभा तनि? । मा शेषा मा तन॑सा ॥४॥ 


पदार्थः-- हे (अव्भुत्रत्‌) भद मुत बुद्धि वा कमं वालो । हमलोग (तनुभिः) 
रोरी से (कस्य) क्रिसी के (यक्षम्‌) दान का (मा) नहं (सृजे) सेवन करे भ्रौर 
(केवसा) भरथो के साथ वत्तमान हए (मा) नहीं पालन करे मरौर (तनसा) पौत्र 
नादि के सहित (मा) नहीं पालन करं ॥४॥ 

भावार्थः विद्धान्‌ जन एसा उपदेश करे जिससे कि किसी से दान 
कोई भी नहीं ग्रहण करे वैसे ही माता भ्रौर पितासे पत्र पोत्रभ्रादि मी 
दान की रचि न करे ।॥४॥ 
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सूक्त म प्राणा उदान भ्रौर विद्धान्‌ के गुण वणंन करने से इस सूक्त 
कै भ्रयं की इस से पूवं सूक्त के श्रयं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह पञ्चम मण्डल में सत्तरवां सक्त समाप्त हुभा 1 








भ्रा नो गन्तमिति ्यचत्यैकसप्ततितमस्य सक्तस्य वाहुवृक्त भ्रात्रेय ऋषिः 
मित्रावरुणौ देवते । १।२। ३ गायत्रीदन्दः । षड्जः स्वरः 1 > 


: भ्रव तीन ऋचावाले इकहत्तरवे सक्त का भ्रारम्भ है उसके प्रथम मन्व मे फिर 
| _  भभ्यापक भोर उपदेशक क्या करे इस विषय को कहते है ।। 
| ˆ आ नो गन्तं रिशादसा वंसण मित्रं वरणं उपेमं चादमध्वरम्‌ ॥१॥ 
। पदार्थः-हे (रिज्ञादसा) दुष्टो फे मारनेवाते (वर्ण) ध भोर (भित्र) 
| मित्र (बर्हणा) बढ़ानेवाले प्राप दोनों (इमम्‌) इस (नः) हमलोगों के (चारम्‌) 
। यल्दर॒(परष्वरम्‌) यज्ञ के (उप) समीप (भ्रा) ` सव प्रकार से (गन्तम्‌) प्राप्त 


होपो ॥१॥ 


| भावार्थः जो विद्रान्‌ जन व्यवहार रे ं 
।  कौीखलति के पिये समयं हो ॥९॥ "` क पा करतो हम लोग 


फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिए इस विषय फो कहते है ॥ 
निरवस्य हि भ॑वेतसा व॑रुण मित्र राज॑थः । 
ईशाना पिप्यतं बियः ॥|२॥ ` 
पदा्थः-हे (भ्रचेतता) उत्तम जञानवाये (ईशाना मं 
) समर्थं (वरुण) वर के 
देने भ्रौर (भित्र) सव के सूल करने बालो (बिष्वस्य) संसारके ् मे व दोनों 


(राजयः पि ते | 
भ ॥ स ण्त होते है भ्रौर (धियः) बुद्धियों का (हि) ही (पिप्यत) 


भवार्थे मनुष्यो जसे अन्तरिक्ष भे सूयं शरोर 
होते है वेसे मनुष्यो की ुद्धियों को बढ़ाये ।। श भ्रार चन्द्रमा प्रकाशित 


। ५ भव विद्वानों के गुणों को भ्रगले मन्त्र म कहते हैँ 
८ त ॥ 
उप नः सुतमा गतं पर्ण मित दाप; । अस्य सोम॑स्य पीतय ॥३॥। 
, ~ पदार्थः हे (मित्र) भित्र नौर (वर्ण) क दोनों 
= । भ्राप दोनों स 
(दाशुषः) देने वाले के (सोमस्य) बड़ी भोपधियां के रस को (पोटये) १६८ लि प 
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नि भा यातेन ककि  ॥ 


चबक चकर ऋः = = षके ` 


ऋग्वेदः मं० ५1 सू० ७२॥ २८१ 





(नः) हम लोगों के (सुतम्‌) उत्पन्न किये हए पदाथं के (उप) समीप में (भ्रागतम्‌) 
भ्रादये ।॥३॥ ई 
भावायंः--मनुभ्य धार्मिक विद्वानों को वुला कर सदा उनका सत्कार 
कथं ॥३॥ 
इस युक्त मे मित्र शष्ठ भ्रौर विद्वानों के गुण वंन करने से इस सुक्त के 
भ्रयं की इस से धुवं सुक्त के भयं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह पञ्चम मण्डल में इकहतरवां सूक्त समाप्त हा ॥ 





प्ामित्र इति श्यृचस्य द्विसप्ततितमस्य सूक्तस्य वाटरुवुकत भ्रात्रेय ऋषिः ॥ 
भित्रावरणो देवते । १1 २ । २ उष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 


भ्रब तीन ऋषा वाले बहतर सक्त का भरारम्भ है उस के प्रथम मन्व मे मनूष्यों 
के प्रति कसे कैसे वरत्तना चाहिए इस विषय को कते ह ॥ 


आ मित्र वरणे वयं गीभिञँहृमो अत्रिवत्‌ । 
निं बहिपिं सदतं सोम॑पीतये ॥१॥ 
पवा्थंः--हे अध्यापक भ्रौर उपदेशक जनो जैसे (वयम्‌) हम लोग (गीर्भिः) 
बारियो से (भ्रत्रिवत्‌) नदं विद्यमान तीन प्रकारका दुःख जिस को उस के तुल्य 
(मिगर) भित्र भौर (अरुणे) उत्तम पुरुष के निमित्त (भ्रा, चुहमः) भ्रच्छे प्रकार होम 
करते ह भौर भ्राप (सोमपीतये) सोम रस के पान करने के लिए (्बाहिि) उत्तम 
गृह्‌ वा भ्रासन में (नि, सदतम्‌) बैवयि ॥ १ 
भावार्थः - जो मित्र के सदृशा वर्ताव करके संपूरणं जगत्‌ का सत्कार 
करते है उन के भ्रनुसार सव को वत्तं ना चाहिये ॥१॥। 
फिर मनुष्यों को कंसे वत्तना चाहे इस विषय को कहते हं ॥ 
वरतेन स्थो ध्रवक्षमा ष्मणा याहयजञ्जना । 
~ अनन => 
नि बहिपिं सदतं सोम॑पीतये ॥२॥ 


पार्थः - हे (ध्रुवक्षेमा) निश्चित रक्षण भौर (यातयऽस्जना) यल्न कराते 
हुए जनों वाले मनुष्यो जो तुम (धर्म्मणा) षम्मं के भौर (वरतेन) धम्मं युक्त कम्मं 
के साय व्त॑मान (स्यः) हो वे भाप (सोमपीतये) सोम पीने के लिये (बहुवि) उत्तम्‌ 
व्यवहार मे (निषदतम्‌) उपस्थित हूजिए ॥२॥ 
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२८२ ऋरवेदः मं ० ५। सू०७३ ॥ 
भावाथः- जो मनुष्य निदिचत धम्मं व्रत भौर शील को धारण करते 
है वे ढ्‌ सुख से युक्त होते ई ॥२॥ ` 
मनुष्यों को यहा कंसे वर्तना चाहिये इस विषय को कहते है ॥ 
मितरस्वं नो वरुणश्च गुपेतां यङ्ञमिष्टयं । 
नि बहिषिं सदतां सोम॑पीतये ।।३॥ 


पदार्थः--हे स्त्री पुरुपो जसे (मित्रः) भित्र (च) भ्रौर (वरणः) स्वीकार 
करने योग्य जन (च) मी (इष्टये) इष्ट सुख भे लिये भौर (सोमपीतये) सोमरस के 
पान के लिये (नः) हम लोगों ॐ (यज्ञम्‌) यञ्च का ( जुषेताम्‌) सेवन करिये रौर 
(बहिषि) उत्तम व्यवहार भें प्रवृत्त होते ह वैसे भराप दोनो (नि, सदताम्‌) स्थिर 
हूजिये ॥३॥ 

व भावार्थः इस मन्त्र मे वाचकलु०-जो मित्र के सदश वर्ताव कर 
के वांछित सुख के सिद्ध करने की इच्छा करते ह वे गणना करने योग्य 
होते ई ।॥।३॥ 

इस सूक्त मे मित प्रौर ्ेष्ठ विदान्‌ के गुण वर्णान करने से इस सुक्त के भ्रं की 
इस से पूवं सूक्त के प्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ पंचम मण्डल मे वहृतरवां सुक्त समाप्त हभरा ॥ 





दथ स्यति वश्षच॑स्य ध्रिसप्ततितमस्य सुष्स्य ! पौर भ्रात्रेय ऋषिः । 
परदिवनो देवते । १।२।४।५।७ निचुदनुष्टुप्‌ । ३।६। ८। ९ भरनुष्टष्‌- 
छन्दः । १० विरडनुष्टुपत्वः । गान्धारः स्वरः ।। 
भरव दण ऋचा वाले तिहृत्तरवे सूक्त का भ्ारम्म है उस के अयम मभ्व मन 
फिर सी पुरुप कंसे वत्ते इस विषय को कते है ॥ 
यद्य स्थः परावति यदंववल्य॑श्िना । 
यद पुरू पश्यन यदन्तरिश् आ ग॑तम्‌ ॥१॥ 
पदा्थः- हे स्वरी पुख्यो (यत्‌) जो (भरदिवना) वायु विजुली 
ली (परावति) र 
देश म भोर (यत्‌) जो (पर्वावति) निकट देश में (यत्‌) जो (पुरमा) बहतो ॐ 
पालन करने बलि (वा) वा (य्‌) जो (भ्रन्तरिक्षे) भ्राकाश में (पुव) . बहुत 


(स्यः) स्थित होते ह उन के विज्ञान के लिये (रघ) भ्राज (भ्रा, यतम्‌) 
भ्रादये ॥१॥ 
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क्रवेदः मं० ५1 सु० ७२ ॥ २८३ 


भावार्थः- जो ब्रह्मचर्यं से विद्या को पदृकर परस्पर प्रीति से 
गृहारम्म करं वे स्त्री पुरुष शिल्प विद्याको भी सिद्ध कर सकं ॥ १॥ 
फिर उस्म विषय को कते ह ॥ 
इह त्या पुरुभूतमा पुरूदंसासि विशता । 
` वरस्या याम्य इवे तुविष्टमा से ॥२॥ 
पदार्थः -हे स्त्रि जिन (पुदभूतमा) भत्यन्त वहुत व्यापक (पड) बहुत 
(दंसासि) कम्मों को (विश्चता) धारण करते हए (बरस्या) भ्रत्यन्त ध ष्ठ भ्रौर 
(तुविष्टमा) भरत्यन्त बलिष्ठ (भरधिगू) भ्रधिकं चलने वालों को (इह) इस संसार में 
(भुजे) भोग के लिये (हवे) स्वीकार करता हं जिन दोनों से इष्ट सिद्धि को (यामि) 
्राप्त होता हं (त्या) उन दोनों को तू मी संप्रयुक्त कर ॥२॥ 
भावाः जहां सत्री भौर पुरुष तुल्य गुण कम्मं स्वमाव भौर सुरूप- 
वान्‌ है वहां सम्पूणं पदाथं विद्या होती है ॥॥२॥ 
मनुष्यो फो इस के भ्रागे क्या करना बाहिए इस विषय को कहते ह ॥ 
मान्यद्रपमे वपुंश्चक्रं रथ॑स्य येमथुः । 
पयन्या नाहुंषा युगा मह्ना रजांसि दीयथः ॥२॥ 
पदार्यः- हे स्त्री भ्रौर पुष्पो ! वागु भौर सभ्यं के सदृश जो भाप दोनों 
(रयस्य ) वाहन के (चक्रम्‌) चलता है जि से उस पिये के सदृश (वपुषे) सुरूप के 
लिये (भ्रम्यत्‌) भ्रन्य (ईर्मा) प्राप्त होने वा जानने योग्य (वपुः) सुरूप को मनुष्यों के 
सम्बन्धी (युगा) वयं वा वर्पो के समूहं को (परि) सव भ्रोरसे प्राप्त कराप्रो भौर 
(महा) महत्व से (रजांसि) लोको का (दीयथः) नाण करते हो वे भ्राप कालविद्या 
जनिते योग्य हों ॥३॥ द 
वार्थः हे मनुष्यो जसे रथ के पिये घूमते है वंसे दिन रात्रि 
काल सम्बन्धी चक्र धूमता है जिससे क्षण प्रादि तथा युग कल्प भ्रौर महा- 
कल्प भ्रादि संबन्धी गणित विया सिदध होती है एेसा जानो ॥॥३॥ 
फिर मनुष्य क्या विशेष जानं इस विषय को कहते है ॥ 


तद्‌ षु वामिना-छतं विश्वा यदरामतु वं । 
नान जातावैरेपसा समस्मे बन्धुमेयु; ॥४। 
पदायंः-हे भ्रष्यापक भ्रोर उपदेशक जनो । (यद्‌) जो भ्राप दोनो ने 
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५} (कृतम्‌) सिद्ध किया (तत्‌) उन (एना) इन (विश्वा) संपूणो की मै (नुस्तवे) 
| | स्तुति करता हं भौर ॒जो (भ्ररेशसा) घ्रपराघ रहित (नाना) अनेक प्रकार (जातो) 
|| ्रशट (वाम्‌) प्राग दोनां प्राप्त होति ह [विह (भस्मे) हम लोगों के (बन्धुम्‌) वन्ध 

| को (सम्‌, भ्रा, ईयथुः) प्रप्त हूजिये (उ) भ्रौर°उत को ओ (वाम्‌) भ्राप दोनों की 
(षु) उत्तम प्रकार प्रेरणा करू ।४॥ . 


| | . _ भावार्थः हे मनुष्यो ! जैसे मँ वायु भौर विजुली की विद्या | 
| वते ही भ्राप लोग भी जानिये ॥४।॥ ॥ व 


फिर स्त्री कंसी हों इस विषय को कते है ॥ 
आ यद्र सूद्यां रथं तिषठषुष्यदं सदां । 
परि वामरपा वयां घृणा वंरन्त आतपः ॥५॥ 


& पदारथः--हे मनुष्यो (यत्‌) जो (धणा) प्रकाशित (भ्ररषा) लाल चमकते 

॥:) हए णो वाल (सया) सूयं संबन्धिनी प्रात्ेला के श (2 ) तुम्हारे 

| , (रधुस्यदम्‌) थोडे चलने वाते (रथम्‌) विमान भादि वाहन प्र (स्रा) सव प्रकारये 
(तिष्ठत्‌) स्थित होती है भिसको (वाम्‌) भाप दोनों के (वयः) पक्षी (परि, वरन्ते) 

सव भोर से स्वीकार करते ह वह्‌ (भ्रातः) चारों भोर से उष्ण करने वाते षम्मं 

के सदश (खदा) सव काल मेँ उपकार करने वाली होती है ॥१॥ | 

भावार्थः दस मन्त्र मे वाचकलु०- जैसे प्रातः 
प्रिय भ्रौर सुखकारक है व॑से परस्पर भरि सत्री व ति 


फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को प्रगते मन्त भे कहते है ॥ 
र । 0 नरं छम्नेन वतं । 
| षम यदमरेषसं नासत्यास्ना रण्यति ॥६॥ 


` ` पवार्थः- हे (नासत्या) प्रस्य घ रिव (नरा) म्मा मा म 
म्म मागं मेले चलने 

४ क ९ चतो (षद्‌) णो (भिः) भरापयातिक भरामिगौतिक भाषि मिक भ्रादि 

\1 भ्राप त (मनेन) पुल भोर (चेतसा) चित्त से (युवोः) 

| (प्रस्ना) गुल से (बम्‌) श्राप | यज्ञ को (चिकेतति) जानता भ्रौर 

। (श्ुरण्यति) धारण करता है उसको भ्राप 1 भरपराघरहित यज्ञ को 

५ भावार्थः जो पुरुष विद्वानों के संग से श्र 

४ ॥ घ्ययन 

। मज्ञ का विस्तार करते ह वे संसार के उपकारक ह।६॥ ध 

| 





‡ 
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कि गणक 


र मोम कमक ७ = = ५० 
॥ 








टगवेदः मं० १। सु०७३॥ २८५ 


फिर उसी विषय को क्ते है ॥ 
उग्रो वां कढुहो ययिः शणषे यामु संतनिः । 
यद्र दंसोभिरशवनात्रिनेराववरत॑ति ॥७॥ 
पदार्थः--हे (नरा) नायक (भ्रष्वना) भष्यापक भौर उपदेशक जनो (यत्‌) 
जो (ययिः) चलने वाला (ककुहः) वड़ा (उग्रः) तेजस्वी (सन्तनिः) उत्तम 
कार विस्तार कर्ता मै (यामेषु) अहरो में (वाम्‌) भराष दोनों को (शुण्वे) 
सुन्‌ भ्रौर जो (वाम्‌) प्राप दोनों के (बंसोभिः) कर्ममा से (घर्रिः) न तीन 
वार (भ्रववत्तति) अत्यन्त वत्तमान उन हम दोनों को प्राप दोनों बोध 
कराये ॥॥७॥ 
भावार्थः जो मनुष्य सूय्यं मौर चन्द्रमा के सदुश नियम से वर्तव 
करके कार्य्यो को सिद्ध करते है वे सवंदा उन्नत होते है ।७॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते है ॥ 
मध्व ऊ घु मधूूयुशा रद्रा सिषक्ति पिप्युषी । 
यत्संुदराति पर्षथः पक्वाः पृक्षा भरन्त वास्‌ ॥८॥ 
पदार्थः--हे (मधूयुवा) सोम रादि रसको भिलाने भीर (श्रा) दुष्टोके 
सुलाने वाले जनो (यत्‌) जो (प्िप्युशे) पान कराती हई (मध्वः) सोमलता के 
रस को (ऊ) तकं वितकं से (सृसिवपिति) भ्रच्छे प्रकार सीचती है उसते भ्राप 
दोनों (समुदा) उत्तम प्रकार द्वित होने वालों को (अति, पवथः) सीचते है 
जिस से (पववाः) पके (पृक्षः) संवन्व हुए फल (वाम्‌) भ्रापए दोनों (भरन्त) पोषण 
करते हैं ॥९॥ . 
भावार्थः -हे मनुष्यो जसे सूयं भौर वाणु वृष्टि से सव को सींचते 
भ्रौर पके हुए फलों को उत्पन्न करते.हं वैसे भ्राप लोग भी भ्राचरण 
करो ॥८॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विधय को कहते हं ॥ 


सत्यमिद्वा ठं अशिना युवामाटुभयोऽव। । 
ता यामन्यामहूतंमा यामन्ना गंखपत्तमा ।९॥ 


पदायंः- हे (मयोमुवा) सुख कारक (भ्रद्विना) ्रन्तरिक भोर पृथिवी 
के सदृश ॒भ्रष्यापक्‌ भ्रौर उपदेशक जनो ओ (युवाम्‌) भ्राप दोनों (यामहूतमा) 
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। | २८६ ऋग्वेदः मं० ५। सु° ७४॥ 





प्रहरो को वबुलने ५ भर्यन्त (यामन्‌) प्रहर में (भ्र, मृण्यत्तमा) सव भ्रोरसे | 
भतीव सुखक।रकों को (राहुः) कते हँ (ता) वे दोनों (यामन्‌) प्रहर में (वै) 
निश्चय (सत्यम्‌) यथायं व्यवहार वा जल को (उ) तकं के साय (इत्‌) भी 
भ्रचरित कीजिये ॥६॥ 
भावा्थः-जंसे भूमि भ्रौर मेव सव प्राणियों के सुख कारक हे वैसे ही 
भरध्यापक भौर उपदेशक जन भ्रत्यन्त सुखकारकं हों ॥९॥ 
फिर विद्धान्‌ क्या करे इस विषय को कहते है ॥। 


हमा बरह्माणि वधेनारिवभ्यां सम्तु शन्तमा । 
या तक्षाम रथां इवावोचाम वृदननम॑ ॥१०॥ 


पदार्थे मनुष्यो (भ्रष्विम्याम्‌) भन्तरिक्ष भ्रौर पृथिवी से (या) जो 
(इभा) ये (वर्धना) वृद्धि को प्राप्त होते जिन से उन (शन्तमा) भत्यन्त सुखकारक 
(ब्रह्माणि) घनों बा भन्नो का (रथानिव) रथों के समान (तक्षाम) भ्राच्छादन कर 
|| वा स्वीकार कर वे प्रप लोगों के लिये सुखकारक (सन्तु) हां उनसे (ब्रहत्‌) बड़े 
(नमः) सत्कार का हम (भ्रवोलाम) उपदेश कर ।[१०॥ 

मावायः--इस मन्त्र मे उपमालं ०-हे मनुष्यो भाप जसे वस्त्र रादि 
| से वाहनों को उदा कर शार युक्त करते है वसे ही घन भ्रौर धान्यो को 
|| उतम भक्रार्‌ ग्रहृण कर के उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त करें रौर शुद्ध अन्न 
के भोग से बड़े विज्ञान को प्राप्त होकर भ्रन्य जनों को भी इस का उपदेश्च 
| ४ करं ॥ १०॥ 
इस सूक्त म अन्तरिक्ष पृथिवी भोर विद्वान्‌ के गुण वर्णन करने से इस सक्त के 

भरथं को इस से पूवं सूक्त के रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह पचम मण्डल में तिहत्तरवां सुषत सम्‌।प्त हृभा 1 


कूष्ठ इति दश्चस्य चतुः सप्ततितमस्य सुवतस्य भराप्रेय ष्छषिः ! श्रहिवनौ 
वेवते 1 १।२। १०. विराडनुष्टुप्‌ । इ भनुष्टुष्‌ ४।५। ६1 € निचुदनुष्टुप्‌ 
छल्वः । गारधार, स्वरः 1 ७ विराडुषिक्‌ । ख निचुदुष्णिक्‌ छन्दः ऋषभः स्वरः ॥ 





,\ अव मनुष्या को कंथा भ्रनुष्ठान करना वाहे इस विषय को कहते ह ॥ 
| ष्ठो देवावरिविनाधा दिषो म॑नावसु । 
| तस्ठवयो इषण्बस्‌ अन्िवामा रिवासति ।।१॥ 
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| भ जो जिः जः क ज न क भ त 
। 

` 
। 


छर्वेदः भं० ५। सु ७४॥ २८७ 





पवाथेः-हे (मनावस्रु) मन को वसाने वाते (वृषण्वसु) उत्तमो को वसाने 
वाले (भ्रदिवना) विद्या से व्याप्त (देवौ) विद्रानो जो (कुष्ठः) पृथिवी में स्वित होने 
वाला (भ्रधिः) विचा व्याप्त जन (रध) इस समय (विवः) प्रकाश के संबन्ध में 
{बाम्‌) राप दोनों का (भ्राविवास्रति) सव प्रकार से सेवन करता है (तत्‌) उस को 
भ्राप दोनों (भवयः) सुनते टै ॥ १11 + 
भावार्वः-हे विद्वानो जो भ्राप लोगों का सेवन करते हये बहुशूत 
विचारशील विद्धान्‌ जन सम्पूणं श्र ष्ठ कमो क। सेवन करते हँ भोरवे दुःख 
से रहित होते ह ॥ १॥ 
फिर मनुष्यों को विद्वानों के प्रति कंसे पुछना चाहिये इस विषय को कहते हं ॥ 
इह स्या ङ्‌ च शरुता दिवि देवा नासत्या । 
करिमि्ा य॑तथो जने को वां नदीनां सच ॥२॥ 


पदा्थः-हे भष्यापक भौर उपदेशक जनो (स्या) वे (नासत्या ) सत्यस्वरूप 
(कह) कां व्तमान है भौर (कुह) कहां (श्‌. ता) सुने हृए (देवा) शष्ठ गुण वलते 
होते ह भौर तुम (कस्मिन्‌) किस (जने) जन में (भ्रा, यतय) सव भ्रोर से यत्न करते 
हो उन भाप दोनों कौ (नदीनाम्‌) नदियों के (सचा) संबन्ध से (कः) कौन (नु) 
णीधघ्रहै जो (दिवि) भेष्ठ व्यवहार वा प्रकाश में प्रयत्न करते ह ।२॥ 
भावा्थः- जिज्ञासु जनों को चाहिये कि विद्वानों के समीप जाकर 
विजुली ्रादि की विद्याभरों को पूरे ॥२॥ ] 
भरव मनुष्यों को क्या पृञ्चना चाहिये इस विषय को कहते है ॥ 
कु यायः कं हं गच्छथः कमच्छा युञ्जाये र्यम्‌ । 
क्स्य ब्रह्माणि रण्यथो बयं वायुरभसीष्टयं ॥३॥ 


पदायः- हे प्र्यापक भ्रौर उपदेणक जनो भ्राप दोनो (कम्‌) किस को 
(यायः) प्राप्त होते हो भ्रोर (कम्‌) किसको (गञ्छयः) जते हो (कम्‌) किस (रथम्‌) 
रमण करते योग्य वाहन को (भ्रच्छा) उत्तम प्रकार (गुख्जाधे) युक्त होते हो भौर 
(कस्य) किस के (ह) निश्चय से (बरह्माणि) घन श्रर घात्यो को (रण्यथः) रमते 
हो (वयम्‌) हम लोग (इष्टये) इच्छा के तिये (वाम्‌) भ्रपर दोनों की (उर्मघि) 
कामना करे ॥३॥ 

भावा्ंः-हे मनुष्यो ! विद्वान्‌ जन जिस को प्राप्त होवे भ्रौर युक्त 
होते तथा इच्छा करते ह उसी की भ्राप लोग इच्छा करो ॥३॥ 
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1. ऋग्वेदः भं० ५। सु ७४ ॥ 





फिर उसी विपय को कहते ह ॥ 
पौरं चिद्धयंदतं पोरं पोराय भिन्व॑यः । 
` यदीं शृभीततातये सिहमिव दरहस्पदे ॥४॥ 


पदा्थेः--है (पोर) पुर में हए भ्राप (हि) ही (उवभ्रूतम्‌) जल से युक्त 
(षोरम्‌) मनुष्य के . सन्तान को (चित्‌) निश्चय से प्राप्त हूजिये भ्रौर (पौराय) पुर 
भे हृए मनुष्य के लिए ॒भ्रध्यापक भर भ्राप (जिन्वथः) प्राप्त होते हो (गृभीततातये) 
प्रहु किया शष्ठ कम्मं का विस्तार जिसने उशके लिए (रहः) शत्रु के (षदे) 
्राप्त होने योग्य स्थान में (सिंहमिव) सिह के सदृश (यत्‌) जिस को (ईम्‌) सब 
भोर से प्राप्त होते हो उस को भ्राप सन्तुष्ट कौजिये ।४॥ 

भावार्थः हे म्ुष्यो । जसे एक नगर के वासी जन परस्पर सुख 
की उन्नति करते है वसे ही भ्रन्य दे्चवासी भी करे ॥४।। 


| फिर मनुष्य कंसे हों इस विपय को कहते ह ॥। 
भ च्यवानान्जुजुरुपां वत्निमत्कं न सुंज्चयः । 


युवा यदीं छृयः पुनरा काम॑सृण्वे तध्व; ॥५॥ 


पदार्थः स्ती पुर्यो (जुजुर्वः) वृ दावस्या को प्राप्त जन (च्यवानात्‌) 
गमन से (त्कम्‌) व्याप्त (ब्निम्‌) रूप भरोर व्यभिचार का (भरमु्थः) त्याग करते 
हो शरोर (यदि) जो (यवा) युवावस्था को प्राप्त पुर्प के (न) समान काम्यं को 
(क्थः) करते हो (पुनः) फिर (वध्वः) स्त्रीक (कामम्‌) मनोरथ को युवावस्या 
कोभ्राप्त हमा म (चछण्वे) सिद्ध करता हूं वैसे राप दोनों (भरा) सव शरोर बे 
करिये ।५॥ 

भावार्थः इस मंत्र मे उपमावाचकलु०- जैसे वद्धावस्थाभ्ो भँ रूप 
का त्याग कर कै वुद्धावस्था को प्राप्त होते हँ वैसे ही दौषों के जानने वति 
गुणो का त्याग करके दोषों का ग्रहण करते है ॥५॥ 


फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 
असति हि वामिह स्तोता ससि वां सन्डे । 
न्‌ शतं म्‌ आ गंतमरवोभिरवाजिनीवसु ॥६॥। 


` पदार्थः-हे (बाजिनीवमरु) बहत भ्रन्नादिः त्रिया को वसाने वाते भ््यापक 
भोर उपदेशक जनो (इह) इस संसारम जो (वाम्‌) भाष दोनों को (स्तोता) प्रसा 
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करने वाला (भरस्ति) है उस को (हि) जिस से हम लोग प्राप्त (स्मसि) हों भोर 
` (वाम्‌) भ्राप दोनों के (संदृशि) सादश्य मे (धिये) धन के तिए (नु) ीघ्र (भ्‌ तम्‌) 
सुनिये भोर ॒(ग्रवोनिः) रक्षणादिकों से मु को प्राप्त हूजिए (मे) मेरे कथन को 
सुनने को (भा, यतम्‌) भरादए ॥६॥ 
भावा्यः--जो विद्वानों के गुणों की स्तुति. करते ह बे गुणों से युक्त 
हो भौर विद्वानों की समता को प्राप्त हो कर श्रीमान्‌ होते ह ॥६॥ 
फिर मनृष्यों को क्या करना चाहिए इस विपय को कहते ह ॥ 
को वाम पुरूणाभा वन्ते मर्खयनाम्‌ । 
को विभो विप्रवाइसा को यहैवाजिनीषसु ।७॥ 


पदायः-हे (विभ्रवाहसा) विद्वानों से प्राप्त होने योग्य (वाजिनीव) धन 
धान्य प्राप्त कराने वालो (पुरूणाम्‌ ) बहुत (सस्यानाम्‌) मनुष्यों के मध्य में (कः) 
कौन (विभः) बुद्धिमान्‌ (भध) भ्राज (वाम्‌) भ्राप दोनोंका (भ्रा, वगते) भच्छे 
प्रकार भ्रादर करता है (कः) कौन (यज्ञः) यज्ञो से विद्या को भ्रोर (कः) कोन बुद्धि 
का भ्रादर करता है ॥७॥ 

मावार्थः- जो विद्या की याचना करते हवे विद्धान्‌ के समीप प्राप्त 
हो कर प्रदन भौर उत्तरो से भ्रानन्द करके लाभ को प्राप्त होवें वे भ्र 
को भी प्राप्त करा सकं ॥७॥। 

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते है ॥ 
ञ[ वां रथो रथानां येष्ठो याखश्विना । 
पुरू चिदखगुस्तिर आङ्गूषो मर्त्येष्वा ॥८॥ 


पदार्थः- हे (अष्विना) भष्यापक भौर उपदेशक जनो जो (वाम्‌) तुम्हारा 
(रथानाम्‌) वाहनों के मध्य मे (येष्ठः) प्रतिशय चलने वाला (रयः) वाहन (यात्‌) 
चले (भल्मयुः) हम लोगो को प्राप्त होने वाली (चित्‌) भी (मत्यषु) मनुष्यों अं 
(भ्ाङ्गषः) भङ्गो मे हई प्रशंसा (पुरू) बहतो को (भ्रा) सव प्रकार से प्राप्त हो भरर 
दुःखों का (तिरः) तिरस्कार कर के सुख प्राप्त होता है उस को भाप दोनों भ्राप्त 
(भा) हृनिए ॥९॥ 

मावायंः-हे मनुष्यो ! ८ जसे भ्ध्यापक भौर उपदेशक शिल्पीजन 
| अ को रचते ह वसे सुख के साधनों को भ्राप लोग उत्पन्न 
कीजिये ८] 
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फिर विद्वानों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते ह ॥ 
शमू षु वां मधृयुवास्माकमस्तु चतः । 
अव[चीना विचेतसा विभिः श्येनेवं दीयतम्‌ ॥९॥ 


पदार्थः--हे (मधुयुवा) माधुर्ये गुण से युक्त (विचेतसा ) भ्रनेक प्रकार के 
विज्ञानवाले (भर्वाचीना) सन्मूख चलते हृए दो जनो (वाम्‌) भ्राप दोनोंकी जो 
(चष तिः) भ्रत्यन्त क्रिया है वह (भ्रस्माकम्‌) हम लोगों की (धस्तु) हो जिस से 
भाष दोनों (उ) ही (विभिः) पक्षियों कै साय (श्येनेव) वाज पक्षी के सदृश (शम्‌) 
सुख वा कल्याण को (सु, दीयतम्‌) उत्तम प्रकार देवे ।\६॥ 
भावार्थः- इस मन्त्र मे उपमालं ०-वे ही विद्धान्‌ है जो अपने एेदवय्यं 
को भ्रन्य जनों के ५ लिए नियुक्त करते हैँ जसे पक्षियों के साथ द्येन 
पक्षी शीघ्र चलता है वसे इनके साथ विद्यार्थी जन पूणं रीति से चलें ।९॥ 
फिर विद्धान्‌ जन क्या कर इस विपय को कहते ई ॥ 
अध्विना यद्ध करं चिच्छभूयातभिमं हवम्‌ । 
पस्वीरू खु वां सुज; पृञ्चन्ति खु वां एच; ॥१०॥ 
| पदा्थः- हे (भरषिवना) भ्रष्यापक भ्रोर उपदेशक अनो (यत्‌) जो (कर्हि 
चित्‌) कभी हम लोगो को (इमम्‌) इस वत्तमान (हवम्‌) प्रशंसा को (शुभ यातम्‌) 
भ्राप्त दोनो भौर जो (पृः) कामना भौर (वस्वीः) धनसंबन्विनी (मजः) भोग की ` 
किया को (वाम्‌) प्राप दोनों के संवन्ध मे (सु) उत्तम प्रकार (पृञ्चन्ति) 
संवन्धित करते है उन की (ह) निष्चय से (उ) भ्रौर (वाम्‌) धभरापदोनोंकी हम 
लोग (सु) उत्तम प्रकार कामना करे ॥॥१०॥ 


भावार्थः जो विद्वान्‌ जन विद्याथिर्यो की परीक्षा करते है उन को 
विच्ार्थीजन विद्वान्‌ हो कर प्रसन्न करते है ॥ १०॥ 


स सूक्त भ भव्यापक उपदेशक भ्रौर विद्धान्‌ के गुण वर्णान करने से इस सूक्त के 
प्रथं को दस से पूवं सूक्त के प्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह पञ्चम मण्डल मे चोहत्तरवां सूक्त समाप्त हुप्रा ॥ 





प्रय नवर्चस्य पञ्चकप्ततितमत्य सक्तस्य प्रवस्यरात्रेय ऋषिः 1 ध्वनौ 
देवते । १1 ३ पर्दितः। २।४।६।७१८ निचुत्पद्क्तिः । ५ स्वराट्पङ्क्तिः । 
€ विराट्पद्दितदन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
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भ्रव नव ऋचावाले पिचहृत्तर्वे सुक्त काप्रारम्भदटैउस केप्रथम मन्त्र में 
विद्वानों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते ४ ॥ 
मतिं प्रियतमं रथं दषणं वसुवाहनम्‌ । स्तोता वांमरिवना 
हिः स्तोमेन भतिं भूषति माध्वी मम॑ श्रुतं हव॑म्‌ ॥१॥ 
पदा्थः-हे (माष्वी) मधुर प्रादि गुणों को प्राप्त कराने वाले (्ररिवनौ) 
भरष्यापक परीक्षकजनो जो (स्तोता) स्तुति करने भौर (षिः) मन्व भ्रौर भ्र्थका 
जानने वाला (स्तोमेन) स्तवन से (वाम्‌) श्राप दोनों के (प्रियतमम्‌) भत्यन्त प्रिय 


(वृषणम्‌) सुख के वपनि भ्रौर (वसुवाहनम्‌) द्रव्यो के पहुचाने वाले (रथम्‌) रमते ह 
जिस से उस विभान भादि वाहन को (प्रतिभुषति) शोभित करता है उसके भ्रौर 


(मम) मेरे (हवम्‌) बुलाने को (रति, भ तम्‌) सुनिये ॥१॥ 
भावा्ंः-जो भ्रध्यापन श्रौर उपदेश करते है वे योग्य समय भें 
परीक्षा भी करें ॥१॥ 
फिर मनूष्यो को किस विषय की इच्छा करनी चाहिए इश विषय को कहते हं ॥ 
अत्य य॑तमरिविना तिरो विश्वा अदं सनां । दन्ना हिरंण्य- 
वत्तेनी सुम्ना सिन्डवादशा माध्वी मर्म शतं हव॑म्‌ ॥२॥ 
पदा्थंः--हे (दन्ना) दुःखके दुर करने भ्रौर (हिरण्यवत्तनी) ज्योतिः वा 
सुवणं को व्तनि वालो (सुषुम्ना) उत्तम सुख से युक्त तथा (सिन्धुवाहसा) नदियों 
को प्राप्त कराने वालो (माध्वी) मधुर गति से युक्त भरर (भ्रश्विना) शिल्प काय्यं 
के जानने वालो जसे (्रहम्‌) भं (सना) सदा (विश्वाः) सम्पू विद्याभरों को ग्रहण 
करता ह वैसे भराप दोनों (भत्यायातम्‌) देशों का भतिकमण करके भ्राइए्‌ भ्रौर (मम) 
भेरा (तिरः) तिरस्कारपूर्वक (हवम्‌) पठित (भतम्‌) सुनिएु ॥२॥ 
भावायंः- इस मन्त्र में वाचकलु०-हे मनुष्यो ! जिन विद्वानों से - 
विद्याभों को भ्राप लोग पटो भ्रौर वे जब जब परीक्षा कं तव तब तिरस्कार 
के साथ वत्तंमान को धारण कर जिस से सब को भ्रच्छे प्रकार विद्या प्राप्त 
होवे ॥२॥ 
फिर मनुष्यों को कंसे वत्तंना चाहिए इसन विषय को कृते है ॥ 
आ नो रत्नानि विभ्नताब्रस्वंना गच्छ॑तं युवम्‌ । 


दरा दिरण्यवततनी खुपाणा बाभिनीवसू माध्वी मयं तं इव॑म्‌ ॥२॥ 
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कि वन्यु द-प ब य 


पदा्थः- हे (वाजिनीवसू) भन्न भ्रादिसे युक्त सामग्री को वसने भ्रौर 
(हिरण्यवत्तनी) सुवणं वा ज्योति फो वत्तनि वाले (रत्नानि) रमणीय धनोंको 
(जुषाणा) सेवा प्रौर (विनतो) धारण करते हए (खरा) दुष्टों को भय देने वाले 
(भ्रदिवना) विद्या चे युक्त (माध्वी) मधुर स्वभाव वालो (युवम्‌) प्राप दोनों (नः) 
हम लोगो को (भरा) सव प्रकार से (गच्छतम्‌) प्राप्त होहये भ्रौर (मम) मेरे (हवम्‌) 
भ्राह्वान को (भ्‌ तम्‌) सुनिये ॥३॥ 
भावा्ः-वे ही भाग्यशाली होवे जो यथार्थवक्ता विद्वानों के. समीप 
जाकर वा उन को वुलाकर प्रयत्न से विद्या का भ्रभ्यास कर के परीक्षा 
देते ह ॥३॥ 
फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिए इस विपय को कहते हं ॥ 
ष्टुभ षा हपण्वसू रथे वाणीच्याहिता । उत दां कुहो 
मृगः पृः दृणोति वापुषो माध्वी ममं भतं हव॑म्‌ ४ 


पदार्थः- हे (वुण्वम्‌) बलिष्ठौ को वसाने वातत मष्वी 
वाते विचयायत्त जनो जो (सुष्ट्मः) उत्तम स्तुति करे श (त 1 
(रथे) रथ में रमता है जिससे (यागीचो। वाणी (भ्राहिता) स्यापितर की गई 
(उत) भौर जो (वाम्‌) श्राप दोनों का (ककृहः) वड़ा (गः) णृदढध करने वाला भ्रौर 
(बापृषः) शरीरम हृभा (पक्षः) भरन को (कृणोति) करता है उसके भ्रोर ौ 
भरे (हवम्‌) भ्राह.वान फो (भर तम्‌) सुनिये ॥(५॥ ४ 


भावार्थः- वही वडा गेता ं 
ुतीलता को रहण करता ह १ | है जो विद्वानों के समीप से विद्या भ्रौरं 


फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिये इस विपय को 
बोषिन्प॑नसा रथ्येषिरा हनत । दिभिक १ 
मरिविना नि यायो अद्वयाविनं माध्ठी ममं श्रतं इवम्‌ ॥९॥ 


पदा्यः-हे (रध्या) रथों स शष्ट (इषिरा) चलने वाते (हवन ता) 


भराहु.वान सुना ग्या जिनका प्रौर (वो 
(८) स 0 स बोधित मन जिनका देसे 


हए को (ति) भ्र्यन्त (याथः साब (ष्यवानम्‌) पूते 
को भी (भ्‌ तम्‌) सृनिये ( ) गष हे भोर (मम) भे (हवम्‌) भाड्‌ बान 





कनया गान्याोकेकेकन्याविकिकवाि = 





(1(९5111 8118811 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 ध 


ऋग्वेदः मं० ५। सु०७५॥ २९३ 





भावार्थः जो मनुष्य शुद्ध भ्रन्तःकरण वाले, प्राप्त हुई शित्पविद्या 
जिन को एसे भ्रौर कपटरहित होकर विद्याथियों के परीक्षक ह वे जगत्‌ 
के मङ्खलकारक होते है।॥५॥ 
मन्‌्यों को शिल्प विद्या से कार्यं सिद्ध करने चाहिये इस विपय को कहते हैं ॥ 
आ वां नरा मनोयुनोऽन्वासः भ्रपितप्संबः । षया वहन्तु 
पीतयं सह सुम्नेभिंरर्विना माध्शरी ममं श्तं हव॑म्‌ ॥६॥ 
पदार्थः-हे (माष्वी) मधुर स्वभाव युक्त (नरा) नायक (भदिवना) शिल्य- 
विद्या के जानने वालो भ्राप दोनों (सुम्नेभिः) सुखो के (सह) साय (पीतये, पान 
के लिये जो (वाम्‌) भ्रप दोनों के (मनोयुजः) मन के सदुश युक्त होने वाले भ्रत्यन्त 
वेगवान्‌ (भरुषितप्तवः) जलाया ई धन भ्रादि जिन्होनि एसे (वयः) व्याप्ति शीलं 
(परदवासः) वेग भादिगुण हवे वाहनों को (भ्रा) सव्र प्रकार से (वहन्भु) पहचावें 
उन के लिये (मम) मेरे (हवम्‌) भ्राह.वान को (श. तम्‌) सुनिये ॥६॥ 
भावार्थः जो मनुष्य पदाथं विद्या से शिल्प सिद्ध कार्य्यो को सिद्ध 
करे तो भ्रधिक धनी होवें ।॥६॥ 
फिर मनुष्यो को कंसा वत्तवि करना चाहिये इस विषय को कहते ह ॥ 


असिना ग॑च्छतं नासत्या मा वि वनतम्‌ । तिररिषदयेया 
परि वत्तियातमद्‌भ्या माध्वी ममं श्रतं हव॑म्‌ ।॥७॥ 
पदार्थः- हे (नासत्या) नहीं विद्यमान भरसत्य व्यवहार जिन कै एसे 
(भवाभ्या) नहीं हिका करने योग्य {माध्वी ) मधुर स्वभाव वाले (प्रदिषनो) विया 
भं व्याप्त भ्राप दोनों (इट्‌) इस संसार में (भा, गच्छतम्‌) भादये तथा (घंया) 
वैप्य वा स्वामी की स्री से (वेनतम्‌) कामना करो (तिरः) तिरस्कार को (चित्‌) 
भी (मा) मत करो (वत्तिः) मागं को (परि, यातम्‌) सब भोर से प्राप्त होभ्रो भ्रौर 
(मप) मेरे (हवम्‌) भ्राद.वान को (वि) विशेष कर के (श्र तम्‌) भुनो ॥७॥ 
मावार्थः- हे स्त्री पुरुषो । भ्राप दोनों गृहस्थ मागं में वर्ताव कर के 
चम्मं से सन्तान भ्रौर एेदवय्यं की इच्छा करो तथा श्रध्यापन श्रौर परीक्षा 
सदा ही करो 1७ 
फिर स्त्री पुरप क्या कर इसन विषय को कहते ह ॥ 


अस्मिन्यते अदाभ्या जरितारं छभस्पती । अवस्यु 
मरिविना युवं शृणन्तयुषं भूषयो माध्वी मम॑ भतं हव॑म्‌ ॥८॥ 
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पदार्थः-हे (भवाभ्या) नहीं हिसा करने योग्य (माध्वी) मधुर स्वभाव वाले 
(श्मः, पती) कल्याण कारक व्यवहार के पालन करने वाते (भरद्वा) ब्रह्मचय्यं से 
भ्राप्त हुई विद्या जिन को रसे स्त्री परुषो (युवम्‌) भ्राप दोनों (श्रस्मिन्‌) इस गृहा- 
श्रम नामक (यजे) उत्तम प्रकार प्राप्त होने योग्य यज्ञ म (जरितारम्‌) स्तुति करने 
भरौर (भरवस्युम्‌) प्रपते कल्याण कौ इच्छा वा कामना करने वाले (गृणन्तम्‌) स्तुति 
करते हए जन को (उप, भूषथः) णोभित करते हा (मम) मेरे (हवम्‌) राह वान 
को मी (भतम्‌) सुनिये ॥८॥ 
भावाथः--जो स्त्री पुरुष गृहाम में वत्तंमान उत्तम भ्राचरण बाले 
राः से स्ति (9 ध हके शा को शोभित करते है तथा 
यापन भ्रौर परीक्षा 1 को उन्नति करते हैवे जगत्‌ में 
भरोंसित होते हे ॥*॥ १ 
| फिर स्वी पुरुष कंसा वर्तव करे इस विपय को कहते हैं ॥ 
अशूदुषा रशत्पञुराभिरेषाय्यलिय! । अयोजि वां 
दषण्वसृ रथ द्ञावभ््॑या माध्वी ममं भरतं हद॑म्‌ ॥९॥ 


पदार्थः हे (व्षण्वसु; वलिष्ड दो देहा को वसने भ्रौर (दन्न 
दु दुःख के 
नाश कटने वलि (माप्वी) मघुर स्वभाव वाते स्वौ पुर्यो जिन क ८ 
को (ददात्वशुः) पाला पञ्ु जिसने वह्‌ (ऋत्वियः) ऋतु ऋतु मे यज्ञ कराने वाला 


निरन्तर भरसन्न करो ।९॥ 


भावारष--सदा स्त्री पुरुप ऋतुगामी होवे 
भ्रोर पुष्टि को करें तया हव, सदा शरीर के भ्रारोग्य 
करे | ६॥ 1 विद्या कौ उन्नति कर के भ्रानन्द की उन्नति 


इस सूक्त मं प्रण्विपद य्याप्त विद्धान्‌ स्त्री पुर षे 
भ्याम्‌ ' दष क गण वंन करने 
के रथं की इस से पूवं सूक्त के प्रथं फे साय संग्रति जाननी पि र? 
यह पम मण्डल मरे पिचहत्त रवां उक्त समाप्त दुध्रा ॥ 


म 
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ऋग्वेदः मं० ५।॥ सु०७६॥ २९५ 





प्रय पञ्चर्च॑स्य षट्सप्ततितमस्य सुक्तस्य भ्रत्रिच्छ चिः 1 धिदनौ देवते । १ 
२ स्वराद्पङ्यितदछन्वः ! पञ्वमः स्वरः 1! ३। ४1 ५ निचुरिव्रष्टुपच्न्वः। 
धेवतः स्वरः ॥ 


भव पांच ऋवावाते छिहत्तरवे सुक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
फिर स्त्री पुष कंते वत्तं इस विषय को कहते दँ ॥ 


आ .मात्यभिरूपसामनीकसुद्विभाणां देवया वाचो अस्थुः | 
अर्वाञ्चा नूनं र॑थ्येह यातं पीपिवांसंमरिविना षमेमच्छं ॥१॥ 


पदार्यः- हे (रण्या) वाहनों मेँ प्रवीण (र्वाञ्चा) नीचे चलने वाले 
(प्रहिवना) स्त्री पुरुषो जो (विध्राणाम्‌) बुदधिमानों की (देवयाः) विद्वानों को प्राप्त 
होने वाली (वाचः) वाखियां (प्रस्यः) है भ्रौर जो (उषसाम्‌) प्रभात वेलाप्रों की 
(भनीकम्‌) सेनारूप (भ्रग्निः) सूर्य्येरूप से परिणत हुभा अग्नि (उत्‌) उपर को 
(भाति) प्रकाशित होता है उनसे (इह) इस संसार में (पौपिवांसम्‌) उत्तम प्रकार 
बढ़ते हुए (धर्मम्‌) गृहाम के कृत्य नामक यज्ञ॒ को (नूनम्‌) निश्चित (भरज्छ) भच्छे 
प्रकार (भ्रा) सव प्रकार से (यातम्‌) प्राप्त होभो ॥१॥ 

भावा्थः-हे वुद्धिमान्‌ जनो ! जसे विजुलो भ्रादि भ्रग्नि बहुत 
कार्य्यो को सिद्ध करता है वसे ही स्त्री पुरुष मिल कर गह कृत्यो को सिद 
कर [1 १॥ 

फिर उसी विषय को कहते है ॥ 


न संस्छृतं प्र मिमीतो गमिष्टानित नूनमर्विनोप॑स्तुतेश । 
दिषौमिपित्वेऽदसार्गमिष्ठा भत्यवंति दाञुषे शम्भ॑विष्ठा ॥२॥ 


पवायंः --हे (गनिष्ठा) भरतिशय चलने वाले (जञम्मविष्ठा) भ्रतिशय सुख 
कारक भ्रौर (नूनम्‌) निरिचित (उप्तुता) प्राप्त हुई प्रशंषा से कीति कौ पाये हुए 
(भ्रिदिना) स्त्री पदयो भप (इह) इस संसार में (संस्कृतम्‌) किया संस्कार निसा 
उर को (न) नहीं (प्र, भिभीतः) उत्पन्न करते हो भौर (भभिपिल्वे, सब भरोरसे 
प्राप्त होने पर (भरवसा) रकण भ्रादि से (भ्रवत्तिम्‌) भ्रमागं के (प्रति) प्रतिक्ल 
उत्पन्न करते हो प्रौर (वाशुषे) दान करने वाले के लिये (दिवा) दिवस से (भन्ति) 
समीप मे (भ्रागमिष्ठा) चारों भोर भ्रतिशय चलने वाले होभो ॥२॥ 

भावार्थः- जो गृहस्य जन-- किया है संस्कार जिन का एषे पदार्थो 
का वथा नहीं नाद करते हं वे लक्ष्मीवान्‌ होते हं ।॥२॥ 
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९९६ क चऋवेदः मं०५। सूऽ ७६ ॥ 






फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
ता यते स्वे भातरहनों मध्यन्दिन उदिता सूर्यस्य । 


दिवा नक्तमवसा शम्त॑मेन नेदानीं पीतिरर्विना त॑तान ॥३॥ 


पदार्थः--हे (भ्ररविना) ्याप्तसुल स्वरी पुरषो तुम (ष्रह्नः) दिवस के 
( मध्यम्डिने) मध्याद्‌ न भाग मे भ्रोर (भ्रातः) प्रभात समय मे (सूर्यस्य) सूयंमण्डल 
के (उदिता) उदय होने मे भ्रौर दिन $ (सङ्गवे) सायं समय मेँ जिसमे गये संगत 
होती र्यात्‌ चर के भाती (दिवा) दिन (नक्तम्‌) रात्रि (शम्तमेन) भत्यन्त सुख 
से (प्रसा) रक्षा नादि के साय (भ्रा, यातम्‌) भ्राभरो (उत) भ्रौर तुम दोनो की 
जो (पीतिः) पिभ्रावट (भ्रा, ततान) विस्तृत होती है उसको (इदानीम्‌) भ्रव (न) 
नहीं ना करो ॥1३॥ 

भावार्थः किया विवाह जिन्होने वे स्त्रीपुरुष प्रातः, मध्याह्न, सायं 
समयो भं दिन रात्रि को कल्याण करने वाले कम्मं को सुखो से प्राप्त हों 
कभी ्रालस्य मत करे ।॥३॥ 


फिर गृहस्यों को गौसा वर्ताव करना चाहिये इस विषय को कहते है ॥ 
शवं हिं मदिषि स्थानमोकः एमे गृहा अ्विनेदं ईंरोणम्‌ । 
आ नां दिवो बहतः परवतादाद्‌भ्यो यातमिपमूर वहन्ता ४ 


पदा्थः-हे (दिवः) प्रकाण से (बहतः) बड़े (पवतात्‌) भेष प्रौर १ 

जलो से (इषम्‌) भ्रनन प्रर (ऊर्जम्‌) पराक्रम को (भरा) सव प्रकारसे ( 
ज हम लोगो को 

(ष्दम्‌) इष (इरोणम्‌) गृह को (भरा) सव प्रकार ते (यातम्‌) न 
जिसे (इम्‌) यह्‌ (वाम्‌) प्राप दोनोंके (भ्रदिवि) उत्तम प्रकाश मं (स्थानम्‌) 
स्थित होते है जि भे उत (परोफः) गूह को (इमे) य (षा) ग्रहण करने बाते 
गृहस्य ह ८ उनको सव रकार से प्राप्त होमो ॥४। 
„.. _ भावायः--जो गृहस्थ जन गृहाश्चम के कम्मों | 
ह वे सव सुखो को प्राप्त होते हें ।॥४॥ १) ण तिचे कत 


मनु््यो को चाहिये फि पुर्पायं भ्रोर विदाना क संग पे रेश्व््यं 
करे दस विपय को प्रगते मन्त्र ॥ को पराप्त 


घमरिवनोरवसा न्नेन मोवा सुभणीती गमेम । 
०८ अने रि वुमोत वीता वदताएसोधंयानिः्‌॥५। ०००१० ५ 


ऋग्वेदः भं० ५। सु° ७७ ॥ २९७ 


पदां; हे मनष्यो जसे (नोः) भ्न्तरिक रोर पृथिवी के सदृश 
राजा भ्रौर व क्ते (नूतनेन) नवीन (भ्रवसा) भन भ्रादि भौर (मयोभुवा) 
सुखकारक से प्रौर (सुप्रणीती) उत्तम तीति से (नः) हम लोगों के लिये (रयिम्‌) 
घन को (भ्रा) सब प्रकार (वहतम्‌) प्रप्त कराते हृए को (वीरान्‌) वीरोंको 
(उत) ग्रौर (विदवानि) संपणं (भ्रमता) स्वादु जलो भ्रौर (सौभानि) उत्तम 
घनादि रेश्वयों के भाव ल्पोंको (भ्रा) सव रकार त्रप्ति करति हृए को 
हम लोग (सम्‌, भ्रा, गमेम) उत्तम भकार से प्रप्त होवें वैसे भ्रापलोग भी प्राप्त 
५ वा _ इस मन्त्र मे वाचंकलु०-जो लोग यथाथं वक्तारो के 
उपदेश से राजा क न्याय व्यवस्था के साथ वर्ताव करके न्याय से उत्तम 
पुरषो को भौर सूं श्वर्यं को प्राप्त होते है वे भ्रभीष्ट पदार्थो कौ 
सिद्धि को प्राप्त होते ई ॥॥*५॥ 


५ के 
म्र भग्न, भ्र्वि, राजा रौर उपदेशक के गए बन करने से इस सूक्त 
भ्रयंकीदइससे ध सुक्त के भ्रयं के साय संगति जाननी चाहिये 


यह पंचम मण्डल में छिहृत्तरवां सुत समाप्त हंप्रा ॥। 






पासा कमज 


इय पञ्च्चंस्य सप्तसप्ततितमस्य सूक्तस्य श्नि पिः 1 ्मदिवनौ देवते । 
१।२।३।४।५ त्रिष्टुप्‌ छ्दः। धैवतः स्वरः ॥ 
श्रव पांच ऋचा वाते सतहत्तरवे मुक्त का प्रारम्भ है उस केः प्रथम मन्त मं 
मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते ह ॥ 


भ्रातर्याबाणा भयमा येजष्वं पुरा ृधाद्रंरषः पिबातः । 

भराति यज्ञमरिविन। दधाते भ शंसन्ति कषयः प्रवं भाजंः ॥१॥ 

क पदार्थः--हे मनुष्यो तुम जसे (पुरा) पिते (आतर्यावाणा) जो स्यं प्रौर 
उपा भ्रातर्वेला मे चलते ह उन (भ्रयमा) प्रयम्‌ ग्नोर विस्तीणं स्वस्य बालों को भौर 
(श्रष्विना) भष्यापक भोर उपदेशक जनों को (यजष्वम्‌) मिस भ्रो मरोर (भर्षः) 
नहीं देने वलि की (ध्वात्‌) भर्भिकाक्षा से रस को (पिचातः) पीते रौर (्रातःः 
हि) प्रातःकाल ही (यक्ञम्‌) राज्य पालन्‌ को (दधाते) धारण करते ह उनक्री 
(पर्व भाजः) पूरवंजनो के भ्रादर करने वाले (फवयः) वुद्धिमान्‌ जन (भ्र, शंसन्ति) 

-सा करते है वैसे उनको भाप लोग जानो ॥१॥ 
५ ८ मतर मं वाचकलु०-हे मनुष्यो ! जो राजा भ्नौर 
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२९८ ऋग्वेदः मं० ५। सु० ७७॥ 





उपदेशक जन दिन भं शयनरहित भ्रौर जिनकी विद्वान्‌ 
उनके सत्संग से भ्राप लोग कांक्षा सिद्धि करो ॥ १॥ १ 


फिर उसी पियय को कहते है ॥ 
भातय॑नध्वभरिविनां हिनोत न सायमस्ति देवया अज्‌ । 
उतान्यो असते वि चावः परःरवो यजमानो वनीयान्‌ ॥२॥ 


पदा्थः-हे मनुष्यो भाप लोग (भरातः) प्रभात काल 
॥ ल में 1 
भरौर उपा को (यजष्वम्‌) उत्तम श्रकार प्राप्त हृजिये भौर (न 


सत्कार करो ॥२॥ 


भावार्थः मनुष्यो को चाहिये कि प्रतिदिन राधिके चौये रोष 


प्रहर मे उठकर जसे नियम से भ्न्तरिश 7 
व॒र्ताव करके सव की रक्षा करे ॥ २॥ भार पष वल्गा श्वे 


रि फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विवय को 
वङ्‌ मधुवणां पृतस्नुः एतो बहना वो बरत शई । 
मनवा अरिवना वातरंहा पनातियायो दुरितानि विद्व | ३॥ 


भावाः--जो मनुष्य विमानादिकं को | 
` @&-0. ॥५॥५111५॥<511 2118\/81 \/2/8/185 शीता भोपनचस्रिकं वै32/19011 


च्छरवेदः मं० ५। पुण ७७॥ २६९९ 






(किक 


भ्रावं 11३॥ 


फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
यो भूिष्ठं नासंस्याभ्यां विवेष चनिष्टं पित्वो ररते विभागे । 
स तोकमस्य पीपरच्छमीभिर भरनध्वंभासः सद्मि्तयात्‌ ॥४॥ 

ह पः- (यः) जो (नासत्यास्याम्‌) नहीं विद्यमान भसत्य 
जिनके व व) के द्वारा (भूषिष्ठम्‌) भ्रतीव बहुत (चनिष्ठम्‌) 
म्रतिशय श्मत्न को (विवेष) व्याप्त होता है मरौर (पित्वः) भन्न के व विभागे) विभाग 
भ (ररते) देता है (खः) वह्‌ (नृष्वं मासः) नहीं ऊपर कान्तियां जिसकी (भस्य) 
इसके (तोकम्‌) सन्तन का (षौपरत्‌) पालन करे वह्‌ (इत्‌) ही (सदम्‌) प्राप्त दुःख 


तुतुर्यात्‌) नाण करे ॥४॥। 
र जो भ्रग्नि भ्रौर जल से बहत काय्यं को सिद्ध करते ह वे 


जगत्‌ का रक्षण करके सम्पूणं दुःख के नाश करने योग्य हँ ॥४॥ 
फिर मनुष्यों को कंसा वर्तव करना चाहिए इस विषय को कहते ह ॥ 
समश्विनोरवसा नूत॑नेन मयोधुवा सुमरणीती गमेम । 
आ नो रथि वहतमोत वीराना विश्वान्यमृता सोभंगानि ॥५॥। 
पदा्ेः--हे मनष्यो जैसे हम लोग (्रष्विनोः) भग्नि भ्रौर जल के समीप से 
(नूतनेन) नवीन (मयोभुवा) सुख के साधक (श्रवसा) रक्षण भ्रादि भ्रौर (सुप्रणीति) 
शष्ट नीति से (नः) हम भ्रपने लिये (रयिम्‌) घन को (भरा, वहतम्‌) प्राप्त कराते 
हुए को भ्रोर हमारे लिये (वीरान्‌) शूरता भ्रादि गुणों से युक्त धुर्या को (उत) 
रोर (विश्वानि) संपृणं (भृता) जलो के सदृश सुख कारक (सौभगानि) सुस्दर 
रेष्वर््यो को प्राप्त कराति हए को (सम्‌, भ्रा, न्ने) भले वंसे उनको प्राप लोग मी 
` (श्रा) उत्तम प्रकार मिलिये ॥*॥ 
वाः इस मन्त्र मेँ वाचकलु° - जंसे यथाथंवक्ता जन सव के 
साथ वर्ताव कर वंसे इन सव लोगों को वर्ताव करना चाहिये ।॥*५॥ 
हस सूक्त मे ्रग्नि, जल, विदान्‌ भरर राजा के कृत्य वर्णन करने से दस सूक्त के 
थं की इस से पूवं सूक्त केः भयं क साय संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह पंचम मण्डल में सतहत्त रवां सुषत समाप्त हमा ॥ 
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३०० ऋग्वेदः मं० ५। सुण ७८1 
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(2 प्रय नवचस्याष्टसप्ततितमस्य सुक्तस्य सप्तवध्िरात्रेय ऋषिः । प्रषविनौ 
॥ १।२1३ उष्णिक्‌ छम्दः। ऋषभः स्वरः 1 ४ निचलत्रष्टुष्‌ छन्दः ॥ 
धवतः स्वरः ! ४। ६ भ्नुष्टप्‌ । ७1 ८ । ३ निचृदनुष्टुप्‌ चुन्वः । गान्धारः स्वरः ॥ 


भरव नव ऋवावाले श्रठहत्तरें सूक्त का भ्रारम्म किया उसके ं 
सके 
भे फिर मत्य को क्या करना बाहिये इ विपय कहते ह 
असिनावेह गच्छतं नासंस्या मा वि नतष । ` 


हंसाविव पततमा सूर्ता उप॑ ॥१।। 


जल के ९ ठेते ) सत्य अवहार चे युक्त तथा (भरषवनो) वायु भरर 
(हष्ाविव) दो हषो के 1 व भाप दोनों (कह) इस संसार भं 
॥ ) भाद्ये 
पदाय के (उप) समीप (भ्रा) सव प्रकार (पततम्‌) (१ उत्पन्न हृए 
बेनतम्‌) पा मत कीजिये ॥१॥। तथा (मा, वि, 
“इस मत्र में वाचकलु-जो विमं 

भ निं 

1 आ भरकर विरुद भ्ाचरण का त्याग क द 
बहृत सुल्ञ को प्राप्त होते है ।1१॥ त्य क कामना 


व फ़िर उसी विषय को कहते 
। हरिणापि गरावा ५ । 
हसा पततमा सुरता उप॑ ॥२॥ 


पदारथः- हे (दिना) यजमान गरोर ्‌ 
हंषों के सदृश (सुतान्‌) उत्पन्न 0 स ष दोनों 
| । ध ४ श (वसम्‌) सोमलता ड । ग के (उप) 
वैसे भाष्ये ॥२॥ ९ (षोराविव) ज श 

भवाः इस मन्त्र मँ उपमालं जो 

९ °--जो मनु | 
सिद्ध करते है वे हरिण के सदुश शीघ्र जाने के त्व हन भोर विचुली को 
(फर उ विषय को कहते है ॥ 


इखाविष पततमा सूर्तो उपं ॥३॥ ˆ 
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ऋग्वेदः मं० ५। सु०७८॥ ३०१ 


(धान्द्किरद्ि्वनि्दि न्व 


पदार्थः - हे (वाजिनोवसु) विज्ञान क्रिया को वसाने वाले (८१५ 
भ्रध्यापक भ्रौर उपदेशक जनो भप लोग (इष्टये) इष्ट सुख की प्राप्तिके धः 
(यज्ञम्‌) विज्ञान की संगतिमय यज्ञ का (भा) सब प्रकारसे (जुषेथाम्‌) व श 
तथा (हंसाविव) दो हंसो के समन (सुतान्‌) पुर के सदृश वर्तमानं शिक्षा 
योग्य शिष्यो के (उप) समीप (पततम) प्र प्त हृजिये ॥३॥ 

भावाधंः- इस मन्त्र भँ उपमालं° --उपदेद्क जन सम्पूण ९५ 
करने योग्य मनुष्यों को पुत्र के सदुश मान कर भ्रौर सव जगह भ्रमण कर 
सत्य उपदेद से कृतकृत्य करे ।॥३॥ 


फिर स्त्री पुश्प क्या करं इस विपय को कहते ह ॥ 
अतन मबरोरवीसमजोहवीन्नाधंमानेव्‌ योषा । 
५ 


इयेनसयं विर्जद॑सा नूव॑नेनाग॑च्छतमविना शन्तमेन ।४॥ 


‡- हे (भरदिवना) सूयं भ्रौर चन्द्रमा के सद्ग वर्हामान प्रष्यापक भौर 
सत क ह जो (न भिविष दुःखरहित (वाम्‌) प्राप दोनों 1 
(भवरोहन्‌) भ्राप्त होता हृभ्रा (योषा) स्वरी (नाधमानेव) जो याचना करत 
उस के समान (ऋबीसम्‌) सरल को (भजोहवीत्‌) अत्यन्त भ्राह्वानं करता है 
उक्च के साथ (श्येनस्य) वाजः पक्षी के (नूतनेन) नवीन (म्तमेन) भरतिशय सुख- 
कारक (जवसा) वेग के (चित्‌) सदृश मान से (भरा, अगच्छतम्‌) प्राये ॥४॥ 
यायः इसन मन्त्र मे उपमालं ०--जो विदानो के भनुकरण से 
सरल स्वभाव को स्वीकार करके ्रयत्न करत है वे, स्वेदा सुखी होते 
है ॥\४1। 






फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
वि जिहीष्व वनस्पते योनिः सुष्यन्स्या इव । 
अत घं अश्विना इवं सपतवंभरि च सुल्चतम्‌ ।५॥। 
तः -दहे (सवना) विया से ग्याप्त अध्यापक भौर परीक्षक जनो (भे) 
मेरे (हवम्‌) शब्द को (तम्‌) वण को (च) भौर (सप्तवध्रिम्‌) नष्ट हए सात 


ति 
उसका (मुञ्चतम्‌) स्याग करो भौर (वनस्पते) हे चनस्प 
स न स्त्री के सदुश (योनिः) कारण भ्राप (वि) विशेष करके 


करो ॥५॥ क 
(नह) प इस मत म उपमालं ०-भाप लोग यथार्थवक्ता अध्यापक 


((-0. 1\/॥८111(4/5511॥1 81188 \/81/81185। 01661011. 01411260 0 6810011 





भौर उपदेसकों की इच्छा करिये भौर जसे गभेवती 
त स्री 
करती है वसे ही भन्तःकरण से रविद्या को दुर करिये ॥ त व 
इस के र विद्वान्‌ जन क्या करे इस विपय को कहते है ॥ 
भीताय नाधमानाय अर्ये सपव॑भये । 
मायाभिर्वना युं पं सं च वि वाचथः ॥ ६॥ 


रि +) भष्यापरकं भ्रौर उपदेशकजनो (युवम्‌) भ्राप दोनों 
(५ 1 (भीताय) मयको प्राप्त (नाघमानाय) उपतप्यमान श्रौर 
५ 4 मन भ्रौर बुद्धिये सात नष्ट हई जिसकी भर्थात्‌ इन की 
(ज सप्‌ भोर (र) रं ॐ वनो वाचे श १ 
(व श ८ न भकार जाश्ये (वृक्षम्‌, च} प्रर जो काटा जाता 

कार प्राप्त हूजिये ॥॥६॥ = 
सदस सा ३ मसि 
भरधम्मं के योग से वियुक्त करके सुखी करे ।६॥ 91०1 


कंसा गमं भर जन्म इस विषय को 
पथा वातत पुष्करिणी समन्नयति न र 
एवा वै गभ एन निरैतु दशास्यः ॥७। 


पदार्थः हे मनुष्यो (यथा) र 
छोटे वलाबों को (सरवतः) सव भ्रोर (भ 
(एवा) ही (त) भापका (भः) जो धारण किय १, उत्तम भकार हिसाता हैव 


न एसां जानो 
694 दव ध द लं ° स्त्रीपुरुष स 
दशवे माद भ से विद्या 
चाहिए ॥।७॥ भसव हो एेसा जानना 
फिर उसी विचय 
यथा बातो यथा वनं यथा | स | 
स भ 
एवा स्व द॑शमास्य सेटि जरायुणा ॥८॥ 
पदार्थः--हे (दशमास्य) दण अ >~ 


महीनों भ | 
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वैदः मं° ५1 सुं° ७९ ॥ ४३ 


„क „~क, च , च , चक , चक , च, चक, च, च, ०" "+ ~+ "+ धि न्न्द्ि््दिि्दिनिर््मीरकििवकी 


(वातः) वायु (यया) जिस प्रकार से (वनम्‌) जज्जल (यथा) जिस प्रकार से (समुद्रः) 
समुद्र (एजति) कर्पित होता वा चलता है वसे (एवा) ही (स्वम्‌) भाप (जरायुणा) 
देह के ढांपने वाले के (सह्‌) सहित (भव, इहि) भरादये ॥८॥ 
भावाः इस मन्त्र मे उपमालं०--वही गर्भं भौर उसमें स्थित 
वालक उत्तम होता है जो दशवे महीने मे होता है ।॥८॥ 
फिर उसी विषय को कहते है ॥ ९ 
दश्च मासाज्छवथानः कुभारो अधि मात । 
निरतं जीवो अक्षतो जीवो जीवन्त्या अधिं ॥९॥ 
स मनुष्यो जो (जीवः) स 4 का £ व 
ने (बश) दण (मासान्‌) मदहीनो तक (शश्षयानः 
व (1) £ 1 ) बालक (निरत) निकले वह (जीवः) जीव 
(जीवन्त्याः) जीवती हुई के (भ्रधि) ऊपर जीवता ह ।1६॥ (ह 
भावार्थः वे ही सन्तान उत्तम होते कि जो दश महीने पुर्ण हों 
जवतक तवतक गमं मे स्थित होकर प्रकट होते ह ।६॥ 
स॒ सूक्त में भ्रष्विपद वाच्य स्प्रीपुरप के गुणो का वर्णन होने से इस सूक्त के भथं 
करी इससे पिद्धते सूरत के भ्रथं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ पञ्चम मण्डल मे प्रठहृत्त रवां सूक्त समाप्त हृभ्रा ॥। 














कमय वकशदस्यंकोनाऽशीतितम्य सूक्तस्य सत्यभवा भरा्रेय षिः 1 उषा 
देवता ! १ स्वराद्ब्राह्मी गायत्री छन्वः । षड्जः स्वरः; \ २।३॥ ७ भुरिगृब्हती 1 
१० स्वरा बहती्दः 1 मध्यमः स्वरः 1 ४ । ५।८ पड्पितः । ६। & तिचुत्‌- 
पड्वित्छुस्दः । पञ्चमः स्वरः 1। 
भ्रव दश ऋचावाले उन्नासिवें सूक्त का प्रारम्भ दै उसके प्रथम मन्त्रम स्त्री 
कसी हो इस विपय को कहते है ॥ 
महे नो अय वधयो राये दिविस॑ती । 
वर्था चिन्नो अे[षयः सस्यभर॑वसि वाय्ये सजाति अभवसुरते ॥२॥ 


पदार्थः हे (उषः) धेष्ठ गणो से प्रातः काल के सदृश वत्तेमान (वाम्य) 
डोरे के सदृश फलान योग्य सम्ततिरूप (सुजाते) उत्तम रीति से उतपन्न (मशतसुनृते) 
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३०४ ऋश्वेदः मं ० ५1 घु° ७९॥ 


न्दद्व 


बड़ी ्रिया वाशी जिसकी देसी हे स्वर (यथा) जसे (दिवित्मती) प्रकाश से 
भ्रातवेलला (महे) बड़ (राये) घन के लिए ्रयोष देती है वसे (भ्रय) भ्राज (नः # 8२ 
लोगो को (बोषय) जनादये भौर (चित्‌) भी (सत्यश्रवसि) सर्त्यो के वण सत्य वा 
भन्न में (नः) हम लोगो को (भवोधयः) जनाइये ॥ १॥ 

भावाथ इ मन्व मे उपमालं० - जसे भरातरवेला दिन को 
करके स॒व को जगाती है वैसे ही विदयायुक्त स्त्री भ्रपने ० 
भविद्या के सदृश वत्तंमान निद्रा से उठा कर विचा को जनाती है ॥१॥ 


फिर उसी विपय को 
ा छ शो ्यो्ं इिदि१ १" 


सा व्युच्छ सहीयसि सलयशरवसि वाय्ये सजति अश्व॑सुदते ।॥२॥ 


पवा्थः- ठ प्रणवपनृते 
उत्पन्न (वाय्ये) ६५५ ग्य (9, (सुजाते) उत्तम संस्कारों से 
(तितः) पू क चमान य ग्य (सहीयसि) भरतिशय सहने बाली (हिवः) सूयं को 
(सनीये) षट ५. वत्तमान स्त्री (या) जो तु (क्लोचद्रये) पविग्र व 
प + (सत्यभवति) सत्य का भवर जिसमे उसमें (वि न 
बसावि ॥२॥ श्प सोनो को शुत मे (वि, उच्च). विशेष 
भावायः--इस मन््र भे वाचकलु° जसे भ 
बसाती है वैसे ह ठ र ° जसे प्रातर्वेला सव को सुख भं 
है ॥२॥ ४ स्वी भननदगुक्त गृहाश्नम में सव को वसाती 


, छर उती विषय को कषत 
घा ना अवाभद॑ु्युच्वा दहितरदिवः ८. 
यो उपरोच्छ सहीयसि सलयभवसि वाय्ये घनति अश्वसते | ३॥ 
पवा्थः - च | 
५ र (शत्यभवसि) सत्य व्यवहार से प्राप्त भ्न्न भ्रादि देष्वग्ये वाली 


क व सहनशील भोर (म बडे ज्ञान 
धारण करने वाली शी (यो) जो षू (भरामररमुः ) षब प्र (इुहितः) 
इर (नः) हम लोगो को (वि) य र कारे षरनोको 


(उभ्ध), निवास करभो ।३॥ (१) भा उम इख मं (वि) विशेष करके 
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भावार्ः--जो रित्रयां प्ातर्वेला के सदश श्रेष्ठ गुणवाली हों तो सव 

को भ्रानन्द भं वसाने के योग्य होती है ।॥३॥ 
फिर उसी विषय को कहते है 11 ` 

अभि थे त्वां विमावरि स्तोैगीणन्ति वहन॑यः । 
मयेपैयोनि सुभ्रियो दाम॑न्वन्तः सरातयः सजाति अ्वसूटते ४ 

पदार्थः - हे (मघोनि) बहुत धन धे युक्त (सुजाते) उत्तम विया से प्रकट 
हुईं (भश्वसुनूते) वड़े ज्ञान से युक्त श्रौर (विभावरि) प्रकाशवती प्रात्वेला के सदुश 
वत्त॑मान विदयायुक्त स्त्री ये) जो विद्वान्‌ जन (सुधियः) सुन्दर लर्दमी जिन की एसे 
(बामन्वन्तः) वहुत दान चक्रिया से युक्त (सुरातयः) सुन्दर दान की इच्छाजिन की 
वे (बल्ञयः) पटंबाने वाले भग्नियों के समान वक्त॑मान विदान्‌ जन (मघः) नो 
से भ्रौर (स्तोभः) स्तोत्रो से (व्वा) भ्राप कौ (श्रभि) सन्मुख (गृणन्ति) स्तुति करते 
हवे भ्राष से संत्करार करने योग्य ह ।॥४॥। 

भावा्थः- इस मंत्र मे वाचकलु°-जंसे भ्रमन प्रातर्वेलाभ्रों के कर्ता 
ह बैसे'ही शिक्षक जन विद्या की प्राप्ति करने वाले हों ।॥४॥ 

। फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 

यच्चिद्धि त॑ गणा इमे उद्यन्ति मत्ये । 
परं चिद्यो दधुदेदतो राधो अहयं जाते अश्व॑घुदते ॥५॥ 

पदा्थः- हे (भव्वसुनृते ) बड़ ज्ञान से युक्त (सुजाते) उत्तम विद्या से प्रकट 
हई विदुषि स्वर ! (यत्‌) जो (इमे) ये (वष्टयः) कामना करते हुए (ते) भाष के 
(गणाः) समूह्‌ (मघत्तये) घनदान के लिए (्रह्यम्‌) लज्जा भ्रादि दोष से रहित 
को (चित्‌) रौर (राधः) घन को (ददतः) देनेवालो को (चित्‌) निश्चय (चछबयन्ति) 
परल करते है वे निश्चय (हि) ही मुलों को (परि, दधुः) धारण कर ॥५।! 

भावायंः--इस मन्व मे वाचकनु०- जसे प्रातःकाल के किरणसम्‌ह 
भ्रपते तेज से सव को ढडापते है वेसे ही ुभगण वाली स्त्रियां भरपने शुभ- 
गुणो से सव को भराच्छादित करती है ।५॥ 

फिर उसी विषय को कटुते है ॥ 

खं धा वौीरव्श्च उधों मघोनि परिष । 


मे नो राघास्यहया मघवानो अर।सत्‌ सजति भश्व॑सुृते ।६॥ 
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पदाथः - हे (प्रश्वसुनृते) बड़ ज्ञानवाली (सुजाते) उत्तम विद्यास प्रकट 
हई (मधोनि) प्रणंसित घन से युक्त भ्रौर (उषः) प्रातःकाल के सदृश वत्तमान 
उतम स्त्री तु (एष) इन स्वरी पुर्पां भ्रौर (सूरिषु) विद्वानों मे (वीरवत्‌) वीरजन 
विद्यमान जिसमे उस (यज्ञः) यश को (भ्रा) सव प्रकार धे (घाः) धारण कर भ्रौर 
(ये) जो (मघवानः) वहत षरनों से युक्त जन (नः) हम तोगों को (्रह्मया) विना 
लज्जा से कहे गये (राषांति) भ्रननों को (भ्ररासत्त) देवे उनका तु सत्कार कर ।॥६॥ 

भावाः इस मन्त्र मे वाचकलु° - वही प्रशंसित स्त्री है जो पिता 
भौर पति केकुल मेंशवेष्ठ भ्राचरण से पिता भ्रौर पत्तिके कृल को 
भरकारित करे ॥६॥ 


५ फ़िर उपी विषय को कते है ॥ 
तम्या युं वृहव्मश उपा मघोन्या वेह । 


ये नो राधास्पश्पा गृञ्ा मजन्त सुरयः सुजाते अश्वुदृते ॥७। 


पदायः- हे (भरदवसुनृते) वड़े ज्ञान से युक्त भ्रोर (सूजाते) उत्तम विद्या से 
प्रकट हुई (मघोनि) वहत धनवती (उषः) प्रातःकाल के सदृश वर्तमान विदुषि 
स्वि! (चे) जो (नः) हम लोगों मं (सुरयः ) विद्वान्‌ जन (भ्व्य) घो के लिए 
भोर (गब्धा) गों के लिए हितकारक (राधांसि) घनों का (भजन्त) सेवन करते 


£ (तेभ्यः) उन विदानो के लिए (बृहत्‌) बडे (चम्नम्‌) धन भो 
ह (चच स्नम्‌ र (यक्षः 
(भरा, बह) सव प्रकार से प्राप्त कराभ्रो ॥७॥ 0: 


भावार्थः- जो विद्वान्‌ जन सव कै सुख के लिए 
करते हवे प्रातःकाल के सदश्च प्रकाशित इ ~ १) 


न फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
उत नो गोमतीरिष अ। वंश दहितदिषः । सादं सुप्य 
ररिमर्भिः छे शोवद्िरविभि। सनाते अस्व॑सूरते ८ 
 “ षदार्यः-हे (सूजाते) उत्तम विचा से म्ष्वसुनृत बडे 
कव ध भरकाशमान क (वहितः) कन्या के न वर्चमान ल 
४ के ( >) किरणों के (साकम्‌) साय (उत) भ्रोर (शुषः) शद्ध (लोचन्जः 
त्र कृ.ने वाले (प्रषिभिः) सष्ठ मृण कम्मं भ्रौर स्वभावं कै - ध 
लोगों को (गोमतोः) गों विमान जिन 1 


उन (इषः) भ्रन्न भादिकं को 
भकार कुरा । (भा, बहा 
(ठप ए रभाप् हे |) 2-210891 0166100. 01411260 0\/ १५ वहु} 1 
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मावायंः--इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालंकार है- जसे सूर्यं की 
किरणों से उत्पन्न उषा उपकार करने वाली होती है वसे ही गुभगुण कम 
ञ्नौर स्वभावो के सहित स्वरी भ्रानन्द भ्रौर उपकार करने वाली होती है ॥८॥ 
फिर उसी विपय को कहते ह ॥ 
व्युच्छा दुहितदिंओे मा चिरं त॑तुथा अप॑! । नेखां स्तेनं 
यथा रिपुं तपाति सुरं अविपा सनाते अश्व सूरते ॥९॥ 
पदाथंः--हे (सुजाते) उत्तम विया से प्रकट हुई (श्र्वसूनृते) वड़े ज्ञान से 
युक्त (दिवः) प्रकाश कौ (वुहितः) कन्या के सदश वत्तमान उत्तम भ्राचरण वाली 
स्त त (श्रपः) कर्मको (चिरम्‌) बहुत कलि पर्यन्त (मा) नहीं (तनृथाः) विस्तार 
कर (यया) जैसे (रिपुम्‌) शगरुको (तपाति) संतापित करती है वैसे (स्तेनम्‌) चोर 
को सन्तापित कर भ्रीर (व्वा) तुको कोई भी (न) नहीं सन्ताप युक्त करे रौर जसे 
(प्रविषा) तेज से (सुरः) सूर्यं सव को तपाता है वसे (इत्‌) ही तु दुष्टजनों को 
सन्तापित करके हम लोगो को (वि, उच्छा) भ्रच्छे प्रकार वसाभ्रो ॥६॥ 
भावा्ः- इस मन्त्र में वाचकलु०-जो स्त्री भौर पुरुष मन्द, म्रालसी 
म्नौर चोर नहीं होते ह वे सूर्यं के सदुश भ्रकारशित होते है ॥६॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र में षरहुते है ॥ 
एतावद्टुपस्तवं भूयो वा दातुंमहेसि । या स्तोदभ्यो 
विमावयश्छन्ती न प्रमीयसे खंनाते असूर्ते ॥१०॥ 
पदार्थः - हे (्रह्वभुनृते) बड़े ज्ञान से युक्त (सुजाते) उत्तम विद्यास 
प्रकट हुईं (विभावरि) प्रकाणमान भ्रौर (उषः } प्रातवेला के सदण वत्तमान स्त्री 
(स्वम्‌) तू (एतावत्‌) इतने को (वा) वा (भूयः) भ्रधिक को (वा) भी (दातुम्‌) देने 
को (हंसि) योग्य है भौर (या) जो तु (स्तोतृभ्ः) स्तुति करने वालों कै लिए 
(उज्छन्ती) निवास करती हई वत्तंमान है वह तु भ्रपने स्वरूप से (इत्‌) ही (न) 
नहीं (मीयते) मरी है ॥१०॥ 
भावार्थः - इस मन्त्र मे वाचकलु ०-हे स्त्रीजनो ! जसे उषर्वेला 
थोडी भी बड़ भ्रानन्दों को देती है वंत तुम होभो ॥१०॥ 
स सूक्त भे प्रातः, भ्रौर स्त्रीक गुण वणन करने से इस सूक्त के भरथं की 
इससे पूर्वं सक्त के प्रथं के साय संगति जानती चाहिए ॥ 
यह पंचम मण्डल में उन्नातसीवां सूक्त समाप्त हषा ॥ 
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पीं 





प्रय षड्चंस्थाऽीतितम्य सुक्तस्य सत्यथवा प्रात्रेय धिः 1 उषा देवता । 
१ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । २ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः ! धवत: स्वरः! ३। ४।१५ भुरिक्‌ 
पङ्क्तिछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


भ्रव छः ऋचा वाले भ्रस्सीवें सक्त का प्रारम्भ ह उस के प्रथमं 
मन्त्र मे सत्रियो के गणो को फते ह ॥ 


युतथामानं बहृतोपृतेनं छतावरीमरणप्युं विभातीम्‌ । 
वेबौपुपसं संरादन्तं रति विसो मतिभिजरन्ते ॥१॥। 


पद्यः टे रत्र जसे (विप्रासः) बुद्धिमान्‌ जन (मतिभिः) बुद्धियों से भ्रौर 
(ऋतेन) जल के सदृश सत्य से (च तच्यामानम्‌) प्रहरो को प्रकाण करती भ्रौर 
(बृहतीम्‌) वदती हुई (तावरम्‌) वहत सस्य भ्राचरण से युक्त (प्रखुणव्सुम्‌) 
लातङ्प बाली (पिभातीम्‌) प्रकाश करती हई (देवीम्‌) प्रकाशमान श्रौर (स्वः) 
यं के सदश विद्या प्रकाण को (प्रा, वहन्तीम्‌) धारण करती हई ( उषसम्‌) 
उपवेला कौ (प्रति) उत्तम प्रकार (जरन्ते) स्तुति करते ह उनकी तु प्रशसा कर ॥१॥ 

भावार्थः--इस मन्व मे वाचकलु०- जसे वुद्धिमान्‌ पति उपः 
भरादि पदाथों की विद्या को जानकर क्षणभर मी काल व्यथं नहीं तीत 
करते ह वेषे ही स्यां भी व्यथं समय न व्यतीत करे ।॥ १॥ 

फिर उसी विषय को कहते है ॥ 

एषा जनं देता बोषयन्तो सुगान्पय। करषती' यात्रं 
बया वृहती विंश्वमिन्वोपा ज्योतिषृच्छत्यर अहम्‌ ।२॥ 


पदाथः है उत्तम स्वभाववानी स्त्रियो जैसे (एषा) यह (बहवथा) चह 
जिसके एसी (बृहती) बड़ (विश्वनिम्बा) संपूरं जगत्‌ को ध 
करपी भ्रौर (जनम्‌) मनुष्धर को भ्रौर (दर्शता) देखने योग्य भरूमियोंको (बोषयन्तौ) 
जनाती हुई (सुगान्‌) सुखपूवंक जिनमें चले उन. (पयः) मागो को (शृण्वतो) भ्रकाणित 
करती हुईं (उषाः) परतर्वेल। (भ्र) दिन से 
दिनांके (प्ररे) परहिते से (भ्योतिः ) प्रकाश को 
हमरो ॥२॥ न 


भावायः--इप मन्वे वा।चफलु०- जो स्वयां प्रभातवेला 
भरपने परति भ्रादि को सूय्योदय से पहिले जगातीं, गृह बाहर क 


भरागे (याति) चलती हैभरौर (ह्नाम्‌) | 


ठ । 
| 1 तो कोकछमतोदतक्णाये ००४ | 


ऋग्वेदः मं ० ५। सू० ८० ॥ ३०९ 





सव कालमें विज्ञानको देतीर्है वेहीदेद भ्रौरकूल कोशोभन करने 
वाली ह ॥२॥ 


फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
एषा गोभिंररुणेभियजानाेषन्ती रपिमर्भायु चक्रे | 


पयो रद॑न्ती खवितायं देशी पुरष्ुना विश्ववारा विभाति ॥३॥ 


पदार्थः--है विद्योयुक्त स्त्रि जसे (एषा) यह प्रातवेला (भर्णेभिः) चारो 
भ्रोर रत वणं वाले (गोभिः) किरणों के साथ (युजाना) युक्त भ्रौर (रयिम्‌) घन 
को (भन्न घन्ती) सिद्ध करती हुई (शरप्राय्‌) नहीं नष्ट होने वाले को (चक्र) करती 
है भ्रीर (पथः) मागो को (रदन्ती) खोदती हुई (पुष्टता) वहतो से प्रशंसा की 
गई ( विषश्ववारा) संपूुणं मनुष्यों से स्वीकार करने योग्य (देवी) प्रकाशित होती हई 
(सुविताय) रेश्वय्यं के लिए (वि, भाति) विशेष करके प्रकाणित होती है वैसे भ्राप 
होभो ॥३॥ 


भावाथंः- इस मत्र मे वाचकल्‌ ०-जेसे पतिव्रता, विद्यायुक्त भ्र 
चतुर स्त्री गदे को प्रकाशित करने वाली होती है वसे ही प्रातर्वेला ब्रह्माण्ड 
को प्रकाशित करने वाली हे ।३॥ 
फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
एषा व्यैनी भवति द्विवहौ आविष्टृणाना तन्वं पुरस्तात्‌ । 


ऋतस्य पर्थ मन्वेति साघु भ॑जानतीव न दिशं मिनाति ॥४॥ 


पदाथः -हे विदयाय॒क्त स्त्र जैसे (एषा) यह प्रातर्वेला (धुरस्तात्‌) प्रथम 
(तम्बम्‌) शरीर को (प्राविच्छृण्वाना) भ्रौर संपूण स्पवते द्रथ्यो की प्रकटता करती 
हई (दविबर्हाः) दिन भौर रावि से बद़ाने वाली (श्येनी) विशेष हरणी के सदृश 
वेगयुक्त (अवति) होती है भौर (शतस्य ) सस्यके (पम्याम्‌) मागं की (प्रन्‌, एति) 
भ्रनुभाभिनी होती है भ्रौर (साधू) उत्तम विज्ञान को (परजानतीव) विशे करके 
जानती हृई सी (दिक्षः) दिशाभो का (न) नहीं (निनाति) नाश करती है वैसा तू 
वर्ताव कर ॥४॥ 


सावार्थः-इस मन्त्र मे वाचकलु°- जंसे सती स्वी गृहाश्रम के मागे 
को प्रकाधित करके सम्पुणं सुखो को प्रकट करती है वैसे ही प्रातर्वेला 
वर्तमान दै ।४॥ 
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फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
एषा शुघा न तन्वो विदानोर््वेवं स्नाती दशयं नो अस्थात्‌ । 
अप्‌ देषो बाधमाना तमास्युपा दिवो दुहिता ज्योतिषागात्‌ ॥९॥ 


पदायः-है षष्ठ लक्षणो वालो स्वि जैसे (एषा) यह्‌ (उवाः) प्रातवेला 
(शशा) श्वेतवणं वाली बिचजुली के (न) सदृश (तन्वा) शरीरों को (विदाना) 
जनाती हई (उर््वेव) उपर सी स्थित (स्नाती) शुद्ध प्रौर (नः) हम लोगो के 
(दृ्षये) दशन के सिये (भ्रस्यात्‌) स्थित होती है भौर (द्वेषः) द्वेष करने वाले जनों 
मनोर (तमांसि) रात्रयो को (प्रप, बाधमाना) निवारण करती हई (दिवः) सूर्ये 
की (दुहिता) कम्या के सदृ ॒वत्त॑मान (ज्योतिषा) प्रकाश से (भा, भ्रगात्‌) प्राप्त 
होती हैवसेतु हो ॥१५॥ 


भावा्थः- इस मत्र म वाचकलु०- जसे कुलीन स्त्री जलादिकं नौर 
इवा (९ गा से क भीतर से शुद्ध, गृदस्थन्धकार को निवत्त 
करती हुईं सब के शरीर की रक्षा करती है श्रौर गृह के इत्य मं चत्र 
वैसे ही प्रातर्वेला होती है 1\५॥ १ १ 


ध ५8 फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
एषा भतीची हिता दिवो नृनयोैव मद्रा नि रिणीते अप्सं । 
ती दाष वायाणि पुननपोतियपः पूया ॥६॥ 


पदार्थः--हे शुभ लक्षणो वासी स्त्री जते एवा) यह्‌ प्रात्तवं 9 
सम्य की (इहिता) कस्या के सदश (नुन्‌) भ्रग्रणी ५: ८; को (यो) 64 
सदृश (भद्रा) कल्याण कले वाली (तीची) पश्िम दिशा को 
सुन्दर स्प॒को (नि, रिणीते) भत्यन्त प्राप्त होती है भ्रौर (दा 
के सिये (वारबाण) स्वीकार करने योग्य धन प्रादि को (ष्य्बती) विशेष 
9 इई ४ ) पहिली के सद्ण (पनः) फिर (ज्योतिः ) स 

६) प्राप्त यं ॥ त 
५ स्या वाली के सदृश (भरकः ) करती है वसी तुम 


भावा्थः--इस मन्त्र मे उपमावाचकल ०. १ 
वा 
व्यवस्थापित 
शोभित होती है ॥६॥ ४) $ सदृश भतत 
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प्राप्त (भ्रप्तः 
शूषे) देने वाने 


ऋग्वेदः मं ० ५। सु०८१॥ ३११ 





इस सूक्त में प्रात्वेला भ्रौरस्व्रीके गुण वणन करने से इस सूक्त के भ्रथं 
की दस से पूवं सूक्त के भ्रथं के साय संगति जाननी चाहिये ,. 


यह पंचम मण्डल मे भस्सीवां सुक्त समाप्त हभ्रा ॥ 





प्रय पञ्चर्दस्यं काऽ्ीतितमस्य सुक्छस्प इथावादश्र धात्रेय ऋषिः 1 सविता 
देवता । १। ५ जगती । २ विराड्‌ जगती । ४ निचुजजगती्न्वः । निषावः स्वरः । 
३ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घंवतः स्वरः ॥ । 
भ्रव पांच छवा वाले इक्यासीवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
योगीजन क्था करते ह इस विषय को कहते ह ॥ 
युञ्जते मनं उत युजते धियो विभा बिभ॑स्य बहतो विपरिचतः । 
बि होत्रां दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सरवतः परिष्टतिः ।॥१॥ 


पदार्थः- हे मनुष्यो जसे (होत्राः) लेने वा देने वाले (विभ्राः) बुद्धिभान्‌ 
जोगीजन (विप्रस्य) विशेष कर के व्याप्त होने वाले (बृहतः) बड़ ( विपश्चितः) 
भ्रनन्त विघावान्‌ (सवितुः) सम्पूणं जगत्‌ के उत्पन्न करने वाले (देवस्य) सम्बृणं 
जगत्‌ के प्रकाशक परमात्मा के मध्य मेँ (मनः) मननस्वरूपर मन को (युञ्जते) युक्त 
करते (उत) भ्रौर . (धियः) बुद्धिर्यो को (युञ्जते) युक्त करते ह भौर धो 
(बयुनावित्‌) परज्ञानं को जानने वाला (एकः) सहापरहित भरकेला (इत्‌) ही 
संपूणं जगत्‌ को (वि, दषे) रचता भौर जिस की (मही) बडी भ्रादर करने योग्य 
(परिष्टुतिः) सव भोर व्याप्त स्तुति है वैसेउस मं भ्राप लोग भी चित्त को 
धारण करो ।॥१॥ 

भावार्थः - भरनेक विद्याव हित, वृद्धि भ्रादि पदाथा के भधिष्ठान, 
जगदीश्वर के वीच जो मन भ्रौर वृद्धि कोनिरन्तर स्थपनकरतेहवे 
समस्त एेहिक भौर पारलौकिक युख को प्राप्त होते ह । १ 


फिर उघी विषय को कहते है ॥ 
विवा रूपाणि अपिं युल्चते कविः प्रासावीद्धद्र द्विपदे चतुष्पदे । 
वरि नाकभरखयर्सविता .वरेण्योऽदु प्रयाणञुषभो वि राजति ॥२॥ 
पदा्थः- ह मनुष्यो जो (कविः) सवं पदाथों का जाननेवाला स्वे (वरेण्यः) 
स्वीकार करने योग्य भ्रौर (सविता) सम्पूणं रेश्वय्थों फा देने वाला ईश्वर 
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(दविपदे) मनुष्य भ्रादि प्रर (चतुष्पदे) गौ भ्रादि फे लिये (भद्रम्‌) कल्याण को (भ्र, 
भ्रसावीत्‌) उसन्न करता प्रोर (विश्वा) सम्पूशं (रूपासि) सूय्यं भादिकां का (परति, 
मुञ्चते) त्याग करता है तया (नाकम्‌) नहीं विद्यमान दुःख जिसमे उसका 
(वि, परह्पत्‌) प्रकाश करता है वह जंसे (उषसः) प्रातःकाल के (भन्‌, भ्रयाणम्‌) 
पीये गमन को सूयं (वि, राजति) विशे करके शोभित करता है व॑से सु्यं प्रादि को 
प्रकाशित करता है उसकी तुम सव उपासना करो ॥२॥ 


भावा्यः-हे मनुष्यो ! जिस जगदीरवर ने विचित्र रौर श्रनेक 


भकार के जगत्‌ को संपूण प्राणियों के सुख के लिये रचा 
की प्राप लोग उपासना करो ॥२॥ ९ 


| फिर ईश्वर कंसा है इस विषय को कटृते ह ॥ 
पस्य भयाणमन्वन्य शयया देवस्यं महिमानमोजंसा । 
पः पाथिवानि विम॒मे स एतशो रजासि देवः संविता महित्वना ।।३॥ 


पदार्थः-हे विदानो (यस्य) जिस जगदीरवर 
(भ्रयाणम्‌) च्छी तरह चलते ह जिस से उस मागं व ० 
(भन्‌) पर्चात्‌ (रन्ये,इत्‌) भोर दी वसु प्रादि (बेवाः) प्राश करने वाले स्य 
परादि (ययुः) चलते भर्यात्‌ प्राप्त होते ह भ्रौर (यः) जो (एतशः) सरव॑त्र द 
(सविता) संपूणं रेष्व््यो का करने भ्रौर (देवः) सम्पूरं सुखो का देते 
(महित्वना) महिमा से (भरोजसा) पराकम से भोर वतसे (पाथिवानि) नि 


भ विदित कायो भ्रौर (रजाघि) लोकों को (वि 
वही सब से ध्यान करने योग्य है ॥३॥ (मपे) विचेय कके रषा द (सः) 


फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
उत चासि सवितसीणिं रोचनोत सरस्य ररिमिभिः समुच्यसि 
उत रात्रीुभयत्‌ः परीयस उत मित्रो भ॑वसि देव षमेभः | 


5 ॥४॥ 
 पवराथः-हे (सवितः) सम्पूरं जगत को चसन 
((-0. 1\/॥८111(4/5511॥1 8118811 \/8181185। (0161011. दो ब्त (विव (विदत 0॥। 


ऋगवेदः मं० ५। सु° ८१॥ ` ३१३ 


जो भ्राप (उत) निश्चय से (त्रीणि) सूग्यं चन्द्रमा भौर विजुली नामक (रोचना) 
प्रकाशकों को (याचि) पराप्त होते (उत) श्र (पूव्यस्य) सूयं कौ (रदिभरभिः) 
किरणों से (सम्‌, उच्यति) उत्तम प्रकार कहते हो (उत) भौर (उभय्तः ) दोनो 
रोर से (रात्रीम्‌) भ्न्धकार को (परि, ईयसे) द्रुर करते हो (उत) भौर ५ 
घरम्माचरणों से (मित्रः) भित्र (मवति) होते हो वह भाप हम लोगों से सत्कार 
करने योग्य हो ॥॥४॥ 

आवारथः- हे मनुष्यो ! जो सब का स्वामी, ईइवर तीन -विजुली, 
स्यं रौर चन्द्रमा रूप बड़ दीपों को रचके सर्वत्र व्याप्त भ्रौरसबकामित्र 
हृभा भौर सुं भ्रादि को भ्रभिव्याप्त हो भ्रौर धारण करके प्रकाशित करता 
है बही सव प्रकार पूज्य है भर्थात्‌ उपासना करने योग्य है ॥४॥ 


फिर ईश्वर विपय को कहते है ॥ 
उतेरंषे भसवस्य त्वमेक षटुत पूपा भ॑वसि देष यामभिः । 
उतेदं विश्वं सव॑नं विं रजसि ्यावास्व॑स्ते सवितः स्तोम॑मानशे ॥९॥ 


पदार्थः--हे (सवितः) सस्य व्यवहार में प्रेरणा करने भ्रौर (देव) संपृणं 
सुखो के देने वलि (ते) भ्रापका जो (दयावाश्वः) सूर्यलोक (यामिः) प्रहरो से 
(स्तोमम्‌) प्रशंसा को (भ्राने) व्याप्त होता है उक्षके दृष्टान्त से (उत) भी 
(इदम्‌) इस (विश्वम्‌) समस्त (भुवनम्‌) मुवन को (स्वम्‌) भ्राप (वि, राजसि) 
प्रकाशित फरते हो (उत) भ्रौर (पषा) पूष्टि करने वाते (भवसि) होते हो (उत) 
प्रोर (एकः) द्वितीय रदित (इत्‌) ही (प्रसवस्य ) उत्पन्न हए जगत्‌ के (ईशिषे) 
रेश्वम्यं का विधान करते हो ॥५॥ 

भावा्ंः- हे मनुष्यो ! जिस के महत्व के जनाने कै लिये सूय्यं 
भ्रादि लोक दृष्टान्त ह उसी सम्पुणं परमेदवय्यं के देने वाले का तुम ध्यान 
करो 11५॥ 

इस सूक्त भ सत्य व्यवहार मे प्रेरणा करने वाले ईष्वर के गुणो का वर्णन 
करने से इस सूक्त के भ्रयं की इससे पूवं सूक्त के भयं फे साय 
संगति जाननी चाहिए ॥ 


यह पंचम मण्डल में दक्यासीवां सक्त सनाप्त हप्रा ॥१ 


गरसः 





` 0. ॥५५१५॥९5५ 8118५81 (8181851 0166110). [1011260 0 60809011 


, ३१४ ऋग्वेदः मं ५। सू० ८२ ॥ 





भय नवर्चस्य इधशीतितमस्य सक्तस्य हयावादव भाग्रेय ऋषिः 1 सवित। 


देवता । १ निचुदनुष्टुप्‌ छन्दः 1 गान्धारः स्वरः । २।४। ९ निचुदृपायत्री 1 ३। 
४1६1७ गायत्री । 5 विराड्गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 


भरव नव ऋचा वाते बयासीरवे सूक्त का प्रारम्म है उसके प्रयम्‌ मन्त्र भे मनुष्यो को 
किस की उपासना करनी चाहिए इस विषय को कहते है ॥ 


तत्संवितुेणी मह बयं देवस्य भोज॑नम्‌ । 
ष्ठं सवेषातंपं तुर भगस्य घीमरि ॥१॥ 


पदार्थः हे मनुष्यो (बयम्‌) हम लोग (भगस्य) सम्पूणं देश्वय्ये से 
(सवितुः) भन्तय्यामी (देवस्य) सम्पू के प्रकाशक जगदीश्वर काजो (मष्ठ) 
ध उत्तम भ्रौर (स) पालन वा भोजन करने योग्य (सर्व } सब 
भत्यन्त धारण करने वाते (तुरम्‌) भ्रविचा भ्रादि दोषां के 
साम्य को (बणीमहे) स्वीकार करते भौर (धीपरहि) धारण करते १८ 
तुम लोग स्वीकार करो ॥१॥ न 
भावार्थः- जो मनुष्य सव से उत्तम जगदीदवर 


| र 
भन्य की उपासना कात्याग करते वे सम्पूणं 4 


है ॥१॥ - से युक्त होते 
फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
अस्य हि स्वर्॑श्स्तरं सवितुः कच्चन भियम्‌ | 
न मिनन्ति लरान्य॑म्‌॥२॥ ` 
पदार्थः जो (हि) निए्वय से 
का (स्वयक्षस्तरम्‌) भपना यश॒ जिस 9 अ (सवितुः) जगदीश्वर 


(स्वरान्यम्‌) भरपने राज्य को पव (रिषम्‌ यन्त प्रिय 
वे षाम्मिक होते है ।।२॥ = १ 

भावावः--जो परमात्मा के सम 
यशस्वी होकर राज्य को प्राप्त होते ह ।।२॥ लं ऋ नाक कृरते व 


षर उसी विषय को कटते है । 
ध हि रत्नानि दशप सुवाति व 
त भागं चिवरमीमहे॥१॥ ` 


((-0. 1\/॥८1114/5511८1 81188 \/81/81/185। (0161011. 14111260 0 6810011 


ऋग्वेदः मं०५। सु०८२॥ २१५ 





पवार्थः-जो (सविता) उत्पन्न करने वाला (भगः) देश्वग्यंवान्‌ परमात्मा 
(दाशे) दाताजन के लिए (रत्नानि) धनो को (सुवाति) उत्पन्न करता हँ (तम्‌) 
उस (भागम्‌) देश्वभ्यं सम्बन्धी (चित्रम्‌) भदुमूत को (ईमहे) प्राप्त होवे वा जानें 
भ्रोर (सः, हि) वही उदार दाता है ॥३॥ 
भावाथंः--जो मनुष्य सम्पुणं रत्नों के देनेवाले परमात्मा की सेवा 
करते ह वे भ्रदुभुत पेद्व््यं को प्राप्त होते ई ।॥३॥ 
फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
अद्या नँ देव सवितः प्रजव॑त्सावीः सौभगम्‌ । 
परां दुष्वप्न्यं खव ॥४॥ 
पदा्थः--हे (सवितः) सम्पूणं रेश्वय्यं के देने वाले स्वामिन्‌ (देव) शोभित 
भाप कूपा से (नः) हम लोगो के लिए वा हम लोगों के (भदया) भ्राज (भनावत्‌) 
बहुत प्रजाये विद्यमान जिसके उख (सोभगम्‌) सुन्दर एेश्वय्यं के भाग को (सावीः) 
उत्पन्न कीजिए प्रौर (बुःष्वप्न्यम्‌) दुष्ट स्वप्नो मँ उस्पन्न दुःख को (परा, सुव} दुर 
कीजिये ॥४॥ 
मावाषंः--जो परमेदवर की प्रार्थना करके घम्मयुक्त पुरषाथं करते 
है वे बहुत रेश्वय्यं वाले होकर दुःख भ्रौर दारिदय से रहित होते ह ॥४॥ 
मनुष्य किस लिए ईश्वर को प्रार्थना करे इस विषय को कहते है ॥ 
वि्वानि देव सवितदरितानि परां सुव । यद्भद्रं तन्न आ छव ॥५॥ 


पवबा्थंः--हे (सवितः) संपूरां संसार फे उत्पन्न करने वाते (देव) भौर 
संपूरं संसार को प्रकाशित करने वाते जगदीएवर (विश्वानि) सपुरं (द्रितानि) 
दष्ट भ्राचरणों को भ्राप (परा सुव) दूर कीजिये भौर (यत्‌) जो (भब्रम्‌) कल्याण- 
कारक है (तत्‌) उश्षको (नः) हम लोगों के लिए (भ्रा, सुव) सव प्रकार से प्राप्त 
कीजिये ॥५॥ 
मावार्थः- हे परमेदवर ! भ्राप कृपा से जितने हम लोगों में दष्ट 
भ्राचरण है उनको श्रलग करके धम्मंयुक्त गुण कम्मं भ्रौर स्वभावो को 
स्थापित कीजिये ॥५॥ 
दख जगत्‌ में मनुष्यों को क्था करना चाहिए इस विषय को कहते है ॥ 
अनागसो अदितये देषस्यं सितु सवे । 


विश्वा वाभानिं धीमहि ॥६॥ 


.-0. ॥५4५11111<511॥ 818\/81 \/8/81/185। 0॥6611001. 0411260 0 66800011 


६१६ ऋरवेदः भ° ५। मु° ८२॥ 





पदाथः - हे मनुष्यो जसे (भ्रनागसः) भ्रपराष से रहित हम लोग (भ्रदितये) 
माता भ्रादि के लिएु (देवस्य) सर्वं सुल देने वाले (सवितुः) संपूरणं देष्वग्यं से 
यक्त र परमात्मा के (सवे) जगत्‌खूप देष्व्यं मे (विश्वा) सम्पुरं (वामानि) 
एवं प्राप्त करने योग्य धनो को (धोमहि) घारणा करे वैसे भ्राप लोगमभी 
धारण करो ॥६॥ 


मावा्थः--इस मन्त मे वाचकलु° -जंसे विद्वान्‌ जन इस ईदवर से 


रचे हृए संसार में सृष्टिक्रम से विद्या कै द्वारा कार्यो को सिद्ध 
वैसे ही मन्य जनों को भी चाहिये कि सिद्ध करे ॥ ६॥ क 1 


च 4 फिर उसी विषय को श्रगसे मन्त्र भे कहते है ॥ 
जा तिस सत्यति सूक्तेरया दंभीमहे । सत्यसं सवितारम्‌ ॥७॥ 
पदार्थः- हे मनुष्यो जैसे हम लोग (भ्रा) भाज (वतः) उततम 
प्रकार 
गये सत्य बचनों वा वेदोक्त वचनो से (विश्वदेवम्‌) संसार के प्रकाश क 


(षत्पतिम्‌) प्रकृति भ्रादि पदार्थं प्र सलद्पो के 
नहीं नाण होने वाला सामथ्येयोग न पालन करने वा (स्यस्वम्‌) 


बनाने वाते परमात्मा का ध्रा, वृण स्वीकार व 
स्वीकार कीजिये ।७॥ न्‌) 


भावार्थः-इस मन्व में वाचकलु०- मनुष्यों 
परमेद्वर को छोड़ कर किसी भरन्य का भ्राश्चय ह करे 1 । ५ 


फिर मनुष्य कंसा वर्तव करं इस विषय को कहते 
है ॥ 
ह एलमुस्बन 
इमे उभे अहनी पुर एलम॑युऽन्‌। सवाषीदवः संमिता ॥८॥ 


पदा्थः- (यः) जो (भ्रयुच्छन्‌) प्रमाद 
४ ) उत्तम रकार स्थापन फा जाता ह ५. श) त 
(१ 1 ष्ठ कम्मों मेँ प्रेरणा करने वाला चत्य में वर्तमान ह + [1 

) दोनी (पहनौ) रात्रि भरर दिनों को सत्य से (पुरः (अ 

है वही भाग्यशाली शेता ३ ।५॥ थ । 

भावार्यः-- इस मन्त्रे जेसे परमेदवर 

[ ; वैसे ^ जसे 

यथायोग्य रज्ञा करता दैःवेसेही मनुष्य मी शरेष्ठ नियमों 
रक्षा कर॥८॥ ६ त 


भनुप्यो से कौन परम गुर 
सः ((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 8118811 ५0 | विषम्‌ 1/1; 10 86810011 


ऋग्वेदः मं० ५। सु० ८३॥ ३१७ 





य हमा विश्वां जातान्या भ वय॑ति रकेन । 
पर चं वाति सविता ॥९॥ 
पदार्थः--हे मनुष्यो (यः) जो (श्लोकेन) वाणी से (इमा) इन (विश्वा) 
सम्पूणं प्रज्ञानों रौर (जातानि) उत्पन्न भो को (भ्राकश्रावयति) सब प्रकार से 
सुनाता है वह्‌ (च) भ्रौर (सविता) भरणा करने वाला हम लोगों को (भ, सुवाति) 
भरेरणा करे ॥९॥ 
भावार्यः- हे मनुष्यो ! जो जगदीदवर वेद के दारा मनुष्यों के लिए 
सम्पूणं विद्याभ्रों का उपदेश करत। है वही परमगुरं मानने योग्य है 11€॥ 
इस सुक्त में ईश्वर रौर विद्वानों के गुणोंका वर्णन होने से इस सूक्त कै प्रयंकी 
इस पे पूवं सुक्ताथं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह पञ्चम मण्डल में वियासीवां सुक्त समाप्त हुभा ॥ 





श्रय दश्चस्य "यक्षीतितमस्य सुवतस्य ध्रत्रिक्रःषिः। पृथिवी देवता! १ 
निचटिष्टुष्‌ 1 २ स्वराट्‌ त्रिष्ट्ष्‌ ३ भुरिश्त्रिष्टुप्‌ 1 ४ निच॒ज्जगती छन्दः । निषादः 
स्वरः । ५ । ६ त्रिष्टुप्‌ । ७ विराद्‌ भरिष्टुष्‌ छन्दः ! धवत: स्वरः । ८1 १० भुरिक्‌ 
पड्वितशछन्दः । पञ्चमः स्वरः । ९ निचुदनुष्टुष्‌ छम्वः । गान्धारः स्वरः ॥ 

भ्रव दश ऋचा वाते तिरासीवे सक्त का प्रारम्भ है उसके प्रयम मन््र में 
मेष कंसा है इस विषय को कते है ॥ 


अच्छ वद तवसं गीमिराभिः स्तुहि पन्यं नमसा वषास । 
कनिक्रददटपमो जीरदान्‌ रेतो दधास्योपवोपु गर्भ॑म्‌ ॥१॥। 


पदाथः हे विष्ठन्‌ जो (वषभः) युहेवाे वल के सदश (जोरवानुः) जीवानि 
वाला (कनिक्रवत्‌) शब्द कररता हृभ्रा (नमसा) भननभ्रादि के साय (प्रा, विवास) 
सब भोर से वसता भौर (श्रोवघीषु) भ्रोपधियों में (रेतः) जल्प (गर्भम्‌) गे 
को (दधाति) षारण करता दै उप्र (परजम्यम्‌। मेष को (भाभिः) इन वर्तमान 
(यीः) वारियों से (भच्छा) उत्तम ॒प्रकरार (वद) किये भ्रौर (तवसम्‌). बसल की 
(स्तुहि) भ शंसा करिये ॥१॥ 

भावा्यः--पनुष्यों को चहिये कि विद्वानों से मेषविद्या का यथावत्‌ 
विज्ञान ्राप्त कर । १॥ 
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क ्‌ कुया करना चाहिए इर विषय को कहते हं ॥ 
बि इषान्‌ हन्त्युत दन्ति रक्सो विश्वं विमय सुवन महावषात्‌ । 
दतानागा शपते र्पावतो यसन; स्तनयन्‌ इन्त दुष्त; ॥२।। 


पदायंः-हे मनुष्यो जैसे वद्ई (बकला) काटने योग्य वृक्षो को (वि, हन्ति) 
विष करके काटता है (उत) प्रौर न्यायकारी राजा जिन से (विदम्‌) संपूर्णं 
संसार (विभाय) भय करता है उन (रक्षसः) दुष्ट ग्राचरणवालों का (हतन्ति) नाश 
करता है भौर (यत्‌) जो (पर्जन्यः) मेष (स्तनयन्‌) णब्द करता हुभ्रा (महावधात्‌) 
बद्धे हनन से (भुवनम्‌) जल को वर्पाता है भौर जसे (भ्रनागाः ) नहीं भ्रपराघ जिस 
म बह (बृषयावतः) वर्ने योग्य मेध जिन में उन का (ईवते) नाण करता है (उत) 


भरोर (दुष्कृतः) दुष्ट कमो के करने वालों का (हन्ति) नाण करता है वैसा हौ मनुष्य 
वत्ताव करं ।२॥ 






भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलु०-जो मनुष्य पालन करने योग्यो 
का पालन करते है भ्रौर नाश करने योग्यों का नाश करते है वे राजसत्ता 
से युक्त होते ₹ 11२॥ 


फिर मनुष्यो को क्या जानना चाहिये इस वपय को कहते ह ॥ 
रथीव कशयानध अभिक्षिपम वदैतान्छुते वपर" अहं । 
दरास्षिदसयं स्तनथा उदीरते यतभेन्यं! गुते वध्य?" न॑मः ॥२॥ 
पदार्थः हे विदन्‌ 1 (यत्‌) जो (परनग्यः) मेष (कक्षया) मारे कै लिए 
रस्सी प्र्ात्‌ कोड घे (परष्वान्‌) घोड़ों को (प्रभिकषिषन्‌) सन्मुख लाता हमरा (रथीव) 
बहूत रयवालि के सदृश (वर्षान्‌) वर्षा म श्रेष्ठ (दूतान्‌) दूतो को (भ्राविः क्णुते) 


प्रकट करता है (रह) परतंब्र कटे भे वे (दूरात्‌) दूर से (हस्य) सिह क सदुश 
(उत्‌, ईरते} कम्पाते वा चलते ह भोर परवेन्य (वष्येम्‌) वर्यां भं हृए (नभः) 


भन्ति को (कणुते) करता प्रथात्‌ प्रकट करता है उसको भाप (स्तनाः) 
पुकारे ॥३॥ 


भावार्थः - इस मन्त्र मे उपमालं०- जैसे. सारथी घोड़ों को यथेष्ट 
स्थान्मेले जाने को समथं होता है वैसे ही मेष जर्लो को इवर उधर 
ले जाता है ॥३॥ 


फिर मनुष्यो को क्या जानना योग्य है इ विषय को कृते ह ॥ 
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प्र वाता वान्ति पतयन्ति विद्युत उदोष॑षी जिहते पिन्व॑ते ख 
इरा विश्वस्मै सवनाय जायते यत्पजेन्यः एथिवी रेतसावति ॥४॥ 


पदार्थः- हे मनुष्यो (यत्‌) जो (पन्थः) पालनों को उत्पन्न करने वाला 
मेष (रेतसा) जल से (पुथिवीम्‌) भूमि की (भ्वति) रक्षा करतादहैजिस से 
(विश्वस्म ) संपुखं (भुवनाय) भुवन के लिए (इरा) भ्रन्न भ्रादिक (जायते) उत्पन्न 
होता है प्रौर बद्दल (स्वः) भन्तरिक्ष का (पिन्वते) सेवन करते ह भौर जिससे 
( परोधो) भरोपधियो को (उ, जिहते) उत्तमता से प्राप्त होते ह जिस से (विद्य तः) 
विजुलियां (पतयन्ति) ¶तन होती है जहां (वाताः) पवन (भ्र) भ्त्यन्त (वान्ति) 
चलते हँ उस मेष को यथावत्‌ तुम विशेष जानो ॥४॥ 

भावा्ंः- मनुष्य लोगों को चाहिये कि जिस मेष से सबका पालन 
होता है उस की वृद्धि वृक्षों के लगाने, वनों की रक्षाकरने भौर होम करने 
से सिद्ध करर जिस से सवका पालन सुख से होवे ॥४॥ 

फिर वह मेष कंसा है इस विपय को कहते ह ॥ 

यस्य॑ बते पृथिवौ नंनमीति यस्य व्रते शफवरजुरीति । 
यस्यं ब्रत ओपधीविंखरूपाः स न॑ पभेन्थ महि शम्भ यच्छ ॥९॥ 


पदाथः-हे (पर्जन्य) मेध के सदृश वर्तमान विद्रन्‌ (यस्य) जिस मेष के 
(वरते) कम्मं मे (पुथिवी) भूमि (नंनमीति) भरत्यन्त नस्न होती रौर (यस्य) जिष 
मेष के (ग्रत) कम्मं मे (श्षफवत्‌) खुर के तुल्य (जमु रीति) निरन्तर धारण करती 
है भ्रौर (यस्य) जिस मेव के (व्रते) कमं में (विष्वङ्पाः) भ्रनेक प्रकार की 
(भ्रोषधीः) सोमलता भ्रादि भ्रोपधियां उत्पन्न होती ह उस मेष की विद्या से युक्त 
(सः) वह्‌ भाप (नः) हम लोगों के लिए (महि) बड़े (शम) गृहं को (यच्छ्‌) 
दीजिये ॥१५॥ 

भावार्थः-इप मन्व मे वाचकलु*-जो वृष्टियां न होवे तो किसी 
कामी जीवन न होवें ५॥ 

फिर वह मेष कंसा है इस विषय को कहते ह ॥ 


दिवो नां वृष्टि म॑रुतो ररीध्वं प्र पियत ष्णो अश्व॑स्य षार! 
अवङ्तिनं स्तनयित्नुनेद्मपो निंपिन्च्सुरः पिता नः ॥६॥ 

पदार्यः-हे (मर्तः) वायुवदरत्तंमान मनृष्यो भाप लोग (नः) हम्‌ लोर्गो के 
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लिव (दिवः) मुम्यं से (वृष्टम्‌) वृष्टि को (ररीष्वम्‌) दीजिये तथा (वृष्णः) वंन 
| बाले य 8 के (धाराः) प्रवाहो को (भ्र, पिन्वत) सींचिये प्रौरजो 
(भर्वाङ्‌) नीचे वत्तमान भ्रोर (एतेन) इस (स्तनयित्नुना) विजूलो रूप से (रपः 
जलो का (निषिञ्बन्‌) पर्यन्त सेचन करता हभ्रा (भरसुरः) मेव (नः) हम लोगो के 
(पिता) उल्यन्न करे वलि पिता के सदृश पालन करने वाला (भ्रा इहि) प्राप्त 
होता है उसका भ्राप लोग विशेष कर के जानिये ॥६॥ 
आवायः हे विदानो ! जिन कम्मों से वृष्टि भ्रधिक होवे उन कम्मों 
का सेवन कीजिये 11६1 


फिर वह मेष क्या करता ह इस विषय को कहते है ॥ 

ममि करन्द स्तनय गभमेमा धा उदन्वता परिं दीया रथंन । 
हृति सु कंपे पिषितं न्य॑ञ्चं समा भंवन्तूदूतां निपादाः ॥७॥ 

पदार्थः-हे मनुष्यो जो मेध (ग्मम्‌) गमं को (्ा,धाः) बारोंभ्रोरसे 
धारण करता भोर (उदन्वता) बहुत जल के सहित (रथेन) सुन्दर स्वरूप से (भ्रभि) . च 
सम्मुख (ऋरम्द) एब्द करता भ्र (स्तनय) गजेता है (दतिम्‌) फाडने वाते के सदृश . ¦ 
जल से पूणं को (सु, फषं) विशेष करके सोदता भोर दुःखो का (परि) सव प्रकार ` 
से (दीया) नाण करता प्रोर (विषितम्‌) वषे (्यञ्चम्‌) निचित सेवा करते हए को 
विशेष कर के लिखता मर्यात्‌ चेष्टा मे लाता है तया जिषे हम सोगो के (उतः) 
ऊथ्वं स्थान मे वत्तमान (निषादाः) निश्चित वा नीचे है रंश जिनके एसे (समाः) 
वपं (भवन्तु) होवें उस को जानिये ॥७॥। । 

भावा्यः-जो निर्दय जल से संसार को पुष्ट करता है भ्रौर दुःख 

का नास करता तथा फलो को उत्पन्न करता है वह्‌ मेष विदवंभर है ठेसा 
जानना चाहिये ॥७॥ 


श्व भेष निमित्त कौन है इख विपय को कहते ह ॥ 
महान्तं कोशं चा नि पिञ्च स्यन्द॑न्तां कुर्या विषिताः पुरस्वब्‌। ` 
धृतेन यावापथिवी सखुन्षि छुमपाणं म॑वतध्न्याभ्यं; ॥८॥ =: 
पदाथः हे मनुष्यो जो पूयं (महान्तम्‌) वदे परिमाण वाते 4 
नादिकं के कोण के समान जन से परिपूरां मेष को (उत्‌) (प्रचा) १ 2 
होता है भौर जिससे पृथिवी को (नि, सिन्च) निरन्तर सीचता है भौर (पुरस्तात्‌) १ 2 
प्रथम (विषिताः) भ्याप्त (कल्याः) रते गये जल के निकलने के माँ (स्यन्न्ताम्‌) 
बं भ्रोरजो (पूतेन) जल चे (घवमुभिवी) पूषिवी पोर न्ति को (वि, चन्बि) ` 
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भ्रच्छे प्रकार गीला करता ४ वह्‌ (श्रल्न्यास्यः) गौभ्रों के लिये (सुप्रपाणम्‌) उत्तम 
प्रकार प्रक्ंता से पीते ह जिसमे एेसा जलाशय (भवतु) हो यह जानो ॥८॥ 


भावा्थंः- हे मनुष्यो ! जो विजुली, सग्यं श्रौर वायु मेघ के कारण 
ह उनको यथायोग्य प्रयुक्त कीजिये जिससे वृष्टि दवारा गौ प्रादि पञ्युभ्रो का 
यथावत्‌ पालन होवे ॥८॥ 


फिर उसी विपय को कहते ह ॥ 
यत्पजेन्य कनिंक्रदत्स्तमयन्‌ दसि दु्ठृतः । 
भतीदं विश्वं मोदते यत्कि चं एूयिच्पामधिं ॥९॥ 
पदार्यः- हे .मनुष्यो (यत्‌) जो (पर्जग्य) मेष (कनिक्रदत्‌) भरत्यन्त शब्द 
करता तया (स्तनयन्‌) गर्जन करता हुभा पदुष्छृतः) दुःख से करने वालों को (हंति) 
नाश करता है (यत्‌) जो (किम्‌) कुच (च) भी (इदम्‌) यह वत्तंमान (पृथिव्याम्‌) 
पृथिवी (श्रधि) पर (वश्यम्‌) सम्पूणं जगत्‌ वत्तंमान है वहु सब जिस मेषसे 
4 (भरति, भोदते) ्रानन्दित होता है वह वेड उपकारी है ॥६॥ 
हः ^ भावा्थः-मेव सेही सम्पूणं प्राणी भरानन्दित होते ह इससे यह्‌ 
मेष को वनाना रूप कम्मं परमेश्वर का धन्यवाद के योग्य है यह्‌ सव लोग 
जानो ॥1६।। 










। फिर मनुष्य क्या करं इस विपय को कहते है ॥ 
 अवंपीवैपेुदु षू गुभायाकषेन्वान्य््येतवा इं । 
अजीजन ओपधी्मोजंनाय्‌ कपुत प्रनाभ्योऽबरिदो मनीषाम्‌ ॥१०॥ 


 „ पदाथंः-हे विदन्‌ वद्य ! जंघे सू्यं (वर्षम्‌) वृष्टि को (भ्रवर्षाः) वर्पाता है ` 
वसे श्राप (उत्‌, गृभाय) उक्कृष्टता से ग्रहण कीजिये तथा (धन्वानि) जल भादि से 
रहित देशों को (त्येव) प्राप्त होने के लिये (सु) उतम प्रकार (श्रकः) करिये 
५ भ्रीर (प्रोषधौः) सोमलता भ्रादि भ्रोपषियों को (भोजनाय) भोजन के लिये 

ध्रजीजनः) उत्पन्न कौजिये (उत) भोर भी (भजास्यः) प्रजां के लिये (कम्‌) किस 
को (्रविदः) जानते हो (उ) क्या (मनोबाम्‌) बुद्धि को ॥१०॥ 


२ भावाथंः-इस मन्त मे वाचकलु°- जसे जगदीरवर वनो से प्रजा 


्‌ के हित को सिद्ध करता है वैसे ही घामिक राजा प्रजाभ्रों के लिये 
| श बुद्धि को उत्पन्न करे ॥ १०॥ व भौर 


५ 
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न््ननिन्दणिन्दन्किन्ट्यिन्दी्दि्िीजिनतं 


इस सूक्त मे भेष भ्रोर विदान्‌ के गृण वर्णन करने से इस सुवत के भ्रं की 
दस से पूवं सुक्त के प्रथं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ पंचम मण्डल में तिरासीवां सूक्त समाप्त हुभरा ॥ 








प्रय प्युचस्य चतुरक्षीतितमस्य सुक्तस्याऽत्रिष् षिः 1 पृथिवी देवता 1 १1२ 
निचदनुष्ट्ष्‌ छन्दः । २३ विराडनुष्टुष्‌ छन्दः 1 गान्धारः स्वरः ॥ 
भ्रव तीन ऋचावाले चौरासीवें सक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र मे 
मनुष्यों फो क्या करना चाहिये दस विपय को कहते ई ॥ 
वन्त्य पर्वतानां सिद बिंभपि पृथिवी । 


प्र या भूरिं भवस्ति गरहा जिनोपि मिनि ॥१।। 


पदाथः- हे (प्रवत्वति) अत्यन्त नीचे स्यान से युक्त (महिनि) भादर करने 
योग्य (पृथिवी) भूमि के सदृश वत्तेमान (या) जो तुम (पदंतानाम्‌) मेषो के {मह्‌ ना) 
महत्व से (भूमिम्‌) भूमि फो चारण करती (इत्या) इस प्रकार से (वट्‌) सत्य को 
चिस कारण (विभर्वि) धारण करती दो तथा (खिद्रम्‌) दीनता को (भ्र, जिनोषि) 
विशेष करके नष्ट करती हो इष से सत्कार करने योग्य हो ॥१॥ | 

, भावाः इ मन्व्र मे वाचक्रलु०-जेसे भूमि पर पंत स्थिर होकर 

वत्तमानरहै वसे जिन के हृदय भें धमं प्रादि श्रेष्ठ व्यवहार हैँ वे भ्रादर 
करने योग्य होते है ॥१॥ 


व फिर स्वरी केसी हो इस विपय फो कहते ह॥ 
पस्त्वा षिारिणि प्रतिं शेभन्त्यक्तभिः । 


म या वाजं न देषनत पेरमस्य॑स्ययनि ।|२॥ 
पदा्थः-हे (भ्जु नि) उपा के समान वर्तमान विचारिणि) रि 
वानी स्त्री (या) जो तु (वाजम्‌) वेग के (न) समान (श च 
(1. वालि को (भर, प्स्यति) पकती है उस (त्वा) तेरी (स्तोमासः) 
स 1 जन (भ्रवतुभिः) रात्रियों से (भ्रति, स्तोभम्ति) सव प्रकार स्तुति 


भावार्थः--इस मन्त्र मं उपमाव। चकलु ०- जैसे £ 
करने योग्य जनों क स्तुति ›०-- जते विद्वान्‌ जन स्तुति 
योग्य की प्रशंस। करती है । ६ ६ विचायुकत सवी भरोसा करने 


-0. 1\41111(1/6511॥ 8118५८81 \/8/8185। (01661100. [1411260 0\/ 66810011 
१91 | 


चऋर्वेदः मं० ५। सु० ८५॥ ३२३ 





फिर उशी विपय को भ्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 
द्धष्याजं 
दृट्वा चिधा वनस्पतीन्श्मया देष्याज॑सा । 


यत्तं अ श्रयं विद्युतो दिबो वर्षन्ति वृष्टयः ॥३॥ 


पदार्थेः-हे स्त्री! (या) जो (वृह्‌्ा) दृढ़ तुम (क्ष्मया) पृथिवीसे 
(बनस्पतीन्‌) वृक्षादिकों को (वर्धि) भ्रत्यन्त धारण करती हो भरर (यत्‌) जो 
(चित्‌) निश्चित (ते) भाप के (भ्रभ्नस्य) घन कौ (दिवः) भरन्तरिक में हुई (विधुतः) 
विजुली भ्रौर (वृष्टयः) वर्प (वर्षन्ति) वर्ती ह उनको तुम (भरोजसा) बल से 
धारण करो ॥३॥ 

भावार्थः जो स्त्री पृथिवी के सदुश क्षमा से युक्त भ्रौर पुत्र पत्रादि 
से युक्त होती है वह वृष्टि के सद्‌ श सुखो को वर्षानि वाली होती है ॥३॥ 

इस सक्त मं मेष विद्धान्‌ भ्रौर स्त्री के गुण वणन करने से इस सुक्त के भ्रथं 
की इससे पूवं सूक्ताय के साय सड गति जाननी चाहिये ॥ 
यह पंचम मण्डल में चो रासीवां सूद्त समाप्त हभ्रा ॥ 





प्रयाष्टर्च॑स्य पञ्चाक्ञीतितमस्य सूक्तस्य भ्रत्रिच्छं धिः! वरणो देवता 1 १।२ 
विरात्रिष्टुष्‌ 1 ३।४।६1 ४८ निचुत्च्निष्टृष्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः । ५ स्वराट्‌ 
ड्क्तिदछन्दः । पञ्चमः स्वरः । ७ ब्राह्मघ्‌ ष्क्‌ छन्बः। च्छवभः स्वरः 1 

रव भाठ ऋचां वाले पिच्यासीवं सूक्त का प्रारम्भ है उसके श्रथम मन्तरमें 
मनुष्यो को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हं ॥ 
प्र सम्राजं वृदं चां गभीरं ब्रह प्रियं वरुणाय शरुतायं । 
नि यो जघानं शभितेव चर्मोपस्तिरं पृथिवीं सृय्यय ।१॥ 

पदार्थः--हे मनुष्य (यः) जो रचने वाले के सदश दुष्टों का (वि, जघान) 
नाण करता भ्रौर (सूर्याय) रचने वाले के लिये (उपत्तिरे) विद्धौने पर (चमं) चमडे 
भ्रोर (पृथिवीम्‌) पृथिवी को (क्षमितेव) जसे यज्ञमय ग्यवहार प्राप्त होता है वैसे 
प्राप (वरणाय) श्रेष्ठ (भ्‌.ताय) विशेष कर के सिद्ध यण वाले तथा (स्नाने 
उत्तम प्रकार शोभित के लिये (बृहत्‌) बड़ (गभीरम्‌) थाह रहित (रियम्‌) जो प्रसन्न 
करता उघ (गह्य) घन वा भन्न का (भ्र, भर्व) सत्कार करो ॥१॥ 

मावार्थः--जो मनुष्य यजमान के सदृश राजा को सुखी करते हं वे 
बड़ एेदवय्यं को प्राप्त होते हे ॥ १॥ 
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फ़िर उस परमेश्वर ने क्या किया इस विपय को कहते है ॥ 
नषु ष्य न्तरि षं ततान्‌ वाजमर्वत्सु पय॑ उक्सियाघु । 
इष्ड क्रतं बरुणो अप्व १'ग्न दिवि ध्येमदधातसोममद्र ॥२॥ 


पदार्थः- हे मनुष्यो जो जगदीश्वर (वनेषु) किरणों वा जंगलो में 
(भ्रन्तरिक्म्‌) जल को (भ्रवत्सृ) धोडों भं (वाजम्‌) वेग को भ्रौर (उल्ियासु) 
पृथिवियों मे (षयः) जल वा रस को (त्सु) हृदयो मे (कतुम्‌ )विशेय ज्ञान को (प्तू) 
भाकाश परेर्ो म (परग्नम्‌) भ्रम्नि को (दिवि) भ्काणमे (सु्यम्‌) सूय्यं को (धत्रौ) 
मेष मे (सोमम्‌) रस को (भ्रदधात्‌) धारण करता है वह्‌ (वरुणः) शे ष्ठ परमात्मा 
सपूण जगत्‌ को (वि, ततान) विस्तृत करता ६ ॥।२॥ 
भावारथः--हे विद्वानो ! निस जगदीश्वर ने संपू्णं जगत्‌ को वि 
किया उसी का निरन्तर ध्यान करो \1२॥ 
॥ फिर ईश्वर क्या करता है इख विपय को कहते ह ॥ 
न चानवार्‌ व्रणः कवन्धं म ससजे रोद॑सी अन्तरिक्षम्‌ | 
तन विसस्य शव॑नस्य राजा यवं न दृषटिधुनत्त भूमं ॥३॥ 


पदा्थः-हे मनुष्यो जो (वर्णः) घेष्ठ परमेश्वर (नोचोनवारम्‌) म॑ 
स्थानों मे वृष्टि करने वति (कबन्धम्‌) मेव को भ्रोर (स) व ५ 
तथा (भन्तरिङम्‌) जल को (भ, सतज) उत्तमता से उत्पन्न करताहैभ्रोर (विष्वस्य 
| सम्पूणं (भुवनस्य) ब्रह्माण्ड का (राजा) प्रकाशक परमात्मा (वृष्टिः) बृष्टि ( 
यव प्रादि धान्यफो (न) जैसे वैसे (वि, उनत्ति) विशेष करके गीला ५ 
(तेन) उसे हम लोग सुखी (भूम) होवे ॥३॥ ध 
भावार्थः--इस मन्त मेँ उपमानं ०- हे मनष्यौ । 
रचनेवाते जगदीरवर की उपासना र (व ध 
भादि का मेष वसे प्रजाभ्नो का पालनं कीजिये ।(३॥ क 


भरव राजाजन कंसा वत्तवि करे 

खनति पुम पृथिवीमुत शं यदा दुग्धं वरुणो वष्टयादिच्‌ | 

सम्ेणं वसत पवतासस्तविषीयन्ते; भ्थपन्त षीराः ॥४॥ 
पदा्थः-हे राजन्‌ (यदा) जब ३ 


५ (वरुणः) वायु के सदृश रे 
मेष से (प्थिवीम्‌) विस्तीणं (मूमिम्‌) भूमि को भौर (उत) ब ० 


इस विपय को क्ते ह ॥ 


ध 
1 


` (-0. 1\५८1111(115511॥ 8118५480 \/8/8185। 01661100. 1411260 0\/ 6870011 





ऋग्वेदः मं० ५। सु०८५॥ ३२५ 





(सम्‌, उनत्ति) गीला करता है (भ्रात्‌) उस के भ्रनन्तर (इत्‌) ही वायुके सदश 
राजा (दुरधम्‌) दुग्ध की (वष्टि) कामना करता है प्रौर हे (तविधौयन्तः) सेना 
की कामना करते हुए (वीराः) शुरवीरो प्राप लोग (पर्वतासः) मेधों के सदुश यहां 
(वसत) वास करिये प्रौर (भययस्त) भर्थात्‌ शतरप्रों का नाश करिये ।1४॥ 

भावार्थः-वे ही राजा लोगश्रष्ठ हैजो प्रजा के हित की कामना 
करते है रौर जसे मेध सव के सुखो की वृष्टि करते है वसे ही राजा लोग 
प्रजाभ्रों की कामनाभ्रों को पूणं करे ।।४1। { 

अव विद्धान्‌ भ्रौर ईश्वर क्या करते ह इस विषय को कहते हं ॥ 

इमामू ष्वामुरश्य शरुतस्य महीं मायां वरुणस्य प्र वोचम्‌ । 
माननेव तस्थिवां अन्तरे वि यो ममे पृथिवी सुयंग ॥५॥ 


पदा्थः--हे मनुष्यो ! जसे म (इमाम्‌) इस (श्‌ तस्य) सुने गये (भ्रासुरस्य) 
मेष में उत्पन्न हए भौर (वरुणस्य) धं ष्ठ को (महीम्‌) भादर करने योस्य वाणी 
का भ्रौर (मायाम्‌) वबुद्धिकाभ्राप लोगोंके लिए (सु, भ्र, वोचम्‌) उत्तम प्रकार 
उपदेश करू (उ) भौर (यः) जो (तस्थिवान्‌) ठदहूरने वाला (मानेनेव) सस्कार से 
जसे वैसे (भरन्तरिक्षे) भ्राकाश में (सु्येण) सुय्यं के साथ (प्थिवीम्‌) पृथिदी को 
(वि, ममे) विस्तारता है उसको ईश्वर जानो ॥५॥ 

भावा्थंः--इस मन्त्र मे वाचकलु०-े मनुष्यो ! जो मेध की विद्या 
के जानने वाले की वाणी भ्रौर वुद्धि की प्रशंसा करतादहैभ्रौर जो परमेश्वर 
संपूणं जगत्‌ को रचता है उन दोनों का सदा सत्कार करो ॥५॥ 


फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को कहते है ॥ 
इमामू लु कथितंमस्य मारयां म॒हीं देवस्य नकिरा दंघषे । 
एक युदूना न पृणन्त्येनीरासिञचन्तीरदनयः समुद्रम्‌ ।।६॥ 
पदा्थः- हे मनुष्यो जो (इमाम्‌) इस (कवितमस्य) भ्रतिशय कविअन 
(देवस्य) विद्वान्‌ की (मायाम्‌) वुद्धि को (उ) भोर (महीम्‌) वाणी कोकोरईमी 


(न्‌, शीघ्र (नकिः) नहीं (भा, दघं) दबाता है भ्रौर (यत्‌) जो (उद्ना) जल से 
(न) जेते वैसे (एनीः) हरिशियों के सद्‌ण ॒दोढतीं भ्रोर (प्रातिन्वन्तीः) चारो मनोर 


` ` सीं्ती हई (श्रवनयः) रका करने वाली नदिथां (एकम्‌) एक (सम्‌द्रम्‌) समृद्र को 


(पुणन्ति) पूणं करती द उन को भ्राप लोग यथावत्‌ जानिये ॥६॥ 
मावार्थः--जो मनुष्य बड़ विद्वानों के समीप से बड़ी वृद्धि भ्रौर वाणी 
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को प्राप्त हो कर भ्रत्य के लिए प्राप्त कराते रह वेही संसारम बन्य होते 
है ॥६॥ 


मनुष्यो को चाहिये कि प्रमाद से किसी के भी प्रमाद को करके शीघ्र निवृत्त करावें ॥ 
अयेस्धं वरुण मितरयं वा सखायं वा सदमिद्‌ भ्रातरं वा । 


वेशं वा नित्यं दरुणारंणं व्‌! यरसीमागंर्चङृमा िभरयस्तत्‌ ।॥७॥। 


पदार्थः--हे (वरण) शष्ठ विदान्‌ (पर्म्यम्‌) स्थायाषीशों मे हृएु भौर 
(भष्यम्‌) मित्रो मे हृए (वा) भ्रथवा (खयम्‌) मित्र भ्रौर (सदम्‌) स्थित होते 
है जिसमे उस गृह (इत्‌) हौ (वा) वा (श्नातरम्‌) भ्राता (वा) भ्रयवा (वेक्‌) प्रविष्ट 
होने बति को (वा) भ्रयवा हे (वर्ण) धे ष्ठ विदान्‌ (नित्यम्‌) नित्य (भरणम्‌) 
जल को (बा) वां (सम्‌) खव भ्रोर से (यद्‌) जिस (भ्रागः) भ्रप्राध को हम लोग 
(वृणा) करे (तत्‌) उस सबका प्राप (शिभः) प्रयल करिये वा नाण कयि ॥७] 

भावार्थः हे विद्रानो ! ्रज्ञान वा प्रमाद से श्चेष्ठ पुरुषो भ 
जो प्रमाद करं उस सूपूर्णं को भ्राप निवृत्त कौजिये 11७1 ५५ 
कीन से मनुप्य सत्कार प्रौर कोन तिरस्कार करने योग्य है इख विषय को कहते है ॥ 
कितवासो यदरिरुने दीवि यद्रो घा सत्यमुत यन्न विद । 


सवा ता वि प्प शिथिरे देवां ते स्याम दरण मियासं; | ८) 
पदा-दे (बर) धट (व) ददन (यत) जो (स्तिबाह, 
वति (दीवि) जुप्रास्प कम्मं मे (न) नही ( रिरिषुः) ५ करते ह [2 र 
(द्‌) निस (सत्वम्‌) भेष्ठोमे धेष्ठको (उत) तकं वितं ह 


ने (ता) उन (सर्वा 
(किषिरेव) चेते णिथित वैसे प्राप (वि, स्य) भ्रः ) सम्पण को 
४ तु 
भ्नन्तर हेम लोग (ते) भाप के (प्रियासः) ८ प्यारे 1 (2 इसक्र 
व का 4 गचुष्य जुञ्ना भादि कर्मं करे वे 
है ।॥८]। स्व कदवे सत्कार करने योग्य 


इ सूक्त मे राजा, ईण्वर, भेष प्रौर विद्रा म वणं 
1 न्‌ के गुण कमं वर्णन करने 
$ भरी इवत रं ताय के साय संगति जाननी न 
यहु पचम मण्डल में पिष्यासीवां पूवत समाप्त हुप्रा ॥ 
कक्‌ 
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प्रथ घड्वस्य षडदोतितमश्य सूक्तस्य श्र्रि््ं विः इनद्रःरनी देवते । १।४। 
४ स्वराडण्णिक्‌ छन्दः । ऋषमः स्वरः । २। ३ विराडनुष्टुप्‌ छन्दः! ६ विराट्‌ 
परवानृष्टुष्‌ छन्दः ! गाग्धारः स्वरः ॥ 
भ्रव छः ऋचावाले दियासीर्वे सूक्त का भारम्भ है उसके प्रथम मन्व 
मे विदान्‌ जन क्या करते ह इस विपय को कहते ह ॥। 
इ्दराश्ी यमव॑य उभा वाजेषु मर्त्यम्‌ । 
इदमा चित्स भ भेदति दयुम्ना बा्णीरिव त्रितः ॥१॥ 


पवार्थः-- है (दच्राग्नी) वायु भ्रौर विजुली के सदुश भ्रघ्यापक भ्रौर उपदेशको 
तुम (उभा) दोनों (वाजेषु) संग्रामो मे (यम्‌) जिस (मर्त्यम्‌) मनुष्य की (भ्रदयः) 
रक्षा करते हो (सः) वहं (चित्‌) भी (त्रितः) तीन भर्यात्‌ म्रध्यापन स भ्रोर 
रक्षण से (वाणीरिव) जसे वाणियों का वैसे (दृह छा) स्थिर (चम्ना) धनांवा 
यशो का (भ, भेदति) भरत्यन्त भेद करता है ॥१॥ 

भावा्थः- जहां घामिक, विद्धान्‌, भूरवीर, वलिष्ठ प्रौर शिक्षक रहँ 
वहां पर कोई भी दुःख को नहीं प्राप्त होता है ॥१॥ 

फिर उसी विपय को कफटते ह ॥ 
या पृतनाघु दुष्टरा या वाजं भ्रवारषा । 
या पञ्च॑ च्पणीरभीनद्राग्यी ता हवामहे ।।२॥ 


पदार्थः- हे (इन््रष्नी) वायु भोर विजुली के समान वत्तं मान सेनापति धर 
भ््यक्ष (या) जो सेना के शिक्षक भ्रौर लने वाले (पतनासु) सेनाभ्रो मे {दष्टरा) 
दुःख से उल्लंघन करने योग्य (या) जो (वाजेषु) प्रन्नादिकों वा संप्रामों में (भवाम्ा) 
प्रशंसा करने योर (या) जो (पञ्च) पांच (चर्घणीः) प्राणो वा मनृष्यो को (भ्रभि) 
सम्भल रक्षा करते है (ता) उन दोनों कोहम लोग (हवामहे) स्त्रीकारक वा 
भ्र णंसा करे ॥२॥ । 

आवा्थः-- राजा भौर सेनापति को चाहिए कि उत्तम प्रकार परीक्षा 
करके सेना में अध्यक्ष भृत्यो को रक्खे जिस से स्वेदा विजय होवे ॥२॥ 

फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
तयोरिदम॑वच्छवंस्तिम्मा दिथुन्मधोनेंः । 


प्रति दर्णा ग्॑ सत्येव हेत्रध्न एषते ।| ३१ 
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पदार्थः--हे मनुष्यो जैवे सुय्यं (व्रध्ने) मेष के नाश करने वलि के लिए 
(गवाम्‌) किरणों का (भ्रा, ईयते) सव प्रकार नाश करता है भ्रोर जो दोनों (दरुणा) 
चलने वाले वर्तमान ह (तयोः, इत्‌) उन्दी सेनापति भोर सेनाध्यक्ञ प्रौर (मघोनोः) 
बहुत षन चे युक्त (गभस्त्योः) मूजाभ्रो के (प्रमयत्‌) गृह के सदृश (शवः) वलयुवत 
(तिग्मा) तीव्र (दिच.त्‌) बिजुली है वसे उसको भ्राप लोग (प्रति) ग्रहण करे ॥३॥ 

भावार्थः इस मन्त्र मे वाचकल्‌०-हे राजपुरुषो ! जैसे पूयं मेघ 
काना करके प्रजां का पालन करता है वैसे ही भ्राप लोग दुष्टों का 
ना करके प्रजाभरों की निरन्तर रक्षा कीजिये ।३॥ 

छर उसी विषय को कहते ह 
ता वामेषे रथौनामिनद्राग्नी ईैवामहे । 


पती तुरस्य राध॑सो विद्रासा गिवैणस्तमा ॥४॥ 


पदार्थः हे मनुष्यो जो (रथानाम्‌) वाहनों भौर (तुरस्य) शीघ्र 
(रासः) घन के (पती) पालन करने वाले [२ + व 
शित वाणी का सेवन करते हूए (विष्ठास) विद्या से युक्त (इन्द्राग्नी) वायु भौर 
वियुली (बाम्‌) भौर प्रापदोनोंको (एषे) प्राप्त होने के लिए हम लोग (हवामहे) 
भप्त 1 ६ ५ को भाप सोग भी प्राप्त होपो ॥४॥ 
*- मनुष्या को चाहिए कि वायु श्रौर बि जुली के व 
रणो से व्याप्त विद्वानों के सङ्ग से विया रौर चिक्षा को च होक न 
भजाभ्रो भ मित्र के सदृश वर्ताव करे ॥४॥ 


फिर उसी विषय को कते ६ ॥ 
ता वृचन्तावनु चूनमचौय देवावदभां । 
अहन्ता पिरुरो दऽ्खव देवावर्ते ॥५॥ 


पदारथः-हे मनुष्यो जो (भरशेव) भाग के 
सदृश 
न 
४ 1/ भादर करने 
र सावी) (चष) नो 
करो ॥५॥ ` भमन (भ) रोतो भाष नोग चतक 
मावार्थः- जो मनुष्य दिनरात्रि मनुष्यो के 


६ वे ही सबसे आदर करने योग्य ह ।1 ५) हित के लिये भरयत्न करतं 
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फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहते है ॥ 
एवेनद्राग्निभ्णामहां पि हव्यं ष्यं पृतं न पूतमद्रिभिः । 
ता सूरिषु भवो वृद्रयि णल्सु दिश्तमिषं गणतसुं दिशतम्‌ ॥६॥। 
पदार्थः- हे मनुष्यो जिन (इन्राग्निभ्याम्‌) सूयं भीर भगिनि से (षहा) 
दिनों को ओर (अद्रिभिः) मेधो से (धृतम्‌) घृत ज॑से (न) वैसे (पतम्‌) पविध्र 
(ह्यम्‌) ग्रहृण करने योग्य (शूष्यम्‌) बलत मे उलन (भवः) भतन होता है तथा 
(गृणस्सु) प्रशंसा करते हए (सुरिषु) विदानो में (बृहद्‌) बड़े (रयिम्‌) घन को जो 
दोनों (दिधृतम्‌) धारण करं तया (गूणत्वु) स्तुति करते हए विद्धानों मे (इषम्‌) 
विज्ञान को (वि, दिधुतम्‌) विशेष धारण करे (ता) वे दोनों (एव) ही यथावत्‌ 
जानने के योग्य है ॥६॥ 1 
आवायः इस मन्ध भँ उपमालं ०--हे मनुष्यो ! जो विद्धानों मे भ्राष 
लोग निवास करे तो बिजुली भ्रौर मेघ रादि की विया को जानें ॥६॥ 
हस सुक्त में इन्र, भग्नि भ्रौर विजुलौ के गृण बणंन करने से इस सूक्त के 
प्रथं की इससे पूर्वं सूक्त के भरं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 
यहु प्चम मण्डल में छियासीवां सुदत समाप्त हभ्रा ॥ 








श्रथ नयस्य सप्ताऽशीतितमस्य सुक्तस्य एवयामर्दा्रेय ऋषिः । मर्तो 
देवताः 1 १ श्रतिजगती । २1 ८ स्वराद्जगती । ३।६। ७ भूरिग्अयती । ४ 
निचुज्जगती । ४। ९ विराद्गगती छम्दः । निषादः स्वरः ॥। ५ 
ग्रथ नव ऋचा वाले सत्तासीवें सूक्त का प्रारम्म है उसके प्रथम मन्त्र में 
मनुष्यों को कंसे क्या प्राप्त होता है इस विषय को कहते ६ ॥ 
भर वां महे सतया यन्तु विष्णवे मर्स्वते गिरिजा एवयामसत्‌ । 
भ्र श्य प्रय॑र्थपे सुखादय तवसे भन्ददिष्टये धुनिव्रताय शव॑से ।॥१॥ 
पथः - हे मनुष्यो जसे (मदस्ते) परशंसित ` मनुष्य जिस मे उस (हे) 
बड़ (विष्णवे) व्यापक विजुली स्म भ्रण के लिये (भिरिजाः) मेष में उत्पन्न हुए 
्ाप्त होति है वैसे (वः) भाप लोगों को (मतयः) मनुष्य वा बुद्धया (भर, यन्तु) 
प्राप्त होवें भ्रौर शवे (एवपामरत्‌) प्राप्त कराने वालों को प्राप्त होने वालोका 
मनुष्य (कर्षा) वल के रोर (्रयज्यवे) प्रत्यन्त यजन करते ह जिससे उस 
(सुखावये) उत्तम प्रकार ॒खाने वते (तवसे) बलिष्ठ के लिए तया (मन्ददिष्टये) 
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कल्याण भ्रौर सुल की संगति के लिये (धुनित्रताप) भरोर कंपित ब्रत जिसका उस 
(वसे) वल के लिए (भ्र) समयं होता दहै वसे भ्रापलोग मी इसके लिये समथं 
हजिये 11१॥ ; 
भावार्थः जसे विजूली रूप भ्रग्नि को मेघोत्पन्न गर्जनादि प्रभाव 
भप्त होते ई क्योकि वे गरजेनादि प्रभाव भगिनि भ्रौर वागु से सिद्ध होने 
योग्य है, वंसे वुद्धिमान्‌ पूरो को भरन्य पुरुष प्राप्त होते है 1 भ्रौर गुण प्राप्त 
कराने वाला पुरुष गुणी पुरुष को दढता है भ्रौर भ्रति उत्तम वल्ल को भी 
भ्राप्त होता है ॥१॥ 
7 विद्वान को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते है ॥ 
मये जाता मेषिनाये चतु स्वयं भ विद्मनौ त्रवतं एवयाभ॑स्त्‌ । 
कला तद्र मरतो नाष श्वो दाना मह्ना तदपामधृष्टासो 
नाद्रयः ।।२॥ स 
पदार्थः--हे (मरतः) मनुष्यो ये) जो (महिना) महव से ६ 
उत्पन्न हए तया (ये) जो (विष्नना) विज्ञान से (भ्र त उपदेण = 
भौर जो (स्वयम्‌) प्रपने से (नु) णीच्र (भ) विशेष करके उपदेश देते है भ्रौर 
1 विज्ञान वाला मनुष्य (भत्वा) बुद्धि वा कम्मं से उन (वः) भ्राष 
र त्‌) उत्त (शयः ) बल को (दाना) देनेसेवा (मह्ना) महत्व से (न) 
(य 4 ध ९ हाता हं तया (व्यः) मेषो के (न) समान 
वमप हो ५९॥ ` ` ९१.) एलका क है उको नह दवत को 
भावा्यः- 


इस मंत्र मे उपमालंकार -जो 
ग है-भो मनुष्य सव के उपकार 


त्रिय होते 
हेते ह २ त्‌ भिय होते है वेही जगत्‌ के उपकार करे वाले 


कमित पल ह मो जमरी न सितः म तादो 
1 ~ १ तः 


पदार्थः मनुष्यो (पे) जो नः 
सन्दर धर्मयुक्त ग्वार मे होने वासे (0 ह 
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ऋग्वेदः मं० ५। स्‌० ८७ ॥ ३३१ 


को जसे (स्वविध्ूतः) भ्पने सर्प से व्याप्त भौर (धनोनाम्‌) कम्पन क्रिया से 
युक्त भूमि धादिकों के (स्यन्रासः) पिथलते हए वा पिघलति हुए (अग्नयः) भग्नया 
(न) वैसे (गिरा) वाणी से बृहतः) बड़ (भ, शुण्विरे) सुनते है प्रर (येषाम्‌) 
जिनका (एवयामस्त्‌) विज्ञान वाला मनुष्य (इरी) प्रेरणा करने वाला (सधस्थे) 
समान स्यान में (न) जंघे वैदे (भ्र, ईष्टे) स्वामी होता है उनको भ्रापर लोग (भा) 
भ्रच्छे प्रकार जानिये ॥३॥ 
आवारः -इस मन्त्र मेँ उपमालं०- मनुष्यो ! जो विद्या कौ कामना 
करने वाले जन वड़ी विद्यां को प्राप्तहो कर विजुली भ्रादि पदार्थो को 
स्वाधीन करते है वे ही सिद्ध इच्छा वाले होते है ॥ ३॥ 
भ्रव ईश्वर की उपासना विषय को कते ह ॥ 

स चंक्रमे महतो निर्रक्रमः संमानस्मार्सदस एवयामर्त्‌ । यदा युक्त 
त्मना स्वादि ष्णुमिरविष्प्षसो विमहसो जिगाति शेभो चि" ॥*॥ 


पदार्थः--हे मनुष्यो जो (एवयामर्त्‌) विज्ञान वाला मनुष्य (उच्छः } जो 
बहत क्रम॒वाला (समानस्मात्‌) तुल्य (महतः) बड़ (सदसः) गृह से (निः) निरन्तर 
(लकने) क्रमण करता है उस को जो (स्मना) भ्रातमासे ॥ (यदा) जब (युक्त) युक्त 
होता है (स्नुभिः) तथा पवित्र गृणो भौर (नृभिः) नायकं के साथ वत्तमान (स्वात्‌,) 
क्रपने से (विष्पर्थसः) विशेष कर के स्पर्धा करने वालों (विमहसः ) विशेप करके 
बड़े गुणोंसे विशिष्ट भ्रीर (शेवध) सुल के बढ़ने वालो को (भ्रधि, जिगाति) 
्राप्ठ होता है (खः) वह परभेश्वर उपासना करने योग्य भ्रौर योगीजन सेवन करने 
योग्य है ॥॥४॥ 

आवाथः--जो मनुष्य विद्वान्‌ परुष के ढारा परमेद्वर के योग का 
अनभ्यास करते ह वे सुख कै धारण करने वाले होते हँ ।॥४॥ 


फिर विद्वान्‌ राजाजन कंसे होते है इस विपय को कहते ह ॥ 
स्वनो .न बोऽग॑बानरूजयदहपा त्वेषो ययिस्त॑विप एवाम्‌ । येना 
सन्त ऋल्जत खरोचिषः स्थार॑श्मानो हिरण्ययाः स्वायुधास 
इष्मिण; ।\५॥ 
पदार्थः--हे मनुष्यो वह (बः) भ्राप लोगों के मध्य में (स्वनः) शब्द के(न) 
समान (मवान्‌) गृहवाला (वृषा) बलिष्ठ भ्रोर (त्वेषः) प्रकाशवान्‌ (तविषः) बल 
से (ययिः) प्राप्त होने बाला (एवयामस्त्‌) वृद्धिमान्‌ मनुष्य व्यवहारो को (रेजयद्‌) 
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३३२ ऋग्वेदः मं० ४५। सु° ८७ ॥ 





कंपित कराता है (येना) जिस पूर्य से (सहम्तः) सहन करने वाते (स्वरोचिषः) 
भरपने से प्रकाश जिनका एसे भ्रौर (स्यारमानः) स्थिर किरणों के सदश व्यवहार 
जिनके तथा (हिरण्ययाः) तेजः स्वह्प (स्वायुधासः) प्रपने भ्रायुधों वाले भ्रौर 
(इष्मिणः) बहत प्रकार की इच्छा वाले जन भ्राप लोग भते प्रयोजनो को (ऋञ्जत) 
सिद्ध करे ।॥२॥ 
भावायः--इस मन्त्र मे उपमालं ०-जो प्रकाशित धम्मेयुक्त व्यवहार | 
वाले ५6 शम दमं भ्रादि से युक्त, तेजस्वी वल वाले भौर युद्ध विद्या भें 
कुशल होवे वे हौ विजयी होते है ॥॥५॥ र 
भ्रव विद्वानों को किनका निवारण कर किनका सत्कार करना चाहिये 
इस विपय को कहते है ॥ 
अपारो वां महिमा हंद्शवसस्ेपं एरवोऽवत्येवयाभत । स्थातारो हि 
सितो स॒न्शचिस्यन ते न॑ उरण्यता निदः संशक्वासो नाय; ।॥६॥ 
पदाः हे (वृदशवसः) बे हृए दल वालो (स्थातारः) स्थित 
शवस 6 : वाते 
(भ्रग्नयः) भ्रग्नियां (न) जैसे वेे (वः) भाप लोगों का जो ध 
(महिता) बङ़भन भरर (एवयामस्त्‌) बुद्धिमान्‌ 
बत की (भवतु) र्चा करे (हि) जिससे कि (भ्रसितौ 


तवन करिये ।\६॥ | 
भावारथः--इस मन्त मे उपमालं० मनुष्यो ! 

मिथ्यावादी होवे उनको सदा बन्बन वो पित भ्र्थात्‌ 

परोपकारी, स्तुति करने भ्रौर सत्य घोलने र जो महादाय, 


करिये ॥६॥ वले होवे उन का सदा सत्कार 

„उदी विषय को कहते है ॥ ; 
त रुद्रासः ुष॑खा अग्नयो यथा तुबिद्युम्ना अवन्त्वेवयाभर्त्‌ । दी 
ष ५११ एम पाधि बेष्मनेष् मः शवौस्यदतनसाम्‌ ॥७॥ 
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क्गवैदः मं० १।सू०८७॥ . ३३३ 





रक्षा करे जिन (भवृभूतंनखाम्‌) भद्मूत बड़ पाप वालो के (भन्मेषु) संप्रामों में 
(शर्षासि) बलों भौर (महः) बड़ (वर्षम्‌) लम्बे (पु) विस्तृत वा प्रसिद्ध 
(पाधिवम्‌) पृथिवी में विदित (स्र) ठहरते ह जिसमें उस स्यान को (एवयामयत्‌) 
बुद्धिमान्‌ पुर्य (भ्रा, भ्रपये) भ्रच्छे प्रकार प्रसिद्ध करता है ॥७॥ 
भावार्थः--इस मन्व मे उपमालं०-जो मनुष्य अग्नि के सदुश पाप 
के नाश्च करने, सत्य के प्रका करने श्रौर दुष्टों के खलाने वले, भष्ठों के 
पालक है वेही भ्रधिक कीति वाले होते ह ।७॥ 


फिर उसी विपय को कहते है ॥ | 
अदवपो नां मरुतो गातुमेतन श्रोता इवं जरित्रेथयामसत्‌ । विष्णोमिदः 
समन्यवो युयोतन समरथ्यो २ न दंसनाप दषासि सतुतः ॥८॥ 


पदार्यः- हे (समन्यवः) समान कोष वासे (मरतः) मनुष्यो भ्राप लोग 
(एवयामरुत्‌) बुद्धिमान्‌ मनुष्य के सदृश (नः) हम लोगो का (श्देबः) दष से 
रहित करिये । भ्रौर (गातुम्‌) पृथिवी को (भ्रा, इतन) प्राप्त हुजिये तथा हम लोगों 
के (हवम्‌) शरेष्ठ ब्यवहार को (भोता) सुनिए (जरितुः) स्तुति करने योग्य (विष्णोः) 
व्यापक के (महः) महस्व को (स्मत्‌) ही (युयोतन) संयुक्त कीजिये प्मौर (रष्यः) 
वाहनों के चलने मे कुशलो के (न) सदश (नृतः) सनातन (दंसना) कम्मं 
को प्नौर (भ्रप) दूरीकरण के निमित्त (वांसि) द पयुक्त कमो को संयुक्त 
कोजिये ॥०८॥ 

भावाः --इस मन्त्र मे उपमालं०- जो विद्वान्‌ भ्रौर उपदेश्चक जन 
मनूष्यों को द्वेष भ्रादि दोषो से रहित करते हँ वे व्यापक ईरवर के पद को 
प्राप्त होते ह ॥८॥ 

फिर उसी विपय को कहते है ॥ 

गन्तां नो यनं यज्ञियाः शमि भोता हव॑मरः एंवयामस्त्‌ । ज्येष्ठासो 
न पशतासो व्योमनि युयं तस्यं प्रचेतः स्यातं दुधरस॑वो निदः ॥९॥ 

पदार्थः--हे (यक्ञियाः) यज्ञ करने योग्य (यूयम्‌) भ्राप लोग ॒(एवयामचत्‌) 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य के सदश (नः) हम लोगों कोवा हेम लोगों के (यज्ञम्‌) सत्य 
को प्रकट करने वाले व्यवहार को (गन्ता) प्राप्त हूजिये भ्रौर (सृक्षमि) शरेष्ठ 


कम्मं भोर (हवम्‌) पठन की परीक्षा नामक कम्मे को (भोता) सुनिये तथा 
(भरकः) नहीं रक्षा करने योग्य का निवारण करिये भ्रोर (ग्योमनि) भ्राकाश 
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के सदश व्यापक परमेप्वर में (पवेतासः) मेष (न) जेते वैसे (ज्येष्ठासः) विद्या 
भोर भ्रवस्या से वृद प्रर प्रशंसा युक्त वाणी यले हजिये, भ्रौर ओ भ्राकाश के 
सदृश व्यापक ईष्वर है (तस्य) उस के (प्रचेतसः) जनाने वाले (स्यात) हृजिये श्रीर 


जो (दु्त्तवः) दुः से धारण करने वाते (निदः) निन्दक जन ह उनके निवारण 
करने वाते हजिये ॥९॥ 


भावा्थः--इस मन्त्र मे उपमालंकार है-हे विद्वान्‌ जनो ! श्राप लोग 
विद्या के प्रचार नामक व्यवहार के प्रचार से बमं सम्बन्धी कार्यो को करके 
अन्यो से भी कराभ्नो भ्रौर निन्दा भादि दोषों से मनुष्यों को पृथक्‌ कर के 


परमेश्वर की भोर प्रवृत्त करो भ्रौर स्वयं भी एेसे होभ्रो ॥६॥ 


इस सृक्त मे वायु, विदान्‌ भ्रौर परमेश्वर फी उपासना का वणन 
्‌ णन करने से 
स सूक्तके भ्रथंकीद्ससे पूवे सूनतत के श्रयं के साय 
संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ पंचम मण्डल मं सत्तासीवां सुत समाप्त हुमा ॥1 
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# ओद्म ॐ 
ऋग्वेद-भावाभाष्यम्‌ ॥ 


--:०4:कॐ:० ०० 
अथ षष्ठ मण्डलम्‌ ॥ 
गुः ०:ईः०@:०-- 
विश्वानि देव सवितदरितानि परां खव । यद्र तन्न॒ आ छव ॥ 


ग्रथ श्रयोदश्चंस्य प्रथमस्य सक्तस्य भरद्वाजो बाह स्पत्य ऋषिः । भ्रग्निदेयता ! 
१। ७1 १३ भुरिष्पङ्वितः ! २ स्थराट्पद्फ्तिः । ५ पक्तिदछन्दः । पञ्चमः स्वरः । 
३! ४।६1 ११। १२ निवुतिव्रष्टुप्‌ 1८1 १० त्रिष्टुप्‌ 1 € विराट्त्रिष्टुप्‌ छस्वः । 
धैवतः स्वरः ॥। 
भ्रव छठे मण्डल में तेरह ऋचावाले प्रथम सूक्त का भ्रारम्म है उसके प्रथम 
मश्व में विद्धान्‌ जन भ्रग्नि के सदृश क्या क्या करे 
इस विषय को कटूते ह ॥ 


स्वं कने भयमो मनोतास्या भियो अभ॑वो दसम होता । 

तवं सीं षन्नङृगोदु्टरीतु सहो विश्वस सदसे सध्ये ।॥*२॥। 
पदा्ः- हे (श्रे) भग्नि के सदृश तेजस्वी (वस्म) दुःख के नाग करने 

वाले विष्टान्‌ जन जैसे (भ्रयमः) भ्रादिम (मनोता) मन के समान जाने वज्ञे भौर 

(होता) दान करने वलि हए (स्यम्‌) भ्राप (हि) निश्चय से (श्रस्याः) इस (धियः) 

वद्धि कौ वद्धि करते हये सुलगुक्त (भ्रमवः) होति हो । ग्रोर हे (वृषन्‌) वय्यं के 

सीने वाले (त्वम्‌) भाप (सीम्‌) सव भोर से (विश्वस्मं ) सम्पूणं प्राणियों के लिए 
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३३६ ऋग्वेदः मं० ६1 सू० १॥ 
(सहः) सहनशील (षहस) वल के लिए (सह्यं) सहने को (दृष्टरीतु) दुःख से 
उल्ल बन करने योग्य (ङ्णोः) करते हो वंस विजुलीरूप भ्रगनि करता है ॥१॥ 
भावार्थः जो विद्वान्‌ जन मूखं लोगो से किये हुए भ्रपराधों को 
सहकर स॒म्पुणं जनों के सुख के लिए प्रयत्न करते है बही सव के हितकारी 
होते ई 11१॥ 
मनूष्य किष रोति से विद्या को प्राप्त हों इस विपय को कहते ह ॥ 
अधा होता स्य॑सीदो यभींयानिरस्प्द इषयन्नीड्यः सन्‌ । 


ते स्वा नरः भयम दवयन्तो महो राये चितयन्तो अनुं ग्मन्‌ ॥२॥ 


पदार्थः--हे विदन्‌ जिस प्रकार से (शेता) ग्रहण करने भौर (यजीयान्‌) 
भरत्यन्त यज्ञ करने वाला पुरुष {एषयन्‌ 


) ्राप्त कराता भ्रौर (ईंडघः) स्तुति करने 
योग्य (खन्‌) होता हुमा भ्रम्नि (इः) पृथिवी वा वाणी के ५ म मे वत्तेमान 
है वेस होकर प्राप (नि, भ्रसीदः) निरन्तर स्थिर हजिए भौर जसे (देवयन्तः) 
कामना करते परर (चितयन्तः) जनाते हए (नरः) मनुष्य (प्रथमम्‌) प्रादिम भ्रम्नि 
को (भरन, गन्‌) पर्नात्‌ चसते ह वैसे (भ्रा) भ्ननन्तर (महः) वड़े (राधे) घन के 
लिए (तम्‌) उस (स्वा) भ्राप को ये सव पश्चात्‌ प्राप्त होवे ॥२॥ 

भावार्थः- इस मन्त्र मे विद्वानों 
करके भ्रग्निभ्रादिकी विद्या श १ 


| युक होति ६।।२ ग्रहण करते की इच्छा करते है वे विज्ञान 





+ 9 ~ 9 -  -- 


॥ फिर विन्‌ जन क्या जानें इस ॒विपय को कहते है 
वव यन्तं बहुभिसब्े १, रयि नागबं अनु मन । 


सन्मम दे वहन्तं दपादन्ं विश्वहा दीदिवांसम्‌ ॥३॥ 
पदार्थः हे विदन्‌ (जागुवांसः) विद्या ञ्च ज 

(बहुभिः) बहुत (वसब्यः) पृथिवी प्रादिकों मं हृए १ ६ ध 

हेते ह जिसमे उस मामं ते (यन्तम्‌) जाते (र्कन्तम्‌) हषा करते (स 


हए 
(भनु, ग्मन्‌) पे चलते है मौर जो (स्व मं 
उसको भ्रापर पवात्‌ जानिये ॥३॥ ^ भे (पष्‌) षन भारणु करे 


। ©0-0. \/(1/11(॥<5111 ©8118\/8॥1 \/818185| 01661101. 01411260 0 €800011 
भ । ह 


कं 
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भावा्थः--जो निरन्तर सव्र चलते हए सव के प्रकाश्चक भ्रौर सम्पूणं 
पदार्थो में व्यापक भौर पदार्थो के जलाने वाले विजली भ्रादि स्वरूप ब्रग्नि 
कोजान कर कार्य्यो भं उपयुक्त करते है वे भरत्यन्त लक्ष्मी को प्राप्त 
होते है ॥॥३॥ | 
फिर मनुष्यो को क्या जानना चाहिये इश्च विपय को कते ह ॥ 
पदं देवस्य नमसा व्यन्तैः भवस्यवः भवं आपन्नम्‌ । 
नामानि, विदधिरे यहियानि भद्राया ते रणयन्त॒ सन्धो ।॥४॥ 


पदा्थंः--हे विद्धान्‌ जनो (व्यन्तः) व्याप्त हँ विद्या भ्रौर क्रियाय जिन में 
ठेस भोर (श्रवस्यवः) भ्रपने श्रन्न की इच्छा करने वाले भ्राप लोग (नमसा) भन्न 
भादि वा वज्रवच्छेदकलत्वगुण कै साय वतमान (देवस्य) सव में प्रकाशमान भरग्निके 
(षदम्‌) प्राप्त होने योग्य (भ्रमृक्तम्‌) शुद्धि से रहित (भवः) पृथिवी क भन्न श्रादि 
` को (भ्रापन्‌) प्राप्त होते ह तथा इस सव में प्रकाशक के (यज्ञियानि) यज्ञ की सिद्धि 
के लिए योग्य (नामानि) जलो वा संज्ञाभों को (चित्‌) निश्चय से (दधिरे) धारण 
करे भोर (ते) वे .(द्रायाम्‌) कल्याणकारक (सन्दृष्टौ) उत्तम दशन में (रणयन्त) 
रमँ वा रमण करावें ॥४॥ 
ावार्थः- जो मनुष्य रग्नि भादि पदार्थो के गुण कम्मं भ्रौर स्वभावो 
को जान कर कार्यो को सिद्ध करते है वे ्रतुल भ्रानन्द को प्राप्त कर सुख 
के विषय भँ रमते ह ।॥ ४1 ं 
फिर मनुष्यों को क्या प्रयोग करना चाहिये इस ॒वियय को कृते है ॥ 
त्वां वन्ति धितयः पृथिव्यां त्वां राय॑ उभयासो जनानाम्‌ । 
तवं राता तरणे चेत्यो भूः पिता माता सदमिन्मालुंपाणाम्‌ ॥९॥। 


पदार्थः--हे मनुष्यो (जनानाम्‌) मनुष्यों के (उभयासः) दोनों प्रकार के 
भर्यात्‌ विदान्‌ भौर अविद्वान्‌ जन भौर (क्षितयः) निवास वाते मनुष्य (पथिव्याम्‌) 
भूमि मँ (रायः) घनो की भ्रोर (त्वाम्‌) श्राप की (वर्धन्ति) वृद्धि करते ह भौर 
(श्वाम्‌) उन प्राप को उत्तम प्रकार प्रयुक्त करते है वह्‌ भ्राप (तरणे) दुःखो घे 
उदार के निमित्त (त्राता) रक्षा करने बलि (चेत्यः) चयन समूहं मे हुए (पिता) 
पिताके सदृश पालनकता भोर (माता) माता के सदृश भ्रादर करने बाते 
(मानुषाणाम्‌) मनुष्यो के पालक (भूः) होभरो भोर (सदम्‌) स्थिर होते है जिस भं 
उस गृह को व्याप्त हए उन भ्राप को (६ब्‌) ही सब लोग विशेष करके जने ॥५॥ 
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भावा्थेः जो पृथिवी भ्रादिकों मे वत्तमान विजुलीरूप रग्नि का 

उत्तम प्रकार प्रयोग करते है वे सव के सुख देने वाले होते है ॥५॥ 
फिर मनुष्यों फो किसकी रेवा करनी चाहिए इस वियय को कहते ह ॥ 

सपय घ मियो विक्ष्व १'गनिहोतां मन्द्रो नि पंसादा यजीयान्‌ । 
त त्वा वयं दम आ दीदिवां सुहवा नम॑सा सदेम ।॥६॥। 

पदार्थः हे विन्‌ 1 जो (विक्षु) प्रजाभरो मे (सपर्येण्यः) सेवा करने योग्य 
भ्रोर (प्रियः) कामना करने योग्य पर्थात्‌ सुन्दर (होता) ग्रहण करने भ्रार (म्रः) 
भरानम्ब देने वाला (यजोयान्‌) भरतिणय यज्ञकर्ता (भ्रग्निः) भ्रग्न (नि) भत्यन्त 
(ससाद) स्थित होता है जिन श्राप से (खः) वह्‌ प्रयोग किया जाता है (तम्‌) उस 
(वमे) गृह मे (दीदिवांसम्‌) प्रकाशमान (त्वा) प्राप को (ज्‌.वाधः) जंघाभ्रों को 


बाषते हए (वयम्‌) हम लोग (नमता) सत्कार वा भन्न भादि चे (उष धरा, सदेम) 
समीप होवे ॥६॥ 





व 8 जो भ्रनिनि भ्रादि की विद्या को जानते ह वे सुख को भ्राप्त 
, छर मुय को क होकर वा करना चाहिए इस विपय को कहते है ॥! 

= तवा वयं छुध्योर नव्य॑मग्ने सुम्नायदं मदे देवयम्तः । 

सव विश अनयो दीधानो दिवो अने हता रोचनेन ।७।। 


पदाथः - हे (भग्ने) प्रगति के सदृश वर्तमान 
युडधियुक्त (सुम्नायवः) भ्रपने सुल की इच्छा करमे 


प्रकाशित जसे सूर्यं (बृहता) बड (रोचनेन) प्रकाश से 

चानः 
हा (दिवः) कमना करने के योग्य पदायो को (षः) श 
पहुचाता है वसे (त्वम्‌) श्राप इनको प्राप्त कराये ७ ध 


मावार्थः-- इस मन्त्र मे वाचकल० जनों 
का भनुचरण करते है वे कृतकाय्यं होते १ 4 


फिर मनुष्य किस को प्राप्त होवे इस विपय का कटने 
विशां कवि विद्यति श्तीनां नितोशनं हमं चीना 
रदी षणिभिषयन्तं पावुकं राजन्तमग्नि यजतं रयीणाम ॥८॥ 
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पदार्थः -हे मनुष्यो ! जसे हम लोग (ज्षश्वतीनाम्‌) भनादिभूत (विज्ञाम्‌) 
प्रजां के मध्य मं (फविम्‌) तेजयुक्त दशंन जिसका एेसे (विदपतिम्‌) प्रजा के 
पालने वाले (नितोच्यनम्‌) पदार्थो के नाण करने वाते (वुषभम्‌) बलिष्ठ भ्रौर 
(चर्वणीनाम्‌) मनुष्यो भरौर (रयीणाम्‌) धनों भौर (प्रतीषणिम्‌) भरच्छे रकार से 
प्राप्त हृभों को प्राप्त होने वाले को (श्वयन्तम्‌) श्राप्त कराते हुए भौर (यजतम्‌) प्राप्त 
होने योग्य (राजन्तम्‌) प्रकाशित होते हुए (पावकम्‌) पवित्र करते वते (भग्निम्‌) 
प्रगति को उत्तम प्रकार काय्यों में युक्त करे वैसे भाष लोग भी संप्रयुक्त करो ॥८॥ 

भावार्थः जो मनुष्य अग्निका दारीर के सदुश सेवन करते हं वे 
प्रजा के स्वामी होते ह ॥८॥ 

फिर वह्‌ ग्नि कंसा है इस विषय को कहते ह ॥ 

सो अग्र जे स्मे च मत्तो यस्त आनंद्‌ समिध हव्यद्‌।तिमू । 
य रहति परि बेदा नमोंभिरविश्ेतछ वामा दंषते स्वोतंः ॥९॥ 

दार्थः--हे (ग्ने) भग्न फे सदुश वत्तंमान विद्रन्‌ (ते) भाप का (यः) जो 
(मत्तः) मनुष्य (समिषा) समिष्‌ से (हव्यद तिम्‌) हवन करने योग्य वस्तुं के 
देने वाले को (भ्रानद्‌) भ्याप्त होता है उस को जानने वाला (सः) बह भ उसको 
(ईजे) उत्तम प्रकार प्राप्त होता भ्रौर (शशमे) प्रशंसा करता हूं (च) भौर (यः) नो 
(प्राहुतिम्‌) भाति को भर्यात्‌ जो चारो श्रोर से होमी जाती उस सामग्री को (परि) 
सव प्रकार से (वेदा) जानता है (खः) वह (त्वोतः) राप से रक्षित हुमा (नमोभिः) 
भ्न भादिकों वा सत्कारो से (विष्वा) सम्पूणं (वामा) प्रशंसा करने योग्य कम्मों 
को (इत्‌) टौ (बधते) धारण करता है ॥९॥ 

भावार्थः--है मनुष्यो ! जो प्रगंसित कार्य्यो का करने वाला भ्रग्नि है 
उसको विशेष कर जानिये ।६£॥ 

जो जन पदार्थेविद्याप्राप्ति के लिए प्रयत्द करते ह वे भाग्यशाली होते है ॥ 
इस विषय को कहते ह ॥ 

अस्मा उँ ते महिं महे विधेम नमोभिरग्ने समिधोत हव्येः । 


वेद सुनो सहसो गीभिख्क्थेरा तं भद्रायां समती यतेम ॥१०॥ 


पदार्थः- हे (सहसः) बलवान्‌ के (सूनो) पुत्र (भग्ने) विद्रज्जन जंसे (समिषा) 
ईन्धन भ्रादि के सदुण विद्या भोर (नमोभिः) प्रन्न भ्रादिकों से संपूणं स्वरियों को 
जो धारण करते ह भोर जो भ्राहूति को देल कर जानता है भ्रौर जो (बेबी) जानते 
है सुखो को जिस में बह होती है उस का (गोभिः) वाणियों भौर (उक्थं) कीत्तन 
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करते योग्य वचनो से भ्रौर (हव्येः) भोजन करने योग्य पदार्थो से (भस्मे) इस (महे) 
बडे (ते) भ्राप के लिए (महि) वहत (भ्रा) सव प्रकार से (विधेम) सत्कार करं 
उन ` वायो के सहित भ्राप लोग (उ) भी (उत) भ्रौर हमभी (ते) भरापकी 
(मद्रायाम्‌) कल्याणएकारिणी (सुमतो) उत्तम बुद्धि भं (यतेम) भयत्न करं ॥१०॥ 

भावार्थे मनुष्यो ! भ्राप लोग इस प्राणियों के समुदाय के लिये 
सामग्री चे यज्ञ करं ॥१०॥ 


फिर मनुष्य किच को श्राप्त होवें इस विषय को कहते ह ॥ 
आ यस्ततन्थ रोदसी पि मासा भवो भिश्च भवस्य ९'स्तर॑नः । 
ृद्धवजेः स्थविरेभिरस्मे रेवभ्चिरःने वितरं वि मारि ॥११॥ 


पदार्थः--हे (भगे) विदन्‌ (यः) जो भग्न (भासा) प्रकाश से भौर 
(भवोभिः) श्रवण भ्रादि वा भरल भादि से (च) भी (वस्यः) सुनने के योग्य भ्रौर 
(तचः) दुःख से पार 1 करने वाला बृहिः) वड़े प्रौर (स्यविरेभिः) स्थुल भर्थात्‌ 
मारो (वाजः) संरामों के सहित वन्तंमान (रेवि) वहत धनो से युक्त॒ जनों के 
साष (रोदसी) चावापुयिवी को (वि, भ्रा, ततम्) विशेय कर सब प्रकार विस्तार 
करतां दै तथा (स्मे) हम लोगों के तिए उस (वितरम्‌) वितर र्यात्‌ विवि प्रकार 
से तरते ई जिसे 4 भाहि) उत्तम प्रकार प्रकाशित कीजिये ।११॥ 
भावार्थः ढान्‌ जन उत्तम विद्या से भरग्निके प्रभाव को जानें 
तो विस्मय को प्राप्त होकर चकित होवें ॥११॥ 
नव छर विद्वज्जन क्या करे इस वियय को के ह ॥ 
सो सदमिद््मे भूरि तोकाय तन॑याय पशः । ` 
पूर्वीरिषो ब्हतीरारे अथा अस्मे भद्रा सौभवसानि सन्तु ||१२॥ 
. पदायेः-हे (वसो) वसने वाले विद्रग्जन भ्राप (भस्मे 
लोगो में 
(तोकाय) कत्था भोर (तनयाय) पूत के सिये (पश्वः) ८ कै हि को तथा 
(खदम्‌) वत्तमान होते ह जिसमें उस गृह 


भरोर (बृहतोः ४ 
(ारेभ्रधाः) दूर पाप जिनके उन (इदः) (बृहतीः) बड़ी (पूर्वाः) प्राचीन 


बेहि भन्न भ्रादि सामभ्यो 
(बहि) धारण करिये बिसे (भस्म) हम लोगों के लिये (इत्‌) १ 


के सदुश (भद्रा) इल्याणकारक (सौधवसानि 

भ हुए पदार्थं (सन्तु) हो ॥१२॥ १ उत्तम नार संस्कार स युक्त भ्रन्न 
ध  भावार्थः--इस मत्र मे उपमालं०- वे ही विद्र (नं 
के समान सांसारिक जनों के लिए हितकारक म्भ 9 श 
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भ्रव ईश्वर के तुल्य प्रजापालन विषय को कहते ह ॥ 
पुरूण्य पुरुधा साया वसुनि राजन्ब्ता ते अश्याम्‌ । 
पुरूणि हि स्वे पुंर्वार सन्त्यग्ने वं विषते राजनि खे ॥१२॥ 
पवा्यः--हे (भग्ने) विदन्‌ (राजन्‌) विधा प्रौर विनय घे प्रकाशमान (ते) 
माप के सभीप जो (वसता) द्रव्यो का' होना उस मं वर्तमान (पुरूणि) बहुत भौर 
(पुरवा) बहुत प्रकारो से धारण किये हुए(वसुनि) द्रव्यो को (स्वाया) भ्रापकेसायर्ग 
(श्रदयाम्‌) प्राप्त होऊ भौर हे (पुखवार) बहु्तो से स्वीकार करने योग्य (भरे) । 
विचा भौर विनय से प्रकाशमान (हि) निश्चय से (ष्व) श्राप में (पुरूणि) वहत द्रव्य | 
(सन्ति) है (राजनि) राजा (त्वे) भ्राप के होने पर (वसु) द्रव्य का (विधते) विधान | 
करने वाते के लिए कल्याण होता है बह भ्राप हमारे राजा हूजिये ॥१३॥ 
` भावार्थः वे ही राजा उत्तम है जो परमेरवर के सदुश पक्षपात का 
त्याग करके पुत्र के सदुश प्रजाभों का पालन करते ह भरौर वै ही प्रजाजन 
श्र ष्ठ होते ह जो राजा भौर ईदवर के भक्त है ॥१३॥ 
इस सूक्त म भग्न, विद्धान्‌ भौर ईश्वर के गुणों का बन होने से इस सुक्त के 
भरं की इससे पूवं सूक्त के भ्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
हर भ्रष्याय में मित्रावर्ण, भिव, सूर्यं, वायु भौर भग्नि मादि के गुण 
वर्णन करने से इस भ्रध्याय में कहे हृए भथ की इस से पूवं 
भव्याय के भयं के साथ संगति जननी बाहिये ॥ 
यह्‌ घडे मण्डल में प्रथम सूक्त समाप्त भ्रा ।॥ 









५८ ३॥ 4 ठ 
ध $> ह्म 2 
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 # ओदेम्‌ 
अथ पञ्चमोऽध्यायः ॥। 
गदः ण्न 
विश्वानि देव सवितदृरितानि परासुव । यद्द्र त्न आ धुव ॥१॥ 


भ्रयकादश््ेस्य द्वितीयस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बाहस्यत्य ऋषिः ! अरग्नि- 
देवताः॥ १। ९ मृरिगणिक्‌ ! २ स्वरादुप्णिर्‌ । ७ निचुदुष्णि्‌ ! उष्णिक्‌ 
छग्दः 1 ऋषमः स्वरः 1 ३। ४ प्रनुष्टूष्‌। ५।६१। १० निचुद्नुष्टुष्‌ छन्दः 1 
ान्थारः स्वरः । ११ भुरिगतिलगती छन्दः 1 निषादः स्वरः ॥ £ 
भव पञ्चमाष्यायदुका भ्रारम्म है प्रौर छठे मण्डल मं ग्यार्ह्‌ षा वाले 
पक्त का भ्रारम्म क्या नाता है उस के प्रथम मन्व मर श्रग्नि कैसा , 


ॐ होता ह इस विपय को कहते ह ॥ 
तवं हि कषेतवयशोऽगनै भित न पत्य॑से । 
लं विपणे अवो वस पुष्टि न पयसि ॥१॥ 
पदा्ः-हे (विशरषेणे) प्रकाश करने वाते 
(हि) जिस कारण (त्वम्‌) प्राप (शतवत्‌) क भगनिके षदुश वर्तमान 


के सम १ 
म्न वा कीत्ति को (मित्रः) भिव (न) जैसे वैते (पतय) पति १ 


मावार्थः- इस मन्त्र में उपमालं ०- जैसे पुथिवी में | 
वस्तु रस से रहित होते ह व॑से विद्यारहित भ्रौर घम्मेरहित ० 
भौर कोमलता रहित होते ई।।१॥ व १ 


. विद्रानो को इस संसार मं कैसा वर्ताव करना बाह्ये इस विषय को कते ह ॥ 
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ऋग्वेदः मं० ६। सू०२॥ ३४३ 


वव न) 


त्वां हि 6्मां च्ेयें यहेभिंगींिरीन्ते । 
तवां वाजी यास्यधृको र॑जस्तविं्च॑पेणिः ॥२॥ 


पदाथंः-- हे विद्रन्‌ जो(चवंणयः) मनुष्य (यज्ञेभिः) मध्ययन अध्यापन भादिकं 
भ्रौर (गीभिः) वाणियों से (श्वाम्‌) भ्रापकी (हि) निरत (ईते) स्तुति करते 
(स्मा) हा है (रजस्त्‌ः) लोकों का बद़ाने वाला (विषष्चवंणिः) सम्पूणं विचारशील 
मनृष्य॒ जिसके वह्‌ (भरवृकः) चोर भ्रादिकोंके संग से रदित (वाजी) वेग से युक्त 
हुमा (त्वाम्‌) भ्रापर को (याति) प्रान्त होता है ॥२॥ 

आवाेः--जो मनुष्य जिस विदान्‌ का सेवन करते हँ वह उनके लिये . 


विद्या देवे ॥२।1 
फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिये इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 


सजीषस्त्वा दिषो नरो यज्षस्य॑ केतुमिन्धते । 
यद्ध स्य मानुषो जन सुम्नागुजुह्ने अध्वरे ॥२॥ 
पदाथः--हे विदन्‌ (खजोषः) तुल्य प्रीति के सेवन करने वाते (दिवः) सत्य 
की कामना करते हृए (नरः) नायक जन (यज्ञस्य) न्यायग्यवह्र की (केतुम्‌) वद्धि 
को श्रोर (त्वा) भ्ापको (इर्धते) प्रकाशित करते ह भोर (यत्‌) जिससे (ह) निश्चय 
करके (स्यः) वह॒ (मानुषः) विचारशील भोर (सुम्नयुः ) सुल की कामना करने 
वाले (जनः) भ्रसिद्ध मनुष्य भाप (भ्रध्वरे) भरहिसा रूप में वर्तमान होते हो उसकी 
रं (जह्य ) स्पर्धा करता हे ।३॥ 
वायः - उसी का संग मनुष्यों को करना चहिये जिस की धामिक 
विद्धान्‌ जन प्रशंसा करें ॥ ३ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए ध्म विषय को भगले म्प्र में कहते ह ॥ 
ऋषयस्तं सुदानंे धिया मरते; रते । 
छती ष वहतो दिषो द्विपो अंहो न तरति ॥४॥ 
पदा्थः--हे विद्रन्‌ ! (यः) जो (मत्तः) मनुष्य (धिया) बुद्धि से \सदानवे) 
उत्तम दान करने वाले (ते) श्राप के लिये (ऋधत्‌) उत्तम प्रकार ऋद्धि करे तया 
(शकामते) शान्त हो (सः) बह (अती) रक्षण ॒भ्रादि कम्मं से (बृहतः) बड़ (दिवः) 
कामना करते हभ को (ह्िषः) शत्रु का (रहः) भ्रपराष (न) जंसे वे (तरति) 
; पार होता है ६।५४॥ 
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भावा्थः- जो मनुष्य धर्मात्मा जनों के लिए सुख देने वाले होवे वे 
जसे धार्भिक जन पाप का नाश करते वसे ही शवरुभों का उल्लंघन 
करते है 11४1 


फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिये इस विषय को हूते ६ ॥ 
समिधा यस्त आहति निषिति मर्या नश्च॑द्‌ । 
वयावन्तं स पुष्यति क्षयमग्ने श॒तायुषम्‌ ॥९॥ 


पदा्ंः--हे (शरगने) विद्टन्‌ जन (यः) जो (मत्यः) मनुष्य (समिधा) भ्रग्नि 
को प्रदीप्त करने वाते वस्तु से (ते) भ्राप के सिये (निशषितिम्‌) तीक्षण भतितीव्र 
(भ्राहुतिम्‌) भ्राहति को (नशत्‌) व्याप्त होता है (सः) वह्‌ (बयावन्तम्‌) बहुत 
पदा्यो से युक्त (क्षयम्‌) गृह भौर (शतागुयम्‌) सौ वयं पर््े्त जीदने वाते को प्राप्त 
होकर (पष्यति) पुष्ट होता ३ ।१॥ 


भावार्यः--जो मनुष्य ` विद्वानों की सेवा से उत्तम गण कम्मं भ्रौर 
स्वभानं वालो को प्राप्त होने हवे सुख की वृद भ्रौर भ्रतिकाल पर्यन्त 
जीवन से युक्त भ्रौर भरचछरे गृहं वाले होकर शरीर भ्रर भ्रात्मा चे पुष्ट 


होते ई ॥५॥ 
फिर बह्‌ भग कंसा है इस विप को कहते ह ॥ 

सपस्तं भूम रण्वति दिवि पञ्छक आत॑तः । 

रो न हि युता लवं कृपा पावक रोचसे ॥६॥ 

पदार्थः ह मनुष्यो जे (ते) उसका (सूरः ध 
दीप्त (धूम) धरम (शुषः) शुद्धि का करे ९ (भ १ (त्वेषः) 
इ ५ व म (3 चलता हँ वैसे (हि) ही (त्वम्‌) पा 

श प्रौर (एषा) कपा से (पावक) भग्न ४ म 

प्रकाशित होते हो ॥६ । $ सदृशं वर्तमान हए (रोचसे) 

भावायंः--इस मन्त्र में प 
कारण है उस की विद्या को प्राप्त ्ं 
हये ॥६॥ प्त होकर उत्तम गुणों भे भराम लोग परकादित 


फिर मनुष्यों को कंसा वर्ताव करना घाहिए्‌ षस विषय को कहते ६ ॥ 
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अधा हि विक्ष्वीडययोऽसिं प्रियो नो अर्तिथिः ! 

रण्वः पुरीष जु; सुने तर॑ययाय्य; ॥७॥ 

पदा्ः- हे विदन्‌ (हि) जिस कारण से भाप (विक्षु) भरजाभों मे (ईड्यः) 
स्तूति करने के योग्य प्नौर (नः) हम लोगों के (ग्रियः) कामना करने योग्य 
(पुरीव) रमणीय पुरी के समान (रण्वः) रमण करता हमा (शूष्यः ) जीरं 
(त्रययाय्यः) रक्षक को प्राप्त होने बाला (सूनुः) सम्तान (न) जसे वंसे (रतिधिः) 
नहं नियत तिथि जिसकी पसे (भरति) हो तिस (भधा) इसके भ्रनन्तर सत्कार 
करने योग्य हो ७ 

मावा्ः--इस मन्त्र मँ उपमालंकार है - जंसे भ्रतिथिजन भजाजनों 
से सत्कार करने योग्य होते रौर जसे यहां माता भौर पिता से सन्तान 
पालन करते योग्य होते है वसे ही घाभ्मिक विद्वान्‌ जन सत्कार करने 
योग्य होते हं ।॥७॥ 

फिर विद्वान्‌ को क्या करना चाहिये इस विषय को कते है ॥ 
करता शि द्रोणं अज्यसेऽगनं वाजी न छयः | 


परिज्मेव सषा गयोऽत्यो न ह्ये; शिशुः ॥८॥ 


पवायंः--हे (अग्ने) भ्रग्नि के सदुश वर्तमान प्रतापी जन भाप (हि) जिख 
कारण (कत्वा) बृद्धि वा कमं से (वाजी) वेग से युक्त (न) जंसे वैसे (कूत्व्यः) करने 
योग्य कम्मं को (परिम्मेव) सब भ्रोर जाने वाला वहं वायु (स्वधा) भ्रम्न (णयः) 
गृह्‌ भ्रौर (भत्यः) मागे को म्याप्त होने वाला (न) जैसे वते (ह्वाय्यंः) कुटिल मागें 
मरं जाने योग्य (शिशुः) बालक (ब्रोणे) जाने योग्य मागं मे (रज्यसे) प्राप्त किये जाते 
हो इस कारण से कृतकृत्य हो ॥८॥ 

वाः इस मन्त्र मे उपमालंकार है-जो विद्वान्‌ जन सम्पूणं भज्ञ 
जनों के लिथ वुद्धि देकर श्रेष्ठ मागं मे प्राप्त कराते हं भ्रौर माता पिता 
बालक को जसे वैसे शिक्षा करते ह वे भ्रन्न भ्रादि से सत्कार करने योग्य 


होते हं ।॥८॥ 
फ्ठर मनुष्यों को कंसा वर्ताव करना चाहिए इस विषय को कहते ह ॥ 


तवं त्या चिदय्युता्न प्नं यवसे । 
धामा ह यत्तं अज्र वना वृरचन्ति शकसः ॥९॥ 
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पवार्थः-हे (भ्रभर) जरारूप रोग से रहित (भ्रमे) विदन्‌ ! (यत्‌) जिन 

(शिक्वसः) प्रकाशमान (ते) भ्राप के गृण (वना) जङ्खलो को जैसे किरण वैसे दोषों 

को (वृश्चन्ति) काटते हैँ भ्रौर (त्या, चित्‌) उन्हीं (भ्रच्युता) नाण से रदित (धामा) 

स्थानों को (यवते) भूमे भ्रादि के लिए (पुः) गौ भ्रादि पशु (न) जैसे वसे (त्वम्‌) 
भराप (ह) निश्चय प्राप्त होते हो ॥९॥ 

इः भायार्थः--इस मत्व भँ उपमालंकार है- जिन म्रध्यापकों को गौं 

को जसे बच पराप्त होकर दुग्ध के सदु विद्या को ग्रहण करते हं ५ 


विद्वान्‌ जन भ्रग्नि के सदृश दोषों का नाच करते हैष सं 
स. द्‌ तेहंवे संसारके कल्याण 


फिर मनुष्यों को कंसे वर्हना चाहिए इस विषय को 
वपि क्षष्वरीयतामगने होता द विषम्‌| १ 
सशो पिर्पते इण गुं हल्यम्िरः ॥१०॥ 


पवायंः-हे (भरङ्किरः) भरगोके मध्य में रसर्ूप (भ्रमे) प्रग्नि के 
ध <£ भजा के स्वामिन्‌ विदन्‌ जो (हि) जिस 3 (होता) को 
५4 भ्वरोयताम्‌) भ्पने भ्र्वर की इच्छा करते हए (विशाम्‌) प्रजाजनों के 
/ गह भे वेषि) व्याप्त होते हो वह भाप (सगृरषः) उत्तम प्रकार से छदि 
४ (कृणु) करिये प्रौर (ह्यम्‌) रहण करने योग्य का ( 
॥१०॥ त 
भावा्ः- हे मनुष्यो ! जंे भ्रग्िनि- यज्ञ ों 
ह करने वालों भ्रौर प्रजां 
0 है वेसे ही विदान्‌ जन सव के प्रयोजनों को सिद्ध 


| भरव विद्वानों के विषय फो कहते हैं ॥ 

अच्छा नो मित्रमहो देव देवानग्ने पोः सुमति रोद्ो, 

खल एकिति दिवो मृन्धिषो अंशि दुरिता त॑रेम ता 

वसा तरेम ॥११॥ ह 
पवा्थः--हे (मित्रमहः) मित्र ने 

करने वाते (प्रे) भगिनि के सदश क 0 + र 

विदान्‌ दाता जनों को (रोदत्योः) भरन्तरिक्ष प्रर 0) 


=+ १५ व र 
भ्रष्ठ युद्धि का (भश्धा) उत्तभ प्रकार (बोषः) १ ५ (२ 
ण 


। वीहि 
तरेम तवा- 
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ऋरवैदः मं ० ६ । सु० ३ ॥ ३ 
वा शान्ति तथा (सुक्षितिम्‌) उत्तम पृथिवी वा उत्तम निवास को 
४ करते हए भ्रौर (नृन्‌) नायक जनों को (वीहि) व्याप्त हूजिये भौर 
(द्विषः) देष करते वालो का त्याग करो तथा (वरिता) दुःख के प्राप्त कराने वाते 
(श्रहसि) पापों के हम लोग (तरेम) पार होवें (ता) उनको (तरेम) पिर 
भी पार हों भौर (तव) भाप के ( श्रवसा) रक्षणं प्रादि से (तरेम) पार 
होवे ॥ ११। ५ 

भावाय मनुष्यो को चाहिये कि विदानो को मिल कर भौर बल 

को प्राप्त होकर शत्रुभरों को जीत कर दुःखल्प सागर सेपार दहो ॥११॥ 

इस सूक्त म भगिनि श्रोर विद्वान्‌ के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के भ्रयंकी 
इस दे पूवं सूक्त के भयं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह छठ मण्डल में द्वितीय सुत समाप्त हृभ्रा ॥ 









प्याष्ट्ंस्य तृतीयस्य सूक्तस्य भारद्वाजो बाहृस्पत्य ऋषिः ! भ्रगनरदेवता ! 
१। ३ 1 ४ श्िष्टुष्‌ । २1 ४५1६ ७ निचूत्त्रष्ुष्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः । भुरिक्‌ 
पङ्पितष्छन्दः 1 पञ्चमः स्वरः ॥ 

न्नव भराठ ऋचावाले तीसरे सूक्त का भ्रारम्म है उसङे प्रथम मंत्रमें फिर 
विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते है ॥ 

अग्ने स क्ंपदतपा ऋतेजा उरु ज्योतिनेश्ते देवयु 
य॑ तवं मित्रेण वरणः सजोपा देव पासि त्यज॑सा मतदः ॥१॥ 

पदायः--हे (देव) सुख के देने वाले (्रणने) विदुली के सदृश तेजस्वी 
विद्धान्‌ जैसे (ऋतपाः) सत्य का पालन करने भौर (ऋतेजाः) सत्य मे प्रकट होने 
वाला सूर्यं (उर) बड़े (ज्योतिः) प्रकाश को (नशते) प्राप्त होता हं वैसे (देवयुः) 
विद्वानों की कामना करता हुमा (ते) भ्राप के (मित्रेण) भित्र के सहित (वर्णः) 
चेष्ठ (सजोषाः) तुल्य प्रीति का सेवन करने वाला वत्तंमान है भौर (यम्‌) जिस 
(रंहः) भपराधी (सर्तम्‌) मनुष्य की (त्वम्‌) भ्राप (त्यजसा) त्याग से (पाति) रक्षा 
करते हो (सः) बह पण्यास्मा होता हृप्रा (क्ेषत्‌) निवास करता है ॥१॥ 

आवाः-- इस मन्व मे वाचकलु०--जंसे ईदवर से रचा गया सूयं 
सम्पूणं जगत्‌ को प्रकाशित करता दै वसे ही विद्वानों के संग से हृए विदान्‌ 
सब क भ्रात्माभों को प्रकाशित करते ह भौर जसे सूय्यं भ्रन्धकार का नाश 
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करके दिन को प्रकट करता है वैसे ही विद्या को प्राप्त हुमा घार्भिक विद्वान्‌ 
भ्रविद्या कानार करके विद्या को प्रकट करता है ।॥१॥ ` 


फिर उक्षी विषय को कहते है ॥ 
रजे येभिः शमे शमीभि्यषद्रंरायाग्नये ददाश । 


एवा चन तं यश्सामजु्टिनीहो म नशते न भ्रदप्ति, ॥२॥ 


पदायंः- जो विद्वान्‌ (यज्ञेभिः) विद्वानों की सेवा भ्रौर सत्य भाषण प्रादिकों 
के साय (ईजे) उत्तम प्रकार मिलता है भोर (शमीभिः) चुमकम्मों से (शवामे) 
शाष्त होता है (ऋषद्वाराय) उत्तम प्रकार बढाने वाला सत्य स्वीकार करने योग्य 
व्यवहार जिसका उस (भ्रनये) भ्रम्नि के सदश वत्तंमान सुपात्र के सिए (ददाञ्च) देता 
है (म्‌) उसको (एवा) ही (चन) निश्चय से (मर्तम्‌) मनुष्य को भरर (यक्ञसाम्‌) 
धरन वा भरन्नो का (भ्रजुष्टिः) भरसेवन (न) जैसे वैसे (श्रहः) भ्रपराघ (न) नहीं 
(नकते) प्राप्त होता है भौर (परदप्तिः) भरत्यन्त मोह्‌ प्राप्त होता है ॥(२॥१ 

भावार्थः इस मन्त्र में उपमालं ०- जो सत्यभाषण भ्रादि धम्मं 
भनुष्ठान करने वाले, योगी भभय देने वलि है वे पाप भ्रौर मोह का = 
करके विज्ञान को ्राप्त होकर सुखी होते ई ॥२॥ 


फिर विदानो की वुद्धि कंसी होती ह दस विय को कहते है ॥ 
रो न यस्य दृशतिररेपा मीमा यदेति वस्व अ षीः । ` 


हेषखतः दुषो नायमक्तोः! ङा चिद्रण्वो वसति्वेनेना ॥३॥ 


पदार्थः -हे विदन्‌ (यस्य) जिन (हेषस्वतः) प्रसिद्ध गभ्द विद्यमान 
उन (शष्तः) शोक से व्याकुल (ते) प्रापका (यतु) जो (ल) 
(भरषाः) पाप से रहित भोर (भीमा) भयकारक (षीः) बुद्धि (सुरः) यं के (न) 
जै व॑से (भरा, एति) पराप्त होती है उका (प्रयम्‌) यह (शुरषः ) परन्धकार को नाश 
करने वाते तेज का धारण करने वाला पूयं (भ्रक्तोः) रात्रि का दूर करने वाला 
(० ४ वैसे अ (स १ मी (रण्वः) ुन्दर (बेजा) किरणों के 
यम उत्पन्न होने भ्रोर (वतिः) निव 
8 (वतिः) निवास करने वाला वत्तमान है उसकी हम 
भावा्थ--इस मतत में उपमालं०-लिस विद्वान्‌ की सूये की 
वा विजुली के वही सम्पूर्ण पि 
१ व वुद्धि है वही सम्पुणं जितना योग्य उतने विज्ञान को 
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क्वनि य्‌ की क 


फिर विद्वानों को कंसा वर्ताव करना चाहिये इस विपय को कहते ह ॥ 
मं चिदेम महि वपो अस्य भसदशो न यमसान आसा । 
विनेहंमानः पर्ने जिह द्विभ प्रावयति दार षत्‌ ॥४॥ 


पदाथः--हे मनृष्यो जिस (प्रस्य) इस विदान्‌ के (तिग्मम्‌) तीव्र (महि) ब 
(व्ंः) रूपका (यमतानः) नियमन करता भ्नौर (विजेहमानः) शब्द करता हमा 
(र्वः) णीघ्र चलने वाला घोड़ा (न) जंसे वंसे (भासा) मुल से (भसत्‌) प्रकाणित 
करता है 1 भौर (परशुः) कुठार (न) जंसे वैसे (जिह्वाम्‌) वाणी को (ब्रविः) द्रवी 
होकर उच्चारणं की क्रिया (न) जैसे वंसे (द्रावयति) गीला करता है भौर (वाय) 
काष्ठ को (धकत्‌) जलावे उसको (चिद्‌) निएवय से हम लोग (एम) भ्राप्त 
होवे ॥४॥ । 

भावा्थः--इस मन्त्र मे उपमालं०-- हे विद्टन्‌ ! जंसे उत्तम प्रकार 
से धिक्षित घोड़ा मनुष्य को मागे में पहुचाता है वसे धमंमागं को हम लोगो 
को पहंचाइये भ्रौर जसे तालु से उत्पन्न भ्राद्र॑रस जिह्वा को प्राप्त होता है 
वैसे विद्या के रस को प्राप्त कराये तथा जंसे भग्नि काष्ठ को जलाता है 
वैसे ही हमारे दुष्यं सनों को जलाइये ॥४॥ 


फिर मनुष्य कंसा वर्ताव करं इस विपय को कते ह ॥ 
स॒ शृदस्त॑ब रतिं षादसिष्यभ्छिश्नौत तेनोऽय॑सो न धाराम्‌ । 
चित्रधजतिररतियां अक्तार्न रषद रटुपत्मजंहाः ॥५॥। 


;--हे मनुष्यो (यः) जो (चित्रभ्रजतिः) विचित्रगमनवाला (रतिः) 
नहीं स हभा (० रानिव भ्रौर (वेः) पक्षी चे (न) जैसे वेषे 
(बरवद) द्रवी भूत भ्रादि पदार्थो मे स्थित होने भ्रौर (रघुपत्मजंहाः) लधुपतनका 
त्याग करे वाला ही प्रकट होता है (सः) वह भग्न (भरस्तव) एूकने बलि के सदृश 
(अरिष्यन्‌) बन्धन को नहीं प्त होता हभ (भ्यसः) सुवणं क (न) जैसे (तेजः) 
तेज को वैसे (धाराम्‌) वाणी को (प्रति, षत्‌) धारण करता है बहु (इत्‌) ही तेज 
को (शिक्लीत) तीर्ण करता है ॥५॥ 

आवायः -- इस मंत्र मे ,उपमालं ०-जो मनुष्य भ्रग्ि को बाघ भौर 
` तीक्ष्ण कर के युद्ध भ्रादि काय्यं मे प्रयुक्त करते हतो पक्षि के सदृश 
भ्ाकाल्च में जाने को समयं होवं ॥५॥ 
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ण्ठिर उसी विपय को कहते हैं ॥ 
स ई रेभो न भतिं सत उल्लः शोचिषा रारपीति मित्रम॑शः । 


नक्तं य ईभरपो यो दिवा ननम॑लो अरयो यो दिवा नुन्‌ ॥॥६॥ 


पदार्थः - (यः) जो (भ्रयः) रक्तगुण॒ के सहित वत्तंमान नक्तम्‌) रात्रि 
को (ईम्‌) सब प्रोर ध (यः) जो (रम्यः) पने रूप से मृत्यु रित [ न 
से (नृन्‌) नायक मनुष्यों फो (यः) जो (भ्ररुषः) मरमस्यलों मे वत्तमान हुम्रा (दिवा) 
कामना वा भ्रीति के साय (नृन्‌) नायक अनो के साथ मिलता है (सः) वह्‌ (६म्‌) 
जल भ्रोर (रेभः) प्रादर करने योग्य विदान्‌ वा विद्वानों का सत्कार करनेवाला 
(भ (+ फे सहित वत्त॑मान (उल्राः) फिरणों को (भति, 

त॒ करता 

भः ॥ ९ ( ) मित्रों का भ्रादर करने वाला (रार+ 


„ भावायः- दस मन्त्र मे उपमालं ०- हे मनृष्यो ! जसे सूयं 
व को वर्षाय के प्राणियों के नि 
शा म ण कर भौर गुणों को दे करके सव जिज्ञासु 

फिर वह्‌ कंसा है इस विषय को कहते ई ॥ 
दिबो न यस्य॑ विधतो नवीनोद्पा स्त ओपी नूनोत्‌ । 
षणा न यो ध्रज॑सा पत्मना यजा रोद॑सी व्॑ना दं सुपत्नी ।॥७॥ 
पदाथः (यस्य) जिस वय के (दिवः) प्रकाणका (न) जच वैसे (विषतः) 


विधान करते हए का (वृषा) बलिष्ठ (दक्षः) तेजस्वी नवीनोत्‌ 
युक्त होता है तया (भरोषधोवु) भ्रोपधियो के निमित्त (द ष 


ण) भरीर घन से (सुपतनो) सुन्दर स्वामी वाली (रोदसी 
(यन्‌) प्राप्त होने वाना वह (दम्‌) इन्दिरयो के निग्रह्‌ करने 


वति को (भ्रा) सव भोर 
योग्य है 12 का ६ षद भरमि घव े जानने के 


भावार्थः इस मन्त्र भे उपमासं०--जो भग्नि पृथिवी भ्रादि्को भ 


पूणं हुमा धिसने आदि चे 
कार्य्यो को करने वाला ह ॥ षह मनु के भ्नेक प्रकार के 
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भ्रव कंसा मनुष्य राजा होने के योग्य है इस विषय को कहते है ॥ 
धायोभिर्वा यो युश्भिररेविद्ुम दविबोरसवेभिः श्मः । 
रथो वा यो मस्ता तत ऋ त्वेषो र॑मसानो अंघोत्‌ ॥८॥ 

पवार्थः- हे (विदन्‌) (यः) जो (धायोभिः) धारण करने वले गणो से 
भौर (युज्येभिः) युक्त करने योग्य (स्वेभिः) भपने (शुष्मः) बलों भौर गुणोंसे 
(वा) वा (विष्य त्‌) विजुली (न) जसे वंसे भपने (अकः) सत्कारो षो कारणों षे 
(दविथोत्‌) प्रकाशित होता है (थः) जो (वा) वा (भवताम्‌) मनुष्यो के (कर्थः) वल 
को (ष्मः) वुद्धिमान्‌ जन (न) जैसे वंस (ततक्ष) तीक्ष्ण करता है तथा (त्वेषः) 
प्रकाणयुक्त भौर (रभक्ानः) वेगयुक्त जंसे (भत्‌) प्रकाशित होता है बही राजा 
संस्थापित करने योग्य है ॥1८॥ 

भावा्थः- हस मत्त्र में उपमालं ०-है मनुष्यो { जो विजुली के 
सदृश प्रतापी, बलवान्‌, पदार्थो के संयोग भ्रौर वियोग की विद्या में चतुर 
वुद्धिमान्‌, विद्वान्‌, धर्मात्मा, इन्द्रियों को जीतने वाला रौर प्रजापालनग्निय 
क्षत्रिय होवे वही राजा होने के योग्य होवे ॥८॥ 

इस सूक्त में रग्नि भोर विद्धान्‌ कै गुण वंन करने से इस सूक्त के भयं 
की इससे पूवं सूक्त के भ्यं के साय सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यह छठे मण्डल में तीसरा सुवत समाप्त हृभ्रा ॥ 





प्रथाष्ट्ंस्य चतुर्थस्य सूक्तस्य भरदराजो बाहस्पत्य ऋषिः 1 भ्रग्निर्वेवता ! १ 
त्रिष्टुप्‌ छन्वः । घंवतः स्वरः 1२॥ ५१६ \७ भूरिक्पड्क्तिश्छन्दः । ३। ४ 
निचुट्पड्वितिः । घ पड्वितदछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 

प्मब भराठ ऋचा वाले चौथे सुक्त का भ्रारम्म है उसके प्रथम मरत में 

मनुष्यो को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते है ॥ 

यथा होतर्मलुपो देवताता यङ्भिंः सूनो सदसो यजासि । 
एवा ने। अद्य समना संमानातुशमग्न उशतो यक्षि देवान्‌ ।(१॥ 

पदार्थः--हे (सहसः) बलवान्‌ के (सूनो) घन्तान भौर (होतः) दान करने 
बाले (उशान्‌। कामना करते हए (भ्रमे) भग्न के समान विद्वन्‌ (यया) जैवे (मनुषः) 
मनुष्य भ्राप (यज्ञेभिः) मिले हए साधनों भौर उपसाथनों से (देवताता) धेष्ठ यज्ञ 
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भ (यजासि) यजन करे वसे भ्राप (प्रध) इस समय (खमानान्‌) सदृशो भौर (उशतः) 
कामना करते हए (नः) हम (देवान्‌) विद्वानों फो (समना) संग्राम मे (एवा) दही 
(यक्षि) उत्तम प्रकार मिलिये ॥१॥ 

, भावा्थः--इस मन्त्र भं उपमालं ०-जेसे विद्वान्‌ यज्ञ के करने वाले 
जन भ्रंग मरौर उपांगों के सहित साधनों से यज्ञ को शोभित करते हैवेसे ही 
शुरवौर बलवान्‌ योदा भौर विद्वान्‌ जनों से राजा संग्राम को जीते ॥ १॥ 

फिर जगदीश्वर कंसा है दस विषय को कहते € ॥ 
स ने। विभावां चक्षणिने वस्तो रगिनवन्दार वेयथनों धात्‌ । 
विधायुषों अस्तो मत्यभूपसंदूतिपिरनातवंदाः ॥२॥ 


पवार्यः-हे मनुष्यो (यः) जो (वस्तोः ) दिन भौर (चक्षणः 
सूयं मर (भग्नः) भमन के सदृश स्वयं प्रकाशयुवत (न) लैर व ] प्रकाशक 
के बीच (विभावा) प्रत्यन्त प्रकाण वाघ भ्त (न) जेते वसे (नः) हम लोगों 


क्रे वाला (भूव) हो ॥२॥ करता हं (खः) बह परमेश्वर हम लोगो का मङ्गल 
भावाचः--दस मन्त्र भे उपमालं० 
स्यं के सदश्च भ्रपने से मकार, धान गयो ! जो जगदीरवर 


सद्द सत्कार करने योग्य ४ " भजर, भ्रमर, भरतियि के 
करं ॥२॥ भोर सवत्र व्याप्त उसकी सब उपासना 


। फिर्‌ उसी विषय को कहते है ॥ 
यावो न यस्य॑ पनयन्त्यभ्वं भासांसि वस्ते सूर्यां न शुक्रः | 
रि य इनोलयनरः पाबकोऽभ॑स्य चिच्छरनयपव्याणिं ।३ ॥ 
पायः -हे मनुष्यो (चावः) कामना करते हुए विद्वान्‌ जन ~ 
जन (यस्य) जि परमेश्वर की (भ्वम्‌) बढ़ी महिमा की [क ४ 
ह रोर (सूष्यंः) पुम्यं (न) जैसे वैधे (शुकः) शु पवित्र वा बनि सत जरति 
तेजो को (बस्ते) भ्ाच्छादित क्षरता है भौर (यः (त 
(पावकः) पवित्र भौर सबको पवित्र करे वाला (षि, इनोति) 
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है भ्रौर (्रएनस्य) व्यापक के मध्य मे (पूर्व्याणि) परहिते निर्मित वस्तुभों का (वित्‌) 
भी (किदनयत्‌) प्रलय करता है वही जगदीश्वर जानने योग्य है ॥३॥ 

भावार्दः--हे मनुष्यो ! जो परमेश्वर प्रकाशकों का प्रकारक नित्यो 
का नित्य भ्रौर चेतनो का चेतन है उसी का भजन करो ॥३॥ 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विपय को कृते ह ॥ 

व्रा रि सुनो अस्य्॑सद्रौ चक्रे अग्निजेदुषाञ्मान्नम्‌ । 
स त्वं न उजसन ऊर्ज धा राजव जेरवृके कषष्यन्त ।४॥ 

पदार्थः -हे (सूनो) संपूरं जगत्‌ के रचने बाते (वद्मा) कहने शरीर 
(श्रग्रसद्वा) भोग्य पदाथा मे प्राप्त रहने वाले (भ्रग्चिः) पवित्र (अनुपा) जन्म से 
(भ्रज्म) प्राप्त होने भ्रौर (भरन्नम्‌) खाने योग्य प्दाथं को प्रान्त हुए (भ्रसि) हो ५. 
शुद्ध (चक्रे) करते हो (सः) वहं (हि) निश्चय से (व्यम्‌) भरि (नः) हम लोगो के 
लिये (अऊर्नंसने) पराक्रम के प्रहेषण में (राजेव) जसे प्रकाशमान राजा वसे (अजम्‌) 
पराक्रम को (घाः) धारण करिये (भरुक) चोर से रहित के (भन्तः) मध्य मे (जः) 
जीतिये भौर (कषेषि) निवास करिये ॥।४॥ 

भायार्थः- इस मन्त्र मँ उपमालं ० -हे मनुष्यो [ + जो विद्धान्‌ जन हँ 
वे ईश्वर के सदृश पक्षपात से रदित श्रौर धम्मं मागं मे निवास करते हृए 
परमेदवर का भजन करं ॥४॥ 

फिर उसी विपय को कदत ह ॥ 

नितिक्ति यो वरणमननमत्ति वायुने राष्त्येस्यक्तन्‌ । 
तयाम यस्तं आदिशामरातीरत्यो च हतः पत॑तः परिहृत्‌ ॥५॥ 

पदार्थः - हे मनुष्यो(यः) जो विद्वान्‌ (नितिरिति) भत्यन्त तीक्ष्ण किये (वारणम्‌) 
स्वीकार करने भ्रौर (ध्म्नम्‌) खाने योग्य पदां को (भ्रति) मकषण करता मरौर 
(वायुः) पवन (न) जसे वैसे (भ्रवतून्‌) प्रसिद्ध पदार्थों को (भ्रति, एति) व्याप्त होता 
है भ्रौर (यः) जो (पततः) पतनशीस (ते) भाप का (ह.सः) कुटिलता को प्राप्त 
परा (भ््यः) मागे को व्याप्त हए घोड़े के (न) समान (परिह.त्‌) सव भोर से 
कुटिल गमन करने वाला है रोर भिसके हम लोग (भ्ाविशाम्‌) सब प्रकार घे दिये 
हुम के (भरातीः) शबरुभों का (तुर्याम) नाश कारं मोर (र्टरी) ईश्वर जसे वसे 
न्याय भं वरत्ताव करे उत का हम लोग सेवन करं ॥॥*॥ 

मावार्थः-हे मनुष्यो ! जो शुद्ध खाने भ्रौर पीने योग्य पदाथं का 
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क ला है त क वलिष्ठ भ्रौर ईर्वर के सदश पक्षपात 

हकर न्याय को भ्रपेक्षा से विपरीत दबा को प्राप्त हों 

वाला हो उसी को राजा मानो ॥५॥ क 
फिर उसी विषय को कृते ह ॥ 


आ सुय्यां न मालुमचिररकरण्नै ततन्थ रोदं थ बि भासा ! 
चित्रो नयत्परि तमास्यकतः शोचिषा पत्म्नोशिजो न दीय॑न्‌ ।६॥ 
पदाय--हे (घने) भरभ्नि के समान वत्तमान भाप (भानुमद्धि 

= १ वहत 
भकाश वाले (भरकः) वख के सदश छेदक किरणों से (पयः) सूर्यं के (न) ५ व 
(भाला) प्रकाश ते (दि, ततस्य) भरत्यन्त विस्तार युक्त करते हो श्रोर जसे (चित्रः) 
भ्रनेक प्रकार के वर्णां से भ्रदूमुत सभ्यं (रोदसी) भरन्तरिक्ष भोर पृथिवी को काणि 
करता भरौर (शोचिषा) प्रकाशसे (भवतः) प्रसिद्ध हा (तमांसि) भन्धकारों को 


से (पत्मन्‌) चलते है जन जिस भं 
कामना करते हुए के पुत्रके (न) 
करे ॥६॥ कम का (भ्रा) सव प्रकार से विस्तार 


भावा्यः- इम मन्म उपमालं०-हे जसे 
| मनुष्यो ! सू 
काश्च से समीप में वत्त मान पदार्थो को प्रकाचित करके रात्रिका निवारण 


करता है वसे ही उत्तम गुणों 
निवारण करि ९१ एणा को प्रकाशित कर के भ्रज्ञानान्धकार का 


, „ भन्नादि देने वाले परंखनीय होते ह इस विय को क 
लां रि मनद्रममकेशोकयहमदे महिं नः भोष्यम । १ 


न स्वा अव॑ देवता वायुं पणम्विराष॑सा दमाः 
£ पदार्थः-है (ग्रमे) भ्रग्नि के समान वतमान जो श्राप 
(१) ब वचन को (भोदि) पते ह उ (गश) (नः) हम लोगो 


(हि) निघ कारण से जवे (देवता) जगदीएवर समभरं भरग्रणी जनो भ्राप लोग 
बसे (शवसा) वल भ्रौर (राषता) षन से (वायुम्‌) व प्रसन्न करता है 
करते हि उन (स्वा) भषको (दसम्‌) बिजली को (न) जसे दर (पृणन्ति) बुखी 
करते है ॥७॥ ८ \ वत्र हम लोग स्वीकार 
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= भावार्थः- ट्स मन्व मे उपमालं०-जो भ्रन्नादिकों से भ्रत्यन्त 
भ्रानन्द देने वाले मनुष्यों मे उत्तम मनुष्य सम्भरणं संसार को उत्तम बुदधि- 
युक्त करते हैँ वे सत्कार करने के योग्य होते ई ॥७॥ 


, भ्रव विद्वानों के गुणों को भगे मन्त्र मं कहते ह ॥ 
न्‌ नो अ्तेऽवृकेभिंः खस येपि रायः पथिभिः पष्यहः। 
ता सुरिभ्यां गृणते. रासि सुम्नं मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥८॥। 

पदाथंः--हे (भ्रग्ने) विदन्‌ जो राप (भ्रयुकेभिः) चोरों से भिन्न जगोंके 
साथ (नः) हम लोगों को (स्वस्ति) सुख (वेवि) ग्पाप्त करते हो तथा (पथिभिः) 
उत्तम मार्गो से (रायः) बनो का (नू) णीध्र (पवि) पालन करते हो भौर (सूरिभ्यः) 
विद्धानों के लिये श्रौर (गृणते) स्तुति करते हृए के लिये (सुम्नम्‌) सुख को (राति) 
देते हो तथा (भ्रंहः) भपराध को दूर करते हो उन श्राप के साय (ता) उक्त पदार्थों 
को प्राप्त होकर (शतहिमाः) सौ वयं पय्यन्त (सुवीराः) शरेष्ठ वीर हम लोग (मदेम) 
भ्रानन्द करे ॥८॥ 

मावार्यः--हे मनुष्यो ! चोरी मरौर चोरके संग भ्रौर भ्रन्याथं चेपाप 
के भ्ाचरणकात्याग करके भौर सुख को प्राप्त होकर सौ वयं युक्त 
होभो ॥८॥ 

इस सूक्त मे भरग्नि, ईश्वर भरौर विद्वान्‌ के गुण वर्णन करने चे इस सुक्त के 
भ्रयं की इससे पूवं सकत फे भ्रव के साय संगति जाननी बाह्ये ॥ 
यह छठे मण्डल में चोया सूक्त समाप्त हुप्रा ॥ 





भरय सप्तर्चस्य पञ्चमस्य सुक्तस्य भरद्वाजो बाहुस्यत्य ऋषिः 1 अग्निदेवताः 1 
१।४ त्रिष्टुप्‌ ।२।५1६।७ निचुतत्रष्टुष्‌ छन्दः । धेवतः स्वरः। ३ भुरिक्‌ 
पङ्क्तिदछन्बः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
भब सात ऋचा वाले पांचवें सूक्त का भरारम्भ है उसके प्रथम मन्त में मनुष्यों 
को क्या ग्रहृण करना चाहिये इस विषय को कहते ६ ॥ 


हुवे व॑ः सूनुं सहसो युवानमद्रौषवाचं मतिभियविष्टम्‌। 
य इन्वति द्रविणानि मरता विरववाराणि पुरवारो अधर्‌ ।।२॥ 
पदार्थः-हे मनुष्यो (यः) जो (्रचेताः) उत्तम बुद्धियुक्त (पृश्वारः) बहुतों 
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चे स्वीकार किया गया (अधर्‌) नदीं द्रोह करने वाला जन (विष््ववाराणि) संूणं 
जनों से स्वीकार करे योग्य (व्रविणानि) द्रव्यो को (इन्वति) व्याप्त होता है उस 
(मतिभिः) मनृष्यों वा बुद्धियों ४ सहित वत्तंमान (सहसः) बल के (सूनुम्‌) सन्तान 
(युवानम्‌) युवावस्या को प्राप्त (अब्रोघवाचम्‌) प्रोहरहित वाणी जिस की देसे 
(यविष्ठम्‌) भरतिशय युवावस्था को प्राप्त हए को (वः) प्राप लोगों के लिए 
(हवे) ग्रहण करता हं 11 १॥ 

भावार्थः हे मनुष्यो ! भ्राप लोगों को चाहिये कि जो पक्षपात से 
रहित वाद युक्त, द्रोह से रहित भ्रौर वृद्धिमानों क संग का सेवन करने 
वाले भ्रौर बहुत विद्वानों से भ्रादर कयि गए भ्रौर ब्रह्मचय्यं से पुणे युवा- 
वस्था वाल विद्वान्‌ हों उन्हीं का उपदेश ग्रहृण कर ॥१।। र 


मनुष्यो को क्रिसके होने पर क्या प्राप्त होना बाहिए इस विपय को कटुते ह ॥ 
सवे बदुनि पुवेणीक होतोषा वस्तोरेरिरे यश्वियासः। 
लाव विश्वा सुव॑नानि यसिन्त्यं सोमंगानि दधिरे पावके ॥२॥ 
पदायः-हे (परवेणीक) भ्रनेक सेनाप्रों से (र) 
राजन्‌ (यस्मिन्‌) जिन (पावके) भ्रगनिके सदृश प 
पर (यज्ञियासः) यज्ञ कै भ्रनुष्ठान करने के योग्य 
(वस्तोः) दिन तें (कमेव) जसे पृथिवी वैसे (विष्वा 
कट भ्रौर पञ्चभूत भ्रधिकरणु जिनके उन भ्राणिर्यो 
(भ्रा, ईरिरे) प्रेरणा फरते भ्रौर (सौभगानि) 
दधिरे) घम्यर्‌ षारण्‌ १ उनका हेम लोग सत्कार करे ॥२॥ 
मवायः--राजा के रक्षक रहने पर ही प्रजा 
्राप्त होते भ्रौर एेर्वय्यं को प्राप्त होकर ल यु शद १ 
| फिर उसी विपय को कृते है ॥ 
लं वि १दिः सीद आ कत्वा रथम वायााम्‌। 
अत इनोषि विधते चिकित्वो ठयानुषगृजातदेदो वसुनि ॥३॥ 
पदार्थः-हे (चिकित्वः) गृद्ध बहुत बुद्धिसे प 
हुभा विज्ञान जिन को एते हे राजन्‌ जिस कारणा (ध च 
बालि होते हए (वसूनि) चनो की (विषते) सत्कार करने वाते के 6 ( 


मरणा करते हो भ्र (धरासू) इन (विभु) अजाभो (कत्वा) वुद्धि ० 


युक्त (होतः) दान करने वाते 
वित्र (त्वे) भ्राप के रक्षक रहने 
प्रजाजन (दोषा) रात्रि परं भौर 
) सम्पू (भुवनानि) लोकों मे 
णया को प्रोर (वसूनि) घनो फी 
ष्ठ एशवग्यो के मावो को (सम्‌, 
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स्वीकार करने योग्यो के (रथीः) बहुत रथों वाले (भमवः) होते हो (तः) इस 
कारण से (भरदिवः) उत्तम प्रकाश के मध्य में (सीव) स्थित होये ॥३॥ 
भावार्थः--वही राजा होने के योग्य होवे जो राजविद्या को अच्छे 
प्रकार जाने ॥३॥ 
फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिये इसन विपय को कहते ह ॥ 


यो नः सनुस्थो अभिदासदग्ने यो अम्तरो भिनमहो वनुष्यात्‌ । 
तमजरेभिषेषभिरतव स्वैस्तपा तपिष्ठ तपसा तप॑स्वान्‌ ॥४॥ 


पदा्थः--हे (तपिष्ठ) भ्रत्यम्त तप करने वाते भोर (मित्रमहः) बड़ भिघों 
से युक्त (भ्रग्े) विद्टन्‌ (यः) जो (सनुस्यः) निश्चित भरन्तहित भर्थात्‌ . मध्यके 
सिद्धान्तो मे प्रकट हुशरा भ्रथवा शेष्ठं (नः) हम लोगो का (भ्रभिबासत्‌) चारो भ्रोर 
से नाण करता है भ्रौर (यः) जो (भ्म्तरः) भिन्न हम लोगों से (वनुष्यात्‌) याचना 
करे (तम्‌) उस को (भ्रजरेभिः) वृद्धावस्या से रहित (वषभिः) बलिष्ठ यूवा (तव) 
मराप के (स्वैः) भपने जनों के साय (तपा) तप युक्त करो वा तपस्वी हप्र । 
पनीर (तपता) ब्रह्मस्य भरर प्राणायामादि कम्मं सं (तपस्वान्‌) वहत तप युक्त 
हूजिये ॥४॥ 
। भावा्ंः-हे मनुष्यो ! जो भ्राप लोगों से याचना करे उस सुपात्र 
के लिये यथाशक्ति दान करिये 1 भ्रौर जो पीड़ा देवे उसको पीडित करो 
क्नौर तपस्वी होकर धमं का ही भराचरण करो ॥४॥ 


फिर उसी विचय को कहते है ॥ 
यस्तं येन समिधा य उक्थेभिः घनो सहसो द्द्‌ शच्‌। 
स मर््यष्वशृत पच॑ता राया ुम्नेन अवसा वि भाति ॥५॥ 


पदार्थः-हे (सहसः) बलवान्‌ के (सूनो) पत्र प्रौर (ध्रमृत) मरणएवम्मं से 
रहित (यः) जो (यतेन) विदानो के सत्कार नामक यश्च भौर (समिधा) सत्य क 
भ्रकाशक वा ईंवन से तथा (यः) जो (भ्रकमिः) भ्रादर करने योस्य प्रौर (उक्यः) 
कहने के योग्य पदाथा से (ते) प्राप कै लिये (ददाशत्‌) देता टै (सः) वह (मत्यषु) 
मनुष्यो मं (प्रचेताः) उत्तम ज्ञानवान्‌ (राया) धन (च्‌ स्नेन) यण भ्रोर (शवसा) 
भ्रनन वा श्रवण से.(वि, भाति) प्रकाणित होता इस प्रकार विशेष करके 
जानो ॥५॥ | 
भावार्थः जो प्रगसित कम्मं भ्रौर गुणों के सहित जन इस संषार में 
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अयत्न करते हवे विद्या, यञ्च भौर घन से युक्त होकर संसार में प्रसिद्ध 


होते है ॥१॥ 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते है ॥ 
स तत्छृषीपितस्पूथमगने सपृषो। बाधस्व सदसा ससवान्‌ । 
यथ्छत्यसे शुभिरक्तो दचोभिस्तभ्जुषस्व नरितरथोपि मम्ं ६ 


पदार्थः. हे (ग्ने) भग्नि के सदश प्रतापथुक्त (यत्‌) जो भाष (च भिः) 
प्रकाशमान दिनो से (र्तः) रात्रि जसे वसे (शस्यते) स्तुति कयि जते हो वह्‌ 
भ्राष (वचोभिः) वचनो से (जरितुः) स्तुति करने वति का (बोषि) वाणी जिसमें 
एसा (मन्म) विज्ञान है (तत्‌) उसका (लवस्व) सेवन करो (सः) वह्‌ (सहस्वान्‌) 
सहन करने वाते भाप (सहसा) दल से (स्पृधः) स्पर्घां करते ह जिनमे उन समग्राम 


सेनां की (बाधस्व) वाधा करते हो तया | 
(त्‌) उदको (कृषि) करो ॥६॥ षम्‌) सीध (इषित्रः) परित हुए 


भावाय जो विदान्‌ भ्रौर ईश्वर से प्ररित 
त्याग कर के दिन रात्रि घम्म, प्रथं भौर मोक्ष की {4 सिम ् 
करते हं वे योग्य होकर दुःखो को वाचित करते ६।६॥ | 


मन्यो को किसके संग से क्या करना चाहिये ह विपय को कहते 
अर्थाम्‌ तं काममग्ने तवोती अरामं रयि रयिवः सुवीरम्‌ | 
राम्‌ वाजमभि वानयन्तोऽश्याभं युम्नभजराजरं ते ॥७।। 


8 पदा्ः--हे (भजर) व्‌ दावस्यारहित (रयिवः) 
वचा से युक्त राजन्‌ (तव) भ्रापके (ऊती। रक्षण भादि कर्म्म से 

उस (कामम्‌) मनोरम फो (परहयाम) प्राप्त होवें भ्रौर (स 
भाप्ति कराने वति (रयिम्‌) षन को (भ्र्याम) प्राप्त होवे (तः (वाजयन्तः) जनाते 
हृए म लोग (वाजम्‌) भन्न भादि को (प्रभि) सन्मुख (श्रश्याम) प्राप्त हे भ्रीर 


(ते) प्राप के (भरनरम्‌) जीं होने से रहित (श 
प्राप्त होवें ॥\७॥ ५ ब (भात) 


भावार्थः- मनुष्यो को एसी इच्छा 
यथायथं वक्ता जन के उपदेख से इच्छा की वि हत्‌ ली 


` भ्रौर नहीं नष्ट होने वाले यश्च को प्राप्त होवें ॥७॥ 1 


वहेत धन भ्रोर (भ्रगने) 
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इस सूक्त भें रग्न श्रोर विद्वान्‌ के गुणों का व्णंन करने से इस सूक्त के भ्रथं 
की इस से पूवं सक्त के भ्रयं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह छठे मण्डल में पांचवां सुषत समाप्त हुभ्रां ॥1 





प्रथ सप्तर्चस्य षष्ठस्य सूवतस्थ भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषिः । प्रग्निदेवता । .. 
१।२।३।४। ४ निचुत्त्िष्टुष्‌ 1 ६! ७ श्रिष्टुप्चन्दः । धवतः स्वरः ॥1 
भ्रव सात ऋषा वाले छे सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त मे श्रव मनुष्यों को 
॑ सन्तान किस रकार उत्पन्न करना चाहिये इस विपय को कहते ह ॥ 
भर नव्यस! सहसः सूनुमच्छां यज्ञेन गातुमवं इच्छमानः । 
वरचदनं कृषमरयामं रञन्तं वीती होतारं दिव्य जिगति।॥।१॥ 
पवा्थः- हे मनुष्यो (यक्तन ) संगतिर्प यज्ञ से (गातुम्‌) पृथि भोर (भ्रव) 
रक्षण की (इच्छमानः) इच्छा करता हमा (नग्यसा) ब्रत्यन्त नवीन व्यवहार से 
(सहसः) बलवान्‌ कै (सूनुम्‌) सन्तान को भ्रौर (कष्णयामम्‌) प्राकर्पित किथा मागं 
जिसने रेते (खशन्तम्‌) हिस करते हए (बृश्चद्वनम्‌) काटत। है वन ति उसके 
समान (बीती) व्याप्ति से (होतारम्‌) देने वलि (दिव्यम्‌) शुध व्यवहार्यो में प्रकट 
हए को (भच्छ) भ्च्छे प्रकार (भ, जिगाति) प्राप्त होता ६ ।१॥ 
भावा्यः- इस मन्त्र मे वाचकलु०-हे मनुष्यो ! भ्राप लोग ब्रह्म- 
चथ्यं से बलिष्ठ होकर सन्तानो को उत्पन्न करो जिससे रोग रहित, बल- 
यक्त श्रौर उत्तम स्वभावयुक्त सन्तन होकर ध्राप लोगों को निरन्तर सुख- 
युक्त कर ॥१॥ 
फिर वह भ्रग्नि कंसा इक विषयको कहते है ॥ 
स तितानस्तंन्यत्‌ रोचनस्था श्रजरंभिनानंद यविष्ठः ) 
यः पावकः पुरुतमः पुरूणि पृथृन्यग्निरंयुयाति भर्वेन्‌ ॥२॥ 
पदार्थः हे मनुष्यो (यः) जो (यविष्ठः) भ्रत्यन्त युवावस्था से युक्त जेते वेसे 
्रत्यन्त बली (पावकः) पवित्र भोर पवित्र करने वाला (पुरुतमः) प्रतीव बहुरूप 
(धिवतानः) शुध्रवणं (प्रजरेभिः) जीणंपन प्रादि रोगरदितत (नानदद्भिः) निरण्तर 
गर्जनाभों चे (तम्यतुः) विजुलीखूप (रोचनस्थाः) दीपन मे स्थिर (रग्निः) भगिनि 
(भवन्‌) दहन फरता हृ (पुरूणि) बहत (पूनि) विस्तीणो के (भनुयाति) पश्चात्‌ 
जाता है (घः) बह प्राप लोगों को उत्तम प्रकार प्रयोग करने योग्य द :1२॥ 
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३६० ऋग्वेदः मं० ६1 सु०६॥ 





भावार्थः हे विदन्‌ ! जो भ्राप भ्रंग भ्रौर उपांग के सहित विजुली 
की विद्या को जानें तो वहूत सुख को प्राप्त होवें ॥२॥ 


फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
वि ते विष्वगवात॑लूतासो अग्ने भामासः छचे शचंयश्चरम्ति । 
तुदिन्रल्लासो दिव्या नर्वशवा वना वनन्ति धृषता सनन्त; ॥३॥ 


पवार्थः--हे (चे) पवित्र ॒विद्रन्‌ (ते) भ्रापके जा (विष्वष््‌) सवका भ्रादर 
करने वाला प्रोर (वातलूतासः) वायु के सदश वेगयुक्त (भामासः ) कोष (शुचयः) 
पवि्र (वि, चरन्ति) विशेष करके चलते ह (तुविस्नक्षासः) वहतो के साथ मिले हए 
(दिव्याः) ्रन्तरिक्ष भे हए (नवग्वाः) नवीन गमन वाते (धृषता) प्रगल्भता धे 
(रजन्तः) शृ को मगन करते हुए (वना) भ्रादर करने योग्य पदायो का (वनन्ति) 
उक्तम प्रकार सेवन,करते है वे पवित्र होते है ॥३। 

भावा्थः-हे मनुष्यो । जो विचुती के सदुञ्ञ पवित्र दुष्टों 
करे वात, भ्ठ कसाय भल करे भौर नवीन नवीन कोष 
होने वलि होवें वे सब स्थानों में विचरते हए भन्यों को जनाव ॥(३॥ 


र. फिर उती विपय को कहते ई ॥ 

वे तं शुक्रासः एच॑यः शचिपमः षां वपन्त विषितासो अरवा; । 

अष श्मस्तं उविया षि भति यातयमानो अधि सातु पृर्नैः ।४॥ 

पदार्थः--हे (शुचिष्मः) भकाशगुव्त विदन्‌ (पे बो ते) ६ 

पराक्रमयुक्त (शुचयः) पवित्र (विषिताखः ) न न 
भूभि को (वपन्ति) बोते ह (रष) इसके भनन्तर (ते) भ्रापए़ का (यातयमानः ( 
देता मा (जमः) भ्रमण (उषया) वहत प्रफार के भका से (पृषनेः) भरन्तरि रि के 
मध्य मे (भ्रधि) उपर के (सान्‌) विभागमे (वि, भाति) बिष शोभित त 
उन सबको प्राप उत्तम प्रफार धिक्ला दीजिये ॥४। 0 


भावार्थः मनुष्यों का चाहिये कि पने समीप | 
बद्क्ता पुरुषा की सदा रक्षा करे भ्रयवा प्राप्‌ भी 9 पविन्र भौर यथा- 


1 संग कर ५ 
फिर मनुष्यों को कैसा वतव करना चाहिये इस विप 
नु भा यको कहते 
अष जिह्वा पापतीति भ ब णों गोषयुधो नाशनिः = ५ 


सवेष मसिति; पाविरेेतैममो दषते नोनि {| 
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क्गवेदः मं०६। सु०६॥ ३६१ 


पदार्यः- हे विदन्‌ (गोधः) वाणियों में युद्ध करने वाले (वृष्णः) बलिष्ठों 
को (जिह्वा) वाणौ (न) नहीं (पातीति) भ्रत्यन्त वारवार प्राप्त होती है (भध) 
इसके अनन्तर (्रश्निः) विजुती जसे वसे (सृजाना) उत्यन्न 8 किया गया (्रसयेव) । 
दूरवीर के सदृश (गनैः) भग्न के समान प्रकाशमान (दुवः) दुःख के साय वत्त. 
मान से युक्त का (भसितिः) प्रकृष्ट वन्वन (क्षातिः) भौर नाण (भीमः) भयंकर भा 
(वदनानि) वनां को (भर, दयते) नष्ट करता है ॥५1 

भावायः--इस मंत्र मे उपमावाचकलु° -जो मनुष्य धम्मं से पतित न 
होकर बाम्मिकों भे शान्त भ्रौर दुष्टो में रग्नि के सदुश भयंकर होते ह वे 
ही बलवान्‌ गिने जाते है ॥५॥ 


मनुष्यो को किसके सदृश क्या करना चाये इस विषय को कहते ह ॥ 

आ मालुना पार्थिवानि जर्ासि मदस्तोदस्यं भृपता ततन्थ । 
स बधस््ापं भया सहंभि" स्पृधां वनुष्यन्वनुषो नि जुवं ।॥६॥ 

पवा्ः--हे विदन्‌ राजन्‌ जैसे प्राप (भानुना) किरण से (तोदस्य) प्रेरण 
के (धृषता) ठीठ ते (महः) बड़ (पाथिवानि) पृथिवी मेँ विदित काय्यं वा पृथिवी 
रादि चे कृत (खयांसि) जानने योग्यो का (श्वा) चारो भोर से (ततन्थ) विस्तार 
करते ह व॑ (सः) वहू भाप (सहोभिः) बलों से (भया) मयो की (भप, बाषस्व) 
्रतीव वाधा फरो भौर (बन्‌वः) सेवन करने योग्यं का (बनुष्यन्‌) सेवन कराते हए 
(स्यः) संग्रामो का (नि, जवं ) नाश करिये ॥६॥ 

भावायंः--इस मंत्र भ वाचकलु०--जो प्रम से मित्र होकर जंसे सुय्यं 
्मन्धकार को वैसे भयो को दुर करके संग्रामो को जीतते है वे प्रतिष्ठित 
होते ह ॥॥६॥ 

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय फो कहते है ॥ 

स॒ चित्र चित्रं चितयन्तमस्मे चित्रक्षत्र चितम वयोधाम्‌ । 
चन्रं रथि पुवीरं बृहन्तं चन्रं चन्द्राभिगंणते युवस्व ॥७॥ 
£ पदार्थः- हे (चित्र) अरव्भूत गुण कम्मं भ्रौर स्वभाव वाते (चित्रकवर) 
भद्मूत राज्य वा धन से युक्त (चन्र) भराल्वदकारणः जसे (सः) वह्‌ विद्वान्‌ 
(बन्रानिः) भ्रानन्द भ्रौर घन करने वाली प्रजाभ्रों से (भस्मे) हम लोगो के लिये 
(चित्रम्‌) भश्च ूत (चग्म्‌) भ्रानम्द देने बाते सुवणं श्रादि को (चितयन्तम्‌) जनाते 
हए तवा (चिघ्तमम्‌) त्यन्त भराएचरययक्व स्पभोर (वयोधाम्‌) जीवन के घारण 
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ताक 


३६२ ऋग्वेदः मं० ६1 सु° ७॥ 





करने वाले भ्रौर (बृहन्तम्‌। बड़ (पुखवीरम्‌) वहत वीरो के देने वाते (रयिम्‌) घन 
की (गृणते) स्तुति करता है उसको भ्राप (युवस्व) उत्तम प्रकार युक्त करिये ॥७॥ 
भावार्येः-जो मनुष्य भ्रदूभूत गुण कम्मं भ्रौर स्वभावो का स्वीकार 
करके तथा भ्रन्य जनों को ग्रहण कराय के घनाढ्य कराते है वे भ्रदुभूत 
स्तुति वाले होते है ॥७॥ 
इस सूक्त मे प्रग्नि तथा विद्वान्‌ के गृणों का वणन करने से इस सूक्त फे भ्रथं की 
इसत पूवं सूक्त के भ्रयं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


, यह छठे मण्डल में छठा सुवत समाप्त हुभ्रा ॥! 





भय सप्तर्च॑स्य सप्तमस्य सुक्तस्य भरद्वाजो वाहस्पत्य ऋषिः ! वंदवानरो 
देवता 1 १ त्रिष्टुप्‌ । २ निचूत्त्ष्टुष्‌ । ७ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः । 
३ निचुत्पञ्क्तिः 1 ४ स्वराद्‌ पड्क्तिः । ५ पड्प्तदछन्दः । पचमः स्वरः ! ६ जगती 
छन्दः 1 निषादः स्वरः ॥ 
भव सात ऋचावाले सातवें सूक्त का भारम्भ है उस के प्रथम मन्व मे 
मनुष्यो को कंसा भ्रगिनि जानना चाये इस धिपय को कते है॥ 
दधानं दिबो अरति पृथिव्या वैश्वानरमृत आ जातमग्निम्‌ । 
कवि सम्राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः ॥|१॥ 
पदार्थः-हे मनुष्यो जो (देवाः) विदान्‌ जन (दिवः) प्राण ॥ 
| (श्नम्‌) सर्वोपरि विराजमान (पुथिष्याः ) पृथिवी की (रतिम्‌) प 
(ऋते) सत्य मे (लातम्‌) प्रसिद्ध (कदिम्‌) स्वच्छनुदधयुक्त वा विद्वान्‌ 
भूगोल के राजा (जनानाम्‌) मनुष्यों के (भ्रतिधिम्‌) भादर करने 
पालन करने वाते (वश्वानरम्‌) सम्पूणं मनुष्यो मे भ्रग्रणी (भरग्निम्‌) भगिनि के सदश 
वत्त॑मान कोपा, श) प्रकट फरते ह वे श भ्रासन्‌) रच्छ प्रकार ह ।॥१॥ 
भावार्थः मनुष्य परमात्मा के सदु न्यायकारी होकर 
भ्रग्निके सदश्च विद्या भ्रौर विनय से प्रकाशित हुए ० भि 
होते हवे सबको सुल देने को योग्य होते ह ॥१॥। 
षर उसी प्रन्नि के विपय को कहते ह ॥ 
नामि यत्तानां सद॑नं रयीणां महामाहावमभि सं न॑वन्त | 


वैश्वानरं र्व॑म्वराणां यसय केतुं जनयन्त देवाः ॥२॥| 


न्‌ (सन्नाजम्‌) 
योग्य (पात्रम्‌) 
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ऋरवेदः मं० ६ 1 सू०७॥ ३६३ 
वि 


क्रियामय 

पदा्थः- हे मनुष्यो (देवाः) विद्वान्‌ जन जिस (यज्ञानाम्‌) सत्य 
यज्ञो के (नाभिम्‌) वीच के भाग को भौर (महाम्‌) महान्‌ (रयीणाम्‌) घ्नो के 
(सदनम्‌) स्थान भौर (श्ाहावम्‌) चासं शरोर से स्पर्धां करने योग्य (वैश्वानरम्‌) 
सर्वेत प्रकाशमान (रष्यम्‌) रय को वहाने [ले जाने] के योगय (प्ष्वराणाम्‌) ४ 
नष्ट करने योग्यो के (यक्षस्य) प्रप्त होने योग्य व्यवहार के (केतुम्‌) जनाने वाले क 
(सम्‌, जनयन्त) क्छ प्रकार प्रकट करते है भरर (नवन्त) स्तुति करते उस की 
प्राप लोग (श्रभि) सम्मुख प्रशंसा करिये ॥२॥। 

आवायः जो मयुष्य सर्वत्र व्याप्त रौर सम्पूण कार्य्यो कीसिदिके 
करने वाले रग्नि को भ्रच्छ प्रकार जान कर वाहनों को प्रकट करते वे 
काय्यंसिद्धि को प्राप्त होते ह ॥२॥ 

फिर वहं राजा कसा होवे दस विषय को कहते द ॥ 


लद्धं जायते वायन सव्ीरासों अभिमातिषाईः । 
वानर चमसं घेरि वनि रानन्त्सृहयास्पाणि ॥२॥ 
पाः ह (क्वानर) सूर मे भरने) भ्रग्नि के सदृश प्रतापी 
: ~ हे (वैश्वानर) सपूण जनो में भरग्रणी ( 
विद्धान्‌ (ल राजन्‌ [यस्मात्‌] जिस कारण से (त्वत्‌) भरापके समीप से (द 
बुद्धिमान्‌ (वाजी) वेगयुक्त (जायते) होता है भोर (त्वत्‌) भाप के समीपसे (स 
मातिश्वाहः) अभिभनपुक्व श शुम के सहने वाते (वीराः) शूरवीर जन [जायन्ते] 
म्रकट होते ह इष से (द्वम्‌) भाप (भ्रस्माषु) हम लोगों में (स्पृहयाग्याणि) इच्छा के 
विषय होने योग्य (वसूनि) धनो को (धेहि) धारण कणि ॥ ३॥ 
भावार्थः - बही राजा होने को योग्य है जिसकेंसंगसे दुष्ट जन भी 
श्रेष्ठ, कायर भी शूरवीर भ्रौर कूपण भी दाता होते ह ॥३॥ 
भ्रव द्वितीय जन्म के विषय को कहते भ 
त्वा पिन्व अपृ जाय॑मानं शिं न देवा अभि सं नवन्ते । 
तव अतंमिरयतसरमायनयैश्वा नर्‌ यरित्ोरदी दैः ॥४॥ 

3 वैश्वानर) संपू जनो को धम्मं के काम्यो मे ले चलनेवाले 
(भमत) त ५ से म यथार्थवक्ता विन्‌ जन जिन (त्वाम्‌) भ्रापको 
(शिदुम्‌) बालक को (न) जैसे व॑र (जायमानम्‌) उत्पन्न हुए को (विश्वे) सम्पूणं 
(देवाः) विद्वान्‌ जन॒ (रभि) सव भरव (सम्‌) उत्तम प्रकार (नवन्ते) स्तुति 
कुरते है भ्रौर जिन (तव) भ्राप के (पतुभिः) वुदधिके कम्मांसे मनुष्य लोग 
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३६४ कऋरवेदः भं० ६1 सू० ७॥ 





(भमूतत्वम्‌) मोक्षपन को (भ्रायन्‌) प्राप्त होते ह॑ श्रोर (यत्‌) जो प्राप (पिघ्रोः) 
माता भोर पिता के सदृश विद्या भरौर भ्राचाय्यं के (भवीदेः) प्रकाशक हो वह भाष 
धन्य हो ॥४। . 


भावा्थः- इस मन्त्र मे उपमालं०-जो मनुष्य माता भ्रौर पिता से 
जन्म को प्राप्त होकर भ्राठवे वपं से प्रारम्भ करके प्राचार्य से विद्या के 
ग्रहृण से द्वितीय जन्म को प्राप्त होते है वे स्तुति करने योग्य हए धर्म, भ्र्थ, 
काम भ्रौर मोक्ष को सिद्ध करने को समथं होते है ॥४॥ 


फिर मनुष्यो को क्या प्राप्त कराना चाहिये इस विपय को कहते ह ॥ 
वैश्वानर तव तानिं व्रतानि महान्यग्ने नकिरा द॑ध । 


यज्जायमानः पित्रोरपस्थेऽविन्दः वेतु वयुन हाम्‌ ॥९॥ 


, ` पदार्थः हे (वैश्वानर) सम्पूणं संसार में विद्या भौर धम्मं के प्रकाश 

भग्रणी (भ्रगने) भ्रग्नि के सदृश प्रकाशस्वरूप (यत्‌) जो भाप (पि्रोः) माता पिता < 

सदृश विद्या भरर ्राचाय्ये के (उपस्थे) समीप में (जायमानः) प्रकट हुमा (भ्रह्वाम्‌) 

दिनों के मध्य मे (वयुनेवु) पृथिवी से लेकर परमेश्वर पर्यन्त पदार्थो के विज्ञानो 
भं (केतुम्‌) बुद्धि को (भरविन्दः) प्राप्त होते हो उन (तव) भ्राप के (तानि) उक्त 
ब्रह्मचय्ये विद्याग्रहण सत्यभापण प्रादि (महानि) बड़ (रतानि) कम्मो को कोई भी 
(निः) नहीं (भरा, दथवं) तिरस्कार करे ॥१॥ 

भावा्थः- जो मनुष्य दूसरे विद्यारूप जन्म होवें 
। सफ़ल कम्मं होते है एेसा जानना बाहिये ।॥५॥ २ 


फिर मनुष्यो को कया जानना चाहिये इस विपय को 
वैरवानरस्य विमितानि चक्षसा सानंनि दिषो अदर वनं । 
तस्येदु ्रिरवा युवनापिं मृदैनिं व्या इव रुरुहुः सुप्त विह ॥६॥ 


पदार्थः--हे मनुष्यो जिस (वैश्वानरस्य) संपूण नरो मे विदा ` 
से प्रकाशमान के (चसा) प्रज्ञान घे (विमितानि) विते करके ^ कः 
प्रान्त स्थानों फो (दिवः) भकाशमान (श्रमृतस्य) नाश से रहित की (केतना) | 
से (विहवा) सम्पूणं (भुवना) लोक (सप्त) सात प्रकार के (विन्न ह्‌ः) विेष द 
(4५ | 1 शिर पर भ्र्यात्‌ ऊपर (वयाहव) पक्ष्यो के 

भधिकतर (ददहुः) प्रकट होते | 
9 दते ६ (तत्य) उसका (8्‌) ही (उ) तकं वितं 
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भावाथंः- इस मन्त्र मे उपमालं°--जो विद्धान्‌ जन परमेदवर से 
रचे गए, पक्षियों के सदृश भ्न्तरिक्ष मे चलते श हए लोकों भौर उन की गति 
को वुद्धि से विशेष करके जाने वह विद्वानों के मस्तक के सदृश भररसा 
करने योग्य होता है ॥६॥ 
फिर जगदीश्वर कंसा है इस विपय को कहते ह ॥ 


वि यो रजांस्यमिमीत सुक्रतुैश्वानरो वि दिवो रोचना कविः । 
परि यो विद्वा सव॑नानि पमथेऽदंग्धो गोपा अगतस्य रकतिता ।(७॥ 
् पवावः- हे विद्धान्‌ जनो (यः) जो जगदीश्वर (वैष्वानरः) सम्पूणं मनुष्यों 
का हित करने वाला (सुश्रतुः) उत्तम कमं जिस के वह (कविः) उत्तम बुद्धि वाला 
ईश्वर (दिवः) प्रकाशमान सूथ्यं के (रोचना) भकाशङूप (रजांसि) लोको को (वि) 
विशेष कर के (प्रमिमीत) निरभित करता तथा (यः) जो (विदा) सम्पूणं (भुवनानि) 
मृवनों को (परि) सब भ्रोर से (पश्रथे) विस्तारयुक्त करता है चह ( भमृतस्य) मोक्ष 
का (गोपाः) पालन करने वाला (भ्रदभ्धः) प्रहिसनीय श्रौर (रक्षिता) रक्षा करने 
वाला (वि) विशेष करके निर्माण करता है ।॥७॥ ६ 
मावार्थः-हे मनुष्यो ! जिस जगदीश्वरं ने सम्पूणं लोक निर्मित 
किये है तथा जो सबका रक्षक है उस की सव उपासना कर ॥७॥ 
इस सक्त मे सब के हित करने वाले, विद्वान्‌ भौर ईश्वर के गुण वर्णन करने से 
स सूक्त के रथं की इस से पूवं सूक्त के भ्रथं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ छठे मण्डल में सातवां सवत समाप्त भ्रा ॥ 





ब्र सप्तर्बस्याष्टमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बाहुस्पत्य ऋषिः ! वेए्वानरो- 
देवता । १ 1 ४ जगती । ६ विरादनगती छस्बः 1 निषादः स्वरः । २ 1३1५ 
भुरिक्‌ श्रिषटुष्‌ । ७ वत्िष्टुप्‌ छन्वः। धैवतः स्वरः ॥ ,. 
ञ्मव सात ऋचावाते भ्राठवे सूक्त का प्रारम्भ है उस के भ्रयम मंत्र में भव मनुष्यों 

को क्या जान कर क्या उपदेश करना चाहिये इस विपय को कहते ह ॥ 
क्षस्य दृष्णों अरपस्य न्‌ सटः भ चु वे विद्यां जातवेदसः । 
देरवानरायं मतिनैव्यंसी चिः सोमंर्व पवते चररअयं ॥१॥ 
व ` पदाथः हे मनुष्यो ¡ जिस (पक्षस्य) सर्वत्र संबद्ध भर्थात्‌ संयुक्त (भय- 
घस्य) नहीं हिसा करने भौर (वृष्णः) सेचन करनेवाले (जातवेदसः) उत्पन्न हुमों 
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म विमान के (सहः) दलका (न्‌) शीघ (भर, वोचम्‌) उपदेश देऊ भ्रीर (विदथा) 
विज्ञानं का (न्‌) णीघ्र उपदेश देऊ भौर जिसको (सोमईइव) सोमलता जैसे वसे 
(नव्यसी) भत्यन्त नवीन (शुचिः) पवित्र (चाचः) सुन्दर (मतिः) बुद्धि (पवते) 
पवित्र होती है उस (वेहवानराय) संपूण विश्व के प्रकाशक (भ्रग्नये) विदान्‌ जन के 
लिये वुद्धिको धारण करू ॥१॥ . 

भावाषंः-- इस मन्त्र भ उपमालं ०- जिन मनुष्यों की सोमलतारूप 
भ्रोषधि के सदा पवित्र करने वाली वृद्धि, भ्रतुल वल भ्रौर भ्रग्नि विद्या 
होती है वे ही भ्रानन्दित होते ह ।॥१॥ 

फिर मनूर्ष्यो को क्या करना चाहिये इस विपय को कहते ई ॥ 
स जाय॑मानः परमे व्योमनि वरतान्यभनितरैतपा अर्षत । 


ध्य न्तरिघभमिमीत ुक्रदैशानरो महिना नाकमस्पृशत्‌ ॥।२॥ 


पवार्थः-हे विद्धान्‌ अनो भ्राषप लोग कोजो (ब्रतपाः) कम्पो की रक्षा 
करने वाला (भग्निः) भ्रग्नि (परमे) धेड प्रौर (ग्योमनि) भ्राकाण के सदश व्यापक 
परमेश्वर में (जायमानः) उसन्न होता हुमा (वरतानि) सस्यमायण भादि कर्म्भोकी 
(भरकषत) रक्षा करता तथा (प्रम्तरिक्षम्‌) जल की (वि) विशेष कर छे (भरनिमीत) 
रक्षा करता प्रर (सुकतुः) भच्छे कम्भोषाला (वंश्वानरः) सम्पूणं मनुष्यों मं 
भकाशमान होता हमा (महिना) महत्व से (नाकम्‌) दुःख रदित का {भ्रसपृशत्‌) 
स्पश करता दै (सः) वह्‌ जानने योग्य है ॥२॥ य 


भावार्थः हे मनुष्यो ! जिस परमेश्वर ने भ्रपने भे सूमयं भ्रादि लोकों 


के निर्माण से सव क उपकार किया उस के सत्य कम्मं 
का भ्रनुष्ठा 
करके उपासना करो भ्र्थात्‌ उसी का भजन करो ॥ २॥ य 


द फिर सूय्यं कंसा है दस विपय को कहते ह ।॥ 
नयसत भनार सी मितो अद्ुतोऽनवाददङृणोउल्योतिषा तः । 
वि चर्व पिषणं अव्रचेयदेभानरो विश्वमयतत दषम ॥३।। 
पदार्थः - हे मनुष्यो । जो (भ्रव्‌भृतः) व गृण कमं 
वाला (मित्र ) सब क मित्र के समान वत्त॑मान (वंश्वानरः) सपू १ ह 
मान सूप्यं (रोदसी) भरन्तरिक्त प्रर पृथिवी को (वि, भरस्तन्नात्‌) धारण करता 
तया (ज्योतिषा) प्रकाण से (तम 


:) रात्रि को (प्रक्णोत्‌) करता (भ्रन्तर्वावत्‌ 
| ) भरन्तः 
भर्मात्‌ ब्रह्माण्ड के भीतर प्रत्यन्त चलता (चरम्मणोव) जैसे चमं भं रोम वारण कयि 
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गये वसे (धिषणे) सब के धारण करभे वालियों को (वि, भ्रव्तयत्‌) विशेष कर के 
वर्ताता (वृष्ण्यम्‌) वृषो में उतपन्न वा शेष्ठ (विदवम्‌) सम्पूरं जगत्‌ को (भ्रघत्त) 
धारण करता है उस का तुम लोग प्रयोग करो ॥३॥ ४ 

भावा्थंः--इस मंत्र मे उपमाल०- हे मनुष्यो ! जो जगदीर्वर 
से बनाया गया यह्‌ सूयं जंसे चम्मं रोमों को वैसे ्राकषंण से लोकों को 
धारण करता है तथा नियम से चलाता भौर चलता है वही जगत्‌ के 
उपकार के लिए समयं होता है ।1३11 


फिर वह्‌ वायु कंसा है भ्रौर क्या करता है इस विषय नथ ह ॥ 
अपामुपस्थं परहिषा अंगरम्णत विशो राजानमुप तस्थक्ग्मियू । 
आ दूतो अग्निम॑भरद्विखंसो वेश्वानरं मात्रिवां परावतः ॥४।। 


पदार्थः- हे विद्वान्‌ जनो जो (इतः) संतापित कराने वाला (मातरि) 
अन्तरिक्ष म शयन करने वाला वायु (परावतः) दूर स्थित (विवस्वतः) सूर्यं के 
(वश्वानरम्‌) सर्वत्र प्रकाशमान (भ्रग्निम्‌) भग्ि को (धमर्‌) धारण करता भ्नौर 
जिस (ऋग्मियम्‌) ऋचाभों हारा प्रमाण किथा जाता उप्त (राजानम्‌। जसे राजा 
को वसे सूयं को (विज्ञः) प्रजाये (उप) समीप में (घा) चारों भ्रोरसे (तस्थुः) 
्राप्त होती ह वैदे सूम्थं उपस्थित होता है भौर जिस (अपाम्‌) प्राणों वा जलो के 
(उपस्थे, समीप में वर्तमान का (महिषाः) बड़ जन (प्रणुर्गत) ग्रहण करते हँ उस 
वायु को भ्राप लोग जानिये ॥४॥ 

भावार्थः जैसे वायु दूर वत्तं मान भी सूयं के तेज को धारण करता 
है वैषे उत्तम राजा दुर स्थित भी प्रजाभ्ो का पोषण करे ॥४॥। 


फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते ह ॥ 
युगेयुगे विदथ्यं गृणद्भ्योऽग्ने र्थि यशर धेहि नव्यसीसू । 
पञ्परेवं राजथ घमजर नीचा नि ठंस्व वनिनं न तैजसा ॥५॥ 
द यदार्थः--हे (भ्रजर) वृद्धावस्वा स्प दोप से रहित (राजन्‌) प्रकाशमान 
(भर्ते) रग्नि के सदृश बत्तंमान भ्रप (तेजसा) तेज से (वनिनम्‌) किरण विद्यमान 
जिस मे उसको (न) जैसे बसे वा शूरवीर जन (पथ्येव) वच से जैसे (नीचा) नीच 
को वसे (भघश्षंसम्‌) चोर को (नि) भत्यन्त (वृश्च) काटो भ्रोर (गृणद्भ्यः) स्तुति 
करते वालों के लिये (युगेयुगे) वपं वपं वा वपं समुदाय वपं समुदाय में (विदस्यम्‌ ) संग्राम 
मनोर विज्ञानादिकों में (रयिम्‌) धन (यक्षम्‌) कीति वा म्रन्न फो मौर (नव्यसीम्‌) 
सत्िशय नवीन विचा वा क्रिया को (पेहि) षारण करो ॥५॥ 
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भावार्षः-इस मन्त्र मे उपमालं ०-जसे सूर्ये किरणों से संयुक्त मेष 
का नाश करता है भ्रौर जंसे वच विदारण करे योग्य पदाथं को विदारण ` 
करता वसे राजा चोर भ्रादि दुष्ट जनों का छेदन भेदन करके धामिक जनों 
के लिये घन भ्रादि श्वर्यं का धारण करे ॥५॥ 


फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
अस्माकमग्ने मधर्त्सु षारयानामि सत्रमजरं सुवीर्यम्‌ । 
बयं जयेम शतिनं सहसतिणं वश्वानर वाजमग्ने तपोति्िः ।६॥ 


` पदार्यः--हे (वैश्वानर) संसार के भ्रग्रणी (गने) भ्रग्नि के सदुश विद्वन्‌ 
राजन्‌ (वयम्‌) हम सोग (तव) प्राप की (ऊतिभिः) रशा भ्रादि के साथ (स्तिन्‌) 
सकडों प्रकारके योद्धारो से भ्रौर (सहनिणम्‌) सहस्रो योद्धारं चे संयुक्त (वाजम्‌) 
सं्राम को (जयेन) जीते । तथा हे (प्रगे) तेजस्विन्‌ जैसे (्रत्माकम्‌) हम लोगों के 
(भधवत्सु) बहुत धनो से युक्त प्रजाजनो मे (सबीय्यम्‌) उत्तम चल (जरम्‌) नाशः 
रहित (क्षत्रम्‌) राज्य वा धन (नाति) नन्न होवे वैसा (धारय) धारण करो । 1६1 


मावार्थः--जो राजा श्रौर सेना के भ्रध्यक्ष घार्निक विद्वान्‌ न्यायकारी 
भ्रोर जितेन्द्रिय हों तो उनका सवत्र विजय होता है ॥॥६॥ 


फिर राजा प्रादि जनोंकोक्या करना चाये दस विपय को कहते & ॥ 
अदन्धेमिस्तवं गोपाभिर्टिसमाकं पाहि त्िपषस्थ दृरीन्‌ । 
रा च नो दृषा षष अग वैरवानर म च॑ तारी स्तवान । ७] 


-पदार्थ--हे (त्रिषधस्थ) तीन तुल्य स्वानां मं वत्तमान 
'योग्य (वैश्वानर) विदा भ्रौर विनय से प्रकाणमानं (भरगने) भग्ति स 
(स्तवानः) प्रशंसा करते हए भ्रा (भदब्येभिः) भ्रदिसक जर्नो से (गोपाभिः) 
रक्तामो के दवारा (नः) हम लोगों (परन्‌) विद्धानां का (पाहि) पालन करिये भौर 
(्रस्माकम्‌) हम सोगो के सम्बन्धियों की (च) मी (रक्षा) रक्षा करिये तथा भ्रापका 
भरर (दद्वाम्‌) देते वासो का (च) प्रौर हमारा (श्रथः) बल यदृ प्रर हम लोगों 
के साय भ्राप शनुर्भोका (भ तारीः) उल्लंघन करो ।७॥ 


भागार्थे राजजन ! जैसे सूय्यं ऊपर नीचे मरौर मध्य 
त करता हैवैष ही प्रजाजनों की भाप सव य 
वय भ्रौर जंतर इस राज्य मे विद्वान्‌ वद वैसे कायं करिये ॥७।॥ 
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इस सूक्त मे विद्या भ्रौर विनय से प्रकाशमान, विद्वान्‌, सूय्यं रौर राजा भ्रादि 
के गणो का वणन करने से इस सूवतत के भ्रं की इस से पूवं सूक्त 
के प्रायं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह छठे मण्डल मे प्राठवां सक्त समप्त हभ ॥। 





प्रथ सप्तचंस्य नवमस्थ सूक्तस्य भरदाजो वाहस्पत्य षिः 1 वैश्वानरो 
देवता ! १ . विराद्‌ वरिष्टृष्‌ ! ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ६ तरिष्टुपून्दः। धेवतः स्वरः । 
२ भुस्क्‌ पङ्क्तिः । ३ ॥ ४ पड्वितइ्न्दः । पञ्चमः स्वरः । 9 भुरिग्जगतीद्न्वः । 
निषादः स्वरः ॥ 

श्र सात ऋवावाते नवम सूक्त वः। प्रारम्भ दै उपक प्रथम मन्त मे राजा 
प्रजा परस्पर कसे वर्तव करं इस विषय को कहते है ॥। 

अधश्च कृष्णमहरछैनं च ¶ वतते रन॑सी चेया्भिः । 
वैश्वानरो जाय॑मानो न राजावातिरञजपोतिपाग्नस्तमासि ॥१॥। 


पदार्थः- हे मनुष्यो (रहः) दिन (ष्णम्‌) रत्नि (च ) शरोर (प्रहः) व्याप्ति- 
शील (भजु नम्‌] सरल गमन श्रादि गुणो को (च ) भी (रभसौ) राननिदिन (वेधिः) 
जानने योग्यो के साय (वि, वत्ते) विविध प्रकार वत्तंते है भौर (राजा) राजा कै 
(न) समान (जायमानः) उत्सन्न हभ (वेश्वानरः) सम्पूणं करने योग्य कामो मे 
प्रकाशमान (रग्निः) भगिनि (ज्योतिषा) प्रकाग से (तमांसि) रात्रियों का {श्रवः 
्रतिरत्‌) उल्लंघन करता ६ ॥ १॥ क ६ 

भावाः - इस मन्त्र में उपमालं ०- जसे रात्रि दिन संयुक्त ह वसे 
ही राजा रौर प्रजा श्रनुकूल हों भौर जसे सूयं प्रकाश से अन्धकार को 
निवृत्त करता है वैसे ही राजा विद्या रौर विनय के प्रकाश से भ्रविद्यारूप ` 
म्र्धकार को निवृत्त करे ॥१॥ 

भ्मब भरपत्य किस का होता है इस विपय को कहते ह ॥ 


नाहं तन्तु न वि नानाम्योतुं न यं वय॑न्ति सम्रेऽतंमान।! । 
कस्य॑ स्वित्पुत्र इ वक्सवानि एरो वदात्यवरेण पित्र! ।॥२॥ 

पवार्थः- हे विद्रान्‌ जनो (यम्‌) जिसको (समरे) संग्राम में (भ्रतमानाः) 
धूमते हए जन (न) जसे वैसे (वयन्ति) व्याप्त होते है यह (इह) यहां (कस्य) 
किस का (स्वित्‌) भी (पृष्ः) पवित्र भ्रौर गुल देने वाला दै (षरः) भ्रन्य (प्रवरेण) 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 8118811 \/8181/185। (01661011. 01411260 0\ 6810011 


३७० क्र्रवेदः मं ० ६ । सु०६॥ 





दवितीय (पित्रा) पालक वा भ्राचा्यं के साथ वि || 1 
कहे भौर जिस को धमते हुए जन संग्राम म (न) नहीं व्याप्त होते ह उस (तन्तुम्‌) 
विस्तार को (भ्रोतुम्‌) रचने को (पहम्‌) भ (न) नहीं (वि) विशेष कर के (जानानि) 
जानता ह ॥२॥1 | 
भावार्थः विद्वानों का यह सिद्धान्त है कि जो दो से उत्पन्न होता 
जिसकेदोमाताश्रौरदो पिता वह किषका पुत्र है यह हम श है 
शा प्रन त 6 सिद्धान्त यह्‌ है कि जैसे उत्पन्न करने वाले 
 कापृत्रहिवेसेही भ्राचा्यश्रीर वि 
है एेसा सव लोग जानो ॥२॥ क (= ५५ 


| फर भ्रपत्य विषय को कहते ह ॥ 
स शतन्त स वि ज नात्योतुं स वक्त्वानयृतुया व॑दाति । 

य ई चिकेतद्तस्य गोपा अवश्चरस्प्रो अन्येन पञ्य॑न्‌ ।।३॥ 
पदार्थः-हे मनुष्यो (यः) जो (1 का (गोषाः 
(भ्रन्येन) अन्य चे (पश्यन्‌) देखता हुभ्रा (भवः) नीचे (परः) १ ४ । 
(चरन्‌) चलता हुभ्रा (ईम्‌) जल के सदश शुक को (चिकेतत्‌) जानता ह (खः 
वही (तन्तुम्‌) कारण को (सः) वह्‌ (श्रोतुम्‌) रक्षक को (वि, जानाति) विशेष कर 


कै जानता टै (सः) वह्‌ (श्टतुया) जसे काल फाल त वैसे 
योग्यो को (वदाति) कटे ॥३॥ न 


भागारषः--जो ब्रह्मचर्यं के द्वारा यथाथंवक्ताभरो से विद्य 
0 य भौर शिक्षा 
व ष वे ही इस जगत्‌ के पूणं कारण को जानने को समर्थं 
भव इस देह मँ दो जीवाटमा प्रर परमात्मा वत्तंमान है इस विपय 
अयं होत। मथमः पय॑तेममिदं ज्यो्िरगृतं मर्त्येषु | + 
अयं स ज॑ १९ लः ॥ 

य ने धृष अ। निप्तोऽमत्यस्तन्वा३' वरथेमानः ।४। 

पदाथः -हे विदान्‌ जनौ जो त 


(ध्रुवः) निश्चल ; 
पित्ता (होता) देने वा ग्रहण करनेवाला (श्रयम्‌) ० (श) 
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भावा्ंः--हे मनुष्यो ! इस शरीर में दो चेतन नित्य हुए जीवात्मा 


भ्रौर परमात्मा वत्तंमान है उन दोनों मेँ एक अल्प, भ्रत्पज्ञ भ्रौर भ्रत्पदेशस्थ 
जीव है वह शरीरको धारण करे प्रकट होता, वुद्धि को प्राप्त होता 
भ्नौर परिणाम को प्राप्त होता तथा हीन दशा को प्राप्त होता, पाप भ्रौर 
ण्य के फल का भोग करता है । द्वितीय परमेदवर ध्रव निदचल, सवं, 
कम्मफल के सम्बन्ध से रहित है एेसा तुम लोग निदचय करो ॥४॥ 


हस शरीर मं क्या क्या जानने योग्य है इस विपय को कहते द ॥ 
ध्रवं ज्योतिरहं दशमे कं सनो जविष्ठं एतयत्स्वन्तः । 
म ञं ~ ५ त ॥ि ह ध = 

विश्वं देवाः सम॑नसः सकेता एकं ऋतुभमि पि यन्ति साधु ।॥(५॥ 

पदा्थः--हे मनुष्यो जो (दृकशये) द्शंन के लिये (ध्य.बम्‌) निश्चल (निहितम्‌) 
स्थित (कम्‌) सुखस्वरूप (ज्योतिः) पने से प्रकाशित भ्रौर सव का प्रकाशक ब्रह्म है 
उसके भराधार मे जो (जविष्टम्‌) भ्रतिवेगयुक्त (पत्तयत्सु) पति के सदुश भाचरण 
करते हुरो में (भरन्तः) मध्य में वत्तंमान (मनः) भ्न्तमकरण का व्यापार है उसके 
भ्रश्य से (समनसः) सहकारि साधन मन लिन का भ्रौर (सकेताः) तुल्य वृद्धि जिन 
की वे (विश्वे) संणं (देवाः) भ्रपने २ धिपयो को प्रकाशित फरने वाली त्र भादि 
इन्द्रियां (एकम्‌) सहायरदित (कतुम्‌) जीव के प्रज्ञान को (साघु) उत्तम प्रकार 
(श्रनि) सन्मुख (वि) विशेष करके (यन्ति) प्राप्त होते ह यह्‌ भाप लोग जानो ॥५॥ 


भावार्थः-हे मनुष्यो ! इस शरीर मे सच्चिदानन्दस्वर्प भ्रपने से 
प्रकादित ब्रह्म, द्वितीय जीव, तृतीय मन, चौथी इन्द्रियां, पांचवें प्राण, छठा 
शरीर वत्तंमान ह एेसा होने पर सम्पुणं व्यवहार सिद्ध होते ह जिनके 
मध्य से सब का भ्राधार ईदवर, देह्‌, भरन्तः करण, प्राण भौर इन्द्रियों का 
धारण करते वाला भ्रौर जीवादिकों का भधिष्ठान शरीर है यह 
जानो ॥५॥ 

भ्रव मनुष्य के शरीरम कया क्या जानने योगय है इस विषय को कहते है ॥ 

वि मे कर्णां पतयतो वि चश्च १ दं ऽ्थोतिददंय आर्तं यत्‌ । 
वरि मे मन॑धरति दूरषो; कि सषष्यामि श्षयु न्‌ मनिष्ये ॥६॥ 


पवार्थः--हे विद्वान्‌ जनो (यत्‌) जो (मे) भरे (कर्णा) भोत्र (वि) विशेष 
करके (पतयतः) स्वामी के सदश भ्राचरण करते हृए भोर जो मेरा (क्षु) देवने की 
चेष्टा करता है जिससे वहं चक्षु (वि) विशेष करके (चरति) चलता है भ्रौर जो 
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(मे) मेरे (हवये) हदय में (इवम्‌) यह (भराहितम्‌) स्थित (ज्योतिः) प्रकाशक (वि 
विशेष कर के चलता है भोर जो मेरा (ईर-भाधो) दूरस्थ पदार्थं का सव प्रकार से 
चिन्तक (मनः) भन्तःकरण (वि) विशेष कर के चलता है जिससे उसको भं (फिम्‌) 
क्या (स्वित्‌) भो (वक्ष्यामि) कहूुगा भौर (किम्‌) क्या (उ) भ्रीर (नू) शीघ्र 
(मनिष्ये) विचार करूगा यह्‌ विचारता ह उस सव को राप लोग जनादये ॥ ६1 


भावार्यः-हे विद्वान्‌ जनो ! जो भ भ्रौर जो मेरे साधन हं, उस सव 
व्यवहार को मेरे लिये जनादये ॥६॥ ध 


मनुष्यों को किससे डर कर पापाचरण का भ्राचरण न करना चाहिये 
दस विय को भ्रगते मन्त्र मे कहते है ॥ 


विन देवा अंनमस्यन्भियानास्त्वामगने तम॑सि तस्थिवांसं । 
वैशानरेऽवतूतये नोऽमरयोऽवतृतयं न! ॥७। 


पदार्थः--हे (भग्ने) भकाशक परमात्मन्‌ (तमसि) भ्रन्धकार में (तस्थिवांसम्‌) 
स्थित (स्वाम्‌) २ सदृश बिजली से युक्त फोवाप्राणुके सदश परमात्मा 
को जसे पृथिवी प्रादि वसे (विष्वे) सम्पूणं (देवाः) विडान्‌ जन (नियानाः) भय 
0 य नन्न होति ह बह (वेध्वानरः) सम्पूणं संसार के प्रकाशक 

२) मृत्यु घम स रित प्राप (उये) रक्षा भ्रादिके तिये (नः 
व (नः) हम लोगों की 


ऊतये दिके ‡ ो 
6 ) रक्षा भ्रादिके लिए (नः) हम लोगो की (भ्रवतु) 
„ . भावाद मनुष्यो ! जते प्राण भ्रौर विजली को प्राप्त 
। क स त्त 
उम पृथिवी प्रादिकों की स्थिति है भ्रौरजैवे श्रभ्निसे सम्पूणं ध 
श 8 क भरौर धः के अन्तर्यामी परमात्मा को मान के 
दवाच्‌ जन उरते हं 
नू € इस निमित्त से सव जन इस से 
इस सुक्त मे दिन रात्र, भरपत्य, जीव, प्रमात्मादिकों ़ी 
इ भवत के भ्रयं की इससे पूवं सूक्त के प्रथं के साथ सङ्खति 
यह्‌ छठे मण्डल मं नवम सवत सम(प्त 


स्विति का बान करने चे 
त जाननी चाहिये ॥ 
हृभा ॥ 





४ सप्तर्चस्य दशमस्य सूवतस्थ भरदा बाहंस्पत्य ऋविः । भ्रग्निदेवता । 
६ र 1 ४ भर्षा पड्क्तिश्य्दः । प्म स्वरः । २।३॥ ६ निचृतिवष्टप्‌ ॥ ५ 
बराद्‌ "ष्टुप्‌ छन्दः । धवतः स्वरः 1 ७ प्राजापत्यां बृहतो स्वः । मघ्यमः स्वरः ॥ 
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|) 


ऋग्वेदः मं० ६ । सू० १० ॥ ३७३ 





भ्रव मनुष्यों को क्या करना चाहिये दस विषय को कहते ह ॥। 
परो वों मन्द्रं दिव्यं सृत मयति यद्ञे थमिभ॑ध्वरे द॑विष्वस्‌ । 
पुर उक्थेभिः स हि ने। विभावा खध्वरा करति जातवंदाः ॥१॥ 


पदार्येः--हे मनुष्यो भ्राप लोग (वः) भ्राप लोगों के (प्रयति) प्रयत्न से साघ्य 
(परध्वरे) भ्रहिसनीय (यज्ञे) संगरतिस्वरूप यज्ञ में (उष्थेभिः) कहने के योग्यो से 
(पुरः) प्रथम (मनम्‌) भ्रानन्द देनेवाले वा प्रशंसनीय (दिव्यम्‌) शुद्ध (सुवृक्तिम्‌) 
उत्तम प्रकार चलते ह जिससे उस (श्रग्निम्‌) विद्य दादिस्वरूम ग्नि को (दधिष्वम्‌) 
घारण करिये भौर जो (हि) निश्वय करके (विभावा) विशेष करके प्रकाशक 
(जातवेदाः) प्रकट ह्रो को जाननेवाला (नः). हम लोगों को (परः) प्रथम 
(स्वध्वरा) उत्तम प्रकार भिस भ्रादि धर्मो से युक्त (रति) करे (खः) वही हम 
लोगों से सत्कार करने योग्य है ॥ १ 

मावायंः- हे मनुष्यो ! जसे यज्ञ करने वाले यज्ञ में रग्नि को प्रथम 
उत्तम प्रकार स्थापित कर के उस भ्रग्नि मे ्राहुति देकर संसार का उपकार 
करते है वैसे ही भ्रात्मा के भ्रागे परमात्मा को संस्थापित करके वहां मन 
भ्रादि का हवन करके भ्रौर प्रत्यक्ष करके उस के उपदेश से जगत्‌ का 
उपकार करो । १॥ 

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विपय को कहते ह ॥ 

तयुं द्युमः युवेणीक होतरण्नं अग्निमिमेतुंप इधानः । 
स्तोमं यम॑स्मै ममतेव शूषं धतं न चिं मतयः पषन्ते ॥२॥ 

पदा्थंः--हे (पर्वणी) बहुता को संविभाग करने प्रौर (छ मः) प्रकाशवान्‌ 
(होतः) धारण करने वाले (ग्ने) भरष्नि के सदृश विदन्‌ (मनुषः) मनुष्यो को 
(इधानः) प्रकाशित करते हए भ्राप भौर (मतयः) मननशील भ्रत्य मनुष्य (ममतेव) 
ममता के समान (श्षग्निभिः) प्रग्नियो ञे (भर्म) इसके लिए (शुचि) पवित्र (धृतम्‌) 
धूत वा (शूषम्‌) बल के (न) समान (यम्‌) जिस फो (पवन्ते) पवित्र करते है (तम्‌, 
उ) उसी भग्नि की (स्तोमम्‌) प्रशंसा को सुनिये ॥२॥ - 

भावाथंः--इस मन्त्र मे उपमालं ०-मनुष्य जिस से पदाथों को सिद्ध 
करते है वह भ्रग्नि सवको काय्यं साधक जानने योग्य है ॥२॥ 

फिर उसी विपय को कहते ह ॥ 
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३७४ कऋरवैदः मं० ६1 सु° १०॥ 


पीपाय सः भरवेषा मर्त्येषु यो अप्ययं ददाश विं उक्थैः । 
चित्राभिस्तमूतिभिंष्चिरोचिवरेजस्यं साता गोम॑तो दधाति ॥२॥ 


पदा्थः--हे विद्वान्‌ जनो (यः) जो (गोमतः) भ्रतिशय स्तृति करनेवाला 
भरोर (चित्रशोचिः) प्रनेक प्रकार का प्रकाश जिसका एेसा (विभ्रः) बुद्धिमान्‌ (उक्थेः) 
प्रशंसित कर्मा प्रोर (चित्राः) भदमूत (ऊतिभिः) रक्षादिकों घे (मर्येदु) मनुष्य 
पादिकां मं (भ्ग्लये) भ्रग्नि के लिए (शवसा) भ्न्नादि घे (पीपाय) बढ़ता श्रौर 
(दाश) देता है (सः) वह (व्रजस्य) चलते ह सधन जल जिस मे उस मेष के (साता) 
संप्राम से (दधाति) धारण करता है (तम्‌) उस को भ्राप लोग जानिये ।(३॥ 


भावा्ः-हे मनुष्यो ! जिस भ्रगनि मे ्रद्भूत्‌ गुण कम्मं स्वभाव है 
उसको भच्छे प्रकार जानकर संप्रयोग करो भर्थात्‌ काम भें लाभ्रो ॥(३॥ 


फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
आ यः प्रो जायमान उवी दृरेदशर मासा कृष्णाध्वा । 
अष चहु चित्तम्‌ उरम्योयारित्र; शोचा द्द्शे पावकः 1५४ 


पदा्थः--हे मनुष्यो (यः) जो (जायमानः) प्रकट हुमा (कृष्णाध्वा) कपित 

किया भर्यात्‌ जेते ल से जोत वैसे पियो से सतीरा मागें जिस ते वह्‌ (व 

जिस से दूर देखते ६ उस (भासा) प्रकाश ते (उर्वी) प्रन्तरिक्ष भौर पृथिवीको 

(भ्रा) वारो भोर धे (पप्रौ) व्याप्त होता है भ्रौर (षध) इस के भ्रनम्तर्‌ ( ऊर्म्यायाः) 

५३ का (बहू) ष शः भी (तमः) भ्रन्वकार (शोचिषा) प्रकाण से (तिरः) 
र करता. है भौर (पावकः) पवित्रकर्ता ददे 

भ्राप लोग जानिये ॥४॥ ध 


भावार्थः मनुष्यों को चाहिये किं 
जानें ॥४॥ थे कि भरवर्य बिजुलीरूप भ्रग्नि को 


फिर विह्ठानों को क्यारा बा 


हेये इस वियय को कटत ह ॥। 

न्‌ नरिचत्ं परषाजामिरूपी अनं रथिं मथदद्भ्य वेहि । 

ये र्षा भवंश चात्थःयानःमुवीस्यभिञ्चाभि सन्ति जनान्‌ ॥६। 
पदार्थः--हे (भ्रमे) ययाथेवक्ता विहन ध मि ‡ 

पुरुपायं से युक्त (ऊती) रक्षा भादि क्रियाभ्रो स ना 


से (नः) हम लोगो भौर $ 
घन से युक्त जनों के तिमि (च) भी (चित्रम्‌) भ्रद्भृत (रयिम्‌) घन क 
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ऋग्वेदः मं० ६1 सू० १० ॥ ३७१५ 





(बेहि) धारण कीजिये (ये) जो (सुवीयेभिः) शेष्ठ बल वा प्राक्रम जिन के उन 
भ्नोर (राधसा) धन भ्रौर (शवसा) भन्न भ्रादि से (च) भी (परन्यान्‌) भन्य (जनान्‌) 
मनुष्यों को धारणं करते हए (भ्रभि) सन्मुल (सन्ति) है वे (भ्रति) भ्त्यन्त प्रतिष्ठा 
को (च) भी प्राप्त होते है ॥५॥ 


आवायः--हे मनुष्यो ! जो भ्राप लोगों के लिये विद्या भ्रौर लक्ष्मी 
को धारण करते है उन की राप लोग भ्रत्यन्त प्रतिष्ठा करो ॥५॥ 


फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विपय को कहते ह ॥ 
इमे यजं चनो धा अग्न उशन्यं तं आसानो जुहुते हविप्मान्‌ । 
 अरद॑जषु दधिषे खुवृक्ितमवी वाज॑स्य गध्य॑स्य सातो ॥६॥ 


पदार्यैः- हे (श्रणने) पुरुपार्थी विदठन्‌ भाप (यम्‌) जिघ्र (यनम्‌) परोपकार 
नामक यज्ञ की (उक्षन्‌) कामना करते हुए (चनः) रन्न भ्रादिं को (घाः) धारण कर 
रौर (भ्ासानः) बैठे हए (हविष्मान्‌) बहुत देने भौर मोग करने योग्य पदायं जिन 
म वह्‌ भ्राप (जुहते) हवन करते है (दमम्‌) इस कौ (गग्यस्य) ग्रभिकाक्षा करने योग्य 
(बाजस्य) विज्ञान भ्रादि के (सातो) संग्राम में (भ्रवीः) रक्षा कीजिये भोर 
(भरद्वाजेषु) भन्न प्रादि को धारण करने वालो मे (सुवृक्तिम्‌) उत्तम प्रकार चलते 
है जिस भे उस मागं को (दधिषे) धारण कीजिये उन (ते) भ्रापका सम्पूणं सुख 
सुगम होजाय ॥६॥ 

आवा्थः--जो परोपकार करते है उनको ही भ्रभिष्ट स्वार्थसिदि 
होती है ।।६॥ 

फिर विदरद्विपय को कहते ह ॥ 

िद्ेपांसीनुषि वभैयेगं मदम शतहिमाः सुवीरा! ॥७॥ 


पदप्यः--हे रग्नि के समान परोपकार साधक विदन्‌ 1 भ्राप (दधेषासि) 
ष से यक्त कम्मो का त्याग करिये कराय भरौर (इराम्‌) बाणी वा अन्त फो 
(वि) विशे करके (इनु) व्याप्त होभ्रो भ्रौर हम लोगों की (वर्धय) वृद्धि कीजिये 
जिस से हम लोग (शतहिमाः) सौ वधं पर्यन्त (सुवीराः) प्रच्छ वीर पुरुषों घे युक्त 
होकर (मदेम) भ्रानन्द करं ।1७1। 

आवायः विद्वानों को चाहिये कि वह कम्मं करे प्रौर करावें जिस 
से मनुष्यों के दोषों की निवृत्ति श्रौर वुद्धि, बल तथा श्रवस्या कौ वुद्धि 


होवे 11७1 । 
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इस सूक्त मे भ्रग्नि भ्रौर विद्टानों के गणो का वणान होने से इस सूक्त के भ्रथं की 
इस से पुवं सूक्त के भथ के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 


गह छठे मण्डल तरं ववां सूक्त समाप्त हुभा ॥1 





प्रथ वड्चस्येफादशषस्य सुवतस्य भरद्वाजो बाहस्पत्य ऋषिः 1 प्रग्निर्दवता 
१३१५ निचतिनष्टुष्‌ 1 ४1 ६ विराट्त्रिष्टुप्‌ छम्दः 1 धैवतः स्यरः । २ निचृत्‌- 
पड्वितदछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
` भ्रव छः ऋचावले ग्यारह सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्र मं 
ष्र्‌ विदानो को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते है ॥ 
जख होतरिषितो यजीयान वाघ मरतां न अयुक्ति । 


आ ने मित्रावरुणा नासस्या चावां होत्राय पृथिवी व॑हत्याः ।|१॥ 


पदार्थः- दे (होतः) दाता भ्रौर (प्रमे) रग्नि के समान तेजस्वी विद्वज्जन 
(यजीयान्‌) भरतिशय यज्ञ करने वाले (इयितः) प्रेरणा किये गये जैसे (नासत्या) 
प्रसत्य प्राचरर से रहित्त , मित्र वरुणा) प्राण॒ रौर उदान वायु के समान भ्रष्यापक 
भौर उपदेशक जन (होश्राय) प्रहरण करने भौर देनेवाते के सिये (धावा) भ्रन्तरिक्ष 
भरर (पुथिवी) पृथिवी मिलाते है व॑षे (नः) हम लोगों को (युक्ति) प्रयोग करते 
है षदार्थीका जिस मे वह कम्भं (श्रा) सव प्रकार ते (वचत्याः) प्रवृत्त कराद्ये भरौर 
(भवताम्‌) वायु के सदण मनुष्यों कौ (याधः) उकावट (न) जसे वेस वत्तमान दिन 
फो निवृत्त फर (यजस्व) व मिनाइये ॥१॥ 

मावा दस मन्त्र म वाचकलु०--जो विद्वान्‌ जन प्राण भ्रौर ¦ 
वायु के सदश प्रिय प्रर पुरुपार्थी होते 
ष्‌ ५५ (ध पु होते हवे सवकेल्तिये सुख प्राप्त कराने 


; फिर उसी विषय फो कते ४ ॥ 
ख हाता मन्द्रतमो ना अधरगन्तदषो प्रिदया लव । 
पाषृक्या गुहार _वहठिरासामे यज॑स्व सन्वं१"तव्‌ खाम्‌ ।२। 


पदा्थः- हे (भरणे) भग्न के समान परोपकार के 
त | ा सहित वत्तंमान वि 
जन जसे (मखतमः) भरतिश्य प्रानन्द करानि वाले ! होता) दाताजन (विदया) व 


के (भ्रन्तः) मध्य मे (देवः) प्रकाशमान (षह्धिः 
्‌ } षारणं करन 
मूख के सदृश (पावषया) पवित्र करने वाली ज्वाला से वि 
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देता जिस से उससे (नः) हम तोगों को भ्रौर (तव) भ्राषके सम्बन्ध म (स्वाम्‌) 
भरपने (तन्बम्‌) शरीर को मिलाता है वसे (त्वम्‌) भ्राप (मर्त्येषु) मनुष्यों में 
(ध्रुक्‌) किसी से न द्रोह करने वले होते हए हम लोगो वा हम लोगो के शरीरो को 
(यजस्य) उत्तम प्रकार मिलाद्ये ॥२॥ द 

मावावंः- इस मंत्र मे वाचकलु०- जसे विजुली, सूय्यं श्रीर 4 
` हृए तेजस्वी पदार्थो के रूप से भ्रग्नि सम्पूणं जगत्‌ का उपकार करता दै वसे 
ही विद्धान्‌ जन जगत्‌ को भ्रानन्दित करते है ।\२॥ 

फिर वे कंसा होकर क्या करे इस विपय को कते ह ॥ 
धन्यां चिद्धि त्वे धिषणा वष्टि भर देवान्जन्प णते यनंध्ये । 
वेपिष्णे अद्विरसां यद्ध विप्रो मधुदो मन॑ति रेभ इष्ट ॥२॥ 
पदाथ, --हे विदन्‌ जो (हि) निप्वित (तव) भाप के रहते (धन्या) घन को 

्राप्त हुई (धिषणा) वुद्धि, भरन्तरिक्ष वा पूथिवी (देवान्‌) विद्रानों की (भ्र, वष्टि} 
कामना करती है उन (भङ्गिरसाम्‌) भाणो फे सदश विद्वानों के (जन्म) जन्म को 
(यज्यं) उत्तम प्रकार प्राप्त होने को जो (गृणते) स्तुति करते हँ प्रौर (यत्‌) जो 
(ह्‌) निचित (वेपिष्ठः) भ्रतिशय कम्पानेवाला (विप्रः) बुद्धिमान्‌ (रेभः) स्तुतिकर्ता 
(इष्टौ ) विज्ञान फे वदने वाले यज्ञ म (मधु) माधुयं गुण से युक्त विज्ञान भ्रौर 
(घमः) स्वतम्बता को (भनति) कहता है (चित्‌) उन्दी सव को हम लोग ग्रहृण 
करे ।1३॥ 

भावार्थः--जो वुद्धि रौर विद्टानों के सङ्ग से विद्या की कामना करते 
श्नौर भ्रस्यों को उपदेक्ष देते द वे धन्य ह ।॥३॥ 

फिर विद्वान्‌ जन कैसे हो इस विषय को कहते ह ॥ 

अदिशुतस्खपौको बिभावाग्ने यज॑स्व रोदसी उरूची । 
आयुं न य॑ नम॑सा रातहव्या अञ्जन्ति सुभरयसं पञ्च जनाः ॥४॥ 
पदा्थः--हे (धने) भ्रग्नि के समान व्तंमान ॒विद्रज्जन (रातहष्याः) दिये 
गये देने योग्य (पञ्च) पाच (जनाः) प्राणो के सदृ वर्तमान जन (नमसा) भन्न 
भ्रादि से (यम्‌) जिस (सृप्रयसम्‌) उत्तम प्रकार प्रयत्न वाते को (प्रल्खन्ति) भच्छे 
प्रकार प्रकट करते ह वह (सु) उत्तम प्रकार (भ्रपाकः) नहीं परिपक्व (विभावा) 
भत्यस्त दीप्तिमान्‌ जन (श्रायम्‌) जीवन को (न) जैसे वैसे (भदिच् तत्‌) प्रकाशित 
होता है ष्च प्रकार भाप (उङ्ची) बहतो को प्राप्त होने वाते (रोदसी) भन्तरि्ष 
भ्रोर पृथिवी को (यजस्व) उत्तम प्रकार प्राप्त हो ॥४॥ 
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भावा्थेः- इस्‌ मन्त्र म उपमालं ०- जिस प्रकार से पांच प्राण शरीर 
कोघारण करते है वसे ही नियमित भ्राहार भ्रौर विहार करने वाले जन 
शरीर की प्रति कालपर्यन्त रक्षा करते ह वैसे ही विद्वानों के उपदेश विद्या 
को भ्रतिकाल पय्यन्त स्थिर होने वाली करते है ।॥४॥ 


फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 
न्ने ह यन्नम॑सा बरिरिभवर्यामि सुगधृदषती सुवृक्तिः । 


अमयति समर सदने पृथिव्या अभि युः न चश ।।९॥ 


पवा्यः -हे विद्रानो पै (नमसा) भ्न प्रादि पे (अग्नौ भग्नि 
जिस (बहिः) घृत का (ह) निर्चय करके (व॒ञ्जे) 3 ४ ५ 
(सुवृक्तिः) सुवृक्ति भर्यात्‌ उत्तम प्रकार चलते ह जिस भे वह्‌ (घृतवती) बहुत जल 
8 युत्त नदौ (ल) वहो बाली (षन्यक्ष) चलती है उस को (प्रयामि) भप्त 
० भौर जो (यक्नः) प्राप्त होने योग्य यज्ञ (सय्ये) सुय्यं में (लुः) नेच (न) 
वे (चवय) पूषि ॐ (सरत) स्वन (खघ) सका स्वन पात्‌ गू 
का (भ्रभायि) प्रायण करता है उस का सव लोग भ्रनुष्ठान करो ॥५॥ 
मावा्थः--इस मतत भ उपमालं ० - जैसे हवन करने व 
भे वासे घृत छोढते है वैसे विद्वान्‌ जन भ्रन्य कौ बुद्धिम प त 
भोर जसे सूयय के भकार भे नेव व्याप्त होता है वै ही हवन किया गया 
रम्य भ्रन्तरिक्ष मे व्याप्त होता है ॥५॥ 


फिर मव्य को कंसा वर्तावि करना [वाहये इस विषय को कते 
ब्य नः पवणीक होतदषेभिरे अग्निभिरिधानः । “५ 
रायः चनो सहसो वावसाना अतिं स्रसेम वृजनं नांहः ॥६॥ 


पदार्थः--हे (प्वेणोक) भ्रनेकृ सेनाभ्रों चे 
पु युक्त (होतः 
(षहः) बलवान्‌ के (धुनो) सन्तान (भग्ने) ग्नि के समान ५ श व 
निरन्तर प्रकाशमान (प्रग्निभिः) रग्नि के समान व ४ ॥ 


(भति) (खतेम) भ्रतिक्रमण॒ करे ॥६॥ 
पवार हे मनुष्यो ! जैसे भग्न इन्वनों से वृता है वेसे भराप लोग 
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्‌ बद्व भ्रौर जैसे मनुष्य शत्रु काशीघ्र त्याग करते ह वसे 
्नन्यायाचरणरूप पाप का शीघ्र त्याग करो ॥६॥ 
इस सूक्त में भ्रगिनि भ्रौर विद्वान्‌ के गुण वंन करने से इस सूक्त के भ्यं 
की इससे पूवं सूक्त के भ्रं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 






यह्‌ छठे मण्डल मे ग्यारहयां सक्त समाप्त हुभरा ॥1 





कषय यडचस्य दादक्षत्य सूदतस्य भरद्वाजो बाहंस्यह्य ऋषिः । भ्रग्निर्देवता 1 
१ त्रिष्टुप्‌ !२ निचृल््षटष्‌ छदः \ धैवतः स्वरः 1 ३ भूरिर्पंवितः 1 ४ \ ६ निचत्‌ 
पड्पितिः 1 ५ स्वराद्‌ पड््वितदछन्दः । पञ्चमः स्वरः ५। 
भ्रव छः ऋचावाले बारह सूक्त का प्रारम्भ है उस कै प्रथम मभ्वर्मे 
मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते ह ॥ 


मध्ये होता दुरोणे वर्पो राग्नस्तोदस्य रोस यजंथये। 


अर्यं च सुनु! सई॑स ऋतावां दूरास्सूख्यां न श्लोचिषां ततान ॥१॥ 
र गः- ह मनुष्यो जैसे (दुरोणे) गूह भे (्बहिषः) भवकाश के (मष्ये) 
मध्यमे (क ) भ्रादान वा ग्रहं करतेवाला (तोदस्य) व्यथा के सम्बन्ध मं (रद्‌) ्‌ 
प्रकाशमान (प्रग्निः) भग्नि (रोदसी) अन्तरिक्ष भ्रौर पृथिवी को (यजध्यं) मिलने 
को (ततान) विस्तूत करता है वैसे (सः) सो (प्रयम्‌) यह्‌ (सहसः) सहनणील का 
(सुधरः) भ्रपत्य (तावा) सत्य की याचना करनेवाला {इूरात्‌) दूर से (शोचिषा) 
प्रकाण से (सुपः) सुय्यं (न) जंसे वैसे विद्या क प्रकाण को विस्तृत करता दै ॥१॥ 
आवार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलु०--जो वेदविदहित यज्ञ भरादि कर्म्म 
के करने वाले जन सूर्यं के सदुश उत्तम कर्मो के प्रकाशक होवें वे सब के 
सुख बढ़ने को समथं हो सक्ते ।॥१॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस तिष्य को कहते ह ॥ 
आ यरिपरन्सवे खपाके यजत्र यक्षद्राजन्त्सवेतातेव त द्योः | 
¢ = ~ 
तरिषधस्थ॑स्वतरूषो न जहां हव्या मधानि माटुषा यजध्य ॥॥२॥ 
र व:--हि (यजत्र) मेल करने योग्य (रात्‌) राजा (यस्मिन्‌) जिन 
[8 के परिपाक भर्यात्‌ पूणता से रहित (ववे) भ्राप मं (सर्दतातेव ) सब 
की वृद्धि करने वाला यज जैवे वैसे (घोः) विचुली भादि का प्रफाश (सु) उत्तम्‌ 
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रकार (भ्रा, यक्षत्‌) सव भ्रोर से मेल करे वह भाप (नू) शीघ्र (न्निवयतस्यः 
भोर :) तीन 
पृथिवी अन्तरिक्ष भोर सुग्यलोक में तीन प्रकार के तुल्य स्थानों में वर्तमान ब 
वा (< (जहुः) शीघ्र चलने वाला (न) जेषे वैसे (हृष्या) देने भ्रौर ग्रहण करने 
1 सम्बन्धी प 
ध ) सम्बन्धी श वनो को (यन्य) प्राप्त होने को यजन 
भावाथः--दइस मन्त मे उपमालं० -जहां सूर्यं के 
व त हा सूयय के सदुश प्रतापी राजा 
ह णर राजा कंसा होवे एस धिपय को कट्ते ह ॥ 
वा यस्यरति्नेरा्‌ तोदो अध्वन वसानो अंौत्‌ । 
अदरोधो न द्रविता बदति स्मन्नम॑त्याऽवते ओषधीषु ।॥३॥ 


पदा्थः-हे मनुष्यो (यस्य) जिस भग्नि के 

सदश राजा की (तेजिष्ठा 
श तेजस्विनी (प्रतिः) पराप्त (वनेराद्‌ ) सेवन करने योग्य वा ध र 
द कत म (परभ्वन्‌) मागं में (वृधानः ) वदती हुई (तोवः) पीड़ा (न) 

१ (भरत्‌) परकराणित होती है वह्‌ (अद्रोचः) द्रोह से रहित (न) जैसे वसे 
ह 4 २८५ १) भरात्मा मे (प्रमरत्यः) मरराषम्मं से रहित (भवत्रंः) 
सण करने योश (भरो सोमलता गं 

क (भरोषधीवु) सोमलता प्रादि म्रोपधियों में (षेतति) 


भावा्ंः--हइस मन्त्र मे उपमालं० जिस राज 
चे टः ज्‌ त 
0 ०4 होवे वह्‌ ्रोहरहित हुभा जेषे क व न 
दुः वारण करता है वही कृतङत्य होता है ॥३॥ 1 


फि्‌ विद्वानों को कंसा वर्ताव करना चाहिये 
इस विपय को 
ाखाकंभिरेतरी न शुषैरग्नः घ दम आ नातवेदा; 1 र 
वभो वन्वन करता नाबो्ः पितेव नारया्थिं यतते! ।|\॥ 


पदा्थः-हे मन्यो जसे (भरस्माकेभि 
नु £) हम नर्म 

धि (गार) दृव शो होश (नः) 
वैदे वैष दि वा का इरा (पितेव) जते पि वसे (परव) चो ज 

2८ वाकम से (उः) गोप्ोंफा सेवन करता है वैसे ७ 
भ्रादिकों 
साथ (भरग्निः 
(भातवेवाः) प्रकट हभ को जानने बाता (स्तवे) प्रशंसा करने ४ ह 
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भ्रौर (एवरी) प्राप्त होने योग्य मे (न) जंसे वैसे (श्रा) प्राप्त होता है (सः) वह 
राजा हम लोगों से सेवन करने योग्य ह ॥४॥ 

आवायः इस मंत्र मे उपमालं ०- जैसे प्रशंसा करने योग्य गृह मे 
सुख से निवास होता है वंसे ही पिता के सदृश पालन करने वाले राजा के 
होने पर प्रजा सुखपूर्वंक निवास करती है भ्रीर जैसे वुद्धि से जितेन्द्रिय 
होकर भ्रौर पृथिवी के राज्य को प्राप्त होकर अनाथो की रक्षा करता ह 
वैसे टी विद्वानों को चाहिये कि सत्य उपदेश से सब जगत्‌ की रक्षा 
करे ।1४1 






भ्रव कंसी धिजुली है इस विपय को कहते है ॥ 
अं सआरय पनयन्ति मासो था यत्कषद्ुयाति पृथ्वीम्‌ । 
सयो यः स्यन्द्रो विपि॑तो षवींयानृणो न तायुरति धन्वा राट्‌ ।५॥ 


पदा्थः--हे विद्वान्‌ जनो (यः) जो (स्यच््रः) बहानेवाला (विचितः) व्याप्त 
(धवोयान्‌) भतिशय फम्पाने भ्रोर (वृथा) व्ययं (णः) प्राप्त कराने वाला (तामः) 
चोर (न) जैसे वैसे वर्तमान भरग्नि (यत्‌) जिन (भासः) भरकाशों को (तक्षत्‌) सूम 
करता है (पृष्वीम्‌) पृथिवी के (सद्यः) शीघ्र (भनुयाति) ` पी चलता है (भ्रध) 
इस के भ्रनन्तर (स्म) ही (भरस्य) इस राजा के गुणो की विद्वान्‌ जन (पनयन्ति) 
स्तुति करते ह उस को जन कर म्नौर उघकी विद्या को प्राप्त होकर (रद्‌) राजा 
(भ्रति, धन्वा} घनुर्वेद का भ्र्यन्त जाननेवाला होता है ॥५॥ 

आावार्थ.- इस मंत्र मे उपमालं ०-हे विद्धान्‌ जनो ! जो भ्राप लोग 
विजुली की विद्या को जानकर यन्ध्ों से घर्वित कर इस को उत्पन्न करके 
इस विजुली कै साथ मनुष्य दिको को युक्त करं तो यह भ्रति कम्पाने 
वाली भौर वेगवती होवे भ्रौर स्वच्छं काच के स्वन्र पट्टे कै भ्रन्तगंत 
मनुष्य को भ्रलग करावे तो यह विजुली शीघ्र भूमि में प्राप्त होती हैसो 
यह सवत्र व्याप्त श्रौर प्रशंसा करने योग्य गुणवाली है जिस से राजा लोग 
दाव्रुभरों को सहज से जीतकर धनवान्‌ होते ई ।*५॥ 

फिर मनुष्य कैसे होवे इस विषय को कहते ट ॥ 


स खं नां अ्निदाा विद्वभिरुूने अग्निभिरिधानः । 


वेपि राथो मि यासि दष्छना मद॑म उतर्िमाः सीराः ॥६॥ 
 पदायः-हे (पर्वन्‌) चोड के सदृश शीघ्र चलति हए (भगे) भग्न के 
सदृ प्रतापी जिस कारण घ (त्वम्‌) भाप (विश्वेभिः) सम्पू (अग्तिर्भिः) विजुसी 
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३५८२ चवेदः मं° ६1 सु० १३॥ 


न्क्व दत्व यो) (० (6 





भरादिकां से (इधानः) निरन्तर प्रकाशमान (नः ) हम लोगो की (निदायाः) निन्दा 
करते हए प्र जाजन के (रायः) धनो को (वेषि) व्याप्त होते हो भोर (दृच्छुनाः) 
, इष्ट इवा व सदश अ सेनाभ्नों को (वि, यधि) विशे प्राप्त होते हो (सः) 
वह्‌ धप भ्रार इम लोग (वातहिमाः) सौ हिम वषं जिनके वे (सवीराः सुन्दर वीर 
जन (भेम) हपित होवें ॥६॥ 0 


भावार्थः मनुष्यों को चाहिये किः सम्पूणं भ्रग्नि रादि 
ः पदार्थो से 
श (2 करके स न्याय की भ्राज्ञा से विरुद्ध प्रजाजन हैँ उन को 
१ करक शान्त्‌ सम्पादित करे क्योंकि इस प्रकार न्याय के भाचरण 
सम्पुणं जन सौ वपंयुक्त होते ह ।॥६॥ ५ 
इष सक्त मं विदान्‌, राजा प्रर प्रजा के गण वरंन करने से इस सूषत के 
भयको इस से पूवं सूक्त के भरथं के साय संगति जाननी चाहिए ॥ 


यह्‌ छठे मण्डल भें वारहुवां सूक्त समाप्त हुभरा ॥ 





परय घड्चत्प श्रयोदशस्य सुवतस्य भरद्वाजो बाह गन्द 
हस्षस्य च्चिः! भ 
१ पर्क्तिः 1 २ स्वराद्पदक्तिदन्दः ! पञ्चमः स्वरः १३।४ स | 
५1 ६ निचतिव्रष्टुष्‌ छदः । धंवतः स्रः + स 


फिर राजा से क्या प्राप्त होत्रा है इस विपय को कहते 
मान्य कटुत 
त्वदा भग सोमंगान्यण्ने पि यन्ति षनिनो न त । 
| शृ रवि्वानो हनतस्ये दिवो वृष्टीरधां रोतिरपाग्‌ ॥१॥ 
पदार्थः हे (सुभग सुन्दर एेश्वय्यं गे) 
वा राजन्‌ (वनिनः) क ५ 2 = 
(विशा) समरं (सोमगानि) पेग्वयों के भावों को 
त ्‌) जलो की (वृष्टिः) वृष्टि के सदृश (रोतिः) र्लिष्ट स 
वाता (ईशयः) सदि कस व ‡ जानने वा 


(भृष्टी) शीघ्र प्राप्त होते ह इससे प्राप पत्कार कटने योग्य ह ॥ १॥ 
भावार्थः मन्त्र मे उपमालं०- जं 
स स म उपमान्‌ ०-जेते सूयं भ्न्त्रिक्ष से वृष्टि कर 
8 एत करताहै वसे ही राजा न्याय से यक्त पुरुषां 
एव्यों को बढ़ा कर प्रजार्भो कों निरन्तर तृप्त करे ॥१॥ ४ 
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फिर विद्ानों को इस संसार में कैसा वर्ताव करना चाहिये इस विपय को कहते है ॥ 


तवं सगे न आ हि रत्नमिषे परि्मेव क्षयसि द्स्मवचांः । 
अग्नं मित्रो न वृहत ऋतस्यासि षता वामस्य देव भूरंः ॥२॥ 


पव्थः-हे (देव) देने वाते (भग्ने) भ्रग्नि के समान वर्तमान विदन्‌ जिस 
कारण से (त्वम्‌) भ्राप (मित्रः) मित्र (न) जैसे वसे (बृहतः) बड़े (वामस्य) शरेष्ठ 
(भूरेः) वहत (तस्य) सत्य वा जल के (कत्ता) देदक (भ्रति) ह इस कारण से 
(दस्मवर्चाः) उपक्षथित भ्र्थात्‌ निवास कराई वा निवास की कान्ति जिम्होनि तया 
(परिज्मेव) जो सव भ्रोर से चलने वाले वायु के सवृश (भगः) सेवन करने योग्य 
रेश्वय्यं जिन का देसे हृए (नः) हम लोगों को (हि) जिस कारण से (रत्नम्‌) धन 
को (इषे) प्राप्त होने को (भ्रा) सब भ्रोर से (क्षयसि) निवास करते वा निवास 
कराते हो इस कारण भ्रादर करने योग्य हो 1२ 

भावा्थः--इस मन्ध मेँ उपमालं ०-जो विद्धान्‌ जन प्राणों के सदुश 
घन भ्रौर एेदवय्यं की शोभाको धारण करतेदहवेमित्रके सदृश वर्ताव 
कर केसव को सुखी करे ॥२॥ 


. फिर विद्धान्‌ जन कंसा वर्तव करे इस विपय को कहते है ॥ 
स सत्पतिः शवसा हन्त वृत्रमग्ने विप्रो षि पणेभंति वाजम्‌ । 
यं सवं भ॑वेत ऋतजात रया सजोपा न्त्रापां हिनोषि ॥३॥ 


पदार्यः--हे (श्तजात) सत्य मे प्रकट होने वाले (भरचेतः) अच्छे ज्ञान से 
युक्त (भरे) प्रकाश स्वरूप (विप्रः) वुद्धिमान्‌ जन (त्वम्‌) भ्राप जते (सत्पतिः) 
जल का पालक सूम्यं (षवता) बल से (वृत्रम्‌) मेष का (हन्ति) नाश करता ह 
परौर (पणेः) व्यवहार कर्तां के (वाजम्‌) भन्न वा विज्ञान को (वि, भति) विशेष 
कर धारण करता ह वैसे (यम्‌) जिस को (सजोषाः) तुल्य प्रीति से सेवन 
करने वाले भ्राप (राया) घन से (श्रपाम्‌) जलो के (नप्त्रा) नहीं गिरने वाले 
के साथ (हिनोषि) वृद्धि करते हो (सः) सो यह सब्र प्रकारसे वृद्धिको प्रप्त 
होता हि ॥३।॥ 

भावार्थः--इस मत्र मं वाचकलु०-- जो वुद्धिमान्‌ जन सूर्यं के 
सदुक्च वया को प्रकाशित करके भविद्या का नाश करते ह वे भतुल सुख को 
भ्राप्त होते है ॥३॥ 

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते है ॥ 
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यस्तं सूनो सहसो गीभिर्क्थयङेभतता निति वेयानंर । 
विश्वं स देव भति वारंमगे धत्ते धान्ये १' पत्य॑ते वसन्यैः ।।*॥ 
पदार्थः-हे (सहसः) वलिष्ठ के (सुनो) पत्र (देव) दीप्तिमान्‌ (रमते) 
भगिनि के समान वर्तमान विदन्‌ (ते) भ्राप का (यः) जो (मत्तः) मनुष्य (गोभिः) 
वाणि भ्रौर (उक्षेः) कहने भ्रौर जानने योग्य वेद के वचनों से भोर (वेद्या) सुख ` 
को प्रप्त कृरने वाली वेदी से (निकितिम्‌) निरन्तर तीक्ष्णता के साय (्रानद्‌) 
व्याप्त होता है (व्यैः) घनो मे प्रजट हृए पदाथो से तया (यज्ञः) विद्वानों के 
सत्कारादिको से (विरवम्‌) समग्र पदायं को (घलत्यन्‌) पाम्य को (वा) वा (भरम्‌) 
पूरं (भ्रति, धत्ते) घारण॒ करता भ्रौर (पस्यते) स्वामो के सदृश प्राचरण करता है 
(सः) वह भ्राष से मेल करने योग्य है ॥४॥ 


भावायः--हे मनुष्यो , पूणं ब्रह्मचय्ये से शरीर भर भ्रात्मा के 
बल्‌ को पूणं करके सन्तानो की उत्पत्ति करो ।1४11 


फिर उसी विपय को कते हैं ॥। 
ता चभ्य्‌ आ सौभवसा सुरीरागनं घ्नो सहसः पुष्यसे धाः । 
कृणोपि यच्छवसा सूरिं प्रवो दयो छकायारे जसुरये ॥९५॥ 
पदा्थः-हे (सहसः) वल के सम्बभ्ध में 


(सूनो) वलवान्‌ सन्तान (रग्न 
भग्ति के समान वत्तंमान भाष (यत्‌) जिस (शवसा) वलन से (पुष्यसे) क 


त ॥ ष्टके लिये 
) (0 
करते हो भौर ` 
ब त (भररये छ के (व 
१ 10 
वमा बनो सहसो नो व यम स वाजिनो दाः। 
विरवामिगीभिरमि ूततिम॑रयां मदेम शतमा वीरः । ६ । 


पदायः- हे (सहः) बलिष्ठ के (सूनो) सन्तान (रगे) भरन के सदृश 


विद्वन्‌ (विहायाः) बद (बघ्रा) सत्य हित के उपदेष्टा श्राप (नः) हम को 
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(विक््वाभिः) सपरं (गिः) वाणियों से (वाजिनः) भन्न भ्रादि युक्त $ (तोकम्‌) 
वृद्धि करने भ्रौर (तनयम्‌) सुख के वाने वाले कै भ्रपत्य को (वाः) दीजिये चिसचे 
म (पतिम्‌) पूणंता को (श्रयाम्‌) प्राप्त होऊ भ्रौर जिससे हम सोग (शतहिमाः) 
सौ वपं की अरवस्या युक्त (सुवीराः) उत्तम ॒वीरों वाते (श्रभि, मदेम) सब भोरसे 
भ्रानन्द करे ॥६॥ 

मावारयंः- हे विद्धान्‌ जनो { श्राप भ्रध्यापन ्रौर उपदेश से सम्पूणं 
गृहस्थो के पुत्र रौर पृत्रियों को उत्तम प्रकार शिक्षित करके विद्या से सुख- 
युक्त करो जिसे दीघ भवस्था वाले होकर ये सन्तान भी एसा ही भराचरण 
करं ॥६।। | 

हस सूक्त मे भ्रग्नि, विद्धान्‌ भ्रोर राजाके गुणो का वणन करने से इस सूक्त 
के प्रथंकी इस से पूरे सूक्त के भर्थं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ छठे मण्डल में तेरहवां सुरत समाप्त हप्रा ॥ 


भ्रथ चड्चस्य च दुव शश्य सुक्ततस्य भरदा जो य.हुस्पत्य षिः ९ अग्निर्देवता । 

१1 ३ भूरिगुष्णिर्‌ छन्दः । ऋवमः स्वरः 1 २ निवलितरष्टुष्‌ छन्दः! धेवतः स्वरः! 
४ ध्रनुरट्ष्‌ । ५ विराडनुष्टुप्‌ छन्वः 1 गान्धारः स्वरः । ६ भुरिणतिजयतौ छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥1 

भव छः ऋचावाते चौदहवे सूक्त का भ्रारम्म है उसके प्रथम म्र में रव 

मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विपय को कहते है ॥ 
अश्रा यो मर्था दुओो धियं जुजोष धीतिभिः। 
भघन्तु प भ पृष्ये इषं बुरीतांसे ॥१॥ 


पदाथंः-हे विद्वान्‌ जनो (यः) जो (मत्यः) मनुष्य (षीतिभिः) भरंगुली 
भ्रादि भ्रदयवों से (श्रमना) भरर मे (दुवः) सेवन भ्रोर (धिम्‌) बुद्धि वाकम्मंका 


` (जजोष) सेवन करता है भोर (भ्रवसे) रक्षण भ्रादि के लिये (षृ्यंः) पूरवंजनों से 


भ्रकाणित किया ग्या (भ्र, भतत्‌) प्रकाशित होवे भ्रोर्‌ (इषम्‌) भन्न वा विज्ञान को 
(नु) शीघ्र (बुरीत) स्वीकार करे (सः) बह माग्यशाली होता है ॥१॥ 


भावार्थः-जो मनुष्य भ्रालस्य भ्रादि दोषों का त्याग कर वम्मरं से 
पुरुषायं करते है वे सम्पूणं इष्ट सुख को प्राप्त होते ह ॥१॥ 
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श्रव्र मनुष्य क्था करते टँ इस विषय को कहते है 1 1 
 अभ्निरिद्धि म्च॑ता ्रभ्नर्तधस्तंम्‌ पिः । 
दभि होतौरमीन्मरे यकेषु मलुपो दिशः ।।२॥ 
पदा्यः-हे मनुष्यो जिस (होतारम्‌) सथ षोधारण करनेवा देने वाले | 
(पमग्नम्‌) प्रमारमा कौ (प्रचेताः) जगाने वाला (ग्निः) विजनी अचे वैसे 
(चेषस्तमः) प्रतीव विद्धान्‌ (चग्तिः) पवित्र (ष्छ्पिः) मन्त्र भ्रौर र्धा को जानने | 
बाला भ्रौर (मनुषः) विचार करने वाते (विशः) मनुष्य \ यज्ञेषु ) सन्ध्योपासन भादि 


थेष्ठ कम्म मे (ईते) स्तुति करते ह उ (एत्‌) ही की (हि) निर्ित भाप लोग | 
प्रशंसा करो ॥२॥ ५ 





वरस 6 


ह 


[वि १ व 1 7 


ब~ 


॥ 


१५ 


| > ज. ॐ = क. 5 क == | 


५ स मनुष्यो ! सव व लोगों का परमेश्वर ही स्तुति । 
„ मानने, हृदय म धारण करने भ्रौ र उपासना 
लोग निद्वय करो ॥॥२॥ १ 


फिर उसी विषय को कृते है॥ 

नाना हष१ गनेऽव॑से सन्ते रायो अर्यः 

नो दस्युमायवो वरतैः सौसन्तो अतर्‌ ॥३॥ | 
पदा्थ--हे (भ्रण) विद्वन्‌ ओ (हि) नि छं 

5 (नाना) भ्नेक (श्रदतम्‌) 

षम्भयुत्त कम्मं से रहित (दस्युम्‌) दुष्ट जन की (तुकन्तः) ईषा करते त (वरतैः! 


कर्ममा घे (सौक्षन्तः) सहने कीद्च्छा करते ~ 
भ्रादि केलिये (स्पधन्ते) दूसरे की वड्‌ (4 ६ 


घन का ,भर्यः) स्वाम करे ।।३॥ "१ स ह सनात (सयः) | 
भावा्ः-जो दुष्टों के निवारण मे प्रयः ्‌ 
इ दष्टा के निवारण में छ करते हवे मनुष्य घनवान्‌ । 
, फिर उत्तम मनुष्य क्या करता है इस विद । ्‌ 
| १८ यको कहते है ॥ 
अन्रप्सगरतीपहं वीरं द॑दाति सत्षरिम । 
यस्य॒ बन्ति एवंपः सच्च उपो भिया ।४॥ 


† 
५ 







दज नक < १ 
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क्रवेदः मं० ६ । सू० १४॥ ३८७ 





के पदाय के प्राप्त कराने वते शबुभों फो सहन कर्ता (सत्पतिम्‌) धण्ठों के पालक 
` (परम्‌) वीर पुरुष को (ददाति) देता है ।१४॥ 


भावाय; - जो ब्रह्मचारी जितेन्दिय भ्रौर विद्वान्‌ होकर शरीर भौर 
भ्रात्माके सामर्थ्ये.को नहीं दूर करते उनसे शत्रुजन डर के भागते ह 
अथवा वडा क प्राप्त होते है ॥४॥ 


फिर मनुष्य क्या करे इस विपय को क्ते हँ ॥ 
भिं विना निदो देशे म्तयुरष्यतिं । 
सहावा यस्याटरतो रयिवनिष्ब्तः ॥५॥। 


पदार्यः- है मनुष्यो जो (रवृतः) नहं स्वीकार किया गया (सहावा) स्ने 
वाला (देवः) निरन्तर प्रकाशमान (श्रग्निः) भग्निके सदुश पवित्रोसेवढ़ा हुभा 
मनि {मर्तम्‌) मनुष्य को (उरुष्यति) सेवता है उपक्रा । हि) जिस से (विद्मना) 
ज्ञान से विशेष करके जाने भ्रौर (यस्य) जिस के (वाजेषु) संग्रामो मे (भवतः) 
नहीं आच्छादित किया गया (रयिः) घन होता है उससे (निदः) निन्दा करने 
वालों का निवारण कीजिये ॥५॥। 


भावार्यः-सव पदार्थो को उत्पन्न करती हुई विजुली को मनुष्य 
जानें जिस विज्ञान से भ्राग्नेयादि नामक भस्त्र सिद्ध होते है उसका सव काल 
मे खोज करो ।५॥ 


फिर विद्वानों को प्रतिदिन क्या करना चाहिये इस विपय को कहते ६ ॥ 
अञ्छं नो मित्रमहो देव देवान्ने षोच॑ः छमति रोद॑स्योः । दीह 
खस्वि छचिपिं द्वो ५६॥ अहोसि दस्ति तरेम ता त॑रेम तवा- 
वंसा तरेम 1 ६1 

पदार्थः हे (मिघ्रसहः) भिषो से मरादर करने योग्य (देव) सुख के देनेवाले 
(्रम्ते) भगिनि के सदश विद्या के प्रकाण से युक्त विदन्‌ भाप [नः ) हम सोगों ( देवान्‌) 
विद्वानों को तथा (रोदस्योः) भगिनि मरौर पृथित्री सम्बन्धिनी (सुमतिम्‌) उत्तम बुद्धि 
को (भ्रस्छा) उत्तम प्रकार (बोः) करिये (सुक्षितिम्‌) उत्तम चूमि जिसमे उस 
(स्वस्तिम्‌) मुख को (बहि) प्राप्त हज्यि भ्रौर (दिवः) कामना "करते हुए (नन्‌) 
मनुष्यों ते पदार्थ विचाको किये जिस ते (तव) प्रापक (प्रयसा) रक्षण भादि से 
(दविषः) ष से युक्त जनों (भह) पपौ रौर (गरिता) दृष्ट प्राचरणों दुभ्यंसनों 
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का (तरेम) उल्तंधन करे तया (ता) उन निन्दादिकों का (तरेम) उल्लंधन करे भौर 
कुसंग से हुए दोषों का (तरेम) उल्लंघन करे ॥६॥ 
भवार्ः-हे विदान्‌ जनो ! जितनी विद्या को श्राप लोग प्राप्त 
होभरो उतनी का भ्रत्य जनों के लिए यथावत्‌ उपदेश करो भ्रौर सत्य उप- 
क म दुर करो भ्रौर भ्राप भ्रधम्मं के ्राचरण 
भ्रार सट्संग तथा पुरषार्थं ;खों 
होकर सुख को प्राप्त होभो ॥६॥ ह २ 


इस भुक्त मे भरम्नि भ्रोर विदानो के गुणो का वणन होने से इस सूक्त के 


भ्रयं की इस से पूवं सुक्त के भ्रयं. के साय सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यह छठ मण्डल में चोदहवां सूक्त समाप्त हुभा १ 





भथंकोननिदात्य॒ चस्य पड्चरदास्य सक्तस्य अ ह 
ऋषिः 1 प्मग्नदेवता ! १।२१५ निच 0 न स 


बरजगती 1 ३. 6 
न प 1 निषादः स्वरः; । ४ 1 १४ 4 \ १ | 
५ व त ॥ १३ ह तरिष्ट्‌्‌ 1 १९१ त्रिष्टृष्‌ । ६ निचदतिशक्वरो छन्दः । 
९ २ स ्ररछन्दः । पञ्चमः स्वरः! १५ ब्राह्मी बृहती छन्दः + 
: । १७ ष्ट्ष्‌ । १ स्वराडनुष्टुप्‌ छन्दः 1 गान्धारः स्वरः ॥ 
भरव उन्नीस ऋषावाते पन्द्रह सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्रे 


इमम्‌ पु बो अतिथिमुपधषं पिर्वासां विशां परति 

वेतीदिवो जप। कच्चिदा सिष्य केष॑दत्ति गमां यदश्युतस्‌ । १॥ 
पदार्थः--हे विद्वन्‌ जिस कारण से भाष (इनम्‌ 

(विञ्चाम्‌) मनुष्य भ्रादि प्रजा्भो के (पतिम्‌) पालक 





उत्पत्ति से (सू, वेति) प्रश्छे प्रकार ग्राप्त 

स ३ 
६4 भी (यत्‌) जो (शुचिः) प्रवित्र (मुत 1 क्‌ (१ 
६ (ग्रति) भोगता है भोर (वः) प्राप लोर्गोकी (षर) 1 
८ कृरता है वह्‌ वदान्‌ होता ॥१॥ (चित्‌) 
| "हे मनुष्यो ! जेते भ्रतियि सत्कार करने योग्य है वैसे ही 
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ऋग्वेदः मं० ६1 सू० १५॥ ३८९ 


वा ० 
पदार्थं विद्य! क! जनने वाला सत्कार करने योग्य ढै, जो सव के भन्तःस्य 
नित्य विजुली की ज्यात्ति को. जानते है वे श्रमीप्सित सुख को प्राप्त होते 

~ ह ।॥१।1 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते ह ॥ 
भित्र न यं सुधितं शग॑वो दधुषेनरपतावीडचंमृध्वशनोचिपय्‌ । 
स तवं सुभतो वीतहग्ये अद्ुत प्रशंर्रिभिमेद्यसे दिवेदेवे ॥२। 


च दा्थः-हे (प्वृभुत) महाणय (यम्‌) जिस मित्रम्‌) मित्र को (न) जैसे 
| , वैते (सुधितम्‌) उत्तम प्रकार स्थित का (वनस्यतो) किरणों के पालक सूयं में 
/ (ईडम्‌) उत्तम गुणों से प्रशंसा. करने योग्य (ऊ्वंशोचिषम्‌) ऊपर को ज्वाला 
| जिस की उसको (मणडः) विद्धान्‌ मनृष्य (दधुः) धारण करते ह (सः) बह (त्वम्‌) 
श्राप (प्रशस्तिभिः) प्रशंसा करने योग्य धम्मं युक्त श्ियाभों से ( दिवेदिवे) भ्रत्िदिन 
(सूप्रीतः) उत्तम प्रर प्रसन्न हुए (बीतहढ प) व्याप्त हपरा प्रहए करते योर वस्तु 
जिसे उसमें (भहयते) सत्कार किये जाते हा इससे सेवन करने योग्य हो ॥२॥ 

मावा्थः--इस मन्त्र मे उपमालं०-हे मनुष्यो ! जंसे भित्र कार्यां 
को सिद्ध करताहैवंसे ही ्रग्नि उत्तम प्रकार प्रयोग किया गया कार्य्यो 
को सिद्ध करता है ।२॥ 

फिर मनुष्य कंसे होवें इस वियय को कहते ह ॥ 

स तवं दक्ष॑स्यावृको धो भरथः परस्यान्दरस्य तरपः । रायः सूनो 
सहसो मर््ष्व! छदिंय॑च्छ वीतरभ्याय सभये मूरदरानाय सभयः ॥२॥ 


पदाथः - हे (सहसः) बलवान्‌ के (सूनो) सन्तान जो (त्वम्‌) भाप (दक्षस्य) 
बल के (श्रवृकः) नहीं चोर (वधः) बढ़ाने वाते (परस्य) भत्यन्त (अन्तरस्य) भिन्न 
(त्ष) तारने वलि (रायः) घन के ( श्रयः) स्वामी (मत्यषु ) मनुष्यों मे (सप्रथः) 
तुल्य प्रसिद्धि वाते (वीतहव्याय) पराप्त हुम प्राप्त हाने योग्य जिसको उष (भरद्राजाय) 
धारण किया विज्ञान जिसने उषके लिये दाता (भूः) होमो (सः) वह्‌ (सप्रथः) 
विस्तृत विज्ञान के सदिति भ्राप (छदिः) गृह को (भ्रा, यच्छ्‌) भ्रादान कीजिये 
भर्थात्‌ लीजिये ॥२॥ > 

भावा्ंः-जो मनुष्य सव प्रकार से बल की वृदि करे तो लक्ष्मीयुक्त 
कंसे न हों ।॥३॥ 

फिर मनुध्यां को क्या जानना बाहिये इस विषय को कहते ई ॥ 
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युताने बो अतिर्थिस॑णरभग्न होतारं लप: स्वध्वरम्‌ । 
विभ न युकषव॑चसं सुृवितभिंव्यवाहंमरतिं देवग्जञसे ।।*॥) 


पदाथः हे विद्वन्‌ जो भ्राप (यः)भ्राप लोगो के (श्रतिधिम्‌) प्रतियि के समान 
(च तानम्‌) सत्याये के प्रकाशक (स्वर्णरम्‌) सुख को प्राप्ठ कराने श्रौर (मनुषः) 
मनुष्य फे (होतारम्‌) ग्रहण करने वाले (स्वध्वरम्‌) उत्तम प्रकाश यज्ञ जिस से 
उप्त (प्रग्निम्‌) प्रण्नि को (सुवृदितभिः) प्रच्छ प्रकार चलते ह जिन क्रियाभ्रो से उन 
. के सहित जं वसे (य शषबचसम्‌) द्योतक वचन के प्रकाणक (दुव्यवाहुम्‌) धारण 
करने योग्य को वहन करने भोर (प्रतिम्‌) प्राप्ति कराने वाते (देवम्‌) प्रकाशमान 
(विग्रम्‌) वुद्धिमान्‌ को (न) जैसे वैसे (ञ्जे) सिद्ध करते हो उसका हम लोग 
सत्कार करे ॥\४॥ 
भावायंः--इस मन्त्र में उपमालं ०- जसे वृद्धिमान्‌ जन यथा योग्य 
कम्मं को करने को समथं होता है वैसे ही यक्त से श्रच्छ प्रकार प्रयोग 
किया भगिनि सम्पूणं व्यापार सिद्ध करने को समयं होता है ।1४॥ 


फिर मनुष्यों को क्या प्रकाशित करना चाहिये इस विषय को कहते ह ॥ 
पावकया यदचितयन्ध्या कूपा क्षामन्‌ रुरुच उषसो न भानुना । 
तवे यामननेतेशस्य न्‌ रण आ यो धणे न तदृपाणो अजरः ॥५॥। 


पदार्थः-हे मनुष्यो (यः) जो (भानुना) किरण से (उषसः) प्रभातवेला 
(न) जेषे वसे (पावकया) भ्रण्नि की छ्रियासे भ्रौर (चितयन्त्या) जनाती हुई 
(कपा) कृपा से (कामन्‌) पृथिवी में (यख्वे) प्रकाशित किया जाता है (धणे) प्रदीप्त 
मं (न) जसे वपे (रणे) सप्राम में (ताहृषारः) पिपासा से व्याकुल (अजरः) जरा 
से रदित (यः) जो {यामन्‌) चतते {है जिस मे उस भागं मं (एतक्नत्य) घोड़े का 


चलाने वाला (तृरवन्‌) हिन करता हृप्रा (भ) जैते वैसे (नू) शीघ्र (भा) प्रकाशित 
होता है वह्‌ सेवा करने योग्य है ॥१५॥ ७ 





भावा्यः- इस मर¶्र मे .उपमालंकार &- मनुष्यो ! जैस श्यं क 
किरण प्रातःकाल को प्रकाशित करते है व॑से हो हे मनुष्यो ! जैसे सू 


विद्भान्‌ जन सव के प्रन्तः- 
करणो को प्रका दित कर ॥५॥ \ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इख विपय फो कहते 
( कहते ट ॥ 
म्नि वः 


समिषा दुदस्यव पि॑भियं वो आति गृणीपि । उप॑ 
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यो गीभिरभरतं विवासत देवो देषेषु वन॑ते हि वय्यं देषो देवेषु वनै 
हि नो दुवः ॥६॥ 

पदा्थेः-हे मनुष्यो जो (गृणीषणि) स्तुति करने योग्य व्यवहार में (समिषः) 
इन्धनो से (वः) भ्राप लोगों के (्रग्निमग्निम्‌) भरग्नि भ्रन्निका भौर (वः) भाष 
लोगों के (प्रियन्परियम्‌) कामना करने योग्य कामना करने योग्य (श्रतिधिम्‌) भरतियिं 
का (उप, यनते) समीप मे सेवन करता (हि ) हीह भ्रौरजो (देवेष्‌) शष्ठ गण- 
युक्तो मे (देवः) प्रकाशमान (ग्निः) वाणियों से (वः) भाप लोगों को (वायम्‌) 
स्दीकार करने योग्य व्यवहार (धमूतम्‌) कारणस्म से नाण रहित का सेवन करता है 
भ्रौर जो (हि) निचित (देवेषु) पितृरूप विद्वानों मे (देवः) दाता जन (नः) हम. 
लोगों के लिये (दुवः) सेवन को (वनते) स्वीकार करता ह उसका (दवत्यत) 
े उसका (वियात) सेवन करो ।(६॥ 

य २ सा । आप लोग जसे विद्धान्‌ कावेसे ्नन्निकाभी 
मेल करावें जिससे भ्रमीष्ट काय्यं सिद्ध होवे ॥६॥। > 
फिर मनुष्यो को क्था करना चाहिये इत विपय को कहते दै ।। 

१. 9 १ गृणे य पायक अंध = ध्र 
समिद्धपभरं समिषा गिरा गृणे शश्च पाक पुरो अं्वरे धवम्‌ । 
निम होारं पुस्वारंमदरहं कपिं सुम्नेरी महे जातवदस ।।७॥। 

र यदायः--ह मनुष्यो (समिषा) इन्वम कै समान पदां से (समिटम्‌) 
प्रकाशित हए (श्रण्निम्‌) भगिनि को जते व॑से वत्तंमान को (भ्रष्यरे) श्रदिश्षारूपयज्ञ 
म (घ्य्‌) निश्चल ( दयुचिम्‌) पवित्र भ्रीर (पावकम्‌) पवित्र करने वाते ( होतारम्‌) 
दाता (पुरदारम्‌; बहुत विद्वानों सं सर्कार विव्ये गए (श्रदरहुम्‌) दोह से रहित 
(जातवेदकषम्‌) प्रकट हुई विद्या जिस की एसे (विभ्रम) विद्या भ्रोर विनय से दमान्‌ 
को (निरा) वाणी से (पुरः) भागे (गृणे) स्तुति करता हं ( फविम्‌) पूं विद्यास 
युक्त वो अंसे व॑से (सृप्लेः) सुखो सें हम सोग (ईमहे) याचना कर वसं भ्राप लोग 

11७1 
व मनुष्यो ! श्राप लोग सस्य के प्रकाशक विद्वानों से विद्या 
की याचना करो तया इस विद्या को प्राप्त होकर भ्रन्यों को देभरो 1७] 
मनुष्यों से किसकी उपासना करने योग्य है इस पिपय फ कृते हं ॥ 
त्वां दूतमग्ने अमृतं युगेशगे दव्यवाह दधिरे पायुभोडघष्‌ । 


देवासर्च म्तौ षश्च ज गृविं वियु विरपतिं नमसा नि पेदिरे ।'<८॥ 
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षदे (मने) घणि क दृत स्वयं अरम 
) न॒ भगवन्‌ (युगेयुगे 

प क भादि मे जिस (हुष्यवाहम्‌) ग्रहण करने योग्य पदार्थो क 
^ प) युति करने योग्य ‹पायुम्‌) पालन करने वाते (दिश्पत्िम्‌) 

जभ्र # पालक (जागृविम्‌) सदा जागने वाते (ध्र मे 

4 चिम्‌ तम्‌) नाशसे 

[6 दुला के दूर करने वाते (विभुम्‌) व्यापक ० न भ्रापको 
क इ १ १ (मतिः) मरण घम्म वाते (च) भी {नरस} 

- कर ५।न, सेदिरे) स्थित उस 
क ( न, सेदिरे) स्थित हाते ह उसको हम लोग धारण 


„ भावायः-इस मंत्र मे वाचः | 
सवेषयापी. स कत त -हे मनुष्यो ! भ्राप लोग प्रतिदिन 
वव्याप ¦ » भव धन्यवादों के योग्य, परमात्मा हीकी 


फिर £ सपति ईर क्याकरता है इस विषय को कहते ह ॥ 
व त उभया अनु व्र दूतो देवानां रज॑सी समीयसे | 
घ तमाहणीमदेऽ सा नद्धिवरूथः शिवो म॑व। ९॥ 
पार्थः - हे (पणे) समरं दलों का जन 
त ह (रजत) भरन्तरिष् 
८) 1 भगवा घम्मं भरव भोर मोक्ष को प्राप्त कराने वाले 
मनुष्यो को (र) ) शोभित करते भोर (उभयान्‌) विद्रा म ५ 
(सम्‌, ईयसे) ग्प्राप्त होत ३) पी शोभित करते हुए भरन्तरिक्ष भ्रौर म ग 
दि ्ो (गम) भ्ठ ा२८यद्‌ विव (त) भाष को (षीति चा 
इस ॐ श्रनन्धर (वस्यः 1 श (भावृषामह) स्वीकार न 
४ उत्तम मध्यम न 
व ९ (नः) हम सोर के सिये (शिवः) अ र तित 
[त पाणकारी (स्मा) @& (भव) 


अनुद भावारष--जो मनुष्य जगत्‌ के 

गुण ह ६ ता उष गुण न ध ध च ज्ञा के 

के समाचार को ह ® कर ह उको वह जसे दुत वसे (4 

से सव कालमेही हमा सहज से मुक्ति के पद को ५ ५८ सव विद्या 
इस की उपासना करनी चाहिये ॥ प्त कराता है इस 


दन ९॥ 
ज्ञान भ्रोर उपासना भावत्यक है इस दिषय का बहते 
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तं सुर्तःकं सुदृशं खञ्चमरिंांसो विदुष्टरं सपेम । 
ख य्षद्विश्वा वयुनानि विद्रन्‌ म हव्यभग्निरएतेषु चत्‌ ॥१०।। 


पदायः--हे मनुष्यो जो (भ्रविद्वांसः) विद्या 8 रहित जन (तम्‌) उस 
(सृश्रतीकम्‌। सुन्दर कम्भ क्रिये जिने तया (सुद्रश्षम्‌) योगाभ्यास से देखने योग्य वा 
उततम प्रकार दिलाने भ्रौर (स्वञ्वम्‌) भच्छे प्रकार जानने व। प्राप्त कराने बाले 
(विदुष्टरम्‌) प्रत्यन्त विद्धान्‌ ईश्वर को नहीं विशेष कर के जानते भ्रौर न उपाखना 
करते ह उनको हम लोग (सपेम) णाप देते हं प्रौर जो (विवान्‌) प्रकट विद्याभ्रो से 
युक्त (भ्ररिनिः) श्रन्ति के समान स्वयं प्रकाशित हम्रा (विश्वा) सम्पूणं (वयुनानि) 
भरज्ञानों भौर (श्रमृतेव) नाशरहित कारण जीवों में (हष्यम्‌) देने योग्य विज्ञान 
को (भ्र, थोचत्‌) प्रत्यन्त कहता है (सः) वह हम लोगों को (यक्षत्‌) प्रप्त 
करावे ॥१०॥ 

भावार्थः--जो परमात्मा क नहीं जानते भ्रौर उसकी भाज्ञा के भनु- 
कूल भ्रचरण नहीं करते उनको धिक्‌ है धिक्‌ है भोर जो उसकी उपासना 
करते हवे धन्यहैँ। भरौरजो हम लोगों के लिथे वेद द्वारा सम्पूर्णं विज्ञानो 
का उपदेश देता है उसी की हम सव लोग उपासना करे ॥१०॥ 

फिर उसी विषय को कहते है ॥ 

तमग्ने पस्युत तं पिंपपि यस्व आनंट्‌ कवय शुर धीतिम्‌ । 
यज्गस्यं वा निति वोदितिं य तमिरपृणक्षि श्व॑सोत राया ॥११॥। 

पदार्थेः-हे (शुर) भयरदहित दुष्ट दोपो के विनाश करे भौर (भ्रमे) 
भविद्यारूप भन्वकार कै नाश करने वाले (यः) जो (ते) भ्राप की भ्रज्ञा को (भ्रानद्‌) 
व्याप्त होता है उस (कवये) विद्धान्‌ के लिए (धीतिम्‌) धारणा को देते हो (तम्‌) 
उस की (पाधि) रला करते हो (उत) भौर (तम्‌) उसकी (पिपरि) पालना करते 
वा षष्ठ गुणो से पूस्ति करते हो (वा) वा (यज्ञस्थ) यज्ञ की (निशितम्‌) भ्यन्त 
तीक्णता का वा (उदितिम्‌) उदय का (बा) वा (पृणक्षि) सम्बन्ध करते हो (तम्‌) 
उघ का (वा) वा (शवसा) बल से (उत) भौर (राया) बन से भी सम्बन्ध करते हो 
वह (इत्‌) ही भाप उपासना करने योग्य ह ॥११॥ 

भावार्थः जो सत्यभाव से जगदीश्वर की उपासना करते ह उन की 
ईहवर सब प्रकार से रक्षा कर. धम्मंयुक्त गुण कमं मरौर स्वभावो मे प्रेरणा 
कर तथा शरीर भ्रौर भरता का बल भ्रच्छे प्रकार देकर मोक्ष को प्राप्त 
कराता है ।॥११॥ 
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७8 ईश्वर किप निमित्त उपासना करने योग्य है इस विषय को कहते है ॥ 
। ` स्वभे वलुष्यतो नि पाहि त्वयं नः सहसावलषयात्‌ । 


स तवं ध्वसमवदभ्यतु पायः सं रयिः सृषवाय्य॑, सदसती ॥२२॥ 
पदाधः-हे (सहपावन्‌) भ्रत्यन्त वलयुक्त (प्रे) घेष्ठ गुरो के देनेवाले 


भकार प्राप्त हो उषसे युक्त हम १, भ्रभि, एतु) उत्तम 
उपादना करे ॥१२॥ ^ चोय (ड) मी (त्वा) भाप कौ (सम्‌) अच्छ प्रकार 


भावार्थः- ते [ ) 
= प सी जो धम्मं से याचना किया गया जगदीड्वर 
¦ भलग करके घम्मं को प्राप्त कराता हैभरौर नजो 


नित्य सुखको भी देता 
देव जानो ॥१२॥ £ उ को रक, सव व्य देनेवाला तथा इष्ट 


गं फिर उसी विषय को 
अग्निता गृह 1 
; = प गृहपतिः स र _ विश्वा वेद्‌ लनिमा जातवेदाः | 
सनानाभुय यो मत्यानां यजिष्ठः सुम यजतामृताव | १३॥ ` 
पदायंः- ौ 
का प्रयन्ध कृरने | क (पः) जो (ृहततिः) गृह्‌ का पालक जसे व॑ 
क ) षारण करे तया (नातवेवाः) प्रकट हय प द्‌ 
न यष (राजा) न्याय त इए पदार्थो को जानने 
मागर करने (यजिष्ठः) प्रति = (श्टताव!) सत्य भ्रौ भ्रसत्य का 
सवरा प्रकाशक (देवानाम्‌) { 
(न) मनुष्यो के (विष्वा) » 7 कै मध्य भँ (उत) भरर 
५ बह हम लोगों को (प्र यजताम्‌ न्मा को (वेद) जानता है 
) भत्यन्त 
, श रजा होवे ठेवा हेम लोग निय करते ह क स हम लोगों 
भावाषः-हे मनुष्यो ! जो ॥१३॥ 
जा को ` >“ सम्पूण ं 
नकर फलों को देता है बह सत्य रा" व भोर जीवोकेकर्म्भो को 


1 जानना चाहिये 
फिर हये । 
र बह जगदीश्वर कैसा ई इस विषय को कहते ह ४ 
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अपने यद्य धिशो अं्वरस्य हेतः पावकशोचे वेषं दि यत्वा । 
ऋता य॑जासि महिना वि द्वया वहं यविष्ठ या तं अय ॥१४॥ 


पदार्थः- हे (पावकशोचे) पविग्र प्रकाश भरर (होतः) दान करने तया 
(यविष्ठ) प्रतिशय भिलाने वा विमाग कराने भ्रोर (श्रग्ने) सम्पूणं प्रजा की पीड़ाम्रों 
के दूर करनेवाले (यत्‌) जो (यञ्तरा) मेल करने वाले (त्वम्‌) भाप (हि) निश्चय से 
(भ्रद्य) इस समय (विशः) मनुष्य भादि प्रजा के (वेः) भ्राकाशगम्ता पक्षी के समान 
(श्रघ्वरस्य) ्रहिक्रामय के (षता } सत्य सुख के प्राप्त कराने वाले यज्ञ में (यजासि) 
यजन करते हो (यत्‌) जो भाप (महिना) महत्व से (चि) विशेष करके (भूः) होवे 
भ्रीर (था) जो वस्तुए' (ते) ध्रप के वत्तमान में (भ्र्य) इस समय ह उन (हभ्या) 
देते योग्यो को हम लोगो के लिए (ह्‌) प्राप्त करिये 1१४॥ ५ 

भावार्थः - हे मनुष्यो ! जो सम्दूणं सृष्टि को एकत्रित करता है भौर 
जो व्यापक श्रहिसा रादि घम्मं के भनुष्ठान के लियं भराज्ञा देतादहैवह दही 
सबसे उपासना करने योग्य है ॥ १४॥ 


फिर मनुष्यों को कया करना चाहिये दस्र विपय को कहते दै ॥ 
अभि भरणि सधितानि हि ख्यो नि स्वौ दधीत रोदसी यजंध्ये | 
अयां नो मघवन्वाजं्ातावम्ने शिश्वानिं दुरिता तरेमं ता रेभ ठवा- 


व॑स्‌। तरेम ॥१५॥ 

पदार्थः-हे (मघवन्‌) भ्रत्यन्त धेष्ठ धन से युक्त (भ्रग्ते) भ्रतितेजस्वी जो 
भ्राप (सुधितानि) उत्तम प्रकार तृप्ति करानेवाले (प्रयांति) कामना कराने योग्य 
म्मनत प्रादि वस्तुश्रों को (हि) निप्चित (नि, दधीत) च्छे प्रकार धारण करं म्रौर 
श्राप विज्ञानो को (भ्रमि, खयः) सम्मुख कहते हो रौर भ्र (यजभ्यं) मेल करने को 
(रोदसी) भ्रन्तरिक् भ्रौर पृथिवीको धारण करिये तथा (वाजसातौ) संग्राम मे (नः) 
हम लोगों की (श्रवा) रक्षा कृरिये जिन (ध्वा) प्राप का प्राय करके हम लोगं 
(ता) उन (विष्वानि) सम्दूरं (दूरिता) दुःख के प्राप्त कराने वाले पापों का (तरेम) 
उर्लंघन करं (तब) प्राप कं (भवता) रकण रादि से (तरेम) दुःखसागरके पार 
जावे मौर निरन्तर (तरेभ) सम्पूणं दोषों का! त्याग करं ॥१५॥ 

भवार्थः- हे मनुष्यो ! जो भरनन भ्रौर पानादिक्‌ जीवन के हितकारक 
पदार्थो को धारण करता, भन्तर्यामी होने से सत्य का उपदेश करता उस के 
भ्रा्यसे ही सम्पूणं दु.खो के षार प्राप्त होभो ॥१५॥ 


। ((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 8181185 (01661011. 14111260 0 6810011 


३६९६ “ ऋग्वेदः मं० ६ । सु° १५॥ 





फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिये इस विपथ को कहे 
1 ं कहते ह ॥ 
अनने विंभिः सवनीक द्ररूगामनतं प्रथमः सीद योनिम्‌ । 
शुल(विनं धृतवन्तं सवित्र यत्ञं नय यज॑मानाय साधु ॥१६॥ 
. . पदार्थः-हे (स्वनोक) सुन्दर सेना वाले ( भरे) विद्टन्‌ 
टन्‌ राजन्‌ (प्रथमः 
{< (विष्वेभिः) सम्पूणं (देवः) विदानो वा वीर पुरुषों ५ ॐ 
(5 ० ऊ † के वस्तो से युक्त (योनिम्‌) गृह मे (सीद) वत्तंमान हो 
तो उत्सन्न करने प्रौर (यजमानाय) पदयो के मिलानेरप विद्या 
र 4 [व पृ परादि सरामभ्रो से भ्रोर (धूतयन्तम्‌) बहुत 
(स (न गतिस्भर्प व्यवहार को ( साघु} उत्तम प्रकार 
ध $ साय राजजनो ! भाप लोग विद्वानों के सहाय से 
व न्याय किये भ्रौर सव मनुष्यों को न्यायमार्गं पर 
ह व श्रष्ठमागं मे स्थित होकर परोपकारी होवे ॥ १६॥ 
दिचूनी ह किसे निकाले इस विय को कहते ह ॥ 
समम त्यमयवेवदरगन ॑न्यन्ति वेधसं; । 


पदु बन्तमानजमूरं श्वाञ्प।भप्‌ः । १७ 
पदाय: 
ब।यः--हे मनुष्यो (वेषसः) बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ जन (क्याष्याम्यः) रात्रयो 


मं दईं शापा पर्शूयन्तम 
(म्‌) (5) ण (व नही भरल १ पिव आपत होते जिह भे 
अग्नि क 1 (भरयर्दवत्‌) जसा पदे मे क ठम उस्र (भग्नम्‌) विजुलीर्प 


इस वियय को कुत 
` जनिष्वा देववीतये सवेताता खस्य # 


ज । जान्‌ वरपमर्तो ऋतावा य देवें पिसटशः ॥१८॥ 


((-0. 1/1111415511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 6810011 
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पदार्यः- हे विद्वन्‌ भ्राप (देववीत्ये) ष्ठ गृणोकी प्राप्तिके लिये भ्रौर 
(स्वस्तये) सुख की प्राप्ति कै लिये (सर्वताता) सम्पृणं सुख के करने वाते शित्प- 
, कारीगरीरूप यज्ञ में (भ्रमृतान्‌) नाशरदहित (च्छतावुधः) सत्यग्यवहार के बढ़ाने वाते 
(देवान्‌) श्रेष्ठ गुणो वा भोगों को (भ्रा, वक्षि) भ्ाप्त कराइये भ्रौर (देवेषु) विदानो 
भे (यज्ञम्‌) सुख के देनेवाले यज्ञ का(पिस्पुशञः) स्पशं कराये इससे सुलों को (जनिष्वा) 
प्रकट कीजिये ॥१८॥ | 
भावा्थः-- विद्वानों को चाहिये किं सृष्टि में वत्तंमान पदार्थो से 
विद्याकेद्वाराश्रेष्ठ भोगों को प्राप्त होकर भ्रपने लिये भनेक भ्रकार के 
सुख को उत्पन्न करे ॥१८॥ 
फिर गृहस्यों को कंसा प्रयत्नं करना चाहिये इस विषय को कृते ह ॥ 


वयज त्वा गृहपते जनानामग्ने अकम समिषा वृहन्तय्‌। 
अस्थूरि नो गाहैपत्यानि सन्तु तिग्मेन नस्तेज॑सा सं शिशाधि ॥१९॥ 


| 
। 
| 
| 
॥ 
। 
। पदार्थः--हे (गृहपते) गृहस्थो के पालन करने वाते (श्रग्ने) भग्नि के समान 
| वर्तमान (ययम्‌) हम लोग (जनानाम्‌) मनुष्यों के मघ्य में (त्वा) भ्रापका भ्राश्षयः 
करके (समिधा) प्रदीपक साधन से भगिनि को (बृहन्तम्‌) बड़ा (प्रकम्मं) करें (उ) 
भ्रौर (नः) हम लोगों का (भ्रस्थूरि) चलनेवालो वाहन भ्रौर (गाहंपत्यानि) गृहपति 
से संयुक्त कम्मं जिस प्रकार से सिद (सन्त्‌) हों उस प्रकार से (तिग्मेन) तीत्र 
(तैजसा) तज से भाप (नः) हम लोगों को (सम्‌, क्लिक्ञाधि) उत्तम प्रकार शिक्षा 
. दीजिये ॥ १९॥ 
भावा्थंः- हे गृहस्थजनो ! भ्राप लोग भरालस्य का त्याग करके सुष्टि- 
क्रमसेविद्ाकी उन्नति करके श्रय विद्याधियों को विद्या प्रहण कराइये 
जिससे सब सुख बढ़ ॥१६॥ 
| इस सूक्त मे भग्न, विद्वान्‌, ईश्यर भौर गृहस्य के कायां का वरान करने से इत 
सूक्त के भरयं कौ इसमे पूवं सुक्त के प्रथं के साय संगति जाननी बाहिये ॥ 
यह्‌ छठे मण्डल में पन्दरहुयां सूश्त सभाप्त हुप्रा ॥ 





प्रथाट्ट चत्वारिशदुचः चोडश्षस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बाहृस्पत्य शटषिः ? 
प्रग्निदवता । १।६।७ प्राचां उप्णश्ठन्दः 1 ऋषभः स्वरः! २।३।४1 ५। 
८।९।.११ 1 १२३1 १४। १५ 1 १७१८ 1 २१।२४।२५।२८। ३२) 
४० निच॒द्गायत्री । १०। १९ । २०।२२।२३।२९।३१। ३४ 1 ३५। ३६ १ 
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३७ ।२३८। ३९६।४१ गायत्री । २६1 ३० विराब्गयग्रीच्यन्दः ! षड्जः स्वरः । 
१२॥ १६॥ ३१। ४२ \ ४४ सन्नीत्रिषटूष्‌ । ४३1 ४५ निचृरिष्ष्टुष्‌ छुम्दः। 
पञ्चमः स्वरः २७ प्रवा रवितः । ४६ भुरिङ्पङ्पितर्दः । पञ्वमः स्थरः 1 ४७। 
४८ निचदनष्ट्प छु दः 1 गान्धारः स्वरः ॥ 


भरव प्रइतासीस ऋचावाले सोलह सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम 
मन्त्र मे भ्रव विद्वान्‌ क्या करे इस विषय फो कट्ते € ॥ 


स्वमगने यद्ञानां हेता विपा हितः । देबेभिर्मादुषे जनं ॥२॥ 


पदा्धः--हे (भ्रने) जगदीश्वर ! जिस कारण से (त्वम्‌) भाप (यज्ञानाम्‌ 
न म्‌) 
ध व 0 के (होता) देने वले प्रौर (विष्वेषाम्‌) सव के (हितः) 
कास हास से (देवेभिः) विनो के साय (मानष मनुष्यसम्बर 
मनुष्य में प्रेरणा करने वाते होभ्रो ॥१॥ ५ ५ 
भावार्थः हे विद्वानो ! जै ईदवर सवना दित्तकारी भौर सम्पूर्ण 


सुल का देनेवाला तथा विद्धानां के सं ¢ 
भी अनुष्ठान करो 1 १॥ सप च जानने पोप भ्ाप लोग 


फिर विदान्‌ क्या करे इस विषय को कहते ह ॥ 
स नो गनराभिरधरे जिह्वाभियना मदः । 
आ देवान्‌ द॑कषि यक्षि च॥२॥ ` 


प्राप्त करादये भ्रीर (महः) बड़े 
गणो वा विद्वानों को (भरा, 
कराये ॥२॥ 


„ .. _ भावार्थः विदान्‌ जन विद्या की प्राप्ति 
दवे निसरसे ष्ठ गणो वाते मनुष्य होवें ।॥२॥ 
कौन उपदेश फरने योग्य होवें इत विपय को कट 
का कटू 
पथा हि वषो अध्वनः पथरचं देवाज्ज॑घा । 


अभ्‌ यत्ने सुक्रपो ॥३॥ 
'पदा्थः-हे (सुतो) उतम क्ञान वा उतम्‌ फम्मयुक्त (देव) विज्ञान के 


के लिए सथक्रो सदा उपदेश 


((-0. 1/1111(4/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


नवक 








बाते (वेषः) मेधावी (रगे) प्रकाशात्मा (हि) जिससे भ्राप (यज्ञेय) विद्या भौर धर्म 
के भ्रचारनामक व्यवहारो मे (भरञ्जसा) स्वतन्वतायुक्त वेगवातेपन से (ग्रध्वनः) 
मार्गोको भ्रौर (पथः) मागां को (च) भी (वेत्था) जानते हो इससे हम लोगों फो 
जनाईये ॥।३॥ 

भावाथंः- इस संसार में जो मनुष्य घम्मं, मर्थं, काम भौर मोक्षके 
मार्गोकोजानेंवेही भ्रन्यों को भी उपदेश देवें न कि इतर भ्रज्ञ जन ॥३॥ 


फिर मनुष्यो को क्या करना चाये इस विपय को कहते ई ॥ 
त्वाषीठे अधं द्विता भरतो बाजिर्भिंः श्यन्‌ 1 


ईजे यतेषु यज्ञि4्॑‌ ।।४ 


पदार्थः--हे विदन्‌ जंघे मं (यज्ञे) समागमरूप यज्ञो में (यज्ञियम्‌) यज्ञ 
करने योग्य (त्वाम्‌) भ्राप विद्वान्‌ को (इल) प्रशंसा करता हूं (भ्र) एस के भ्रनन्तर 
(द्विता) दो पढ़ाने भ्रौर पदृने वाले वा उपदेण करनेवा उपदेश पानेयोग्यों का 
(भरतः) धारण भ्रौर पोषण करने वाला म (वाजिभिः) विज्ञानादिकों ते (शुनम्‌) 
सुख फी (ईजे) संगति करता हूं वैसे भ्राप संगति कीजिये ॥४॥ 

भावार्वः-- विद्वानों को चाहिये कि परस्पर विद्या की उन्नति करके 
अनन्यो को ग्रहण करावं ॥४॥ 

मनुष्य किस का सत्कार करं इस विषय को कहते ह ॥ 

त्वमिमा दाय्यां परू दिवोदासाय सुन्वते । भरद्रौनाय दाश्पें ॥१॥ 


पदार्थः- हे विद्रन्‌ जिस कारण से (त्वम्‌) भ्राप (दिवोदासाय) कामना करने 
योग्य पदां के देने रौर ! सन्ते) सोमलतास्प भोयधि भ्रादिकी सिद्धि करने वाते 
भोर (भरद्वाजाय) भारण किया विज्ञान जिसने उसे भौर (दाशुषे) विज्ञान के देने 
चाले के लिए (इमा) इन (पुर) बहुत (वार्या) स्वीकार करने योग्यो को देते हो 
इससे प्रशसा करने योग्य हो ॥५॥ 

मावाथंः- मनुष्यो को चाहिये कि सत्य के उपदेशकों रौर विया के 
भ्रचारकों का सदा ही सतकार करे अरन्य जनों का नहीं ।॥५॥ 


ष्ठिर विद्वानों को ग्या परना चाहिये इस विपय फो बते है ॥ 
तवं दूतो अत्यं च! व॑हा दैव्यं जनम्‌ । 


शृण्वन्‌ िमश्य सुष्टुतिप््‌ ।।६॥ 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/818/185। (0166101. 14111260 0 6810011 
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र पदारथः-हे विषठन्‌ (घरमत्यः) साधारण मनुष्यों के स्वभाव से विस्द (इतः) 
सम्पूण पदाथविद्याभों के समाचार के जनाने वाले (त्वम्‌) भ्राप (विप्रस्य) बुद्धिमान्‌ 
की (सूष्टूतिम्‌) सुक्दर प्रशंसा को (ण्वम्‌) सुनते हुए (देव्यम्‌) विद्वानों से सिदध 
क्वि गये विद्वान्‌ (जनम्‌) जन को (प्रा, वहा) सव प्रकार से प्राप्त करादये ॥६॥ 


| भावार्थः परीक्षा करने वालो ! राप लोग पक्षपात का त्याग 
। करके विद्याधथियो की यथावत्‌ परीक्षा करके विद्यायुक्त कीजिये ।1६॥ र 


१ फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कृते ह ॥ 
लामनन सवाध्यो ३. मत्स देववीतये । यङ देवमीन्ते ।॥७॥ 


पदार्थः-हे (प्रमे) विद्या भोर विनय से भकाशात्मा विद्रन जैसे 
त्‌ स्वाध्यः 
र इ षा ५ ध्यान करने वाते (मर्तासः) मनुष्य व 
ए) कण प्राप्ति के सिये (यज्ञेषु) पाने, पने रोर उपदेण 
ज्प्रवहा ॥ प्‌ ~ ४ 
ध म (त्वाम्‌) पूरं विच्यायुक्त यथार्थवक्ता भ्राप (देवम्‌) विज्ञान के देने = 
ईज्ते) स्तुति करते है उस प्रकार से हम लोग प्रशंसा करे ॥\७॥ 


भावाः इस मन्त में वाचकलु०- विद्याथियों को चाह 
व लिय विद्वानों का सेवन करे भ्रौर जसे सुष्टि स 
सत है वेसे ही मनुष्यों में धापिक विद्वान्‌ हैँ यह्‌ जानना 


चाहिये ॥७॥ 
फिट प्रष्यापक भ्रोर पदृनेवाते परस्पर कंसा 4 
र ू वत्त वि करे दस विपय को 
तव भ हानं 1 
(१ शुष कु सुदानवः । विनं जुषन्त कामिनः ॥८॥ 
थः जो (सुदानवः) श्र - 
(कामिनः) कामना करनेवाते अजन (तव) प (५ 


भोर (कतुम्‌) बुद्धि वा कम्मं का 
दे (भ्र, यक्षि) मेल कराये ॥८॥। 


भावाथः--हे विद्रानो | जसे विद्य 
की कामना करते ह वसे ही प्राप लोग (0 करने वाते माप लोगो 


फि्‌ राजा प्रजाभ्रो मे कंते वत्ता करे इस विषय व 1 
तवं होता मलुंहितो बह्नरासा विदृष्टरः । ० 
नने यक्तं दिवो विशः ॥९॥ 
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। 

, पदा्थंः-हे (भरग्ने) विद्वन्‌ राजन्‌ (यह्िः) प्राप्त करने वति भ्रग्नि जसे वैसे 

| (होता) दाता (मर्नूरहितः) मनूर््यो के हितकारी (विडष्टरः) भत्यन्त विज्ञानवाले 

.. (त्वम्‌) श्राप (भ्रासा) मूख से (दिवः) कामना करती हुई (विशः) भ्रजाभों को 
(यक्षि) सुखयक्त करिये ॥६॥ 

| भावार्थः--इस मन्त्र में वाचकलु०-है प्रजाजनो ! जैसे राजा भाप 
लोगों की कामना करता भ्रौर सुख देने की इच्छा करता है वेतसे श्राप लोग 
भी उस राजा की कामना करके उसके लिये निरन्तर सुख दीजिये ॥६॥ 

फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विण्य को वहते ह॥ 
अग्न आ याहि वीये गृजानो एव्य दात्य । 

[ नि शतां सरि व्हिंषिं ॥१०:। 

, पदा्यः-हे (भ्रण) विन्‌ जिष्र कारणे ग्राप (गुणान) स्तुति करते हुए 
(होत्रा) दात। (बहुवि) उतम सम। मे (वोतवे, विया प्रादिश्ेण्डगणों की ग।प्ति 
के लिए मरोर (हृब्यदातये) देनेयोयरकेदन के लिए (नि, सरिक्ष) उत्तम प्रकार 
जानतेहो इससे हप .लोगोंकी उतन दीपिको {चा, याहि) सञ प्रकार प्राप्त 
होभ्रो ॥ १०॥ । 

भावा्ंः--जहां विद्वान्‌ जन विद्या कौ वृद्धि करने की इच्छा करते ह 
वहां सव सुखी होते ह ।॥१०।। 
फिर मनुष्य परस्पर क्या करं इस विप्य को कते ह ॥ 
तं त्वां समिद्धिर ङ्गे प्रतेनं वधेषामसि । वृदभ्छोच। यिष्य ॥१२॥ 


पदार्यः--हे (यदिष्ट्य) भरत्यन्त युवा जनां मेंसाधु (शङ्करः) बिजुनीके 
समान वत्तमान जंसे यञ्च करने वाले जन (समिद्धः) उत्तम प्रकार प्रकाशर समिष्‌- 
रूप काष्ठं भौर (घतेन) धूत से भ्रग्नि को वद्धिकरते है वैसे ज्ञान के कार उपदेश 
सेः (तम्‌) उन (त्वा) भ्रापकी हम लोग (वर्धयामसि) वृद्धि करते है भोर भ्राप (षृहव्‌) 
बहुत (शोचा) विचारिये ॥११॥ 

भावा्यंः--इस मन््र मेँ वाचकलु०- जो राजा भादि जन जैसे घत 
से भ्रग्नि की वैसे शिक्षा भौर सत्कारसरे शूरजनोंकीवृद्धिकरते हवे सदा 
विजय को प्राप्त होते ह ।॥११।। 

फिर मनूष्यों को परश्मर कृषा वर्ता करना चाहिये इस विषय को कहते है ॥ 


स नंः पृथ अशाग्यमच्छा देव विवाससि । वृदे सदीय्यं¶ ॥९२॥ 





ऋ 
(1 
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` पदार्थः-हे (देव) विद्या के देने वाले (भने) रग्नि के समान काय्यं के 
साघफ़ जैसे भनि वैसे जिस कारण घे प्राप (नः) हम लोगों के लिए (पृथ ) विस्तार- 
युक्त (भवाग्यम्‌) सुनने योग्य (बृहत्‌) बड़े (स्वीयम्‌) धेऽ वलयवन (भच्छा) 
ह क (वियासक्षि) सेवा करते हो हसे (सः) वहू भाष सतार करने योग्य 
॥१२॥ 


 _ -भावायः--इस मन्त मे वाचकलु०- जो जिसका उपका 

उसके सत्कार करने योग्य होते है ॥१२॥ मः 
मनुष्य किस कसले विचुली का ग्रहण करं इस विषय को कहते ह ॥ 

तवामगे पष्करादध्ययंवा निर॑मन्थत । मृध्नों दिनस्य वायतः ।।२३। 


पदा्थः- हे (भगे) भरग्नि के समान वतमान विद्रन जैसे 
वश्वस्य ई १ जसे (वाघतः) वुद्धिमानं 
| व = (6 ध र नात 9 (परा | व 
- | २, भ्रमन्यत) मयते ह वसे 
(त्वाम्‌) भाप को प्रकाशित करता & ॥ १३ ॥ द वसे (भ्रयर्वा) भासक 
। भावार्थः-इस मन्त्र मे वाचकल०-ते जसे । ९ 
। विद्या के जाननेवाले जन ययं भादि के ध दै विद्वान्‌ जनो ¡ जैसे पदार्थं 


९ प से विजुली को 
काय्यां को सिद्ध करते है वंसे हीभ्पलोग भी सिद्ध करो ॥ १ 0 भ 


षि विद्रानों को क्या करना चाहिने त 
। ध य इस विषय को कहते है ॥ 
ता द्ध्यर्‌ पिः पत्र ईप अयवेणः । इत्रहण पुरन्दरम्‌ ॥१४॥ 
पदा्ः--हे विदन्‌ राजन्‌ (तम्‌, उ) उन्ह रह ए 


< ही (बृबहणम्‌) मेषो 

वात (पुरन्दरम्‌) मेषो के पुरो को नाश ह ) मेषो के नाश फरने 
क > ण करनेषं ॥ि द, =, 

(भरवणः) नही हिसा करनेवाले का 1; ० को जते वैत (स्वा) माप को 





व ) पुर (दध्यङ्‌) चारण करनेवाले 
५6 र 4 भोर भ्रथंका ्‌ जाननेवाला (ईष) प्रदीप्त अ 
स ज -हे विद्वान्‌ जनो { जसे ईदवर ने 

भ्काशित जनों को विद्वान्‌ करो ॥ 1 ध. 

| = ५ स । धनञ्जयं रणेरणे ॥१५९॥ 

| ७ र भ मा्गोमें हए (वृषा) वपनि बाते सूयं ` 

(- दस्युहन्तमम्‌) डाुपरों को प्रतिशय मारने वाते 

(नि 
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नि संग्राम में (धनञ्जयम्‌) धनको्जं | ( न 
(सम्‌, ईषे) प्राप्त कराता है वसे भ्राप मुक को (उ) भी प्राप्त कराये ।॥१५॥ 
र ध ह वि भाप लोग विजुली की विद्या को प्राप्त 
री करात।भ्राप लोगों का वहत धन श्रौर एेदवय्योकादेनेवां 
म बिजुली भादि से विजय कराञॐं ॥ १५। क 


। शिर मनुष्यो को क्या करना चाहिए इस विषय को कंते ह ॥ 
| शृ ख ववामि तेऽग्न इत्येव॑रा गिरः । एमिवे्ास इन्दुभिः ॥१६॥ 
| पवा्थः- हे (ग्ने) विदन्‌ जन (एभिः) इन (इन्दभिः) सोमलता व। 
| चनद्रकिरणां से भाप (वषि) वद्धि को प्राप्त होते हो उन से (भ्रा, इहि) प्राप्त 
4 हृजिये (इत्या) इस प्रकार से (इतराः) पीक (ते) भ्राप को (गिरः) वाशि 
सु, प्रवाणि) उत्तम प्रकार उपदेश करू भोर भाष (उ) तक ॒वितङ्से 
सुनें ॥ १६॥ 
| भावार्थः-जो मनुष्य-हम लोग विद्याग्रों को पढ़कर सव को 
। उपदेश देवं इस प्रकार इच्छा करते है वै हम लोगों को प्राप्त 
होवें ॥ १६॥ । 
। मनुष्यो को कहां मन स्थित करना चाहिये इच विषय को कहते है ॥ 
| यत्र क च ते मनो दक्षं दषस उत्तरम्‌ । तत्रा सदः कृणवसे ॥१७॥ 
| पदार्थः हे विद्रन्‌ (यत्र) जहां (ते) भाप का (मनः } विचा रात्मक चित्त 
है भोर ( उत्तरम्‌) पार होते ह जिक्र से उस (दक्षम्‌) बल को (च) भी प्राप 
| (बते) धारण करते दो (तब्र) वहां (सदः) स्थित होते है जिस भं उस को 
| (हणवसे) करपं हा तया (क्व) कहां निवास करते हो इन का उत्तर कटय ॥ १७॥ 
म भावा्थंः--हे 0 44 जहां जगदीश्वर वा योगाभ्यास मेंभ्राप 
लीगा का भरन्तःकरण पवित्र होकर काय्यं की सिद्धि को करता है वहां 
भ्रपलोगम प्रवक्ति कयिये।१७॥ ध 
मनूष्यों ह ङि प्रकार से इच्छा चिद होती है इस विषय को कहते & ॥ 
| नहित पृत्तमतिपद्वन्नेमानां वसो । अथा दुवो वनवसे ।२८॥ 
पदग्वः दे (वसो) वनाने वाते ति) श्राप के (नेमानाम्‌) भन्न के 
(म्‌) प्रो कलन वाले को कोई भी (नि) नहीं (परिपत्‌) फतह भोर नह 
(भवत्‌) होवे इस से (यथा) इसके शरनम्नर (दवः) सेवा का (वनवसे, स्वीकार 
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भावार्थः- जो मनुष्य सत्य भ्राचरण को करते हं उनकी कामना 
प्ति कभी भी नहीं नष्ट की जाती है ॥१८॥ 


भरव भ्रगि कंसा है इस विपय को कहते है ॥ 
आम्निरगाभिं भार॑तो एतदा पुख्चेतनः । 
दिवोदासस्य सरपतिः ।॥१९॥ 


पदा्थः--हे विद्वान्‌ जनो जो . (दिवोदासस्य) प्रकाश के देने वाते 
(भारतः) धारण करने वा पोपण करने भ्रौर (वरहा) मेध को नाश ३ 
बाला (पुरुचेतनः) वहत चेतन जिस भे बह (सत्पतिः) धे ष्ठ स्वामी (श्रि 
भण्नि क सदृश तेजस्वी स्यं (श्ना, प्रगामि) प्राप्त किया जाता है उका हम 
सेवन करे ॥ १९॥ 


भावा्थः-जंसे इस देह्‌ भे सावन भौर उपसाधनों के सहित ; 
वहत कर्म्म को करता है वेषे ही विद्वान्‌ सम्पूणं कर्म्मो को सिद्ध क 
र ॥१९॥ 
फिर उसी विषय को फते है ॥ 
स॒ हि विश्वाति पाथिवा रयि दाशन्मशिस्रना । 
वन्व्वातो अस्तृतः ।।२०॥ 
पदायः--हे मनुष्यो जो (प्स्तृतः) नहीं {हिसित (प्रवातः) पवन से ठ 
(महिष्वना) महत्व से (वन्वन्‌) सेवन करता हमरा भग्न (विष्वा) १ (परि 
पृथिवी में विदित वस्तुप्रों भ्रौर (रयिम्‌) घन को (रति, बाहात्‌) भ्रत्यन्त दे 
(षः, हि) वहो सव लोगों से जानने योग्य दै ॥२०॥ 


नहीं सेवन किया जवे ॥ २०॥ श बहत सुख को देता है उसका 


| फिर मतप्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते ह ॥। 
स भलनवभवीयसाग्ं चुम्ेनं संयतां । वषत॑तन्य भानां ॥२१। 


पदा्थ--है (भरे) भ्रग्निके समान तेजसी विद्वन्‌ जैसे सू््यं 
ढन्‌ जंसे स्म्य (भा 
किरण से (प्रत्नवत्‌) प्राचीन के खद्‌ग॒(गरृहत्‌) बद्धे को (ततर्य ) विस्तृत ' 
है वैसे (सः) वह्‌ प्राप (नवीयसा) भत्यन्त न 


बीन (संयता) उत्तम प्रकार, 
जिससे उस्र (च म्नेन) घन वा यथ स हम लोगों को विस्तृत करो ॥२१॥ 
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भावायंः--इस मन्त्र मे वाचकलु०--जो सूयं के सदृश यज्चस्वी होते 
ड वे नवीन नवीन प्रतिष्ठा को प्रास्त होते हं ॥२१॥ 
` मनुष्यों को कौसा वर्तव करना चाहिये इस विपय को क्ते है ॥ 
प्र व॑ः सखायो अभये स्तोमं यज्ञं चं धृष्णुया । 
अच गायं च येधसतं ॥२>॥ 
पदार्थः - हे (सखायः) भिग्रो जो (वः) भाप लोगों की (स्तोमम्‌) स्तुति 
श्रौर (यजम्‌) सत्य व्यवहार को (च) भी उत्पन्न करताहै उसका भाप लोग 
सत्कार करो भ्रौर हे विदन्‌ जो श्राप में जैसे मिघ्र व॑से वत्तेता है उस (वेघसे) बुद्धि- 
मान्‌ (च्रनये) भग्नि के समान वत्तमान के लिये भ्राप (धृष्णुया) द्द्त्ता के साथ 
(अ, भ्रं) भच प्रकार सत्कार करिये (याय, च) भ्रोर प्रलंसा कयि ॥२२॥ 
भावायंः- सूर्यं ही यजफलों की प्राप्ति का साधक है वसे यथायं 
कहने भ्रौर करने वाले, धर्मात्मा जन परोपकार में कुशल होते ई ठेसा 
जानकर संसार भं वत्तवि करे ॥२२॥ 
फिर वह प्रग्नि कंसा है इस विषय कों कहते है ॥ 
स हि यो मातुंषा युगा सीदद्धाता कविक्रतुः । 
दूतश्चं हव्यवाहनः ।*२३॥। 
पदा्ंः-- (यः) जो (हव्यदाहनः) हवन क्वि गए द्रव्यो को प्राप्त करानि 
पहुचाने वाला भ्रोर (इतः) एूतत्रत्‌ वत्तंमान (च) मी भ्रग्नि (मानुषा) मनुष्य 
बम्बन्धी (युपा) वपं वा वपंसमुदायों को (सीदत्‌) ्राप्त होता है (सः) (हि) 
बही (होता) दाता (कविक्रतुः) वडा विदान्‌ जसे वैसे कायं क। साधक होता 
है ॥२३॥ 
भावाः - इस मन्त्र में वाचकलु°-जो भ्रग्नि धार्मिक भ्रौर विद्वानों 
के कायो काकरने वाला होता है उस को विद्वान्‌ जन कार्य्यो की सिदि 
के; लिये सम्भयुक्त करं ।२३॥ 
फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिये इस विषय को कते है ॥ 
ता राजाना गुचिव्रतादिलयान्‌ मारुतं गणम्‌ । 


वको यचचीह रोद॑सी ।॥२४॥ 
पवार्थः--हे (वसो) शरेष्ठ गुणों के वसाने वाते भाप (इह) इष संसारमें 
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(ता) उन दोनों भित्र के सदश वत्त॑मान (शुचिग्रता) पवित्र कम्मं वाले (राजाना) 
भकाश्नमान हए तथा (भ्रादिष्यान्‌) बारह महीनों भ्रौर (मास्तम्‌) मनुष्य सम्बन्धी 
इष (गयम्‌) सबरह को (रोदसी) भ्रन्तरिक् भरर पृथिवी फो (यक्षि) उत्तम प्रकार 
प्राप्त कराद्ये ॥र२४॥ । 

, भावार्थः--जो मनुष्य पठने रौर पठने वाते भ्रादिकों की सेवा करके 
पदाय विद्या का ग्रहण करते है वे सुखी होते है ।२४॥ 


उत्तम्‌ जन का व्यवह।र वा संग निष्फल नहीं होता इस विय को कटं 
कंहतं ह ॥ 
वसवी ते अग्ने सन्दंटरिषयते त्यय । उनो नपादभरंस्य ।,२५। 


पवार्थः--हे (भरने) भग्निं के समान वत्तंमान (ते) | 

ह भाप की (वस्वी) 
((44 भादि वसु सम्बन्धिनो (सनष्टिः) उत्तम प्रकार देखते जिससे स दुष्ट 
) भन्न वा विज्ञान की कामना करते हुए (मर््याय) मनुष्य के लिषे 


(भमृतस्य) नाशरदित भोर (ऊः < 
बाली होती है ॥२५॥ (उनः) बल भ्रादि से युक्त कौ (नपात्‌) नहीं गिरे 


भावा्थः--जिस विद्धान्‌ का विद्ाददन- हि | 
(: सि - विद्या पठ्ना निष्फल नहीं 
(. 1 इकर विद्यार्थी जन विद्वान्‌ होते द उसका सदा सत्कार 
फिर विद्वान्‌ को क्या करना चाहिये इस विषय 
त्‌ रण पय को कहते 
कत्वा दा अतु श्रेष्ठोऽद्य त्वां पन्वन्त्सुरेक्ण।; 0 ध 
मतं आनाश छुवृक्तिम्‌ ।२६॥ 
पदार्थः-(भष्ठः) घमं गू र . 
(3 ष्ठः) ९, ण कम्म भोर स्वभाव से ्तिशय युक्त 
वाला (मत्तः) मनुष्य (भ्र) भ्राज (स्वा) बृद्धि वा कर्म्म से 


(सुवृक्तिम्‌) उत्तम रकार जाते 
भोर (त्वा) पराप का (वन्दन्‌) ५ चि के द्वारा उसको (भरना) व्याप्त हो 


के (बाः) देने वते हाभो ॥२६॥। पवा इ स्ी (भ्त) हो भोर परापर विचा 


ू भावार्थः 

च ् र न गणनीय ह जो विज्ञान को देते ह २६ 
ते हं अन तं के च्या करना चाहिये इ विषय को कहते ह ॥ 

{8 अमत तोता इषयन्तो विर्ममायुः। ` 

१ अयां अरातीवेन्वन्तो अय्या अरातीः ॥ २७ 

्‌ दे (भगण) भरणि के समान विचा श प्रकाशमान जो (ते) भ्रापका 
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(र्यः) स्वामी भ्राज्ञा देवे उसको भ्राप करिये भौर जो (त्वोताः) भ्राप से रक्षितं 
(इषयन्तः) श्युन्न की कामना करते भ्रोर (विदम्‌) सम्धुरं (भरुः) जीवन के 
(तरन्तः) पार होते हुए (भरातः) नहीं विद्यमान दान जिन मं उन कूपण 
विरोधियों का (वन्वन्तः) विभाग करते हुए तथा (भ्ररातीः) जिन में दान नही उन 
शत्रुभों को विशेय करके जीतते है वे (ते) भाप के सम्बन्धी होवे भराप इन के (प्यः) 
स्वामी होभ्रो ।२७॥ । ; 

भावा्ः- जो ब्रहाचर्यं ्रादि से रोगों को दूर करके विरंजीवीः होवें 
वे घार्भिक सम्पूणं कार्यो में भध्यक्न हों ॥२७॥ 

ू फिर राजा को क्या करना चाहिये इस विपय को कहते ह ॥ 

अग्निरितर्भेनं शोचिषा यासद्वसवं न्य त्रिणम्‌ । 

अग्निर्नो वनते रयिम्‌ ॥२८॥ 

पदा्थः--हे राजन्‌ ज॑से (रग्निः) भ्रग्नि (तिग्मेन) तीग्र (शोचिषा) भका ये 
्राप्त हए वस्तु को जलाता है वैसे जो (विश्वम्‌) सम्पूणं (भ्रत्रिणम्‌) शत्रु के भ्रति 
(नि, यासत्‌) प्रयत्न करे भ्रौर वैते जो (छ्ग्निः) भरि के सदृश (नः) हम लोगों 
के लिये (रपिम्‌) द्रब्य का (वनते) सेवन करता है उस को भध्यकष करिये ॥॥२८॥ 

भावायः--इस मन्त्र मे वाचकलु° -राजा को चाहिये कि भ्रधि- 
कारियों के नियत करने मे प्रजा की सम्मति भी ग्रहृण करे एेसा होने पर 
कभी भी उपद्रव नहीं होता है ॥२८॥ 

फिर राजा को बया करना चाहिये इस विषय को कहते है ॥ 

सुषीरं रयिमा भ॑र जातवेदो दिच॑पणे । जहि रासि सुक्रतो ॥२९॥ 


पदाथंः- हे (जातवेदः) उत्पन्न हृभ्रा प्ज्ञानबल जिनके उन (विचर्षणे) 
तेजस्वी तथा (सुतो) उत्तम बुद्धि भ्रौर कम्मं से युक्त राजन्‌ भ्राप (सुवीरम्‌) सुन्दर 
वीर जिससे होते ई उस (रयिम्‌) धन को (भ्रा, मर) सव भ्रोर से षारणं कयिये 
म्रौ (रक्षांसि) दुष्टाचारियों को (जहि) नष्ट करिये ॥२६॥ 

आवार्थः- राजा को चाहिये कि सदा ही धन भ्रादि से धार्मिक 
विद्वान्‌ भौर क्षत्रिय कुल में हृए वीरो की उत्तम प्रकार रक्षा करे भ्रौर दुष्टों 
का सदा तिरस्कार करे ॥॥२९॥ 

{फर राजा प्रौर विद्वान्‌ क्याकरं इस विषय को कृते ह ॥ 


सवं न॑; पष्ठट॑सो जातवेदो अघायतः । रा शो ब्रह्मणस्छवे ॥३०॥ 
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. पदार्थः हे (जातवेवः) विद्या से युक्त (ब्रह्मणः) वेद के (कवे) कह्ने वाले 
(त्वम्‌) भाप (नः) हम लोगों की प्रहसः) भ्रषर्माचिरण से (पाहि) रला कीजिये 
भोर (नः) ` इम लोगों की (श्रधायतः) प्रपनेपाप करते हए से (रक्षा) रक्षा 
की जियेः॥३०॥ - 
` भावार्थः हे राजन्‌ वा विष्टन्‌ ! भाप दोनों हम लोगो को भधर्म्मा- 
चरण भ्रीर भधम्मं का भ्राचरण करते हृएसे ्रलग करके सुख को 
वद़ाइये 11३०॥ | 
फिर न्यायाधीश क्या करे इस विपय फो कहते ह ॥ 
यो ने! गने दुरेव आ मर्ता वघाय दाशति । 
तस्मान्नः परा्यहसः | ३२१॥ । 
पवाषंः--हे (भ्न) न्यायाधीण (यः) जो (मत्तः) मनुष्य (नः) हम लोगो 
को (य्य) मारने के सिये (दुरेवः) दृष्ट भ्राचरण को (दाशति ) देता है (तस्मात्‌) 
उद (श्रहसः) भ्रषम्माचरण से (नः) हम लोगों षो (पाहि) रघा कीजिये ॥(३१॥ 
भावार्थः न्यायाधीश ! जो करने के विना भ्रपराध को स्थापि 
३ त॒ 
करतेरहै उनके लिये भाप तीत्र दण्ड को दीजिये ।।३१॥ 
ष्ठिर राजा को क्या करना चाहिये इस वियय को कहते है ॥ 
तव तं देव जिह्वया परि बाधस्व दुष्कृ । 
 म्तोयो नो जि्ाँसति ॥३२॥ 


पदार्थः- हे (देव) विद्ायुक्त भ्यायाधीश (त्वम्‌) भ्राप (यः) जो (मत्तः 
ह हम सोगो फी (जिघां वति) मारे की इच्छा करता (6 न क 
दष्कृतम्‌) दष्ट कम्मं करने वाने को (जिह्वया) वाणी रे 
(बाधस्व) पीडित करिये ॥३२॥ श 
भावाय--हे राजन्‌ वा विदन्‌ ! जो न्यायमं के 
दे राजन्‌ = त्याग करके 
पपात से भ्रषम्मं करता है उवको बीघ निरन्तर दण्ड दीजिये 1३२॥ 


फ़िर राजा को नया करना चाहिये इस विषय को 
| कहते है ॥ 
भष्ानाप सुप्रयः षम यच्छ सहन्त्य । अग्ने वरण्वं यसं ॥३३॥ 


 पदारथः-हे (सहन््य) शान्त जनों में हए (श्रे) दाता ¦ 
५ जन प्राप 
(भरदाजाय) विज्ञान भ्रौर भन्न को धारण क्रयि हए जन के लिये (सप्रथः } प्रसिद्धि 


1: ~ च 4 १ 
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के सहिते वर्तमान (शमं) गृह को भौर (वरेण्यम्‌) स्वीकार करगे योग्य (वसु) द्रव्य 
को (यच्छ्‌) दीजिये ॥३३॥ 
भावार्धः- हे ष्ठ गुहस्य ! भ्रापसदा ही सुपात्र धार्भिकजन के 
लिये दान दीजिये ॥३३॥ . 
फिर उसी विषय को कते ई ॥ 
अग्निवृत्राणि जह्खनद्‌ द्रविणस्युविंपन्ययां । 


समिद्धः शुक आहुतः । २४॥ 
पदायेः-- है विद्वन्‌ उद्योग वाले जसे (शुकः) णीध्रकारिणी (समिद्धः) प्रदीप्त 
(भ्रग्निः) विजुली (वृत्राणि) धनों को (जद्धनत्‌) प्रत्यन्त प्राप्त होती है वसे 
(बविणस्युः) भ्रपने घन फी इच्छा करने वाने (भ्राहुतः) सव प्रकार सत्कार को प्राप्त 
भप (विपन्यया) विभिष्ट उद्यम से घनोंको प्राप्त होभो ।३४॥ 
§ भावा्थः- जो निरन्तर उद्यम करतेवे दारिद्रय का नाश्च करते 
11३४] | 


च 


फिर ईश्वर कंसा है इस विषय को कहते है ॥ 
गभ मतुः पितुप्पिता विदिधुतानो अक्षरे । 
सीदन्ृषस्य योनिमा ।३९५॥ 


पदार्थः- है विद्वान्‌ जनो जो (श्रक्षरे) नहीं नाण होने वाते भ्रपने रूप, 
कारण वा जीव में (ऋतस्य ) सत्य के (योनिम्‌) गृह को (श्रा) सव भ्रोर से (सीदन्‌) 
प्राप्त होता हुप्रा (मातुः) माताका जैसे वे भरूभिकाभ्रौर (पितुः) पिताका्ज॑से 
वैसे सूग्थं का (पिता) पालक भ्रौर (गमे) ग मे (विदिधूतानः) विच्चे करके प्रकाश- 
मान है उसको सम्पूणं संसार का जनक्र जानो ॥३५॥ 
मावायंः-- हं मनुष्यो ! जो उत्पन्न करने वालों का उत्पादक, 
भकारकों का प्रकाशक है उस की सव लोग उपासना कर ॥३७॥ 
फिर मनुष्यों को वया करना चाद्ये इस विपय को कटूते ह ॥ 
बहा भजावदा भ॑र जातवेदो विचषेणे । अग्ने यदीदयंदिवि । ३६॥ 
४ । पदाथः--हे (जातवेदः) धन से युक्त (विबधंणे) वुद्धिमान्‌ (भ्र) प्रणि के 
ध समान महस्य (यत्‌) जो ज्योति (विवि) प्रकाश में (वीदयतु) प्रकाशित करती है 
` उपसे (प्रजावत्‌) प्रजा मं विद्यमान जिस मे उस (ग्रह्य) घन वा भ्न को (भ्रा, मर) 
उवप्रकारसे धारण वा पोषण करिये ॥३६॥ 
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भावार्थः--हे मनुष्यो ! जो भ्रग्नि मे, जो सूयं मे भौर जो विजुली 
भ तेज है उस के विज्ञान से धन भ्रौर धान्य की उन्नति करिये ॥३६॥ 


मनुष्य कंसी वाणी का प्रयुमत कर इस विषय को कहते ह ॥ 
९१ त्वा रण्वन प्रय॑स्वन्तः सरत । अग्नं ससृज्महे गिरः । २७ 


पदार्यः--हे (सहस्कृत) सहसा काय्यंकन्ता (भ्रगने) भगिनि के सद्‌श तेजस्वी 
विद्रन्‌ (भ्यस्वन्तः) प्रयत्न फरते हए हम सोग जिन (गिरः) वाणियों को (ससृज्महे) 
भत्यन्त॒ प्रकट कर उन से (रण्वसन्दुशम्‌) रमणीय के तुल्य (व्वा) प्राप को (उप) 
समीप में भरत्यन्त्‌ प्रकट करं ।(३७॥ 

भावाय मनुष्यो को चाहिये कि जसे भ्रपने प्रयोजन की प्रिय वाणी 
हृदय को प्रिय होती है वसे न्य जनों के प्रयोजन को भी समञ्चं ॥३७॥ 


फिर मनुष्यों को क्या प्राप्त करने योग्य है इस विषय को कहते ह ॥ 
उप च्छायामिव धृणेरग॑न्म शम्भ ते वयम्‌ । 
अग्ने हिरण्यऽसन्दशः ।२८॥ 


पाथ (भग्ने) विदन्‌ 1 (ते) भ्रापके (धुणेः) प्रदीप्त सू्यं चे (घछाया- 
निव) छाया को जैसे वसे (कमं) गृह को (हिरग्यसन्दुकः) तेज के सद्ण समानदर्शन 
जिनका एसे (वयम्‌) हम लोग (उप) समीप (भरगर्म) प्राप्त होवे ॥३८॥ 


| भावार्थः-- दूस मन्त्र मे उपमालं ०--हे विद्वन्‌ ! हम लोग सव ऋतु 
| मे हृए ध्यं को जैसे से प्रकाशमान भ्राप के गृह को प्राप्त होकर छाया के 
सदश्च सेवन करे ॥३८॥ £ 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये दख विषय को कहते ह ॥ 
श | क) ® § 
य उग्र शया तिममशृङ्गो न वंसंगः। अम्ने पुरो ररोजिय ।३९॥। 


पदार्थः-- है (प्रगे) भ्रग्नि के सदृश तेजस्वी (यः) जो भ्राष (वंसगः) सेवन 


करने योग्य व्यवहार को प्राप्त होने रौर (क्षय्यहा) मारने योग्य को मारते बले ` 

हितो रे बाले 

(ततग्मशुद्घः) तीव्र श गों के सदश किरणों वाते सूरये के (न) समान शत्र्रो के 

| (१९) भागे (उग्र इव) तेजस्वी जन जैसे वैसे (र्रोजिय) मग्न करते हो छन भाप 
| का हम लाग सत्कार करे ॥३९॥ 

ह मावाथ--दइस मन्त्र मे उपमालं ०--जो राजा भ्रादि श्रधिकारी जन 

स्थेन चे वैसे तेजस्वी होवे बे धवृभों के जीतने को समं होवें 1 ३९॥ ` ` 
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फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
आयं हस्तेन खादिनं शिष्यं जातं न वि्रति। 


व्िंशामग्नि सध्वरभ्‌ ॥४०॥ 

पदार्थः-जो (यम्‌) जिस को (हस्ते) हाय में (लादिनम्‌) भक्षण करने 
वाते के (न) समान भौर (जातम्‌) उत्पन्न हुए (शिक्षम्‌) बालक के (न) समान 
(विक्ञाम्‌) मनुष्यादि प्रजाभ्रों के (स्वध्वरम्‌) सुन्दर यज्ञ॒ जिससे हों उस (अग्निम्‌) 
भ्रकाशमान भ्रग्नि को (भ्रा, विश्रति,) सवभ्रोरसे धारण करते वे उष से कृतकृत्य 
होते ह ॥४०॥ 

मावार्थः- इस मन्व मे उपमालं०-हे मनुष्यो { जो हाथ में भावले 
को जसे वसे गोदी में लड़के को जसे वसे भ्रगिनिविद्या को जानतेरहैवे परजा 
के स्वामी होते हैँ ।॥४०॥ 

फिर मनुष्यो को क्या भ्राप्त करने योग्य है इस विषय को कृते ह ॥ 


भ्र दैवं देववीतये भरता वसुवित्तमम । 
आ स्वे योनो नि षीदतु ।४१॥ 


पदायः-हे विदन्‌ जनो भ्राप लोग (देववीतये) धेष्ठगुणोंकी प्राप्तिके 
लिए (यसुवित्तमम्‌) भ्रतिशय धन को जानने भोर (देवम्‌) देने वाले फो (स्वे) 
भ्रपने (योनो) गृह में (भ, भा, भरता) उत्तमता से प्रच्छ प्रकार धारण करिये वा 
हरिये जिससे मनृष्य सुख से (नि, षीदत्‌) निरन्तर स्थिर होवे ॥४१॥ 
भावा्थः- है मनुष्यो ! भ्रपिश्वष्ठ गुणों की प्राप्ति के लिये भ्रग्नि 
भ्रादि पदार्थो को जानिये ॥४१। 
विद्वानों को चाहिए कि श्रेष्ठ गृहस्यों का सत्कार करे इस विपय को कते ह ॥ 
आ जातं जापवेदसि प्रियं शिशीतातिथिम्‌ । 
स्योन ्। गृपतिष्‌ ।४२॥ 
पदा्थः-हे विदान्‌ जनो (जातवेद) प्राप्त हुईं विचा जिसमे उसमें 
(भ्रा, जातम्‌) भ्रच्छे प्रकार प्रसिद्ध (प्रियम्‌) प्रिय (भ्रतिचिम्‌) भ्रतियि के समान 
वर्तमान को (स्योने) मूख मे (गृहपतिम्‌) गृह फे स्वाभी को (भा, शिक्लीत) भच्छः 
प्रकार तीक्ष्ण करिये ॥४२॥ 
“ भावा्थंः-जो व्याप्त विजुली को प्रज्वलित कराते ह वे सब स्थानों 
म विजय प्रादि को प्राप्त होते ह ॥४२॥ 
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फिर उसी विपय को कहते ह ॥ 

अग्नं युष्ा हि ये तवाश्वासो दष साधवः । 

अरं वहन्ति मन्यव ।।४३। 

पदाः हे (देव) सेष्ठ सूत के देने भ्रौर (श्रम्ने) शिल्प क्रियाकी 
कुशलता को जानने वाते विद्रन्‌ (ये) जो_ (साधवः) धंष्ड गमन वाले (तव) 
'भ्राप के (प्रवासः) वे¶ भ्रादि, गु (सभ्ये) को के लिए (भ्रम्‌) समथं 
को (वहन्ति) प्राप्त होतेह उनको (हि) ही भ्राप वाहनों में (युकष्व() संयुक्त 
"करिये ॥४३॥ 


„  ‹ भावाभः- जो विद्धान्‌ जन भ्रग्नि भ्रादि का योजन वाहनों मे करत 
है वे पणं मनोरथ वाते होते ह ।॥ ४३॥ 


मनुष्यों को कि का सत्कार करना चाहिए इश्च विषय को कहत है ॥ 

अच्छं नो याध वहामि भरय॑सि शीतं । 

आ देषान्ःभोप्रपीत्ये ॥४४॥। 

पदा्थः-हे यिद्रन्‌ भ्रप (नः) हम लोगों को (श्रच्छुः) उत्तम प्रकार 
(सोमपीतये) सोमलता ङ्प भ्रोपधि के रस के पानके लिए (भा, याहि) सव 


भ्रोरसे भप्त होम्रो भौर (प्रयांसि) प्रत्यन्त . प्रिय वस्त्रों को (श्रभि) चारों भ्रोर 


से (भ्रा) सव प्रकार (ब्‌) प्राप्त होप प्नौर {यीतये) ज्ञान के लिये (देवान्‌) विद्रानों 
"को सब भ्रोर से प्राप्त होमो (॥४४॥ 


भावाधः- मनुष्यों को चाहिये कि सत्कार के लिये विद्वानों का 
आह्वान करे 1४४] 





< फिर मनुष्यों काक्या करना बाहिए इस विषम को कहते है ॥ 
उद्ग्न भारत युमदजज्ञेण्‌ द्विर्‌ । सोचा वि भाद्जर ॥४५॥ 


पदाषंः--हे (भारत्‌) धारण करने वाले (भजर) जरा दोष घे रहित (घरे) 

विन्‌ भ्राप (भ्रजल्ञण) निरन्तर से (चचमत्‌ ) प्रकाल वाते को (दवि तत्‌) 

भकाशित्र करते हो उक्त के निए भाप (उत्‌, शोचा) प्रत्यन्त प्रकाशित हूजिये भ्रौर 

| (वि, भाहि) विशेष कर केः प्रकाशित करिये ।(४५॥ । 

1 भावावः-जवे ब्रह्माण्ड मे सुय्यं निरन्तर प्रकाचित होता है वैसे हौ 
` विद्वान्‌ जन सत्य व्यबहार मे प्रकाशित हों ।॥४५। 
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मनुष्यों को किंस की उपासना करनो चाहिये इस विषय को कते ह ॥ 
वीती यो देवं मर्ता दुमस्येद्रिव्गताध्वरे इवि््मान्‌ । 
होतारं सत्ययजं रोद॑स्दोरु्ानदस्तो नमसाऽऽविवा से ।(*४६॥ 


पदार्थः--हे विद्धान्‌ जनो (यः) जो (हविष्मान्‌) वहत दान करने वाला 
(उत्तानहस्तः) ऊपर स्थित हस्त जिसके एेसा (मत्तः) मनूष्य (चीती) कामनासं 
(भ्रष्वरे) श्रहिसा भादि लक्षणयुक्त योग मे जिस (होतारम्‌) दान करने वाले 
(सत्ययजम्‌) सत्य प्राप्त करने वाले (देवम्‌) मनोहर (धग्निम्‌) भ्रग्नि के सदश 
स्वयं प्रकाशित परमात्मा फा (दुवस्येत्‌) सेवन करे भौर (रोदस्योः) भ्रन्तरिक्ष भ्रीर 
पूवी के (नमता) सत्कार से (श्रा, विवासेत्‌} भच्छे प्रकार सेवन करे उस परमात्मा 
की प्राप लोग (ईीत) प्रशंसा करो ॥४६॥ 0 

भावाः - हे मनुष्यो ! जिस जगदीदवर कौ योगी जन उपासनाः 
करते ह उस की श्राप लोग मी उपासना करो ॥४६॥ 

फिर उसी विषय को कटुते ई ॥ 
आ तं अग्न अचा इवि्ेदा तटं भ॑रामसि । 
ते तं भवतृक्षणं ऋषभास वशा उत ४७ 


पदा्थः-हे (श्रम्ते) जगदीश्वर ! जिन (ते) भ्रा के (हविः) भन्त.करण 
प्रौर (तष्टम्‌) भ्रत्यन्त शुद्ध श्रि गएु स्वरूप को हम लोग (ऋचा) प्रणंसाल्प 
ऋरेद भ्रादिसे भौर हृदा) हृश्य से (भ्रा, मरामसि) भरच्छे प्रकार पोपणं 
करते हैउन (ते) भ्राष्की कूपा से हमारे भौर (ते) भापके सम्बन्धी (उक्षणः) 
तेचन करने बाले (ऋषभासः) उत्तम (उत) भो (वशाः) कामना करते हए (भवम्तु) 
होवे ४७ 

आवार्थः- जो सत्यमाव से श्रौर अन्तःकरण से जगदीदवर 18.111 


कृ[ सेवन करत हवे सव्र प्रकार से उत्कृष्ट होते है ॥४५७॥ 


प्रभ ईश्वरविपय को कहै ॥ 
अधिं देवामां अग्निपमिन्धतं त्रहन्तमम्‌ । 
येना वघुन्याना वृद रक्षांसि वाजिना ॥४८॥ 


पदार्थः - हे मनुष्यो जंघे (देवासः) विद्वान्‌ जन (वघ्रहन्तमम्‌) मेष के 
रस्यन्त नाश करने वलति भौर (प्रियम्‌) भागे प्रकट हए (ग्नम्‌) मग्न को 
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(इन्धते) प्रकाशित करते ह भार (येना) जिन (वाचिना) वेगवा विज्ञान से 
(भ्राशरृता) चारो भ्रोरसे धारण कयि गए (वसुनि) धनों को प्रकाशित करते ह 
भोर (रक्षामि) दुष्ट जनों को ((तुग हा) हिषित करते है वषे ही दोषोंकानाश 
कर के परमात्मा को प्रकाशित करते ह इस प्रकार भ्राप लोग भी करो ।(४८॥ 


भावा्थः-दस मनर मे वाचकलु० - जसे यज्ञ॒ करने वाले जन यज्ञ 

भे वेदी पर भ्ग्नि को प्रज्वलित कर के हवन की सामग्री छोड के संसार का 

उपकार करते है वसे टी योग से युक्त संम्थासी जन परमातमा को सव के 
 इदय म भ्रच्छे प्रकार प्रकादित कर के दोषों का नाश्च करते ह ॥४८॥ 


दस सूक्त मँ प्रग; विदन्‌ भौर ईश्वर के गण वणन करने से इस सुक्त के 
` ` भयकौ दस से पुवं सूक्त के भं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


, इर मध्याय मे भ्रग्न, विशदेव, सूयय, इन्द्र, वश्वानर, वायु, यज्ञ, राजधम्म, 
विद्वान्‌ भोर ईणवर के गृएः वंन करने से इस भरष्याय के भ्रथंकी 
इससे पूवं भ्रष्याय के पर्य के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 





४ ओम्‌ ओ 
जय षष्ठाध्यायारम्भः ॥। 
०4: °्ुः ०९०दः- 
((॥ पितः । 

। “1.1 पञ्चदश्चस्य क # 
। देवता । पवतस्य भरवाजो याद ४ 
 १२। (५ क क ५१६१८ ए 2 व 
1 5 ^ 91 स ० ॥ 
(1 £ श्वर; 1 १५ भाग्यु एण्‌ छन्दः! वमः ५. ५ स्यराट्‌ प््वितवछन्द; (व 


छ च 
„१ प ॥ि र 
। | # ~ 
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! भ्रव चतुवं भष्टक में छठे भ्ष्याय भोर छठे मंडल में प्रह ऋचा वाले 
सत्रे सुक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र मे फिर मन्यो को 
क्या करना चाहिये इस विपय को कहते ई ॥ 


पिव सोमंपमि यमुग्र तदं उ गव्यं महिं णान इन्र । वि सो 
धृष्णो वधिषो वजहस्व विशा वृत्रममित्रिया श्वभिः ॥२॥ 


पदार्थः - हे (चच्वहुस्त) शस्त्र है हस्त मे जिन के एसे (धिष्णो) भरत्यन्त (+ 
(द ) भत्यन्त एेए्वयं की इच्छा करने वाले (यः) जो (वावोभिः) वलो से (व॒त्रम्‌) 
भयो को सुय्यं जसे वसे (विश्वा) सम्पूणं (भमिश्रिया) शनुभ्रों को भाप (चि) विशेष 
करके (वधिः) नाण करिये भोर दे (उप्र) तेजस्विन्‌ (महि) वड़े (गव्यम्‌) गोभो के 
धृत की (गृणानः) स्तुति करते हए (यम्‌) जिस (ऊर्वम्‌) हिसा करने योग्य की 
(भ्रमि) (तदः) दक्षा करिये उस के सम्बन्ध में वह्‌ भ्राष (सोमम्‌) महोपधि के रस 
को (पिबा) पीजिये ॥ १॥ 


= मन्व मे वाचकलु०-जो मनुष्य ब्रह्मचय्यं, विद्या 
भौर सत्कम्मं से दृष्टो को दूर करके भे ष्ठो कास्वीकारकरते हवे शव्र्मों 
का नाश करते है ॥१॥ | ह 


फिर उसी विषय को कहते £ ॥ 
स ई पाहि य अजीपी तर्त यः शषिभ॑वान्‌ इपमो यो मतीनाम्‌ । 
यो गेत्मिद्ज्यो ईरिष्ठाः स इन्र चित्रा अभि ठन्धि वार्जान्‌ ॥२॥ 


पवार्थः--हे (इर) दुष्टों के विदीरं करने वाते (यः) जो (जोषी) 
सरलस्वमाव (तद्बः) सम्भू दुःख से उत्तीणं हए भाप ह (सः) वह भाप (ईम्‌) 
राप्तं वस्तु का (षाह) लन करिये भौर (यः) जो (शिभ्रवान्‌) सुन्दर ठ्डडी भ्रोर 
नासिका वाले (वषमः) बलिष्ठ भ्रीर (यः) जो (मतीनाम्‌) मन्यो के मध्य में 
बलिष्ठ (यः) जो (वचखभ्रुत्‌) वख को धारण करने वातत (गोत्रभित्‌) गोत्र ॐ नाश 
करने वाले है (यः) जो (हरिष्ठाः) भ्रतिशय हरन वाले है (सः) बह भ्राप (चित्रान्‌) 
श्रद्मूत (याभान्‌) हिसर्को का (भ्रभि, तृश्धि) सव भ्रोर से नाश करिये । ॥२॥ 


भावा्थः--हे राजन्‌ ! जो प्रजा के रक्षक, दुष्टों फे दिसक जन होवें 
उनका भाप सत्कार करिये ॥२॥ 


फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिये दस विपय को कहते ह ॥ 
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एवा पाहि भस्नथा मन्द॑तु त्वा शुषि ब्रह्म बाषस्वोत गीमिः। 
डवि; सुर्प दृणहि पोपहीपों जदि शर्भरमि गा ईददर ठन्धि ।।२॥ 


पदा्यः--हे (इन्र) दुष्टों कै नाण करने वाले (प्रत्नथा) प्राचीन जन जसे] 
वंस भराप (ब्रह्म) वेद फी (पाहि) रक्षा कीजिए भ्रौर जो वेद (त्वा) भाप की (मन्दतु) 
शंसा करे उस को भ्राप (थ्‌.पि) सुनिये उससे (वावुधस्व) यदि रौर (उत) भी 
(गीर्भिः) वारियो से (स्यम्‌) परमेश्वर का (रायिः) प्राकटच (कृणुहि) करिये 
तथा (इषः) भरन्न का (पीपिहि) पान करिये भ्रौर (शघ्रन्‌) शवुभ्रों का (रमि, तृन्धि) 


सब प्रकार से नाग करिये भ्रौर दोपों का (जहि) त्याग करिये भ्रौर (गाः) पुथिवियों 
को (एवा) ही प्राप्त हजिये ।३॥ 


भावार्थः--जो श्रद्धा से परमेश्वर की उपासना करके विद्यार्थियों की 
„ परीक्षा करते है वे जगत्‌ के प्रिय होते है ॥३॥ 


फिर राजा भीर भजा जन परस्पर कंसा वर्ताव करे इस विषय को कहते है ।! 
ते त्वा मद्‌।वृहदिदर स्वधाव मे पीता उ॑शषयन्त द्युमन्तम्‌ । 
महामन तवस वरिशरतिं मत्सरासें अरषन्त प्रसाईम्‌ ॥४॥ 








पवा्थः--हे (स्वधावः) बहुत परनन से युक्त रौर (इन्द 1 
(इमे) ये (पीताः) पान किये गये (मदाः) भ्रानन्द भौर क । 
। ष जन॒ (च मन्तम्‌) बहुत मनोरथो से युक्त (महाम्‌) वड्‌ (भ्रनूनम्‌) न्यूनता ते 
हृत (तवसम्‌) बोलष्ठ (विसृतिम्‌) वड़े रेष्वर््यं से युक्त (भसाहुम्‌) भरस्यन्त सहने- 
बलि को (बृहत्‌) बहुत (उक्षयन्त) सेचन॒ करते है भोर (बहू षन्त) भत्यन्त प्रसन्न 
हों (ते) बे (त्वा) भाप का सत्कार करं 1४॥ ० 


भावा्थंः- | रे 
मा जिन सज्जनों का राजां सत्कार कर वे राजाभ्ोंको भी 
फिर उसी विषय को कहते र ॥ 
येभिः सु॑मुषसं मन्दसानोऽवासयोऽप न्हानि दत्‌ | 
पदामद्र परि गा इनदर सन्तं नुत्था अच्युतं सदसस्परि स्वात्‌ ॥९५॥ 
परार्थः दे (इन्र) प्रत्यन्त रे्वयं चच युक्त उः ( 


करते हृए भ्राप (येभिः) जिन से (प्यम्‌ 
(गाः) पृथिवि्यो को (षरि, 4 


न 


(मम्दसानः) कामना 
॥॥ भोर (उवसम्‌) प्रातवेला को जैसे वये 
भवासयः) सब्र प्रकार वसाइ्ये तथा (बृढ हानि) दुढ़ ` 
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पदार्थो को (भप, द्रत्‌) पुष्ट करिये उन से (माम्‌) वड़े (रद्विम्‌) मेष के समान 
(सन्तम्‌) वर्तमान (प्रच्युतम्‌) नाश से रहित को (स्थात्‌) भपने से (सदसः) समा 
से (परि) चारों भ्रोर (नृश्याः) भेरित करिये ॥५॥ 

> भावायः--वही राजा ्रष्ठ होता हैजो दुष्टों को विदीणं करके 
शरेष्ठो की सभा से सम्पूणं प्रजाभो क¡ शासन करता ह ॥१॥ 

फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को भरगते मन्त्र मे फते ह ॥ 

तव्‌ कसा तव तदरंनौभिराभरायुं पक्वं शच्या नि दीधः । 
ओडर उक्लिय।्भो विं दन््होदरवाद्‌ण। अंखजो अङ्गिरलन्‌ ॥६॥ 


पदार्थः- हे विद्रन्‌ (तव) प्राप की (भत्वा) वुद्धिसे भ्रौर (तव) श्राप के 
(बंसनाभिः) कम्मों से हम लोग (भ्रामासु) नहीं पाकदशा को प्राप्त हभ मे (तत्‌) 
उस (पष्वम्‌) उत्तम प्रकर संर्कारयुक्त विज्ञान को प्राप्त होवे मरौर भरप इसको 
(शच्या) युद्धि वा प्रजासे (नि, दीघः) धारण कराते हो भ्रौर जो (उल्ियाम्यः) 
किरणों से (दुरः) गृहदवारो को (भोर्गोः) प्राच्छादित करे तथा (अर्वत्‌) हिषन से. 
(गाः) भरूमियों को (उद्‌, भ्रसृजः) भ्रच्छे प्रकार रते भ्रौर (श्रङ्किरस्वान्‌) वहत प्रकार 
के प्राण विमान जिसमें वहु (वृढ्हा) दृढोंको (वि) विधेष करके रवे उषका 
हम लोग सस्कार करे ॥६॥ 

भावायः--जो मनुष्य विद्वानों से शिक्षा कोप्राप्त होकरसब का 
सत्कार करते ह वे राज्य को प्राप्त होकर सूय्यं के सदश प्रकाशित होते 


ह 11६॥ 


व क ¢ 


~~~ ~~" ~ ~ ० 


फिर उसी विषय को कहते है ॥ 

प्राथ क्षां महि दंसो व्यु वीप य परषवो वृद स्तभायः । 
अधारयो रोद॑सी देवपुत्र परलने भातरं यही ऋतस्य ॥७॥ 

पदार्थः हे (इन्ध) सुय्यं के सदृश रेश्व्यं करने वाते जसे सूर्यं (महि) 
बड़े (दंसः) कम्मं को (उर्वीम्‌) विस्तृत (क्षाम्‌) भूमि को भौर (चाम्‌) प्रकाण को 
(वि, उप, प्राय) विशेष कर समीप मे पूरित करता है प्रौर (ऋष्वः) बडा महात्मा 
जन (वृहत्‌) बड़े को (स्तमाय) स्तम्भित करता है वसे भ्राष पूरित कीजिये भ्रौर 
जसे यह सुय्यं (ऋतस्य) सत्य कारण के समीप से प्रकट हुए (देवपुत्रे) विद्वानों के 
पत्र के समान वर्तमान (भत्ने) प्राचीन (मातरा) माता के सदुश भ्रादर करने वाते 


(यह्वी) बडे (रोदसी) भूमि भ्रौर सूयं लोक कोधारण करतां है वसे भाप 
(श्रधारयः) धारण करते हो ॥७॥ 
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+करके परस्पर पालन करो ॥६॥ 
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भावाथः--इस मन्त्र मे वाचकलु०-हे मनुष्यो 1 जंसे सृय्यं भूगोलो ` 
को धारण करके पिता के सदृश संपुणं प्रजाभ्रों का पालन करता है वंसे ही ` 
भ्राप लोग यहां वर्ताव करो ।७॥ । 


फिर मनुष्यो को कौन . उपासना करे योग्य है इस विषय को कहते ह ॥ 
अष त्वा विभ पुर इन्र देवा एकं तवसं दधिरे भरंय । 
अदंषो यद्यो देषान्सद॑माता णत हनद्रमतरं ।|८॥ 
पदार्थः दे (इ) भतथम्त श्वम्धं के देने वासे स्वामिन्‌ जगदीश्वर जो 
(वित्वे) सम्पूणं (ेवाः) विद्वान्‌ जन (भराय) पालन के लिए (त्वा) श्राप (एकम्‌) 
जिन के समान दूसरा नहीं उन (तवसम्‌) बल प्रादि के वदान वाले को (पुरः) भ्रागे 
(दधिरे) बारण॒ करते ह उनको भाप बिज्ञान से घारण करते हो भ्रौर (यत्‌) जो ` 
विद्वान्‌ जन भोर जो (स्वर्बाताः) सुशो का विभाग करनेवाला (भ्रदेवः) परकांशःसे 
रहित (देवान्‌) विद्वानों के (प्रभि) सन्मुख (भ्रीदिष्ट) विशेप करके तकित करता 
स को 1 है भोरजो (भ्र्र) इस संसार मं (इन््रम्‌) भ्रत्यन्त 
श्वस्ययूवत का-(बुणते) स्वीकार करतेहैवे के भनन्तर स्पूं । भ्रान 
को प्राप्त होते ह ॥८॥ ` न ५ 
भावार्थः जो मनुष्य परमात्मा ही की उपासना करते हवे भ्रः 
तो भत्यन्त 
्ये को प्राप्त होति है भोरजो विद्यास हीन होकर वि के साथ 
कृतक करता है वह कू भी यहां नहीं पाता है ॥॥५॥ भ 
फिर मनुष्य बया करे इष विषय को कहते ६ ॥ 


अव चोधित्े भप सा तु वजाददरितानमनियसा खस्य मन्योः | 


जहि यदिदध। अभ्योहानं नि चिद्विरवायुः शयथ जघानं ।।९॥ ; 


॥ पवा्यः-हे मनुष्यो (यत्‌) जो (इष्वः) स्य ट 9 
ग (प) वा (मि) ए प्रर से (जवान) न व व 


१ 


(भ्रष) दूर करे ॥६॥ 
सावाय--दे मनुष्यो ! भ्रापलेःग 


सूयं भ्रौर मेष के सदृश वर्ताव | 
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, भ्रव राजपुरुप कंसा वत्ताव करें इस विषय को भ्रगते मन्व मे कहते ह 
अष तवष्टा ते मह उग्र वज्रं सदश वहतच्छता्धि्‌ । 
` निकाममरमणसं येन नवन्तमहिं सं पिणगजी पिन्‌ ॥१०॥। 
, पषवार्ः-हे (ष्टनीषिन्‌) सरल स्वभाव वाते (उग्र) तेजस्विन्‌ (ते) प्राप फे 
हस्त मे (महः) , बड़े (सहघछरभरृष्टिम्‌) हजारों का येदन करने भ्रौर (कषतानिम्‌) 
संकडो का भ्राश्चयण॒ करने वाले भ्रौर (निकामम्‌) नित्य कामना किये जाते (भरमण- 
सम्‌} जिसमें नहीं रमते ह शन उस (वचम्‌) शस्व्रविशेय को धारण करता हं (रष) 
इसके भ्रनन्तर (येन) जिससे (त्वष्टा) दछेदन करने वाते प्राप (नवम्तम्‌) स्तुति करते 
हृए नन्न के सदृश को (श्रहिम्‌) मेष को जसे सूय्थं वसे (सम्‌, पिणक्‌) भ्रष्छे प्रकार 
पीसतं ` हं तथा (वदुतत्‌) व्तात्र करते ह उन प्रापको हम लोग भी धारण करे ॥ १९॥ 
\ भावाथंः- इस मन्त्र मे वाचकलु०-हे वीरपुरुषो । अंसे धनुर्वेद 
के जाननेवाले वीरपुरुष रास्त्रो को धारण करे वैसे भ्रापलोग भी धारण 
करो ।(१०॥ 


9 कि क जो = जो ज भको = क ओ जि ` कि) = = आ कक 9. क कि क 2 ० द्य 
५ 9 
2 ४ (' 
# # 


फिर उसी विपथ को कहते ह ॥ 
वर्धान्यं विशवे मश्तः सजोषाः पचच्छतं पदिर्पौ ईन्द्र तुभ्य॑म्‌ । 


पुषा .विष्ण॒ल्लीणि सरां धावन्दतरहणं मदिरमंशचम॑समे ॥११॥ 


` पदायः-हे (इ) सूर्यं के समान पत्त॑मान राजन्‌ (सजोषाः) तुल्य प्रीति 
के सेवने वाले (विश्वे) सम्पूणं (मर्तः) मनुष्य (यम्‌) जिन भ्रा की (वर्धान्‌) 
बृद्धि .करे भ्रौर जो (पषा) षष्टि करने वाला (धावन्‌) दौडता हुमा (विष्यः) 
व्यापक विजुली रूप (ब्रीगि) तीन (सरांति) चलते ह जिन मं उन भ्रन्तरिक्ष प्रदिकों 
कोष्याप्त होता है वसे दौड़ते हए (भस्म) इस ॐ लिए (मदिरम्‌) भ्रानन्द करने 
वाने (भंशुम्‌) विमक्त (वुव्रहुणम्‌) मेध को जेव सूर्यं व॑ शवुभोंकोमारताहै 
भ्रोर जो (तुभ्यम्‌) भप के लिये (शतम्‌) सौ ;महिषान्‌) बड़े पदार्थो फो देता है 
भ्रौर.जो परोपकार के लिये (पचत्‌) पाक करे उको प्राप लोग जानिये ॥११॥ 
भावार्थः जंसे प्रजाजन राजा भ्रौर राज्य को बढाव वैते राजा 
इनकी निरन्तर वद्धि करे ॥ ११॥ 
भ्रव राजा भादि क्या करं इष विषय को फटृते है ॥ 


आ दोदो महि वृतं नदीनां परिष्ठितमख्न ऊर्मिमपाम्‌ । 
तासामनु भवतं इन्र पन्था प्रादयो नीरचीरपसंः समुद्रम्‌ ॥१२॥ 


षो प 7 श ता क । प 1 = ओः ॐ ॐ = क 
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पवा्ेः-हे (इन) सूये के समान वत्तंमान राजन्‌ जैसे सूर्यं (नदीनाम्‌) 
नदियों के (महि) बड़े (वृतम्‌) स्वीकार किये गए (परिष्ठितम्‌) सव श्रोर से वत्त . 
मान (क्षोदः) जल को भोर (पाम्‌) जलो की (ऊर्िम्‌) तरंग को (भरयुजः) 
चस्पन्न करता है (तासाम्‌) उन के (प्रवतः) नीचे स्यान से (श्नु) पश्चात्‌ 
(पम्याम्‌) मागं को (प्रपलः) कम्मं की (नीचोः) नीचली भूमिं को भौर 
(षमूद्रम्‌) प्रन्तरिद वा बहे समुद्र फो (भ, भ्रा, भ्रार्दयः) प्राप्त कराताहै वैसे 
भाप सेनाभ्रौर प्रजाको सुल प्राप्तकराके शवो कोनीची दणा को प्रप्त 
कराये ॥१२॥ 
भावार्थः मन्त्र मं वाचकनु०-जो राजा भ्रादि जन सूय्यं के 
सदुश वत्तमान है वे प्रजापालन रौर शत्रु के निवारण करने को समयं 
होते है ॥१२॥ 
फिर राजा भौर प्रजाजन कंसा वर्ताव करे दस विषय को कहते है ॥ 
एवा ता विश्वा चकवांसमिन्र महापुप्रपयय संशोदाम्‌ | 
ुषीर स्वा स्वापं सुवज्मा ब्रह्म नव्यमवसे वहत्यात्‌ |१२॥ 


पदा्ंः-हे राजन्‌ जो (ता) उन (विश्वा) सम्पूरणं | 

जन्‌ म्णा को भ्रौर (चसम्‌) 

९ हए (महाम्‌) बड़े (उग्रम्‌) तेजस्वी (भरजुम्पम्‌) नही जीं ५ (सहोशम्‌) 
बस के देनेवाते (स्वापुषम्‌) उत्तम शस्त्र के चलाने में चतुर (सुवचम्‌) प्रशस्त 


स 1 प मे चमथ (सीरम्‌) उतम वीरो तुक (पम्‌) 

श्रादिके तिये - $ नाक (तबा) भाप को (एवा) हौ (भ्रवसे) रक्षण ` 

करे बह () त १ ववृत्यात्‌) सव भोर से वर्ताबि 

होवे \१३॥ ६) डेय वा भन्न को ्राे को सम 
भावार्थः पिता के सदृश प्रजां के पालक च 

क, घनु्ेद, 
$8विचा मे कुशल राजा कौ सव लोग वृद्धि करं भौर ° प 
राजा निरन्तर बृद्धि करे ॥ १३॥ त इन लागा क यह 


फिर राजा क्या करे इद विपय कौ 4 
स नो वाय भवस हे च॑ राये षरि य॒मं र सन । 
भरने नृवतं इन्र रोम्दिवि चं समधि पयं न श्द्र | १५॥ ू 
- दाद (इ) पतन पणम क रा कब (व) न 
प्राप (मतः) विज्ञान के प्रकाश से युष (नः) हम लोगों ल सी 
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विद्टानों को (वाजाय) वेग वा विज्ञान के लिए (शवसे) वण के लिये (इव) भन्न 
के लिये प्रौर (राये) धन के लिये (च) भी (धेहि) धारण करिये भरौर हे (इन्र) 
दुःख श्रौर दारिद्रय के विनाशक भाप (नृवतः) भच्छे मनुष्यों से युक्त हम (सूरीन्‌) 
विद्वानों को (भरद्वाजे) राज्यके पृष्ट करने वा पालन करने वाले व्यवहारमे भ्रौर 
(दिवि) सुन्दर न्यायके प्रकाशमें (च) भीषारण कयियेभ्रौर हे (इन्र) विद्या 
भौर रेश्वय्यं के बढ़ाने वाले श्राप (पाय्य) पार करने योग्यमे भी (नः) हम लोगों 
क्षि बदन वाले (स्म; ही (एषि) शोभ्रो ॥ १४॥ 

भावार्थः-राजाभ्रों को योग्यहै कि सम्पूणं भधिकारों मं सम्पूर्णं 
विद्याभ्नों मे चतुर, धाम्मिक, कलीन भ्रौर राजभक्तं को संस्थापित करके 
सव प्रकार से राज्य की उन्नति करे ॥ १४॥ 


फिर उसी विषय को कहते है । 
अया वाजं देवहितं सनेम मदम शतहिमाः सुवीरं; ॥१५॥ 


पदार्थः-- हे राजन्‌ (भ्रया) इस नीति से (शतहिमाः) सौ वर्थ पय्येन्त जीवन 
बाले (सुवीराः) उत्तम बीर जनों से युक्त हुए हम लोग (देवहितम्‌) विद्वानों 
के लिये हितकारी (वाजम्‌) विज्ञान का (षनेम) विभाग करें भ्रौर (मदेम) 
श्रानन्द करे ॥ १५॥ 

भावा्थः- राजा को चाहिये कि विद्धानोंका संग भ्रौर विनयसे 
राज्य पालन के लिये उत्तम वीर जनों को भ्रधिकृत करे ॥ १५॥ 


इस सूक्त में भ्रग्नि, विद्धान्‌, राजा, मन्ध्री परौर प्रजाके कूत्य बरन करने 
से स सूक्तके भ्यं की इससे पूवं सूक्त कै प्रयंके साय 
संगति जाननी बाह्ये ॥ 


यह्‌ छठे मण्डल में सश्रहूवां सुक्त समाप्त हुभ्रा ॥ 





परय पञ्चदकर्चस्याष्टादशषस्य सूक्तस्य भरद्ाजो वाहुस्पत्य ऋषिः । इग्रो 
देवता । १।४।९। १४ निचृतित्ष्टुप्‌।२।८1 ११११३ त्रिष्टुप्‌ । ७1१० 
विरादृप्निष्टुष्‌ । १२ भुरिश्‌तरिष्टुपच्चन्दः । धंवतः स्वरः 1 ३। ११ सुरिक्पक्तिः! ५ 
स्व राद्‌ पड्दितश्छन्दः । पञ्चमः स्व रः 1 ६ प्राह म्युष्णिर्‌ छन्दः । ऋवभः स्व रः 1 
भरव पन्द्रह ऋचा वाले भ्रटारहवे सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रयम मवे 
फिर राजा क्या करे दस विषय को कहते है ॥ 
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चषि यो अभिभूत्योना वन्दा तः पुरुहूत इन्रः । 
, अपारं सहमानमामिगी भिरं छपमम्‌ चपेणीनाम्‌ ॥१॥ 


पवा्ः- हे राजन्‌ (यः) जो (प्रभिमूत्योजाः) भ्रभिमव भ्र्थात्‌ शतुमरों के 
पराजय करने कै लिए प्रराक्रप से युक्त (प्रवातः) नहीं सित (पुरहूतः) बहतो से 
परशं षित (वन्वन्‌) विभाग करता हुमा (इनः) दुःख को विदीणं करे वाला है (तम्‌) | 
उ (प्रषाठ हम्‌) नहीं सहने योग्य (उग्रम्‌) तीव्र स्वभाव वाले भ्रर (चर्षणीनाम्‌) | 
मनुष्यो मं (वृषभम्‌) भति भ्रौर (सहमानम्‌) शतु के वेग को सहने वाले की । 


(प्राभिः) इन (गीर्भिः) वारियों चे ५ 1 
1 


भावा्थः-हे राजन्‌ ! भ्राप सदा स्तुति करने योग्य कौ स्तति करिये . 
निन्दा करने योग्य कौ निम्दा करिये, तथा सः य ततार 
करति भोर दण्ड देते यग को दण्डी ९ के वय का तकार । 


५. फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
च ऊः सत्वा सजृप्समदं तुविश नंदनुरमो ऋंनोषी । 


ृदरणरुूपवनो मादुपीणामेव छष्ठीनामंभवतसदहावा ॥२॥। 


सेनां भौर (ृष्टीनाम्‌) 4 भानुवोणान्‌) मनुष्यसम्बन्विनी | 
शील (लजङृत्‌) संग्राम ८ मध्य भं (एकः) सहाय रहित (सहावा) सहन- 


र रेषे । 
क रा निमित्त निय करो योग 1 हप (सः) वही भाप से राज्य । 


भावार्थः-राजा को चाहिये £ 
परीक्षा कर के राज्य-व्यवहार क इ ध उतम अक । 
हो ॥२॥ ` त भ्नाके सुज कीवृद्धि | 


फिर राजा को क्या करना चाहिए इस हि तै 
त्व ह च लददमयो दस्पूरक। षयसनोरायाय ¶ ५ 
अस्ति चिन्त वरय तच हन न स्वरस तुया वि वांवः ॥२॥ 
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पदा्ंः--हे (दत्र) राजन्‌ जो (ते) भ्रपका (वीर्यम्‌) बल (रस्ति) है 
(स्वित्‌) क्या ? (नु) शीघ्र जो (न) नहीं (स्ति) ह भोर (स्वित्‌) भी (तुषा) 
श्तु जैसे वैसे जो (वि, वोचः) कहते हो (तत्‌) उसका (स्वम्‌) भाप (भ्रवनोः) 
सेवन करिये (तत्‌) बह मेरा हो भोर (वस्यून्‌) दृष्ट चोरो को (एकः ) सहायरहित 
हुए भ्राप (्रदमयः) दमन करिये बहु भ्रप (ह्‌) निश्चय. (कृष्टीः) मनुष्यो को ` 
(भरा््याय) द्विन के लिये (नू) शीघ्र उत्तम प्रकार सेवन करिये (ष्यत्‌) उश्रको इम 
लोग भी एसे करे ॥३॥ 

भावाः-राजाभ्रों का यह्‌ मुख्य कम्मं है कि सम्पूणं दुष्ट चोरो का 
निवारण करके प्रजभ्रों का पालन करे ॥३॥। 


फिर वह राजा कसा होवे इस विपय को भ्रगते मन्त्र मेँ कहते है ॥ 
सदिद्धि तं तुविजातस्य मन्ये सहः सरिष् तुरतस्तुरस्य । 
| , अगरषु्रस्यं तवसख्ववीयोऽरध्रस्य रध्रतुरो बभूव ॥(*॥ 
| पदार्थः-हे (सहिष्ठ) भ्रतिशय सहने वाले (तुविजातस्य) बहतो मे प्रसिद्ध 
जिन (तै) श्राप का जो (हि) निश्चित (सहः) वल है उस को (सत्‌) नित्य होने 
बाला पदाथं भँ (मन्ये) मानता हं तवा (तुरतः) शीघ्र करने वति (तरस्य) शीघ्र 
भार्म करने वलि (उग्रस्य) तीव्र भौर (भ्ररध्रस्य) नहीं हिक्रा करने वलिके 
(तवः) वल से (उग्रम्‌) तीश्र (तवीयः) भ्रतिशय वल कोम मानताहूं वह्‌ च्रपि 
(रध्रतुरः) दिसको फे हिसक (इत्‌) दी (बभूव) ह्वे ॥४॥ ४ 

आवायः-सब मनुष्यों को चाहिये कि जिसमे जंसे गण कम्मं भरौर 
स्वभाव हों वैसे ही माने ।॥४॥ क 

फिर मनुष्यों को प्रस्पर कैसा वर्ताव करना चाहिये इस विषय को कहते ह ॥। ` 

तशः प्रतनं सरूपम॑सतु युष्मे इत्या वदंद्धिवेरभङ्िरोभिः । 
इश्युतच्युद्मेप्॑न्त्रणोः पुरो वि दुरे अस्य विश्वा; ।॥५॥ 


पदार्थः-हे त्यायकारी राजा भादि जनो भ्राप लोगो के साथ (रः) हम 
लोगों फी जसे (तत्‌) वह (भ्स्नम्‌) प्राचीन (सख्यम्‌) मित्रता (स्तु) हो (शस्या) ` 
स से जसे व॑से (युष्मे) म्रा लोगो के (वदः) कहते हुम के साथ हम लोगो कौ 
मित्रता हो प्रौर जैवे (भद्धिरोधिः) पवनों के साय (भ्रच्युतश्युत्‌) नहीं चञ्बल 
र्यात्‌ स्थिर को चन्वल करने वाला सूय्यं (बलम्‌) मेष का (हृन्‌) नाग करता है 
वैसे हे (दस्म) दुःखके नाथ करने वाते (इषयन्तम्‌) प्राप्त हृए वा जाति हए को 
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1 8 भर जैसे (भ्रस्य) इष॒ जगत्‌ के (बुरः) दारो को सूयं 
प्रकाशित करता भाप (विष्वाः) सम्पण (पुरः) नागरिकों को (वि) विशेष 
करके सिद्ध करिये ॥५॥ ५, 
भावाः दस मत्र मं वाचकलु०- मनुष्यो को चाहिये कि यथा- 
शक्ति उत्तमां के साय मित्रता ही कर, वह कभी नष्ट न होवे एेसा प्रयत्न 


कर भरर जेते सूय्यं सव को प्रकटित करता 8 व॑ 
राज्य को प्रकाशित करे ॥१५॥ ह 


र राजाको क्या करना चाहिए इस विषय को कहते ह ॥ 
स दि षौभिर्यो अस्त्र शानन्त छस्यं । 


स तोकसाता तनये स वृजी विवन्तार्यो भमवतस॒मरशं ।॥६॥ 


पदा्थः- हे .राजन्‌ 


एसा (समत्सु) संग्रामं मे (भ्रभवत्‌) होता 
भावाथः--इस मं च 
चारि्यो को योग्य ५ वा सि कि सब कर्म्म 


विजय होवे ॥६॥ 
फिर राजा को क्या करना चाहिये इस विपय को कहते ६ ॥ 


मन्मना जलप्‌ मातुपाणामत्ेन नाम्नाति भ सस 


घ ॑ - 

भप रया स वीर्येण चतम्‌; समोका ।|७॥| 

धनवायशसे ध ते यद्‌. सेवक (मन्मना) बल से (सः) वह्‌ (धुभ्नेन) 
(उत) भी (षः) बह (वौ य) मिते बते (स) वह्‌ (राया 8 

मर्यं र (म) पकम (तात) मदो १० 

य लं भ भीर (नामत) सा 8 (वरि ज 

भ्रत्यन्त प्राप्त ध ११६ 

(नृतमः) मनुष्यो के मघ्य में अतिशय ध २) एक स्थानवाला 

भावा्ः- राजा को जसे करिये ॥७॥ 


चाहिये कि 
वत्त, न, यश भ्रौर पराक्रम को प्राप्त हो क 2 = 
॥ 
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फिर मनुष्य कंसा वरत्तावि फरे इस विषय को कहते है ॥ 
सयो नुह न मिथू जनो भरु्सुमन्तुनामा खरि धुनिं च । वृणक्‌ 
पिप शम्बरं श॒ष्णमिम्द्रः पुरां च्यौत्नाय शयथाय न्‌ चित्‌॥८॥ 
ˆ पदार्थः हे विन्‌ जैसे (इः) सूय्यं (धृमरिम्‌) भोजन करने (्िशरम्‌) 


व्याप्त होने (धनिम्‌) शब्द करने (शुष्णम्‌) सुखाने भौर (क्षम्बरम्‌) सुख को स्वीकार 


कराने वाले मेष को (पुराम्‌) पूणं धनो के (च्यौटनाय) गमन भ्रौर (शाययाय) शयन 
के लिये (न्‌) शीघ्र (वणम्‌) काटता है व॑से (च) भौर (यः) जो (सुमन्तुनाभा) उत्तम 
प्रकार जानने योस्य नाम जिस का वह्‌ (जनः) मनुष्य (न) नहीं (महे) मोह को 
प्राप्त होता श्रौर (न) न (निय्‌) परस्पर (भूत्‌) होता है (सः) वह्‌ (चित्‌) भी 
सत्कार करने योग्य है ॥०८॥ 
भावायंः- इस मन्त्र मेँ वाचकलु०-जंसे स्यं मेष का निम्मणि 
करके भ्रौर वर्षाय के वद्ध नहीं होता है वंसे ही मनुष्य धरम्मंयुव्त कार्य्यो को 
करके सज्जनो के साथ वत्ति करके मोहित नहीं होते किन्तु सुखी 
होते ह ।॥८॥ 
< फिर राजजन क्या करे दस विषय को कहते ई ॥ 
उदावता वक्ष॑सा पन्यसा च छव्रहत्याय रथ॑मिन्द्र तिप्र । 
धिष्व वज्रं हस्त आ द॑क्िरत्रामि प्र म॑न्द पुरुदत्र मायाः ॥९॥ 
पदा्थः--हे (पुदत्र) बहत दान करने वते (ईशर) राजन्‌ भ्रापर (उशवता) 
ऊर्वं गमन भ्रोर {पन्यसा) युद व्यवहार तथा (त्वक्षता) सृर्मीकरण से (यृष्रहत्याय) 
संप्रामके लिए (रथम्‌) रथ प्रर (भ्रा) सव प्रकारे (तिष्ठ) स्थितो भ्रौर 
(दक्षिणघरा) दहने (हस्ते) हाय मेँ (वचम्‌) शस्त्र भोर प्रस्तर को (धिष्व) धारण 


- करिये (मायाः) बुद्धयो को (च) भौर प्राप्त होकर (भ्रभि, भ्र, मश्व) सव प्रकार 


से प्रशंसां करिये ॥९॥ 
भावा्ेः--जो उत्कृष्टता से सम्पूणं विषयों को जानने वाली वुद्धियो 
को प्राप्त होकर शस्त्र भौर भ्रसत्रों को धारण करके युद्ध के लिये जाते है 
वे विजय को प्राप्त होते ह ।॥६॥ 
फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते ई ॥ 


अग्निने शष्कं वन॑मिन्द्र हेती रक्षो नि ध॑ष्यशनिने भीमा । 
गम्भीरयं ऋष्वया यो ररोजाध्वानयदरिता द्म्भ्॑न्च ॥१०॥ 
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पार्थः हे (इर) दुष्टता के नाणक राजन्‌ (यः) जो (ष्मग्निः) भ्रग्नि जसे 
(शकम्‌) सूदे (वनम्‌) वनको (न) वैसे (रक्षः) दुष्ट जन को (धक्षि) जलाते हो 
भरोर जिन भाप का (हेतिः) वज्र (प्रशनिः) विजुली (न) जैसे वैसे (मीमा) जिस 
से जन भय करते वह्‌ सेना है उस (ऋष्वया ) बड़ी (गम्भीरया) प्रथाह्‌ वलयुक्त सेना 
चे प्राप शवुरभों को (ररोज) रोगयुक्त करते हो उस को (श्ध्वानयत्‌। कपत हो 
भौर (इरिता) दुष्ट भ्राचर्णो फो (च) भी (वम्भत्‌) न्ट करते हो उस से जिस 
कारण दुष्टजन को (नि) भत्य्त अलाते हो इसते भ्रपराजित हो ॥१०॥ 

भावाः इस मन्त्र मे उपमालं०- हे राजा श्रादि जनो ! अंसे 
भग्न ज्वाला से सुखे भ्रौर गले भी वन र जलाता है वसे उत्तम प्रकार 


लिक्षित तथा बड़ी सेना से शुभं तं 
जलादये ॥१०॥ शुभ्रो को भय करिये प्रर को 


। त 
= = ~ = - ~~~ ~ ~ ~ ` ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ "~~~ ब ~~ क ५२० 


| षर राजा क्या करे इस विपय को कटते है ॥ 
भा सहते पथिभिरिन्द्र राया तुविद्युम्न तुविवाजेभिरर्वाङ्‌ | 
यारि ठनो सहसो यस्य॒ न्‌ चिददेव श पुरुहूत योतोः ॥११॥ 


पवार्थः--हे (तुविचम्न) बहत प्रशंसा से युष पूत - 
करि गये (सहसः) बलवान्‌ के (सूनो) पुत्र (ई) (पुरत) बहतो से म्राह्वान 


भी (भ्रदेवः) विदान्‌ से 
कमो ४ भिन्न जन (शे) 


पिता क 1 विनय के मागं से प्रजा का 
निणंय करिये ॥११॥ र सत्य भ्रोर भ्रसत्य का यथावत्‌ 


फिर कौन शत्रुवाला शेता है इस विषय को 
र एियु्सय सथविरस्य चष दिषो रोरष्य महि न, 
नास्य शने भतिमानंमस्ति न भतिष्ठिः ुसमायस्य साः ॥१२ ॥ 
पाः ह मलुष्यो निर (षध ल्य) 7 = 


बहूव प्रशंसा । 
(तत्व) विषा भोर भत्वा त बृढ (पृः) ष्टो के वल (व 
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सुन्दर (पुदमायस्य) बहुत शरेष्ठ कम्मो मे बुद्धि जिसकी उस (सह्योः) सहनशील का 
(महिमा) महस्व (पथिभ्यः) भूमि से (भ्र, ररप्शे) भ्रलग फंलता है (स्य) इसका 
"(न) न (शत्रुः) वरी (न) (प्रतिमानम्‌) मान वा सादृश्य भ्रौर (न) न (प्रतिष्ठिः) 
प्रतिष्ठित (भस्त) है ॥१२॥ 
भावार्थः--जो विद्या में वृद्ध, भ्र॑मित प्रशंसा रीर महिमा वाले, सत्य 
की कामना करते हए, बहुत बुद्धिमान्‌ भ्रौर शम दम ब्नादि गुणो से युक्त 
होवें उनका कोई भी खरु न बरावर श्रौरन उनसे भ्रधिक प्रतिष्ठित 
होता है ।॥१२॥ 
फिर राजा कया करे इस विषय को भ्रगते मन्त्र मे .कढते है ॥ 
भ तत्त अद्या करणं कृतं भूलकत्सं यदायुमतियिभमसमे । 
पुरू सहस्रा नि भिंञा अमि क्षाएत्वयाणं शपा निनेय ॥१२॥ ` 
` पदायः- हे राजन्‌ ¡ (यत्‌) जिस (कुस्म) वच के रदश दद्‌ (श्रतियिग्वम्‌) 
श्रतिथियों को प्राप्त होने वाते (भ्रायुम्‌) जीव॑न को (धस्मे) इस के लिए प्राप (उत्‌) 
(निनेय) उन्नति प्राप्त करिये जिस (धृषता) दृदृत्व से (तृ्वंयाणम्‌) शीघ्रगामी 
वाहन जिसका उस (क्षाम्‌) पृथिवी को (पङ्‌) वहत (सषा) हजारों की (अभि) 
चारों भोर से (नि, शिक्ञाः) शिक्षा दीजिये (तत्‌) वह (ते) भ्राप का (भरद्या) भ्राज 
(फरणम्‌) साधन (एतम्‌) किया गया (भ्र, भृत्‌) होवे ।१३॥ त 
स्वार्थः जहां राजा श्रादि जन भ्रधिक श्रवस्या वाले, भ्रतिधि ं 
के सेवक, पक्षपात का त्याग करके प्रजा के पालक है वहां सम्पूणं काय्यं 
सिद होते ह ।१३॥ 
फिर विद्वान्‌ जन क्या करे इस विषय को कते ६ ॥ 
नु तवाहि्ने अं देव देवा मद्न्विश्वै कवितमं कवीनाम्‌ । 
करो यत्र वरिवो वाधितायं दिवे जनाय ठन्वं यृणानः ॥१५॥ 
~ दायं, (देव) विद्‌ (यब्र) जदा (याधिताय) विलोडित हए (दिवे) 
कामना करते हुए (बनाय) जन कै भौर (तन्वे) शरीर के लिए (वरिवः) सेवन की 
(गृणानः) स्तुति करता हुषा जन (करः) काम्यां को कखे वाला है वहां (भहिष्ने) 
मेष को नष्ट करे वाते सूर्यं के लिए जैसे वसे जिस (कवीनाम्‌) विद्वानों के मध्यमे 
(कवितमम्‌) भरतयम्त विद्धान्‌ (त्वा) भ्राप को (विष्ये) सव (देवाः) विद्वान्‌ जन (भरन, 
मदन्‌) भ्रानन्दित करते है उन श्राप का भ्राघ्रयण करके (भध) इसके भ्रनन्तर इम 
लोग सुखी होवे ॥१४॥ 


शि, +न) 0 क मि हि क त =, 


त आतो नोक 
१ 
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भावायः-इस मृ मे वाचकलु-जो मनुष्य उत्तम, यथाथंवक्ता 
विद्वानों का उत्तम भकार सेवन कर विदयाभों को प्राप्त हो र भरनो को 
जनाते है वे प्रसन्न होते है ॥ १४॥ र 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते ह ॥ 
वु शरावए्यिवी तत्त ओनोऽम्॑थां निहत शृनद्र देवाः 


कृषा कृतो अतं यत्ते असयक्यं नवीयो जनयस्व येः ॥१५॥ 


भाप (यज्ञः) मेल करनेष्प व्यवहारो से ( 
पराक्रम्‌ को (कृष्वा) करिये ॥११५॥ ` 


भावार्थेः- हे मनुष्यो 
से नवीन नवीन कायं को ( (१ पुनी भादि की विवा 


इस सूक्त भ न्य, विद्वान्‌ रोर राजा के 
भयं को इसमे पूवं सूक्त के भ्यं के 
यह छे मण्डल मे प्रगरहवां 


गुण वर्णन करने से इस सवत के 
साय संगति जाननौ चादिये ॥ 


पर्त समाप्त हुभ्रा ॥ 


71111 
महा श्र कृबद्‌ सपेणिप्रा उत पहा अमिनः क 
असचग्वाषे वीर्योयोरः पृथुः सुतः करभि 1 


ध भरत्‌ ॥ १ 
हे मनुष्यो जो (महान्‌) बड़ा (इरः) सूयं (चर्पनिप्राः) मनृष्यों 
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मे विजुलीरूप से व्याप्त होने (उत) भ्रौर (द्विबर्हाः) भन्रिक्ष भरौर वायु से बढ़ने 
भ्नौर (भ्रमिनः) नहीं हिसा करने वाला (भ्रस्मय.क्‌) हम लोगों के सम्मुख हृप्रा 
(उदः) बहुत (पथः) विस्तीणं (सुकृतः) उत्तम प्रकार उत्यन्न किया गया (भत्‌) हो 
तया (सहोभिः) बलों भौर (कतु भिः) कमं करनेवालों के साय (वीर्याय) पराक्रम 
| के लिए (नृवत्‌) मनुष्य जसे वंस (श्ना, वावृधे) सब श्रोर से बढता है उस को जान 
। कर इष्टतिद्धि करिये । १ 
| भावा्थः-इस मन्त्र मे उपमालंकार है-जेसे मित्र मित्रके साथ 
| कायं की सिद्धि के निमित्त प्रयत्न करता है वसे ही ईश्वर ते निर्मित बिजुली 
| वा सूग्यं सम्धूणं कमंकारियों का सहयोगी होता है ॥ १ 


| 
। 
| ऋरवेदः मं० ६ । सू° १६ ॥ ४२६ 
1 


मनुष्यों को किस प्रकार से उन्नति करनी चाहिए इस विपय को कहते ह ॥ 
ृद्रमेव धिषणां सातं षादृवृहन्तृष्वमजरं युवानम्‌ । 

| अपाट्हेन शव॑सा शुशुवां षं सद्रव्यो वावृधे असामि ॥२॥ 
पदार्थः - (यः) जो (विषणा) वुद्धि वा कमं से (सातये) संविमाग के लिए 
(बरहन्तस्‌) पृथिधी के समीपे भ्रतिविस्तीणं (ष्वम्‌) जाने वाते (भ्रनरम्‌) वृदढा- 
वस्था से र्ति (युवानम्‌) युवाजन कोजेप्रे वै्े (भ्रषाढहेन) शब्रुभों से नहीं 
सहने योग्य (शवसा) बल से (शृशुवांसम्‌) भ्याप्तिमान्‌ (इनम्‌) सूयं के सदृश 
श्रत्यन्त रेश्वयं वाले को (धात्‌) धारण करतादटै वह (एव) ही (सद्यः) शीघ्र 
(भरसामि, भरत्यन्त (चित्‌) निर्चित (वावृधे) वृद्धि को प्राप्त होता है ॥२॥ 

भावार्थः--जंसे वड़े मित्र को प्राप्त होकर मनुष्य वृद्धि को प्राप्त होते 
है वसे ही बिजुली की विद्या को प्राप्त होकर भ्रतुल वृद्धि को प्राप्त होते 
ह ॥२॥ 

फिर वह्‌ राजा कंका होवे इस विषय को कहते है ॥ 

ृश्ू करस्ना बहुका गर्भस्ती अखद्रय१ क्तं मिमीहि भराति । 
येषं परः प॑चप। दमा अस्मा इन्द्राभ्या वंृस्वाजो ॥३॥ 

पदार्थः - हे (इन्र) अत्यन्त एेश्रयं के देनेवाले न्याये ईश ! जो भापके 
(पृष्‌) विस्तीणं (फरस्ना) जो करने वालों को खुद करने वाते (बहुला) जिन से 
बहर्तो को ग्रहृण करते वे (गभस्ती) दोनों हाय वत्तंमान ह उन दोनों से (पञ्ुाः) 
पशु के रखने वाते (पवः) पशु के (यूथेव) समूह असे वैसे \भ्रस्मच् क्‌) हम लोगों 
की खेवा करने वति होते हए (भवांवि) भरन्नो वा वणो का (सम्‌, भिपीहि 
उत्तम प्रकार ग्रहण करिये भोर (दमूनाः) इन्द्रियो का निग्रह करने वाते हुए (भ्राजो) 
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पड्म में (भ्र्मान्‌) हम लोगो के (रभि) चारो भ्रोरसे (भा, बवृर्स्व) भनच्छे 
प्रकार वर्ताव करिये ॥३॥ 

भावाथ मंत्र भे उपमालं०-वे ही लक्ष्मीवान्‌ होते ह जो 
भालस्य का त्याग करके सदा ` सत्कम्मं के लिये प्रयत्न करते है रौर जसे 
पशु कै पालने वाले पशुं का पालन करके समृद्ध र्यात्‌ घनवान्‌ होते 
हे वेषे ही परुषाया जन दारिद्रय का विना करके घन क स्वामी होते 
है ॥३॥ ° 

फिर मनुष्य कंते होवें इस विषय को कट्ते है ॥। 

त व इर चतिनमप्य शारि नुनं वाजयन्तो हेम ! 
यया चितं जरितारं आघुरन्ा अनदचा अरिः ॥ ४ 


पदर्धिः-हे मनुप्यो (यथा) जैसे (इह) इस संवार चे (पे 
(भरनेधाः) नहीं निन्दा करने योर (स - मं (पूव) प्राचीन 


एतव्यं के देने वाते को तथा (बः) तुम लोगों व 

जनाते हए हम लोग (हुवेम) ग्रहण करे ।॥४॥ 
भावायः - इस मन्व मे उपमालं७ दै मनुष्यो ! जैसे प्रग 

ण पर्ष घरमगुक्त कर्मो मे वर्तव करके स प 

(५ करक सब मनुष्य कृतका होवे ।1४॥ ५ 
फिर मनुष्यो को कंसा होना चाहिये 

इस विषय 
पत्तो षदा! सोमः सहि वामरय चर 


य को कृते है ॥ 


पस्य वसुनः पुरुशः । 

सं जरि | सिमन्त्छमद्रे = 
ना रायो अ पुपर न सिन्धवो यादमानाः ।९॥ 
पवाषंः-दे विदानो निस को < 


(भस्मन्‌) ज 
चारो भोर से जाती हु (विग्धवः) नदियां (सम घ ब्यवहार मे (यादमानाः) 
= ५ (समृ) समुद्र मर =) ल ‡ 
व (७म्‌, जग्मिरे) आपत ते ई ति ( 
स असने बह (स्ोमवृदः) रेए्वयं वा पोपधि से बढ़ा ९११ 
ला (दसः) वहत भ्रनन से युक्त (वामस्य) ‰ - दभा (षनदाः) 
(बसुनः) धन का स्वामी होता है ॥१।॥ ) ्रशसा करने योग्य 


मावार्थ--इस मनर मे उपमालं०- जसे नदियां वेग से समुद को 
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पराप्त होकर स्थिर होती है वसे ही धापिक तथा उद्योगी पुरुष की लक्ष्मी 
सेवा करती ह ॥५॥ 
फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते ६ ॥ 

शविष्ठं न आ भ॑र शुर शव श्नोरिषुमोजं अभिभूत उग्रम्‌ । 
विश्वा चुम्ना दृष्णया मानुषाणामस्मभ्यं दा हरिवो माद्यध्यं ॥६॥ 

पदा्थः--हे (हरिवः) प्रशंसनीय मनुष्यों वाते (शुर) भयरहित (भ्रभिभृते) 
दुष्टों के भ्रभिमव्र करने वाले भ्रापं (नः) हम लोगों को भ्रौर (शविष्ठम्‌) भ्रतिशय 
बलिष्ठ (उग्रम्‌) तीव्र (श्रोजः) प्राणधारण कौ भ्रौर (भ्रोजिष्ठम्‌) भत्यन्त पराक्रम- 
युक्त (शवः) वल फो (भ्रा, भर) सव प्रकार से धारण करो भ्रौर इससे 
(मानुवाणाम्‌) मनुष्य जाति में वत्तंमानों के सम्बन्ध में (विश्वा) सम्पूणं (वृष्ण्या) 
उत्तम जनों के लिये हितकारक (दय.भ्ना) प्रकाथित यशो वा धनों को (प्रस्मभ्यम्‌) 
हम लोगों के लिए (भादयध्यं) भ्रानन्द देने को (दाः) दीजिये ॥६॥ 

, भावार्थः - हे राजन्‌ ! भ्राप राज्य के पालने योग्य गुणों को धारण 
करके न्यायसे राज्य का पालन करिये ॥६॥ 
फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 

यस्ते मद॑ः पृतमापान्मरध इन्द्र तं न आ भर शृचु्वासम्‌ । 
येन॑ तोकस्य तन॑यस्य सातो मंसीमहि जिगी वांसरबोताः ॥ 9] 

पदा्थः-हे (इन््र) राजन्‌ (ते) प्राप का (यः) जो (भम्र) नहीं हिसा 
करने भौर (पृतनाषाद्‌) सेनाभ्रों को खहने वाला (मदः) प्रानन्द है (येन) जिस से 
(जिपीवांखः) जीतने बाले (त्वोताः) भाप से रदित हम लोग (तोकस्य) सन्तान 
(तनयस्य) सुकुमार के (सातो) संविभाग मं रक्षा प्रौर विद्यादान को (मंसीमहि) 
जानें रौर भ्राप (तम्‌) उश्च (श्वासम्‌) भ्रष्ठ गुणों से व्याप्त को (नः) हम लोगों 
के लिए (घ्रा, भर) सव प्रकार से धारण करिये 11७ 

मावा्ंः- हे प्रजाजनो ! भाप लोग राजा के प्रति यह्‌ कहो कि हम 
लोगो के सन्ताच जिस प्रकार उत्तम शिक्षित हों वपे नियमों को करिये 
जिसे विजय रौर भ्रानन्द वदुः ।॥७॥ 

फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 


आ नो भर दषणं श॒भमिन्दर धनसूतं शुषुरवासं सुदक्ष । 
येन वंसाम पृतनाघु अत्रन्तवोतिर्भिरुत जार्मीरजांमीन्‌ ॥८॥ 
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पदा्थः-हे (इन्र) दुष्टों के बलनाशक श्राप (नः) हम लोगों कै लिए 
(धषणम्‌) शबर्मो के सामथ्यं को रोकने वाली {शुष्मम्‌) सेना रौर (धनस्पृतम्‌) घन 
को पूरण करते जिससे उत (घशुवांसम्‌) शुभ गण व्यापिनी (सुवक्षम्‌) उत्तम बल 
को चतृराई को (भ्रा) सव भोर से (भर) धारण करिये (येन) जिससे हम लोय 
ब त स रक्षण भादिकं से (जामीन्‌) सम्बन्धी वन्धु भ्रादिकों का 

२ ५परनमन्‌] भ्रतम्बन्धी दुष्ट (श्रन्‌) शमो का (पृतनासु) मनुष्यो की 
सेनाभरो मे (वंसाम) विभाग कर ॥९॥ = पः 

भावाः राजाभं को चाहिये कि एेसा भ्रयलन करे जिससे भित्र 

त्र भ्रौर 

शनु पृथक्‌-पृथक्‌ भरतीत हवे भौर वसी ही सेना 
न ९।२। हं रखनी चाहिये जिससे .. 


फिर सम्धरं जनों को कया करना चाहिए इस विपय को 
आ ते शषा षभ एतु पर्चादीोत्तरादंषरादा रल ८ 
मा वितां अभि समवा डमर युम्नं सवेस्म | ९ 


पदार्थः - हे (इश) त्यन्त शयं के करने वात 
(पडचात्‌) पीथेसे (स्वर्वत्‌) बदु प्रकार ८१ 


स प्रप्त हूजिये तथा (विश्वतः 
भ्रा) व भकार से (श्रनि, एत्‌) सम्मुख 
? *> हन्ये भ्रौर (भर्व ~ ४ 
111 
प्ये प्रकार प्राप्त 1 (8) निमे उ ¶काशस्वर्प यश वबाधनको 
०१२ भ्राषका $ 
बलिष्ठ (भा) सव प्रोर से प्राप हो भ्र भराष इ नलगुक्त (वृषभः) 
धारण करिये ॥९॥ । के लिए इसको (धेहि) 


+ 


५ भावाः ठे राजा भरौर प्र | बसे 
जनों को सुल भ्रीर यश ्ाप्त होवं त “च सब दिगा स समम 


| | | 
मृष इन्दर ठभमिरूपी मरि म॑तेभिः । । 
ईते हि वस्व उभयस्य रजिन्धा रतनं महि स्थूरं वृन्तम्‌ ॥१०॥ । | 


((-0. ॥\५॥(4111551॥ ©॥8\/80 \/8/985| (01661101. 01011260 0 €७870401 


ऋग्वेदः मं° ६ । सू० १९ ॥ ४३३ 





पदार्थः--हे (इन्र) त्यन्त रेश्वयं के देने वाते (राजन्‌) विद्य, भौर विनय 
से प्रकाशमान जसे हम लोग (ते) भर के {नृतमानिः) भ्रति उत्तम मनुष्य विद्यमान 
जिन म उन (ऊती) रकण ॒भ्रादिकों से (नृवत्‌) मनुष्यों क तुत्थ (वामम्‌) प्रशंसा 
करने योग्य कमं का (वंसीमहि) विमाग करे भौर (शोमतेभिः) सुनाने योग्य 
वचनो से (उभयस्य) दोनों राजा भ्रौर प्रजा मे वर्तमान (वस्वः) धन का 
(ईक्षे) भ दशन करता हं वसे भ्राप (बृहन्तम्‌) बड़े (महि) भ्रादर करने योग्य 
(स्थुरम्‌) स्थिर (रत्नम्‌) सुन्दर धन को (हि) ही (धाः) धारण करिये ॥१०॥ 


भावार्थः--इस मन्त्र में उपमालं०-राजजनों तथा प्रजाजनों प्रौर 
राजा को चाहिथे कि प्रयत्नो से भ्रशंसित विद्या भ्रौर बहुत घन की निरन्तर 
वृद्धि करे ॥१०॥ 

फिर उसी विपयको कहते है ॥ 

मरुत्वन्तं हप वाटधानमकंवारि दिव्यं शासमिन्द्रम्‌ । 
विश्वासाहमवसे नतनायोग्रं संहोदामिह तं हेम ॥११॥ 

पदा्थः--हे मनुष्यो हम लोग (इह) इस राज्यक्मं मे जिस को (नूतनाय ) 
नवीन (भवसे) रक्षण प्रादि के लिए (मरस्वन्तम्‌) धेष्ठ मनुष्य विद्यमान जिस के 
उस (वृषभम्‌) भ्रति ष्ठ ॒पूंत्रस वाते (वावृधानम्‌) त्यन्त वृद्धि को प्राप्त होते 
हुए (भ्रकबारिम्‌) नहीं विद्यमान है शब्द करते हृए शमु जिस के उस (दिग्यम्‌) 
सुन्दर (शालम्‌) पक्षपात का त्याग करके शासन करने बाले (विश्वासाहम्‌) सम्पण 
कृष्ट को सहने वाले (उग्रम्‌) तेजस्वी (सहोदाम्‌) बल देने वाले (इन्द्रम्‌) शरीर 


भ्रत्मा भ्रौर राजणोभा से भ्रत्यन्त शोभित का (हुवेम) हम स्वीकार करे (तम्‌) 
उसका प्राप लोग भी भ्राह्वान कर स्वीकार कीजिये ॥११॥। 

भावा्थंः- राजजनों भ्रौर प्रजाजनों को ,चाहये फि सब के रक्षण के 
लिये सब से उत्तम गण कमं भौर स्वभाव वाले राजा का स्वीकार करं 
प्रीर वह राजा सब की सम्मति से सत्य न्याय का निरन्तर भ्राचरण 
करे ॥११॥ 


ओ 
9 = 1 ^+ ॐ ॥ } > = # ॐ "> ४ त 
ना षि क 1 प 


फिर उसी विपयको कहते है ॥ 
जनं वन्निर्महि चिन्मन्य॑भानमेभ्यो वरभ्यों रन्धया येष्वास्म | 


अघा हि त्वां एयिव्यां शुरंखातो हव।महे तनये गोष्वप्सु ॥१२॥ 
पदा्यः--हे (वच्िन्‌) भ्रच्छे शस्त्र भोर प्रस््रके धारण करने वाले राजन्‌ 
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५३४ शरवेदः भं० ६। सू १६॥ 


ककन ण्नि व व0ि टि 0ि्दि्दोन्दपिदय ननि) 
(नश -व -----0-0-0--न-~~--0ि 





भप (एम्य.,) इन (न्थः) उत्तम प्रकार शिक्षित भ्रग्रणी मनुष्यों के लिए उष 
(महि) महान्‌ (मन्यमानम्‌) अभिभान करने वाले (जनम्‌) मनुष्य का (रन्धया) 
नाश करिये श्रोर (प्रधा) इस के भ्रनन्तर (येषु) जिन के निमित्त (श्ुरसातो) 
घुर बीर विभक्त (त ह जिस संप्राम मं उस मं (रस्मि) हं उसकी रका 
ध (ह) निस्ते १८ (षिभ्याम्‌) विस्तीं भूमि मे (योषु) पृथिवियों वा षनों 
[इवे य जलो वा प्राणो में (तनये) सन्तान के लिये जिन (त्वा) भ्रापको 
1 स्वीकार करते गों । 
कोभ ९२ ह बह भ्राप (चित्‌) भी हम लोगों का सत्कार 
ल) राजसम्बन्धी जनो } जो भिथ्या अभिमान करने वाला 
समं 2 < ५५१ सो दण्ड दीजिये प्रर युद्धविद्या से 
ण करिये जिससे भमिमें सा ` 
सिद होवे 1 १२॥ भूमिमे भाप लोगों की प्रदांसा - 


फिर उसी विपय को कहते ह ॥ ` 
बयं तं एमि, पुरहूत सख्येः श्बोरु्र इत्स्याम । 
जन्त वत्ापुमयानि शूर राया म॑देम दृता त्वोता; । १३॥ 


पवायः-३े (पु्ूत) वहतो से प्रशं 
९ शविति (शूर) वीर राज म्‌ 
(वे) परापे (एभिः) इन वर्तमान पहिते कहे गये भर इ क 


शररत हृए (उत्तरे) विजय के व ॥ द्‌ द कौ सेनां का (घन्तः) नाण 


न भावाषः-जो राज। 
शवर को जीत कर बड़ी लो मिवर के सदृश होवें तो सम्भरण 


४ भरकारित होरे ॥ १३॥ 
2 राजा भ्रौरप्रजाजनों के कृत्य वरन करने 
इसे पव सूत फे भरथे के साय 1 


संगति जाननी बाहे ॥ 
सुषत सष्राप्त हेमा ॥ 
~~ 


क 
2, 
<> 
१ 
ॐ 
3 
4 
~^ 
म 
~< 
~ 
= 
व 
५ 
| 
कये 
2 
=, 
"क 


यह छठे मण्डल तर उग्नीस्वां 
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भ्रय त्रयोदशर्चंस्य विशतितमस्य सुक्तस्थ भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषिः 1 इन््रो 
देवता! १ भाष्यनष्टुप्‌ चन्दः । गाग्बारः स्वरः! २।१।७। १२ पङ्ष्तिः। 
४। ६ भुरिक्पङ्पितः। १३ स्वराद्पडङ्वितः। १० निचत्पङ्पितश्छन्दः 1 पञ्चमः 


स्वरः ! ५1८1 ९। ११ निचृत्त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धवतः स्वरः ॥ 


भरव तेरह ऋचा वाले वसवे सुक्त फा भ्र।रम्म है उसके प्रथम म्र भँ भव 
मनुष्यों ो किच को इच्छा करनी चाये इस विपय को क्ते है ॥ 


चोने य इन्द्राभि भूमाभेस्तस्थो रयिः शव॑सा पृरसु जनान्‌ । 
तं नः सदल्भरणुवेरासां दद्धि सुनो सहसो छत्रत्र्॑‌ ॥१॥ 


पवार्थः- हे (सहसः) बल से (सुनो) श ष्ठ पुत्र (इन्र) भ्रत्यन्त श्वेष्ठ 
घन से युक्त (यः) जो (धोः) विजुती वा सूयं के (न) समान प्रकाशित (रथिः) घन 
£ इसका (भ्रयः) स्वामी (शवसा) वल से (पृषु) संग्रामो मे (जनान्‌) मनुष्यों के 
प्रति (भ्रमि) सन्म (तस्यो ) वत्तमान होवे (तम्‌) उस (सहस्रभरम्‌) असंख्य को 
धारणं करने वले (वश्रतुरम्‌) जसे मेधोको वसे शवरुमरो का नाश करता 2 जिसे 
उप्र तवा (उवरासाम्‌) वहुत भ 5 मूमियो मे भेऽ विजय को (नः) हम लोगों के 
लिये (दद्धि) दीजिये जिससे हम लोग लक्ष्मीवान्‌ (भूम) होवे ॥ १॥ 

भावार्थः - इस मन्त्र मेँ उपमालं०-जो मनुष्य विजुली के सदृश 
पराक्रमी भ्रौर सूयं के सदृश प्रतापयुक्त हए संग्रामो मे साहसिक होवे वे 
विजयवान्‌ होवें ।१॥ 

फिर उसी विषय को भरगले मण्मर में कहते ह ॥ 

दिषो न तुभ्यमन्विन्द्र सत्रासुं देवेभिं्षायि विशम्‌! 
अहं यदषजभपो त्रिया इन्नृजीपिन विप्ण॑ना सचान; ॥२॥ 

पबार्यः- हे (श्टजीपिन्‌) सरल घमं से युक्त (इख) राजन्‌ जसे सूयं (दिष्णुना) 
व्यापकं जगदीश्वर वा बिजली सं (सानः) मिलने वाला (यत्‌) जिसको (भरपः) 
जलो के (यव्रिवांसम्‌) विभाग करते हए ॒(वृश्रम्‌) भ्रच्छादन करने वाते (श्रहिम्‌) 
मेष को (हन्‌) नाश करताटहै वैसे (देवेभिः) विद्ठानों चे (तुभ्यम्‌) भाप के लिये 
(सत्रा) सत्य से (दिवः) कामना करते हए (न) जैसे व॑स (विश्वम्‌) सम्पूणं 
(भसरयम्‌) मखं पापी जनौ का देश्यं (अन्‌, षायि) पचे धारण क्या जाता 


६ै।२॥ र 
भवाथः इस मन्त मं उपमालं हे मनुष्यो ! जैसे सूयं भ्राठं 
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महीने मेँ जल के रसो को भ्राकपंण के द्वारा हरण करके चातुर्मास्य मे 
वर्षाता है वे ही राजा ्राठ महीने करों को ग्रहण कर भ्रमय की वृष्टि 
करके प्रजा का पालन करे ।\२॥ 
फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
तजी यान्‌ तवसस्तदीयान्‌ कृतबरहोग्र वृ्धम॑हाः । 
रनौमवन्‌ मधुनः सोम्यस्य विश्वासां यत्पुरां दत्तुमावंत्‌ ॥२॥ 
पदाथः हे मनुष्यो (यत्‌) जो शग्रुभों का (तुवन्‌) नाण करता हुभा (भोजी- 
पान्‌) भरतिशय पराक्रमयुक्त जन (तवसः) वल का (तवीयान्‌) भरत्यन्त प्रशंसित 
(हतब्रह्मा) किया धन वा प्रनत॒ जिसने वह्‌ (वृदमहाः) वड़े सहायक जिसके एसा 
(इषः) एेए्वयं का बढ़ाने बाला (राजा) प्रकाशमान राजा (भ्रभवद्‌) होवे भरर 
(सोम्यस्य) रस प्ादिकों में हृए (मधनः) मधुर भ्रादि गुणों से युक्त भ्रौर 
(विश्वासम्‌) सम्पूशं (पराम्‌) नगरियों के (दत्तम्‌) नाण करने वाले की (भावत्‌) 
रत्ना करे उधी को राजा करिये ॥३॥ 
नी । जो पराक्रमी, बली जनों भँ बली, विद्वान म 
विन्‌, वृद जनो म वदध भोर जीतते हृए भूत्यां का सत्कार करने वाला 
दोषे उसी को राज्य मे भ्रमिपिक्रत करके सुखी हृजिये 11३1 
ए फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
रतरपद्र्णयं दद्रा दशोणये कवयेऽकंसौतौ | 


| वधेः शष्णस्याशुप॑स्य भाया; पिमो नारिरेची क चन भ ॥४॥ 
पदार्थे (इ) भरन देने वाते राजन = 

जानने वाते (शतः) सौ संख्या से परिभित 
राज्यवहार मे (भद्‌) नही दित होते ह भोर (भकसातो 
॥ भ्रन्न प्रादि के विमाय. 

य दण ग्यून जिषसे उक (कवये) विद्वान्‌ के १ (शषुषस्य) णोषण ॥ 
र म) बकषिष्ठ कौ (मायाः) बुद्धयो को (पित्वः) भन्न भादि (किम्‌, चन्‌] 
कृ मो (न) नही (भ, प्ररिरेवीत्‌) भ्ये प्रकार भ्रलग करता है उनका सत्कार, 
करिये भ्र्यात्‌ प्रशा करिये ॥४॥ 3 
मावाधंः- हे मनुष्यो ! जो षममागं म 

चलते है उनको राजा नित्य दण्ड देवे भ्रोर स 


रजो दश्च इन्द्रियां से परधर्म 
कात्याग करके घमं का भ्राचरण करते त्कार 
1 दै उनका निरन्तर स 


[) 650७ क अ > ४9 + 
(व हिवि 9 डि किः जि आक क जिः ज यन आक को को दो के जि-जये. भे कि 


राजन्‌ प्रपञो (पणयः) व्यवहारो के 
वा भ्रसंर्प (वः) वर्षो से (अत्र) ६ 4 
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फिर उसी विषय को कहते ई ॥ 
महो दरहो अपं विश्वायुं धायि वनस्य यत्पतने पादि श्ण । 
उठ ष सरथं सार॑थये करिग्रः कराय सर्यस्य सातौ ॥५॥ 


पवाथंः--है राजन्‌ भ्राप से (वचस्य) शस्त्र भ्रोर प्रस्वविशेष के \पतमे) 
पिरेमेंजो (द्रहः) बरोह करने वालों को {भ्रप, पादि) दूर करे जिषसे (महः) 
भ्रत्यन्त (विकष्वायु) सम्पूणं जीवन (धायि) धारण क्रिया जाय प्रौर (यत्‌) जो 
(इन्रः) शत्रभो का नाशक सेनाका स्वामी (सारथये) वाहन चलाने वाते के लिये 
(सरयप्‌) वाहन फे सहित वर्तमान को (सूर्य्य) सूयं के (खातो) उत्तम प्रकार 
` विभागमे (कूुश्षाय) वख के प्रहरके लिये (उ) बहुत (कः) करे (सः) वह्‌ 
(शुष्णः) वलिष्ठ का सम्बग्धी सत्कार करने योग्य है ॥५॥ । 
भावायः- राजा को चाहिये.कि द्रोह भादि दोषोंका त्याग करके 
बरह्मचर्यं भादि से सम्पूणं जनों को भ्रधिक भ्रवस्था वाले करके रथ प्रादि 
सेना के भ्रंगों को सूयं के तुल्य प्रकाश्चित करके सत्य प्रौर भ्रसत्य के विभाग 
से प्रजाजों का पालन करे ॥५॥ 


फिर राजा को फिष्रका निषेव करना चाहिये इस विषय को कहते ६ ॥ 
्र श्येनो न मंदिरमंशभस्मे भरर द्‌।सस्य नसुंचेभेथायन्‌ । 
भावमा घाय्यं ससन्तं पृणग्राया सभिपा सं स्वस्ति ॥६॥ 


पदार्थः- जो राजा (मदिरम्‌) मादक द्रष्य भौर (भंशुम्‌) वंयक्विद्या 
की रीतिसे विभाग क्यिगये का सेवन करते हुए भ्रौर (नमुचेः) नहीं करने वाले 
(दा्षस्य) सेवक के (शिरः) मस्तक को (श्येनः) वाज पक्षी (न) जैद वैसे (प्र, 
मयान्‌) भरत्यन्त मथन करता भा (्रष्मं) इसङे लिये कर्टिन शिष्य फो (नमीम) 
नजर (साम्यम्‌) कभ के भरन्त करने वति को (ससन्तम्‌) सोते हए को करके (भर, 
भ्रावत्‌) रक्षा करे भ्रोर {रष्या) धनसे (स्वस्ति) सुल को (सम्‌, पूणक) उततम 
कार पूणं करता है तथा (इषा, भ्रन्न प्रादि से सुक्को (सम्‌) भ्रच्दे प्रकार पूरं 
करता है वह सन्नाद्‌ होने के योग्य होवं ॥६॥ 


भावा्थः-इस मन्त्र में उपमालं०- राजाभ्रों का यह्‌ उचित कमं 
हैकिजो मादक द्रव्य का सेवन कर उनको भरत्यन्त दण्ड देके. यथायोग्य 
सत्कार से भ्प्रमादियों का सत्कार कर, वे साघ्राज्य करने को योग्य 
होवं ॥६॥ 


। 
। 
| 
| 
४ 
| 
| 
१1 
| 
| 
। 
- 
| 
| 
1 
्‌ 
। 
। 
1 
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भदे , _ वैदः मं° ६। सु २०॥ 





फिर राजा क्या करे इस विपय को कहते ह ॥ 
वि पिपरोरहिमायस्य हन्हाः पुरे वन्निन्छव॑सा न द॑देः । 
छदाभन्त्रकणो अ्रमष्यमृजिष्व॑ने दानं दावं दाः ॥७।। 
पदार्थः - हे (वचन्‌) शस्त्र प्रौर भस्त्रा को धारण करने वाले (सुदामन्‌) 
उततम प्रकर सरं दाता राजन्‌ भ्राप (प्रहिमायस्थ) मेष का ढांप लेना जैसे वसे कपटता 
जिखकौ उस (पिभ्रोः) व्यापक कौ (दृढ हाः) ढ़ (पुरः) नगरियों को (शवसा) बल 
से (न) नहं (वि, ददः) विशेष नष्ट कीजिये प्रर जो (श्रभरषटष्यम्‌) नहीं सहने 


योग्य (दात्रम्‌) दान को (ऋजिष्ष्वने) सरलता भ्रादि गुणो के बद़ानेवाले (दाशुषे) । 
दान देने योग्य परप के लिए (वाः) दीजिये (तत्‌) उस (रेक्णः) घनदान को हम 


लोगो के लिये भी दीजिये ॥७॥। 


भावारथः- राजा को चाहिये कि छल ग्रादि का त्याग कर नौर भ्रपने 
नगरो को दृढ़ करके कभी छेदन न करे भ्रौर सुपार के लिये दान दे भौर 
कुपात्र का तिरस्कार करे ॥७॥ 


फिर राजा क्या करे इस विपय को कहते है ॥। 
स वैष दशमायं दशोणि ततंजिमिनद्रः खभिष्भ्नः । 
भा त्र शरदिभं योतनाय मातुमे सयुं खना स्यध्यं | ८॥ 


पवार्थः--हे राजन्‌ ज (स्वभिष्टिसुम्नः) उत्तम प्रकार भरभीष्ट । 
(इणः) अत्यन्त दे्वयेमुगत राजा (खः) वह्‌ प्राप (चोतनाय) प्रकाण व । 


द्लोणिम्‌ परित्याग जिसका भौर (ूतृजिम्‌) बल से ) 
3 द युक्त (तुरम्‌ 
व 1 दायो फो (इयषये) भप्त होने के मिये (मातुः) माता से 


भ्र 


कीजिये ॥८॥ ५२. (भष्व्‌) निरन्तर्‌ (भा, उप, सुजा) समीप प्रकट 


भावा्थः- वही राजा धनवान्‌ 
कमं प्रौर विज्ञानको बढ़ा के भ्रभी 


फिर उसी विषय को 
स॒ ई सो बनो अभ॑तीतो विच्दरजं ए र । 
षौ अप्यत गते वषोयुनौ बहत इम्‌ ॥९॥ 
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हवे फि लो दद इन्द्र्यो से उत्तम । 
माता के सदृश प्रजाग्रों का पालन करे । व म स | 
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पदार्यः- (सः) वह प्रताप से युक्छ राजा (वुब्रहुणम्‌) जिषसे मेषका 
नाश करता है उस (यच्रम्‌) वच को (गभस्तो) किरण भ सूयं जेषे वैसे (विरत्‌) 
धारण करता भ्रा (भ्रप्रतीतः) शतरुभ्रो से नहीं जाना गया (स्पृधः) स्पर्धा करते ह 
जिनमे उनका भ्रौर (ईम्‌) जल का (वनते) सेवन करता है प्रौर (हरी) घोड़ जंमे 
धारण शरोर भराक्पणको वपे वा (श्रस्तेव) प्रेरणा करने वाला सारथि जते वते 
(गर) गृह में (भ्रधि, तिष्ठत्‌) स्विति होताहैवैतने भ्रप जो (वचोयुजा) वचन से 
युक्त करते वे दोनों (ऋष्वम्‌) बड़े (इन्द्रम्‌) विजुली के सदश राजा को (वहतः) 
पहुचाते है उन को वाहनों मे युक्त करिये ॥६॥ । 

भावार्थैः- राजा सदा ही भ्रपने विचार को छिपावे जव कार्यं सिद्ध 
होवे तमी लोग प्रकट जानं भौर शस्त्रो को घारण कर सेनाभ्रों को उत्तम 
प्रकार शिक्षा देकर बडे एेदवयं को प्राप्त होवे ॥€॥ 

फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को कहते है ॥ * 

सनेम तेऽवं घा न्यं इनदर भ पूरवः स्तवन्त एना यङः । 
सप्त यत्पुरः चमे शारदीदन्दासींः परङस्सांय शिक्षन्‌ ॥१०॥ 

पदाथंः- हे (इ) प्रत्यन्त देश्वयं भौर सुल के देतेवाले (ते) भाप 
(वसा) रक्षण प्रादि से हम लोग (सप्त) सात (पुरः) नगरियों का (सनेम) 
विभाग करे भौर जंघे (पूरवः) मनुष्य (एना) इस (श्रवसा) रक्षण भ्रादि से भौर 
(यजञैः) भे ष्ठ व्यवहाररूप यजो से (स्तवन्ते) स्तुति करते ह इससे (नव्यः) नवीनों 
भ हृए भाप उनसे स्तुति करिये भौर (यत्‌) जो (श्म) गृह भौर (शारदीः) 
शरत्काल मे हुई (दासीः) सेविका को प्राप्त होके (पुख्करुत्वाय) वहत शस्ववाले 
के लिए (क्षिन्‌) शिका देता हमा दुःखो फो (पर, दद्‌) नष्ट करता है भौर वभो 
फो (हृन्‌) सारता है वह्‌ सव से सत्कार करने योग्य है ॥१०॥ 

भावा्ंः- हे मनुष्यो ! जेते राजा विनय से वत्तंमान है वेते ही सवः 
वत्तंमान होवे भौर पुरषाथं से सुन्दर पुरोंका निर्माण करके उन सब 
ऋतु मे सुख देने वालों मे निवास करते हए दुःखो को दुर फेके ।॥१०॥ 

फिर राजा क्या करे दस विषय को कहते है ॥ 

तवं वृष नदर पृषो शरवेरिवस्यन्नुशने काग्यायं । 
पर नववास्त्वमनुदेयं महे पित्रे ददाय स्वं नपातम्‌ ॥११॥ 

पवा्येः- हे (इ) विचा भोर देष्वयं से युक्त (पूयः) प्राचीनो चे किये 
गए विद्वान्‌ (त्वम्‌) प्राप (बुधः) वृद्धि करनेवार्लो की (वरिवस्यन्‌) सेवा करते 


क क 1 0 7 ` क 1 
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४४९. ऋग्वेदः मं० ६। सुऽ २०॥ 





हए (उने) कामना करते हुए (कव्याय) विद्वानों से उत्तम प्रकार शिक्षित के 
लिए दाता (भूः) हजिये (स्वम्‌) भ्रपने (नपालमू) पतन से रदित (भनुदेयम्‌) प्ण्चात्‌ 
देने योग्य (नववास्त्वम्‌) नवीन निवास को (महे) बड़ (पित्रे) पालन करने वाले के 
लिये (ददाथ) दीजिये भ्रौर नहीं (परा, पीये लीजिये भ्र्थात्‌ न लौटा्ये ॥११॥ 

भावा्थः-जो राजा सव का यथायोग्य सत्कार करता है वह॒ पिता 
के तुल्य होता है ॥११॥ ; 


फिरवह क्या करे इम विषय को कहते है ॥ 
तवे धुनिरिन्द्र निमतीश्चेणोरपः सीरा न सव॑न्तीः । 
र यत्समदरभति शुर पि पारयां तुवेशं यदुं स्वस्ति ॥१२॥ 


४ पदार्थः--हे (इन्र) सव के प्रान करने वाते (धुनिः) शचरुभों के कम्पाने 
बाति (त्वम्‌) भाप (युनिमतीः) शब्द करती हुई प्रजाये (सीराः) नाडि तथा 
(भरपः) जल भोर (लबभ्तीः) नदियां (समुद्रम्‌) समुद वा भन्तरिकष को (न) जसे 
वं (स्वस्ति) सुख को (णोः) प्रिद कीनिये भरर हे (भरर) वीर (यत्‌) जो 
भाप (तुवम्‌) शीघ्र वश को प्राप्त होने वाने (यदुम्‌) यत्नशील मनुष्य का (भ्रः 


परति, परि) प्रसिद्ध भरत्यन्त पालन करते हो बह श्रा ौं 
से पार कीजिये 1१२॥ हो बह भ्राप हम लोगो को (पारया) दुः 


सुख के देने वालि शदो से युक्त प्रीर भ्रानन्त प्रजाग्न क वयं 

नदियां समुद्र को प्राप्त होकर स्थिर हो (04 
होकर निदवन होवें ठेसा करिये ॥ १२॥ 

| सा फिर वष्ट क्या करे इम विषय को कहते ह ॥ 
तष ह सद्‌ वि्वमानो सस्तो घुनीडसुरी या इ सिष्वप । 
दीदयदित्तभ्यं सोर्मि। छुन्दभीतिरिथमभुतिः प्वथय १ क! ।|१३॥ 
पदा्थः-हे (इ) सु्लके ~ 

(धुनीचुमुरी) शब्द भ्रौर भोग (भ्राजो) ८ १। व 
है भौर जो (खस्तः) शयन 
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ऋग्वेदः मं० ६ । सु०२१॥ ४४१ 





(इत्‌) ही सुख को देवे (स्यत्‌) उसको (ह) निश्चय से भ्रौर उन सों का सदा 
सत्कार करिये ॥ १३॥ 
भावार्थः- हे राजन्‌ ! राप वहत बोलने वाले, भोक्ता, वीर जनों 
का सत्कार करके सेनाग्रं को प्रवल करिये ॥१३॥ 
इस सूक्त मे इनदर, विद्वान्‌, राजा भ्रौर प्रजा के गुण ॒वणंन करने से इस सूक्त के 
भ्रथं की इससे पूवं सूक्त के भ्रथं के साय संगति जाननी चाहिए ॥ 
यह्‌ छठे मण्डल में बीसवां सुक्त समाप्त हृभ्रा ॥ 


। 





श्रथ द्वादक्च्च॑स्यं फविक्षतितमस्य सुक्तस्य भरद्टाओो वाहुस्पत्य षिः 1 इथ्रो 
देवता! १।२।९। १०। १२ विराद्‌ त्रिष्टुप्‌ ।४।५।६। १९१ त्रिष्टुष्‌ 1 
३ 1 ७ निचत्त्िष्टुष्‌ छन्दः 1 पञ्चमः स्वरः! च स्वराड्‌ बृहतीच्छन्वः । मध्यमः 
स्वरः ॥ 

भब बारह ऋषावाते इक्कीसर्वे मुक्त का भ्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में 

फिर उस राजा का किसर भयं भ्राधय करर इस विपय को कहते है 
इमा उ त्वा पुशतम॑स्य कारोहेव्यं वीर हन्या इदन्ते । 
धियो रथेष्ठामजरं नवीयो रयिविभूतिरीयते वचस्या ॥१॥ 

पदार्थैः - हे (वीर) मय से रदित जो (प्र्तमस्य) भरतिशय बहत गुणो घे 
विशिष्ट (कारोः) कारीगर के (ह्यम्‌) देने योग्य को (हवन्ते) ग्रहृण करते है भोर 
जो (इमाः) ये वर्तमान प्रजाये (हग्याः) देने योग्य (धियः) बुद्ियों को भौर जो 
(रयेष्ठाम्‌) रथ में रिथत होने वाते (नवीयः) भ्रतिणय नवीन (भजरम्‌) वद्धावस्था 
सै रहित शरीर को (रयिः) घन भ्रौर (वचस्या) वचन में हप्रा (विभूतिः) रेश्वयं 
(श्यते) प्राप्त होता है उनसे युक्त (त्वा) भ्रापका (उ) तकं वितकं से हम लोग 
सत्कार करे ॥ १॥ 

भावाः जो पुरुष प्रशंसा करने योगय वुद्धि का स्वीकार करके 
उससे बद्धावस्था आर रोग से रहित भत्यन्त लम भ्रौर एेदवयं को प्राप्त 
होत। है उक शित्पीजनप्रिय राजा का सत्कार करना चाहिये ।१॥ 

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते ६ ॥ 

तसु स्तुष इनदरं यो विदानो गिर्वाहसं गोभियेहंदम्‌ । 


यस्थ दिवमति महना ¶यिव्या, पुरुमायस्य (ररिचि मंहितम्‌ ॥२॥ 
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पदा्थः-हे राजन्‌ (यः) जो (विदानः) जानता हुभ्रा (गीर्भिः) वाशियों घे 
(पिर्वाहुसम्‌) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी के प्राप्त कराने वाते (यज्ञवुदधम्‌) यज्ञ मे 
भरादर करने योग्य विद्धान्‌ भ्रौर (दिवम्‌) कामना करते हुए (इनम्‌) परमेष्व््यंभ्रद 
जन को प्राप्त होकर (पृथिव्याः) पृथिवी भ्रोर (यस्य) जिस (पुर्मायस्थ) वहत 
कपट स युक्त दुष्ट जन की (मह ना) महिमा से (महिष्वम्‌) महिमा को (भ्रति, 
रिरिचे) बद़ाता है भ्रोर जिसकी भाप (उ) तक विते से (स्तृषे) प्रशंसा करते हो 
(तम्‌) उष जनका ह्म लोग स्वीक।र करे ॥२॥ । 
3 श मनुष्य एश्वये के वदने वाले सूयं के सदृश 
्काशमान राजा को सत्य का करे वे महिमा को 
10 हमा को प्राप्त होकर दुःख 

व क फिर उसी विपय को कहते है ॥ 

स॒ इत्तमोवयुनं ततन्वत्घर्य॑ण वयुनवच्चकार । 
कदा ते मत्तां अगतस्य धामेयचन्तो न मिनन्ति खधावः ॥३॥ 

पश्यः है जगदीश्वर जो श्राप (सूर्येण) सूयं से (तमः जैसे वसे 
ज्ञानप्रकाश से (भ्रवयुनम्‌) परज्ञानान्धकार को नष्ट (बकार) ध ६ चो 
बि के सदृश भ्रोर वृद्धि का (ततम्बत्‌) विष्तार करते हए ह (सः) (इत्‌) वही 
सेवा करने योग्य है 1 हे (स्वधावः) बहुत भरन से युक्त (मर्ताः) मनुप्य (प्रमृतस्य} 
सस जगदीश्वर क (ते) भ्राप के सम्बण्व मे (षाम) धारण करते जिषे 

मिलान छौ इच्छा{करते हए (कदा) कद (न) नहीं (भिनम्ति) नष्ट करते ह 

भर्यात्‌ भ को दूर करते ह ।।३॥ 

४ इस मन्त्र भे उपमालं०- जो मनुष्य स्वी 
कार कर भ्रौरविज्ञान वदाय के परमेदवर की वा 
वे विस्तीर्णं सुल को प्रप्त होते है ।॥३॥ ` 0 
छ मनुष्यो को विदानो के प्रति क्या क्या पूना चाहिये | 

¦ इस वियय को कहते है ॥ ` 
यस्ता चकार स कुं खिदिरः कमा जनं चरति कासं 5 
कस्त यश मनसे शं बरौ को {नर षत; स होता ।,५॥ 

पदाथः--हे (इ) इःखविदाऱ विदन्‌ (यः) ¦ 
ठन्‌ (यः) जो (इनः देष्वय्ये 

का करने वाला (कह) (स्वित्‌) कही! (ता) उन को (सर भ (कालु) 
छल (विष) भ्म भ (तः) वह्‌ (कम्‌) बुल शो भोर (जरम्‌ मनृष्य को ` 
(भ्रा, जरति) भ्राचरण॒ करता भर्यात्‌ प्राप्त होता है भौर (ते) भरापके (वराय) 
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धे ष्ठ (मनसे) विवारशील चित्त के लिए (फः ) कौन (यज्ञः) मेल करना सूप यज्ञ 
(शम्‌) सुल को करता है भौर (कः) कौन (भरकः) भ्रादर करने योग्य भौर 
(कतमः) कौन सा (सः) वह (होता) दाता कलोता है इन के उत्तरो को 
के हियि ॥१४।। 

भावा्ः- हे विद्ठन्‌ ! उन बुद्धि की बृद्धियों को कौन कर सके, 
उपकार के लिये बुद्धियों म कौन चलता है, कौन भ्रादर करने योग्य भ्रीर 
कौन दाता होता है इन भरदनों के समाधानों को करिये ॥४॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कते है ॥ 
इद्‌ा हि ते वेविषतः पुराजाः भत्नासं आदः पुख्छृत्सखायः । 
ये म॑ध्यमासं उत नूतनास उतावमस्य पुख्हूत बोधि ॥५॥ 


| | पदार्थः-ड (पचत) वहृतों से प्रशंसा किये गए (पुत्‌) बहतो को करने 
| बाले प्रतापयुक्त राजन्‌ (ये) जो (हि) निश्चित (राजाः) पूवं भ्रक्ट हए (भ्नासः) 
| प्राचीन (मण्यमासः) मध्य श्रवस्या में हुए भ्रीर (उत) भी (नूतनासः) नवीन (ते) 
| भ्रापके (सायः) भित्र (भ्रासुः) ह उनको (इद!) इस समय तथा (वेविषतः) ण्याप्त 
| हुए भौर (उत) भी (श्रवमस्य) भावनिक के सम्बन्धियों को भ्राप (बोधि) चेतन 
। करिये ॥५॥ 

| भावार्यः--हे मनुष्यो ! जो भ्राप लोगों के साथ मत्री काभ्राचरण 
करते ह वे वृद्ध, वृद्धतर तथा मध्यम भ्रौर भी तुल्य भ्रवस्थावाले हो उनमें 
मित्रता की निर्चय रक्षा करिये एसा होने पर निश्चित राज्य की वृदधि 
॥ 

1 

ध 





होती है, यह ही पएू्वमन्तर मे कटे हुए प्रदनों का उत्तर हे ॥५॥ 
किर मनष्यों को वया फरना चाहिए इस विषय को कहते ह ॥ 
तं पृच्छन्तोऽवरासः पराणि परत्ना ते इन्र शलालु येमुः । 


अर्चामसि वीर व्रह्वाहो यादेव विद्र तात महान्त्‌ ॥६।॥। 


पदारवः--हे (वीर) शूरता भ्रादि गृण से युक्त (इन्ध) विदन्‌ जो (भवराषः) 

मराधूनिक जिज्ञासु भर्यात्‌ ब्रह्म को जानने की इच्छा करने वाले जन (तम्‌) उन 
(महान्तम्‌) महाशय (स्वा) भ्रापको (पृच्छन्तः) पूते हुए ह (ते) वे (पराणि) उत्तर 

. फाल मं वत्तमान भ्रौर (प्रत्ना) पूर्वकाल मे स्थित (त्या) वेद में प्रतिपादित विषयों 
को (घु, पेमुः) ्रनुकूल नियम म लाते है उनका हम लोग (श्र्वामसि) सत्कार 
करते है भ्रोर हे (ब्रह्मवाहः) घन भ्रौर धान्य को प्राप्त करानि वलि विद्वान्‌ हम लोग 
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(यात्‌) जितनों को (विप्र) जानें (तात्‌) उतनों (एव) ही को भाप लोग 
जानिये 1६॥ 

भावार्थः -हे मनुष्यो ! भ्राप लोगों को मित्रतापूवंक मेल कर तथा 
पूवं भ्रौर पर विज्ञानो को प्राप्त होकर भ्रत्यन्त सुक्ल को प्राप्त होना 
चाहिये ।1६॥ 


फिर उसी वियय को कहते है ॥ 
अमि त्वा पाने रक्षसो वि तस्ये महिं नक्नानममि तत्सु तिष्ठ । 
तव प्रलेन्‌ युज्न सरूपा कञंण धृष्णो अप ता चदख ।।७॥ `. 


पदा्थः--हे (धृष्णो) दद्‌ राजन्‌ (तव) भ्रापका जो (महि) वड़ा (जज्ञानम्‌) 
सुखजनक (पाजः) बल (रक्षसः) दुष्ट मनुष्यों के (परभि, वि, तस्ये ) सन्मुख विशेष- 
कृर स्थित होता है (तत्‌) वह (स्वा) भरापको प्राप्त होवे भोर प्राप उसके (अधि, सु, 
तिष्ठ) सल्युल स्थित हूजिये उपर (प्रलनेन) प्राचीन (युज्येन) युक्त करने कै योग्य 
(सद्या) मित्र भ्रोर (वचो) शरत प्रर भरस्व के समूह से भ्राप (ता) उन शब्रु- 
सेना््रो को (प्रप, नुदस्व) दुर करिये ।1७॥ 

 _ भावाभेः- हे राजजन ! जो राजपुरुष दुष्टो के लि | 

शष्ठ का पालन करते ह उनका भ्राप सत्कार जस । 1 9 


फिर विदानो कोक्या करना चाहिये इस विषय को 
। कहते ह 
प तु शुषीनर नूतनस्य ब्रह्मण्यतो वीर कारषायः । 


सं शा.पिः प्रदिवि पिदृणां शखर पयं सुहव एष्टौ ॥८॥ 


पदार्थः-हे वीर) दुष्टो के नाथ करने भ्रौर विद्धानां 

र (कारघायः) शिल्मी विद्रानों 
म वाति (इन्द्र) न्याय के स्वामी विद्रन्‌ (6 न्‌) भाष (स 
० ९ व प्रकार से यज्ञक्रिया मे (सृहवः) उत्त प्रकार ज्ञान भौर विज्ञान वाले 
रवर (अमष) हूजिये (सः) वह्‌ श्राप (तु) तो (हि) निश्चय से (पित्‌- 
भाम्‌। भरात्‌ पालो की (प्रदिवि) कृष्ट कामना मरं (प्रापिः) व्याप्त होनेवाने हुए 


(अ्रह्मण्यतः) घनप्राप्वि कौ इच्छा करते हों ा 
(भ्‌धि) सुनिये ॥८॥ भा का सत्कार करिये भ्रौरे उनके वचनो को 


भावायः - वही उत्तम विद्वान्‌ क 
वचनो को सुन क उत्तम विति स जनो चे विद्यासम्बन्धी 
की प्राप्ति से सुखी होता है बा 
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फिर उसी विषय को भरगते मन्त्र में कहते है ॥ 
भोतये वरणं मित्रमिन्द्रं मरतं; कृष्वाव॑से नो अच । 
प्र पूषणं विष्णुंभृगिन पुरन्धि सवितारमोषधीः पर्वताश्च ॥९॥ 


पदार्थः-हे विद्धन्‌ भ्राप (रच) इस समय (नः) हम लोगों को (ऊतये) रक्षा 
भादि के लिये (वरणम्‌) उदान भ्नोर (भित्रम्‌) प्राण वायु (इनम्‌) विजुली को 
(मर्तः) पवनो को (भ, एष्व) भ्रच्चे प्रकार करिये भरौर (भ्रवसे) ज्ञान भ्रादिके लिये 
(पूषणम्‌) पुष्टि करनेवाले समान वायु (विष्णुम्‌) व्यापक व्यान भोर वनञ्जय वायु 
को वा हिरण्यगमं परमात्मा को भ्रौर (भरग्निम्‌) प्रसिद्ध अग्नि (पुरग्धिम्‌) सब को 
धारण करनेवाले सूत्रात्मा (सवितारम्‌) सूर्यमण्डल (भ्रोदधोः) सोमलता भादि 
प्ोपधियों भौर (पवतान्‌, च) मेषो वा पवतो को (भ्र) भच्छे प्रकार करिये ॥६॥ 

भावार्थः-हे विद्धान्‌ जनो ! हम लोगों के लिये जसे पृथिवी भ्रादि 
पदाथं सुखकारक होवे वंसे करिये ।९॥। 

फिर मनुष्यों को किसकी उपासना करनी बाहिये इस विपय को कहते है ॥ 

इम उं त्वा पुरश।क प्रयजथो जरितारो अभ्यचन्त्यकः । 
रषी हवमा वतो हंशनो न स्ववा अन्यो अत्‌ रवद्‌स्वि ॥१०॥ 


पदार्थः-हे (भ्रयश्थो) य्न से मेल करने को योभ्य (पुरक्ञाक) यहुत सामथ्यं 
से यक्त परमेश्वर जो (इमे) ये (जरितारः) विद्या के लाम की स्तुति करनेवाले जन 
(भरः ) सत्कारो से (स्वा) भ्रापका (घनि, भवन्ति) सव भ्रोर से सत्कार करते ह । 
हे (भमत) नाशरहित जिन (स्वद्‌) भ्रा से (त्वावान्‌, भ्रापके सदुश (भ्रन्यः) भन्य 
दूषरा (न) नहीं (भ्रस्त) है वह्‌ (हवानः) प्रशंप्रा करते हए ॒भ्राप उन (हुवतः) 
सतुति करते हप्र को भोर (हवम्‌) उच्चारित शब्दको (भ्रा) सव प्रकार (षधि) 
सुनिये (उ) भ्रौर उनका स्वीकार करिये ॥१०॥ 
भावार्थः हे मनुष्यो ! जसे विद्वान्‌ जन परमात्मा की स्तुति भ्रौर 
भ्रार्थना करके उपासना करते ह वसे भ्रापलोग भी उपासना करो भ्रौर 
उसके सदश वा उससे भ्रधिक कोई भी नहीं है एसा जानो ॥१०॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विपय को कते ६ ॥ 


ह म आ दाचषपं याहि विदान्‌ विशंभिः नो सहसो यजत्रैः । 
ये अग्निजिह्वा ऋतसाप आर्ये मु चक्गरुपरं दसाय ॥१२॥ 
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४४६ शरवैदः मं० ६। सु° २२॥ 





पदा्ंः--हे (सहषः) बलवान्‌ के (सूनो) सन्तान (विद्वान्‌) विद्यायुक्त जन 
भ्राप (मे) मेरी (वाचम्‌) वाणी को (उप, भ्रा, याहि) भरच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये 
भरर (ये) जो (भरग्निजिह्धाः) भन्ति के समान तीव्र प्रज्वलित जिह्वा जिनकी (ऋऋत- 
सापः) सत्य से युक्त होने वामे (भरासः) होते ई उन (विष्वेभिः) सम्पूणं (यजत्रः) 
मिलने योग्यो के साय (नु) शीघ्र मेरे उपदेश को प्राप्त हूजिये भ्रौर (ये) जो (उपरम्‌) 
मेष को जसे वैसे (दसाय) शबरुभो के नाण होने के लिये (मनूम्‌) विचारथील मनुष्य 
को (चकुः) करते है उनका सदा सत्कार करिये ॥११॥ 

ावार्येः--इस मन्त्र मे वाचकलु०-मनुष्य सदा ही [सत्यवादी 
विद्वानों को उत्तम प्रकार मिले भ्रोर प्रतिज्ञा से सत्य का भ्राचरण करे ॥ ११॥ 


फिर उसी विपय को कहते ह ॥ 
स ने बोषि पुर एता सुगेपूत दुगड पथिृषिद।नः। 
ये अ्धमास उरवो वर्िष्ठस्तभिने इन्रामि व॑ वाज॑म्‌ ॥१२॥ 


पदार्थः-हे (दन्न) सुल भोर रेण्वयं के भ्राप्त करानेवा (सः) वह्‌ भाप 
(प्रएता) अग्रगामी (सृगेषु) सुगम व्यवहारो मे (उत) शरीर (वृरगेष्‌) दुःख से प्राप्त 
हने योग्या मे (पयिदृत्‌) मागं को करने वातत (चिदानः) जानते हए (नः) हम लोगो 
को (बोधि) जानें भोर ) जो (भ्रधम.सः) थकावट से रहित (उरवः) बहत 
(बहिष्ठाः) भ्रतिशय पहुंबानेवाते ह (तेभिः) उनके साय (नः) हम लोगों केवा हम 
लोगों के लिये (वाजम्‌) विज्ञान को (रभि, वक्षि) प्राप्त कराये ॥१२॥ 


भावाः वही विद्रा भ 
भ्राप्त होकर भ्रौरो को घमं 1१ पा मङ्गलकारी, स्वयं धर्ममागं को 


मागं मे चलनेवाले करे, जो सदा सत्संग करता 
है बही सव से उत्तम होकर विज्ञान देने को योग्य होता है ॥१ ् 
इख सूक्त मे इन्द्रः विद्धान्‌" ईष्वर भ्रौर राजाफे { 
1 ध गणो का वंन होने से इस सूक्त 
के भ्रयेको इ इव सूक्त के भ्रयं के साय सङ्गति जाननी चाहिये ॥ ध 
यह्‌ छट मण्डल में इक्कोसवां सुत समाप्त हृश्रा ॥ 
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भवदे 


ववेद मं० ६ । यु० २२॥ ४४७ 


भ्रव गथारष् चायवाले वाईसवे सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मंत्र में भ्रव .मनूष्यों 
को किसकी उपासना करनी चाहिये दस विषय को भ्रगते मन्त्र में कते ह ॥ 


य एक इदधव्यंश्चपेणीनामिन्द्रं तं गीभिरभ्य॑चे आभिः । 
य पत्यते पभो दृण्यावान्त्सत्यः सत्वां पुरपायः सहस्वान्‌ ॥१॥ 


1 
; ५ 
( 
1 
| 
4 
{ 
4 
| 
॥ 


पदायः--हे मनुष्यो (यः) जो (चर्षणीनाम्‌) मनुष्यो के मध्यमे (एकः) 
भ्रकेला (इत्‌) ही (हव्यः) स्तुति करने भ्रौर ग्रहण करने योग्य है (तम्‌) उस (इन्द्रम्‌) 
एेश्वयं को देनेवाले का (भ्राभिः) इन (गीभिः) वारियों से मं (भमि, भच) सव 
प्रकार से सत्कार करता हं भोर (यः) जो (वृषनः) घर ष्ठ (वृष्ण्यावान्‌) बल भादि 
बहुत प्रियगुणो से युक्त (सत्यः) तीनों कालों मे भ्रवाध्य (सत्वा) सवत्र स्थित (पुर- 
मायः) वहतो को रचने व(ला (सहस्वान्‌) भ्रत्यन्त बल से युक्त हा (पत्यते) स्वामी 
कै सदृश भ्राचरण करता है उसका सत्कार करता हं उस परमेश्वर का भरापलोग 
सत्कार करिये ॥१॥ 


भावार्थः- हे मनुष्यो ! जो भ्रद्धितीय, सवसे उत्तम, सच्चिदानन्द- 
स्वरूप, स्यायकारी भ्रौर सव कास्वामीहै उसकात्याग करके भ्रन्य की 
उपासना कभी न करो ॥१॥ 


फिर उसी विषय को भगे मन्त्र में कते है ॥ 
तं नः एवे पितरो नव॑श्वाः सुप्त रिभांसो अमि वानयन्तः। 


नक्षदाभं ततुरि पवेतेष्ठाम्रोधव।चं मतिमिः शिष्टम्‌ ।।२॥। 


पदार्वः--हे मनुष्थो जिक्र (नक्षदषभम्‌) प्राप्त दोषोंके नाश करने भौर 
(ततुरिम्‌। दुःख से पार करने वलि (वतेष्ठाम्‌) मेव में वत्तमान विजुली के षमान 
शुदस्वसूप भ्रोर (शर्रोघवाचम्‌) द्रोहुरहित बाणी वाले (शविष्ठम्‌) भत्यन्त बल से 
युक्त परमारमा का (नः) हभ लोगों के (पूर्य) पिले (नवग्वाः) नवीन गमन वाले 
(विश्रासः) बुद्धिमान्‌ भ्रौर (सप्त) सात संख्या से युक्त मर्थात्‌ पांच प्राण॒ भ्रौर मन 
बुद्धि इनके सदृश वत्त मान (पितरः) पितृजन (भरमि) सन्मुख (वाजयन्तः) बृद्धि को 
देते हुए उपदेश देते ह॑ (उ) भ्रौर (तम्‌) उसको भ्राप लोग उपासना करो श्रौर 
(मतिभिः) मननशील मनुष्यों से यहो सेवा करने योग्य है । 


भावाथः- हे मनुष्यो ! तुम योगीजन जिसकी योग से उपासना करते 
ह उसी का योगाभ्यास से ध्यान करो ॥२॥ 
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ठत ्ग्वेदः मं० ६ । सु० २२॥ 


फिर उसी विपय को भगे मन्त्र मे कहते है ॥ 
तभीमह हृ्रस्य रायः पुस्वीरंस्य नूबतः पुरुषोः । 
यो अस्छषोयुरनरः खंवान्तमा भ॑र इरिषो माद्य्यं  २॥ 


पदारयः-हे (हरिवः) भ्रच्छे मनुष्यां के सहित वर्तमान विद्धान्‌ (यः) जो 
(भरकछृषोपुः) व्यापक (भ्रमरः) जरा भ्रादि रोग छ रहित (स्वर्वान्‌) बहुत सुख विद्य 
मान जिसमे वह्‌ वत्तंमान है (तम्‌) उसको (मादयष्ये) भ्रानन्दिति करने के लिये (भ्रा, , 
भर) सव प्रकार घे धारण करिये श्रौर (तम्‌) उसको (भरस्य) इस (पुरवीरस्य) 
बहुत वीरो को प्राप्त कराने वले (नृवतः) प्रच्छ मनष्य विद्यमान जिसमे उप | 
(पुरुकोः) बहुत ध्यान से युवत (रायः) घन के (इ्रम्‌) भ्त्यन्त देश्यं के देनेवति । 
की हम लोग (ईमहे) याचना करते ६ ।।३॥ । 


ावा्ेः-सव मनुष्य विज्ञान भादि की प्राप्ति के लिये परमात्मा षे । 
ही याचना कर ।।३॥ | 


| 
1 
। 
| 
फर्‌ विदान्‌ क्या करे इस विपय को भरगते मन्व मे कहते है ॥ 
तो वर वोचो यदिं ते पुरा चिज्जरितार आनद सुम्नमिन्द्र । ` 
कस्तं मषः कि वयां दुध चखिद्र पुरत पुरूवसोऽसुरष्नः ॥४॥ | 
पदाथः हे (वध्र) इुःलसे घारणकरने योग्य भ्रौर (षुरुहूत) बहतो वे । 
स्कार क्रिये गये (पुरूवसो) वहूत धों से युक्त (इत्र ) विद्या रौर उपदे के 
वाते (यदि) जो भ्राप (नः) हम लोगो के लिये (तव्‌) उसको (वि, वोनः) विशेष | 
कहिये जिसको (चित्‌) निश्चित (ते) भ्रापके (पुरा) पहिले भी (जरितारः) विधा | 
भरोर गृणो की स्तुति करने वाले (सुम्नम्‌) सुख का (ग्रानशुः) भोग करते हं (त 
५ (कः) कौन (पषूरष्नः) दुष्ट ककारं फा नाश करने बालौ { (मापः) ¦ 
ण (हदः) दोन भोर (हिम्‌) कोन (ययः) जीवन है इको भराष किये ।॥५॥ 
मावापः--ह विदन्‌ ! भ्रापको वह विज्ञान हम लोगो के लिये देन 
योग्य है निरस विदान्‌ जन प्ानन्द करते ह 11४॥ 6 


फर स्त्री कंसे पति का ग्रहृण करे इस विष न 
॥ 6 य को भरगते मन्त्र मे कते है । 
त पृच्छन्ती व्रहसतं 


१ पेष्भिन वेपी दक्री यस्य न्‌ गीः । 
तविग्रामं वमि रभोद्‌ गातुमिषे नकते तु्मरछ ॥५॥ 
पाष ुष्ो (य्य) जिव (इवे) भल भरि क सिये (मीः) बाणी 






~= ०4 


[क 
[१ 


ऋग्वेदः मं०६1सू०२२॥ ४४६. 





(तुिग्रामम्‌) वहतो को ग्रहण करने (तृचिकूरिम्‌) बहुत कामों के करने भ्रौर (रमो- 
दाम्‌) वेग से युक्त यल के देनेवाले (तृस्रम्‌) मलानि से युक्त जन को रौर (गातुम्‌) | 
भूमि को (रच्छ) प्रच्ये प्रकार (नक्षते) प्राप्त होती है (तन्‌) उस्र (बच्हस्तम्‌) 11 
शस्त्र भ्रौर श्रस््रो से युक्त हाथों वाले (रथेष्ठाम्‌) रथ में स्थित होते हुए (इन्द्रम्‌) '| 
भ्रत्यन्त एेश्वय्यंवान्‌ पुरुप को (पृच्छन्ती) पृदधती हई (वेपी) वुद्धिवाली भोर (वक्वरी) !: 
वचन शक्तिवाली स्त्री (नू) निश्चय होवे उसका हम लोय भी भ्राश्चयण कर ॥५॥ ॥ 

भावार्यः- कन्या को चाहिये छि सव वातो को पृद्धकर हूदयप्रिय | 
पति का स्वीकार करे ॥५॥ | 


, फिर स्वरी श्नौर पुकप परस्पर कंसे वर्तावि करें दश्च विपय को कहते है ॥ 
अया ह स्यं माययां वाधनं म॑रोजबां खतव्‌ः पवतेन । 


अच्युता चिद्रीजिना सजो रुजो वि दृहा धूपता विरप्शिन्‌ ।६। 


पदार्थः--हे ‹स्वतवः) भग्ना वल जिसके एसे (विरप्शिन्‌) महदगणों से 
युक्त (स्वोजः) उत्तम पराक्रमयुक्न प्रतापी म्राप (श्रया) इम (मायया, वुद्धिरे जम 
वैस्ेस्व्रीसे रमणा करिये वहु स्भरी (वावृधःनम्‌) वढे हुए (व्यम्‌) उस परति को प्राप्त 
होकर (मनोजुवा) मन के सदृश वेगयुर्त (पवतेन) मेच से बिजली जैसे वसे रमण 
करे प्रौरये दोनों (धृषता) ठीयपन से (खजः) रोगों काना करके ह} निश्चय से 
युत (भ्रष्युता) भ्रयिनाशी से (वोता) स्ततिख्प (दि) पिश्ेय करके (द्ध्‌हा) दृढ 
(चित्‌) भी कम्प्रा को करं ॥६॥। 

भावार्यः- हे स्मरी परुषो ! भ्राग दोनों प्रमसे भिलके गृहाश्चमके 
कृत्यो मे हं से, रोग निवृत्ति तथा प्रीति स मेल करके सन्तानों को उत्पन्न 
करो ॥६॥ | 

फिर मनुष्यों को फिसका नित्य श्यान करना चाहिये इस विपय को कहते ह ॥। 

तं वो धिया नब्पंस्या शविष्ठं भत्न प्रत्नवत्‌ परितप्तयध्यं । 


स नां वक्षदनिमानः सुवहनद्रो विद्वान्यति दुगेहाणि । ७॥ 


पदार्थः- हे मनुष्यो जो (ध्रनिमानः) परिमाण से रहित (सृवह्या) उत्तम 
प्रकार चलाने वाला (इन्द्रः) भ्रत्यन्त ठेश्वयं से य॒क्ना जगदीश्वर (नव्यस्या) म्रतिशय 
नवीन (विया) बुद्धि वाक्रमंसे {यः) भ्राप लोगों म्मौर (नः) हम लोगोँके लिये 
(वि्वानि) सम्पूणं ( दुर्गहाणि) दुःख से प्राप्त होने योग्यों षोनाश करने वाते 
धर्मयुक्त कर्मा को (परितंसयध्ये) चारों भोर से सुशोभा करने के लिए (भत्ति, वात्‌) 
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४१० क्रवेदः मं० ६1 सू०२२॥ 





| 

` । 
प्रत्यन्त प्राप्त करावे (तम्‌) उस (शविष्ठम्‌) भ्त्यन्त वलवान्‌ (भल्नम्‌) पुरातन को । हो 
(अल्नदत्‌) प्राचीन के सदृश मान कर हम लोग सेवा करे भौर (सः) वह्‌ भी हम भ 

लोगों का गुड हो ।\७।॥। ` 4 
भवा्य--ह मनुष्यो ! जो परमात्मा हम सब लोगों के सम्पूणं दुःखों |ड 

को वुदिदान से दुर करके भ्रषर्माचरण से संकोचित करता है उस परमात्मा । 
का ्ात्मा से निरन्तर व्यान करो 11७॥ य्‌ 

फिर विद्वान्‌ जनों को क्या करना चाहिए इस विपय को कहते है ॥ | 
आ जनाय द्रहणे पाथिवानि दिव्यानि दीपयोन्तरिक्षा । द 
तपौ दषन्दवत धो चिषा तान्‌ वरसद ोचय क्षामपश्च ॥८।॥ == च 


पदाः हे (व्वन्‌) बलिष्ठ विदन्‌ श्राप (शोचिषा) प्रकाण से (विश्वतः) ` (र 

खव भ्रोर से (दिष्यानि) ध्ेष्ठ गण कमं भ्रोर स्वभाव वाले वस्तुप्रो (अन्तरिका) (न 

भर्तरि कै सहचरी (पायिवानि) पूथिवो म हृए पदाय! को (भरा, दीपयः) सव॒ भुर 
अकार से प्रकाशित कीजिए भ्रोर (ग्रह्द्विषे) ई्पवर वा वेद सेद्रेष करने वते भ्रौर । 

(धणे) द्रोह करने वाले (जनाय) जन के लिये सव प्रकार से (तपा) सन्ताप करिये क 

भ्रोर जो सज्जनो को सन्तापयुक्त करते ह (तान्‌) उनको (ज्ञोचय) शोक कराये को 

वा (काम्‌) पृथिवी को (पप, च) भरर जलो को प्रकाशित करिये ॥९॥ = ˆ पी 
मावा्षः--ह विद्वान्‌ जनो ! प्राप लोग पृथिवी श्रादि पदाथ को | 

प 


जानकर भ्यो को जनादये भ्रौर दृष्ट जनों पवित्र | 
श इये भ्रौर दुष्ट जनों को उपदेश से प 


फिर बह राजा कया करे दस विपय को हूते ह ॥ 
षो ननैव दिग्यस्य राजा पाथिवस्य लग तरसवेषसन्डक्‌ । 


विष्व बज दषिण इन इस्त विश्वा अये दयसे वि मायाः ॥९॥ | 


पदाः (गुं) जीरं भरवस्या से रहित (इर) भरत्यन्त श्वय के देने 
वाले (राना) अकायमान भाप (भुवः) पूवो ग्रौर (पायिवस्य) पृथिवी मँ हए 


(जगतः) संघार पौर (दिस्यस्य ) शुद्ध कामना करने योग्य जनस्य 

ु मन्द ) मनुष्य 

1 न्यायत्रकाश्च को देखने वा दिखानेवातत ते हृ (स (क 
तवै) हाच (वचम्‌) शस्त्र भोर भरस्व को (षिष्व) बारण करिये प्रोर (विष्वा) | 

सम्पण (मायाः) बुदियो फो (वि, दयते) विशेष करके दीजिये 118॥ | 


 ागार्-तरहौ राना उत्तम ह कि जो न्यायसील, चाभिक, जितेग्धिय । 
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| 
। 
| 
| 





| होकर सम्पूर्णं जगत्‌ का पिता के समान पालन करे सम्पूरणं विद्यां को 
।भरच्छे प्रकार देता है ॥६॥ 


| फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
| आ संयतमिन्द्र णः स्वस्ति शजू्याय चद्ती ममाम्‌ । 
| यया दासान्यार्याणि वृत्रा करो वजिन्त्सुतुका नाहुपाणि ॥१०॥ 


पदायंः- हे (वख्िन्‌) शस्त्र भ्रौर भ्रस्वर के धारण करने वाले (इन्र) भत्यन्त 
देश्यं के करने बाते भ्रा (यया) जिससे (दासानि) शूद्र के कूलो को (भार्याणि) 
'द्विजकुल भ्रौर (सृतुका) उत्तम प्रकार बढ़ने वाले (नाहुषाणि) मनुष्यसम्बरधी (वृत्रा) 
| घनो को (भ्रा) सव प्रकार (करः) करती है उस (भ्रमुध्वाम्‌) नहीं हिसा करने बाली 
(बृहतीम्‌) बड़ी सेना फो (शग्रतूर्याय) शरभो कै नाशक लिए करिए श्रौर उसघे 
(नः) हम लोगों फे लिए (संयतम्‌) किया है संयम जिसके निभितत उस (स्वस्तिम्‌) 
सुख को करिये ॥१०१। 


। भावार्थः- हे राजन्‌ । भ्राप सत्यविद्या के दान भ्रौर उपदेश से घूद्र 
कै कूल मे उत्पन्न हभ छो भी द्विज फरिये भौर सव प्रकार से रवय 
की प्राप्त कराय तथा शचरभ्नों का निवारण करके सुख की वुद्धि 
होजिये ॥॥१०॥ 
1 


‡ 
॥ 


फिर उसी विषय को फहते हं ॥ 
ष नां नियुदिः पुरुहूत बेधो विभ्व्वाराभिरा गं भयज्यो । 
। या अवो चरते न देष भ्राभियाहिं तूयमा मंदरयद्रिक्‌ ॥११॥ 


। वार्यः- हे (भयज्यो) भ्रत्यन्त यञ्च करने वाले (पुरत) वहतो से ्रादर्‌ 
© गए (वेधः) चदि युवत (सः) वह प्राप (देवः) विद्वान्‌ के (न) समान (विश्य 
{स मिः) सव से स्वीकार करने योग्य गमनों से. भोर (भ्राभिः) इन (नियुद्भिः) 
[रचित गमन वाले घोड़ों से जसे वैसे (नः) हम लोगों को (भ्रा, गहि) प्राप्त जिए 
(याः) जिनं रीतियों को (भ्रदेवः) विद्वान्‌ जन से भिन्न (न) नहीं (भ्रा, वरते ) 
, पि प्रकार स्वीकार करता है (मचदरिर्‌) मेरे सन्मुख हुए प्राप (तूयम्‌) शीघ्र (प्रा, 
, हि) भराप्त हूजिए ॥११॥ 

मावारथः--जो रीति विद्वानों की है उसको भ्रविद्रान्‌ जन नहीं 
धकार करते है इपसे विद्वानों रौर भविद्रानों कापृथक्‌ भस्थान है यह 
¢ चाहिए ॥११॥ 









` {---0. 1\५॥(1111|<510॥ ©118\/8॥ \/8/8085। (0661100. [10411260 0 6810011 


~ ~न 
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| 
| 
| 


| ^ 
इस सूक्त मे. इ््, विद्वान्‌, ईश्वर, राजा भ्रौर प्रजा के घमं का वर्णन होने से । ह 
इस सूवतत कै प्रय की इससे पूरं सूक्त के भ्रथं के साव संगति जाननी चाहिए ॥ 


यहु छठे मण्डल में याईसवां सुबत समाप्त हुधा 11 


| 
¦ ३ 
प्रय दक्ष॑स्य घ्रयोयिश्षतितमस्य सुक्तस्य भरदाजो बाहुस्पत्य ऋषिः 1 ए 
देवता । १ ! ३१८1९ निचूरिष्टुष्‌ ४। ६ । १० भरिष्ुष्‌ 1 ७ विराद्त्िषट| ‹ 
छन्दः \ धेवतः स्वरः । २। ४ स्वराट्‌ पड्दितिर्छन्दः ! पञ्चमः स्वरः 11 
भ्रव दश ऋचावाले तेरईसवे सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रयम मंव्रमे `| 
इ््रविपय को कहते ह ।। ॥ 
| 
। 





सुत शं निमिंशड इनदर सोमे स्तोमे वर्मणि शस्यमान उकथे । 
यद्र युक्ताभ्यां मयवन्दरिभ्यां विद्र बाह्योरिनर सासि ॥१॥ 


पदायः-हे (इद्र) शत्रुभों के नाक जो (त्वम्‌) भाप (स्तोमे) प्रशा 
निमित्त (बरह्मपि) धन में (निमिष्लः) प्रत्यन्त मिते हुए (सोमे) रेश्वयं के (षु 
उत्यन्न होने पर (शस्यमाने) प्रशंसा करने योग्य भ्रोर (उक्थे) सुनने वा कने या" 
म (बुताभ्याम्‌) जुड़े हृए (हरिभ्याम्‌) हरणशील मनुष्यों से (बाह्वोः) भुजा | 
(वम्‌) वज्र को (विश्नत्‌) धारण करते हए (यासि) जाते हो भौर (यत्‌) । ठ 
(बा) वा हे (मघवन्‌) बहत घनो से युक्त (इन्र) परमैष्वय्येभद श्राप प्राप्त हों ॥ 
बह्‌ प्राप (दत्‌) ही सत्कार करने योग्य ह ।॥१।॥ [ 

भावाः जो राजा नहीं प्रमाद करते, पिता के सदश प्रजा 
पालन करते भ्रौर शस्त्रो का वारण करते हुए तथा दुष्टो का निवारण क ` 
हए ह उनका राज्य स्थिर होता है ॥१॥ | ३ 


| फिर वह्‌ राजा क्या फरे हस विषय को कहते है ॥ 

द्रा दिबि र्य धिमिन्र उत्रहस्येऽवंसि शुर॑सातौ । 
दरा दक्षस्य विभ्युपो अबिभ्यदरन्धयः दात इद्र दस्यन्‌ ॥२॥ 

पदार्थः हे (इन) दुष्ट जनों के नाण करने वाले (यत्‌) जो भाप (१ 
पार मं हए (दिवि) कामना करने योग्य के निमित्त (वुबरह्ये) मेष के हनन 
वा (शूरसातो) शूर जनो से विभाग करने योग्य संग्राम म (सुध्विम्‌) उत्तम 
उत्यन्न करने वाते की (प्रवति) रक्षा करते हो भ्रौर (यत्‌) जो(वा) बा 
(दकस्य) बली (विभ्युषः) मय करने वाले का (प्रवरिभ्यत्‌) भय करते ह वहं 


( 
( 
( 
॥ 
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हे (इन्द्र) प्रतापी जन (शर्ध॑तः) वलयुक्त से (दस्यन्‌) हठ से दूसरे के पदाथं ग्रहण 
करने वालों का (प्ररन्धयः) नाश करिये ॥२॥ 

भावार्यः- वही राजाहोनेको योग्य होवेकि जोयुद्ध में भ्रपनी 
सेनाकी रक्षाकरेभरौरशन्रुतथाचोरों का नाश्च करे ।२॥ 


फिर उसी विपय को श्रगले मन्त्र मे कहते ६ ॥ 

पाता सुतमिन्द्रो अस्तु सोमं मणेनीरेग्रो जःरतारंयूती । 
कर्ता वीराय सुष्वय उ ठोकं दाता बुं स्तुवते कीरं चित्‌ ।॥२॥ 

पदा्थंः--हे मनुष्यो जो (उती) रक्षण प्रादि छिया से (भ्रणेनीः) भरत्यन्त 
न्याय करने भ्रौर (पाता) रक्षा करने वाला (उग्रः) तेजस्वी (इन्द्रः) एेश्व्यंकारी 
राजा (सृतम्‌) उस्पन्न किए गए (सोमम्‌) सोमसत भ्रादि भरोपधियों के रसकोभ्ौर 
(जरितारम्‌) स्तुति करने वाते फो करता है वहहमलोगों काराजाहोप्रोरजो 
(उ) त्क दितकं से (वीराय) परा्रमयुवत (सुष्वये) उत्तम प्रकार भ्रच्छे पदायोंके 
उत्पन्न करने वाले (स्तुवते) रतुति करते हए (कोरे) रतुति करनेवाले के लिए 
(दाता) दाता भ्रौर (कर्ता) कायं करने वाला (लोकम्‌) लोक को (यसु) रौर षन 
को (चित) भी करता है वह्‌ हम लोगों का भरप्रणी (भ्रस्त) हो ॥३॥ 

भधवार्येः- हे मनुष्यो ! उसी को राजा मानो जो सम्पूणं शासो का 
जानने वाला, पुरुषार्थी, धार्मिक रौर इन्द्रियों कोवश में रखने वाला 
। होवे ॥३। 
। फिर उसी विपय को कते ६ ॥ 


ब गन्तेयान्ति सव॑ना ्रिभ्थां वधिवज्रं पपिः सोमं ददिर्गाः । 
| क्त वीरं नयं सर्ववीरं भोता इषं णतः स्तोर्भवाहाः ॥४॥। 


न क प प 


ज फ कि कक को+०.. 09 क ज ककि ०० 


| पदार्थः- हे (स्तोभवाहाः) समृहो को धारण करने वासे मनृष्यो जो 
(हरिभ्याम्‌) भ्रध्यापक ग्रीर उपदेशक मनुष्यों के साथ (द्यन्ति) इतने (सवना) 
देश्वयंकारक कर्मों को (गन्ता) प्राप्त होने वाला (वचम्‌) ब्रस्त्रविशेय को 
(बलिः) पृष्ट करने वा धारण करने तथा (सोमम्‌) सोमलता के रस का (पपिः) 
पान करने प्रौर (गाः) गोमरों को (बदिः) देने वाला (गृणतः) स्तुति करते हुभां 
को भ्रौर (हवम्‌) प्रणता करने योग्य को (भोता) सुनने वाना (सर्ववीरम्‌) सम्पुणं 

4 वीर जिससे उस (नर्यम्‌) मनुष्यों में ्ेष्ठ (वरम्‌) वीरजन को (कर्ता) करने 
वाला होवे उपको राजा मानो ॥४॥ 
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भावार्थः-हे मनुष्यो ! जो सम्पूणं राजकर्म भ निपुण हो उसको 
राजां करके म्याय से राज्य का पालन करो 11४1 


फिर मनुष्यों को परस्पर कषां वर्ताव करना चाहिये इस विषयको कहते ह ॥ । 
अस्भं वयं यद्रावान्‌ तद्वविष्प हृनद्राय यो नैः प्रदिवो अपस्कः । 
सुते सोमं स्तुमसि शंसदुकथेद्रंय ब्रह्म वर्नं यथासत्‌ ।।५॥। 


पदा्थः- हे मनुष्या (यः) जो (दिवः) भरत्यन्तपन घे कामना करते हभों 

(नः) हम लोगों भ्रार (अपः) कमं को (कः) करता ई भ्रौर (इन्राय) भत्यन्त | 
एेए्वयेगुक्त जन के लिये (उश्या) प्रशंसा करने योग्य कमो को (शंसत्‌) कहै प्रौर † 
(पथा) जैवे (रह्म) घन (वर्धनम्‌) बढ़ता है जिस से वह (भसत्‌) होवे भ्रौर (भस्म) | 
पूवं मन्व में कहे हुए (इन्द्राय) एेर्वयं के लिये (वथम्‌) हम लोग (यत्‌) जिसको ' 
(दिविष्मः) व्याप्त होते ह (तव्‌) उसका जो (वावान) उत्तम प्रकार सेवन करता । 
ह वसे उसको (से) उत्पन्न कथि गए (सोम) श्वय मे हम लोग (स्तुमसि) स्तु । 
करते ह ॥॥*॥ ४ | 

भावा्यः-इस मन्त्रम उपमालं०- जो धन के सदश्च सव बढ़नि- 
वाले हवे भत्यन्त एवय को प्राप्त होकर प्रयत्न करते है ॥५॥ | 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विपय कों कहते है ॥ = | 

नह्माणि हि वक्षे वर्धनानि ताव॑त्त ए्मतिभिरिविष्मः । 1 
पृते सोमं छतपाः षन्त॑मानि राद्धा क्रिया वक्ष॑णानि यहः ॥६॥। 
८ पदार्थः हे (इन्द्र) भ्रतापयुक्त ! जितने (वर्धनानि) वृद्धि करनेवति। 
(१ धनो को भाप (चये) क्रते हो (तावत्‌) उतने (त) भरापकरे लिये 
( ) उत्तम मनुष्यों के साय हम लोग (विविष्मः) व्याप्त होवे तथा (सुतपाः) | 







भ्राचरण्‌ करे भ्रौर सव मिल के एेवयं शा वैसाही 
रक्षा करं ॥६॥ एस्वयं को प्राप्त होकर भ्याय से प्रजा की 
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फिर उसी विपय को फहते है ॥ 

स ना बोधि पुरोढ्ं रराणः पिबा ठु सोमं गोछंनीकमिन्र । 
एदं वर्ियेज॑मानस्य सीदोरं कृषि त्वायत उ डोकभ्‌ ।।७॥ 

पदा्थः-- हे (इग) ठेश्वयं के घारण करने वाते (सः) वह भ्राप (पुरोढाक्षम्‌) 
उत्तम प्रकार संरङारयुक्त भ्रन्न को (रराणः) देते हृए (गो्जीकम्‌) इन्द्रिय सरल 
जिससे उक्त (सोमम्‌) वडी श्रोपधियों के रस को (पिबा) पीजिये भौर (नः) इम 
लोगों को (बोधि) जानिये भ्रोर (यजमानस्य) यजमान फे (इदम्‌) इस (बहिः) 
उत्तम भ्रासन पर (भ्रा, सीद) सव प्रक।र से विराजिये तथा (उरम्‌) बहुत (लोकम्‌) 
देने योग्य को (उ) श्रौर (त्वायतः) प्रापो कामना करते मों को (तु) तो 
कृधि) करिये ॥७॥ त 
1 आवा्थः- जो लोग रोग के हरनेवाले भोजनों भौर जलपानादि को 
देते ह भौर परोपकार करते है वे यहां प्रशंसा करने योग्य है ॥७॥ 

फिर मनुष्यों को व्या करना चाहिये इस विपय को कहते है ॥ 

सं ॑न्दसरा दतु जोग प्र तां यज्ञ सं इमे अंस्तुबन्तु । 
ममे हर्वासः पुरुहूतमस्मे आ सेयं धीरवस इन्र यम्गः । ८॥ 

पदार्थः - हे (उग्र) तेजस्विन्‌ (इन्र) विद्या भोर त्रिया मे कुशल जिस बुद्ि 
से (इमे) ये (यज्ञाः) सम्पूणं धरमगुक्त व्यवहार (स्वा) भाप को (भ्रवनुब्तु) 
्राप्तहों भ्रार जो (इते) ये (हवासः) दान, भ्रादान भ्रोर ्रदन नामक भर्थात्‌ 
देना लेन खाना (यरहतम्‌) बहतो से प्रणंसित (त्या) भ्रापफो (भ्र) प्रप्ठ हो सो 
(ध्यम्‌) यह (धीः) बुदि (भस्मे) हम लोगोंकीवा हम लोगों मे (प्रवसे) रक्षाके 
निए हो भाप उसको (श्रा, यम्याः) भ्रच्छे प्रकार विस्तारिये तथा हम लोगों मं (भ) 
्रच्छे प्रकार दीशिए उनके साय (हि) जिससे (ज्योषम्‌) प्रीति को (भ्रनु) भनुकूल 
(सः) वह्‌ श्राप (मन्दस्वा) धरानन्द करिये ॥८॥ 

भावार्थः--हे मनुष्यो ! जिन कर्मों मरौर जिस वुद्धि से विज्ञान भौर 
भ्रानस्द बढ़ते है उनकी भ्राप लोग वृद्धि करिये ॥८॥। 

फिर मनुष्यों को कंसा वर्ताव करना चाहिये दस विपय को कहते हैं ¶ 

तं व॑ः सखायः सं यथां सूतेषु सोपरभिरां एणता भोजमिन्द्रम्‌ । 
कुवित्तस्मा अरति नो भराय न सुष्विमिन््रोऽदसे पृथा त 1 ९॥। 
` पदायंः--हे (सलायः) भित्र जनो (यया) ज॑से (सोमेभिः) एेष्वयं की प्रेरणा 
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„ भ्रादि श्ियाप्रो से (सृदेषु उत्पन हप्र मँ (वः) भरापलोग भ्रीर (नः) हम लोगोंके 
(भराय) पालन के लिए (श्रवसे, रक्षण प्रादिके लिए जो (इन्द्रः) राजा (न) 
नदीं (मृधाति) हषा करे (तम्‌) उश्च (भोजम्‌) पालन करने वाले (सूप्विम्‌) 
उत्पन्न करने वा एेश्वयं करने वाते (इन्धम्‌) शत्रु के विनाश करने वाले राजाको 
भ्राप लोग (सम्‌, पृणता} उतम प्रकार सुखी करिये (तस्मे) उसके लिए (ईम्‌) जल 
से (यित्‌) वड़ा (भ्रसति, होवे ॥६॥ 

मावायः- जो मनुष्य राग भ्रौरदेषका त्याग करके परस्पर रक्षण 
करते है वे सुख को प्राप्त होते ई ।॥६॥ 

फिर उपरी विषय को कहते ह 11 

एवेदिन्द्रं सुते अस्ता सोमं मरदरजेपु क्षयदिन्मयोनैः । 
असद्यथा जरिन उत सूररिः रायो विश्ववारस्य दाता ॥१०॥ 


पदाथः-हे मनुष्यो (यया) जेते (इन्रः) मरत्यन्त रेण्वयं वाला जन (सृते) 
उत्यन्न हृए इस संसार मं (सोमे) एे्वयं में (इत्‌) निश्षय (भरदाजष) विज्ञान को 
घारण किए हप मे (भ्रस्तावि) स्तुति क्रिया जाताहैश्रौर जवे (सुरिः) बिान्‌ 
भरौर (इन्द्रः) भस्यन्त रेश्वयं से युक्त जन (जरिग्रे) स्तुति करने वाते जन के लिए 
(विकष्वथारस्य) सम्पूणं स्वीकार जिसमे उस (रायः) धन का (दाता) देने वाला 
(उत) निश्चय से (कयत्‌) निवास करे नौर (इत्‌) निश्चय कर (मघोनः) घन से 


युक्त जनो की रक्षा 
श) शृरता हरा हो वह (एव) हौ उस प्रकार का सुखी (प्रषत्‌) 


भावा्यः-इस मतर मे उपमालं०--जो सार मे धमं 
५ £ मनुष्य इस संसार म धमं- 
थतरत कम्म करते ह वे सर्वदा स्तुति त 


= न किय जाते है, जंसा दे 
होता है वैसा सेना नहीं प्रियकारक होता ६।१० ५ देना प्रियकारक 


स क न्‌, राजा भौर प्रजाके गुण वंन कर 
इस से पूरं सूवतत के प्रथं फे साय संगति जाननौ चाहिये ॥ 


यह्‌ छठे मण्डल भें तेईसवां सूष्त समाप्त हभा 11 


ने से इस सूवतत फेः 


जनो 


रय दशां ंशतितम 
देवता । १1 ध व सः सुष्तस्य भरद्वाजो याहूस्पत्य ऋषिः 1 चन्र 
४ ॥ ७। निचूल्ति९्प्‌ 1 च चष्ट ५: ९, पड्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः रवरः 1 


(| 1 9 । ~ ॐ 
६ ्राह्मो दृहती ष्वः । मप्यमः र । विराद्‌ व्रिष्टष्‌ छःदः। धेदतः एवरः ॥ 
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¦ भ्रव दस ऋचा वाते चौवीसवे सूक्त का प्रारम्भ किया जाता है उसके प्रथम मन्त्र 
मे भ्ररराजाकोक्या करना चाहिये इस पिपय को कहते ट ॥ 
इषा मद इनदर श्लोकं उक्था सचा सोषु सुतपा ऋजीपी । 
अर्यमा मघव! वृभ्यं उव्येचयुक्ञो राजां गिर मक्षितोतिः ॥१॥ 
पदा्थः- हे मनुष्यो जो (इणे) रेश्वर््यवान्‌ पदाय मं (लोकः) वाणी 
(वपा) वक्लिष्ठ (मदः) भरनन्दित (सा) मेन श्वि हुए (सृत्तपाः) पच्छा तपस्वी 
(श्टजोपी) सरल गुण कमं स्परभाव वाला (मघवा) न्याय से द्कट्‌ढे श्त्यि हृए धन 
च युक्त (प्रक्ितोतिः) नित्य रनित (ण.कषः) दीप्तिमान्‌ (राजा) प्रकाश करता 
हुमा (उश्वैः) प्रशंसनीय कर्म्मासे (सोमेषु) रेखया में (उवथा) प्रशंसित कर्मो को 
(निराम्‌) स्थाय मरौर वि्यायुक्त वाणियों के संबन्ध बे (नृम्यः } मनुष्यो के लिए जो 
(र्च्यः) सत्कार करती हुई श्रजा है उनक्रा सुनने याला हो वही राज्य करने योग्य 
हो यह्‌ जानो ॥१॥ 
मावार्थः- हे मनुष्यो ! जो उत्तम कमो को करके सत्यवादी, 
इन्द्रियों को जीतने वाला, पिता के समाने प्रजापालकं वत्तमान हो वही 
सरवंत्र भका्चित कीत्तिवाला हो ॥ १॥ 


किर राजा श्रौर प्रजाजनों को कया करना . चाहिए इसन विषय को कहते दं ॥ 
ततुरिवींरो नयो विचेताः श्रोता इवं णत उभ्यूतिः । 
वसूः शसि नरां कारुष्राया वाजी स्तुतो विद्यं दाति वाज॑स्‌ ॥२॥ 


पदार्थः--हे मनूष्यो जो (ततुरिः) शबरप्रों का मारने वाला (वीरः) वीरता 
श्रादि गणो से युक्त (नयः) मन्यो में श्रेष्ठ (विचेताः) भनेर प्रकार की बुदधिवाला 
प्नोर (हवम्‌) प्रशंसा करने योग्य व्यवहार की } (गृणतः) प्रशंसा करते हो के (भोता) 
भिवाद विपयक व्नों का सुनने वाला (उग्र तिः) पृथिवी.करौ रला जिससे (नराम्‌) 
अनष्यों का श्रपरणी (वधुः) वास कराने भ्रौर (शतः) प्रशसा करने वाला (कादधायाः) 
कारीगर धारण श्ये जाते जिससे वह (याजी) विज्ञानवाला (स्तुतः) प्रणंसित दुभा 
(विदथे) संग्राम मे (वाजम्‌) विज्नान को (दति) देता है उ्षकी भापलोग सेवा 
करो ॥२॥ 

भावा्थः-हे मनुष्यो ! तुम लोग ॒जो मनुष्यों म उत्तम, अधिक बल 
प्नौर बुद्धियुक्त, यथार्थं का सुनने वाला तथा संग्राममे युदढविदयाको देने 
वाला है उष ही का सदा सत्कार करो ।1२॥ 
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फर्‌ यं भरोर पृथिवी का कंसा वर्ताव है इस विषय को भ्रगले मन्त मेँ कहते ह ॥ 
अघो न चक्तयोः शुर वृ तं मह! रिरिचे रोद॑स्योः । 
वृक्षस्य चु तं पुरुहूत वया व्यू र ' तयां रुरुहुरिन्द्र पूवीः । ३॥ 
पदाथः हे (धुर) वीर पुर (प्रत) वहतो से भ्रादर किये गये (इ) 
राजन्‌ जैसे ५ (ते) भरापके (भह्ञा) महत्व से (रोदस्योः) भन्तरिक्ष भ्रौर पृथिवी के 
मध्य ने (पूर्वीः) पाचन (वि, ऊतयः) विविष रल श्रादि भरिया (वधधोः) पियो 
की (प्रषः) धुरी फे (न) समान (प्र, दुहुः) अच्छे भकार ्रकट होवें भौर हे (गृह्‌) 
महान्‌ (ृकषप्य) वृक को वदृवार (नु) जसे वैसे (ते) भरापकी (वयाः ) भ्रवस्था 
(रिरिचे) प्रकट होती है उसको सव लोग जानें ॥३॥ | 
भावारथः-- इपर मन्त्र मे उपमालं ०--हे मनुष्यो ! जसे पहि हयो की 
0, ध ध शा के समान वदती है भौर भ्रन्तरिक्ष 
६ वते सूयं के चारों भोर सम्पूणं मूगोल त 
ही न्याय के मागे से प्रजाये चलती ई ।३॥ म 


फिर राजा भ्रौर प्रजा को कसा वत्त्व करना चाये इस विषय को कटहते ह ॥ 


सचीवतसते पुरभराक शाका गवामिव सतयः संचरणीः । 
वल्साने। न त्र्तयस्त इन्द्र दामन्वन्तो अदामानः सुदामन्‌ ॥ ४ 
पदा्थः-हे (परश्नाक) बहुत साम्येवान्‌ (इन्ध) 
पु ्‌ दु.खके नाश करने वाहे 
५ बुद्धि प्रौर प्रजा से युक्त (तै) भाषो (गवानिव, सतयः) मोको 
श 9 (सञ्चरणीः) भच्छे भकार चलने वाली भूमियां ( शाकाः) भ्रौर 
व (वत्सानाम्‌) वच्डो की (तन्तयः) विस्तृत पंक्ति के (न) सदश (ते) 
ना ५ ॥ (सुदामन्‌) भ्रच्छे नियमों मे वषे हृए जो [त च 
ह्वचभ्रापसे (भदःमानः) बन्धनरहति करने योग्य है ॥४॥ न 
मावायः--इस मन्त्र मे उपमालं०- वे 


कर घर्ममाग मँ चलाते हैश्रोरजसे े ज 
न र । व की बढ़ानेवाली गौ होती है वंसे 
फिर उसी विषय को भ्रगते मन्त्र भं कषते 
् ॑ न्भ कहते है ॥ 
व करन्यदु सोऽसस्च सनमदरेराचक्रिरिनद्रः । 
म्र नो अतर वरंगदच पूपायों र्स्य परथतास्वि ॥५॥ 
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ऋग्वेदः मं ० ६। सू०२४॥ ४५९ 


पदा्यः- जा (इन्द्रः) राजा (शरद्य) भ्राज (भ्रम्यत्‌) भन्य (उ) भ्रोर (श्वः) 
भ्रानि वाते दिन मे (भन्यत्‌) भ्रन्य॒(कवंरम्‌) करने योग्य कमं को (भाषक्रिः) सव 
प्रकार से करने वाला (सत्‌) हुमा (मृषः) वारं वार (भसत्‌) होवे वह्‌ (च) भौर 
(श्रव्र) इस संघारमें (गः) हम लोगों क (भिष्रः) भित्र (वदणः) षष्ठ (पषा) | 
पुष्टि करे वाला (श्रयः) स्वामी (च) भौर (वशस्य) वशवर्ती का (पयता) सब 
नोर चे पराप्त जन (रस्ति) है वह पूणं सुख वाला होता ६।४ 
:--हे मनुष्यो ! जो राजा प्रतिदिन वार वार सत्य कमका 
स हस के न्याय करने में पक्षपात का त्याग करके मित्र 
के सद्दा होता है भ्रौर सब इसके वश मे होते ई ।॥५॥ 
फिर उसी विपय को कहते है ॥ 


वि तदापो न पर्वतस्य पृष्ठादुक्थेभिरिनद्रानयन्त येः । 
त स्वाभिः सु्टतिभिंवाजयन्त याजि न ज॑सुणिवाहो अनवा; ॥६।॥ 


यदायः हे (इष्वर) राजन्‌ जो (त्वत्‌) भाप से रक्षित्त हुए (पर्वतस्य) पवेत 
के (पृष्ठात्‌) पीठ से (भ्रापः) जल (न) जैसे वसे (उषभेनिः) प्रणंसा करने योग्य 
कर्मों के भनुष्डानों से प्रौर (यज्ञैः) च्छे कमांके भनुष्ठानो से जिन (व्वा) भरापको 
(निर्वाहः) वाणियों को प्राप्त कराने बाते (भरश्वाः) वड़े विद्वान्‌जन (वि) विशेष 
करके (श्रनयन्त) पहंबाते (तम्‌) उन भापको (राभिः) इन भरत्यक्ष (सृष्ट्तिनिः) 
उत्तम स्तुत्तियों से (वाजयन्तः) प्रसन्न कराते हुए शूरवीर जन (भाजिम्‌) सङ्ग्राम 
को (न) जसे वसे (जग्मुः) प्रप्त होवे ॥६॥ - 

मावायः- इस मन्त्र भे उपमालं ०-हें राजन्‌ ' जसे पवत के ऊपर 
वतमान जल शीघ्र जाकर जलाशय को प्राप्त होता हैवेसे जो भ्रापकी 
परजाम के हित के चाहने बाले जन भ्रापको प्राप्त होते ह उनके सहित ही 
भ्राप सदा उन्नत हजिए 11६॥ 

फिर मनुष्य क्या कर इय विपय को भ्रगते मनन्‌. मे कते है ॥ 


न यं लर॑न्ति श्वरदो म माप्रा न धाव इमः कश्यन्ति । 
ृद्धसपं धदरषैतामस्य तनः स्तोगमिस्वथरचं शस्यमाना ॥७॥ 
वदार्थः--हे विद्धान्‌ जनो जिस (भरस्य) इस जीव (व्‌ ढस्य) वृद्ध विदान्‌ फा 


(तनूः) शरीर (स्तोनेभिः) स्तुति करने के योग्यो भौर एन (उदधेः) कहने के योग्य 
पदाथा से (च) मी (कशस्यपाना) प्रशंसा करने योग्य (चित्‌) भी (दधताम्‌) बहे 






9 
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४६५ ऋ रवेदः मं० ६ सू० २४॥ 





भ्रौर (यम्‌) जिस (इन्द्रम्‌) परमात्मा को (शरदः) शरद्‌ प्रादि ऋतु (न) नहीं । 
(जरन्ति) जीणं करती ह भ्रौर (मासाः) चैत्र घ्रादि महीने (न) नहीं जीणं करते 


-है तथा (चावः) सूर्य प्रादि (न) नहीं (भ्रवकक्चयण्ति) दुवल कर सक्ते हँ उस विद्धान्‌ 


भ्रौर परमात्मा का प्राप लोगं सेवन करिये ॥७॥ ग 
भावाः वही विद्वान्‌ वृद्ध होकर वृद्धि को प्राप्तहोतादहैजो सवक 
भ्रच्छे वृद्धिमान्‌, सुशील तथा धर्म्माचरण करने वाले करता है भौरनजो 
निविकार भ्रौर जन्म मरण वुढ़ापा भ्रादि दोषों से रहित परमात्मा की 
उपासना करते ह वे प्रशंसा करने योगय होते ई 11७11 
फिर मनुष्यों को क्था करना चाहिये स॒ विपय को भरगते मन्त्र में कहते है ॥ 
न्‌ बीज्तरे नमते न स्थिराय न षते दस्युजूनाय स्तदान । 
क, 54 ध रि ५ => 
अन्न! इन्द्रस्य गिरयदचदृष्णा गभीरे चिद्धऽति गाधर्मस्मे ॥८॥ 


पदार्थः हे विद्रानो जो \दस्पुजृताय) दुष्टोके संगके लिये (बीटवे ) | 
प्रशंसा करने योग्य बल के लिए (न) नहं (नमते) नच्न होत्रा (स्थिराय) स्थिर 
गंभीर पुरूप के लिए (न) नहीं नन्न होता तथा (श्द्धेते) बल के लिए (न) न 
(स्तवान्‌) स्तुति करे जिस (इन्द्रस्य) विजुली के (ष्याः) बढ़ (भरा) पोकने वति 
गुण (भिरयः) मेषो के (चित्‌) सदश है (श्रस्मै) इस के निए (गाधम्‌) ग्रहण किया 


परिमाणं (गम्भीरे) गुख्न मे (चित्‌) भी (भवति) होता है उसकी प्रशंसा 
"करिये ॥५॥ 


भावायः- जसे विजुलियां प्राह गुणवाली है वसे ही परमात्मा के 
भसंख्य गुण है श्रौर जो परमात्मा भौर यथाथंवक्ता जनों का त्याग करके 
दुष्टों का संग करते है वे सव कालम सुखी होते है ॥८॥ 
फिर उस ही विषय को प्रगते मन्त्रम कहते ह ॥ 


गम्भीरिणं न उरुणामन्िनेषो य॑न्धि सुतपावन्वाजान्‌ । 


स्था ऊ इ उध्वं उती असपन्यजरतोम्ुर परिर्म्यायाम्‌ ९ 
पदा्थः-हि (प्रमच्निन्‌) बहत बल से युक्त भ्रौर॒(सूतपावन्‌) उत्पन्न पदार्थो 
के पवित्र करने वाले भ्राप (गम्भोरेण) गम्भीर भरीर (उर्णा) बहुत से (नः) हम 
लोगों को (इषः) भन्न भ्रादिक (यन्धि) दीजिए (उ) प्रौर (उती) रकण भादि 
क्रिया चे (ऊर्वः) उपर वतमान (भरिपण्यन्‌) नहीं हिता करते हए (भ्रक्तोः) रात्रि 
से (व्युष्टौ) प्रभातकाले भौर (परितकभ्यायाम्‌ 


) रात्रि मे (वाजान्‌) विज्ञान भ्रादिकों 
-को (सु, भ्र) भ्रति उत्तम प्रकार (स्याः) स्थित हजिए ॥९॥ 









कऋर्वेदः मं०६।स्‌०२५॥ ४६१ 


दिन-रा्ि प्रयत्न करं वे उत्तम होते ई ॥६॥ 
| फिर उसी विपय को भ्रगले मर्ध में कहते ह ॥ 
सच॑स्व नायमवसे अभीकः इतो वा तमि पाहि रिः । 
अपा चैनमरण्ये पादि रिपो मदम शृतर्दिमाः छीर ।॥१०॥ 
< दाय .(परदसे) रक्षण भ्रादिके लिए 
पदा्थः-हे (इन्र) राजन्‌ वा विषठन्‌ भ्रष (भरद 
(श्रभीके) समीप में (नायम्‌) न्याय षठो (सचस्व) प्राप्त हूजिए (इतः) यहां से (वा) 
वा (रिषः) हिसा करने वाते से (पाहि) रक्षा कौजिषए भ्रौर (एनम्‌) इसकी (भमा) 
गृह मेँ भ्रौर (रण्ये) वन में (पाहि) रका कीजिए (रिषः, च) रर दुष्ट भ्राचरण 
से भी, जिससे (सुवीराः) सुन्दर वीर जिनके रेते हम लोग (शतहिमाः) सौ वप 
पर्यन्त (मदेम) भ्रानस्द करे ॥१०॥ त 
वार्थः जो विद्धान्‌ जनह वे दरवा समीप में वत्तमान हए 
स्यायाचरण प्रौर योगाभ्याससे बुदि को वढ़ाए हृए वस्ती भ्रौर जङ्खलो मे 
पुरषाथं से प्रजाजनों का रक्षा कर ॥१०।। 
इस सूक्त में राजा, विदान्‌ श्रौर ईश्वर के गुर वणन करने से इस सूमत के 
भरथं की इसे पूं सूक्त के रयं के साव संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह खे मण्डल में चोबोसवां सुरत समपप्त हन्ना १1 





दथ नवस्य पञ्चविक्षतितमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो वारस्पस्य ऋपिः 1 इनदरो 
देयता ! १। ५ पङ्दितः 1 भुरिष््‌ पद्वितदद्धन्दः 1 पञ्चमः स्वरः \ २१७॥।८।९ 
निचस्िष्टुष्‌ 1 ४॥ ६ व्िष्टष्न्दः 1 धैयतः स्वरः ॥ 
नव नव च्चा वाते पज्चीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्व में 
प्रव राजा कया करे इस विपय को कहते ह ॥ 


या तं ऊतिरंवमा या पैरम्‌। या मध्यमेन श॒म्मिस्ति । 
ताभि पु छ्य ऽनीने एमिश्च वाजपेहान्नं उग्र ॥१।। 


पवार्थः- हे 2 प्रशंसित बल से यक्त (उग्र) तेजस्विन्‌ (इ) 
न्यायाधीश राजन्‌ (तै) घ्रापको (या) जो (भ्रबमा) निकृष्ट-खराव भ्रौर (या) जो 
' च्ध्यमा) मध्यम भोर (या) जो (परमा) उत्तम (ऊतिः) रक्षा (भ्रस्त) दै 
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४६२ ऋग्वेदः मं° ६। सू9 २५॥ 





(ताभिः) उनते (त्रये) मेष के नाण के समान नाग जिसमे उस संग्राम में (नः) 

ङ्म लोगों की (सु) उतम प्रप्र (भ्रवीः) रज्ञा कीलिे (ऊ) भरौर (एभिः) इन 

(वाजैः) वेग भ्रादि उत्तम गुणों से (च) भी (महन्‌) बड़ [हुए (नः) हम लोगो की 
रला कोजिएु ॥ १॥ 1 

भावार्थः-इस मत्त्र मेँ वाचकलुऽ-हे राजन्‌ ! जो भ्राप प्रजाभरों 

की सब प्रकार सेरक्षा करं तोभ्रजा भी भ्रापकी सव प्रकार से रक्षा 
करेगी ॥१॥ ॥ 
फिर चेनाका स्वामी क्या करे इस विपय को भ्रगते -मन्त्र में कहते ह ॥ 


आभिः स्पषो मियतीररिषण्यन्नमित्रस्य व्यथया मन्युमिनर्‌ । 
आभिविखा अमियुजो रिषूचीरा्योष विशोऽव॑ तारीदासीः ॥२॥ 


पवार्थः-हे (द) सेना के स्वामी भ्राप (प्राभिः) इन रक्षाभों वा सेनाभरों 
से (भियतीः) वरध की सेनाप्रोंकानाण करते हुए (स्यधः) संग्रामों की (भररि- 
धण्यन्‌) नहीं हषा करते हए (भ्रमित्रस्य) शत्रु की सेनाभों फो (मन्युम्‌) कोष 
कके (श्ययया) पीड़ा दीजिये भ्रोर (भ्राभिः) इन रका भ्रौर सेनारभों से (प्रार्याय) 
उत्तम जन के लिये (विष्वा) सम्पू (भरभियुजः) भ्रभियुश्त होने श्नौर (विषूचोः) 
व्याप्त होने वाली (दासो) सेविका को भौर (विज्ञः) प्रजामरों को (श्रव, तारीः) 
दुःख से पार करिए ॥२॥ 

भावार्थः वे ही सेना के स्वामी सत्कार करने योग्य ह जो भ्रपनी 
सेना को उत्तम प्रकार शिक्षा दे तया उत्तम प्रकार रक्षा कर भ्रोर सत्कार 


करके युद्ध विद्या मँ चतुर करे डाकुमों भ्रौर भ्न्यायकारी चान्रुभों को 
निवारण करके श्रच्धी प्रजाभ्रों की निरन्तर रक्षा करं ।। २॥ ध, 


एर उसी विपय को भ्रगते मन्त्र मे कहते ह ॥ 
९ नामयं उत येऽना मयोऽ्वाचीनाते वते! युयुजे । 
स्पा वियु शपापि जहि टष्पानि रणी पराचः ॥३॥ ` 


पदाथः दे (इन) सेना के स्वामी (स्वम्‌) प्राप (ये) जो (भर्वावीनासः) 
हस अ हए (जामयः) पतिव्रता स्वयो के सश मोर (उत) भी (नामयः) 
सोतियां जैसे वैते शतु जन (वनुषः) संविभाग करने वानो को (युपुख ) युक्त होते 
भर्यात्‌ मिलते है (एषाम्‌) इन शवू्रोकी (वियुरा) पीड़ा देने वाली (शर्वासि). 
सेनाभो को (त्वम्‌) प्राप (जहि) नष्ट कीजिए भ्रौर भपनी सेनां को .(वृष्ग्यानि) 
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ऋग्वेदः मं० ६1 सू०२५॥ ४६ 
| (एणुहि) ` करिये भ्रौर शवर को (पराः) पराङ्‌ मुल कीजिये भरात्‌ 
हटादये ॥॥३॥ मनी = 
४ भावायः-- इस मंत्र में वाचकलु०- वे ही मंत्री उत्तम ह जो धार्मिक 
प्रजाभ्रों की पृत्रके सदश रक्षा करते है भौर दुष्टों को. दण्ड देते है भौर 
भ्रपनी सेनां को वढाय के शतु की सेना को पराजित करते है 1॥३॥ 
फिर राजा ्रौर मन्ध्रीजन क्या करे इस विषय को भपते मन्त्र मे कहते है ॥ 
शुरो वा शुर वनते शररिस्ठन्‌रुचा तरपि यण । 
तोके वा गोपु तन॑ये यद्ष्डु षि जन्दंसी उवेरासु नैते ।॥४॥ 
र~ राजजनो जैवे (रुरः) शूरवीर पुरुप (तन्‌ख्चा) शरीरो मे हुई 
| प्रीति से भ्रीर (शरीरः) शरीरो से (त्यि) दुःख सेषार करने वलि सङ्ग्राम में 
(शूरम्‌) चुरवीर जन का (बनते) भ्रादर करताहै (वा) वा दोनों (यत्‌) जिसको 
(कृण्वते) करे मोर (ऋ्रल्वसी) कोशते हृए (यत्‌) जौ (तोके) शीघ्र उलन्न हए 
(तनये) सुकुमार वालक फे होने पर (उर्वरासु) पृथिवी भादि कारणां मे (गोषु) 
वारियों मे (वा) भ्रववा (्प्घु) जलो मं (वि, षरवेते) कहं वसे प्राप लोभी 









~ जैसे मं 
५ स--रप मन्त्र में वाचकलु०-हं मनुष्यो 1 जसे सड्प्राममें 
ज्ञरजन शरवीरो का विभाग करके युद्ध करते द ९ राजा भ्रौर भ्रमात्य 
शष्ठ गनौर भरधमोंका विभाग करके भ्रयिकारो मे युक्त करे भज्ञा देवे 
नौर जैसे खेती की विद्या से खेतीहारों को जनावे वैसे ही भ्रपने सन्तानो 
को उत्तम दिक्षा से विद्या ग्रहण के लिये ब्रह्मचयं में प्रवृत्त करावे ॥४॥ 

फिर वह्‌ राजा कं्ा हो इस विषय को अगले ए मे कहते द 1 

नहिं स्वा शुरो न तुरो न धष्णुने त्वा योषो अन्यमानो युयोषं | 
इद्र नकिष्ट्वा मत्यसत्येपां विर्वा जातन्धस्यसि तानि ॥५॥ 

४ = (इन्द्र) सेना के स्वामिन्‌ ! जसे (त्वा) भ्रापको (मन्यमानः) 
मानता भ्रा (श्रुरः भूरवीर जन (स्वा) भ्रापध (नहि) नहीं । युयोव) युद्ध करता 
प्नौर (न) न (वुरः) हिसा वा शीघ्र करने वाला (न) न (धृष्णुः) दी (न) भ्रौरन 
(योषः) प्रतियोषा (त्वा) भाप मे (श्रनि) सव प्रकारसे युद्ध वरता ६, किन्तु श्राप 
कै (भ्रति) प्रति कोई मी (नफिः) नहीं (भ्रस्ति) है भ्र; (एषाम्‌) इन की जो 
(विवा) सम्पूणं (जाताति) परसिद्ध सेना ह जिस कारण (तानि) उनको श्राप जीत 
कर जीतते हृए (भसि) है इसवे प्रशंसा को प्राप्त होते. द ॥५॥ 
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४६४ ऋग्वेदः मं० ६। सु° २५॥। 





भवाथः राजा भ्रौर राजपुरुषो को चाहिये कि विरोष करके 
सेनाजनों से एसा पराक्रम भ्रौर विज्ञ वे 6 
य नि वढ्ावे जिससे कोई भी युद्ध केः 


| फिर वह्‌ राजा क्या करे इस विषय को श्रगते मन्म कहते ई ॥ 
प पतयत उभयावरम्णमषोयेदीं वेसं; समिथे हव॑न्ते । 
धच वा महे पृरति पयं वा व्यच॑खन्ता यदिं वितनपरेतं ।६॥। 


[श है राजन्‌ जो घाप (उभयोः) दोनों भ्र्यात्‌ प्रजा श्रौर सेना के 
( न्याम) ~ ) स्वामी फे सदृश प्राचरण करते हो (सः) ब्रह भ्राष (यदी) यदि 
(यपरे) षन ल) ४९६ भिसमे उप्र घन को (परयोः) मिलावे वा प्रलग करे रौर 
(कषये) गृह में (क (कृढ्ति) प्रशंसायुष्त नर विद्यमान जिसमे उस 
दोनों त प्रज (च्या) व्याप्त होने वाने (चतन ) भ्रत्यन्त युद्ध करे तो 
प्रवा जो (ट 1 म 4 ४: विजय को प्रप्त होवे भोर ( यदि, वा) 
॥ न्‌ के (सप्िथे) सदः = ष 
वश्य विजय को प्राप्त होति ह ॥। श 1 ५. + 
भवार्थ--जो राजा पक्षपात का त्याग करके 

ग्यां दात्रुभ्रौर मित्रक 

सत्य न्याय करता ह रौर सव प्रधिकारियो में धार्मिक, ुदधिमान्‌ न को 


रखता दै भौर सव प्रशारसे सेनां 
{ नामे कुलीन, दद ं 
करता ह वही सवदा विषौ होर 1 " इ, राजभवतों को नियुक्त 


फिर राजा क्या करे इस विपय 

(प ९: `को भ्रगते मन्व में कहते § । 
1 6 चणा यदेजानिन्द्र बातोव भवा इ ॥ | 
अस्माक । € ॥ = = | स्र 
< पाप 9 १ इर सूरणो धिरे पुरो न॑; ॥७] 
(भत्वा ग) पन दं ष बाते राज्‌ (व) लो (ते) 
(णयः) सम्या व्यवहारो मं “१ भ्रतिशय गुद्तिया प्रर (सूरयः) विद्धान्‌ जन 
(दधिरे) षारण करे शरोर उने द मचुन्य (नः) हम लोगो के (पुरः) नगरों को 
रसा करे वाते (भव) स (भव्य) स्वामी होते हए (ष) ्नन्तर (त्राता) 

दब भोर दहे (इन्र) दृष्टो के नाश करने वाले (यत्‌) 


[प ॥1 ते 
ष्ठ (स्मा) ह हूमिए्‌ ।॥७॥ 1 (जह) भो (बक्ता) 


भावार्थः- हे राजन्‌ । विश्वासयुवत, कूलोन,. मुख्य रा 


ज्यमें हए 





 --0. ॥\५11114|<510 ©118\/811 \/218085। (0601100. [14111260 0 66810011 


च कक 
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शगवैदः भ० ६ सू० २५॥ ४६५ 








जनों को इस राज्य भ्रौरसेनाके मध्यमं रक्षा के निमित्त नियुक्त करिये ठ 
भ्रौर उनकी रक्षा निरन्तर करिये ॥७॥ 


फिर वह राजा क्या करे इस विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहते है ॥ 
अचं ते दायि मह ईन्दियायं सत्रा ते विश्वमचुं इतरदसें । 
अनुं चत्रमतु सों यजत्रं देवेभिर ते तूपं ॥८॥ 

पदायंः-- हे (यजत्र) भ्रत्यन्त श्रेष्ठ (इ) णवरुभों के नाण करने वलि 
राजन्‌ भ्रापको चाहिए कि (नृषह्ये ) मनुष्यो से सहने योग्य संग्राम में (देवेभिः) 
विद्वानों के साथ (महे) वृहत्‌ को (भन्‌, दायि) देवे भौर (ते) भरापके (इन्द्रियाय) 
घन कि लिए (ते) भ्रापके (सत्रा) सत्य से (विश्वम्‌) सम्पूणं जगत्‌ को (भरत्‌) 
पश्चात्‌ देवे भ्रौर (वृत्रहत्ये) मेव कै नाश करने के समान सङ्ग्राम मं (क्त्रम्‌) 


राज्य वा धन को (भनु) पश्चात्‌ देवे भौर (सहः) बल को (भनु) पश्चात्‌ देवे भोर 
(ते) श्रापके मनुष्यों से सहने योग्य सड प्राम में सुल को (भन्‌) पश्चात्‌ देवं ॥८॥ 


भावार्थः- हे क्षत्रिय कूल में उत्पन्न हए जन ! भाप उत्तम कर्मो को 
कृरिये भ्रौर उनके साथ भ्रनुकूल हए उनका घन भ्रादि से निरन्तर सत्कार 
करिए श्रौर सदा ही सत्य के उपदेशक विदानो के संग से सम्पण राजविद्या 
को जानकर निरन्तर प्रचार करिए ॥८॥ - 


फिर वह राजा क्या करे इस विषय को भ्रगते मन्ध में कतं है ॥ 
एवा नः स्पृषः सम॑जा समरि्नद्र ररन्धि मिथतीरदेवीः । 


वि्ाम वस्तोरवसा गृणन्तो भरद्वा उत तं इन्द्र नूनम्‌ ॥९॥ 


पदार्थः--हे (इन्र) सम्पू सुखो के देने वाते भ्राष (स्पृधः) दर्पा करते इए 
(नः) हम लोगों को (समत्सु) संग्रामो भँ (एवा) ही (सम्‌, प्रजा) विशेष करके 
जनादये भौर (भरदेवीः) भेष्ठ गुणों से नहीं विशिष्ट (नियतीः) नाश करती हुई 
शत्रो की सेनाभ्रोंको संग्रामो मँ (रारल्धि) नष्ट करिये भ्रोर हे (इ) शवुभरोंके 
दल को दूर करने वलि (ते) भ्रापकी (भ्रवसा) रक्षा भादि से (वस्तोः) दिनके 
मध्य मेँ (नूनम्‌) निश्चय धे (गृणन्तः) स्तुति करते हुए (उत) भी (भरद्राजाः) शुद्ध 
विज्ञान को धारण किए हृए हम लोग विजय को (विचधाम) जाने ॥९॥ 
| भावायः--जो राजा रच्छ योद्धा वीरो को प्रथम्‌ ही उत्तम प्रकार 
| व देकर युद्धं में प्रेरणा करता है उस सव प्रकार से रशा करने बाते 
राजा का सब शूरवीर जन भराश्रय करते ह ॥६॥ 


` गिनि कदु म, ' । | नवात 






((-0. 1\/॥८1114/5511८ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 6810011 


४६६ ऋग्वेदः भं ६। भू० २६॥ । 





इय सुक्त मे इन्द्र, लूुरवीर, सेनापति भ्रौर राजा के कृत्य का वर्णन करने से इस सुक्त 
फे भये कौ इससे धुवं सुक्त के प्रय के साय संगति जाननी जाहिए ॥ 


यह्‌ छठे मण्डल मे पन्चीसवां सुक्त समाप्त हुभ्रा ॥ 





भरयाष्टर्स्य षडदिक्षतितमस्य सुयतस्य भरद्वाजो धा्हुस्यत्य ऋषिः । इग्रो 
देबता 1 १ पञ्पितः ! २1 ४ भुरिक्पङ्प्तिः 1३ निचृतुपङ्फ्तिः। ४ स्वराट्‌ 
पड्‌ितिष्छठम्बः । पञ्चमः स्वरः 1 ६ चिराटच्निष्टुष्‌ 1 ७ श्रिष्टुष्‌ । ठ निचुल्रष्टुष्‌- 
छन्दः । धवतः स्वरः ॥ 
भरव भ्राठ ऋचावाले दछन्बीसवं सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मण््रमें राजा भ्रर 
प्रजाजन परस्पर कंसा वर्ताव करे इर विपय को भ्रगले मन्व में कहते है ॥ 


षी न इन्र हयामसि स्वा महो पानस्य सातौ वाहपाणाः 
सं यद्विशोऽयन्त शुरषाता उग्र नोऽदः परथ अहन्दा! ॥१॥ 


पदायंः- हे (इन्र) राजन्‌ (वावृषाभाः) बल को करते हए (विज्ञः) मनुष्य 
भादि प्रजा हभ लोग (महः) बड़ (वाजत्य) वेग प्रादि गुणोंसे युक्त के (सातो) 
घूरोंका विभाग जिसमे उष सङ ग्राम मं (यत्‌) जिससे (त्वा) भ्रापक्रो (ह्वयामसि) 
जनाव तिवस प्राप (नः) हमलोगों के लिए वचनोंको (भ.धी) सुनियि भ्रौर जो 
(शूरषातो) य विभाग जिसे उष सङ्ग्राम मे (नः) हम लोगों को (सम 
प्रयस्त) प्राप्त होते है उस (पाये) पालन करने योग्य 1 । 
तेजस्वी को (भवः) रकण (दाः) दीजिये ॥१॥ ८ 


भावाः राजाभ्नों को यह भ्रति योग्य है कि प्रजा कटै उसको ध्यान 


से सुनं जिसमे राजा भ्रौर प्रजाजनों का विरोष 
९) रोष न होवे भ्रीर प्रतिदिन सुख 


| 
। 


फिर उसी विय को प्रगते मन्व मे कहते है ॥ 
तवा वाज ईषते वाजिनेयो महो वाज॑स्य गध्य॑स्य घातौ । 


ल्वा वत्षिन्र सत्ति तडं तवं चठ शृण गोपु युध्य॑न्‌ ।|२।। 
पदाथः हे (इर) इष्टो के नाण करते वाते जते (वाजिनेयः) ज्ञानवती 
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ऋर्मैदः मं० ६ 1 सु०२६॥ ४६७ 





मं (महः) वड़ा (चष्टे) कता ह भ्रौर (योय) प्राप्त होने योग्य भूमियों मे (युध्यन्‌) 
युद्ध करता हुभरा (मृष््ह) मृष्टिसे मारने वाला मारता हुम्रा षनों में (त्वाम्‌) 
भ्रापको मं (तदत्रम्‌) पार करने वाला कहता हं ॥॥२॥ 
| भावायः--ईइस मन्व मे वाचकलु०--हे राजन्‌ 1 जहां-जहां प्रजाजन्‌ 
भ्रापको प्राप्त होने की इच्छा करते ह वहा-वहां भाप उपस्थित 
हृजिये ॥२॥ 
फिर राजा क्या करे इस विषय को भ्रगले मन्त्र मे कते है ॥ 
त्वं कवि चोंदयोऽकंसौतौ त्वं इत्सय शुष्णं द््पं वक्‌ । 
सवं शिरो अममेणः परांद्नतियिग्वाय शस्यं करिष्यन्‌ ॥२॥ 
पदार्थः-हे तेजस्विराजन्‌ (त्वम्‌) भ्रापर (भ्रकंसातौ) श्रन्न भ्रादिके विभागं 
मं (कविम्‌) विद्धान्‌ की (चोदयः) प्रेरणा करिये रौर (त्वम्‌) प्राप (कुत्साय) वघ 
के लिए प्रौर (दाशुषे) दान करने वाले के लिए (शुष्णम्‌) बल को (वर्‌ ) काटते हो 
भ्रौर (त्वम्‌) भ्राप (भ्रमर्मेणः) नहीं विद्यमान ममं जिसमें उसके (शिरः) शिर को 
(परा, श्रहन्‌) दुर करिये भ्रौर (श्रतिधिग्वाय) भ्रतिधियों फो प्राप्त होने वाले के 
लिए (शंस्यम्‌) प्रशंसा करने योग्य कमं को (करिष्यन्‌) करते हए वर्तमान हो इससे 
भाप सत्कार करने योग्य हो ॥३॥ 
भावा्ः-- राजा विद्या भ्रौर विनय भ्रादि श्रेष्ठ गुणों से यवत जनों 
को राजकार्यो से युक्त करे भौर उन्नति कोकरता हुभ्रा विद्या भ्रादिका 
दाता होकर प्रशंसा को प्राप्त होवे ।॥३॥ 
१ फिर उसी विपय फो भगते मन्व में कहते ६ ॥ 
त्वं रथं प्र भ॑रो योधष्वमावो युध्यन्तं पमं द्श्धुभू । 
त्वं तुरं वेतसवे सचां हन्तं तुजि गृणन्तमिन्द्र ततो, ॥४।॥ 
| वरः (इन्द) सेना के स्वामिन्‌ (एवम्‌) भाप (रथम्‌) सुन्दर वाहन को 
| (भ, भरः) धारण करिये तथा (बुषभम्‌) वलिष्ठ (दशद्यम) दश भ्रंगुलियो से प्रकाण 
देने वाले मौर (योधम्‌) युद करने घले से (युष्यन्तम्‌) युद्ध करते हुए (ऋष्वम्‌) 
बड़ की (श्रावः) रक्षा करिये भौर (त्वम्‌) भाष (वेतसवे) ग्याप्त देष्वयं वाते में 
(सचा) सम्बन्ध से {तुप्रम्‌) तेजस्वी को (प्रहन्‌) दूर करिये भौर (स्वम्‌) भाप 
व स्तुति करते हृए (तुजिम्‌) बलिष्ट को (तूतोः) वद़ाश्ये ॥४॥ 
भावा्थंः-जो राजा रथ प्रौर युद्धकुशल बीरों को बढ़ता है वह्‌ 
भ्रत्यन्त सुख को प्राप्त होता है ।४॥ 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 





४६८ ऋग्वेदः स॑० ६1 सू० २६॥ 





फिर उसी विषय को भगते मग्र मे कहते ह ॥ 
तं तदुक्यमिंद्र बहेणां कः भ यच्छता सदसत शुर दषं । 
अदं गिरेदासि शम्बरं इन्भरावो दिवोदासं चित्राभिरूती ॥५॥। 


पदा्पः-हे (इन्द्र) सुख के देने वाले राजन्‌ जिससे (त्वम्‌) भाप (चित्रानिः) 
भरद्मूत (ऊती) रखाप्रों से (तत्‌) उस (उक्थम्‌) प्रशंसनीय वचन को (बर्हणा) 
वदृने से (कः) करे भोर हे (शुर) शचरुभ्रोके नाश करने वाते (शता) सेकडों भ्रौर 
(षहा) हजारो का (प्र, दधि) नाण करते हो भ्रौर (णिरेः) मेष फे (वासम्‌) 
सेवक भ्रीर (कम्बरम्‌) फल्याण करने वलि का (भ्रव, हन्‌) नाण करते हो भ्रौर सूयं 
जपे वेते नाश करते हो वह भ्राप (दिवोदासम्‌) प्रकाश के समान उत्पन्न दानशीलं 
प्र्थात्‌ दान देने बाले की (प्र, प्रावः) रक्षा करो ॥५॥ 

भावा्थः-इस मन्त्र मे व।चकलु०-हे राजन्‌ ! भराप स्वेदा प्रजा 


की वृद्धि, दुष्टो का नाश भ्रौर विद्वानों की सेवा करो जिससे भ्रसंद्य सुख 
होवे ।॥५॥ 


9 म क ध मा च ज ज श~ कनि 


फिर उसी विषय को भगते मन्त्र म कहते ई ॥ 
सवं भदाभिमन्दसानः सोमिदेमीतये चमुंरिमिनद्र सिष्वप । 
सं रणि पीनसे दशस्यन्यटि सदसा शस्या सच।हन्‌ ।|६॥ 


पदार्थः हे (इर) राजन्‌ (त्वम्‌) भाप (भद्धाभिः) सत्य की धारणाभों 
से भरौर (सोमः) देष्वर्यो से (मन्दसानः) भ्रानन्द करते हए (त दुःखके नाश 
के लिए (चुमुरिम्‌) भोजन करने वत्ति को (सिष्य) सुलाइये भ्रौर (एवम्‌) भ्राष 
(च्या) बुद्धि वा कमं के (सचा) साय (पिठीनसे) पिटी के सदृश नासिका लिसकी 
उक लिए (रजिम्‌) पड वति (षष्टिम्‌) साठ (षहन्ना) हजार (कषस्यन्‌) देता हा 
जसे सुय मेष का (प्रहन्‌) नाश करता ह वैसे शपरुभो का हनन कीजिए ॥६॥ 
मावा्यः--हे राजन्‌ । सदा ही पुणं प्रीति भ्रौर न्याय 
ध हजारों धा्िक विद्वानों को प्रधिकारो में क भ 
वदन्न ॥६॥ 


म फिर उस विषय को कहते ह ॥ 
अहं चन ततपूरिर्भिरानरां तव्‌ व्यायं इद्र मुम्नमोनः । 


त्या यत्स्तवन्ते सघवोर बौराह्िवरूथेन नहंषा श्रविष्ठ ।॥७॥ 


च 9 ॐ क न 3 अकयकभ्कनो रि ` ~~~ ~~ त ज क म भा 9.4 9 हू क 
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पदा्थंः- ह (शविष्ठ) बलिष्ठ प्रौर (सधकोर) तुल्य स्थान में वत्तंमान वीर 
जन (इन्र) सुल फे देने वाले (वीराः) वीर (नहुषा) मनुष्य ॒विडान्‌ (यत्‌) जघ 
(स्तवन्ते) भशंसा करते दै (तत्‌) उषो (श्रिवक्येन) तीन भरकर के शीत उष्ण 
भ्रोर वर्पा मे सुखकारक गूह जिनके उन (हवया) प्रापक प्रोर (सूरिभिः) विदधान 
के साय (ष्रहुम्‌) म (भरानक्ष्याम्‌) भराष्व होऊं प्रर (चन) भी (तव) भ्राग्का 
जो (ज्यायः) प्रशंसा करने योग्य (सुम्नम्‌) सुख प्रौर (भ्रोजः) पराश है उसको 
प्राप्त होऊ ॥७।॥ 

भावार्थः- जो विद्वानों के संग से पुरुवार्थी होकर प्रशंसा करने 
योग्य, धर्मयुक्त कमं को करते ह वे बली होकर उत्तम सुख को प्राप्त होते 
है ।\७॥ 

फिर उसी विषय को कहते है ॥ 

वयं तं अस्यामिन्द्र युम्नहंो सखायः स्याम महिन मष्ठाः । 
भरातदैनिः चुत्शरर॑सतु भ्रष्टौ घने वृत्राणां सनये धनानाम्‌ ।॥८॥ 


पदायंः--हे (महिन) बड़े श्रेष्ठ (इन्द्र) खव के सुख देने वाले (दयम्‌) 
हम लोग (ते) प्रापो (भ्रस्याम्‌) इस (चम्नहूतौ) घन वा यश से प्राह्वान 
जिसमे उसमे (भरेष्ठाः) भ्रतिशय प्रिय (सखायः) मिव ॒(स्याप) हर्वे भ्रौर 
भाप (प्रातदंनिः) प्रातःकाल में देना जिनका वह्‌ (वुध्राणमम्‌) ध्म के भ्रावरण 
करने वालों के (घते) नाश करने मँ (धनानाम्‌) धनों के (सनये) विभाग के 
लिये (शेष्ठः) भत्यन्त प्रशंसनीय (क्रीः) राज्य लक्ष्मीवान्‌ (प्रस्तु) होवे ॥८॥ ६ 

भावा्यः-जो राजा गुणग्राही, पुर्षार्थी, र ष्ठ जनों का पालन करने 
मरौर दुष्ट जनों का निवारण करने वाला तथा स्रका मित्र होवे उसके साय 
सज्जनो को चाहिये कि मित्रता करं ॥८॥ 

इस सूक्त में इन्द्र, परीक्षक, शष्ठ, राजा भौर प्रजा के कृत्य का वर्णन होने से इस 
सुक्त के भ्यं की दस से पूवं सूक्त के प्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ छठे मण्डल में छबग्वीसवां युवत समाप्त हुभ्रा ॥1 





की सर्प्तावश्षतितमश्य सुकष्तस्य भरद्वाजो बाहुस्पस्य ऋषिः । १-७ 
इन्रः । = धम्यावतिन्वायमानस्यदानस्तुतिदेवता 1 १ 1 २ स्वराट्‌ पड्क्तिः 1 ३। 
४ निचरि्रष्टष्‌ 1 ४५।७। ८ व्रिष्टुप्थम्दः । धेवतः स्वरः । ६ ग्राह्मी उष्णिक्‌ 
छुस्दः। ऋवमः स्वरः ॥ 
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नब भ्राठ ऋचावाते सत्ताईसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रयम मन्व मे 
प्रन को कहते ह ॥ 

किम॑स्य मदे किम्व॑स्य पीताविन्द्रः भिमस्य सर्पे चार । 
रणा वा ये निषदि फ ते अंस्य पुरा विर कषु नूतनासः ॥१॥ 

पदा्थः- हे वंयराज (इन्रः) दुःख के नाश करने वाते ने (रस्य) इसके 
(मदे) भरानन्द मे (किम्‌) क्या (चकार) किया (रस्य) इसके (पीतो) पान करने 
मे (किम्‌) क्या (उ) हौ किया (भस्य) इसके (सख्ये) मित्रपने मे क्या किया 
भरोर (ये) जो (वा) वा (निषदि) ठते ह जिसमे उस गृहं मेँ (रणाः) रमते 
हए (पस्य) इसके (प्रा) सम्भुल (छिम्‌) प्रया (विविद्रे) जानते हं भौर (किम्‌) 
क्या (उ) भ्रोर (नूतनासः) नवीन जन जानते ह वे (किम्‌) क्या भरनुष्ठान 
करते है॥१॥ ` 


भावार्थः इस मन्त्र मे सोमलता भ्रादि के रस के पानविषयक प्रदन 
दै उनके उत्तर भ्रगतले मन्त्र मे जानने चाहिये ।\१।॥ 


भ्रव किस-किस द्रव्य का सेवन करना चाहिये इस विषय को 
प्रगते मन्त्र मे कहते ई ॥ 
सदस्य मदे सद्य पीताविन्द्रः सद॑स्य सख्ये च॑कार । 
रण वा ये निषदि स्ते अस्य पुरा विबि सदु नूत॑नासः ॥२॥ 


पदार्थः हे जिज्ञासु घनो (इरः) पूरं विद्यावाला वैय (भस्य) इय 
सोमलता प्रादि बड़ी भ्रोपधिसमूह्‌ के (दे) प्रानन्द मं (सतु) प्रमाद धे रदित 
सस्य ज्ञान (चकार) करे भौर (प्रस्य) इसके (पीतो) पान करने मे (घ्‌) 
भ्रमाद से रित सत्य जान फो (उ) भी करे भोर (भस्य) इस के (सख्ये) 
मित्रपन में (सत्‌) प्रमादरहित सत्य ञान को करे (ये, वा) घथवा जो (निषदि) 
वैते ह जिम य गृह भरात्‌ वेव भ (रणाः) रमे ह (पस्य) इरे (त्‌) 
्रमादरदित सत्य ज्ञान को (विविद) प्राप्त होते ह (वे) वे (पुरा) पदति 
(नूतनाः) नवीन जन (सत्‌) प्रमादरहित सत्यज्ञान को (ड) हौ प्राप्त 
होते ६ ।।२॥ । 

भावार्थ मनुष्य लोग मादक द्रव्य के सेवन का त्याग करके स्वंदा 


बुद्धि, बल, भरायु भौर पराक्रम के बढ़ाने वालों का सेवन कर जिससे सदा 
ही सुख बढ़ ॥२॥ 
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फिर मनुष्यों को किसका ध्यान करना चाहिए इस विषय को भरगले 
मन्त्रम कहते ह ॥ 
नहि तु त॑ महिमनः समस्य न मंघवन्मघवच्वस्यं विद । 
न राध॑दो राधसो नत॑नस्यन्र नकिदेदश इन्द्रियं त ॥३॥ 


पदा्थः--हे (मघवन्‌) न्याय से इकट्‌ठे किये हए घन से युक्त (इद्र) भरत्यन्त 
रेष्वयं के देने वाले जिन (ते) भ्रापकी (महिमनः) महिमा का भौर (समस्य) 
तुल्यता का कोई (नू) भी (नहि) नही (बहश) देखा जाता दै तया हम लोग 
(मघयवत्त्वस्य) बहुत धन से युक्तपने के तुल्य कु भी (न) नहीं (विष्म) जने पभ्रौर 
(नूतनस्य) नवीन (राघसोराधश्षः) घन धन के तुल्य (नकिः) नहीं देखा जाता है 
नौर (ते) भ्रापका (इन्द्रियम्‌) इन्द्रिय (न) नहीं देखा जाता है उनकी उपासना को 
हम लोग करे ॥३॥ 

मायाः - हे मनुष्यो ! जिसकी महिमा के समान महिमा, एेश्वयं- 
सामथ्यं के समान सामथ्यं भ्रौर स्वरूप नहीं विद्यमान है उसी सर्वव्यापक, 
सर्वान्तर्यामी, जगदीदवर का निरन्तर ध्यान करो ॥३॥। + 

फिर राजा रौर प्रजा को कंसा वर्तावि करना चाहिये इस विपय को 
प्रगते मन््र मे बहते द ॥ 

एवरयत्ं इन्द्रियमचेति येनाद॑षीदेरदिंसस्य शेष॑ः । = 
बज्ञस्य यतते निहतस्य शुपमात्छनाच्चिदिनदर परमो ददार ॥४॥ 


पवा्ंः--हे (इछ) सूयं समान राजन्‌ (परमः) षष्ठ प्राप (यत्‌) 
जिसको (बार) विदीणं करते ह (त्यत्‌) उस (एतत्‌) इसको (ते) धाक (यच्वस्य) 
बिजुमी क समीप से (निहतस्य) मिराये गए शरा (श्यम्‌) मन (चेति) 
जनाता है (वेन) जिससे (बरिदस्य) भष्ठ शिला वाने (वै) भ्रापशा (शेषः) 
रेष है भरर भाप (वधीः) नाल करं भोर विचुली (चित्‌) चैते (शममात्‌) बल 
नौर योषणा घे (स्वनात्‌) ब्द से भय देती है वसे ही भ्राप दुष्टों को भयभीत 
करिये ॥४॥ 
आवा्ः- इस मन्त्र भे उपमालं ०-जो राजा बिजली के समान 
। (~ विज्ञान को बढ़ाने वाला, न्याय के व्यवहार मं पूयं के सदश 
भ्रकादचित होता है बही राजा में शिरोमणि समना चाहिये ॥४॥ 


फिर वह्‌ केषा है इस विषय फो भरगते मपर में कहते ह ॥ 
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बषौदिनद्रौ वरधषिलस्य शेषांऽभ्यावतिनं चायमानाय पिन । 
वृचीव॑तो यद्धरियूपीयायां हन्‌ पूरव अं भियसापरो द्‌ ॥५॥ - 

पदायेः-हे मनुष्यो (यत्‌) जो (शेषः) अवशिष्ट (इन्दः) सूयं (वृचीवतः) । 
भ्रविद्या का ददन प्रणंसित जिसके उस (वरशिष्टस्थ) धेष्ठ शिखा वाले के समान 
मेष के (भरभ्यार्वा्तिने) चारों भ्रोर धरमन बले के लिए जसे वैसे (चायमानाय) 
सतार करने वलते के लिए (शिक्षन्‌) विधा देता हृभ्रा (भियसा) भय से 
(हरियपौयायाम्‌) विचारणील मनुष्यो की इच्छा करते हों की पानक्रिया में 
(पव) सम्मुख (प्रद) भरद्धेमाग मे (हन्‌) नाश करता वा (वधीत्‌) नाण करे 
(प्रपरः) भरन्य बिजुलीरूप भ्रग्नि उसको (दत्‌ ) विदीणं करता है वसे वत्तमान 
उपदेशक का हम लोग सत्कार करे ॥१॥ 

भावायः- जो मनुष्य पदं भवस्था में विद्वानों से विद्या ग्रहण करके 
बुरे व्यसनों का त्याग करके उत्तमस्वभावयुक्त होते है वे भ्रधर्माचरण से 
डरते है ।॥५॥ 

फिर राजा को क्या करना चाहिये इस विषय को भरगते मन्व में कहते ६ ॥ 

तिशच्छते वम्मिणं हृनद सां य्याव॑तया पुरुहूत वस्या । 
वृचीवन्तः इरे पत्य॑मानाः पात्रा भिन्दाना न्यरया्यायन्‌ ॥६॥ 

पदार्थः (पूत) बहतो से स्तुति कयि गए (इ) सेना के स्वामिन्‌ 
(ध्रिश्षच्धतम्‌) तीष तेष (वर्मिणः) कवच को धारणं क्रि हए (वचीवन्तः) 
रोग घे पराच्छादित करते हुए (रवे) हिसन के लिए (पात्रा) एमुभरो फे वाहनों 
को (निन्दानाः) विदीणं करते प्रर (पटयमानाः) पति के सदृल भ्राचरण॒ करते 
हुए (साकम्‌) साय (यण्यावत्यास्‌) यों से बने पदायों के पाक जिसमे उस सेना 
भ सव लोग (धदस्या) भरन्त मे होने वाले (म्पर्णानि) निरिबित श्रयं जिनमें उन 
प्रयोजनों को नहीं (भरायन्‌) प्राप्त होते है उनका भ्राप सत्कार करिये ।। ६।॥ 


भावायः- हे राजन्‌ ! जो वीर पुरुष, राजविद्या में निपृण, कार्यो के 
भरारम्भ मं दु प्रयोजन, सिद्ध वस्त्रों वाले होरे वे श्राप से सेना भँ सत्कार- 
पुवंक रखनं योग्य है ।॥६॥ 
फिर राजा क्या करे इस विपय को भ्रगते मन्व मे कहते ह ॥ 
यस्य गावाव्रषा घुय्स्पू अन्दर षु चर॑तो रेरिहाणा । 


स ज्ज॑याय तेशां परदचीतो देवताता शि्॑न्‌॥७॥ 
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ज --हे राजन्‌ (यस्य) जिसके (भर्व) चारों भ्रोर से रष (सुयवस्य्‌ ) 

भरपने उत्तम यवो शी इच्छा करतीं भ्रौर (रेरिहाणा) भास्वादन करती हुईं (गावो) 
{ किरणों के सदश सेना भ्रौर राजनीति प्रजा के (भन्तः) मध्य मे (सु, चरतः) उतम 
रकार चलती है (सः) बह (वंववाताय) भेण्ठ वायु के विज्ञान भौर (घुञ्जयाय) 
उत्पादन के लिए (वचीवतः) घेदन वाले के (तुरबशाम्‌] मनुष्य को (क्षिन्‌) शिक्षा 
देता (उ) भौर दुगुण को (परा, श्रवत्‌ ) दूर करे भ्रीर भण्डित राज्य को 

प्त 1७॥ 
# पी राजा नीति आौर सेना की वृद्धि करता है वह भरखण्डित 
राज्य को प्राप्त होता है ॥॥७॥ 
फिर बह राजा क्या करे इस विषय को भरगते मन्त्र मेँ कहते है ॥ 


रथौ अमे रथिनां विशति गा वधूमन्तो मघवा महयं सन्ना । 
अभ्पावतीं चायमानो द॑दाति दूणाशेयं दर्षिणा पायेवानामू्‌ | ८॥ 
दः ~ (भ्रमते) भग्निके समान वर्तमान जो (वधुमन्तः) भच्छी रेष्ठ 
वधूं भ्रोर (रथिनः) श्रेष्ठ रथों वाले होवे जिन (यान्‌) प्रजा भ्रौर सेना के जनों 
को (सधवा) प्रशं सित धन वाले (सश्नाद्‌) उतम श्रकारसे शोभित भ्रौर (भम्यावर्ता) 
जीतने को चारों प्रोरसे वत्त॑मान (चायमान) भ्रादर किये गये भ्रापर (वतिम्‌) 
बीस (याः) गभं को जे वपे (दवाति) देते वह्‌ भाप (मह्यम्‌) मेरे लिये जो 
` (षाषवानाम्‌) राजाभ्रों की (इयम्‌) यह्‌ (दूणाशषा) दलम नाण जिसका एेसी (दक्षिणा) 
से दी गर है उससे उनको प्रसन्न करिये ॥०॥ 

त त १ राजा कूलीन, विद्या भ्रौर व्यवहार में निपुण, धार्मिक 
राजा भ्रौर प्रजाजनों को भयरदित करता है वह भ्रतुल प्रतिष्ठा को प्राप्त 
होता है ॥॥*८॥ 

इस सूक्त मे इन्द्र, ईश्वर, राजा भ्रौर प्रजाके गुण व्शंन करे से इस सूक्त के 
रथं की इससे पूर्वं सूक्त के भयं के साय संगति जाननी चाहिए ॥! 
यह छठे मण्डल सें सत्ताईसवां रवत समाप्त भ्रा ॥॥ 









ब्रणाष्ट्स्याष्ट्िहातितमस्य सूतस्य भरद्राजो वाहुस्पत्य ऋषिः । १। ३- 
७३ शावः! २। ८ गाव दरो था देवता 1 १1 ७ निचृतित्रष्टृष्‌ २ स्वराटृतरिष्टुष्‌ 1 
४६ धिष्टुष्‌ छन्दः 1 धेवतः स्वरः ॥ ३। ४ लगती छर्दः ! निषादः स्वरः 1 द 
निचुबनुष्ट्ष्‌ छन्दः 1 गाण्वारः स्वरः \। 


५ कज वक. छ. कि 2 क 


ॐ ॐ 
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ब स कः जानें व को भ्रगते मनर मे कहते है ॥ 
आ गवो अननु भद्रभक्न््सीदन्तु गोष्टे रणयन्त्वस्मे । 
प्रनावंतीः पुरुरूपा इह स्युरिन्द्राय पृदरषसो दुहानाः ॥१॥ 
पदार्थः-है (मनुष्यो) जसे (इह) यहां (भस्मे) हम लोगों के लिए (गावः) 
, किरणे (भरा, भरग्न्‌) प्राप्त होती ह (उत) प्रीर (रणयन्त) शब्द करावें तथा (भद्रम्‌) 
कल्याण फो (भ्रकन्‌) करती है वे (गोष्ठे) गौभ्रो के वटे के स्थान में (सीदन्त) 
्राप्त हों पौर जसे (पुरल्पाः) बहुत रूपवाली (पूर्वाः) प्राचीन (वृहानाः) मनोरथ 
को पूरं करती हुई (उवसः) प्रभात वेलाए' (इन्द्राय) भत्यन्त एेष्वयं से युक्त -के 
लिए (अ्रजावतीः) बहुत प्रजाभ्रों वाली (स्युः) होवे वसे भ्राष लोगोंके लिए 
भी हो ॥१॥ 
भावार्थः जो वृक्षो के लगने भौर सुगन्व भ्रादिसे युक्तधूम से 
पवन के क्रिरणों को शुद्ध करे तो ये सव को सुखयुक्त करते है ।॥ १॥ 
फिर राजा क्या करे इस विपय को भ्रगते मर्त म कहते ६ ॥ 
इन्र यञ्वने पृणते चं शिकषतयुपेददाति न खं सुंषायति । 
भूयोभूयो रयिमिदस्य वषेयनरभिनने सिर्ये नि द॑धाति देवयुम्‌ ।।२॥ 
पदार्थः है मनुष्यो जो (इः) राजा (प्रस्य) इस संसारके मघ्यमें 
(रयिम्‌) वि्यास्प धन को (इत्‌) (वर्धयन्‌) बदाता हुभरा (भिन्ने) इवाट्ठे हए 
भ्यवहार मे भोर (छिल्ये) टको भे हुए # वीच (च) भी (वेवयुम्‌) विद्वानों की 
कामना करते हुए विदान्‌ को (भूयोभूयः) वारं वार (नि, दधाति) निरन्तर धारण 
करता है भौर (स्वम्‌) धपे ज्ञान को (न) नहीं (भुषायति) चुराता ह ्रौर (यज्वने) 
यञ्च के करे बाले 9 लिए (उप, शिक्षति) विद्या देता ह पौर (पणते) सृखशुक्त 
करता है (च) ध देता है वह (इत्‌) ही सको बढ़ा सकता १ ।।२॥ 
भावाः वे ही विद्वान्‌ यथायथंवक्ता है जो निष्कपटता से वार वार 
प्रतिदिन विद्याकोश्च को योग्य कै लिए देते ४१ व 
भरव कौन उत्तम दान ह इस वियय को प्रगते मम्ब भ कहते है ॥ 
न ता नशन्ति न दमाति तस्कर नासामामित्रो व्यथिरा दंषैति । 
रबारच याभियनते ददति च ज्योगित्ताभिः सचते गोप॑तिस्ह ॥३॥ 
, पवा्ः-है मनुष्यो (याभिः) जिन विद्यां गजान (देवान्‌; विदान 
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को (यजते) मिलता भरर (ददाति) देता (च) भी है तथा (ज्योक्‌) निरन्तर (इत्‌) 


ही (ताभिः) उन ॒विद्याभों के (सह) साय (गोपतिः) गौभों फा स्वामी (सचते) 
मिलता है (न) न (शरासाम्‌) इनक्रा (भ्रामित्रः) णवु भौर ( भ्यिः } पीडा (च) भी 
(भ्रा, दधति) तिरस्कार करती है (ताः) वे वि्याए (न) नहीं (नशम्ति) नष्ट होती 
ह तथां (तस्करः) चोर उनका (न) नहीं (दभाति) नाण करता है उन वियग को 
रोग ब्रह्मचर्यादि से प्रहण करिये ॥1३॥ स 
मावा्येः - ह मनुष्यो ! सव के लिए म्रधिक सुल करने, नहीं नष्ट 
होने भरौर निरम्तर बढ़ने वले भीर चोर भादिकं से हरे के प्रयोग्य विद्या- 
दान दही है यह जानो ॥३॥ 
वह्‌ विद्या किस को प्राप्त होती प्नौर किस को नहीं प्रप्त होती है 
दस वियय को भगले मन्त्र में कहते है ॥ 

न ता अर्वां रेणुककः!टो अश्तुतै न संस्कृतत्रमुप यन्ति ता अभि । 
उरगायमभंयं तस्य ता अन गो मर्तस्य मि च॑रन्ति यञ्वनः ॥*४।॥। 

( पदायः- दै मनुष्यो (ताः) उन विद्याभों को (रेणककाटः) रेणकाभों के 
कूप के समान भ्रन्धकार हदय वाला (भर्व) घोड़े के समान बुदिहीन विषयासक्त 
जन (न) नहीं (अनृते) प्राप्त होता है भ्नोर मदुजन (संसकृतघ्रम्‌) संस्कारथुक्त की 
रक्षा करने वाते को प्राप्त होकर (ताः) उनके (न) नहीं (नि) सन्मुख (उप, 
यन्ति) समीप प्राप्त होते ह किन्तु ये (उवदगाय) हूतो ४ प्रशंसनीय (भ्रभयम्‌) 
निर्मेय जन फे सन्मुख समीप प्राप्त होती ह भ्रौर (ताः) वे विधाय (यावः) किरणों 
के समान (तस्य) उस (यज्यनः) विद्वानों हे सेवक भौर प्राप्त होते हए (मत्तस्य) 
विचारशील मनुष्य फ (धनु, षिः चरन्ति) पदचात्‌ चलती ह॑ तया विशेष करके 

होती £ ।।४॥ 
५ व मनुष्यो ! जो भरगुढ आहार भ्रौर विहार करने वाले, 
लम्पट, चुगल भरौर कुसंगी ह उनको विद्या कभी नही प्राप्त होती है । मरोर 
लो पवित्र भ्राहार श्रौर विहार करने वाले, जितेन्द्रि, यथाथंवक्ता, सत्संग, 
पुदषार्थी ह उन को विद्या प्राप्त होती है एेसा जानिये ॥४॥। 
मनूष्यों को चाहिए कि भ्रवश्य विद्या की प्राप्ति की इच्छा करं इस विषय 
को भगते मन्धरमें कहते है 11 
गावो भमो माव इन्द्रौ मे अच्छान्‌ गावः सोस्य भथमस्य भतः | 


इमा या गावः घ जनास एर इ्छामौ दृद मन॑सा चिदिन्द्रम्‌ ॥५॥ 
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पदारथः- हे (जनासः) विदान्‌ मनुष्यो जसे (प्रथमस्य) पहिले (सोमस्य) 
एेष्वयं की सेवने वालो (यावः) गौए बद्धो को दुग्ध देती है वैसे (गावः) किरणों 
फ समान जन भौर (भगः) एेए्वयं की इच्छा करते वाला (यावः) उत्तम प्रकार 
शिक्षित वाणिियों को भ्रौर (इन्रः) विद्या भ्रौर रेष्वयं से युक्त (भक्षः) सेवा करने 
योग्य जन (मे) मेरे लिए (भरश्छान्‌) देवे भ्रोर (याः) जो (इमाः) ये (यावः) 
वाणिर्यां जिसकी ह (सः) वह (इन्द्रः) विद्या भ्रौर एेष्वयं से युक्त मु को शिक्षा 
देवे भ्रोर ग (हवा) भात्मा तया (मनसा) विज्ञान धे (चित्‌) भी (इन्द्रम्‌) एिश्वयं- 
युक्त जन की (इत्‌) ही (दन्छाति) इच्छा करता हं ५॥ 

भावायंः- इस मन्त्र मे वाचकलु०-जो मनुष्य भ्रात्मा भ्रौर भन्तः- 
व से विद्या कीप्राप्तिकी इच्छा करते वे सव सुख का भोग करते 

1१%॥ 


र मनूष्यां का क्या भ्रवश्य कर्तव्य है इस विपय को भगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
यं गवो मेदयथा कृशां चिदभरीरं चिरछृणया सुप्रतीकम्‌ । 
भद्र गृहं शृणुथ भद्रवाचो वृर दयं उच्यते समासं ।।६॥ 


पदार्थः-हे विद्रानो (यूयम्‌) भ्राप लोग जो (गावः) वाणां ह उन को 
(मेदयथा) मधुर करिये (चिद्‌) भौर (प्रभीरम्‌) भरमङःगलस्वल्प भौर भरघर्माचरणं 
करने बलि को (क्म्‌) क्षीण ॒(हृणुण।) करिये प्रोर (चित्‌) भी (सुप्रतीकम्‌) 
उत्तम प्रतीति कराने यलि द्वार भ्रादि जिसमे उख (भद्रम्‌) कल्थारा करने शुद वायु 
जन भ्रौर वृक्ष वाले (गृहम्‌) गृह फो (कृणुष) करिये भौर (सभासु) भ्राप्त विद्रानों 
धे प्रकाशमान समाप्रों मं (मदवाचः) जो कल्याण करने वाली सत्यभाषणं से युक्त 
वाणियां उनको स्वीकार करिए भौर जो (वः) भाप लोगों का (बृहत्‌) बड़ा (बयः) 
जीवन (उच्यते) कहा जाता है उसको करिये ॥६॥ 

भावार्थः--जो मनुष्य कोमल, सत्य, षर्मयुक्त वाणी तथा सवं ऋतुभों 


मे सुख करने वते घर को, समा को प्रौर भ्रधिक वे 
संसारम कल्याण करने वाते होते है ॥६॥ व 


भ्रव प्रजाप्रो का कते पालन करे इस विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहते ६ ॥ 
मनाव॑तीः सूयवसं रिशन्तीं युद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः । 
मा ष स्तेन ईत्‌ मायवः प्रि बो हेती रदस्य इयाः ।[॥ 


पदा्थः-हे राजन्‌ ज॑से गोपो का पालन करने 


सुयवसम्‌ च्राघ 
भादि को (रिशन्तीः) भश्चण॒ करती हुई (सुप्रपाणे) क (१ 


सुन्दर जल पान कफे स्थानम 
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(शुद्धाः) निर्मल (भरपः) जलो को (पिबन्तीः) पीती हई (भजावतीः). भरं ष्ठ सन्तान 
वाली गौवों का पालन करता है वैसे श्राप प्रजाभ्नों का पालन करिए भोर जंसे (वः) 
भाप लोगों की प्रजाभ्रों को (स्तेनः) चोर भौर (घशषंसः) पाप करने वाला डाक्‌ 
(मा) नही (ईशत) मारने में समथं होवे वसे (वः) भराप लोगों के सम्बन्ध में 
(खस्य) रोद्र कमं के फरने वाते का (हेतिः) वज इनको (मा) मत (षरि, वृज्याः) 
परिव्जन करे 11७॥ 

भावा्थः--इस मन्त्र मे वाचकनलु०-जो पिता के सदुश प्रजाभ्रो का 
पालन करते भ्रौर शुद्ध भोजन भौर विहार वाली करके पुरषयं करते भरीर 
चोर भ्रादि दुष्टो का छेदन करते है वे राज।, भ्रमात्य भ्रौर मृत्य प्रशंसा 
करने योग्य होते ह ॥७॥ 

फिर उसी विपय को भगे मन्व में कहते ह ॥ 
उपेदसुंपपर्चनमाष्ठ गोषू एच्यताम्‌ । 
उपं ऋषभस्य रेतस्य तवं वीयं ।८॥ 

पवा्थः--हे (इन्र) प्रत्यन्त देश्वयं के करने वाले (च्छषमस्य) श्रं ष्ठ (तव) 
भ्रापके (व्ये) पराक्रमम प्रजाभ्रों के साय (उपः पृथ्थताम्‌) संबन्ध करिए तया 
(रेतसि) पराक्रम में भ्रापको (उप) संबन्ध करनं चाहिए भौर (भ्रासु) इन (योषु) 
पृथिविर्योवा वाशिर्थोमें (उथपचंनम्‌) समीप संबंध (उप) सम्बन्ध करना चाहिए 
भोर (इदम्‌) इस राजनीति का (उप) संबंध करना चाहिए ॥५८॥ 

भावार्थः- जो राजा भादि मनुष्य विद्वान्‌ होकर सभा में परस्पर की 
सम्मति करके विरोधके नाश करने से एकता मे प्रयत्न करते दैवे 
भ्रखण्डित सामर्थ्यवाले होते है ॥०॥ 

इभ सक्त मँ गो, इन्दर, विद्या, प्रजा रौर राजा के धमका वंन करनेसे दक्ष 
सक्त के प्रथं की इससे पूवं सूक्त के भ्रयं के साथ संगति जाननी ' चाहिए ॥ 
इस भरध्याय में इन्दर, सोम, सूयं, प्रातःकाल, राज्य, विश्वेदेव, योधा, मिच्रत्व, 
जगदी ए्वर, भग्ि, भन्तरिक्ष, पृथिवी, राजा, प्रजा, पवन, कारीगर, 
स्यायेश, उपदेशक, वाणी भोर विद्या के गुण वणन करने से इस 
प्रध्यायके भरथं की इससे पूर्वं प्रध्याय केम्रथंकफे साय 
संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ शठे मण्डल में भ्रद्ठाईसवां सवत समप्त्‌ हृभ्रा ॥ 


॥ प क ` 
“~~ ~~~ ~~~ पणयो शकक कक 
[1 
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४७६ ऋरवेदः मं० ६। सु० ९६॥ 
व 0 9. 
प्य पड्चंस्येकोनतनरिशततमस्य सुदतस्य भरद्वाजो बाहस्पत्य ऋषिः । इन्धो 
देवता। १।३। ५ निचरित्रष्टुष्‌ । ४ तरिष्टुप्छन्वः 1 धंवतः स्वरः ! २ भुरिष््‌+ 
पंपितिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः 1 ६ ब्राह्मी उष्णिक्‌ छन्दः 1 ऋषभः स्वरः 11 


भ्रव छः ऋचा वाते उनतीसवं सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र मँ मनुष्यों 
को कंसा वर्ताव करना बाहिए इस विपय को कते ह ॥ 


र॑ बो नरः सर्थायं सेपुमेहो यन्त॑; खमतयं चकाना, । 
महो हि दाता वजहस्तो अस्ति महामु रण्वमवसे यजध्वम्‌ ॥१॥ 


पदा्थः--है (नरः) नायक जनो जो (महः) यदे विज्ञान को (यन्तः) प्राप्त 
होते भ्रौर (सुमतये) उत्तम बुद्धि के लिए (चकानाः) कामना करते हए (वः) भाष 
लोगो के (सख्याय) मित्रप के लिए (इयम्‌) ठेश्वयं के करने वाते को (सेषुः) 
शपय करते ह तथ। (हि) जिघ्र कारण जो (महः) बड़ विक्लान का (दाता) देनेवाला 
भोर (वचहस्तः) शस्ब॒ भौर परस््रों से युक्त हार्य वाला (रस्ति) है उस (रण्वम्‌) 
रमणीय उपदेशक {महाम्‌) महान्‌ महाशय सर्वाष्यल्ष का (ऊ) ही (भ्रवसे) रक्षण 
भादि के लिए (यजष्वम्‌) भिलिये वा सत्कार करिये ।1१॥ 


भावाः - हे मनुष्यो ! जो भ्राप लोगों के साय भित्रत्व के लिये दुढ्‌ 
शपथ करके तन, मन भ्रौर धनो से उपकार फे सिये प्रयत्न करते है उनका 


भराप लोग सवंदा सत्कार करिये तथा इनके साथ भित्रपन में वर्ताव 
करिये ॥१। 


फिर बहु राजा क्या करे एस विपय को भगते मर्त मे कहते ह ॥ 
आ यसिग्स्ते नयां मिभिश्चरा रथं हिरण्यये रथेष्ठाः । 


आ ररभशे गभ्यो स्पूरवोराध्वर्वासो दष॑णो युलाना; ॥२॥ 


पदार्थः हे मनुष्यो ! देयं करने वाते के रि मे 
(रक्मयः) किरणो क समान (भ्रा) सवभरोरसे (0 व 


करते है तथा (नर्यः) मनुष्यों के लिये हितकारक शस्त्र भ्रौर प्रस्तर जिस के 


) रष में भ्रौर (रभेष्ठा-) रथ पर स्थित 


१ स्यूत (पलयो) वारो क मथ्य म गर्म भोर 
भस्त्र है तया जिसके बाहुं मे (वृषणः) विष्ट (भ्रश्वासः) घोड़ो # समान वड़े 
विजुली भादि पदावं (भ्रा) सब भोर से (य॒नाना ) भुवत (भ्रष्वन्‌) मागे मेँ यानो को 
(भ्रा) लाते हं व सुखो घे जनों का (भा) भरच्ये प्रकार सम्बन्ध करते ६॥२॥ 


होने वाले जन भ्रीर (स्थूरयोः) 
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माया्ः--इस मन्व्र मँ वाचकलु०-जो राजा शस्त्र भ्रौर भस्त्र के 
जानने वाले, शष्ठ, धार्मिक, शूर तथा विमान प्रादि वाहनों के बनाने वाले 
ित्पियों श्रौर विथुली भ्रादि कौ विद्याभरों भौर विद्वानों का सत्कार करके 
रक्षा करता है उसी के सूयं के किरणों के समान यश्च बदते है ॥२॥ 


फिर वह्‌ राजा कंसा है इस विय को भगते मन्व मे कहते है ॥ 

भिये ते पादा दव आ मिंभिशचभृमयवेजी शव॑सा दक्षिणावान्‌ । 
वसानो अत्कं सुरभि द्ये कं स्वणे तंतविपिरो वभूय ॥२॥ 

पदा्थः--हे (नृतो) नायक प्रग्रणी जन जिन (ते) भापके ~ (पावा) पाद 
(दुवः) कायं सेवन को ( ४ ) लक्ष्मी के लिये (भा, भिभिकुः) चारों भोर सीचते 
& भौर (वसा) बल से (धृष्णुः) ीठ (वची) शस्त्र भ्रोर भस्त्र को धारण करने 
वाले (दक्षिणावान्‌) उत्तम दक्षिणावान्‌ (दके) देखने के लिये (कम्‌) सुख करने वाले 
सन्दर (सुरभिम्‌) सुगन्ध को भ्रौर (भक्‌) व्याप्तिशील वस्म फो (वसानः) 
धारण करते हृए (स्यः) सुख को (न ) जेसे(इषिरः) जानवान्‌ वेस जो भ्राप (बभय) 
परसिद्ध हो उन भ्रापकी हम लोग सेवा करे ॥३॥ 

भावाथः- हे राजन्‌ ! जिन भ्रापके अश्नरय से भत्यन्त लक्ष्मी, घास, 
भ्नोढुना, वाहन, सुख भ्रीर प्रतिष्ठा प्राप्त ह्‌।ती है वह भ्राप हम लोगो से 
कते नहीं सेवन करने योग्य ह ॥२३॥ 

फिर वह्‌ कसा होवे इस विषय को भ्रगले मन्व मे कहते है ॥ 

ख सोभ आमिंदतमः सूतो भूदामन्पक्तिः पच्यते सान्ति धानाः । 
इन्द्र नर स्तुवन्तों ब्रह्मकारा उक्था ससन्तो देववाततमाः ॥४॥ 


पदार्थः- हे (नरः) विद्वानों मेँ भ्ग्रणी जनो (य्सन्‌) जिस राजा के होने 
(< (पवितः) पाक (पश्यते) पकाया जाता है (धानाः) भजे हए अन्न है (भ्ामि- 
्रलतमः) चारों भोर से प्रत्यन्त मिला हृभ्रा (सृतः) उत्पन्न 1 पेष्वयं का 
योवा भ्रोपधि का रस (भूत्‌) होता दै भ्रोर जिस (इनम्‌) रक को 
(सुबन्तः) प्रशंसा करते हए (ब्रह्मकारा) घन वा भन्न को करने वाले (देववाततमाः) 
रतिशय विष्ठानों वा परदायां को प्राप्त होने वाते (उश्था) कहने योग्य वचनो 
का (शंसन्तः) उपदे देते हए (न्व) ह (सः) बह भाप हम लोगो कै राजा 
हजिये ॥1४॥ - ६ 

भावार्थः-जो वह धामिक राजा न होवे तो सव व्यवहार लोप ह 








<~ = ~ =, - 
च ------- € न कः नो को जो भो ज क क = 


॥ 9 "१००. 
क 11 भ 










((-0. 1\/॥11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 6810011 


य तता 


४८९ श्र्वेदः मं० ६। सु २९॥ 





कि जिसके होने पर घन धान्य प्रौर एेदवयं को धारण करती हवे धमं- 
यक्त प्रजाये होती है ।॥४॥ 

भ्रव ईएवर कंसा है दस विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहते ई ॥ 
न ते अन्त्‌; शव॑सो धाय्यस्य वि तु बाबधे रोद॑सी महित्वा । 


आ ता सूरिः पृणति तूतुननो युथेबप्सु समीनमान ऊती ॥९॥ 


पवा्ः- हे जगदीश्वर जिस (प्रस्य) इ (ते) भाप ईएवर के (दावसः) 
बल को (भरन्तः) सीमा किसीसे भी (न) नहीं (धायि) धारण की जाती है (तु) 
भरोर जो (महिस्वा) बड्प्यन ते (रोद) अन्तरिक्ष भ्रोर पृथिवी को (वि, बाबधे) 
बाषता है भोर जिन भापके (ता) उन कमो को (ऊती) रक्षण श्रादि क्रियाच 


(षमोजमानः) उत्तम प्रकार मिलता हुमा (तृत्जानः) शीघ्र कायं करने वाला (परिः) | 


विदान्‌ (भम्ब) प्रीं वा जलो भं (यूथेव) समूह के सदृश सव को (भरा, पृणति) 
सुल्ली करता है बह भ्राप लोगों से स्तुति करने योग्य ६ ।।५॥ 


भावाः हे मनुष्यो ! जो नन्त गुण कम भ्रौर स्वभावयुक्तं भौर 
सव का वन्ध करने वाला, उपासना किया हुम्रा सुल का देने वाला ईश्वर 
है वही सव से उपासना करने योग्य है ।॥५॥ 


भरव ईश्वरत्व मे राजविपय को प्रगते मन्त्र मे कते 
एवेदिन्द्रः स्वः चष्वो अरतूती अनृती दिरिः त 
एषा हि नातो असमात्योजाः पुरू चं व्र ईनति नि द्रयुन्‌ ।।६॥ 


पदायः- हे मनुष्यो जो (चृहवः) सृन्दर पुकारना जिसका ‡ 
वड़ा (हिरिशिप्रः) हरेरगण की दुद्ढी भौर नासिका युक्त (न 
पाय करने भोर (इः) ईष्वर की उपासना करने वाला राजा (ऊती) रक्षा वा 
(भ्नूती) भरा घे सुल करने वाला (नातः, च) भर प्रसि (भरस्तु) हो वह (एव) 
टौ (इव्‌) निए्वय से भ्रानन्द देने वाला होवे प्रर जो (हि) निचय से (भ्रस- 
मात्योजाः) नदीं तुल्य पराक्रम जिसका वह्‌ (पु) बहुत (वृत्रा) घनो की ` बुद्धि 
करता है प्रौर (दस्यन्‌) दुष्ट चोरो का (नि, हनति) नित्य नाण करता ह वह्‌ (एवा) 
ही च्वतीं राजा होने के योग्य ह ॥६॥ । 


भावार्थः वही वड़ा राजा है जो नीति के न्ण्लों 
करके धर्मिष्ठ प्रजा््रो का पाल्नन करके चोर 1 न 
करता है वही सज्जनो से सेवन करने योग्य दै ॥६॥ 
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इस सुक्त में इन्द्र; मित्रपन, देने वाते भ्रौर युद्ध करने वाते तथा ईश्वर के 
गृणों का वरणंन करने पै इस सक्त के भथं की दससे पूरवे सुक्त 
के भ्यं के साय संगत्ति जाननी चाहिये 


यह्‌ छठे मण्डल भें उनतीसवां सुक्त समाप्त हभरा ॥ 





प्रय पञ्चर्चंस्य त्रिक्त्तमस्य सूक्तस्य भरहाजो बाहंस्पत्य ऋषिः । इत्र 
देवता । १। २1 ३ निचशतरष्टृष्‌ छन्दः 1 धंवतः स्वरः । ४ पडङ्फ्तिद्छन्दः । पञ्चमः 
स्वरः ! ४ ब्राह्मी उष्णिक्‌ छन्दः । व्छवभः स्वरः ॥1 

भ्रव पांच ऋचावाले तीसरे सूक्त का प्रारम्भ है उसके भथम मन्त्र मे राजा 
कंसा होवे इस विपय को कहते ६ ॥ 

भूय इथे वीर्याय एको अजुर्या दयते वनि । 
भ्र रिरिषे दिव दृन्रः पृथिव्या अद्धमिदस्य मति रोद॑सी उभे ॥१॥ 

पदार्थः--हे मनुष्यो जैसे (इन्द्रः) सूरय के समान वत्तमान जन (दिवः) 
प्रकाशमान पदा्था.तर भ्रौर (पृथिव्याः) भूमिसे (रदम्‌) भूगोल का बरद भाग 
(उने) दोनों (रोदसी) प्रम्तरिक्ष भ्रौर पृथिवीभूगोल के (भ्रति) प्रति परद्धभाग 
प्रकाणित तार भ्रौर स्रवसे (भ्र, रिरिचे) समथंष्टोता है तथा (भरस्य) इसके 
(इत्‌) ही भाक्पेणए से सम्पूणं लाक वत्तंमान ह उस (इत्‌) ही प्रकारसे जो राजा 
(वीर्याय) पराक्रम के लिए (भूयः) फिर (वावृे) बदृता भ्रौर (एकः) सहायरहित 
(भुयः) युवा हुमरा (वसूनि) धनो को ( वयते) देता है वही ष्ठ होता दै ॥॥१॥ 

भावायंः--इस मन्व मेँ वाचकलु०-जो राजा सूयं के समान श ष्ठ 
गुणो शष्ठ सहायो भ्रीर उत्तम सामग्री से भ्रकादामान्‌ यशस्वी होता है 
ञ्नौर जसे सूयं सम्पूणं भूगोलो के सन्मुख स्थित मृगोलोके अद्धमागो का 
प्रकाश करता है वेसेही न्याय भ्रौरभ्रन्याय केबोचमें सेन्यायकादही 
प्रकाशा करे भ्रौर सव कै लिए दोनांको देवे ॥ १1 

फिर बह राजा कंसा होवे इष विपय को भ्रगते मन्व में कते ६॥ 


अर्था मन्ये वृषद॑सुयेमस्पुः यानिं दधार नकिरा मिनाति । 
दिवेदिवे बयां दशतो मू सद्मान्युविया सुकरतु्ात्‌॥।२॥ 
< पवार्थः-हे राजन्‌ जसे (वक्षतः) देखने वा पूछने योस्य (सुक्रतुः) शुभ कमं 
करने वाला (सूरयः) सूयं (दिवेदिवे) प्रतिदिन जो (भस्य) इस (बृहत्‌) बड़े 
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) भेष के सम्बध्य का भ्रौर (यानि) जिन वायुदलो का (दाधार) धारण 
करता है भ्रौर इसको (नफिः) नहीं (भ्रा, मिनाति) नष्ट करता है भरोर (उपा) 
पृथवो क साय (सदृमानि) स्थानों को (चात्‌) घारण करता है वंस भाप (वि, भूव्‌) 
होते है (षा) इसके श्रनन्तर एते हुए भ्रापशठो राजा रम (मन्ये) मानता हूं ॥२॥ 

भावायः- इस मन्त मे वाचकलु०- जेते सूयं प्रतिदिन मेव को 
घारण करके वर्षा के पृथिवी भ्रौर पृथिवीस्थ पदार्थों का ना नहीं करके 
घारण करता है वैसे ही राज्य को धारण करके सुख को वर्षा के भ्रजा के 
साथ न्यायकमों को राजा धारण करे ॥२॥ 

फिर उसी विपय को भरगले मन्त्र मे कहते ई ॥ 

अद्या चिन्न. चित्तदपां नदीनां ण्द्‌॑भ्यो अर॑दो गातुमिन्द्र । 
नि पर्व॑ता अद्मसदो न सेदुस्त्वया इन्हानिं सुक रजति ॥३॥ 


पदार्थः--हे (सृतो) शष्ठ कर्मो फो उत्तम प्रकार जानने वाले (इच्छ) सूयं 
कि समान वत्तमान (चित्‌) जसे सूयं (गातुम्‌) भूमि का (प्रदः) भ्राकपंण करता 
है तथा (नदीनाम्‌) नदियों के समीप चे (शपः) जलो का भ्राकपंण करता है भौर 
(यत्‌) जो (धराभ्यः) दन नदियों से संता (तत्‌) वह (चित्‌) भी वपता है वैष 
(भर्या) भाज भ्राप (नू) शीघ्र करिये भौर जे सूयं घे (रनांसि) लोकविशेष 
(दृढ हानि) षारण श्ये गये वेते भ्राज (भ्रद्पत्तदः) उत्तम प्रकार लाने योग्यो मँ 
स्थित होने वाले (पताः) मेव (न) जसे वैते (च्या) रक्षक वा स्वामी प्रापे प्रजा 
भ्रौर राजजन (नि, सेद्रः) स्यित होते ह ॥३॥ 
, भावायः- दस मन्त्र मे उपमावाचक्लु° -हे राजन्‌ ! जसे सूयं 
सम्परणं पदार्थो से भ्राठ महीने रस वारण करके मेषमण्डल में स्थापित करक 


बर्षामरो म वषकि प्रजाभ्ं को सुली करता ह वैसे श्राप भाठ मासां मेँ 
प्रनाभ्रो से कर लेकर वर्षाकाल मे देवें ।।३॥। | 


फिर ईश्वर कंसा है. दख विषय को भ्रगते मन्य मे कहते है ॥ 
सत्यमित्तन त्वाव अन्यो अस्तीन्द्र देवो न सत्या श्यायान्‌ । 


अह्र परि्यानमणोऽवखजो थयो अन्ड समुद्रम्‌ 1४॥ 


पार्थः है (हम) सूय्यं के सदृश प्रपने से प्रकाशमान जगदीष्वर जिषे ` 


भराप से बनाया गया सूय्यं (परिशयानम्‌) वारौ भ्रोरसे सोते 
हुए से (महिम्‌) व्याप्त 
होने बलि मेष का (शरहन्‌) नाश करता है भ्रौर (प्रण) भ्रमर पड़ते जल वा भ्य 
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(प्रषः) जलो भ्रौर (समुद्रम्‌) सागर वा भन्तरिक्ष को (्रच्छा) उत्तम प्रकार (भ्रव, 
श्रसुजः) उत्पन्न करता है इसपे (भ्यः) श्रौर (त्वावान्‌) भापके सदृश कोई भी 
दुसरा (ज्यायान्‌) वड़ा नहीं है (न) न (देवः) विद्धान्‌ वा प्रकाणमान भौर (न) न 
(मर्घ्यः) साधारण मनुष्य (भ्रस्ति) टै (तत्‌) वह (सत्यम्‌) षष्ठो मे श्रेष्ठ (इत्‌) 
ही है ॥४॥ 

भावा्ंः--हे मनुष्यो ! जिस जगदीश्वर ने जगत्‌ के पालन के लिये 
भ्राकपंण करने प्रर वृष्टि तथा प्रकार करने वाला सूयं भ्रौर मेध बनाया 
इस कारण से जगदीश्वर के तुल्य कोई भी नहीं है फिर अधिक कहांसे हो 
यह्‌ सत्य जानिए ॥४॥ 


फिर उसी विपथ को भ्रगते मन्त्र मे कहते ६ ॥ 
स्वमपो धि दुरो विष्रंचीरिग्ध ृ््हषरजः पर्वतस्य । 
राजांभवो जग॑तश्चपणीनां साक द्यं जनयन्यामुपासम्‌ ॥५॥ 
पदा्थः--हे (इन्र) भ्रत्यन्त रेश्वय्यं के देने वते जगदीशर जसे सूर्यं 
{प्दतस्य) मेष के (टन हन्‌) दृढ़ माग को भंग करता भ्रोर (विषूचीः) व्याप्त 
(बुरः) दायो कौ प्रकाशित करता हुमा (प्रषः) जलो वा प्राणों को (वि) विशेष 
कर बर्पाता ६ तया (जगतः) संसार के (चरणीनाम्‌) मनुष्यों का (राजा) राजा 
होता है वैसे (स्वम्‌) प्राप (सुपम्‌) सुय्यं भोर (चम्‌) प्रकाश को श्रोर (उपासम्‌) 
दिन के मुख प्रभात को (जनयन्‌) उत्पन्न करते हुए सव के (साकम्‌) साय व्याप्त 
हृए दुःख को (भ्रर्नः) नण्ट कीजिये भौर संसार के मनुष्यों के राजा (भरभवः) 
हृजिए ॥1*॥ 
आवार्थः-- दस मन्त्र मे वाचकलु०-हे मनुष्यो ! जो पूयं प्रादिका 
उत्पन्न करने वाला, प्रकाशक भौर धारण करने वाला तथा सम्पुणं 
पदार्थो में व्याप्त जगदीदवर है उसी भ्रात्मा के साथ निरन्तर उपासना 
करो ॥५॥। 
श सूक्त मँ इन्द्र, राज, सूथ्पं मोर ईश्वर के गुणो का वरन रने से दष 
सुक्त के भ्रथं की इसपे पूवं सूक्त के भ्रं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ . 
यह छठे मण्डल में तीसवां सुक्त समाप्त हभ्रा ॥ 


[ताक 


4 दक भि 
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प्रय पञ्चर्चस्येकत्रिशत्तमस्य सुष्तस्य सुहोत्र ऋषिः 1 श्द्रो देवता 1 ५ त्रिष्टुप्‌ | 
छग्दः ! घदतः स्वरः । १ निचुत्वष्टुप्‌ ! २ स्वराद्‌ पक्तिः! ३ पङ्ितश्छन्वः 1 । 
पञ्चमः स्वरः 1 ४ निचुदतिशाक्वरी छन्दः ! निषादः स्वरः ॥ 


। 
भ्रव पांच षवावाले इकतीसर्व सुवत का प्रारम्म है उसके प्रथम मन्त्र में । 

ईष्वर कंसा है इस विपय को कहते है ॥ । 
अभूरेको रयिपते रयीणामा हस्तैयोरधिथा इद्र कृष्टीः । 


वर तोके अप्सु तन॑ये च सरेऽ्दोचन्त चषणयो विव।चः ॥१॥ 


पदार्थः हे (रयीणाम्‌) द्यो के वीच (रयिपते) घन क स्वामिन्‌ (इष) 
पेश्वय्यं के देने वाले राजन्‌ प्राप जो (विवाचः) भ्रनेक प्रकार की विद्या भौर शिक्षा। 
से युक्त वाणियों बाले (च्थणयः) मनुष्य (श्रष्तु) प्राणों वा भ्रन्तरिक्ष तथा (तोके) ` 
शीघ्र उप्पल हुए सन्तान (तनये, च) भौर ब्रह्मचारी कुमार भौर (सुरे) सूरय 
विचारो को (वि, भ्रवोचन्त) विशेष कहते है उन (कृष्टीः) मनुष्य भ्रादि परजा; 
को (हस्तयोः) हायों मे भरांवते के सदश (भा, प्रियाः ) भ्रच्छे प्रकार धारं 
४ (एकः) सहायरहित हए प्रजा के पालन करने वाले (भभू) | 
॥ । | 


भावार्थः इस मन्त्र मे वाचक्लु०-परमेध्वर का रवभाव है किं जो। 
सत्य का. उपदेश देते ह उनको सदा उप्साहित करता भ्रौर रक्षा में धारणं 
करता भ्रोर एदवय्यं को प्राप्त कराता दै भ्रौर जैसे विनय चे युक्त एक भी 
यजा राज्यपालन करने को समथं होता है वैसे ही सवेशकतिमा्‌ 
परमात्मा सम्पण सृष्टि की सदा रक्षा करता ३।१॥ | 
ष्ठि मनुष्य कया जाने इस विषय को बहते है ॥ 
तद्धियददर पाथिवानि विगा्युता चिरून्पावयन्ते रजांसि । 
थवाकषामा पर्वतास वनानि दिशं दहं मयते अर्म तं ॥२॥ ` 
पदा्थः--हे (इन्दर) बि ब्तनान (व) च | 
(विवा) स्पूं (भर्ता) ना से रहः 
विशेष (रजांसि) लोकों को 


1 
व 
॥ 
। 
| 
॥ 
1 





| 
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भावार्थः-हे मनुष्यो ! जसे न्यायकारी वीर पुरुषस कायर ज 
डरते ह वैसे ही विजुली से सव प्राणी डरते ह ॥२॥ 


फिर राजा क्या करे इस विषय को कटृते ई ॥ 
तवं ङु्सनामि शष्णंमनद्र्यषं युध्य ङय॑वं गवो । 
दश्च भपित्ये अघ सुर्यस्य शुपायश्चक्रमविपे रपांसि ॥२॥ 


पदार्थः- हे (इद्र) भ्र्यन्त रेश्वय्यं के देने याते राजन्‌ (स्वम्‌) भ्राप 
(शुष्णम्‌) बल श्रौर (धु इम्‌) शष्करहित को (कस्तेन) व से (गविष्टौ) किरणों 
के समागम मे (कुयवम्‌) कुत्पित यव जिसमे उको (घ्मनि, युष्य) भ्रभियोधन करो 
(प्रघ) इसङ़े भ्ननन्तर (प्रपित्वे) प्राप्ति मे (वक्ष) दश (रपां) हिसनों को 
(मृषायः) चुराप्रो भ्रोर (सुग्यंस्य) सूपं के (चकम्‌) चक्र को (प्रविवेः) व्याप्त 
होभ्रो ॥३॥ 
आवार्थः- हे राजन्‌ ! राप भ्रघर्मी शत्रुके सायदही युद्ध करिये 
चर्मात्मा के साथ न करिये एेसा करने पर जिस प्रकार सूयं के चारो भ्रोर 
भूगोल चक्र के समान धूमते है वसे ही परजाजन भ्रापको देखकर पुरुपाथ 
से चरलेगे ॥॥२॥ 
फिर राजा फ्या करे इस विपय को कहते है ॥ 
तवं शतान्यव शम्ब॑रस्य पुरां जयम्ाभतीनि दस्याः । अधिं्नो यत्र 


सचय शचीवो दिवोदासाय सुन्वते सुतक्रे भरद्वाजाय गृणते 


1 4 

पदा्ः--हे (शचीवः) उत्तम वुद्धि वाते (सृते) उत्तम प्रकार असन्न 
श्रस्यन्त देष्वरयं के देने वाले राजन्‌ (त्वम्‌) प्राप जसे स्य (क्ञस्वरस्य) मेष के 
समान शर के (क्तानि) सेकड़ां (पुरः) नगरों का {घ्रव, जघम्य) नाश करते हो 
वैसे (दस्योः) दूषरेके द्र्य चुराने बाले दुष्टजन के (भप्रतीनि) नहीं जने गये मी 
सैकड़ों नगरों का नाण करिये भ्रौर (शच्या) उत्तम शिक्ायुक्त वाणी वा उत्तम कम्म 
च इनको (रक्षिक्षः) धिक्षा दीजिये भ्रौर (यत्र) जहां (दिबोदसाय) विज्ञानकेदेने 
तया (सुम्बते) सार के निकालने वाले (गृणते) स्तुति करते हुए (भरद्राजाय) विज्ञान 
के धारण करने वाते के लिये (वसुनि) द्रभ्यो को दीजिए वहां इससे विधा फा प्रचार 
फराद्ये ।४॥ 

आवावंः- इस मन्व में वाचकलु०-जो राजा सूर्यं के सदश्च स्याय 


= आक @ ॐ = नि वि क क 





2-0. ५/॥५111८4॥<511 ©118५/811 \/8/8/185. (0166101. [1911260 0 6809011 


क र क ककः = यि देति आ ` दनो `क चोभयत ककर पि णक 


४८६ चऋरवेदः मं० ६ । सु° ३२ ॥ 





का प्रकाश करने वाला भ्रौर मेष के सदृश विद्या भ्रादिके प्रचारके लिये । 


बहुत धन का देने वाला होता है वही सरव॑त्र विजय को प्राप्तं होता , 
दै 11४1 । 


फिर वह्‌ राजा क्या करे इस विपय को भ्रगले मन्व में कहते ह ॥ 
स सत्यसतवन्महते रणा रथमा ति तुषिदम्ण भीमस्‌ । 


याहि भपयिभवसोपं मद्विर्‌ प्र च॑ शरुत भावय चपणिभ्यः ।॥९॥ 


पदा्ः- हे (सस्यसत्वन्‌) शुद्ध भ्रन्तःकरण॒ ग्रादि इन्दो युवत (भपथिन्‌) | 
उत्तम मागं वले भोर (तुविनृम्ण) बहत घन से युक्त (सः) वह्‌ भाप (महते) बढ़े 
(रणाय) संग्राम के लिए (रयम्‌) सुन्दर वाहन पर (भ्रा, तिष्ठ) स्यित हजिए श्रौर ` 
(भवसा) रक्षण भादि से (भीमम्‌) भयंकर संप्राम फो (उप, याहि) प्राप्त हिप 
ठया (महर्‌) मेरे सम्मुल हृए विद्वानों से (भूत) सुनिये (चपंणिम्यः, च) रोर , 
मनुष्यों के लिए (भ, भावय) सुनाइये ॥८॥। । 


- भावार्थः जो राजा सत्यवादियों से राजनीति के कृत्य को सुनकर 
भ्यो को सुना कर शुद्धचित्त वाला सव के रक्षण के लिये दुष्टों का परा- 
जय करता है वही बहुत लकष्मीवाला होता है ।॥५॥ 
इस सूक्त में इन्द्र भर राजा के कृत्य का वर्णन करे से इस सूक्त के श्रयं की 
इष से पूवं सूक्त के प्रयं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ छठे मण्ड में इकतीसवां सुत समाप्त दुभा १1 


याका 


द 
४ निचूत्तिष्टुष्‌ छरदः । धेवतः स्वरः 1 क ¦ 
भव भाच ऋचावाने वत्तीसवे सुक्त का शरारम्म है उसके प्रथम मन्व में 
विद्वान्‌ जन क्या करे दस विषय को कहते है ॥ 
अषप पुरुतमान्यसमे महे वीराय तवसे तराय । 
विरष्णिने वजिणे शन्तमानि व्स्यासा ्यिराय तत्त्‌ ॥१॥ 
पदायः- हे मनुष्यो ! जैसे 


(भासा) मुख से (रस्म ) बड़ 
(वीराय) बल पराक्रम तया विदयायुक्त के लिए प्रौर (८) यल ६ ध | 
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शीघ्र काय्यं करमे वाले तथा (विरष्डिने) प्रणंसित (वच्िणे) प्रणंसित शस्व भ्रौर 
स्तरो से युक्त (स्थविराय) वृद्धजन के लिये (शरपू््या) नहीं विमान है पूवं जिषे 
उस भं हृए (परतमानि) भ्रतिशय वहत (शन्तमानि) भ्रतीव कल्याण करने वाते 
(वसति) वचनों का (तक्षम्‌) उपदेश करू वंचे भ्राप लोग भी भन्यों को उपदेश 
दीजिये 11 शा 

आवा्थः- इस मन्त्र मे वाचशल्‌०-विद्धानों को चाये किं सदा 
ही सव के लिये सय उपदेश करे जिससे भ्रतुल सुख होवे 1 १॥ 

फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 

स मातरा चर्येणा कवीनामरवासयद्रुनदद्रं णान; । 
स्वाधीभिैक्वभिर्वावश्चान उदुकलियाणामखजन्निदान॑म्‌।।२॥ 


पदार्थः हे मनुष्यो जम (सुम्यण) सथ्य के सहित विजुली सूम भ्रग्नि 
(भरद्िम्‌) मेध को (खजत्‌) स्थिर करता श्रौर (कवीनाम्‌) विदानो के (मातरा) 
माता पिता को (भवाखथत्‌) व्राता है वषे ही जो राजा (स्वाधीभिः) युन्दर स्यान 
जिनके उन नीतियों भ्रौर (श्स्वभिः) प्रणंसा के योग्य व्यवहारो के साय (गुणानः) 
स्तुति करता भ्रौर (वावक्षानः) कामना करता हृभ्रा जते सूर्यं (उल्िषाणाम्‌ ) किरणों 
के (निदानम्‌) निश्च को वसे निश्चय को (उत्‌, भ्रसृजत्‌) उत्पन्न करता ह (सः) 
वह्‌ राजा सब से सत्कार करने योग्य है ॥२॥ + 

आवायः इस मन्त्र मे वाचकलु०- हे राजन्‌ । जंसे सूयं किरणों 
से सबको प्रकाडित करता दहै वसे ही विनय भ्रादिकों से सम्पूणं राज्य को 
परकादित करिये रौर जसे श्व ष्ठ पत्र माता पिता की सेवा करते हैवेषेही 
राजघर्म का सेवन करिये ॥॥२॥ 

राजा फे जनों के साय मित्रता करे इस विषय कहते है ॥ 

स वदनि भ्क्भिगों ष रशवन्मितछंभिः पुरछृतवा भिगाय । 
पुरः पुरो्ा सखिभिः सलीयन्दय्‌हा रेरोज कविभिः कर्वः सन्‌॥२॥ 

दा्ंः--हे सज्जनो ! जो (भितज्ञभिः) संकुचित जाप वलि बैठे हए 
विद्रानो भौर (चऋछ्वबभिः) प्रशमित (बह्विभिः) धारण करने बले (कविभिः) 
विद्वानों से (कविः) विद्वान्‌ (सन्‌) हमरा भ्नौर (सलिभिः) भित्रों से (खखोयन्‌) 
+ के सदृश भ्राचरण करता हुमा (पुरोहा) नगरों का नाश करे वाला 
(दृढ हाः) कम्भन क्रिया से रहित (परः) शयो के नगरों का {खरोज) भग करता 
है भ्रौर (गोव) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियों म (शषष्वत्‌) निरन्तर (पुर्छृत्वा) 
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बहुत करके शषूप्रों को (जिपाय) जीतता है (सः) वही भप लोगोंसे मानने 
योग्य है ॥३॥ 

भवाथः जो मनुष्य प्रशसित, वलिष्ठ, थोड बोलने वाले, विद्धान्‌ 
मित्रो के साय मित्रता कर राज्य को प्राप्त होकर दुष्टों का नाञ्च करके 
घार्भिकों की रक्षा करते ह वे इतछृत्य होते ह ।३॥ 


फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
स नोव्याभिनेरितारमच्छौ मदो वाजेमिमेहमिश्च बुष्यैः । 
परवीरमिटेमम क्षितीनामा गिदेणः घुबिताय र याहि [५] 


बदा्थ--है (वृषभ) वलगुत् (गिर्वणः) उत्तम वारियो से सेवा श्रिये गए 
भत्यत्त पेषदम्यं के करने वाते राजन्‌ (सः) वह्‌ भ्राप (नीव्याभि. ) प्राप्त कराने 
योग्य पदां भ होने वाली तया (वाजेभिः) देग श्रोर विज्ञान श्रादि गुण वालों 
तवा (महः) महाणयों प्रौर (चुष्मैः) प्र शंसित वलवालों च युक्त (पुरुवीराभिः) 
बहुत वीर जिनमे उन सेनाभ्रो के साय (क्षितीनाम्‌) मनुष्यों की (सुविताय) प्रेरणा 
® लिए (र, भ्रा, याहि) म्रच्छे प्रकारयात्रा करिये नौर (महः) वड़े (जरितारम्‌, 
च) प्रोर स्तुति करते वाले को (भच्छ।) उत्तम प्रकार प्राप्त हूजिये ॥४॥ 


मावारथः--जो मनुष्य घामिक, वलिष्ठ श्रौर उत्तम प्रकार से विश्षित 


षो ~ 
१५ य से विजय फे सिये प्रयत्न करे वह्‌ निर्वय कर विजय को 


अ 9 था 9 त का क ` 


| 


फर बह्‌ राजा क्या करे दस विषय को फहुतें 
<: कहते ह ॥ 
स सगेण शव॑सा तक्तो असथैरप इद्र दक्षिणत्स्तुराषाट्‌ । 


_त्था खजाना अनपावृदर्थं दिदि विबिुरपमृष्यप्‌ ।९॥ 
पवा्थः-हे (राजन्‌) (सः } व = ज 
“ वटे भ्राप जसे सूयं (भ्रापः) जलो को प्रकट 
य क भन्न (इन्द्रः) भ्ररयन्त रेष्वयं के देने वान्ते (स घोड़ों के 
प्रकार प्रकट ड भा (दभिणतः) ददने पसवाड़े से (सर्गेण) उत्तम 
(पद) लोह भत 8 (यद) लोपो शठो चात ठया 
* बकार करमे = 
(भरप्रमृष्यम्‌) नहीं विचारने योग्य (श्रयं वति ए प्रप (दिवेदिवे) प्रतिदिन 


जते म्‌। द्रव्यका 
जे (जानाः) उत्तम प्रकार शिधितजन श्रश्य को की 


श्य हैत से कत्तव्य कम्मो मं अविष्ट हूजिये ॥५॥ (विषुः) व्याप्त होते हं (इत्या) 
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आवा्ंः-- इस मन्त्र मँ वाचक्रलु०--जो मनुष्य भ्रवम्मे से करने 
योग्य को अननं नहीं करता है वह सूर्यं के सदश प्रकाशित यश वाला 
होता है श्रौर जैसे सूय्यं वृष्टि करके सव को हूषित करता वषे ही राजा 
शुम गुणों की वर्षा करके सव को भ्रानन्दित करे ।५॥ 
दस सूक॑त में इन्दर, विद्धान्‌ प्रीर राजाके गुणोका वर्णन होने से इस सूुवत के प्रथं 
की इससे पूवे सूक्त के श्रं फे साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 
यहु छे मण्डन मे वत्तीसवां भरुष्त समाप्त हत्रा १1 









द्वय पञ्वचस्य धर्यास्मशचत्तमस्य सु नखस्पर शुनहोप्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
१।२1 ३ निचृत्पङ्क्तिः। ४ युरिक्पद्पितः 1 ^ स्वराट्‌ पङ्दितश्छन्दः । पञ्चमः 
स्वरः ॥ 

दब पांच ऋचावाले तंत्रीसवे सूक्त का भ्रारम्भ फिया जाता ह उखके प्रयम 
मन्त्र मं राजा क्या करके क्या करावै इस विपय को कहते ह ॥ 

य ओजिष्ठड्नद्रतंसुनोंद्‌ा मदो हषन्र्वभिषटिदा खान्‌ । 
दोवरष्यं यो वनवस्स्वशवा वृत्रा समरसं सासददमित्ौन्‌ ॥९। 

दार्थः--हे (वपन्‌) तेजस्वी (इन्र) देश्यं के देने वाते (यः) जो 
(भ्रोजिष्ठः) भरतिशय वली (मदः) हित हुए (स्विष्टिः) भच्ी संगति वाने 
(दास्वान्‌) दात। वह भ्रःप (नः) ठम लोगों के लिये (सौवहब्यम्‌) सुन्दर घोडं भौर 
बड़ पदार्थो में हृए को (सु) उत्तम प्रकार (ब ) दीजिये भरौर (यः) जो (स्वश्वः) 
भच्छे घोडोव।ला हृप्रा (वुत्रा) धनो की (वनवत्‌) याचना करता है तया (खमरसु) 
संग्रामो मे {्रमिग्रान्‌) णतरुमों को (सासहत्‌) भ्यन्त सहना है (तम्‌) उसका हम 


लोग सत्कार कर ॥ १॥ = 
भधवार्दः- जो भ्रमय देने वाला ग्रौर संग्रामो में जीतने वाला 


तथा दिनरात श्रषने वल को बढ़ता है वही सव को सुखी करने को 
योग्य है ॥ १॥ 
फिर उसी विषय को प्रगते मंत्र मं कहते टै ॥ 
सवां ही३'न्द्रवसे विवाचो हव॑न्ते चर्मेणयः शुरसातो । 
तवं किभिषिं पणीर्यस्त्वोत्‌ इत्सनिता वाजमर्वा ॥२॥ 
पदाथः --हे (दन ) दुःख के नाश करने वत्ते राजन्‌ जो (हि) जिससे 
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(भर्या) घोड़े के समान भेष्ठ गुणों के ग्रहण करने वाले वेग वाले (सनिता) विभाग 
करने वाले (त्वोतः) भराप से रक्षित जन (पालम्‌) विज्ञान को प्राप्त होता है उसके 
सहित (स्वम्‌) भ्राप (विग्रेभिः) मेषावौ जनों के साथ (पणीन्‌) भशंसितो को (चि, 
धरशायः) सुलाये उस (इत्‌) ही (दयाम्‌) भ्ापकी (श्रवसे) रक्षा भादि के लिये 
(शूरसातौ) शूर वीर जनों के विभागल्प संग्राम में (विवाचः) भ्रनेक प्रकार की 
विद्या से युबरत वाणियों बाज्ते (च्णयः) विषान्‌ जन (हवन्ते) स्तुति करते ह 1२॥ 


भावार्थः- जो राजा धाभिक विद्वानों के साथ राज्य का पालन करे 
तो उस को कौन नहीं प्रदंसा करे ॥२॥ 


फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
त्वं ता इनद्रोभ्यो अमिननान्दासां वृत्राण्यायां च भुर । 
वधीवेनंव सृधितेभिरररा पृरसु द॑पि नृणां नुंतम ।३॥ 


दार्थः हे (नृणाम्‌) मुलियाजनों म (नृतम) भ्रत्यन्त मुखिया (शुर) दुष्टों 
कै नाक्षक (इन्द्र) राजन्‌ (त्वम्‌) भाप (तान्‌) उन (भ्रमित्रान्‌) दुष्ट सब को पीड़ा देने 
वले भ्रौर (भयथा) बामिष्ठ उद्भ जनों को (च) भ्रोर (उभयान्‌) दो प्रकारके 
विभाग करके दुष्ट भ्रौर पीड़ा देने वालों का (पृह्तु) संग्रामा मँ (वनेव) भग्न जैसे 
वो का वैसे (बधीः) ना करिये प्रोर (सधितेभिः) उत्तम प्रकार से तृप्त किये गये 
(भरकः) धोड़ों से (भ्र, द्धि) विदीणं करते हो भ्रौर घम्मिष्ठ उत्तम जनों की 


रक्ञा करते हो तया (बाता) देने योग्य (वराणि) घनां को प्राप्त होति हो इससे 
विवेकी हो ॥३॥ 1 १५ 


भावार्थे जो राजा उत्तम, भ्रनुत्तम, घापिक श्रौर शभ्रधाभिकों का 
परीक्षा से विभाग करके उततमों की रशा करता शरीर दष्टो को दण्ड देता है 
वही सम्पूणं देश्वय्यं को प्राप्त होता ह ।॥३। 


फिर बह राजा कंसा हो इस विषय को कहते ह ॥ 
स त्वं नं इनदरकवाभिरूती सलं पिरवायुरमिता वृधे भूः 
खषाता यदृध्वयांमसि सवा युध्य॑न्तो नेमधिता प्सु शर ॥४॥ 


पदा्थः--हे (शर) भूरवोर शतजनं के नाण करने भ्रौर (इ) सुख के देने 


बाते (यत्‌) जो (सवम्‌) भाप (भ्रक्वानिः) नहीं निन्दा करने 

। वार्लो भौर (ऊती 
रकाभो से (नः) हमारे (सला) मित्र (विश्वायुः) सम्पूणं वस्या से १ 
रक (वृष) बृद्धि के सिये (भूः) होवे (खः) बह प्राप (सवघा) सुख के देने वाते 
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हुए जीतने वाले हजिये उन (त्वा) भरापको (नेमधिता) घामिक भ्रौर भ्रधा्िकके 
मध्य मे धा्निकों के ग्रहण करने वाते (पुस्स) संग्रामो वा सेनाभों मे (युष्यन्तः) 
युद्ध फरते हुए हम लोग (यामति) पुकारे ।४॥ 

आवायः हे राजन्‌ ! जसे मित्र, मित्र के लिये प्रिय भ्राचरण करता 
है वैसे ही प्रजा के लिये हित भ्राचरण करिये भ्रौर जहां जहां प्रजाये भ्रापको 
पुकारे वहां वहां उपस्थित हजिये भरर शधरभ्रों के जीतने में प्रयत्न 
करिये 1।४॥ 

फिर वह्‌ राजा कंसा वत्तवि करे इस विषय को कहते ह 

नूनं न इद्रापरायं च स्या भव। लीक उत नां अ भि । 
इत्या गृणन्तो महिनस्य शर्मन्दिवि ष्याम पायं गोषतमाः ॥५॥ 


पदार्थः--हे (इन्द्र) दुः्लो के नाल करने वाते भ्राप (नः) म लोगो फे 
(मृीकः) सुलकारक (भवा ) हृजिये भरोर (उत) भी (ग्रपराय) भरन्य के लिये 
(नूनम्‌) निश्चय कर सुखकारक (स्याः) हूजिए भ्रौर (नः) हम लोगों के (भर्िष्टौ) 
भरपेक्षित्त सुख में (च) भी प्रवृत्त जिए (इत्या) इस कारण ते (गृणन्तः) स्तुति करते 
हुए (गोषतमाः) वाणियों को भरत्यन्त सेवने बाले हम लोग (महिनस्य) बड़ भ्रापके 
(पाये) पूणं करने भौर (दिवि) कामना करते योग्य (क्म्मन्‌) गृह में (स्याम) 
होवे ॥५॥ 
्रावा्थः--जो राजा श्रपने भ्रौर दूसरे का पक्षपाती न होकर प्रजा के 
रक्षण में यत्न करने वाला होवे तो सम्पूणं भजा प्रेम के स्थान में बंधी हुई 
होकर राजा की दिनरात स्तुति करे ॥५॥। ४ 
इस सूवत में इन्द्र, राजा पौर भ्रजा के गुण वंन करने से इस सूक्त के 
रयं की इसते पूवं सूक्त के भ्रथं के साथ सङ्गति जाननी बादिए ॥ 


यह्‌ छठे मण्डल में ततीसवां सूक्त समाप्त हषा ॥। 
द्म पञ्चर्यस्य चतु्त्रशत्तमस्य सूतस्य दनहोघ्र ऋषिः ॥ इ््रो देवता १ 
त्रिष्टुप्‌ छन्द । धंवतः स्वरः ॥ 


अव पांच ऋवावाते चोतीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्रम 
राजा क्या करे इस विषय को कहते टै ॥ 
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सं च त्वे जण्ुगिरं र पूर्वीर च त्द्न्ति विभ्वां मनीषाः । 
यरा नूनं चं सतुतय ऋषीणां पस्पध इदे अध्युक्थाका ॥१॥। 


पदा्यः-हे (इन्द्र) विया के देने वाते जो (त्वे) कोड (स्यतु) प्रापके समीप 
से (पुर्याः) प्राचीन (गिरः) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियोंको (च) भो (यन्ति) 
भ्राप्त होते ह (च) भ्रौर धेष्ठ गुणों से (सम्‌) उत्तम प्रकार (जग्मुः) मिलते ह तया 
(दिम्वः) घं ष गुणो से ब्थाप्त (मनीषाः) गमन करने वाले हुए परस्पर (वि) विशेष 
करके प्राप्त होते ह भौर (ऋषीणाम्‌) वेद के मन्त्रों के भयं जानने वालों प्रौर यथार्थं 
उपदेश करने वालों के (प्रा) प्रागे (स्तुतयः, च) प्रशंसाभरों कौ भी (नूनम्‌) निश्चय 
से (पर्पृध्र | स्पर्डाकरते हं भ्रौर (इन्र) भ्रत्यन्त रेश्वग्यंके देने वते के लिए 
(उकधाका) प्रशंसित भरोर प्रादर करने योग्य वचनो की (भरधि) भधिक स्पर्धा करते 
ई वे सु को प्राप्य होते ई ।॥१॥ 


भावा्ंः-हे राजन्‌ ! इस संसार भे कोई योग्य, कोई श्रयोग्य जन 
होते ह उनमें भरसा करने योग्य सज्जनो के साथ मेलं करके उत्तम सहाय 
चले हुए धम्मं से राज्यपालन निरन्तर करिये ॥१॥ 
फिर बहू राजा का होवे इष विपय को कहते ह ॥ 
षटूतो य, वुस्गूते ऋमबां एकः पुष््शस्तो अस्त येः । 


रयो न मह शवसे युजानो आभिस््रं अनुमाघ्रो भूव्‌ ॥२॥ 


पदाथः -हे विद्रज्जनो 
(पुख्गृत्तः) वहुर्तो से उदम कराया 
सहायरहित्र (रषः) विभान भ्रा 


(यः) जो (प्रहतः) वहतो से सत्कार किया गया 
ग्या (प्रप्रशस्तः) बहतो मे उत्तम (एकः) 
द बाहून (न) जैसे वसे (महे) वड़े (पवसे) दल के 
लिए (यज्ञः) विद्वानों के सतार भ्नौर सङ्खतया दानोसे ८ (6.५) वड़ 
वुद्धिमान्‌ से (युजानः) युवत दभा (इन्रः ) भरत्यन्त एेष्रय्यं का देनेवाला (स्मानिः) 
हम लोगों के साय (धनुपायः) पीचचे से प्रसन्न होने योग्य (भूत्‌) होवे वह हम लोगों 
का भ्रानन्दकारक (रस्ति) है उश राजा को श्राप लोग भौ मानिये 1(२॥ 
भावारयः--दइस मन्त्र मे उपमानं ०-हे मनुष्यो ¡ जं ५ 

र ह मनृष्यो ! जसे घोड़ों भ्रौर 
भ्रग्नि भ्रदिकों से युक्त रथ भभीष्ट कार्यो को करता है वैसे ही उत्तम 
१ सहित राजा राज्य के कार्यों को पूणं करने को समयं होता 

1२। 
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कि पी 


फिर वहू राजा कंसा होता है इस विषय को कहते ह ॥ 
न यं रिसंम्वि धीतयो न वाणीं न्न्दीदमि वय॑न्ती; । 
यदि स्तोतारः शतं यस्स गृणन्त गिर्वणसे शं तद॑ ॥२॥ 


:--हे विद्रानो (यम्‌) जिस (इम्‌) पूणं विद्या वाजे प्रौर भरत्यन्त 
एेश्वय्यं यो को (इत्‌) ही (धीतयः) भड्‌गुलिया (न) नहीं (हिसम्ति) ८ 
करती है भ्रौर जिस पूरणविद्या भौर भ्रत्यन्त रेश्वय्यं वाते राजा को (वाणीः) स 
(न) नहीं नष्टकरती है प्रोर जिस पूरं विधा वति भोर प्रत्यन्त १ त 
(वर्धयन्तीः) बदढ़ाती हुई भ्र गलियां भौर वाणियां (श्रभि, नसन्त) 


च च 


। ` श्रीर (यदि) जो उस (पिणक्‌) वाणियों से खवा करने भरोर मांगने वलि पूणं 
1 


कारि ~ ल = > 


विद्या भ्नौर भ्रत्यम्त एेष्वग्ययुक्त राजा की (स्तोतारः) स्तुति करने बाले जन र 
स्वति करते ह तो (यत्‌) जो (भ्रमे) इस स्तूति करने वाति के लिए (स क 
रोर (सहल्रम्‌) भरसंख्य प्रकार का (दाम्‌) सुख प्राप्त हेता है (तत्‌) वह 
#ी प्राप्त हो ॥३॥ हः 
स मनुष्यो ! जिस को शवर से की हुई विर्ड नि 
निन्दित बाणियां नहीं पीडित करती है उस हषं भौर शोक से रहित 
को श्रतुल सुल प्राप्त होता है 1३ 
फिर वह्‌ राजा क्या करे इस विपय को कहते क, | 

अस्मा एतदिव्य श चेवं मासा मिमित इर ए 
जनं न धन्वसि सं यदपः सत्रा वादधुहेव॑नानि यु, ॥*॥ 

स विदन्‌ जिस (दिवि) सुन्दर णुद र 1 ध ् 
नाण करने वाले राजा के होने पर (माता) चत्र १ न व) स 
भ्नौर (यज्ञः) विद्वानों के स्कारोसे (भच) सस््रियाके स त 
से (यत्‌) जो (हवनानि) दान रादि कर्मं बदृते द तया ( र 
स्थान में (पः) जल (जनम्‌) मनुष्य को (न) जघ वेते (हम्‌, 
चारो शरोर से बते ईं (प्दत्‌) यह (र्म) र 
मं जेषे (लि, यामि) निरन्तर पराप्त हाता 
सींविये ॥४॥ ~ 

मर -हे मनुष्यो ! जसं स 
आयाः स मसत मँ उपमालं ० हि ध 

योग्य का सतकार भ्रौर निर्जल स्थान स हए को जल का मिलना सुलक 
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होता है वेषे ही यज्ञ का भ्रनुष्ठान भ्रौर शे ष्ठ एेदवय्यं सव के भ्रानन्दकारक 
होते ई ॥४॥ 


फिर विषटानों का कंस। वर्ताव करना चाहिये द विषय को कहते है ।। 
असा एतन्म स्णूषमस्मा इन्द्राय स्तो मतिभिरवाचि । 
असद्यथा महति हत्त श्रौ विशवायुरभिता वृर ॥९।। 


पदार्थः हे मनुष्यो (यया) जेते (मतिभिः) विचारणील मनुष्यों से (घरमे) 
इस उपदेणक के लिए (एतद्‌) यह (महि) वडा (भरापूषम्‌) प्राप्त होने योग्य 
(स्तोघ्म्‌) स्तोत्र (भ्रवाचि) कहा जाता है श्रोर जसे (भस्मे) सर (इनाय ) रेप्वय्यं 
के फरने वले राजा के लिए यह्‌ वड़ा प्राप्त होने योग्य स्तोत्र कहा जाता है भ्रौर 
जसे (इनः) शनृभ्रोंकानाश करने वाला योद्धा (महति) बड़ (वृत्रतूर्ये) सड ग्राम 
भं (वधः) वद़ने भरर (रविता) रक्षा करने वाला (विश्वायुः, च) भोर पूणं मवस्था 
युक्त (भ्रव) होवे व॑से भाप लोगों को भी करना चाहिये ॥५॥ 


भावा्थः- जो भ्रविद्रान्‌ हों वे विद्वानों के 
उत्तम करं 11 ५॥ हः च (दवाना कै भननुकरण से भ्रपना वर्ताव 


इत सूक्त मे इर, राजा भरीरप्रजाकेगुण वणन फकरेस द¶ सूक्त के भ्र्थंकी 
इसे पू सूक्त के भ्रयं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ छठे मण्डल मे दातीवां सक्त समरप्त हृभ्रा ॥ 





भय पञ्वर्चस्य पठर्बत्रशत्तमस्य सुकतत्य नर ६ 
१ विराटत्रिष्टष्‌ । ३ निचुतिम्रष्टुष्‌ । ४, ५ श्रिष्टप्‌ ० ध ॑ 
यक््पित्रशदन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ व ८ 
भर प्रच चावे पतीस सूक्त क। प्रारम्भ है उह प्रथम मन्व सें 
राजाके प्रति कैषा उपदेण करं इ विपय को कहते है ॥ 


कदा युवचर्धक्षयाणि ब्रह्म कदा स्तोत्रे संदघतगोष्यं दाः । 
कदा स्तोषं वायोऽस्य राया कदा धियः करति वानरत्नाः ॥१॥ 


पदायः-हे राजन्‌ 1 भरापके 
स्यान (भुवन्‌) होते है प्रौर (कदा) 
पोष्यम्‌) भसंश्य जनों के पुष्ट करे 


(कवा) कव (रयक्षयाणि) वाहन 

न के रने के 
कब (स्तोघ्रे) भरशंसा के साधन मं (स 
योग्य (ब्रह) षत को (दाः) दीजिये भौर (कदा) 
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कव (स्य) इसके (राया) घन से (स्तोमम्‌) भशंसा को (बासयः) बसाईए भौर 
भ्राप (खदा) कव (वाजरः्नाः) धन न्नौर धान्य की यद़नि वाली (धिपः) उत्तम 
बुद्धियों वा उत्तम करम्भा को (करति) करं ॥१॥ 

आवायः - सब समा में बैठने वाले, विद्वान्‌ जन भ्रौर उपदेशक जन 
राजास यह कटेंकफि श्राप कव सेनाके भंग भ्रौर पुष्टि करने वाले 
एेदव्यं रौर उत्तम वृद्धियों को करं ।\१॥। 

फिर वह्‌ राजा क्या करे इस विपय को कते है ॥ 

क स्वि्तदिनः यन्दरभिचैन्वीरेवी रा ्ीययासे जयाजीन्‌ । 
तिषातु गा सवि जयासि गोषिवमदरं य्न सव॑वदधम्मे ॥२॥ 

पदा्थः--हे (इन्द्र) सेना फे घारण करने वाले प्राप (हि) किस समयमे 
(स्वित्‌) कहिए (वीरः) शरता भ्रौर वल म्रादि से युक्त (नृभिः) उत्तम मनुष्यों से 
(वरान्‌) चृष्टता श्रादि गुणो से युक्त (नृन्‌) श्रेष्ठ मनुष्यो की (नीटयासे) प्रंसा 
कीजिए श्रौर (गाः) पृथिवियों को कव (प्रधि) (जयाति) जीतिए प्रौर हे (इन्र) 
प्रतापी श्रौर सेनाके धारण करने वाले भ्राप (गोषु) पुथिवियों में भ्रौर (श्रस्मे) 
हम लोगो मे (यत्‌) जो (स्ववद्‌) बहुत सुल से युक्त (त्रिधातु) सोना चांदी भ्रौर 
ताबा ये तीन घातु जिसमे एसा (य,स्नम्‌) धन वा यश है (तत्‌) उसको हम लोगों 
मं (बेहि) घारण करिए सो एसा करके (भराजीन्‌) संग्रामो को (जय) जीतिए ॥२॥ 

आवायः-- हे राजन्‌ ! श्राप विद्रानों के साध विद्टानों का तथा शूर- 
वीर जनो के साथ शूरवीरों का भच्छे प्रकार ग्रहण करके तथा संग्रामो को 
जीतकर श्रौर पृथिवी के राज्य को प्राप्तकर न्यायाचरण से प्रजाभ्रो का 
पालन करके बड़ यश वा धन को वद्ादये ॥२॥ 


फिर उसी विषय को कते ह ॥ 

कटिं सि्तदिन्र यज्ज॑सिि पिवस्म ब्रह्मं कृणवः शव । 
कदा धियो न नियुता युवासे कद्‌ गोमा वनानि गच्छाः ॥२॥ 

दा्यः-- हे (शविष्ठ) भ्रतिशय बली (इच) विद्या भोर एेष्वय्यं से युक्त 
राजन्‌ भाप (कहि) कब (स्वित्‌) किए ! (जरित्र) स्तुति करने चले के लिए 
(यद्‌) जो (विडवप्बु) प्रनेक ङ्प (गह्य) घन (कृणवः) करेगे (तत्‌) उसको इसके 
लिए हम लोग भी करे तथा (नियुतः) प्रत्यन्त धेष्ठगृणों से यक्त (न) जैसे वसे 
(धियः) बुद्धयो को (कद) कव (गवा) मिलादएगा भ्रोर (गोमघा) पुथिवीके 
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राज्य से सत्कृत धनों तथा (हवनानि) ग्रहण करने योग्यो को (कदा) कव (गच्छाः) | 
पराप्त हूजिएगा ॥३॥ 


भावार्थः हे राजन्‌ ! भ्राप सम्पूणं घन, पुर्णं वुद्धियां श्रौर उत्तम 
क्रियाभों को कब करियेगा ? भ्र्थात्‌ शीघ्र इनको करिये ॥३॥ 


फिर उपी विषय को कहते है ॥ 
स गोम॑या नखि अर्व्॑वनद्राः वान॑भवसो अपि येहि पृक्षः । 


पौपिदष॑ः सुटृ्ामिनद्र पेतु मरदरजेपु सुरुचो रुरुच्याः ॥४।। 


त पवार्यः- हे (इछ) विद्या भ्रौर एेष्वय्यं के देनेवाते राजन्‌ (सः) बह भ्राप 
(जरिजे) विदय प्रोर गुणक प्रकाश करगे बति के लिए जो (गोमघा) पृथिवी के 
राज्यरूपं घन वाले (भरश्वश्चद्धाः) बोडे ह सुरणं जिनके वे (वानधवसः) भ्रन्न भौर 
विद्या रवण युवत (पक्षः) सम्बण्व कले योगय है उनको हम लोगं मे (भ्रधि, धेहि) 
वारण करिए भ्रौर (इषः) पराप्त होने योग्य रों को (पीपिहि) पीजिए भोर 
(मरद्राजष) षारण॒ किया विज्ञान जिन्होनि उन विदानो मे (सुदुघाम्‌) उत्तम प्रकार 
कामना १ करने वाली (षेनुम्‌) विया भ्रौर शिक्षा से यक्त वाणी को (सुरुचः) 
तथा उत्तम प्रीति वालों को (ररच्याः) प्रीतियुक्व करिए । ।४॥ $ 

भावार्थः हे राजन्‌ ! भ्रपनो प्रजाभों भं पूणं विद्या भ्रौर सम्पूणं 


क ज कर भौर दरीर के भ्रारोग्यपन को वदा के धम्मं भं रचि 


फिर सो ह त्या करना चाहिए इस विषय को श्रयते मन्व मेँ कहते ह ॥ 
तमा नूं वृननमन्यर्या विच्छरो यच्छक्र वि दुरो गृणीषे । 
मा निररं शक्र धनोरोङ्रसान्‌ ्रह्मणा मिप जिन्व ॥९॥ 


पदा-हे (विप्र) बुद्धिमान्‌ जन (ककर) साम्यं भौर शतयन्त एेश्वय्यं से 


युक्त राजन्‌ (यत्‌) जो | ह 
निशित (रा गुणो) अ तते है जिसे वा जिसमे उसकी (नूनम्‌) 


य हो (तम्‌) उसकी (चित्‌) भी (लिः) निरन्तर 
4, १९८) मयर रीर बप्राके मारने ५५ ५; (बुरः) 
वारौ के 1 करिए तवा (शकुधस्य) शीघ्र पूणं करने वाली (धेनोः) 
(भरम्‌) 9 {1 म भष्ठोको (ब्रह्मा) वड़ेषन वा पन्न से 
न करिए ॥१॥ घन कीजिए पौर कमी (अन्यया) भर्यया (मा) 





©0-0. 11111045] 8118/811 \/2/8/188| 00801011. [10111260 0 66810011 





ग्वेदः मं० ६। सू० ३६॥ ४९७ 





भावार्यः- जो राजा भ्रादि जन प्रजाभ्रों को सुख से शोभित कर 
भन्याय से भ्रन्यथा भ्राचरण नहीं करते वे सम्पूणं एेडवय्यं से युक्त होते 
है ॥ ५1 
ईस सुक्त मं इन्द्र, विद्वान्‌, राजा भौर प्रजा के गु वर्णन करने से शस सूक्त 
कै भरथं की इससे पूर्वं युक्त के भ्रयं के साय संगति जाननी चाहिए ॥ 
यहु छठे षण्डल मे पतीसवां सूक्त समाप्त भा ॥ 





रथ पञ्चर्चस्य पट्ध्रिशत्तमस्य सुक्तस्य नर ऋषिः 1 इन््रो देवता । 
१ निचृत्तिष्टुष्‌ । २ विरादविष्ट्प्‌ छन्दः । धेवतः स्वरः । ४। ५ भुरिक्‌ पङ्क्तिः। 
2 स्वराट्‌ पङ्दितश्छन्दः । पंचमः स्वरः ॥ 
श्रव पांच ऋचावाते छत्तोसर्वे सूक्त का प्रारम्भ है उसके भरथम मन्त्रम 
राजा कंसा होकर क्या धारण करे इस विषय को कहते है ॥ 


सत्रा मदासस्तव विश्वजन्याः सत्रा रायोऽध ये पारथिवासः । 
सत्रां वाजानामभवो विभक्ता यदेषेषु धारयथा असुर्यम्‌ ॥१॥ 


पवार्थ--है राजन्‌ (तव) श्रापके (ये) जो (वि्वजन्याः) सम्पुणं जन्य सुख 
जिन भें वे (सत्रा) सत्य (मदासः) भ्रानन्द देने वाले भौर (स्रा) सत्य (रायः) घन 
(सत्रा) सत्य (पाथिवासः) पृथिवी भं बिदित भोर (वाजानाम्‌) भन्न भादिकों के 
सत्य (विमकता) विभागों को प्राप्त हए ह उनके भ्राप धारण करने वाते (प्रभवः) 
हजिए (श्रध) सके भनस्तर (यत्‌) जो (देवेष) विद्वानों मे (भषु््यम्‌) भरविद्धानों मेँ 
हुभा 8 उसको (धारययाः) धारण कराइए ॥१।। 

भावार्पः-हे मनुष्यो ! जो इस संसारम वृद्धि भौर भ्रानन्दके 
बढ़नेवाले, विद्या भौर धनादि से युक्त भौर विद्वानो के साथ सत्सग करने 
बाले ह उनको धारण करके सत्य भ्रौर भ्रसत्य के विभाग करने वाल 
हूजिये ॥ १॥ 

ण्िर मनुष्य कंसा वर्ताबि करं ईस विय को कहते है ॥ 


अतु भ यजे जन ओन अस्य सत्रा दंविरे अलु वीर्याय । 
सपूमशटमे दुषयेऽ्वेते च क्रतु द्जन्त्य पि ्रहत्यं ॥२॥। 

पदार्यः- है राजन्‌ जो (जनः) मनुष्य जसे शूरवीर जन (भ्रस्य) इस 
संसार के मध्य मं (सत्रा) सत्य (भ्राजः) बल को (दधिरे) पारण करते है मोर 
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(ृ्रहत्ये) संग्राम में (स्यूमगुभे) एक दूरे को मिले हए के ग्रहण करने वाते | 
(वीयाय) पराक्रम के लिए (कतुम्‌) वुद्धि को (भनु) पीये धारण करते ह (च) भोर 
(द्थवे) मारने वाले (पर्वते) प्राप्त हए के लिए बुद्धि का (रपि) मी (वञ्जन्ति) ` 
त्याग करते है वसे (भनु, प्र, येजे) यज्ञ करता है उसको प्रौर उनको भ्र ग्रहण 
करिये भ्रौर हिसकों को वज्यि ॥\२॥ 
भावार्थः जो मनुष्य न्याय भौर दथा से युक्त वृद्धि को धारण करः 
घम्मंयुक्त कर्म्म को कर, दुष्टता को दुर कर भ्रौर युद्ध मे विजय प्राप्त 
करके शरेष्ठो की संगति करते वे दिन रात्रि वृद्धि को वढ़ा सकते 
है ।॥२॥ 
फिर उस उत्तम मनुष्य को क्या प्राप्त होता है इस विपय को कहते ह ॥ 
तं सरी्चीरूतयो दृष्यानि पोस्यानि नियुतः सश्चुरिनद्र॑म्‌ । 
सपदरं न सिन्धव उक्षा उरुब्यचंसं गिर आ विशन्ति ॥३॥ 


पदा्थः- हे विद्रानो जिस  (उरस्यचसम्‌) बहुत धेष्ठ गुणो मे व्यापक 
(द्रम्‌) सत्य घमं भोर न्यायके धारण करने वालि को (उक्यशुषमाः) कहे वल 
जिनसे बे \निरः) वाणियां (समुद्रम्‌) समुद्र को (्तिन्धवः) नदियां (न) जैसे व॑से 
(भा, विक्ञन्ति) सव प्रकार से प्राप्न होती ह (तम्‌) उसको (सध्रीचीः) एक साय 
गमन करने बाली (नितः) वायु कौ निश्चित गतियो के समान त्रिया भौर (ऊतयः) 
रक्षण भ्रादि क्रियाय (वृष्ण्यानि) दुष्टों के सामथ्यं को रोकने वाते (पोस्यानि) 
वचन भी (सश्चुः) प्राप्त होवे ॥३॥ 

भावार्थः- इस मन्त्र में उपमालं०- जसे नीचे चलने वाली नदियां 
समुद्र को खव श्रोरसे प्राप्त होती वैसे ही धाभिक राजा को सम्भरण 
श सव रक्षां भ्रोर उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियां भी ्राप्त होती 

11३1) 
फिर राजा कंसा होमे इष विषय को कहते ह ॥ 

स रायस्लाूप छना गृणानः पुरुश्चन्द्रस्य त्वभिन््र वख; । 
पतिवेभूयासंमो जनानामिको विश्वस्य सुव॑नस्थ राजां ।॥४॥। 


पदाथः (इर) घनं के स्वामिन्‌ राजन्‌ जसे (विश्वस्य) सम्पूणं 
(भरदनस्य) ससार का स्वाभी (भ्रसमः) जिसके समान भ्रौर नहीं (सः) वह्‌ (एकः) 
सहायरहित (राजा) प्रकाशमान राजाह वसे भाप (जनानाम्‌) धामिक मनुष्यों 
भोर (पुरस्वनस्य) बहत सुरा भिसमे उक (रायः) लदमी के (वस्वः) धन के 
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(पतिः) स्वामी (वभूव) हूजिये नौर (गृणानः) स्तुति करते हुए (स्वम्‌) माप (खाम्‌) 
नदी के समान धन के कोश को (उप, सजा) वनाइये ॥४॥ 

भावायंः--इस मंत्र मे वाचकलु०-हे राजा लोगो { जसे ईदवर 
पक्षपात का त्याग करके सवका न्याय से पालन करने वालाहैवेषेही 
होकर भ्राप लोग धन फे स्वामी हूजिये ।॥५॥ 

फिर उसी विषय को कहते ६ ॥ __ . 

स तु श्रुधि शत्या यो दुोयुयोनि भूमाभि रायो अर्यः । 
असो यथां नः शव॑सा चकानो युगेयुगे वय॑सा चेकितानः ॥५॥ 

पदार्यः--हे रेश्वयं से युक्त (यः) जो (घोः) प्रकाश (न) जपे वसे (दुवोयुः) 
शैवाकी कामना करता हुश्रा (श्रयः) स्वामी (शयता) बल से (चकानः) कामना 
करत। हुभा (युगेयुगे) प्रतिवपं (वयता) भ्रवस्था से (चेकितानः) जानता हुमा 
(शत्या) श्रवण से (यया) जेते (नः) हम लोगोंके समाचार को सुनता है प्रर 
जैसे ,सः) वह (रसः) हो तया (रायः) धनो को प्राप्त हुए हम लोग प्रकाश जैसे 
वैसे (भूम) होवें व॑षे (तु) तो भ्राप सव की बात फो (श्रनि, भ.घि) सुनं ॥५॥ 

भावायं -इस मन्त्र मे उपमालं ०- जेते परीक्षकं विद्याथियों के 
म्मध्ययन की परीक्षा करके विद्धान्‌ करता है बैषे ही राजा यथां न्यायको 
करके प्रजाभ्रों को प्रसन्न करे ॥५॥ 

दस सक्त मे इनदर, विदान्‌ भरौर राजा के एत्य का वर्णन होने से इस सुक्त के भयं 
फी इस से पूवं सुवत के भ्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ छठे मण्डल मं छत्तोसयां सवत समप्त हरा ॥ 
































(~ पञ्चर्चस्य सप्तधरिशत्त मस्य सुरतस्य भ रद एनो बाहुस्पत्य ऋषिः 1 इद्रो 
देवता 1 १।४। ५ विराद्‌श्रिष्टुष्‌ छदः। धंवतः स्थरः 1 २ निचृत्पङ्क्तिः। 
इ निचृतुपङ्वितश्छन्दः 1 पञ्चमः स्वरः ॥ 
प्रव पांच ऋवावाले संतीसे सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रयम मन्त्रम 

मनुष्य क्या करं इस विषय को कृते है ॥ 


दवग्रयं विश्ववारं त उओ युक्तासो हर॑यो वन्तु । 
कीरिष्विदि सा इव॑ते सवाटपीमहि सधमादस्ते अ ॥१॥ 
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पदा्थः- हे (उग्र) तेजस्विन्‌ (इन्र) प्रजा के स्वामिन्‌ जो (युक्तासः) 
निगक्त किये गए (हरयः) घोड़ों के तूल्य शिल्पी मनुष्य (ते) भ्रापके (विश्ववारम्‌) 
सम्पूण सुल स्वीकार करने वले (रथम्‌) सुन्दर वाहन को (हन्त) प्राप्त कृराव 
भ्रोर जो (स्वर्वान्‌) बहुत सुख विद्यमान जिसमें वह्‌ (कीरिः) स्तुति करने वाला 
वि्ान्‌ (हि) ही (व्वा) भापको (हवते) पूकारता है उनके (सधमादः) तुर्य स्यान 
वाले हम लोग (च्छधोमहि) समृद्ध होवे । भोर जिन (ते) भ्रापके (भर्वाक्ह्‌) पी 
(भध) इस समय जो सुख को प्राप्त होते ह वे (चित्‌) भी इस समय सुखो से भूयत 
होते ह ॥१॥ 


भावाः जो राजा धार्मिक भ्मौर भ्रनुकूल मनुष्यों का सत्कार - 


करता है उस की सब धर्मिष्ठ विद्धान्‌ सदा सेवा करते हैँ ॥१॥ 


फिर मनृष्य परस्पर कंसा वर्ताव करं इस विषय को कहते हँ 
प्रो द्रोणे रयः करमोगमन्युनाना र ऋख्यन्तो अभवन्‌ । 


द्र नो अस्य पूषये प॑पीयाद्‌ युचो मद॑स्य सोम्यस्य राजं ॥२॥ 


पदा्थः-जो (इन्रः) भत्यन्त देग्व््येवाला (भरस्य) इस (सोम्यस्य) 
एेशम्य मे हुए (मदस्य) भ्रानन्द का (चय.क्षः) भ्रन्तरिल के सदृश भमि जिस की वहं 
(पपीयाद्‌) बढ़ भौर (प्यः) पूरवजनों से उत्पन्न किया गया (नः) इम लोगो का 
(राना) प्रकाशमान राजा होवे भ्रौर जो (पुनानासः) पवित्र ( ऋज्यम्तः) सरल के 
सदश भ्राचरणु करते हए (हरयः) मनुष्य (ब्रोणे) परिमाण मेँ (कम्मं) कम्मं को 
(भो) भच्छे प्रकार (भ्रमन्‌) प्राप्त होते ह भोर (भरभूवन्‌) प्रसिद्ध होते ह वे भन्यो 
को भी पवित्र करते है ॥२॥ 
 भावायः-जो राजा भ्रादि भेष्ठ जन स्वयं पवित्र भ्रौर शरेष्ठ 
स्वभाव वले भ्रौर सरल होकर श्र ष्ठ म्मा को करके न्याय से हम लोगों 
की रक्षाकरते है वे हम लोगों से सत्कार करने योग्य है ॥२॥ 
फिर मनुष्य क्या कर इस विषय को कहते है ॥ 
भासन्ताणासः भ्रवसानमच्छेनद्र सुचक्रे रथ्यासो अश्वा । 


भमि भव्‌ ऋज्यन्तो वहेयनू चिम्‌ वायोरसतं वि द॑स्येत्‌ ।॥३॥ 


पदा्ः--जो (भादन्ाणाठः) धारो भोर धे गमन करने वाते (रण्यासः) 
वाहनों मे शष्ठ (भवाः) पोडे जते वैसे (अभि, भवः) चारों भोर से सुनने वाते 


(ऋश्यन्तः) सरत के समान प्रावरणा करते हए विद्वान्‌ अन (अवसानम्‌) बलयुक्तं 
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(इन््रम्‌) राजा को (नू) शीघ्र (बहेयुः) प्राप्त होवं भौर जो (चित्‌) भीइनको 
(रच्छं) भच्छे प्रकार (सुचक्रे) सुन्दर करता है वह (वायोः) पवन के (प्मृतम्‌) 
नाणशरहित स्वरूप को प्राप्त होकर दुम्खो. की (नु) शीघ्र ही (वि, बस्यैत्‌) 


| उपेक्षा करे ।॥३॥ 
भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलु०-हे प्रजाजनो { जपे राजा भ्राप 
लोगों की वद्धिकरेवंसे राप लोग भीइसकी वृद्धि करिये भ्रौर सब 
योगाभ्यास करके प्राणों मे वक्तंमान परमात्मा को जान कर दुःखो का नाश 
करो ॥३॥ 


। 
ु फिर उसी वियय को कटते ह ॥ 
| वरिष्ठो अस्थ द्षिणाभियतीन््रो मोना तुविकूितमः। 
| यथां वजिषः परियास्यंशें मघा चं ष्णो दय॑से बि सुरीन्‌ ॥४॥ 

पदार्थः--हे (वच्िवः) भ्रशंसित शस्त्र भ्रौर भ्रस्त से तया (धृष्णो) दुद्‌ 
उत्साह से युक्त (यया) जिस दक्षिणा से भ्राप (भ्रहः) भ्रपराध का (परियासि) 
| खव प्रकार से परित्याग करते हो (सूरीन्‌) विद्वानों (भधा, च) भ्रौर धनो को , वि) 
विशेष करे (दयसे) देते हो उस (भरस्य) इस राज्य कै (मघोनाम्‌) बहुत घनों से 
युक्तो की (दक्षिणाम्‌) वद़ाने वाली दक्षिणा को (तुविषूम्मितमः) अत्यन्त बहुत 
करते भ्रौर (वरिष्ठः) भ्रत्यन्त स्वीकार करने वाले (इन्रः) राजा हए भ्राप (इयतति) 
्राप्त ते है इससे सत्का< करने योग्य है ॥४॥ 

भावा्थः- वही राजा स्थिर राज्य करने योग्य है जो विद्वानों भ्रौर 
(उ जनों पर दया करता भौर दुष्ट व्यसनों का त्याग करता है तथा 

पुरषार्थी होकर दूतरूप च पुवाला हृभ्रा प्रजा के पालन में यत्नवाला 
होता दै ॥४॥ 
फिर उसी विषय को कषटते है ॥ 

ह्रो वाज॑स्य स्थविंरस्प द्तिनद्रौ गीमिर्वधतां वृद्धमहाः । 
इनदर वृं हिष्ठो अस्तु सत्वा ता सूरि ¶णति तूतुजानः ॥५॥। 

यदा्वेः-हे मनुष्यो { जो (इः) विद्या भौर देणवय्यं से युक्त भ्रौर 
(स्थविरस्य) स्थूल (वाजस्य) भन्न भादि का (दाता) देने वाला भ्रोर जो (इख) 
विद्या भोर देश्वग्यं से युक्तं राजा (गीर्भिः) वाणियों से (वर्धताम्‌) बढ़ भ्रौर 
(बृधमहाः) वृधं से सत्कार किया (इः) सूय्यं (युश्रम्‌) मेष का जंते वसे णव्रु्मो का 
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(निष्ठः) ्रतयन्त मारने वाल्ला (भरस्तु) टो रीर जो (तूतुजानः) वी 
करने वाला (सत्था) सतोगुण से युक्त (सूरिः) विदान्‌ (ता) उन धन को 
(भ्रा, पृणति) अच्छे प्रकार सुखयुक् करता है उतना घुम सव लोग सत्कार 
करो ॥५॥ 


मावाथः- हे मनुष्यो ! जो भ्रभय का देने वाला, विद्या मे वृद्धो मरौर 
भ्राप्तों का सेवक, दृष्टो का मारने वाला, शीघ्रकर्ता, विद्वान्‌ मनुष्य हौ 
उसी को'तुम लोग राजा मानो ॥५॥ 


इस सूत मे इनदर, राजा भ्रौर प्रजा के कर्मो का वंन करने से इस सूक्त के भयं 
की इससे पूं सूक्त के भ्यं के साय संगति जाननी चादिए ॥ 


यह्‌ छठे मण्डल में संतीसवां सूरत समाप्त हुभा ॥ 





प्रय पञ्चर्चस्याष्टातिशषस मस्य सूवतस्य भरद्वाजो वाहस्यस्य षिः । इन्द्रो 
देवता 1 १। २1 ३। ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌ 1 ४ त्रिष्टुप्छन्दः ! धेवतः स्वरः ॥ 


भ्रव पांच ऋचावाते प्रती सूक्त का प्रारम्भ हे उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों 
को कंसे विदान्‌ फी सेवा करनी चादिये दस विपय को कहते ह ॥ 


अपादित उदु नशचत्रत॑मो महीं पद्‌ चुमतीमिन्रहूतिम्‌ । 
पन्य॑सा घीति देश्य॑स्य यामन्‌ जन॑स्य राति वनते सुदालु, ॥१॥ . 


पदार्थः जो (पषा) पैरों से रहित (इतः) प्राप्त हुभा (चिघ्रतमः) 
भत्यन्त प्द्भूत यण कम्मं प्रर स्वमाव वाला (सुदानः) उत्तम दान घाला (नः) हम 
लोगों के लिये (थ मतीम्‌) विद्या के प्रकाशवाली (इचहूतिम्‌) प्रत्यन्त एेश्वग्ये की 
प्रकाशिका (पत्यसीम्‌) प्रशंसा करते योग्य (दब्यस्य) पर ष्ठ गुणा भयवा विद्वानों में 
हए (जनस्य) मनुष्य क (धीतिम्‌) धारणा. से युक्त बुद्धि को मरौर (महीम्‌) हनी 
वाणी को तथा (यामन्‌) चलते है भिषतरं उस मागे भे (रातिम्‌) दान को (उत्‌, 
भर्वत्‌) धारण करता (उ) प्रौर (वनते) सेवन करता है वह्‌ विडान्‌ मंगल करे 
वाला होता ह ॥१॥ म 


ता । सिव यथाथंवक्ता विद्वान्‌ की सब के ऊपर 
| दया, ® निष्करेपटता भ्रौर उत्तम दष्टि से 
# सत्कार करने योग्य होता ह ॥१॥ १ 


4 फिर मनुष्य क्या प्रहृण करके सेवा करे इस विपय फो कहते ६ ॥ 





च 
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दूराच्चिदा व॑सतो अस्य कणां घोषादिन्द्रस्य तन्वति नुवाणः । 
एषं देषहूतिद-पानमद्रच १'गिम््रमि पमृच्यमाना ॥२॥। 


पदार्दः--हे मनुष्यो जिस (भ्रस्थ) इस (इन्द्रस्य ) राजा के (दूरात्‌) दूरसे 
(चित्‌) भी (वसतः) निवास करते हुए के (कर्णा) दोनों कन (धोषतत्‌) उत्तम 
प्रकार शिद्ित वारी से जो (भ्रा, तन्यति) भ्रच्छे प्रकार शब्दित करता है भौर 
जो (देवहूतिः) विद्वानों से प्रशंषा की गर्ह (इयम्‌) यह्‌ वाणी (एनम्‌) इख 
(द्रम्‌) देश्वय्यं से युक्त विदान्‌ को (भ्रा) चारों भोर से (ववृत्यात्‌) वत्त 
करे श्रौर (द्यम्‌) यह (श्छच्यभाना) स्तुति की गई श्रौर जो (मद्र) मुख 
सरीफा (म्र बाणः) उपदेश करता हृभ्ना है उसको वर्तं उसकी भौर उस प्राप 
लोग सेवा करो ॥२॥ 

आवाथः- हे मनुष्यो ! जिस का भ्रात्मा श्रोो के दारा वि्यासे 
तप्त होवे मौर जिसको सम्पूणं विद्या से युक्त वाणी प्राप्त होवे उसी का 
उत्तम प्रकार सेवन करके पूणं विद्या को प्राप्त हृनिये ॥२॥ 


फिर उसी विपय को कहते ई ॥ 
त॑ वों धिया प॑रमया पुराजामजरमिन्द्॑पभ्यन्‌ष्क; । 
बर्मा च गिरो दधिरे सम॑सिन्पहांरच स्तोमो अधि वदिं ॥२॥ 


यदादः - ह विद्टानो जसे तुम (रह्मा) वेदकी प्रौर (वः) भ्रापसोगोकी 
~ ्त्यम्त उत्तम (धिपा) बुदि वा कमं से (तम्‌) उस ( पुराजाम्‌) पहिते 
रक हए (भ्रजरम्‌) जीरं होने ते रदित (इनम्‌) विजुली की भी प्रशं करो वैसे 
(भकः) सूमपो सेमं इसकी (भरमि, प्नूधि) स्तुति करता हं भोर जंते(च)भी 
(भस्मन्‌) इस (दे) मव्य्त॒देल्ये म (च) भी (हान्‌) यडा (स्तोमः) 
परथंसा करने योग्य गृण कम्मं भ्रोर स्वभाव बाला (प्रधि, वधत्‌) वदृता है प्रौर जसे 
नाप विद्वानों की (भिरः) बेदवारियों को (सम्‌) (दधिरे) उत्तम प्रकार धारण 
करते ह वैसे हम लोग भनृष्ठान कर 11३ 

आबायः--इस मंत्र मे वाचकलुप्तोपमालेकार है- जो मनुष्य विद्वानों 
कके उपदेश भौर परुषायं से विजुली भादि की विद्यागक्त वृद्धि को स्वीकार 
करते है वे यहा स्तुति करने योग्य होते ह ।३॥ 

भ्रब मनुष्य क्या बढ़ावे इस विषय को कहते है ॥ 
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वर्षाय यङ उत सोम न्दरं वाद्‌ बरहम गिरं उक्था च मन्म॑ । 
व्षाहैनपुषसो याम॑मकतोवेधान्मासांः शरदो धाव इन्द्रम्‌ ।॥४॥ 


पदार्यः--हे मनुष्यो (यम्‌) जिस (इन्द्रम्‌) बिजली भ्रादि की विद्या को (यज्ञः) 
घेष्ठों की संगति प्रादि स्वरूप भ्रौर (उत) भी (सोमः) प्रेरणा करने वाला विद्धान्‌ 
(वर्षात्‌) बद़ावे भ्रोर (ब्रह्म) धन को (वर्था) बदावे तथा (उषया) प्रशंसा करने 
योग्य वचनो रौर (मरम) विज्ञानो भ्रौर (गिरः) वारियों को (च) भी (वर्ध) 
बढ़ावे भ्रौर (प्रह) इसके भ्रनन्तर (एनम्‌) इस (उषश्नः) प्रभात घे भ्रौर (भ्रवतोः) 
रात्रि से (यामन्‌) चलते है जिस भं उस मागं में (भासाः) महीने (क्ञरदः) तुये 
भ्रौर (द्यावः) प्रकाशयुक्त दिन वा प्रकाश (इन्द्रम्‌) भत्यन्त एेष्वयं को (वर्धान्‌) 
बद्व वे हम लोगों को बद्व 11४॥ 


भावायः-हे मनुष्यो ! जंसे विद्वानों का सत्कार भ्रौर संगतिस्वरूप 
व्यवहार, विजूली भादि की विद्या को तथा भ्रत्यन्त एेद्वय्यं भ्रौर पर्णं भरायु 
को बद़ाताहैवेसेही भ्राप लोग सम्पूर्णं थेष्ठ व्यवहारोंको दिनराति 
बढ़ाये ।1४॥ 


फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
एवा जश्ानं सहसे अर्घामि वावान राध॑से -च श्रुतायं । 


महामुग्रमवसे विम नूनमा विवासेम छतत ॥५॥। 


पाथर (विप्र) बृदियुक्त (रसानि) उपमारहित को (सहते) बल के 
क्षिए (जज्ञानम्‌) विचा भोर विनया मे प्रकट हुए को (राधे) भसंस्य घनयुक्त फे 
लिए (भूताय) सम्पण विद्यां का फिया भवणा जिसने उदके लिए (च) भी 
(वावृधानम्‌) ववृते हए को (वृपरतू्येषु) गवं ते हिसा करने योग्य संग्रामो मे 
(भवते) रस॒ परादि के लिए (महाम्‌) बड़ (उपरम्‌) तेजस्वी की हम सोग॒ (नूनम्‌) 


निष्वित (ध्रा) सव प्रकार से (विवासेम) नित्य 
भी सेवा करो ॥५॥ ) नित्य सेवा कर उस (एवा) ही फी भाप 


भावा्थः--जव मनुष्य सम्पूणं शष्ठ गुण कम्मं शभ्रौर स्वभावो 
भे वृत्तमान शूरवीर विद्वान्‌ की सेवा कर भ्रौर विद्या को ग्रहण 


करके वल भ्रादि को व्व तो वै कौनसा उत्तम काय्यं न सिद्ध कर 
सके ।॥५॥ 
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इस सूक्त मेँ इद्र, विद्वान्‌, उत्तम बुद्धि भ्रौर वाणी के गुण वणन करने से इस 
सुक्त के श्रयं की इससे पूवं सूक्त के प्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह छे मण्डल भं प्रडतीसवां सुवत समाप्त हमा ॥। 





इन्द्रो देवता ! १! ३ विराद्‌ ्रिष्टुप्‌ ! २ रष्टुष्‌ छन्दः! धैवतः स्वरः ॥ ४ 1५ 
भूरिष्पङ्पितदछन्दः 1 पञ्चमः स्वरः ॥ 
रव पाच च्चा वाले उनतालीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रयम मस्व में 
विदान्‌ को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते ह ॥ 
मन्द्रस्य कवेर्दिव्यस्य वहलेरवरभ॑मन्मनो वचनस्य मध्व॑; | 
3 नस्तस्यं सचनस्यं देषेपां युवस्व गृणते गोअग्राः ॥ १॥। 
श्त ~ हे (देव) भरत्यन्त विदन्‌ भ्राप (बह्ेः) सम्पूणं विद्यो के धारण 
करने वाले भ्रग्नि के सदुश (कवेः) विदान्‌ भ्रौर (दिष्यस्य) सुर्दर इच्छाभरो में श्रेष्ठ 
(मन्दरस्य) प्नानम्दित होते प्रौर भ्रानन्दित करते हुए (विप्रमन्मनः) विद्वान्‌ का विज्ञान 
जिस म उस (मध्वः) माधुयं भादि गुण से युक्त (वचनस्य ) वचन के व्यवहार का 
(अवाः) पालन करये भ्र (दसय) जघ (सचनस्य) सम्ब हए को (गृणते) स्ति 
करते हुए $ लिए (गोग्राः) वाणी उत्तम जिनमें उन (इषः) भ्रनन परादिवा 
द्भ को (नः) हम लोगों कै लिए (युवस्व) संयुक्त कीजिये ॥ १॥ 
जआावा्थः- हे विदन्‌ ! भाप एेसा प्रयत्न करिये जिससे हम लोगों को 
दिव्य सुख, दिव्य विद्या भ्नौर दिष्य एेवय्पं प्राप्त होवे ।॥१॥ 
फिर विदानो फो क्या करना चाहिये इस विपय को कहते है । 
अयमुश्चानः पयेदविमु्ा ती तिभिज्रतयुगयुानः । 
दसं वि बरुस्य सादं परणबचाभिरमि योषदिन्दैः ॥२॥ 
र क विद्वन्‌ जैसे (भयम्‌) यह (च्छतधीतिभिः) जल के धारण करने 
च (उखः) किरणो कौ (पुजानः) धारण करता हुमा (इन्रः) सूयं 
परदनिम्‌) मेष को (परि, खज्‌) विभाग फरता है भ्रौर (वलस्य) मेष के (सानुम्‌) 
( ङे भराकारमेषफो नाश करने को (भरमि, वि, योषत्‌) सब भ्रोर से विशेष 
कर यदध करता है वैसे (शतम्‌) सस्य चे युक्त होनेवाला (उदानः) कामना करता 


। 
। दमय पञ्चरचस्यैकोनचस्वारिषत्तमस्य सक्तस्य भरद्वाजो बाहुस्पत्य ऋषिः । 
। 
१ 
\ 
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हप्रा (वचोभिः) वचनों से उत्तम जन को (भरणम्‌) रोगरहित भौर (पणीन्‌) प्रणंधा 
करते योस्य व्यवहारो को सिद्ध कीजिये ॥२॥ < 

भावा्ः- इस मन्व मे वाचकलु०-हे विद्वान्‌ जनो ! जेसे सूयय 
भ्पनी किरणों से भूमि से जलका भ्राकर्पण कर धारण करम्मौर मेष के 
भकार का नादश्च करके पृथिवी के ऊपर गिराय सम्पूणं व्यवहारो को सिद्ध 
करता है वैसे ही विद्वानों से श्रेष्ठ विद्यां का भ्राकषंण कर घारण करके 
उत्तम विद्याधियाों मे वर्षाय भ्रौर भ्रविद्या का नाश करके विज्ञान से धम्मं, 
मर्थ, काम भ्रौर मोक्ष के व्यवहारो को सिद्ध करो ॥२॥1 ` 


फिर विद्वान्‌ जन कंसा वर्तव करर इस विषय को कहते ह ॥ 
अर्य धोतयदचयुतो व्य १ तुन्‌ दोषा वस्तौ! शरद्‌ इन्डरिनद्र । 
इं केतुम॑दधुने चिद्दनां शचिजन्मन उषसंश्चकार ॥२॥ 
पदायंः- हे (इन्दर) सू््यं के सदृश वत्तमान विद्वन्‌ जसे (भ्यम्‌) यह {दइण्वुः) 

गीला करनेवाला सूर्यं (धच तः) नहीं प्रकाश करने वाते भूमि भ्रादिकों को भौर 
(भवतन्‌) रात्रियों को (दोषा) प्रमातकालो को (वस्तोः) दिन को (शरदः) णरद्‌ 
भरादि ऋतुं को (वि, घोतयतु) प्रकाित करता है मरौर (भ्रह्वाम्‌) दिनों के (चित्‌) 
भी (शुचिजन्भनः) सू्थं घे जन्म जिसका उस (उषसः) प्रभात वेला की प्रकटता को 
(चकार) करता है वैसे (इमम्‌) दस (कुम्‌) वुद्धि को प्रकाशित फीजिये श्रौर जंसे 
दस प्रकाशस्वरूप सूर्यं को प्रभात वेलाये (भ्रदधुः) धारण करें व॑से (न्‌) शीघ्र दिधा 
कै प्रकाण को धारण करिये 11३1 
भावा्ः-- इस मतर मे वाचकलु०-हे विद्वान्‌ जनो ! भ्राप लोग 
जवे सूय्यं भप्रकाशक.मूमि भ्रादि का प्रकाश करने भ्रौर श्रानन्द करने 
वाला प्विन्रक्षण भ्रादि समोका निर्माण करता वैसे मनुष्यों के 
भात्माभों के प्रकाशक हृए विद्या की वृद्धि करने वाले कर्मो को निष्पन्न 
कीजिये भ्रौर कर्मों का प्रचार कराये ।॥३॥ 

फ्‌ विदान्‌ जन क्या फरं इस विषय को कहते है ॥ 
अयं रोचयदरुचो रुचानो२'यं द।सयदथ'तेनं पर्वः । 


अ्ीयत ऋतयुगिम्ररै सवभिदा नाभिना चर्पणिमाः ॥॥४॥ 


पदा्थः- है विद्वान्‌ जनो जैसे (भयम्‌) यह (्रदवः) प्रफाण से रहित चन्दर 
भ्रादिकों को (रान ). प्रकाशित करता हूप्रा सूं सम्पूणं जगत्‌ फो (रोषयत्‌) 
भकाशित करता है वसे विद्या ते सव मनुष्यो को प्र फाणित करिये जसे (भ्रयन्‌) यहं 
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सुर्यं (ऋतेन) जल के सदश सत्य से (पूर्वाः) पहिले उत्पन्न हुई प्रजा्भों को (वि, 
वासयत्‌) वितेथ वसाता है वते सम्पूरं भ्रजाभों को सत्य विज्ञान से संयुक्त करिये 
भ्रौर अंसे (भ्यम्‌) यह सूय्यं (ऋतयुगिभिः) जल के युक्त करने वालों से (भरदवः) 
महान्‌ शीघ्रगामी किरणों भोर (स्विदा) सुख को जानते ह जिससे उस (नाभिना) 
मघ्य के ्राकपंण भादि वन्धन से (चर्घणिप्राः) विद्या भ्रादि गुणो से मचुष्यों फे प्रति 
व्याप्त होने वाला हुम्रा (ईयते) जाता है वैसे सत्य के युक्त कराने वाले बड़ गुणों से 
सुख देने बाले भ्रात्मा के भ्राकर्यण से भ्रौर वक्तृत्व से श्रोताभ्रों को व्याप्त होते हए 
जहां तहां जादये ।1४॥ 
आवार्थः-- जो विद्धान्‌ जन सूयं के सदश प्रकाशात्मा होकर भविद्या 
का विनाशकर श्रौर मनुष्यों को विद्या से प्रकाशित करते है भरौर सत्य 
आचरण के प्रति भ्राकथित करते हँ वे धन्य है ।॥४॥ 
फिर उसी विषय फो भ्रगले मन्त्र में कते हैँ ॥, 

नू गुंणानो शृणव भंस्न राजन्नप, पिन्व वसुदेयाय पूषाः । 

अप ओप॑थौरयिपा वनानि गा अर्तो चस रिरीहि ॥५॥ 
पदाबः-हे (राजन्‌) विया ग्रौर विनय से प्रकाशमान (प्रत्न) पराचीन घवा 
दीषं भर युयुक्त भ्राप (गृरते) स्तृति करते हुए के लिए (गृणानः) स्तृति करते हुए 
(वसुदेयाय) द्रव्य देने योग्य जिससे उसके लिए (पूर्वाः) पृं सुखवाले (इषः) भन्न 
भादिकं को (प्रषः) जलो को (श्रोषधीः) यव भ्रादिकों फो (भअविषा) नही विचमान 
विप जिनमे उन (वनानि) जंगलो को (याः) धेनु भादिकों को (पर्वतः) भरष्व 
~~ को भौर (नृन्‌) मनुष्य भ्रादिको को (1 कर्म्म के लिए (पिम्ब) 

प्मौर (न) णौघ्र (रिरीहि) याचना करिये ॥*॥ | 

क र सत्यवादी है श्रौर सत्य बोलने वालों को प्रसन्न 
करता है प्रौर विद्वानों से विद्या भ्रौर विनय को प्राप्त होक्रर सदा ही प्रजा 
के सुख को चाहता है तया यज्ञ प्नौर उत्तम सुगन्धित फल पुष्प से युक्त वृक्षों 
च नौर लता श्रादिकों से सव को सुखयुक्त करता हृभ्रा, जल भ्रोषधि वृक्ष 
गौ घोडा भरौर मनुष्यो के सुल की वृद्धि के लिए परमेश्वर वा विद्वानों से 
याचना करता है वही इस लोक भ्रौर परलोक के भ्नन्त भ्रानन्द को प्राप्त 
होता है ॥५॥ 


मरं इन्द्र, विषान्‌, सूयं भोर राज। के गुण बरन करने से इस सुबत के 
त॒ दतं ना इससे पूवं ध के भरथंके साथ संगति जाननी चाहिये 


यह छठे मण्डल मे उनताली्वां सूक्त सम।प्त हभ ॥ 
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प्रथ पञ्चर्चस्थ चरत्वारक्षत्तभस्य सक्तस्य भरद्वाजो वाहृस्पत्य ऋषिः । इब्रो 
देवता । १। ३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 २ त्रिष्टष्‌ छन्दः 1 धवतः स्वरः ! ४ भूरि ष्‌ पड्क्तिः। 
‰ स्वराट्पड्वितश्छर्दः । पञ्चभः स्वरः ॥। 


भ्रव पांच ऋवचावाले चालीसवें सक्त का प्रारम्भ किया जाता है उसके प्रथम 
मत्त मे राजा को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते ह ॥ 


इर पिव तुभ्यं छतो मदायावं स्य हरी वि सुंचा सखाया । 
इत श्र गाय गण आ निषद्याथा यङ्गायं शृणते वयो धाः ॥१॥ 


पदार्थः हे (इन्र) राजन्‌ जो (तुभ्यम्‌) प्रापके लिए (मदाय) हं के भयं 
(सुतः) उत्पन्न किया गया सोमलता का रस है उसको (पिव) पीजिए उस से (भ्व, 
स्य} विनाश को अन्त करिये भर्यात्‌ निष्चित रहिए भ्रौर (उत) भी (हरी) संयुक्त 
घोड़ो के सदृश वत्तेमान राजा भौर प्रजाजन (वि, मुवा) जो कि दुःख का त्याग 
करने वाले (सल्लाया) मित्र होते हुए ह उनकी (पर, गाय) स्तृति करिये श्रौर (ये) 
गणना करने योग्य विदानो के समूह मे (निष) स्थित होकर (भ्या) इस क 
भनन्तर (गृणते) सत्यविना को धारण करने वाते फी नहीं प्रशंसा करने वाले के लिए 
तथा (यज्ञाय) सत्य से संयुक्त होने वाले के लिए (वयः) कामना करने योग्य भवस्था 
को (भ्रा) सव प्रकार से (धाः) घारण करिये ॥१॥ 

भावार्थः है राजन्‌ { भ्राप सोमलता भ्रादि बड़ी धोषधि्यों के रस 
का पान कर, रोगरहित होकर, सत्य भ्रौर प्रसत्य का निणेय कर, सव 
मित्रों की स्तुति करके, विद्वानों की समा म स्थित होकर भ्रौर सत्य न्याय 
1 दीष बरह्मचय्यं से विदाग्रहण के लिए सम्पूणं बालिका 
भ्रवृत्त कराके सम्पुणे प्रजाभ्रों को भ्रधिक श्रवस्थावाली 


भव मनुष्यो को क्या लाना रौर क्या पीना चादिए ईस विषय को कते है ॥ 
भप पिब यसं नगान र मदाय करल अपिवो विरम्यन्‌ । 
वु ते गावो नर॒ आपो अद्रिर सम॑नपौतये समस (२ 
पदार्थ (विरष्डन्‌) बडे गुरा से प { 
(भरस्य) इसके (भवाय) `प्रानन्द देने बते (ज) चं क १) 


पान किया उस रस को प्राप षर (बलाः) प्रसिद्ध होते 
$ पि करिये 
र सि (ह) मप (गाः) निरों क सद (गर) (म न भक 


~ द 0 
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भरौर (भर्रिः) मेष (इन्दुम्‌) जल को जसे वसे (तम्‌, उ) उसको ही प्राप्त होते हं 
भोर (भस्मं) इस (पीतये) पान के लिए (सम्‌, हन्‌) भरच्छे प्रकार व्याप्त होते 
हए भ्रपि (सम्‌) उत्तम प्रकार पान करिए ॥२॥ 

भावा्थः--इस मन्व म वाचकलु०-हे राजन्‌ ! जिस भोजन भौर 
पान से वुद्धि भौर बल बढ़े उसका भोजन भ्नौर उसका पान करिये भौर 
उसका भोजन कराहये भौर पान करादये तथा उसका भोजन भौर पान नं 
करिये भ्रौर न कराइए जिससे वुद्धिभ्न श होवे ।॥२॥ 


फिर राजा भ्रौर राजा के जन क्या करें इस विषय को फते है ॥ 
समिद्धे अग्नौ सु इन्द्र सोमे आ तव वहन्तु हर॑यो व्हिष्गः। 
त्वायता मन॑सा जोहवीमीन्द्रा याहि सुविताय मह नः ॥२॥ 


पदार्थः--हे (इन्र) भ्रत्यन्त देश्वय्यं के देनेवाले (वहिष्ठाः) भरतिशय प्राप्त 
कराने वाले (हरयः) घोड़ो के सदृश मनुष्य (समिद्धे) उत्तम प्रकार प्रदीप्त (प्रग्नो) 
रग्नि मे भरर (सुते) उत्पन्न ` हए (सोमे) बड़ी भरोपधि के रस मे (स्वा) भरापको 
(भ्रा, वहन्तु) सव प्रकार से प्राप्त करावे भौर हे (इन्द्र) द्व दाररिव्रषके विदाने 
वाले जिन (त्वायता ) भ्रापको प्राप्त हुए (मनसा) विज्ञान से म भाप को (गोहवीनि) 
त्यन्त धकारता हं वह ॒भ्राप (महे) बड़ी (सुविताय) भरणा के लिए (नः) हम 
लोगों को (धा, याहि) सब प्रकार से प्राप्त हूजिए ॥३॥ 

भावार्थः- हे राजन्‌ ! भ्राप उत्तम मनुष्यों के साथ वयो की उत्तम 
अकार परीक्षा कर, उत्तम रसो भ्रौर भरन्नों को सम्पन्न कर, उनका भोजन 
कर, एकमत कर भौर प्रजाजनों की रसा करके भरत्यन्त एेश्वय्यं को प्राप्त 
होकर हम लोगों को भी धनयुक्त करिये ॥३॥ 

फिर राजा श्रादिकों को क्या करना चाहिये इस विपय क। कटते ६ ॥ 

| ॐ याहि शश्वदुशता य॑याथेददर महा मनसा सोमपम्‌ । 
इष॒ ब्रह्माणि श्रुणय इमा नोऽया ते यस्तन्वेर' वयां षात्‌ ।॥४॥ 


पदाथः- हे (इनदर) भत्यन्त घन के देने वाले जो (यज्ञः) सद्विद्या भौर 
व्यवहार को बढ़ाने वाला व्यवहार (नः) हभ लोगों के रौर (ते) माप के (तन्वे) 
शरीर के लिए (बयः) जीवन को (धात्‌) धारण करता ट उससे (भ्रया) इसके 
्रनन्तर (इमा) इन (ब्रह्माणि) घनो को वा वेदों को भ्राप (महा) बड़ (मनसा) 
विज्ञानयुक्त वित्त से (उशता) कामना करते हुए विद्वान्‌ कै साय (णवः) सुनिए भ्रौर 


क ४ + ० 
त > न + = 4 = कन थे 23 १ न 9 + । = 
। काक कक ०७ ० = ~~~" ~ कनेक स जिनमे. अक देः 
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(शश्वत्‌) निरन्तर (ययाथ) प्राप्त जिए तया (सोमपेयम्‌ ) पीने योग्य सोमलता के 
रस को पीने के लिए (उष, घ्ना, याहि) समीप प्राप्त हूजिए ॥४॥ 
भावायंः--हे विद्वान्‌ राजा भ्रादि जनो ! भ्राप लोग विद्वानों के साथ 
मेल कर, वृद्धिभ्रौर वल के वढ़ाने वाले भ्राहार भौर विहार को कर, 
परस्पर विषार करके ब्रह्मचय्य प्रादि से भ्रवस्था को बढ़ाये जिससे सवं 
महाशय प्राप्त होवें । ४ 
फिर उसी विषय को कते है ॥ 


यदिन दिवि प्य यदपुग्यदरा सवे सद॑ने यत्न वासि । 
अते नो यमसे नियुतवान्ससजोपा? पारि गिैणो रन्धिः ॥५॥। 


पदा्थंः-हे (विरवणः) उत्तम पिक्षित वाणी से स्तूति किये गए (इन्र) 
विदन्‌ (यत्‌) जो (पाय्य) पालन करने योग्य राज्य मे (दिवि) कामना करने योग्य 
भे (यत्‌) जो (ष्ट) ययाथं भ्नोर (यत्‌) जो (था) वा (स्वे) भ्रपने (सदने) 
स्वान म (यत्र) जहां (वा) वा भाप (्रति) हो (भतः) इस कारण से (नः) हम 
लोगों के (पवसे) रक्षण भ्रादि फे निये (नियुत्वान्‌) नियत करने वाले ईश्वर के 
ह भ शल रीति के धवन करने वाक्त हुए (मवि) उत्तम मनुष्यो 
साथ (यम्‌) सत्कार करने योगर 
द ¶ न्याय व्यवहार की (पाहि) रक्षा 
र भावार्थ हे राजन्‌ ! भ्रापको चाहिये फि सदा ही राज्य का उत्तम 
ष 1 का प्रचार इ भरपने सदुश सव का ज्ञान भ्रौर ईदवर 
कात्याग करके महाशय धार्मिक श्रेष्ठ जनों 
भरजा का पालन निरन्तर करे ।॥५।॥ ६ ५ 
इस ५ भरोपधि, राजा भोर प्रजा के कृत्य का वर्णान करने से इस 
सूवतत के प्रं षष से पूव सूक्त के भ्रं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ छठ मण्डल मे चासीधयां सूषत सम।प्त हभरा ॥ 


भक 
देवता \ १ वाद्‌ ष्‌ ।¶\ स्य सुक्तस्य भरद्राओ बाहुस्पत्य ऋषिः 1 इनो 


३।४९ 1} रै 
पङ्प्तिदछभदः 1 पञ्चमः स्वरः ॥ ््‌ धनदः ॥ धैवतः स्वरः । ५ भुरिक्‌ 


५ भव पच ऋचावालि इततालीसव सूक्त का भ्रारम् है उसके प्रथम मख मेँ 
५ राजा को क्या करना बाहे द विषय को कते ह ॥ 
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अहभान्‌ उपं याहि यज्ञं तुभ्यं पवन्त हृन्द॑वः सुतालः । 
गाश्चो न व॑जिन्खमोको अच्छेन्द्रा ग॑हि भथमो यद्वियानाम्‌ ॥२॥ 


पदा्थः--हे (वचन्‌) शस्त्र प्रौर भ्रस््रको धारण करे भोर (इन्र) 
रस्यन्त एेश्वय्यं के देने वाले (यक्ञियानाम्‌) यज्ञ का पालन करने के योग्यो मे (प्रथमः) 
` पहिला (भ्रेढमानः) सत्कार किया गया जिस (यम्‌) भाहार विहार नामक यज्ञ 
को (तुभ्यम्‌) भ्रापके लिये भ्रौर (सुतासः) उत्पन्न किये गए (इन्दवः) सोमलता 
भादि के जल (पञ्न्ते) पविप्र करते हँ उसके (उप, याहि) समीप प्राश्य भौर 
(मावः) गो (न) जंसचे (स्वम्‌) श्रपने (श्रोकः) निवास स्थान; को वैसे (भच्छ, भरा, 
गहि) भच्छे प्रकार सव श्रोर से प्राप्त हजिये ॥१॥ 
भावा्यः- इस मन्त्र मे वाचकलु०-हे राजन्‌ ! प्रजाजनों से उत्तम 
गुणो के योग केकारण सव से सत्कार कयि गए राज्य के पालन नामक 
व्यवहार को यथावत्‌ प्राप्त हजिये भौर जंसे गोव भ्रपने वच भ्रौर स्थानो 
को. प्राप्त होती दै वेते प्रजा के पालन के लिये विनय को प्राप्त 
हूजिये ॥१॥ 


फिरवे क्या करे दस विपय को कते द ॥ 
या तं काङु्ुकता या वररिप्डा यथा शत्सिप्विधि मध्वं ऊभिम्‌ । 
त्या पादि भर तं अध्वथुर॑स्थाससं ते वज वचेतामिन्द्र गभ्युः ॥२॥ 


पदार्थेः--हे (इन्र) धम्मं के धारण करने वासे मनुष्यों के स्वामिन्‌ (ते) 
भ्मापकी (या) जो (सुकृता) सत्य भापण॒भ्रादि उत्तम क्रिया स युक्त भ्रौर (या) 
जो (वरिष्ठा) भरतिशय उत्तम (कात्‌) उक्तम प्रकार शिक्षा की गई वाणी (यया) 
जिससे श्राप (ऊर्मिम्‌) तरंग को जसे वषे (मध्वः) मधुर प्रादि गणो से युक्तके 
रस को (षाध्वत्‌) निरन्तर (पिबसि) पान करते हो भ्रौर जिसे (ते) भ्रापका 
(प्भ्डय्युं:) अपने हिसाल्प व्यवहार को कामना करते हुए भच्छे प्रकारसें 
(भ, शरस्यात्‌) स्थित होते हो भ्रौर जिसे (ते) भापका (वचः) शस्त्र प्रर भस्त 
छा समूह (सम्‌, दत्तताम्‌) उत्तम अकार वत्तमान होवे (तया) उससे (गय्युः) पृथिवी- 
राज्य की इच्छा करने वालि हए सम्पूणं प्रजाभ्रों का (पाहि) पालन करिये ॥२॥ 

भावार्थः इस मन्त्र मे वाचकलु- राजा भौर राजा के सभासद्‌ 
उत्तम श्रकार संस्कार की विद्या से युक्त सत्यमाषण से उज्ज्वलित वाणियों 
को भ्राप्त होकर उन से प्रजापालन भ्रादि व्यबहारों को निरन्तर सिद्ध 


करे ॥२॥ 
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फिर वे कके लिये क्या करे इस विपय को कहते ह । । 
एष दरप्सो रेपभो विश्वरूप इन्द्राय दष्णे समकारि सोपः । 
एतं पिब हरिवः स्थातरग्र यस्येिषे भदिषि यस्ते अन्न॑म्‌ ॥३॥ 


पदार्यः-ह (हरिवः) भ्र्छे मनुष्यो से युक्त (स्यातः) स्थित होने वाले (उग्र) ` 

तेजस्विन्‌ राजन्‌ (स्य) जिस (ते) भ्राप्का (एषः) यह (बरष्ः) दुर्टो का विमोह 
करना (वृषः) सुख का वपनि वाला (विश्वरूपः) भ्रनेक प्रकार के स्वरूप वाला 
(सोमः) बड़ी-बड़ी प्रोपधियो से उत्पन्न हुमा रख (वृष्णे) वल भादि गृण के करने 
भोर (इत््राय) भ्त्यन्त रश्वस्पं को प्राप्त कराने वाते के लिये (सम्‌, भरकारि) किया 
ङाताहै (यः) जो (प्रदिवि) भ्रच्छे प्रकार सुन्दर व्यवहार में (भ्नम्‌) भोजन करने 
योग्य ५1५ को प्राप्त कराता (एतम्‌) इस का प्राप (पिव) पान करिये भ्रोर इसके 
(ईक्षिषे) स्वामी हूजिये ॥३॥ 


- 
9 
| 
३ 
| 
र 
| 
। 
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| 
। 
त 
३ 
4 


भावा्थः- जिस राजा के भ्रनेक प्रकार के उत्तम प्रवन्ध, उत्तम 


भ्रोषधिरया, उत्तम सेना श्रौर घार्भिक विद्वान्‌ भ्रधिकारीर्हैव | 
्तिष्छ कौ षठ होत ह ॥९। दवान्‌ भरधिकारी्है वही सम्पूर्ण 


फिर बह राजा क्या करे इस विपय को कटुते है ॥ 


छतः सोमो अषठुतादिनदर वस्यानयं भयाभ्विकितुषरे रण॑य । 
एतं तितिषे उप याहि यं तेन विद्वास्तविंपीर। पणस ॥४॥ 


कः १ ए शमूभ्रों के वल को उत्तङघन करने वाते (इर) 
५ युक्त जा (प्रयम्‌) यह (विङ्कितुषे) विचार करने को षष्ट 

प्राम के लिये (भयान्‌) भ्रतिशय कल्याण को प्राप्त (वस्यान्‌) भरतिशय 
1 (शरसूतात्‌) नहीं उत्पन्न कयि गए प्दायो से (सोमः) बड़ 
ध ६ (धृतः) उतन्न किया गया है (एतम्‌) इस (यज्ञम्‌) उत्तम 
43 
॥ ५ :) बलयुवत चेनाभों को (भरा, पृणस्व) सब प्रकार से 





भावा्थः- जो राजा छोटे भी ध के लिप | ॥ 
: करते है वे शबभों को जं १ बड़ी सामग्री को इकटृटी 
# क योग ह । ४१ १ जातते दए सम प्रजां को निरन्तर सुल करे 





णि ऋ 
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ह न्क म 


((-0. 1\441111(4/5511॥ ©118\/8॥1 8181859 (0601010, 01011260 0 66810011 ` र 


कम्वेदः मं० ६। सू ० ४९॥ ५१३ 


कि कि. 
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फिर वहू कंसा हृभ्रा क्या करे इस विपय को कते है ॥ 

हयामसि स्वेद्र यावांडनं ते सोमस्तन्वं भवाति । 
शतक्रतो मादयस्वा सूतेषु भास्मो अव पृत॑नासु म विष ॥५॥ 

पदार्थः-हे (शतक्षतो) भरसंख्य बुद्धियुक्त . तथा उत्तम कम्मं करते भीर. 
(इर) सव प्रकार ध रक्षा करने वले (ते) भापके (त्वे) शरीर क लिये जो 
(सोमः) बो भरोषधि भरादि का रस (भ्रव) नीचे चलने वाला (भ, भवाति) 
प्रभाव को प्राप्त होवा है उसको भ्राप (याहि) प्राप्त हूजिये भरर जिन . स्वा) भरापको 

, हम लोग (प्रा, ह्वयामलि) भुकारते ह वह भाप (सूतेषु) उत्पन्न हृए एेश्वस्पों मे 

(परस्मान्‌) हम लोगों की (भ भ्रव) उत्तम प्रकार रका करो भ्रौर (पृतनासु) 
मनूष्यो वा सेनाभों मे रौर (विक्षु) प्रजाभं मे (भ्रम्‌) भ्रच्छे प्रकार (मादयस्वा) 
श्रानन्द करो वा भ्रानन्द करांभ्रो ॥*५॥ 

भावा्ः-- जो राजा भ्रपने एेश्वय्यं से सम्पूणं भ्रजाभ्ों की न्याय से 
रक्षा करता है वह प्रशं सित, भधिक भ्रवस्था वाला भ्रौर भ्रानन्दयुक्त वा 
्नानन्द कराने वाला भी होता है ॥१॥ 

हस सूक्त मे इनदर, राजा भ्रोर सोम के रस का गुण वंन करने से इस सूक्त के 
भरथंकी इस से पूवं भुक्त के भ्रथं के साय संगति जाननी चाहिये ॥१ 


यह्‌ छठ मण्डल में इकताली्रयां सुक्त समाप्त हृभ्रा ॥ 


॥ 
| 
। 
| 
। 
। 
4 
1 
। 
ु 
| 
। 





कषय चतुः चस्य द्विचत्वारिशत्तमस्य सुक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ष्छषिः । 
रो देवता । १ स्वरादृष्णिवम्दः । ऋषभः स्वरः । ₹ तिचुदनुषटुष्‌ । ३ परनुष्टुप्‌ ॥ 
& भूरिगनुष्ट्ष्‌ छन्दः 1 गान्धारः स्वरः ॥। 
श्रव चार ऋचा वाले बयालीस्े सक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्ध में राजा 
मौर प्रजाजन परस्पर कंसा वर्ताव करें इस विषय को कहते ह ॥ 


भरत्य॑समे पिपीपते विशवानि विदं मर । 
अरंगमाय जग्मयेऽपैरचादष्वने नरं ॥१।। 


वदाः हे विन्‌ राजन्‌ भाप (जग्मये) विज्ञान की भधिकता के लिये 
(्पश्चाबृदध्वने) उतम व्यवहारो मे भागे चलने तथा (भरक्गमाय) विया के पार 
जाने भोर (पिपीषते) पान करे कौ इच्छा करने वाते (विदुषे) यया्थेवक्ता विदान्‌ 


् लिये शरोर (भस्मे) इ (नरे) अग्रणी मनुष्य के लिए (विश्वानि) सम्पूणं उत्तम 
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धारणं करे ॥ १॥ 
आवायः--जो राजा विदानो के लिये सम्पूणं धन वा सामथ्यं को 
` धारण करता है भ्रौर जो विद्वान्‌ राजा भ्रादि के हित कै लिए प्रयत्न करते 
है वे सवदा उन्नत होते ह ॥१॥ 


फिर मनुष्य क्या करं इस विषय को कहते है ॥ 
एतनं त्वेतन्‌ सोप्रभिः सोमपातमम्‌ । 
अमेत्रभिच्रेजी पिणमिन््र सुतेभिरिन्दुभिः ॥२॥ 


पदार्थः-हे मनुष्यो भ्राप लोग (सूतेभिः) उत्पन्न षयि गए (सोमेनिः) 
एेष्वभ्यां वा भोषधियों के समूहं से (इन्दुभिः) भानन्दकारक जलों से तथा 
(भरमग्रेभिः) उत्तम पात्रों ते (सोमपातमम्‌) भ्रतिणय सोमरस कै पीनेबाते 
(ष्छनोषिणम्‌) सरल घामिक जनों की इच्छा करने के स्वभाव वासे (एनम्‌) इस 
(इन्धम्‌) एेष्वय्यं के देनेवाते राजा कौ (ईम्‌) सव प्रोरसे (भ्रा) सव प्रकारै 
(्त्येतन) ्रतीनि करिये ॥२॥ 


भावायंः-हे राजा भ्रौर प्रजाजनो 1 भ्राप लोग यथार्थवक्ता तथा 
राजा भ्रादि विद्वानों मे विवास करिये भ्रौर वे भ्राप लोगों में विद्वास करं 
दस प्रकार दोनों भोर भ्रानन्द बढ़ ॥२॥ 


फिर वे परस्पर कंथा करं इस विषय को कहते है ॥ 
यद्‌ सुतेभिरिन्दुभिः सोमेभिः पतिमूरषय । 
वेदा विश्व॑स्य मेषिरो पृपतत्तमिदेषंते ॥२॥ 


पदायः--हे विदान्‌ जनो जो जो (विष्वत्य) सभ्यं राज्य का (मेधिरः) ` 
‹ भेल करने भोर (धःत्‌) दष्टो का दबाने वाला (भ्रा, ईषते प्राप्त होता भौर राजा 
के व्यवहार को (वेदा) जानता है (तम्तम्‌, इत्‌) उसी उसको (यदी) जो (सृतेनिः) 
1 उत्पन्न क्वि (इन्बूभिः) भरानन्दकारक (सोमेभिः) रेष्व्यो से भ्राप लोग 


(४ सुशोभित कौजे तो यह भी प्राप लोगो को उत्तम प्रकार शोभित 
॥३॥ | 


भावायंः--जो उत्तम्‌-उत्तम मनुष्यो वे सबको 
ष्ठ ग्ण च चभित करत ह ॥ ५ नुष्यो का सत्कार करते हँ 
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फिर मनुष्यो को कंसा वर्ताव करना चाहिये इस विषय को कते ह ॥ 
अस्माअस्मा इदन्धसोऽध्वया प्र भरा सुतय्र्‌ । 
कुवित्संमस्य जेन्यस्य रा्तोऽभिश्स्तेरवस्परंद्‌ ।॥४॥ 


पदार्थः--हे (अष्यर््यो) नहीं हिरा करने वाले प्राप (भरस्माभ्रस्मे) इस इसके 
लिए (भरन्धसः) भरन्त भ्रादि के (सम्य) तुल्य (जेन्पस्य) जीतने योग्य (शतः) 
बल के रौर (श्रभिक्षस्तेः) चारों रोर से प्रशंसित (कुथ्‌) महान्‌ (सृतम्‌) उत्पन्न 
किये गए को (प्र, भरा) धारण करिये इसमे (इदु) ही हम लोगों का भ्रा 
(्रवस्परत्‌) पालन करते ई ॥\४॥। र 

आवार्थः- जो विद्वान्‌ सव के लिये सम्पूणं उत्तम पदार्थों को स्मित 
करते है भ्रौर जितने सामथ्यं का धारण करते हैँ उतना सब भीरो के रकण 
के लिए करते है उस सव को भाग्यशाली गिनना चाहिये ॥॥४॥ 


इस सूक्त में इन्द्र, राजा, विद्वन्‌ भ्रीर प्रजा के कृत्य का वणंन करने से इस 
सुक्त के प्रथं कौ इससे पूवं सूक्त के प्रथं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ . 
यह छठे मण्डल में वपालोसवां सवतत समाप्त हृभ्रा ॥ 





प्रथ चतृ-चस्य त्रिचत्वारि शत्तमस्य सुषतस्थ भरद्वाजो बाहस्पत्य ऋपिः 1 
इतछ्रो देवता । १ । २ ८ ३ 1 ४ उष्णिद्‌ छन्दः । च्छवभः स्वरः ॥ 
भ्र चार ऋषा वाले तेतालीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त मे 
मनुष्य क्या करे इस विपय को कते ह ॥ 


यस्य खब्छम्वंरं मद दिवोदासाय रन्धयः । 

अयं स सोमं इन्दर ते सुतः पिष ॥१॥ 

चवा्थः- हे (इध) प्रस्यन्त देश्वग्पं के प्राप्त कराने वाले (सः) वह (भयम्‌) 
यह (सोमः) बुद्धि भ्रौर वल का बढ़ाने वाला रस (ते) भ्रापके लिए (सूतः) उत्पन्न 
किया गया है उसका भाप (पिव) पान करिये भ्रौर (शम्बरम्‌) मेष को सूयं जैसे 
वैते (मदे) भनष्दकारफः (दिवोदासाय) विज्ञनके देनेवलेके लिये दुःखकेदेने 
बाले दुष्ट का (रन्वयः) नाय करिये भौर .यस्य) जिसकी कुकमं के भ्रनृष्ठान में 
इच्छा होवे (स्यत्‌) उका नाग करिये ॥१॥ 

+ भ्ावा्ंः--इस मन्त्र मे वाचकलु०- है राजा भ्रादिं जनो ! भ्राप 

चाभ्मिकं जनों को पीड़ा देने वाते मनुष्यों को यथावत्‌ दण्ड दीजिये भौर 
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वंयकश।स््र मे कहौ हई रीति से बड़ी पभ्रोषधियों के रस को निकाल कर 
उसका सेवन कर रोगरहित होकर सम्पूणं प्रजाभ्रों को रोगरहित 
करिये ॥१॥ 
फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते ह ॥ 

यस्यं तवरते मदं मध्यमन्तं च रक्षसे । 

यं स सोम॑ हनदर ते सुतः पिं ॥२॥ 

पदार्थः - हे (इच) बल फे देने वलि (यस्य) जिसके (तीग्रसुतम्‌) तेजस्वियों 
से कम्मो्वारा उत्पभ्न कयि (सदम्‌) भानन्द के देने वाते (मध्यम्‌) मध्य मेँ हृए 
(भरन्तम्‌) भौर भरन्त मे वत्तमान की (च) नी (रक्ते) रक्ताकरते षो (सः) वह 


(भयम्‌) यह (सोमः) उक्तम भ्रोपधियों का रस (ते) भ्रापके लिए (सुतः) उत्पन्न 
किया उसका प्राप (पिब) पान करिये ॥२॥ 


भावार्थः - हे विद्यायुव्त राजन्‌ ! भ्राप वसी ही भरोषधियों को भरकटः 
करिये जिन से सब का सुख बढ़ ॥२॥ | 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय फो कते ह ॥ 
यस्थ गा अन्तरदम॑नो मदं दर्हा अवानः । 


अयं स सोमं इनदर ते सुतः पव॑ ॥२॥ 
पदाथः दे (इन्र) समयं रोगो के नाश करने वाले (यस्य) जिस (दमनः) 


ॐ 1 
य बव 2 दी कि 


9 


भेष के (भन्तः) मध्य में (दहः) दृढ़ (षाः) किरणों को (मदे) भ्रानन्दके लिए 


\भ्वाघृथः) उत्पन्न करता है उसके सम्बध से (सः) वह्‌ (प्रयम्‌) यह (सोमः) रोगो 


को नाश करने वाला भरोपधियों का रस॒ (ते) भ्रापके लिये (सुतः) निर्ममा किया 


गया उसको प्राप (पिव) पीजिये ॥३॥ 


भावार्थः विदानो ! भिसके परमाणु मेधमंडल मे भी वत्तंमान | 
ह भ्रोषधियो से उसका निर्म्माण वधक रीतिसे कर भ्रौर उसका सेवन 


करके रोगरहित हूजिये ।।३॥ 


| एर वे क्याकरे इस विषय को कहते है ॥ 
यस्यं मन्दानो अन्ष॑सो मारपोनं द्धिपे शव॑ः । 


थस सोम॑ हृ्रते सुतः पिं ॥४।॥। 


पार्थः (इन्द) वैयराज | (यस्य) जिस ॒(प्रन्धसः) भन्न भ्रादि की | 
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, (मन्दानः) स्तृति करतें हुए भाप (भाघोनम्‌) वहुषनयुक्त को भौर (शावः) वल का 

हैत उसको (दधे) धारण करते हो (सः) वह (भ्यम्‌) यह (सोमः) रेश्षय्यं 
करनेवाला रस (ते) भ्रापके लिये (सुतः) उत्पन्न दिया यया उसको भ्राष (पिब) 
पीजिये ॥४॥ 


भावा्ंः-हे मनुष्यो ! जिसते वल, वृद्धि भ्रौर सुख वढ़ं उसी रस 
भ्नौर भ्रन्न का निरन्तर सेवन करो ॥४॥ 


इस सूक्त मे इन्द्र, सोम भ्रौर विद्धान्‌ के गुर वणेन करने से ईस सूक्त के 
भरथं की इससे पूवं सूक्त के भ्यं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ छठे मण्डल सें तेतालीसवां सूक्त समाप्त हु ।! 





य चतुरिंशस्युचस्य चतुद्चहवारित्तमस्य सूक्तस्य शंयुवहिस्पष्य ऋषिः ॥ 
नरो देवता 1 १। २१ ४ निचृदनुष्टुप्‌ छन्दः । गाण्धारः स्वरः ! २1 भ स्वराडु 
प्णिकन्दः 1 ऋषभः स्वरः 1 ६ प्रासुरी पङ्क्तिः । ७ भुरिष्पङ्चर्छि; 1 ८ निघत्य क्तिः । 
९1 १२। १६ पर्बितश्चग्दः 1 पञ्चमः स्वरः । १० 1 ११1 ११1 २२ विराद्‌- 
त्रिषटष्‌ । १४। १५1 १७1 १८1 २०1 २४ तिचुत्जिष्टप्‌ 1 १९।२१ । २३ त्रिष्टुप्‌ 
छस्दः । धेवतः स्वरः ॥। 

रब चौवीस छवा वाले चवालीसरवे सूक्त का भ्रारम्म है उसके प्रथम मन्त मे 
राजा भादि को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते है ॥ ` 


यो रयिवो रयिन्त॑मो यो युम्नथुभ्नषं तमः । 
सोम॑! तः ख ईर तेऽस्ति स्वधापते मद्‌! ॥१॥ 

-- (स्वधापते) भन्न के स्वामिन्‌ (रयिवः) पच्य घनो वाते (इश) 
घन के धारण करने वाले (यः) जो (रथिम्तमः) भरत्यन्त षनाढ् भौर (यः) जो 
(चुम्नैः) घनो वा यर्णो से ( स्नवत्तमः) प्रत्यन्त यशोधन युक्त (सृतः) निरम्माण 
किया गया (सोमः) देषवय्यं (मदः) धानन्द वेने वाला (ते) भापका (परत) है (घः) 
बह भाषते सत्कार करके स्वीकार करने योग्य है ॥१॥ 

आबा्थः- हे राजा भादि जनो ! प्राप लोगो को चादिए कि भ्रपने 
राज्य जे बहुत घनाढ् विद्वानों का सत्कार करके रक्षा करं जिससे निरन्तर 

लक्ष्मी बड ३ ६॥ 
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फिर मनुष्य क्या करं इस विषय को कहते ह ॥ । 
यः क्गमस्तुविशषमम ते रायो दामा मतीनाय्‌ । | 
सोष॑ः सुतः स इन्द्र तेऽस्ति स्वधापपै मदः ॥२॥ | 
पदा्थः- हे (तुदिक्षगम) भ्नेक प्रकार के सुलों वाले (स्यधःपते) प्रन 
भरादिकों के स्वामिन्‌ (द्र) भ्रत्यन्त देश्वय्यं से युक्त (यः) जो (ते) भ्रापका (धार्मः) 
यूखयक्त (रायः) घनो को (मतीनम्‌) विवारशीलो को (दामा) देने योग्य (सृतः) - 
उत्पन्न किया गया (मदः) भ्रानन्दकारक (सोमः) एेण्वयों का समूह (षस्ति) है (सः) 
बह (ते) भ्रापके धम्मं की कीति करने वाला हो 1२॥ 
भावायंः--जो मनुष्य धन भ्रादि एेव्वय्यं से घम्म रौर विदा की. 
उन्नति करते ह वे ही वहुत सुख भ्रौर धन वाले होते है ।\२॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इसन विषय को कहते ह ॥ 
येनं वृद्धो न भ्रश्सा तुरो न खा्भिरूतिभिः। 
सोम॑ः सुतः स ईन्द्र तेऽसित सध।पते मद्‌ ॥३॥ 
पदा्यः- हे (स्वघापते) प्रपने पदाय के धारण करने वाले (इन्द्र) राजन्‌ 
भाप (येन) जिस देश्यं से प्रोर (क्षदसा) वल से (वृद्धः) `वद्ध (न) णंच वैसे बा . 
(व्रः) हसक (न) जे वेसे (स्वाभिः) भपनी (ऊतिभिः) रकां ते (भदः) ` 
भानन्द देनेवाला (सः) बह्‌ (सोमः) भ्रोपधियों का रस (सुतः) उत्पत्न किया ग्या 
(ते) व टै उसकी भ्राप वद्धि कीजिये ।1३॥ न 
*- हे मनुष्यो ¡ जिस पुरुषाथं से विद्धान्‌ होकर युवा 
वृढ होते है उसको निरन्तर संबित कीनिए भर्यात्‌ संग्रह कीजिए ॥३॥ ` 
एर मनुय को मिलो स्तुति करनी चाहिये इस वियय को कहते ६ ॥ 
` सयु बो यपरहण ृणीपे शुपसस्पतिमू । 

ए व्िसासाहं नरं मिष्ट विचवदणिप्‌ ॥४॥ $ 
 ; „_, पदाथः--है मनुय व (बः) भराय लोगों शरोर (स्यम्‌, उसको (ड) वितकं- 
। स ॥ भव्याय से नहीं क्रिस को मारने वाते (दसः) सेना के {पतिम्‌} , 

ह ५१ सि सभू शवो की सेनां फो सहने वाते (महिष्ठम्‌) भवत्यत : 
व घािक मनुष्य काम देवने वालि जिसके उस (नरम्‌) 
४.१ दष्टाचार शबरो के विनालक सा करता 
५१ हं जिसकी भ्राप स्तुति करते हो ॥४॥ 1 कः 
8. 
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भवाथः हे मनुष्यो ! भाप लोगों को उसकी प्रशंसा करनी 
चाहिए जो नित्य न्यायकारी, सवका सहने वाला, महाशय, . युढ भ्रादि 
राजकम्मों भे निपुण, दुष्टों का विदारक, दुढ़्‌ उत्साही, मनुष्य होवे ।॥४॥ 
फिर मनुष्यों को क्था करना चादिए इस विषय को फते है ॥ 
यं वर्धयन्तीद्गिरः पदिनतुरस्य रासः । 
तमिन्न्व॑स्य रोदंसी देवी शुष्मं सपयेतः ॥५॥ 


पवायंः--हे मनुष्यो (यम्‌) जिस (तुरस्य) दुःल के नाश करने वाते 
(राघसः) घन के (पतिम्‌) स्वामी रे्वय्यं चे युक्त को (इत्‌) ही (निरः) उत्तम 
प्रकार शिक्षित वाणियां (धयन्ति) बढ़ती ह भ्रोर (भस्य) इसके (देवी) सुन्दर 
प्रकाशमान (रोदसी) भरन्तरिक्ष भ्रौर पृथिवी (शुष्मम्‌) बल का (चु) शीघ्र (षपर्ग्यतः) 
देवन करते ह (तम्‌ इत्‌) उसी की भाप लोग वद्धि करके सेवा करो ॥५॥ 
आवा्थः--जो मनुष्य श्रेष्ठ गुण कम्मं भ्रौर स्वभावो मे वद्धि को 
्राप्त जन की वृद्धि करते है वे पञ्चतत्त्वमय राज्य का भोग करते हं ॥५॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना घादिये इ विषय को कहते है ॥ 
तद्र उदयस्य बणेद्रंयोपस्दगीपणि । 
विपो न यस्थोतयो विं यद्रोदंन्ति सक्षितः ॥६॥ 


वदाथः -हे मनुष्यो (यस्य) जिसके (सक्षितः) तुल्यनिवाख भोर (ऊतयः) 

रक्षण भादि कमं (विषः) बुद्धिमान्‌ जन (न) जसे वैसे (यत्‌) जिसको (वि) विशेष 

करके (रोहन्ति) जमात ह (तव्‌) उसको (वः) भाप लोपों फे (उवयस्य) प्रशं सित 

कम्मं के (बहंणा) बढ़ाने से । इन््वाय) भरत्यन्त ए ए्वय्यं के लिए (उपस्तृगीवणि) 
लोग बढ़र्वे ।*६॥ 

श म मँ उपमालं०-हे मनुष्यो ! जो विद्वानों के 
सदृश प्रजा के रक्षण से पेश्वय्यं को बढ़ाते है वे सब प्रकार से बदते है ॥६॥ 
{फिर राजा क्या करके षया करे स विषय को कहते है ॥ 

अविंददक्षं मित्रो नर्वीयान्पपानो देवेभ्यो वस्या अचेत्‌ । 
सदवान्स्ोलाभिरभौवरीमिरुहष्या पायुरभवत्स सभ्यः ।॥७॥ 


वदाथः . हे राजन्‌ जो (नवीयान्‌) भतिशम थोड़ी भ्रवस्या वाला ((पपानः) 
पालन करता हभा (मित्रः) सब का मित्र (ससवान्‌) प्रच्छ भन्न वाता (पायुः) रक्षक 
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06-00-00 -0-र-0-6-0-6-0-0- 0-0-06 00-00-60" 
दुभा (स्तोलाभिः) स्थल मं हरं (घोतरीधिः) शत्रुभों को कम्पाने वाली धेनाभ्र से 
(देवेभ्यः) विद्वानों के भोर (सलिभ्यः) भिघरों के लिए (वस्यः) भरत्यन्त वास का 
करणु (प्रचत्‌) बटोरे भौर (उरुष्या) रक्षा करे भौर सव का मिव (प्रभवत्‌) हो 
बह भतुल (दशम्‌) वल को (भ्रविदतु) पाता है ॥७॥ 


भावार्थः-हे मनुष्यो । जो सव का मित्र, युवा, घन धान्य आदि से 
युत, सवं का रक्षक, बड़ी सेनावाला, विद्वान्‌ राजा होवे वही धाम्मिकों के 
रक्षण के लिए सत्य वल को प्राप्त होवे ।1७॥ 
भव मनुष्यो को कसा वरत्तावि करके क्या प्राप्त करके क्या करना चाहिए 
इस विषय को कहते है ॥ 


तस्य पथि वेभा अपायि भिये मनासि देवासां अक्रन्‌ । 
दभानो नामं महो वचभिवेपशयं वेन्यो व्यावः ।।८॥ 


पदार्थः - हे मनुष्यो जसे (वेधाः) वुद्धिमान्‌ (ऋतत्य) सत्य के (पयि) मागे 
1) सक्मी फे लिये (भ्रपायि) रक्षा करतां है भौर (देवासः) स जन 
ए भ ह भोर (वोभिः) वचनों शच (महः) कीति के 
प्रसि (वृशये) दिखाने के लिए (वपुः) भ्रच्छे खूपवाते 
शरीर को (दधानः ९ | १ 
करता ह वैसे स 1 
भावाद मन्व मे वाचकलु०- म वं 
५ °- मनुष्यों को चाहिए 
१ चलकर धन की उन्नति के लिए मनो को 3 
ए धन से भनाथों का पालन, बिद्या भौरघनकी वद्धि तथा 
४ ८ मार्गुद्धि करके सव दिशाभं भे भरशंसा विस्तारे ॥८॥ 
छ) भरजाजन परस्पर का हित केसे करे टस वि 
द सषा जनां पीतः । "° ” "६" 
बा दय हृणि एनीमिनस्य सातादसो अबिद्दि ॥९॥ 
: ~ हे राजन्‌ प्राप (शचीभिः) या 








((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181/185। (01661011. 14111260 0 6810011 स १ 


ऋर्वेदः मं० ६। सू० ४४॥ ५२१ 





(धनस्य) घन के (सातो) संविभाग मेँ (भस्मन्‌) हम लोगो का (भ्रविड्ढि) प्रवेश 
कराइए ॥६॥ 

भावार्थः - प्रजाजनों को राजा की एसी प्रार्थना करनी चाहिए किदे 
राजन्‌ ! श्राप ओ हम लोगों को वलयुक्त, कुपणता से रहित भ्रौर 
ब्रह्मचर्यं श्रादि से दीघं भ्रवस्या वाले पुरषार्थी रौर सव प्रकार से रक्षा 
करके भयरहित करके घम्म भ्रं काम भ्रौर मोक्ष के साधन में प्रवेश 
कराइए तो भरापकी हम लोग सर्वंदा वृद्धि करं ॥९॥ 

रव राजा भौर प्रजाजन परस्पर कहा प्रेरणा करं इष विषय को कहते है ॥ 

इद्र तुभ्यमिन्म॑घवन्नभूम वयं दत्रे रिषो मा वि वनः । 
नविरापिरदद्े मत्यतरा किमंग रधवोदनं त्वाहुः ॥१०॥ 

द ~ (भ्रम) भंग के तुल्य वत्तंमान (हरिवः) प्रशंसित मनुष्यो चे भौर 
(मघवन्‌) बहुत धनो से युक्त (इच्च) पूरणोविच्या वाते राजन्‌ (दात्र) दान करने के 
स्वभाव वाते (वुम्यम्‌) भापके लिए (इत्‌) ही देने वाते (बयम्‌) हम लोग (भभूम) 
हके राप हम लोगों की (मा) मत (वि, वेनः) कामना करिये भौर (भ्रापिः) ब्याप्त 
होने वाला हुमा मै भापको विष दृष्टि से (नकिः) नहीं ( दवे) देखता हं तया 
(मर्यतरा) मनुष्यो मं भाप (किम्‌ ) कसि की इण्ा करते हो जिससे (रध्रचोदनम्‌) 
घन कौ भ्राप्ति के लिए प्रेरणा करने बाले प्रापक विद्धान्‌ जन (भ्राहुः) फते ह इससे 


लोग भ्राषका प्रायण करे ॥१०॥ 
क भावा्ः--हे राजा भरौर प्रजा जनो ! जसे भाप लोग भ्रापस के लिए 


| चन भ्रादिचे भरर सुख दान से सवको भेष्ठ कर्मभे प्रेरणा करर वसे 


मिल के सत्य न्यायपालन का भनृष्ठान करे ।॥१०॥ 


मनुष्यों को क्या नहीं करके क्या करना चाहिए इस विषय को कते ह ॥ 


मरा जस्वने हष नो ररीया मा हं रवतैः सस्ये रिषाम । 
परी इद्र निःपिषो ननु जषनीग ृहापंणतः ॥१२१॥ 
3 (व बलयुक्त (दइ ) दुखं के नाण करने वाते राजन्‌ भाप 
व ५ धन को भरम्पत्र प्राप्त कराने वाले दुष्ट राजा के लिए 
(८ हम लोगो को (भा) मत (ररीणाः) दीजिये भ्रौर हम लोग (ते) भ्रापर (रेशतः) 
ह बन वाते के (सख्ये) मित्रपते क लिए (मा) नहीं (रिषाम) ऋ.ढ हों प्रौर जो 
(ते) भापके (जनेषु) मनुष्यो मं (पूरवः) प्राचीन (निःषिषः) सुखकारक भरियायं ह 
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उनको दीजिये (भरसुष्वीन्‌) उत्पत्ति के नहीं करने वासो का (जहि) त्याग करिए भौर 
(भ्रपुणतः) दुःख के देने वति दुर्जन से हम लोगों को (भ, वृह) पृथक्‌ करिये ॥११॥ 

भावायंः टे राजन्‌ ! जो हम लोगों को पीड़ा देवें उनके भ्राघोन 
मत करिए रौर कल्याण में क्रियाम को प्राप्त कराइए वैसे हम लोग भी 


इस सब को भ्रापके लिए करे इस प्रकार मित्र होकर भ्रभीष्ट मनोरथो को 
हम सव लोग प्राप्त होवे ॥११॥ 


फिर वह्‌ राजा किसके सदृश क्या करे दस विपय को कहते ह ॥ 
वद श्रारणीव स्तनयन्निपर्तीनद्रोराधास्यरब्यानि गव्यां । 
त्वमसि मदिः कार्थाया मा त्वादामान आ दंभन्मघोनं! ॥१२॥ 


पदार्थः--हे राजन्‌ जिससे (स्तनयम्‌) शब्द करता हुमा (कारुधायाः 
विद्वान्‌ शिल्यी जनों का घारण करे वाला (इन्रः) विजुली के सदृश शि 
वायु के दलों के सदृश (ध्दब्यानि) घोड़ों मे हितकारक (गव्या) गौं मँ हितकारक 
(राति) सम्पूणं सुलो के करने वाले षनों फो (उत्‌) भी (र्याति) प्राप्त होता है 
भरौर (प्रदिवः) प्रत्यन्त सुन्दर (मघोनः) घन से युक्त जनों को वह ग्रहण करने 
वाला है भोर (श्रदामानः) भ्रदाता जन (त्वा) भ्रपकी (मा) मेरी (भ्र, वत्‌ 
हिसा करे प्रोर घन से युक्त जनों की मत हि । 
(प्रति) हैतोभ्रापमें कौन नन्न होता है ॥ १२॥ 


भवा्थः--इस मन्त्र म उपमालं०- जिस कौ मेधो की घटाभ्रों के 


वाग वलवती सेना, विजुली के समान पराक्रमयुक्त वत्तमान है भ्रौर 
व गुणी संग्रह किय जाते ह वहो धन धाम्य राज्य भ्रौर पयु भ्रादि 
पदाय को प्राप्त होता है ॥१२॥ 


कोन इस पृथिवी पर राजा होने क योग्य है इर विवय को 
कटुते है ॥ 
अध्वयो षी भ महे सुतानामिन्द्र भर स हस्य राजां । 
यः पूटर्ाभिंरत नृतनाभिगीभिर्ाहषे गृणतापृषीणाम्‌ ॥१३॥ 
पवा्थः-हे (भर्वययो) नहीं हिका करे वाले (वौ 
स १) १५ (राजा) राजा (गृगताम्‌) प्रशंसा अ 
जानन वालो की(पव्याभिः) पूवं जनों चे सेवित (उत) भी (नूतनाभिः) 


नवीन वत्तमान (यीः) वारियों च त 
बही (ग्रस्य) इस राज्य का राजा श 6 धा है (९ 
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्‌ पदायं ्‌ ) ्‌ (इन्द्राय) भत्यन्त रेश्ष्ये के लिए इनको (भ, भर) धारण 
करिये 11 १३॥ ६ 
४ भवाः वहो राज्यपालन करने भ्रौर बढ़ाने को समथं होता है जो 
यथाथ वक्ता के सहित, उत्तम प्रकार शिक्षित भ्रौर न्यायश्च होवे भौर 
वही विद्धान्‌ होता है जो शिष्ट जनों से नित्य उपदेश सुनता है ॥ १३॥ 
फिर मनुष्य क्या करर इस विय को कहते है ॥ 
अस्य मदं पुर वरपीसि विद्वानिन्द्रो वृा्यपरती जघान । 
तपु भर हपि मधुंमन्तमस सों शीरायं विभिष पिव्ये ॥१४॥ 
पदा्थः--जो (विद्वान्‌) विचायुक्त जैसे (इन्र २) सूपं (वृत्राणि) मेर्षोका 
(जघान) नाश करता है वैसे (भस्य) इस श्रोप{घियो के समूह्‌ फ (मदे) भानन्द- 
कारक रस मे (भ्रश्रती) नहीं विश्वास करिये गए (षु) वहुत (वर्षात) सुन्दर सूपां 
का निर्माण करके स्वीकार करे (तम्‌) उसके भ्रति (उ) भी (मधुमन्तम्‌) मधुर 
प्रादि गुणो से युक्त द्र के साय (सोमम्‌) वड़ी श्रोपधियों के रस को (भस्म) इय 
(शिष्रिणे) उत्तम ठृड्ढी भ्रौर नासिका वाले (वीराय) भयरहित जन के लिये 
पिबध्यै) पीने को श्राप (ध्र, होषि) देते हो इशसे सरार करने योग्य हो ॥ १४॥ 
वा्यः--दस मत्र मे वाचकलु° - जो सूय्य के सदश न्याय भ्रोर 
विजय के प्रकारक, युक्त भ्राहार भ्रौर विहार वाले रौर महौषधियों के रस 
को पीने वाले दैवे “्ननेक भ्रकार के पदायो को प्राप्त होकर इस जगत्‌ में 
भ्रानन्द करते है ॥ १४॥ 
फिर मनुष्य क्या करं इस विषय को कहते है ॥ 
पाता सुतमिनरः अस्तु सोमं इन्त वृत्र वजूण मन्दसानः । 
गन्ता यङ पंरादत॑रिचदच्छ वसुषीनाम॑वि्ता काराय; ॥१५॥। 
दयः ह मनुष्यो जो (इरः) भरत्यन्त रेष्व्यं का देने वाला (सुतम्‌) 
उलन्न हए (सोमम्‌) भोपधिरस को (पाता) पान करनेवाला (वच ण) शस्त म्रौर 
त स से (मन्दसानः) कामना करता हुमा (वुघ्रम्‌) मेध को सूय्यं जैसे बसे 
स को (हन्ता) मारने (यक्नम्‌) शरे ष्ठ क्रिपास्वरस्प व्यवहार को (गन्ता) प्राप्त 
क परावतः) दूर देण से (चित्‌) भौ (कारुधायाः) शिल्पी जनों का धारण करने 
ह (बहुः) वसाने वाला होता दभ्रा (घीनाम्‌) उत्तम कम्मों की (च्छा) 
शच्च प्रकार (भविता) रक्षा करे वाला दै बह प्रत्यन्त एेष्वग्यं से युक्त (धस्तु) हो 
उसका प्राप सोग निरन्तर सत्कार करो ॥१५॥ 
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भावार्यः--जो राजा भ्रादि मनुष्य व्क शास्त्र की रीति से उत्पन्न 
कयि भरोषधियोंके रस को पीते ह तथा शस्त्र भ्रौर भ्रस््रकीविद्यासे 
दुष्टो का निवारण करके न्यायप्रचार नामक कम्मं का प्रचार करके सत्‌- 
कम्मं के करने भ्रौर रिल्पविद्या के जानने वालों को सङ्ग्रह करे 
भरालस्य का त्याग करके शष्ठ कम्मं भ प्रवृत्त होते वे ही यहां प्रशंसनीय 
होते है ॥ १५॥ 


५ छ मनुष्यो को क्या करना चािए्‌ इस विपय को कहते है ॥ 
ई९ त्यत्पाजमिन्रपानमिन्द्रस्प मरियमरतमपायि 
मत्यां सोमनसायं देवं ्य१'खद्‌ देषो युयवदरयंः ॥९६॥ 
पदाथः-हे विदन्‌ भ्राप (सोमनसाय) भरच्छे मनके होने के लिये (यथा) 
लेखे (इदम्‌) इस (त्वत्‌) उस (इत्रपानम्‌) भोपधियो ® रव वा एेण्वय्यं के पान वा 
प को स इन्द्रियों के स्वामी जीवके (प्रियम्‌) प्रीतिकारक (भमृतम्‌) 
शक्रार्‌ स्वादिष्ट (पात्रम्‌) जिससे पान करता वा रक्षा करता उसको 
(पापि) पीता है । भ्रौर जिसे (मत्‌) भानन्दित होता है तथा (देवम्‌) न 
व का पान करता है भोर (प्रस्मत्‌) हम लोगो चे (द्रषः) देष भ्रादिये 
युक्त कम्म व। शबर . को (वि, युयवतु) वियुक्त करता है भौर हम लोगों से (षरंहः) 
त है वसा भराचरण करो ॥१६॥ 
ल मन्त्र उपमालं ०--हे मनु ष्यो ¡ र जससे में 
शा ध षन होवे उसीका पान करना चाहिये मौर कंस रपे 
तना क सरव रक्षा करते ह वैसे भ्रन्य सभी की रका करे ॥ १६॥ 
फिर उसी विषय को कहते है॥ 
क नटि शुर शत्नामिमनापि मयवशमित्ान्‌ । 
अ ह देदिंशानान्परंच (व््दः 
^ १५. अभ्यार देदिशानानपराच इनदर म पणा ही च॑ ।१७॥ 
पदार्थ-हे (धर) दृष्टो शो मारे ) 
(इछ) दुष्टौ के विदारक भ्राप (एना) 
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के रसके पान भ्रादि के स्वयं भ्रानन्दित हृए वीरो को भ्रानन्द देकर सम्पण 
शत्रुम को जीतो ॥ १७॥ 
फिर राजा भौर प्रजाजनों को निरन्तर क्या करना वाहये इस विषय को कते द ॥ 
आघ ष्मा णो मयवजभिन्दर पृत्स १.स्मभ्यं महि वरिवः सुगं कः । 
अपां तोकस्य तनयस्य जेष हनद्र॑ सूरीन्‌ दृशु स्म नो अद्धेम्‌ ॥१८॥ 

पदार्यः--हे (मघवन्‌) बहुत धन से युक्त (इन्र) दुष्टों के मारले वाले भ्रा 
(भासु) इन (पृत्सु) वीर मनुष्यों की सेनाभ्रो मे (भ्रस्मभ्यम्‌) हम लोगों के लिये 
(महि) बड़ (सृगम्‌) उत्तम प्रकार चतते ह जिसमे उख (वरिवः) सेवन को (कः) 
करे (नः) हम लोगों को (स्मा) ही विजयी करे भ्रोर हे (इन्र) सम्पूणं 
रेष्वभ्थो के देने वाले भाप (भरपाम्‌) प्राणो के (तोकस्य) शीघ्र उत्पन्न हए भपत्य के 
मरौर (तनयस्य) सुकरमार के बोध के तिये भ्नौर शभरुभों को (जेषे) जीतने के लिए 
(नः) हम लोगो को (सुरीन्‌) युढ विया में कुशल विदान्‌ भोर (भ्रम्‌) भच्छे प्रकार 
समृद्धि को (स्मा) ही (कृणुहि) करिये ॥१८॥ < 

भावार्थः राजा वैसा यत्न करे जेषे भ्रपनी सेनायं उत्तम प्रकार 
शिक्षित, जीतने वाली भौर बलयुक्त होवें रौर सम्पूणं बालक भोर कन्याये 
ब्रह्मचर्यं से विचायुक्त होकर समृद्धि को प्राप्त हुए सत्य न्याय भ्रोर धमं 
करा निरन्तर सेवन करे ॥१८॥ 

फिर राजा भ्रौर मन्त्रीजन कंसे होवे इस विषय कां फहते ह ॥ 


आ त्वा हरयो दष॑णो युजाना दपंरथाो दप॑रद्मयोऽयाः । 
अस्मत्राश्चो हष॑णो वज्रवाहो छष्णे मदाय सुयुजा वहन्तु ॥१९॥ 

ङ्कः ---- भ्त्यन्त देश्वग्यं से युक्त राजन्‌ अंसे (वृषणः) बलगुक्त 
(युजानाः) जिनके सावधान भत्वा भ्रोर (वुवरथासः) बलयुक्त सेना के भ्रंग जिन 
के वे (वृष रवमयः) किरणो के सदश विजय सुल के वषनि वाले तेजस्वी (अत्याः) 
सम्पूणं भं ष्ठगुण भ्रौर कम्मों मे व्यापी (प्रस्मत्राञ्वः) णत्रुभों सेहमसोगोंकी 
रक्षा करने वालों को पराप्त होने भौर (वृषणः) शवरुलविति के रोक्नेवाति (वखरवाहुः) 
शस्त्र भौर भ्स््ो की विद्या को धारण करने तथा (सुपृनः) उत्तम प्रकार युक्त होने 
वा युक्त कराने बाले (हरयः) उत्तम प्रकार शिक्षित घोड़ों के सदश मनुष्य (वृष्णे) 
यलकारक (मदाय) भान्द के लिए (त्वा) भाप को (बहतु) प्राप्त हों वा प्राप्त 
करावें वैसे इनको भाप परीति धे (भरा) प्राप्त हजिये ॥१९॥ 
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भावायः- इस मन्त्र में वाचकलु०--राजा को चाहिये कि उत्तम 
प्रकार परीक्षा करके उत्तम गण कर्म्म भ्रौर स्वभाव वाले मनुष्यों को राज्य 
कर्म्म के भ्रधिकारों म नियुक्त करे तथा भ्रापमी श्रेष्ठ गुण कम्मं भौर 
स्वमाव वाला हावे ।1१६॥ 


फिर उसी विपय को कृते ह ॥ 
आ ते दन्‌ पणो द्रोणमस्यधतमपो नोमेयो मदन्तः । 
इद्र प्र तुभ्य षंभिः सूतानां दष्णं मरन्ति हपभाय सोमम्‌ ॥२०॥। 


पदार्थः--हे (वषत्‌) बल धै युक्त (इन्रः) सम्पूणं रेश्वम्यों से सम्पन्न जो 
(ते) भ्रापके (वुषणः) वलिष्ठ (ृतप्रुषः) जल को पूं करने वाले (ऊम्मंयः) समृब्र 
भ्रादि के जल के तरंग (न) जंसे वंसते भ्रापको (मदन्तः) भ्रानन्द देते हुए (वृषभिः) 
बलिष्ठ वेया से (सुतानाम्‌) उन्न कयि हुए (सोमम्‌) बडी प्रोषधिरयो के रस को 
(वृष्णे) बल के प्रौर (वुषभाय) वल की इच्छा करने वलति (तुभ्यम्‌) भ्रापके लिए 
(भ्र, भरन्ति) रच्छ प्रकार धारण करते ह तथा (पोणम्‌) जाते है जिस विमान 


परादि वाहनसे उस प्र (भ्रा) सव प्रकार से (भरस्युः) स्थित होते ह उनफो भ्राप 
प्रसन्न करिये ॥२०॥। 


भावार्थः--इस मन्त्र मे उपमालं०-हे राजन्‌ ! जो सत्यभाव से 
भापके राज्य के हित करने की इच्छा करते है उनको भ्रा सुखी रखिये 


भ्रोर जसे वायु से जल के तरंग उठते & वैसे ही सत्सं 
देषा जानो ॥२०॥ वसे ही सत्संग से गद्धियां वदती हं 


गसि द फिर वह्‌ राजा कंसा होवे इस विषय को कहते ह ॥। 
हषासि दिवो हेपभः पृथिव्या दपा सिन्धरनां वृषभः स्वियानाम्‌ । 
१९ ड ॥ र स 

हणे त्‌ श्देम पीपाय खादू रसे मघुपेपो वरय ॥(२२॥ 
पदारथः- हे (धृष) शवृभ्ो के सामथ्यं फे प्रतिवंधकः ए ष्वय्यं से 

जिसे श्राप (दिवः) सूर्ये के (वुवभः) वलिष्ठ प्नौर भं ष्ठ (पृथिव्याः) रमर 

(वृषा) बपनि वालि भ्रोर (सिन्धूनाम्‌) नदियों वा समुद्रो के (वृधा) वषनि वाते 

भौर (स्तियानाम्‌) मिते हए नहीं चलने भौर चलने वाले प्राणी रौर भ्प्राणियो के 

(बृवमः) भरत्यन्त करने वाले (प्रसि) ह (ते) श्राप (यराय) उत्तम (वृष्णे) सुख के 

वपति वाले कै लिए (पीपाय) पानको ( 


® स्वादुः) स्वादु चे क्त न ३, ९. 
सोमततां का रस (अधुपेयः] सहत के साय पीने योग्य वि यक्त  इ्बुः, रसः) 
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भावार्थः-हे राजन्‌ ! जो भाप विजुली, भूमि, नदी, समुद्र, भन्त- 
रिक्ष, स्थावर भ्रौर जंगम पदार्थो को विद्या श्रौर उपयोग को जानियेतो 
भ्रापको बड़ा भ्रानन्द प्राप्त होवे ।॥२१॥ 


फिर वह्‌ राजा किसका सत्कार करे इस विपय को कहते है ॥ 
अयं देवः सदसा जाय॑मान इन््रंण युजा पणिमस्तमायत्‌ । 
अयं सस्यं पितुरायुंधानीन्दुरमुष्णादश्चिवस्य माया, ॥२२॥ 


पदार्थः हे राजन्‌ जो (भयम्‌) यह (इयेथ) त्यन्त श्वं से (युजा) 
युक्त होने वाले राजा से (सहता) वल से (जायमानः) उत्पन्न हुमा (देवः) शष्ठ 
गृणवाला विद्धान्‌ (पणिम्‌) स्तुति करनेयोग्य ब्यवहार को (भ्रस्तमायत्‌) स्थिर 
करता है भ्रौर जो (भ्यम्‌) यह (इन्दुः) भानन्दकारक (स्वस्य) म्मपने (पनुः) पिता 
के (्रागुधानि) स्वर श्रीर भ्रस््रों को स्थिर करता है भोर (प्रक्षिवस्य) भरमंगल 
की (मायाः) बुद्धियों को (भ्रमुष्णात्‌) चुराता है उसका भ्राप यु के सदुश सत्कार 
करिये ॥२२॥ 

आवार्थः- हे राजन्‌ ! जो धर्मयुक्त व्प्वह्‌।र को स्वयं करके सर्व॑ 
प्रचार करते ह भ्रौर युडवि्या में भरौर उपदेश में कुशल हए भमंगल का 
सव भ्रकार नाद करके कल्याण को उत्पभ्न करते ह वे भ्रापसे सत्कार को 
प्राप्त हों ॥२२॥ | 

फिर विद्वान्‌ फैसे होवे इस विषय को कहते है ॥ 

अयमछणोदुपसंः सुपत्नीरयं सस्यं अद धजज्योतिरनतः । 
अयं तरिधातु दिवि रोचने तेषु विन्ददशतं निगूय्हम्‌ ॥२२॥ 

पदाथः हे विद्वान्‌ जनो जेते (भयम्‌) यद्‌ सुय्यं (उषसः) प्रत.काल- 
वेलाभ्रों को (सुपत्नीः) सुन्दर भर्याभो के सदश (प्रणोत्‌) करता है वेषे एक स्त्री 
के ग्रहणरूप ब्रतधारी भ्राप लोग हों भौर जसे (प्रयम्‌) यह्‌ परमात्मा ( सुर्यं ) सुय्यं 
के (अन्तः) मध्य में (जयोतिः) प्रकाश को (भरदधात्‌) घारण करता ह वैसे भात्मामों 
गं विया के प्रकाश को धारण करिये भोर जसे (भयम्‌) यह ईश्वर ८ (दिवि) प्रका 
मे (त्रितेषु) प्रसिद्ध विली भौर सूं मे (रोचमानेषु) प्रकाशमानो में (मृतम्‌) 
नाश से रदित (निगृन. हम्‌) भत्यन्त लुप्त अतीन्द्रिय (त्रिषातु) सत्व रज भ्रौर 
तभःस्वर्प जगत्‌ को (विन्द्‌) प्राप्त होताहै वैसे प्रकृति प्रादि जगत्‌ को. 
जानिये ॥ २३॥ 
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मवायः--इस मन्त्र भ वाचकलु०-हे मनुष्यो ! जो इस जगत्‌ में 
विवाहित एक स्वरी के ग्रहणरूप व्रतधारी, विचा भौर भविद्या 4 
काय्यं कारण स्वरूप गुप्त पदार्थो की विद्या के जानने वाले होवें वे सूयय, 
हबवर भौर यथायं वक्ता जन के सदृश मन्तव्य होवें ।॥२३॥ 


विद्वान्‌ जन ईश्वर के सदृश वत्तंमान करे हस विषय को कते ट ॥ 
अयं चयावापूथिवी वि 'कमायद्यं रय॑भयुनर्‌ सप्तरदिममू । 
अयं गोपु शच्या पक्वमन्तः सोमे दाधार दयन््रयुत्संम २४ 


पदा्थः--हे विद्धान्‌ जनो जसे (भयम्‌) यह्‌ ईश्वर (च्यावापुविवी) प्रकाण 
भ्रोर भूमि को (वि) विचचेष करके (स्कभायत्‌) घारण॒ करता है भौर (भ्रयम्‌) यहु 
मब को धारण करने वाला ईष्वर (सप्तरद्िमम्‌) सात प्रकार कौ विधारूप किरणे 
जिसमे उष (रथम्‌) सुन्दर सूर्येलोक को (भ्रयुनक्‌) युक्त करता है भ्रौर (प्रयम्‌) 
यह धारण भोर नहीं धारण कएने बाला परमात्मा (सोमः) सब जगत्‌ को उत्पन्न 
करने वाला (शच्या सत्य कम्मं से (गोषु) प्थिवियो वा धेनु भ्रादि के (भरन्तः) . 
मध्य मे (उत्सम्‌) कूप के सदृश जल से खेदित को जपे वसे (दश्षयस्तरम्‌) सुम भ्रौर 
स्थूल दण प्रकार कँ भूत प्राणौ यन्त्रित जिस में उस (पववम्‌) प्के हुए को (दाषार) 


` धारण करता है वैसे भ्रापलोग भी षारण कीजिये ॥२४।। 


भावाथः-है विद्वान्‌ जनो | जो पूयं के सद्द न्याय को, पृथिवी के 
सदश्च क्षमा को, सब के धारण भ्रोर दुर्व भ्रादि रसो को भ्रौर सब जगत्‌ 


को यथावत्‌ निर्माण करके धारण करता है वैसे भाप लोग भी इस सव को 
धारण करिये ॥२४॥ 


इस सूक्त मे इनदर, मिदवान्‌ भोर ईशवर के गृण कमो के वणन करने से धस सूबत के 
भयं की इससे पूवं सूक्त के रथं फे साय संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ छठे मब्डल में चवालोसवां सवत समाप्त हृभ्रा ॥ 





परय तर्यास््वृ चस्य पञ्चचत्वारिशत्तमस्य सुरतस्य दायुर्वाहु स्यस्य ऋषिः ! 
६--३० इचः । २१ २३ बृवुस्तक्षा । १।२।१३। ८1 १४। २०! २१।२२। 
२३॥२४॥ रम 1 ३० 1 ३२॥ पायत्री 1 ४।७।९। १०। ११ १ १२।१३। 
१५॥ १६1 १७। १८ 1 १९1२४ 1 २६१ २९ निचृद्गायत्री । ५। ६1 २७ 
विराद्गायन्रीन्दः । पड्जः स्वरः । ६१ प्रा्धु व्णिक्‌छन्दः ! ऋषभ; स्वरः 
३३ प्नुष्टुष्‌ घ्दः 1 पाभ्यारः स्वरः ॥ | 


~-0. \॥(1111८1९81101 81188 \/218/881 0166110). 01260 0/ €870न1 








चऋरवेदः मं० ६1 सु० ४५॥ ५९६ 








भब तंतीस ऋचा वाते वैताली सूक्त का प्रारम्भ टै उसके प्रथम मन्व मेँ ` 
राजा क्या करे इस विपय को कहते है ॥ 


य आनयत्परावतः सुनीती तुवेशं यड्‌ । 
द्रः स नो युवा सखा ॥२१॥ 


पदा्थंः--हे मनुष्यो (यः) जो (युवा) शरीर भौर भराहमा के बल से युक्त 
(इन्रः) सम्पू ए व्यो का देने वाला राजा (सुनीती) बुन्दर न्याय से (परावतः) 
दूर देश से भी (तुवंभम्‌) हिखको को वण मे कनै वाले (यदुम्‌) यतन करते हए 
मनुष्य को (श्रा) सव प्रकार से (भ्रनयत्‌) प्राप्त करावे (सः) वह (नः) हम लोगों 
का (सखा) भित्र हो ॥१॥ 
आवा्थः- हे मनुष्यो ! तुम उस राजा के साथ मत्री करो जो सत्य 
न्याय से दूर देश में स्थित भी विद्या, विनय रौर परोपकारम कुशल, 
श्न ष्ठ मनुष्य को सुनकर श्रपने समीप लाता है उस राजा के साय भित्र 
हुए वर्ताव करो ॥ १ 
फिर राजा क्था करे इस्त विषय को कहते ह ॥ 
ञ्जदिपरि चिद्यो दधदनाशुना चिदर्वता । इन्द्रो जेतां हितं नप्‌ ।॥२॥ 
५ पदा्ेः--हे मनुष्यो जो (इन्रः) बुभ का नाश करने वाला (अविप्र) 
बुद्धिरहित मेँ (चित्‌) भी (बयः) सुन्दर जीवन वा विज्ञान को (दधत्‌) वारण 
करता है तथा (प्रनाशुना) घोडे से रदित शीघ्र जानेवाले वाहन से (भर्वता) घोड़े 
से (चित्‌) भी (हितम्‌) सुखकारक (धनम्‌) द्रब्य को (जेता) जीतने वाला धारण 
करता ह वह यशस्वी होता है यह्‌ जानना चाहिये ॥२॥ 
आवायः जो विद्धान्‌ राजा वालको भौर भजनो मे अध्यापन भ्रौर 
उपदेश के प्रधारसे विद्या कोधारण करता है वह यशस्वी होकर विना 
स्ना कै भी राज्य को प्राप्त होता ह ॥२॥ 
फिर उस ही विषय को कहते दै ॥ 
महीरस्य भ्णीतयः पूवींरूत प्रशस्तयः । नारयं क्षीयन्त उत्थः ॥२॥ 
¬ थः हे मनुष्यो (भस्य) दस राजा कौ (महीः) बड़ी (उत) भौर 
(पूर्वाः) व मं की हई (अरणीतयः) उत्तम नीति भौर (ऊतयः) रक्षण 
नादि क्रियं ह (भस्य) इष की (अरश्षस्तयः) भेष्ठ कीतियां (न) नदीं (कीयते) 


क्षीर होती है ।॥॥२॥ 
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भावाथः-- जो राजाजन नित्य बड़ी राजधम्मंनीति को धारण करके 
पुत्र वे सदश प्रजाभ्ं का पालन करते है उनका नाररहित यर होता 
है ।॥३॥ 

फिर मनुष्यों को किसका सत्कार करना चादिए इस विषय को कहते है ॥ 
सखा षो ब्रह॑ाहसेऽचेत भ चं गायत । स हि नः प्रतिमेदी ॥४।। 


पदार्थः--हे (सद्लायः) मित्रो ! भाप लोग (ब्रह्मवाहसे) वेद भोर ईश्वर ढे 
विज्ञान प्राप्त कराने के लिए जिसका (भ्र, भर्चत) भरत्यन्त सत्कार करो (गायत, च) 
भ्रोर प्रशंसा करो जिस (नः) हम लोगों के लिए (भ्रमतिः) भरच्छी बुद्धि (मही) 
भोर बड़ी वाणी दी जाही है (सः, हि) वही जगदीश्वर भ्रौर विद्वान्‌ हम सोगों से 
उपासना भोर सेवा करने योग्य है ॥४॥ 


भावाथ हे मनूष्यो ! भ्राप लोग परस्पर मित्र होकर परमेदवर 

भोर सव के कल्याण के लिए प्रवृत्त यथार्यवक्ता तथा उपदेशक का सदा ही 
सत्कार करो जिससे हम लोगों को उत्तम वुद्धि भौर वाणी प्राप्त होवे 11४॥ 
फिर राजा भ्रौर मन्विरयो को कंसा वर्ताव करना चाहिये स विय को कृते ह ॥ 


तवमेकस्य इरहविता दरयारसि । उतेद्शे यथां वयम्‌ ॥९॥ 


पदाथः - हे (वबरहन्‌) मेध को नाण करने वलि सूयं के समान शुभो के 
मारने वालि राजन्‌ (यया) जेस (वयम्‌) म लोग (दके) एसे व्यवहार मे (एकस्य) 
सहायरदित के (उत) रौर (रयोः) राजा भोर भ्रजाजनों के र्षक होते ह वैसे 
जिसे (त्वम्‌) भाप (प्रविता) रकषक (प्रसि) हो इससे सत्कार करनेयोग्य हो ॥१५॥ 


भावावं- हे राजन्‌ जंसे हम लोग पक्षपात का त्याग करके श्रपने 
भोर भ्रन्य ् 1 यथावत्‌ न्याय कर वते ही भ्राप करिये एसे धम्मंयुक्त 
व्यवहार में वत्तंमान हम लोगों की सदा ही वृद्धि भौर मोक्ष होते है ॥५॥ 


फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते ह ॥ 


नयसीति दषः कृणोष्यु्यशंसिनं; । दिः सुवीरं इध्यसे ||६ 


पदा्थः-हे राजन्‌ जिसे भ्राप (द्विषः) दरेण करने वालों 
वालों को (उवयहांसिनः) 
4 करने बाते (कृणोषि) करते हो प्रोर उपाय का ज चन करके 
को (भ्रति, नयति) भरत्यन्त प्राप्त होते वा प्राप्त करते हो (उ) शरोर (नृभिः) 


नायक प्रप्रसी मनुष्यो से (पृवीरः) भष्ठ वीरो से 
युक्त हुए सव कै से 
उपदेश किये जाते हो इसमे (इत्‌) टो प्रादर करतेयोग्य ह ६] 
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भावार्थः--हे राजन्‌ ! जो श्राप नञ्रतायुक्त, विद्वान्‌ होवे तो वेद में 
कहे हुए धम्मं से द्वेष करनेवालों को मी वेदोक्त षम्मं मे भ्रीति करनेवाले 
उपदेश्च वा विनय से कर सकते हो ॥६॥ ¦ 
फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिए इस विषय को कृते है ॥ 
ब्रह्माणं ब्रह॑बाहं गीभिः सखांयमृम्मिय॑स्‌ । गां न दोहं इवे ॥७॥ 


पदार्यः-हे राजन्‌ जसे म (गीभिः) सुधिक्षायुक्त, मधुर सत्यवाणियों से 
(बोहसे) दोहने पूरण करने को (गाम्‌) गौ फे (न) समान (सायम्‌) सव के मित्र 
(शग्मियम्‌) स्तुतियों से स्मुति करने योग्य (ब्रह्मवाहसम्‌) वेदों के शब्दायं संबन्ध 
प्नोर स्वरों के प्राप्त कराने वाले (ब्रह्माणम्‌) चतुरवेदवेत्ता विद्वान्‌ को (हुवे) बुलाता 
भौर उसकी भ्रणंसा करता हं व॑से इसको भ्राप बुला श्रौर उसकी भशंा करो ।1७॥ 
भावा्थः-इस मन्व मे वाचकलु०- हे मनुष्यो ! जंसे विद्वान्‌ जन 
वेदपारगन्ता, भ्राप्त, वि्ठान्‌ का भ्राश्चय लेकर सभ्य विपदिचत्‌ होते है वसे 
इन के सग से तुम भी विद्धान्‌ वा चतुर होभो ।७॥ 
फिर क्या करके राजा पेण्वय्यं को प्राप्त होवे ईस विपय को कते दै ॥ 
यस्य विश्वानि हरद॑योरषैनि नि दविता । वीरस्य पृतनापहः ॥८॥ 
पदार्थः--हे विद्वान्‌ जनो ! (यस्य) जिस राजादि विद्वान्‌ (वीरस्य) णर के 
बल को. दवान वाले के (हस्तयोः) हाथों भं (विश्वानि) सम्पूणं (वसूति) द्रव्यो को 
(पतनावहः) शबूभरों की सेना को सहनेवाले (नि) निप्चित (ऊचुः) कहते हँ उसके 
साय (षिता) दोनो-राजा प्नौर प्रजा तथा उपदेश देने वाले भ्रौर उपदेश देने योग्य- 
करो ॥८॥ 
अ तो राजा विद्या ्रौर विनय से पत्र के सदु प्रजाभों की 
पालना करे तो सम्पूणं रेदवय्यं भौर सम्पूरणं सुख उसके भ्राषीन ही होवे 
जिससे उत्तम मल्तरी भर प्रशंसित सेना को प्राप्त होकर राजा प्रजाजनों के 
कल्याण को कर सकता है ॥८॥ 
फिर मलृष्य किसका निवारण करके किसको प्राप्त होवे इस विषय को कहते है ॥ 
वि दन्हानिं चिदद्रिवो जनानां शचीपते । वृह माया अनानत ॥९॥ 
` पवाथः--हे (भद्रिवः) मेषो के करते वाले सूय्यं के सदृश वत्तमान (नानत) 
शमु के समीप मँ नम्रता से रहित (कहाचोपते) प्रजा के स्वामिन्‌ भ्राप (मायाः) 


कपटो को (वृह) काटो भौर (चित्‌) मी (जनानाम्‌) मनुष्यों फी (वृद्ध हानि) निश्चित 
नाभो को करके शधुभों का (वि) विशे करके नाश करिये ॥६॥ 
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भवा्थः- वह्‌ राजा भ्राचाय्यं वा भ्रध्यापक उत्तम होवे जो छल 
भादि दोषों का निवारण करके मनुष्यों को धम्मं के भ्राचरण से युक्त 
निरन्तर करे 11९॥ 


फिर राजा भ्र प्रजाजन परस्पर कंसा वर्ताव करे इस विपय को करते ह ॥ 
तसुं त्वा सत्य सोमपा इन्दं बाजानां पते । 
अहंपहि थवृस्यदं; ॥१०॥ 


पदा्थः-हे (सत्य) शेष्ठो में शेष्ठ (सोमपाः) ए श्वर्यं की रक्षा करने तथा 
(वाजानाम्‌) विज्ञान भ्रौर भ्रनन भ्रादिकों के (पते) पालने भौर (इन्र) भ्रत्यन्त 
ए श्दयं फे देने वाते (भवस्यवः) भ्रपे भ्रनन प्रादि की इच्छा करने वाले ह्म लोग 
(स्वा) भरापक्रो (धरटूभहि) प्रशंसा करे वैसे (तम्‌, उ) उन्हीं को सव लोगं 
पुकारे ॥ १०॥ 


.  भावा्ः-इस मंत्र मे वाचकलु०-हे राजन्‌ वा विद्वन्‌ ! राप 
भेष्ठ गुण कम्मं भोर स्वभाव से युक्त होकर प्रजा के पालन में तत्पर सुशील 


भरोर इन्द्रियां के जीतनेवाले जव तक होगे तवतक हमलोग श्रापको 
मानेगे ॥१०॥ 


फिर राजा भोर प्रजाजन परस्पर कंसा वर्ताव करे इस विपय को कहते है ॥ 
तसु स्वा यः पुरासिथ यो वां ननं रिते धनं । 
हव्यः स शरुषी हव॑म्‌ ॥११॥ 


पदार्थः--हे राजन्‌ (यः) जो भाप (हिते) सुखकारक (धने) घन मे (पुरा 
भयम से (प्राध्व) ये प्रौर (पः) जो (वा) वा (नूनम्‌) प ८ स ८ 
(दध्यः) पकारने कै योग्य हो (तम्‌, उ} उन्हीं (स्वा) भ्रापको हम लोग सुनावे (सः) 
वह्‌ प्राप हम लोगों को (हवम्‌) बात को (षषी) सुनिये ॥११॥ 
भावायं-हे मनुष्यो ! जो राजा सव क हित की इच्छा करे रौर 


सव को धन शरोर एेदवय्यं से व 
बतो कोभ्रीति से सुनकर यक्त करता है वह वलिष्ठ भौर नि्वंलों की 


८ यथायं न्याय करता 
निरन्तर सत्कार गरे ॥११॥ दैउसी कासव लोग 


फिर राजा प्रादि को षया प्राप्त करके 
~ क्या प्राप्त करना 
चाहिये \:। विषय को क्ते है ॥ 
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धीमिर्ैद्धिर्तो याजा इन्द्रं भ्रवाय्यान्‌ । 
त्वया जेष्म हितं धनम्‌ ॥१२॥ 


पदा्थेः-हे (इन्र) शवधरं के नाण करने वाते जसे टेम लोग (धीभिः) 
बुद्धियो वा कम्मों से (भ्रवंद्धिः) णब्द करते हए घोड़ों से (वाजान्‌) वेगयुक्त (शवा- 
य्यान्‌) सुनने को इष्ट (धर्वतः) घोड़ो के सदृश प्राप्त होकर (त्वया) भाप के साय 
(हितम्‌) युखकारक (धनम्‌) घनको (जेष्म) जीते वसे भ्राप इम लोगों के साय सुख 
से वर्ताव करो ॥१२॥ 


भावार्थः- इस मन्व मेँ वाचकलु०- जव राजा भ्रादि जन एक 
सम्मति कर उत्तम सेना के भ्रंगों को सम्पादन कर रौर भन्यायकारी दुष्टों 
को जीत कर न्याय से प्राप्त हुए धन से सव का हित कं तमी भपने हित 
की सिद्धि से युक्त वें ॥१२॥ 


फिर वहू राजा क्या करे इस विषय को कहते है ॥ 
अथु बीर गिर्वणो मह इद्र धनं हिते । भरं मितन्तसाय्य; ॥१३॥ 


पाथंः- हे (पिर्वणः) वाणियों से याचना किये गये (यीर) शूरता प्रादि 
गणो से युक्त (इन्द्र) भरत्यन्त देष्वय्यं के देने वाले प्राप (महान्‌) महाशय (वितन्त- 
साय्यः) भत्यन्त विजय में होने वलि हृए (हिते) सुखकारक (धने) धन मं (उ) भौर 
(भरे) संग्राम मँ जीतने बलि (भरभूः) हजिये ॥१३॥ 

भाया्थः- जो राजा सव के हित के प्राप्त होने की इच्छा करता इभा 
पुरुषो म ज्ञानी, किये हृए को जानने वाला भ्नौर योदा कां श्रिय होवे 
उसके खदा ही विजय से ्रतिष्ठा भ्रौर एेदवर््यं बढ ॥ १३॥ 

फिर राजां क्या करे इस विषय को कहते है ॥ | 

था तं ऊपिरंमित्रहन्भश्चनंवस्वमासंति । तयां नो दिही र्थ ॥९४॥ 

प हे (अमिषहन) शवो ै मारने वाने (या) जो (ते) प्रापकी 
(मक्षजवस्तमा) शीघ्र भ्रति्य वेग चे युक्त (ऊतिः) रक्षा भादि त्रिया (भरसति) 
होवे (तया) उसे (नः) हम लोगों छी (रथम्‌) विमान भादि वाहन को पराप्त करके 
(हिनुहि) बि कीन्ि ॥१५। 

ब्ायाथः--जो राजा वेग भ्रादि गुणों से युक्त रक्षा से प्रजाभ्रों को 
प्रसन्न करके उस्नति करे वही निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होवे ॥१४॥ 
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फिर बह राजा किससे किस को जीते इस विपय को कहते हैं ॥ 
ख रथेन रथीतमोस्माकेनाभियुवना । 
जेपिं जिष्णो धितं धनम्‌ ।॥१५॥ 


 षदार्थेः-हे (जिष्णो) जीतने वाते (सः) वहु (रथीतमः) प्रतिशय करके 

बहत रथों वाते भ्राप (भ्रभियुग्बना) विभक्त होने वाते (भरस्माकेन) हमारे (रथेन) 

वाहन से (हितम्‌) प्रवृद्ध (धनम्‌) धन को (जेषि) जीतते हो इससे प्रशंसा करने योग्य 
होते हो 1१५ 

भावार्थः जो राजा प्रशंसनीय वाहन भ्रादि से वहुत घन को जीतता 

हि वह्‌ प्रश्षसनीय होता है 1 १५॥ 


(पर वह राजा कंसा होवे इस विषय को कहते है ॥ 
य एक शतत ष्टहि दृष्टीनां विच॑पणिः । परतिजत्े टष॑कतुः ॥१६॥ 


पदार्थे मनुष्य (यः) जो (एकः) सहायरहित (इत्‌) ही (कूष्ठीनाम्‌) 
मनुष्यो का (पतिः) स्वामी (विचपंणिः) देखने वाला (वृषः) बलयुत बुद्धिवाला 
(जज्ञ) होता है (तम्‌) उख वार पुरुप कौ (उ) ही (स्तुहि) प्रशंसा करिये ॥ १६॥ 


भाया्थः-हे प्रजाजनो ! जो सम्पूणं विद्या श्रौर श्वेष्ठ गुण कमं 
स्वमाववाला निरन्तर न्याय से प्रजाभ्ों के पालन भ तत्पर होवे उसको 
राजा मानो दूसरे कूद्राशय को नहीं ॥ १६॥ 


फिर वह राजा कंसा होवे इष विषय को कहते ह ॥ 
यो गृणतामिदासिंथापिरूती शिषः सां ! 
स त्वं नं इन्द्‌ गृकय ॥१७॥ 

, षदा्यः--हे (षड) दुःलोके नाण करते वाते राजन्‌ (यः) जो (गणताम्‌) 
भसा त बाले (नः) हम लोगो के (प्रापि) घेष्ठ गर्णो । से = | 
मगलकार (घला) भित्र (परास्य) होते हो (सः, इत्‌) वही (त्वम्‌) भाप (उती) । 
रक्षण भ्रादिक्रियासेहमलोगोको (मृग्य) सुखी करो ।१७॥ क , 
_  भावार्षः-हे राजन्‌ ! जो राप शात्ररहित भ्रौर सं ध 
के मंगल करने वाते प्रजां मर 905 
मोक्ष को सिद करिये ॥१७॥ +. वम र्थं, काम भौर छ 
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फिर राजा भ्रादि क्या ध्यान करके क्या करं इस विपय को कहते हं ॥ 
चिष्व वज्रं गभ॑स्त्यो रघतोह्याय वनिः । 
सासहीष्ठा अमि सूषः ॥१८॥ 
पदा्यः- हे (वच्िवः) प्रशंसित शस्व भौर भरस्वों के चलाने मे चतुर भोर 
भ्त्यन्त देश्वय्यं से युवत राजन्‌ भ्राप (रक्षोहत्याय) दुष्टों के मारने के सिए 
(गभस्त्योः) हाथों के मध्य में (व्रम्‌) शस्व भौर प्रस्व के समूहं को ( चिष्व) 
धारण करिये तथा (स्पृधः) स्पृहा करने योग्य सङ्‌ ग्रामो के (परभि) सन्मुख (सास- 
` हीष्ठाः) भत्यन्त सहिये ॥१८॥ 
भावार्थः- हे राजन्‌ वा सेनाके जनो! भाप लोग शस्त्र भ्रौर 
भ्स्तरौ के चलाने मं चतुर होकर डाकू भ्रादि रात्रं का नाश करे सहन- 
रील हूजिये ॥१८॥ 
मनुष्य कसे जन की प्रशंसां करे इस विपय को कहते हं ॥ 
मत्न रयीणां युजं सखायं कौरिचोदं नम्‌ । बरह॑वादस्तमं हुवे ॥१९॥ 
पदाथंः- हे मनुष्यो जैसे मँ (रयीणाम्‌) घनो के (युजम्‌) युक्त करानेवले 
(कीरिचोदनम्‌) विद्याधियों क भ्ररक (ब्रह्वाहस्तमम्‌) भ्रतिशय वैद भौर ईश्वर की 
जो विया उसक्के प्राप्त करानेवाते (प्रत्नम्‌) प्राचीन (सखायम्‌) सवकेमित्रकी 
(हवे) स्तुति करता हं व॑ इस कौ भाप लोग मी प्रशंसा करो ॥१९॥ 
आवा्ेः- जो सम्पुणं जनों के हितकारक, भ्रत्यन्त विद्वान्‌, सत्य के 
ग्रहण श्रौर भ्रसत्य के त्याग के लिये भध्यापन मरौर उपदेशपेप्रेरणा करने 
वाले, स्थिर मित्र का सत्कार करके प्रशंसा करते वे ही गुणग्राहक 
होते ह ॥१९॥ ॑ £ 
फिर मनुष्यों को कंसा राजा करना अाहिए इस विषय छो कहते है ॥ 
स॒ हि वरिरवानि पावो एफो वशुनि पत्यते । 
गिर्वणस्तमो अर्धिगुः ॥२०॥ 
वदाथः हे मनुष्यो (सः) बह (हि) जिसे (एकः) सहायरहित (णिवं- 
णस्तमः) अतिशयित बराशियो से प्रशंडा करे योग्य (अध्रिगुः) सत्यगमनवाला 
राजा (विवाति) समस्त (पाधिवा) पूथिवी नँ जान हए (बधि) द्र्य फो (पत्यत) 
स्वामी के सदृश प्राचरण करता है इसमे म लोगो से सत्कार करे योग्य है ।॥२०॥ 
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भावार्यः- हे मनुष्यो ! जो विलक्षण वुद्धि भौर विद्या से युक्तः 
पृथिवी भ्रादि पदार्थो की विद्या का जानने वाला, प्ररंसा करने योग्य गुण 
कर्म रौर स्वभावयुक्तं भौर सत्य भ्राचरण करने वाला जन होवे उसी को 
राजा करो ॥२०॥ 
फिर राजा प्रौर प्रजाजन परस्पर किसकी शोभा करं इस विषय को कहते है ॥ 
स नो नियुद्भिरा ¶ण कामं वाजेभिररिविभिः । 
गोम॑द्िगोपते धृषत्‌ ॥२१॥ 
पदा्थः--हे (गोपते) इद्द्रियों के स्वामिन्‌ (सः) वह (धृषत्‌) ठीठघर्ेंण ` 
करते वातले भाप (वाजेभिः) विज्ञान भ्रोर भरन्त भादि के करने वाले (नियुद्ध) 
निष्चित कारण तया \गोमद्धः) परशंसित भूमि, गौ प्रोर वाणी शे युक्त (श्रविवभिः) 
यं भ्रोर चन्द्रमा भ्रादिको से (नः) हम लोगो क (कामम्‌) मनोरथ की (श्रा) सब 
भ्रकार से (पण) पूति कयिये ॥२१॥ 
भावार्थः ह राजन्‌ जो भ्राप हम लोगों के मनोरथ की पूर्ति करे तो 
हम लोग भी भ्रापकी इच्छा की पुत्ति करं ।॥२१॥ 9 
फिर मनुष्य किसके लिए कया करे दस विपय को कते ह ॥ 
तद/ गाय सूते सचां पुरदूताय सत्वने । श यद्‌ गवे न श्राकिन ॥२२॥ 


पदार्थः मनुष्यो (यत्‌) जो (वः) भाप लोगो के लिये प्रणंसा करते ह 
(तद्‌) वे (धपकिने) सामय्यगुम्त (यवे) सदुति कएने वाले के लिए (न) जैवे वैर 
(शु) उत्यन हए इख संसार प (उचा) संयुक्त सत्य से । पुख्हूताय) बहतो खे 
शमित (सत्वने) एद भन्तः्रण॒ वाले के लिप्‌ हौ उनकी ह (इण) पेष्वभ्यं वे 
यक्त भाप (शम्‌) मूखपूंक (गाय) स्तुति कीजिये ॥ २२॥ 


भावार्थः-इस मन्त्र मे .उपमालंकार जसे | 

-जेसे स के 
पार जाने वाले के भ्रष्यापन श्रौर उपदेश्यरूप से व नि 
है वेव ही उत्तम राजा से प्रजा का सुख उन्नत र 


त होता है ।।२२॥ 
फिर राजा प्रौर भरजाजन परस्पर कंसा वर्तव करे इस विपय को कते है ॥ 
न धा वसूनि यमते दानं वाजस्य गोतः । 
यत्सीमुप भयद्गिरं! ॥२३॥ ्‌ 


पवार्थः--!यत्‌) बो :) प्रथित ४: 
विज्ञान ा (वसुः) वास दिलाने (वामतः) परित बाणौ से गर्त (वाजस्य) | 


वाला (दानम्‌) दान फो (नि) भत्यन्त (यभते) 4 | 
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्‌ ) ्‌ वा \ सब प्रकारसे (उप, वत्‌) सुने वह (न, धा) 
हीं २३४ | 

४ ध जो मनुष्य विद्या भ्रौर भ्रभयदान देता भ्रौर सम्पूणं 

विद्वानों से सत्य सुनता है वह इस संसार में विष्नो से नहीं मारा जाता 

है ॥२३॥ 






फिर बह राजा कंसा होवे इख विषय को कहते ह ॥ 
कुवित्सस्य भर रि व्रजं गोम॑न्तं दस्युहा गमत्‌ । 
शचीभिरपं नो वरत्‌ ॥२४॥ 
जो दस्यहा) दुष्ट चोरों को मारते वाला राजा (शचीभिः) 
बुद्धि व मो से (५ ्रत्यन्त विभाग करने वाले के (गोमन्तम्‌) प्रशंसित 
गौ विद्यमान शरोर (ब्जम्‌) चलते हँ जिसमे उसको (भप, गमत्‌) पराप्त होता है 
वह्‌ (हि) ही (लः) हम लोगों को (भ्र, वरत्‌) स्वीकार करे ॥२४॥ 
आवायः --जो राजा दुष्टजनों को दूर करके स्यायव्यवहार के प्रचार 
के लिए उत्तम जनों का स्वीकार करता है वह बड़ सत्य भ्रौर असत्य का 
विचार करनेवाला होता है ।॥२४॥ 
{फिर धम्मामा राजा की सच प्रशंसा करं इस विषय को कहते है ॥ 
इमा उ स्वा शतक्रतोऽभि म णोंदुवुगिरः । 
इद्र वस्स न मातरः ॥२५॥ 


5: ५ र) भ्रयाह बुद्धि वलि (इन्द्र) भ्रादर देने वाते (वत्सम्‌) 
न ध न जो (इमाः) ये प्रजाये प्रर (गिरः) बारियां (व्वा) 
ध ८ नोनवः) भ्त्यन्त प्रशंसा करं उनकी (उ) वितकं के साथ भ्राप (परनि) 
व 1 उपमालं०-ह राजन्‌ ! जसे गौरे प्रेमसे 
बड़ों को प्रसन्न करती ह वसे ही उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियां 

ध ्रानन्द देती ई एेसा जानो ॥२५॥ 

किन की मित्रता नहीं जीरं होती दै इस विषय फो कहते है 1 

दूणा सख्यं तव्‌ मौरसि बीर गव्यते । अश्वो अश्वायते भव ।२६॥ 


यवाय, हे (बीर) धीरता भादि गुणो से युक्तं राजन्‌ बा विदान्‌ जो प्राप्‌ 
(गब्यते) गौ के सदृश ्राचरणं फरते हए ® लिए (गोः) गाय ज॑से वंसे (भग्वायते) 
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घोड़ो के सद्णं भ्राचरण करते हए के लिए (भरश्वः) घोड़ा जंसे वंसे (भ्रसि) ई भोर | 

जिन (तव) प्रापका प्रेम के भ्रास्पद मे बन्ा हुभा (दणाक्ञम्‌) दुर्लभ नाण जिसका | 

बह्‌ (सद्यम्‌) मित्रपन है वह भ्राप हम लोगों के मि्र (भव) हूजिये ।२६॥ 

-  भावा्थः- इस मन्त्र मे वाचकलु०- जंसे गौभ्रो मे वल भ्रौर धोडयों 
। 





म घोड़ा प्रसन्न सदा ही होता है वसे ही सञ्जनों की मित्रता म्रविनाक्चिनी 

होती है एेसा सव लोग जानें ॥॥२६॥ | 
फिर वह राजा कंसा होवे इक विषय को कहते ह ॥ 

स मन्दस्वा न्धसो राध॑से तन्वां महे । न स्तोतारं निदे करः ।|२७॥ 


पदार्थः-हे विदन्‌ (हि) जिससे भ्राप (तन्वा) शरीर से (हे) बड़ (राधसे) 
घन के लिए (श्रन्धत्ः) भ्रन्न भादि से (मन्दस्वा) भ्रानन्दिति हृजिये वा भ्रानन्दित 
करिये भरौर (निदे) निन्दा करने वाले के लिए (स्तोतारम्‌) स्तुति करने वाले को 
(न) नहीं (करः) करिये इससे (सः) वह्‌ भाप जनों को प्रिय ह ॥२७॥ 
भावायंः- हे राजा भ्रौर प्रजाजनो ! श्राप लोग रन श्रादि से सव 
को भ्नानन्दिति करिये । रौर निन्दा न करे योग्यो की मत निन्दा करिये 
तथा पर्वय्यं की वृद्धि के लिए निरन्तर प्रयत्न करिये ॥ २७॥ | 
| भव किसके लिए महा क्या प्राप्त होवे इस विषय को कहते ह ॥ 
इमा उ खा सूतेसुते नक्षन्ते गिवेणो गिर॑ः | 
वत्सं गावो न धेनवं; २८ 
पदारथः--है (गिवेणः) वाणिरयो चे प्रशंसा करने योग्य (सृतेसूते) उत्पन्न 
१ इस ह भे (इमाः) ये (गिरः) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणि्यां (वत्सम्‌) 
< (धेनवः) दुष की देने वाली (यावः) गौये (न) जैसे वैसे (स्वा) भ्रापको 
(नन्त) ष्याप्त हो वे (उ) भोर हम सो फो भी प्राप्त हो ॥२८॥ 
भावार्थः हस मन्त्र मँ उपमालं०- जो 


। ना ष्ठ ्राचरण करने वाले 
1 8 १ जसे वी को वसे सम्पणं विद्या भोर वाणियां प्राप्त होती 





फर कौत उत्तम है इस मियय को कहते ह । 


रूपम पुरूणां स्तोतृणां विवाचि । वाजेभिर्वाजयताम्‌ ।[२९॥। 


पदार्थः हे मनुष्यो जो वाण्या (वाजेभिः) घनन 
ल ते रे (स्‌) (लोत्‌) न (प्न) 
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प्रकार की सत्य भ्रथंको प्रकाश करने वाली वाण्यां जिसमे उस व्यवहार में 
(पङूतमम्‌ ) भरतिणशय वहत विद्यायुक्त व्यवहार को प्राप्तष्टोतीदहैं वे हम लोगोँको 
निप्ित प्राप्त हों ॥२६॥ । 
आवायः वे ही बहृतों भे उत्तम है जो विद्या, विनय भौर भ्रधर्म्मा- 
चरण को प्राप्त हए ह ॥२९॥ 
राजा भ्रौर प्रजाजन एकमति करं इस विषय को कहते द॥ 
अस्माकमिद्र भूतु ते स्तोमो वार्दिष्ठो अन्तमः । 
असान्‌ राये महे हि ॥३०॥ 
च हे (इच ं का (वाहिष्ठः) 
पदायंः-- हे (इन) घन के देने वले (पस्माकम्‌) इम सोगों का (ठ 
रतिणय धारण करने वाला (भ्रन्तमः) समीप मे वत्तमान (स्तोमः) भ्र गंसास्व्म 
व्यवहार (ते) भ्रापका बढाने वाला (भूषु) होवे भौर जो भ्रापके समीप में ८ 
ब्रतिशय धारण करमे वाला प्रशंसार्प व्यवहार हो वह्‌ (भष्मान्‌) हम लोगो 
ड (राये) घन के लिये (हिनु) बद़ावे ।॥३०॥ 
(ष्ठ) “9 1 च राजन ! जो रेढवय्यं भ्रापका वह्‌ प्रजा का ग्रोरजो 
प्रजा का वहू भ्रापका हो एेषा करते के विना राजा श्रौर प्रजा की उन्नति 
का नही सम्भव है ।॥३०॥ | 
न्नव व्यापार-विषय को फहतें ह ॥ 


अधिं बृबुः पणीनां वर्विष्ट ्मंसथात्‌ । उरः कलो न गाग्यः ॥२१॥ 


उल्लंन करने 
यवारथः- हे मनुष्यो जो (उकः) बहत (कक्षः) जलका 
वाला टापू वा तट प्रादि (गाङ्ग्यः ) पृथिवी को प्राप्त होने वालेके त द 
(न) जसे वसे (पणीनाम्‌) प्रथंसा करने योस्य व्यवहार करने वालों के ( ४ 
अतिशय वद (मूरदन्‌) मस्तक भें (बृबुः) काटने लाला (रभि) ऊपर (प्रस्थात्‌) 

म राप लोगों से काय्यं मेँ उत्तम प्रकार संयुक्त करने योग्य है ॥३१॥ 
ध रस __ इस मन्त्र मँ उपमालं °--जंसे पृथिवियों मेँ जाती हुई नदी 
के मध्यस्थ टाप्‌ भौर तट समीप मं वर्तमान हैवेसेही व्यापारियों के 
समीप में शिल्पीजन वर्तमान हवं ॥३१॥ 

शंष्ठविद्या भादि के दान छे क्या टता दै इस विषय को कहते ह॥ 


यस्य॑ वायोरिव द्रवदधया रातिः संहतिं । 
सयो दानाय महते ॥३२॥ 






न क 


| 
ध 
। 
1 
॥ 
॥ 
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। 
१ 
॥ 
1 


४५४० चरवेदः मं० ६। सू० ४६॥ 








, पदार्थः हे मनुष्यो (यस्य) जिसकी (खहन्निणो) भ्रसंख्य पदार्थं दिये जाते 
ह जिसमे वह (भद्रा) मङ्गल करने वाली (रातिः) दान-क्रिया (वायोरिव) वायु 
के सदश (द्रवत्‌) प्राप्त होती वा शीघ्र जाती है वह्‌ (सः) शीघ्र (दानाय) दान के 
लिए (मंहते) वदता है एेसा जानना चाहिये ॥३२॥ ' 


भावा्यः--इस मन्त्र मे उपमालं०-जो विदा भ्रादि के दानमे प्रिय 
जन होवे वे वायु के सदुश पूर्णं भ्रभीष्ट सुख को प्राप्त होतेह श्रौरजो 
शिल्पविद्या की वृद्धि करते है वे भसंख्य धन को प्राप्त होते है ॥॥३२॥ 
फिर उसी विषय को कहते हं ॥ 
ततस नो विशं अये आ सदां गृणन्ति कारवंः । 
वृषं सदसरदातंमं सूरि सहस्रसातमम्‌ ३३ 
पदार्थः जो (नः) हम लोगो के (विश्वे) सव (कारवः) कारीगरजन 


(सहन्नदातमम्‌) भ्रतिशय भसंस्य देने वाते (वृबुम्‌) मुरु शिल्पी ( 

{ सहलरसातमम्‌) 
भरतिशय भ्रसंख्य॒पदाथं वाटे वाते (सुरिम्‌) विद्वान्‌ को (सु) उत्तमतासे (भ्रा) 
सब प्रकार (गृणन्ति) स्वीकार करते ह वे (तव्‌) उस प्रतुल देष्वय्यं को (सदा) सवं 
काले प्राप्त होतेह भौरजो इनमें (भ्रयः ) स्वामी वा वश्य होवे वह्‌ इन का 
उत्तम प्रकार सत्कार कर रक्षा फरे ॥३३॥ 


| 
भवा्थः--जो जन त्रिया भें निपुण विद्वानों भौर कारीगसों की | 
ध 
† 


= = == = 
को को म क = 


- -------1 


ति न 
८ 3 म 4 ०० 999 क ~~ क क अ 


प्रशंसा करते है वे भसंस्य धन को 
हेते ६।२३॥ प्राप्त होकर भ्रसंख्य धन देने योग्य 


9 भ राजनीति, धन के जीतने वासे, मित्रपन, वेद के जानने वाते, एेष्वय्यं 
4 कारीगर भोर स्वामी के कृत्य का वर्णन करने से इस सुक्त 
की इससे पूवं सूषत के रयं के साय सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 

यह्‌ छठे मण्डल भे पेतालोघवां सूक्त सभाप्त हुभ्रा ॥ 


चा 


परथ चतरदश्स्य वटचत्वा{िशषत्त शबा 
भ्रगाथं वा देवता । १ ` निषुदनुष्टूपु ! १ । १ स्तस्य स्पत्य षिः । इचः 


२ स्व रागृबृहती । ३ । ४ मूरिगृहती ॥ < । श १ 
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११ इृहती चन्दः 1 मष्यमः स्वरः ६ (५ । ११ निचदृषृरहती । 
१० पक्तिः । १२। १४ विराट्षक्क्तिद्ुन्दः । क 1 वडजः स्वरः 
~ ° (वदः ॥ 


५ ) त 
क| 
च 
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| भ्रव चौदह ऋचवावाले छयालीसवे सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्व मेँ 
| फिर पित्पविद्या को कहते ह ॥ 


त्वामिद्धि इवांमहे साता वाज॑स्य कारवः । 
त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्यति नरस्त्वां कठास्वतः ॥१॥। 
पदार्थः--है (इयर) भत्यन्त रेश्वयं से युक्त जन (कारवः) कारीगर (नरः) 
जन हम लोग (स्वाम्‌) भरापको (हि) ही (वाजस्य) विज्ञान के (साता) विभाग में 
(हवामहे) ग्रहण करे मौर (वृत्रेषु) घनो मँ (सत्पतिम्‌) श्र ष्ठो के पालने वलि 
(त्वाम्‌) भ्रापको पकारे तथा (भरबतः) घोड़ों को जसे सारथी वैसे (त्वाम्‌) प्रापको 
(काष्ठासु) दिशा में (इत्‌) ही पकारे ॥१॥ रा ५ 
मावायंः- हे धन से युक्त { जो भाप हम लोगों के सहायक हों तो 
भ्रापके वन से हम लोग शित्पविद्या से भ्रनेक पदार्थो को रचकर भ्रापको 
बड़ा धनी करे ॥ १॥ 
फिर मनुष्य शिल्पविद्या से क्या परते ह इस विषय को कहते है ॥ 
| स॒ त्वं न॑रिवत्र वजहस्त धृष्णुया महः स्तवानो अद्रिः । 
| गामश्वं रथ्य॑मिदर सं कर सूत्रा बाजं न भिर्युषं ॥।२॥ 
पदावंः--ह (अद्रिवः) मेष से युक्त सूग्यं के समान वर्तमान (विर) 
भरद्‌ मृत विद्या वाले (वखहस्त) हाय मे थस्व भ्रौर भस्त्र को धारण क्वि हुए (इन्र) 
सव्यं चे युवत (सः) वह (तवम्‌) भाप (धृष्णुया) निश्चयपने वा दिगाई घे (महः) 
बड़ कौ (स्तवानः) प्रशंसा करते हुए (सत्रा) सत्य विज्ञान से (वाजम्‌) सङ ग्राम को 
(न) जैसे वसे (जिग्ये) जीतने वाते (नः) हम लोगो के लिये (माम्‌) गौ को 
(रभ््म्‌) भौर वाहन के लिये हितकारक (श्रवम्‌) घोड़ों को (खम्‌, फिर) संकरं 
5 स मे उपमालं ०-हे राजा भादि मनुष्यो ! जसे 
जीतने वाले योदढा जन सङ्ग्राम मे विजय को प्राप्त होकर धन शरोर 
भरतिष्ठा को प्राप्त होते है वसे ही विल्पविद्या में चतुर जन बड़ एेश्वय्यं को 
प्राप्त होते ह ॥२॥ ५ 
फिर मनुष्य सङ्ग्राम र कंसा वरत्ताव करं इस विषय को कते है ॥ 
यः संत्ःहा विचणिररं तं हंमहे यर्‌ । 
स्षसष्क तुविंदम्ण सतयत भवा समं नो वृषे ॥२॥ 
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पदार्थः - हे (सहलमुष्क) प्रसंख्य पराक्रम वाते (तुविनृम्ण) बहुत धनो से 
युक्त (सत्पते) विद्वानों के पालनेवाले भत्यन्त टिष्वय्यं से युक्त (यः) जो 
(विचर्यणिः) विद्वान्‌ मनृष्य (सत्रा) सत्य दिनो भँ (इन्धम्‌) भत्यन्त ॒टेष्वय्यं से 
युक्त को पुकारता है वेते (तम्‌) उसकी (वयम्‌) हम लोग (हूमहे) प्रशंसा करते हं 
ध (समत्सु) संग्रामो में (नः) हम लोगों की (वधे) वृद्धि के लिए (भवा) 
हजिये ॥ ३॥ 


मावार्ः-उसी की हम लोग प्रशंसा करते हैँ जो प्रतिदिन हम लोगों 
की रक्षा करता है भ्रौर उसी की हम संग्राम भें रक्षा क्रं ।॥३॥ 


फिर राजा भौर प्रजाजन किकी प्रतिज्ञा करं इस विषय को कहते ह ॥ 
बाधसे जनान्दरपभेदं मन्युना धषी मी्ड ऋंचीपम । 
अस्माकं बोध्यविता म॑हाधने तनुष्व सुरथ ।।४। 


पदारयः-हे (ऋचोवम) ऋचा के सदृश प्रशंसा करने योग्य अत्यन्त ए श्वय 
स यक्त राजन्‌ जो (मम्ुना) कोष से (बृयभेव) वलयुक्त बैल जैसे वै (षुवो) 
दुष्टो के धपंण मे (मोढहे ) सड ग्राम में (जनान्‌) मनुष्यों को बाधा करते जिसे 
भाप उनको (वाघते, बाधा करते हो भ्रौर (भ्रस्माकम्‌) हम लोगो के (तन्‌ष) शरीरां 
म भोर (पर्ु) भाणो मं (महापते) सङ्ग्राम भे (भविता) रक्षा रमे वाले हृ 


(य) सुवयं मँ प्रकाश शैसे वैसे हम लोगों 
करे योग्य ह ।॥४॥। हम लोगों को (योधि) जनादये इसे ्राप भ्रादर 


भावाथः- इस मन्त्र भँ उपमालं ०-हे राजन्‌ ! ग दुष्टों के 
९ के लिये भौर सङ्ग्राम 1 म्रपने लोगों रवा लिये न 
कट्‌ तथा भाप हमलोगों को सत्य न्यायज्ृत्य सदा ही जनादये ॥४॥ 


फिर बहू राजा क्या करे इस विपय को 
इर ज्ये न आ मरं ओजिष्ठ पुरि | ६ 


नेमे चित्र वजहस्त्‌ रोद॑सी ओभे सशि माः ॥९॥ 
पदाथः-हे (सुशिप्र) सन्दर दुद भौर नासिकायुक्त (चिघ्र) 
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(राः) व्याप्त होभ्रो ॥५॥ 
भावा्यः-हे राजन्‌ ! भ्राप एसे गुण कम्मं भ्रौर स्वभाव का स्वी- 
कार करर जिससे न्याय, भूमि, राज्य, सेना भ्रौर विजय को धारण करने को 
समथं होवें ।५॥ 
ण्ठिर वह्‌ राजा कंसा वे इस विषय को कते ह ॥ 
त्वापग्रमव॑से चषेणीसहं राजन्देवेषु हूमहे । 
विश्वा सु नें विथुरा पिब्दना वंसोऽमित्रान्तयुपन्डृषि ।(६॥ 
पवा्यंः--हे (वसो) सुख में वसाने वाले (राजन्‌) विद्या भ्रौर विनयसे 
प्रकाशमान हम लोग (विश्वा) सम्पूणं काम्यो कै प्रति भौर (देवेषु) विद्वानों में 
(रवसे) रक्षण भ्रादि के लिए (उग्रम्‌) तेजस्वी भ्रौर (चर्षणीसहम्‌) शतरुभो की सेना 
के सहने वाले (स्वाम्‌) भ्रापको (सु, महे ) पुकारे भौर प्राप (नः) हम लोगों के 
(अमित्रान्‌) शवो को (सुखषान्‌) सुल के सहने योग्य (कृषि) कयिये भ्रौर 
(पिब्दना) पीसने योग्य शत्रु सैन्यो को (विथुरा) व्यायुक्त करिये ॥६॥ 
भवाथः जो राजा मन््री भ्र प्राजनो के सुल भौर दुःखको 
भरपने सदुश जान कर जैसे शबुभ्ों का पराभव होवे वसा उपाय करने वाला 
होवे उसी को सब लोग पिता के सदृश मान ॥६॥ 
फिर राजा को कहां क्या धारणं करना बाहे इष विषय को कहते ६ ॥ 


यदि नाहीं ओनोंदम्णं च दृष । = 
यदा पठ्च॑ क्षितीनां चुम्नमा भरं सत्रा विश्वानि पास्या ॥७॥ 


पदा्यः- हे (इन्र) प्रजाके त्रिय को क करने वाते भ्राप (कृष्टिषु) 
मनूरष्यौ में भ्रौर (नाहुषीषु) मनुष्य सम्बन्धी प्रजां मे (यत्‌) जो (भोजः) बलकारक 
भरल भादि नृम्णम्‌) घन (च) भ्रीर होवे उसो (धा, भर) धारण किये (वा) 
वा (पञ्च) पांच तत्वों भौर (क्षितीनाम्‌) राज सम्बन्धिनी परमियौ के मध्यमे (यत्‌) 
जो (चुम्नम्‌) शुढध यश है भ्रयवा (सत्रा) सत्य (विष्ष्वानि) सम्पूणं (पौंस्या) पर्पाथं 
से उत्पन्न हए बल वत्तंमान ह उनको (भ्रा) धारण करिये । 1७॥ 

भावार्थः हे राजन्‌ ! जो भ्राप सम्पूर्णं प्रजाभ्रो को धन धान्य भौर 
विया चे मुक्त करिये तो पञ्चत्व नामक राज्य को प्राप्त होकर धवलित 


यञ्च को श्राप्त हूजिये ॥७॥ 
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फिर वह्‌ राजा क्या करे इस विपय को कहते ह ॥ 
यद्र दो म॑यवन्रु्ावा जने यत्पुरो कच्च हषण । 
रभयं तर्िरीहि सं गृषाहयेऽभितरयूष्सु तवभ ॥८॥ 


पदार्थः-हे (मधवन्‌) त्याय से घन ईकट्ढ करने वाले प्राप (वृक्षो) विचा 
मोर ेऽठ गुण से प्राप्त र्यौ) द्रोह करने योग्य (जने) मनुष्य भे (यत्‌) जो 


(रिरीहि) पराप्त कराये भोर (परो) पूरं बलवाते मनुष्य मे (यत्‌) जो (वृष्ण्यम्‌) - 


उत्तमो में हितकारक जो बल उसको प्राप्त कराये (तव्‌) वह (भरस्मस्यम्‌ 

) इम लों 
के लिये (च) भ्रोर (कद्‌) कव प्रप्त कराये रोर कव (वा) वा हम लोगोँके 
(परमित्रान्‌) शधुभों को (नृषाह्यो) मनुष्यों से सहनेयोग्य सड ग्राम मे (पृत्वु) 


चना भे (वणे) हिवन $ सिए (सम्‌) मच्छ 
कराये ॥८॥ (सम्‌) प्रच्छ प्रकार (भ्रा) सव भ्रोर चे प्राप्त 


भावार्यः ॥ मनुष्यों भे 
दे राजन्‌ ! जव भ्राप उत्तम मनुष्यों र प्रतिष्ठा भौर 


४ ध धारण करे तमी शवरभों के विजय के लिये योग्य 


मनुष्य कंसे गृह को बनावे दष विय को कहते है 
र जिवरखूयं 

इ तरिधातु शरणं त्रिवरूयं स्वरितम्‌ । 

छिव मद्व मं च यावया दिभ्य, | ९॥ 

पदायः-हे (इन्ध) एश्वग्यो स युक्त भ्राप (8 | 

र ्रधातु 
ये घातु जिसमे उष (त्रिवरूयम्‌) शीत उष्णा रौर म = 
(र त करने योग्य (स्वस्तिमत्‌) बहुत सुख से यक्त (छदिः) गृह को 
हेण कयिये वा दीजिये भ्रोर जिन ( मघवद्भ्यः) ` बहत धनवालो 


कै श्रोर (महम्‌) मु षनयुक्त के ? 
(ए्यः) इन वर्त॑मानो के प च (च) मी ग्रहण फरिये वा दीजिये 


कराह्ये ॥॥६॥ छमकाश को (च) भी (यावया) संयुक्त 
भावार्थः मनु 
घन धार्य से 1 री चाहिये कि जो सव ऋतुभरो भे सुखकारक, 


॥ वृक्ष, पृष्प, फल 
धनाद्ं से युक्त गह उस , शुद्ध वायु, जल तथा धामिक भ्रौर 
आरो चसु यद उश भना कट बहो निवास कटं जिते सदा 
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फिर वह्‌ राजा किन का क्रया फरे दस विपय को कहते ह ॥ 
ये ग॑व्यता मना दातर॑मादुुरभिप्रष्नन्ति शृणुया । 
अघं स्मा नो मधवननिनद्रं गिवैणस्तनूपा अन्धमो भव ॥१०॥ 
पदार्थः- हे (गिवंणः) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियो से खेवा किये गए 
(मघवन्‌) बहुत घन से युक्त (इत्र) शगुभ्रो को नाश करते बाले (ये) जो (पुष्णुया) 
दीटपन श्रादि से (गव्यता) वाणी के सदृश भाचरण करते हए (मनसा) मन से 
(क्त्रुम्‌) शत्रु का (श्रावः) सब प्रकार से नाश करते है (परध) इतके भनन्तर 
सकी तेना का (अभिभष्नम्ति) सम्मुख प्रत्यन्त नाश करते ह॑ उनके साय (स्म) ही 
(नः) हम लोगों के (तनुषाः) मपने श्रौर भन्यों के शरीरो के रक्षक (श्रम्तमः) समीप 
म स्थित (भव) हजिये ॥१०॥ 
र ५६ राजन्‌ ! जो ठग श्रादि दुष्टों र शुभ के वांधने वाले 
तथा प्रजा के पालन मं तत्पर धार्मिकं जन हों उनके विश्वास से राज्य के 
क्यों को शोभित करिये ॥१०॥ 
व फिर वह्‌ राजा क्या करे इस विपय को कृते है ॥ 
` अधं स्मा नो हषे भदे नायमवा युषि । 
यदन्तरिते पतयन्ति पणिना दिधयव॑रितम्मूद्धानः ॥ ११॥ 
परायः हे (इन) एष्य क वदने वाति लेना के स्वामी (यद्‌) जो (षन्त- 
रिक्ष) भन्तरिकष में (पणिनः) पक्षियों के समान (दियवः ) प्रकाशमान (तिगमभूदनिः) 
उपर वत्त॑मान योद्धा जन (युधि) सडग्राम में (पतयन्ति) जते ह (षध) इसके 
्ननन्तर विजय को (नायम्‌) प्राप्त फरने का प्रयत्न करते हं उनके साय (नः) हम 
लोगो की (बुधे) वृद्धि के सिए (मव) प्रसिद्ध हजिये भ्रौर सङ्‌ ग्राम मं हम लोगो की 
स्मा) ही निरन्तर (भ्रवा) रक्षा कीजिये ॥११॥ 
\ आवायः इस मन्त्र मे वाचकृलु०-दे राजन्‌ ! भाप विमान भ्रादि 
करो स्थापित कर पक्षियों के सदुश भ्रन्तरिक्ष मागे से गमन भ्रौर 
करके तथा उत्तम पुरुषो के साय विजय को प्राप्त होकर सब से 


` -शनष्ठ हृजिये ॥११॥ 


वाहनों 


फिर उसी विषय को कहते ई । 
यत्र सुरीसस्तन्बा वितन्वते मिया शम्भं पितृणाम्‌ । 
अभर सा यञ्छ तन्वे "तनं च छदिरचितं यावय द्वेषः ॥१२॥ 
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॥ 
^ 
३ 
+ 


४५४६ प्ूगवेदः म० ६। सुऽ ४६ ॥ 
-०9००-०००-०-०-००-०म० ०००००००० 


पदार्यः--हे रेश्वय्यं के वढ़ाने वाते (यत्र) जहां (शरासः) युद्धम 
ट :/ युद्धम चतुर 
जन (पितृणाम्‌) भ्रपने पिता भ्रौर स्वामियों के (तन्वः) शरीरो को (वितन्वते) 
बढ़ते द॑ भौर (प्रिया) प्रिय (शम्मं ) गृहो को बढ़ते द (श्रध) इस के भरनन्तर 
(२६ ' थ१५५ बढ़ हए व्यवहार मे (च) भी (भ्रचित्तम्‌) चेतनता से 
त (चष्दः। गृह को भ्राप (यच्छं) प्रण करिये वहां (देषः ों 
ही (यावय) पृथक्‌ कराये ॥१२॥ । प 
भावार्थः- हे राजन्‌ गुर घार्भिक जनों की सत्कारपुवं 
शदो के उत्तम प्रकार 
भ शप्रो का निवारण कर उत्तम गृहो मे पितरो भ्रौर स्वामी जनों 
थ सुन्दर भोगों को देकर भ्रपने यश का विस्तार करो ॥ १२॥ 


फिर मनुष्यों को कंसे गमनादिक करना चाहिये इष विषय को 
यदिन्द्र सर्गे अर्तस्चोदयासे महाषने । व 


असमने अध्वनि हजिने पथि ५ रष भवस्यतः ।१३॥ 


पबार्थः- हे (इन्र) वीर शूं के नाग करने 
मू रने वाले (य (सर्गे 
ध द (प) वड़े धन विग्रसे उस भ्रौर (भ्रमे) क प 
वूनन। वलकारक (प्रष्वनि) मागें मे भौर (पवि) वराकाथमा्े में 


(शयेनानिव ) वाजो को जैवे वसे (भयस्यतः) सूख की इच्छा करते हुए (भवंतः) 


धोड़े भादि को (चोदयासे, प 
होवे ॥१३॥ ¢ भरणा करिये वहं प्रापक दुर भी स्थित स्थान निकट-पा 


भावावः -है रा जन्‌ युद्धके विनाभीज जव कार्ये 
~ त वृ ग 
भ्राप कर्‌ तवे-तव लीघ्रही जाना चाहिये भौर ? व य्य लिए गमन 
सजानेमें नहीं करनी चाहिये ॥ १३॥ शथिलता पैरो चे वा वाहन 


फिरवे राजा भ्रादि क्या करे 
र दस विषय को 
सिभ्ररिव मवण आया य॒तो यदि क्छो शुमनु र) । | 


आये वपो न वेतलापिपि एमीता बाहो विं ॥१४। 


पदायंः-हे ध भाप (यदि) ज 
(द < न ॥ जा (प्रवणे भ 
1१ (भा गीघ्र चलने षते श क (७) न 
(कलोक्षम्‌) कोश को ह 8 १ 
(ष : 9 प्रत्यन्त वा वारम्वार 

॥ बादर भे (गृभीता) प्हृए कौ गई किरणो वा व 
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तो दूसरे स्यान मे प्राप्त होना दुलभ नहीं है (ये) जो (यतः) जहां से जति (भरा) 
श्रते वे भीटेसा करे ॥१४॥ 

भावायः--इस मन्त्र भे उपमालं०-हे मनुष्यो तुम जसे जल ऊचे 
स्थान से नीचे के स्थान को शीघ्र जाता है भौर जंसे बाज भ्ादि पक्षी मांस 
के लिये शीघ्र जाते वैष भूमि भरन्तरिक्ष वा जल में वाहनों से शीघ्र 
जाभ्ो ॥ १४॥ 

दस सुक्त भें राजा वीर संग्राम गृह सूरवीर रौर यान त्य के वणंनवे इस 
सुक्त के भ्यं की पूवं सक्तां के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ छठे मण्डल में छपालीसवां सुवत समाप्त हुभ्रा ॥ 


| 
1 
| 
| 
। 
| 
| 
। 





परथंफननिक्षवचस्य सप्तचत्वारिशत्त मस्य सक्तस्य १--३१ गगं षिः । १-- 
५ सोमः ! ६--१९- २०२.२१-३१२. इन्रः । २०*लिङ्गोत्शा देवताः । २२--२५ 
्रस्तोकस्य सार्जयस्य दानस्तुतिः । २६--२८ रथः । १९--३१ › ` दृम्बुभिदेवता ॥ 
१।३1४।२१।२२1 रप निचुलत्रष्टुष्‌ 1 ४।८। ११ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ! ६1१ 
७1 १०। १५1 १६1 १८२०।२९।१० दिष्टुप्‌ 1 २७ स्वराद्‌ त्रिष्टुप्छन्दः 1 
दैवतः स्वरः 1 २1 ९1 १२१ १३1 २६। ३१ भुरिशूपङ्मितः । १४। १७ स्वराद्‌ 
पङ्क्तिः 1 २३ धरासुरीपङ्पितश्छन्वः । पञ्चमः स्वरः । १९ वृहती छन्दः । भ्यसः 
स्वरः ! २४ । २५ विराब्‌ गायनी छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 

भ्रव एकतीस च्चा वाले संतालीसवें सवत का प्रारम्न है उप्तके प्रथम मच्ःमे क्या 

करके राजा शबरुभ्रो से नहीं सहने योग्य होये इस विपय को कते है ॥ 
स्वादुष्किङायं मधमो उतायं तीव्रः किलायं रसो उतायम्‌ । 
उतो न्व स्य पपिवांसमिन्द्रं न करन संहत आहवेषु ॥१॥ 

पदार्थः--हे शुरवीर जनो जो (धरयम्‌) यह (स्वादुः) सृन्दर स्वाद से युक्त 
(किल) निश्चय करके (उत) भौर (भयम्‌) यह (मधुमान्‌) मघुरादि गुणो से युक्त 
(किल) निश्चय करे (प्यम्‌) यह्‌ (लीषरः) तेजस्वी भरर बेगयुक्त (उत) भ्र 
(भयम्‌) यह (रवान्‌) बड़ी प्ोपयि का प्रशंसित रसयुक्त सार है (घस्य) इसके 
(उतो) मी (षपिवांसम्‌) पीने वतसे (इनम्‌) राजा भ्रादि शरीर को (भ्राहवेषु) 
संग्रामो में (नु) शीघ्र (कः) (चन) कोई भी (न) नहीं (सहते) सहता है ॥१॥ | 

भावा्ंः-जो ब्रह्मचर्ये, जितेन्धियत्व भौर युक्त भ्राहार-विहायो से 


% 
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शरीर भ्रौर भ्रात्मा क वल से युक्त होते है उनको सङ्प्रामों मे सहने को 
शत्रु समथं नहीं हा सकते ह ॥१॥ 
फिर मनुष्य किसका धवन करके कया करे इस विषय को कहते है ॥ 
अष स्वादुरिह मदि आस यस्ये इत्रत्यं भमादं । 
पुरूणि यद्योत्ना शम्बरस्य बि गति नवं च देहम ३' हन्‌ ॥२॥ 


पदारथः-{यः) जो (इन्रः) सूयं के सदृश प्रतापी राजा भौर जो (भयम्‌) 
यह (इह) इस संसार में (स्वादुः) भरच्छे स्वाद से युक्त (मदिष्ठः) भ्रतिणय भरानन्द 
देने वाला (प्रास) होता भ्रौर (यस्य) भिसके पान करने से (ममाद) प्रसन्न होता हि 
उसका पान करके जसे (इचः) सूयं के समान परतापयुक्त (शम्बरस्य) मेष के (नव, च) 
तव (नवतिम्‌) न्वे प्रकार की मेषगतियों का (वि, हृन्‌) नाश करता है उस प्रकार 
से (हः) वृद्धि करने फे योग्य हुमा (वृत्रहत्य) सड प्राम भ शरभं कौ (परूि) 
वहत (ष्योत्ना) सेनापरों का नाश करे वही विजयी होवे ॥२॥ ु ध 

भावाय---इस मन्त्र मे वाचकलु° मनुष्यो ! 
स्वाद भौर जिससे बल वृद्धि तथा ह उसके 1 श 
को जीत क्र निष्कण्टक राज्य का सेवन करो ॥२॥ 


फिर सोम भ्ोपधि क्या करती है इस विषय को 
14६ कहते ह ॥ 
अप म पौत उदिंयतति वाचयं म॑नीषामुश्तीमजीगः । 
अप पदी (मिमीत धीरो न याभ्यो सव॑नं कम्बनारे ॥ ३॥ 


पदा्थ-हे मनुष्यो चसे (भ्यम्‌) यह्‌ (पीतः) पान 
: किय 
4८. ध (ज वारी को (उतम्‌) र अ 
्राप्त ५१५ राद चिदे (पयम्‌) यह्‌ जन कामना को (अनीयः) 
ध्यान करने (यन्‌) ह (ष्‌) चः रार को (उवाः) भूभियो को (धीरः) 
(याभ्यः) = त स जसे (भरमिमीत) निमम्ाश करता है भौर 
रवा समीपम 

को रता है यह्‌ वैकशास्तर की रीति ध भी (भुवनम्‌) संसार 
वाणी, वृदि, वच 1 0 { जिस पिये हृए से 

द म प्रक ं ^+ 
सः ३ करना साते नरि दि पार $ = न 





का ॥३॥ 
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फिर वह्‌ सोम कया करता है इस विषय को कहते द 1 

अयं स यो वरिमाणं पृथिव्या दर््माणं दिबो अषृणोदयं सः । 
अयं पीयुधं तिं भवत्सु सोमो दाधारोवे९ न्वरि क्ष्‌ ।॥४॥ 

8 8 मनुष्यो (यः) जो (प्रयम्‌) यह्‌ (सोभः) सोमश्नता का रण 
(तिसृषु) तीन भूमि प्रादिकों (भ्वल्षु) नीचे के स्थलों मे (पीयूषम्‌) परमृतको 
(वाधार ] धारण करता है भ्रोर जो (भ्यम्‌) यह्‌ (प्थिष्याः) पृथिवी से (वरिमाणम्‌) 
श्वष्टपने को भ्रौर (विषः) सूर्यं के प्रकाण से (व््माणम्‌) वृष्टि करने वाले को 
(भ्रकणोत्‌) करता है (सः) वह्‌ सब्र मनुष्यों से उत्तम प्रकार प्रहण करने योग्य भ्रौर 
जो (यम्‌) यह्‌ (उड) बहुत (भरन्तरिकम्‌) मध्य में नहीं नष्ट होने वाले को धारण 
करता है (सः) वह इस सय का सुख करने वाला है।४॥ 

भवाय: हे मनुष्यो ! जो सोमलताखूप श्रोषि का रस वायु के 
साय भूमि को, किरणो के साथ सं को घारण करता है उसको ग्रहण भ्रौर 
सेवन करके सव रोगरहित होभ्रो 1\४॥ 
फिर उसी विषय को कते ६ ॥ 

अयं दिदच्ित्रदधकमरणः शयुक्रसं्नापुष ्ामनीकि । 
यं महान्म॑दता स्कम्भ॑नेनोदयाभ॑स्तम्नाद्‌ षुभ मरुत्वान्‌ ॥५॥ 

द, ष मनुष्यो जसे (यम्‌) यद्‌ (वषभः) वृष्टि करनेवाला (मरत्वान्‌) 

ध जिस एेसा सूर्यं (श्ु्सग्यनाम्‌) शुदस्यानों भोर (उषसाम्‌) 
तपो की (चनोके) सेना में (वचिशरवुक्षीकम्‌) प्राश्चय्ययुक्त दशन जिसका 

(पर्णः) जल को (विदत्‌) प्राप्त होता है भ्रौरजो (श्रयम्‌) यह (महान्‌) बड़ा 
( ) बद्‌ (स्कम्भनेन) धारण से (धाम्‌) काच फो (उत्‌, भरस्तम्नात्‌) ऊपर 
सा है उसको कायं का उपयोगी करो ॥५॥ 

आवा्थः-- दस मर्त्र मे वाचकलु०- हे विद्धान्‌ जनो ! भ्राप लोग सूर्यं 
क सदुश प्रातःकाल स लेकर भ्रयलन से विद्यां को प्रकारित करके सुख . 
को प्राप्त होभो ॥\१॥ 
फिर वह्‌ राजा कंसा होवे इस विषय को कहते है ॥ 

धपस्पिव कटश सोपरमिन््र एत्रह् शर समरे वसनाय । 

आष्यन्दिने सव॑न आ ष्व रयिस्थाने रयिरा १९ ॥६॥ 
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वार्थः हे (शूर) भय से रहित (इन्व) -सय्यं सदुश वत्तंमान सेना के 
स्वामिन्‌ जंसे (वुब्रहा) मेष का नाश करने वाला (माध्यन्दिने) मध्यदिन मंकी 
गहं (सवने) प्रेरणा मे (वसुनाम्‌) पृथिवी भ्रादिकों फे मध्य से जल को भरत्यन्त 
पीता ह वसे (समरे) सङ्ग्राम मे (धृषत्‌) ठीठ हए (कलले) पात्र मे (सोमम्‌) 
बड़ी भरोषधियों के ररा को (पिव) पीजिये श्रोर (रपिस्थानः ) षनों से युक्त हुए {प्रा 
वृषस्व) व्िष्ठ हूजिये भ्रौर (भर्मासु) हेम लोगों मे (रयिम्‌) धन को (पहि) 
धारण करिये ॥६॥ 


वतमान ९ सम्पण समीप मे वत्तंमान जगत्‌ को प्रकाशित करता है वैसे 


स्याय मे वत्तं मान हुए भ्राप वादी भ्रौर प्रतिवादी जनों 18-.(-- 
राजनीति से न्याय को प्रकाित कीजिये ॥ ६॥ शय 


फिर बह राजा कंसा होवे इस विपय को कहते ह ॥ 
इर भ णः पुरएतेवं पश्य भ ने नय भतरं वस्यो अच्छ । 
भव्‌। छुपारो अतिपारयो नो मवा सुनीविस्त वामनीतिः ।।७॥ 


पवा्थः-हे (इन्र) दुष्टो के नाश करने वाते 
राजन्‌ 
चलने वाने के सदृण (नः) हम लोगो को ५१८ नू भ्राप (पुरएतेव) भागे 





भ्याय मागं से एेश्वय्यं को 1 वा र व 


| शतत वाला भोर सदा षरं दुख से भ्रौर सङ्ग्राम से पार 
व्‌ क्र ५4 > ॐ 
का पावे ।७॥ १ नीतियुक्त होवे वही इस संसार मे प्रशंसा 


। „ पजा भरे भामितो प्ति का राव रू 

चं गमद नेर ष्य मभ ह ६ ^ 
| व द ~ 
। ऋष्वा वं इनदर स्यविरस्व वाह्‌ उप स्थेयाम शरणा बृहन्ता ।|८॥ 


4५ 
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पवा्थः--हे (इन) न्याय को प्राप्त करानि वाले राजन्‌ जिस (स्थविरस्य) 
विद्या भौर विनय से वृद्ध (ते) परापरे (शरणा) शनुप्रो के नाश करने वाले (घृहन्ता) 
वड़े (ऋष्वौ) शष्ठ (बाहु) यल भ्रौर दीर्ये से युक्त मूजाभों को हम लोग (उष, 
स्थेयाम) प्राप्न होवे वड्‌ (विदन्‌) विद्रान्‌ भप जिसमे (नः) हम लोगो को (उस्म्‌) 
बहुत (स्वर्वत्‌) प्रत्यन्त सुख से युक्त (ज्योतिः) ज्ञान का प्रकाश भ्रौर (भमयम्‌) मय 
से रहित (स्वस्ति) सुल (लोकम्‌) दशन वा वृ को (रनु, नेषि) प्राप्त कराति हो 
इससे हम लोगों से भ्रादर करने योग्य हो ॥1८॥ ४ । 
आवायः -- राजा बडे प्रयत्न से भ्रपने भ्राधीन परजा को विद्या भ्रौर 
श्रभय सुख से युक्त करे जिससे सव प्रजा भ्रनुतरूल होवें ।॥८॥ 
फिर वह्‌ राजा किन के प्रति कंसा वर्तव करे इस विषय को कहते दै ॥ 

वरिष्टे न इन्द्र बन्धुरं घा वरठयोः शतादन्नशवयोरा । 
इषमा वं्ीषां वर्षिष्ठा मा न॑स्तरीम्मधवन्रायो अयः ॥९॥ 

~ शः ४ गौं वाते (इन्द्र) 

पदाथंः- हे (कतावन्‌) सेनाभों से युवत (मघवन्‌) वहुत धन व 

रे्वय्यंवान्‌ राजन्‌ (रायः ) घन के (धरय्यः) स्वामी भप (वहिष्ठयोः) प्रतिणय 
तते चलने बाते (घदवयोः) शीघ्र पहुचाने वालों के (वरिष्ठे) प्रतिय भ ष्ठ (वन्धरे) 
तम वर्धन में वाहन से (नः) हम लोगों को (भ्रा, धाः) सव प्रकारस धारण ० 

तथा (इषम्‌) भन्न को (भ्रा, वक्षि) प्राप्त हृशिये भ्रौर (नः) हम लोगों क 
(विष्ठाम्‌) ध्रतिशय वद्ध (इषम्‌) घन्न ध्रादिकों फो (मा) नहीं (तारीत्‌) भरलग 

रये ॥1६॥ ~ 
् जावा्थः- प्रजा भ्रौर सेनाके ज को चा्टिये कि राजास एसी 
प्रेरणा करे कि धाप हम लोगों को उत्तम वाहनों में उत्तम प्रकार बठाकर 
दधिकं घन प्राप्त कराये जिसते हम, लोगों के वञ्चन को कभी मनुष्य न 
करं भर्यात्‌ हम लोगों को कभी न ठग ।॥&॥ , 


प्ठिर बह राजा क्या करे दस विषय को फटते ह ॥ 
इर भृत म॑ जीवातुमिच्छ चोदय धिथमय॑सो न घाराय्‌ । 
यच्छिन्वाहं त्वायुरिदं वदमि तश्यंपस्व दूषि मा देदर्न्तम्‌ ।।१०॥ 
ध ह ॥ सवके लिये सुख धारण करने वालि प्राप (भा) मुग्को 


रीर (महम्‌) मेरे लिये (जीवातुम्‌) जीदन कौ (द्ध) 
ध [भक ) सुवणं कै (न) समान (धियम्‌) बृद्धि वा धर्मयुक्त 
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५१२ ऋग्वेदः मं ० ६। सु° ४७॥ 
कम्मं को प्रौर (धाराम्‌) प्रगल्म वाशी को (वोदय) प्रेरणा करिये भ्रौर (त्वायुः) 
भरापको काभ्रना करता हमरा (श्रहम्‌) मं (यत्‌) जो (क्षम्‌) कु (च) भी (वदामि) 
कहता हं (त्‌) उस (इवम्‌) इसको (जुषस्व ) सेवन करिये भोर (देवयन्तम्‌ ) विद्वान्‌ 
जिसके सम्बन्ध भें एसा मुम्धको (कृधि) करिये ॥ १०॥ 

भावार्थः-- इस मन्त मे उपमालं०-हे राजन्‌ ! जसे सव जन सुवणे 
भरादिवन की इच्छाकरतेह वेषे ही श्राप श्रपनी प्रजा के पालन की इच्छा 
करिये भ्रौर सम्पूणं प्रजाये लंसे उत्तम रकार शिक्षित वाणी, यथार्थं ज्ञान, 
भवस्या भ्रोर विद्वानों के संग को प्राप्त होवे वैसे करिये ॥ १०॥ 


फिर वह्‌ राजा क्या करे प्रौर प्रजाये उसका किस लिए भ्राश्रयण फरे 
इस विषय को कृते है ॥ 


तातारमिन््रमवितारमिनरं शशव सुं श्रमिनद्रम्‌ । 
हयामि श्र पुरदूतमिन््रं खसति नो मघवां धालिनद्रः ॥१२१।। 


पदार्थः--ह मनुप्यो जो (मघवा) भ्त्यन्त॒ शोष धन से युक्त (इरः) 






६ भावायः- जो मनुष्य जेते सर्वत्र सहायक परमेइवर पु वे ‹ 
वसेही राजाकाभी सर्वत्र म्ाश्चयण करें ¦ को पुकारते है 


॥११॥ 
फिर वह्‌ कंसा हो भौर उसकी रखा कौन फरे हव विषय को कहते है ॥ 


¢ तामा स्वव अवोभिः छश्ष्येको भ॑वतु विशपेदाः । 
पापतां देषो शरभयं गोत बरयस्य पतयः स्याम | १२॥ 


६ मनुभ्वो जो धुत्ामा) उत्तम प्रकार रक्षा करने वाला (स्ववान्‌) 
वृत भे जन विचमान निस्के एषा (षिदकवेदाः) सम्पू विज्ञान को जानने 
वाता (इचः) दुष्टता का नाश करने 


वाला (प्रवोभिः 
करा (सुमृणीकः) उत्तम प्रकार सुल करने रिः) स 







ऋर्वैदः मं० ६1 सूऽ ४७॥ ५५३ 





दोपों से युक्त जनोंका (वाघताम्‌) निवारण करे भौर (भरभयम्‌) निर्भेयपन 
(ङ्ृणोतु) करे उस (सुवीर्यस्य) सुष्दर पराक्रम वा ब्रह्मचन्य वाले के हम लोग 
(पतयः) पालन करने वाले स्वामी (स्याम) होवे उसके रक्षक भ्राष लोगभी 

॥ $ 
१ वनारी हे मनुष्यो जो राजा सम्पूणं विद्या भ्रौर किये हुए पूणं 
ब्रह्मचय्यं से युक्त बहुत मित्र वाला भौर श्रपने सदुश ष्ठं का रदाक” दुष्टों 
को दण्ड देने वाला, सव प्रकार से निमयता करता है उसकी रक्षा सब को 
चाहिये कि सव प्रकार से करे ॥१२॥ 


फिर राजा श्रौर प्रजाजन कंसा वर्ताव कर इस विषय को कहते है ॥ 


` तस्थ बयं शंभौ यशियस्यापिं मद्रे मनसे स्याम । 


स सुत्रामा स्वरवो इन्दो अस्मे आराच्चिददषः सनुष्युपोतु ।।१३॥ 

ह ६- मनृष्यो 1 (वयत्‌) हम लोग (तस्य) उस पहि प्रतिपादन 
कि य व युक्त राजा के रौर (यज्ञियस्य) १ ५ संग 
दनौर धिया के दान करने के योग्य की (सुमतौ) सुन्दर वद्धिमे (च ८ 
घमं से युक्त मानस व्यवहार मे (भष) कल्याण करने वलि मं (पपि) भं 1 
से वत्तमान (स्याम) होवे भौर जो (स्ववान्‌) भ्रपने सामभ्य से क य 
देते याना (प्रसते) हम लोयों की (सुत्रामा) उत्तम प्रकार ध क वा (श 
हृभा हम लोगों के (कारात्‌) समीप वा दर ते (चित्‌) भी (ढ स) ४ ् 
करने वालों फो (सनुतः) सदा ही (योतु) पयर्‌ करे (तः) बह हम 
स 8 स नौर प्रजाजनो ! जिस शुद्ध न्याय भ्रौर श्रेष्ठ 
गुणों मे राजां वर्ताव करे ध विषय मं हम लोग षी वर्ताव 1 
सब मिलकर मनुष्यो से दोषों को दूर करके गुणो को संयुक्त करके सब 
कराल में स्थाय भौर घर्मं के पालन करने वाले होवे ॥१३॥ र 

फिर उच राजा का सेवन कौन गुणं फरते है ईस विषय को कहते ई ॥ 
अव स्वे इद्र भवतो नोषिरगिरो ब्रह्मभि नियुते षवन्प । 
उरू न राधः स्वना पुरूण्यपो गा वंजिन्युवसे समिन्दून्‌ ॥१४॥ 
1 वशा्थः-ह (वच्िन्‌) शस्व भ्रौर प्रस्तरो से युक्त (इर) राजन्‌ जो (त्वे) 
प्राप मे (नियुतः) निर्चित सत्यवाद जिन म रे (गिरः) म्रेष्ठं वाणियां (र्माणि) 
चनो. वा भन्नो को भौर (प्रवतः) नग्नो को (अरिः) लहर (न) जैसे वैसे 
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ध ऋग्वेदः मं० ६। सु० ४७ ॥ 
(भ्रव, धवन्ते) चलाती ह रौर (उरू) वहत (राधः) धनों | ्‌ 
(क ( अ ्रणाये प्राप्त होती ह भौर जिस कारण (भ्रः) जलो 
ाः/ भूमि वा वाणियों को भ्रौर (इन्दरन्‌) भरानन्दों फो 
करते हो इमि प्राप थेषट हो ॥१५॥ । १ 
भावा्ः- इस मन्व मे उपमालं०- जो ब्रह्मचय्यं भ्रादि श्रेष्ठ 
रा ध ध के स्थान को जल जसे प्रौर पुरुपार्थी को 
णं विद्या, सम्पण एेश्वयं ँ 
५ म्पुणं एदवयं श्रौर सम्पुर्ण ्रानन्द प्राप्त 
फिर कोन किनिसे धृदयं भौर समाधान करेष्सवि 
षय को कहते है ॥ 
क ९ स्तवत्कः पृणात्को य॑जाते यटुपरमन्भयवां विद्वहात्‌ । 


पादामिव महरंजनयमन्य कृणोति वमप शचीभिः ॥ १५॥ 


व विद्वान्‌ जनो इस संसार मे (कः) कोन (ईम्‌) प्राप्त होने योग्य 

) स्तुति करे भौर (कः) फोन सवका (पृणात्‌) पालन करे (कः) 

(शचीभिः) कम्मो से (विश्वाहा) सव दिन (मधवा) बहुत धन वाला 
(उग्रम्‌) तेजस्वी (इत्‌) षी 

सा कर तवा (पादाविव) चरां को संते वंचे (न ल ५ 


(्रहरन्‌) भारता {| 
करता है ।।११॥ ठा (द्‌) पनि वाते को (भरपरम्‌) पीथे (कृणोति) 


परावार्थः-दस मन्त्र मे उपमालं ऽ 
लोगों से पूते ह कि इस संसार ज त 





“ हम लोग श्राप 
फी प्रशंसा करता, कौन 


का सत्कार करताहै 


वही विद्वानों का सत्कार करने योग्य है 3 ३ 0 


फिर वहु राजा कैसा ते 
शृण्वे बीर उग्र दामि र 
समषडभपस्‌रनं नोते श मदनानि १९॥ 
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पदार्थः- हे मन्त्रीजनो जो (वीरः) शूरता रादि गुणों से युक्त जन 
(उग्रमुग्रम्‌ ) तेजस्वी तेजस्वी जन को (वमायन्‌) इन्द्रियों का निग्रह कराता ठभ प्रौर 
(भरन्यमन्यम्‌) दूसरे दुमरे फो (अरतिनेनोयमानः) भरत्यन्त स्थाय क व्यवस्था को 
्राप्त कराता हृभरा (एषमानष्ि्‌) वृदि को प्राप्त होते हुपरो सेद्ेष करे वाला 
ओर (उमयस्य) राजा तथा प्रजाजनं समुदाय का (राजा) स्याय भ्रौर विनयसे 
प्रकाशमान राजा (इन्छः) विद्या भौर विनय को धारण करने वाला (विश्षः, 
मनुष्यान्‌) प्रजाजनों को (चोष्कूयते) निरन्तर पूकारता दै उसको मं न्यायेश (सुष्वे) 
सुनता ह ॥१६॥ क 

आवायः हे मनुष्यो ! जो मनुष्य दुष्टों दुष्टो को ताडन करता, 
श्रेष्ठो शेष्ठों कासतक्षार करता, श्रम्य की वृद्धि देख कर्ष करने वालों 
को दण्ड देता भ्रौर प्रसन्नो का सत्कार करता भ्रा सम्पण वादी भरौर प्रति- 
वादी के वचनों को यथावत्‌ सुन के सत्य न्याय को करता है वही राजा 


होने के योग्य है । १६१। 
फिर बह राजा क्या नहं करके क्या करे इस विपय को कते ह ॥ 
परा देषां सख्या दर॑गनित वितरषैराणो अप॑रेभिरेति । 


अनांलुभूतीरवभूल्वानः पु्ीरिन्ः शरद्र्तरेरी ति ॥१७॥ 


६ ये वैजनों के (सख्या) 

यंः- जो सूपं के सदृश (द्रः) राजा (पूर्वेषाम्‌) पूर्वेजनो 

मित्र से विेश करके भ्रत्यन्त दिषा रता भ्रौर (भरनानमूतीः) 

| मत्र € रहि जनों को (भवधूष्वानः) नीचे को कम्पाता हा (षरा  बृणवित) 
[ वा ह भौर (्परेभिः) रन्यो के साय (एति) जाता है वह्‌ जसे सूय्यं (पूर्वाः) 
। प्राचीन (शारदः) शरद्‌ प्रादि ऋतुं को वसे वपो के (तर्तरीति) भ्रतयन्त पार 
। ध 6 ~ इस मन्त्र मे वाचकलु ०-जो राजा वृद्ध जनो के मित्रपन 
। का त्याग करके नीच मिर्रोको प्राप्त होता है वह्‌ कल्याण से च्यत होत 


ऋर्वैदः मं० ६ 1 सू० ४७॥ १५५ 
। 
| 


1 प 1 | == ह । 


ह भ्रौर जो भन्िज् मित्रों का त्याग करके भ्रभिज्ञो को मित्र करता है वही 
पूणं श्राय मर सुल से पार होता है ॥ १७॥ 
९ किर यह जीवात्मा कसा होता है विषय को कहते ई ॥ 


| {खं विरूपो बभूव तदस्य सूपं मरतिचक्षणाय । 
| ं याभिः परु श्यते युक्ता धस्य हर॑यः धता दश ॥१८॥ 
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.पदार्थः--हे मनुष्यो जो (इः) जीव (मायानिः) बुद्धयो से (प्रतिचक्षणाय) | 
प्रत्यक्ष कथन के लिये (रूपरूपम्‌) स्प स्प के (प्रतिरूपः) प्रतिरूप भ्र्थात्‌ उसके । 
स्वरूप से वत्तंमान (वभूव) होता है भ्रौर (पुदरूपः) बहुत शरीर धारण करने से 
भरनेक प्रकार का (ईयते) पाया जाता है (तत्‌) व (भरस्य) इस शरीर का (ख्पम्‌) | 
रूप है प्रौर जिस (भस्य) इस जीवात्मा के (हि) निश्चय करके (दक्ष) दण संख्या 
के विशिष्ट भ्रौर (शता) सौ संख्या से विशिष्ट (हरयः) घोड़ों के समान इन्द्रिय भन्तः- | 
करण भ्रौर प्राण (यश्ताः) युक्त हुए शरीर को बारण करते ह वह्‌ इसका सामर्थ्यं | 
है ॥१८॥ 


भावा्े--दस मंत्र मे वाचकलु०- हे मनुष्यो ! जैसे विजुली पदाथ 
पदार्थे के प्रति तद्रूप होती है वसे ही जीव शरीर शरीर कै प्रति तत्स्वभाव 
वाला होता ह रौर जव वाह्य विषय के देखने की इच्छा करता है तव उसको 
देख के तत्स्वरूपज्ञान इस जीव को होता है भ्रौरजो जीवके शरीरम 


विजुली के सहित भ्रसंस्य नाड़ी ह उन नाडयो से यह सव शरीर के समा- 
चार को जानता है ॥१८॥ 


फिर वह्‌ जीव इस देह मे कंसा वर्ताव करे इव विपय को कते 
हते ई ॥ 
, युजानो इरित रथे भूरि खष्टेह राजति । 


को विश्वाहा दविपतः पकं आसत उत,सीनेषु शरु | १९॥ 


पदा्थः- जैसे (कः) कोई भी सारथी (रथे) सुन्दर वाहन के सदृश शरीर 
भं (हरिता) ते चलने वाते धोडो को (युजानः) जोइता हरा (भूरि) बहत (राजति) 
भकाशित होता वैसे (त्वष्टा) सुषम करने वाला जीव (इह) इस शरीर में 
{ राजति) प्रकाशित होता है भौर (कः) कौन (इह) इस .शरीर में (विश्वाहा) सब 
दिन (प्विषतः) एष से युक्त का (पक्षः) प्ण करता (प्राते) है भ्रौर (उत) भी 
(भरासीनेष्‌) स्थित (सूरिषु) विद्वानों से मूलं का म्राश्नय कौन करता है ॥॥१२॥ 


भावाः - इस मन्त्र भे वाचकलु०-हे मनुष्यो ! सदा मूखो का 
पक त्यागके विद्रानोके पक्षे वर्ताव करिये भ्रौर जैसे ५) 
"सुख से गमन प्रादि कार्यो को सिद्ध 


करता है वैसे जितेन्द्रिय जीव ' भ्रपने प्रयोजनो 
ह रौर जते नोर दष्ट नी ष भ्रयाजनो को सिद्ध कर सकता 





च कि र 


4 ग द, 4। 
१.५ वि == ~ क ^ ऋः = त 
कः कि वि 4 अथ अ. 9 


८०४. 


न २4 # ह दु 
"१ अ 


वेषे यक्त रय म स्थितहोकरदुःली 
| होता है वसे ही भ्रजित इन्द्रियां होकर दु & 
दुःली होता है ।।१९॥ निम एसे श्चरीर  स्वित होकर जीव ~ 


१ र ~ न {* छि 
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अगभ्यूति लेत्रमाग॑न्म देवा उवीं सूती भूमिरंहूरणाभूत्‌ । 

ृरसपते भ्र चिकित्सा गविष्टावित्था सते जरि ईन्द्र पन्य।म्‌।।२०॥ 

पदा्थः--हे (बृहस्पते) वड़ो के पालन करने (चिकित) रोगो की पर्ल 

| करने भ्रौर (इन्ध) रोग भौर दोपों के द्र करने वाते वैयराज भ्रापके सहाय सं 

। (उवं) बहुत फल ॒भ्रादि से युक्त (सती) वत्तंमान (भरणा) चलने वालो का 

| संग्राम जिसमे वह्‌ (भूमिः) पृथि (भूत्‌) होती है नीर जहां (गव्यूति ) दो कोस 
के परिमाण से रदित (क्रन्‌) निवास करते ह जिस स्यान म एता स्यान होता है 
उसको (देवाः) विद्वान्‌ हम लोग (प्रा, भरपस्म) सब प्रकार स प्राप्त होरे (क 

। इष प्रकार सेवा दस हेतु से (यविष्टो) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी की संगति 

। (सते) वत्तंगान (जिगर) स्तुति करने वाले के लिये (पन्याम्‌) माग को (प्र) भच्छे 


| फिर मनुष्य कंसे श्रारोग्य को प्राप्त होवें इस विपय को कहते ह ॥ 


प 8 < ] जो श्रेष्ठ वच होवें उनके साय मित्रता से 
रोग रहित, अधिक भ्रवस्था वाते, बलिष्ठ, विद्वान्‌ हो मरौर भूमि के राज्य 


को प्राप्त होकर जहां की विमान अ्रादि वाहनों से जा, भ्रा, कर विद्वानों 


के मार्ग का भराश्चयण करो ॥२०॥ € 
फिर वै राजा भ्रौर प्रजाजन कषा वर्ताब करे स विषय को कहते है ॥ 
दिवेदिवे सदीरन्यमद्ध कृष्णा अंसेषद्प सनो ना; । 
अहन्दासा हेषभो दंस्नयन्तोदत्रन बचिनं शरदं च ॥२१॥ 

34 8 ~ जैसे (जाः) प्रकट इप्रा सूग्यं (दिवेदिवे) म्रतिदिन 
; गीः) वुल्य स्वरूपयुषत (कृष्णाः) खराब वरं बाली वा खोदी गईं पृथिविरयो 
1 (व स्यम्‌) भ्न्य (भवम्‌) भाषे को (च) भी (भ्रसेषत्‌) प्रलग करता है भौर 
| न निवा फरते ह जिसमे उय दृह के अन्धकार को (भ्रप) भलग करता है 


| (व “) जल जाते ह ज्म उम (विनम्‌) 
{ - करने वाला (उदवजे) ज ब 

¦ एव सा (५ प का (र नाश करता है वैसे (वस्नयन्ता) निवास 
| | करते हुए राजा भोर प्रजाजन (दाषा) उपेक्षा करने 


करते हुए के समान भ्राचरण 


वलि हए वर्ता कर ॥९ १ | लद भूयं भीर भेष समस्त पूयिवी का 
आवायंः-हि मनुष्यो “ क्त करते ह । वा जं सूं इस पुचिवी के 


ण कर प्रकाश्च भौर जल 
त ध परकारित करता भ्रौर वाको करता है तथा अन्धकार का 
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निवारण कर सवको सुखी करता है वैसे ही राजा मरौर प्रजाजन सत्य को 
खच भ्रसत्य को त्याग कर भ्रस्याय कानिवारण कर न्याय का प्रचार 
कर भ्रौर उत्तम विद्याके उपदेशों की वृष्टि कर सव मनुष्यों को सूखी 
करे ॥२९१॥ 


फिर वे राजा भ्रौर प्रजाजन परस्पर कंसा वर्ताव करे स विपय को कटृते ह ॥ 
स्तोक इज्‌ र धसस्त इद्र दश्‌ कोशयीदेशं वाभिने।ऽदात्‌ । 
दिवोदाघ्राइतिथिषस्य राध॑ः शाम्बरं वसु भद्॑रमीप्म ।२२॥ 


पदाथंः- हे (इर) सूयं के सदश अत्यन्त एेश्वय्यं से युष जो (ते) भ्रापफे 
(वाजिनः) बहुत भ्रन्नों से युक्त (राधसः) धन की (वल्ल) दश (कोकज्ञथीः) कोशो 
खजानो को प्राप्त होने वाली भरुभियों कौ (स्तोकः) स्तुति करने वाला (भदात्‌) 
देता है भ्रोर (दश) दणगृनी सम्पादित करता भ्रौर जिस (भरतियिग्बस्य) भ्रतिथियों 
को प्रप्त होने वाले के (दिवोदासात्‌) प्रकाश देने वाते से प्राप्त हुए ( राघः) घन 
को (शम्बरम्‌) प्रौर मेष मं हुए (वसु) जल नामक द्रव्य को हम लोग (मरति, 


धप्रमीष्ल) ग्रहण करे उको {इत्‌} ही (नु) घीघ्र भ्राष हम लोगों के लिये दीजियि 
उसको टी शीघ्र हेम लोग भ्राप्रके लिये देवे ॥२२॥ 


मावार्वः- हे राजन्‌ ! जो प्रापके राज्य मे भरसंख्य धनो को देने, 
वृष्टि करने तया भरतिथियों के संग का सेवन करने वाला जन होवे उसकी 
रक्षा को भ्राप करिये भौर जो हम लोगों को घन प्राप्त होवे उसको भ्रापके 


लिये हम लोग देवे रौर जो श्राप ं ये 
व को प्राप्त होवे उसको हम लोगों के लिये 


फिर मन्म्रीजन राजा से क्या प्राप्त करे इस विषय को कहते हं ॥ 


दश्ा्वन्दश॒ कोशान्दश वस्ाधिभोजना । 

दा हिरण्यपिण्डन्दिवोदाप्तादशरानिपम्‌ ।।२३॥ 

पदार्थः-हे देष्व््यं से यक्त राजन्‌ (दिबोवाता 

चके क ५. म तु वाले 

४ (दश्च) दण संख्या युक्त (प्रवान्‌) घोड़ों भौर 2 ८५८। 

| (६ ह त “ एए लानो रौर (दश) दश भ्कनार के (बसा) वस्त्र 
र कै (भषिभोजना) भषिक भोजनों को भ्रोर (ज्ञो) दश प्रकार 


के (हिरण्यपिण्डा † < 
१ नू) सुवणं भ्रादि समृहाकोै (भवानिषम्‌) संविभाग करके प्राप्त 





+ क 
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छक छक क क कक कि वि 


भावार्थः--जो धामिक, गूरवीर भ्रौर शुभ्रो के जीतने वाले, राज्‌- 
मक्त भ्रौर प्रजा के पालन मँ तत्पर विद्धान्‌ मन््रीजन होवें वे घोडे भ्रादि 
सम्पूणं पदार्थो को दशषगुने राजा के समीप से प्राप्त कर ॥२३॥ 

फिर वह्‌ राजा भ्रधिकार फिसके लिये देवे ईस विषय को कहते ह ॥ 
दश रथान््टिपतः शेतं गा अथैभ्यः । अरयः पयर्दऽदात्‌ ॥२४। 


पदाथंः--हे राजन्‌ वा गृहस्य लोगो ! जैसे (शर्वयः) भोजन करने वाला 
बुद्धिमान्‌ जन (पायवे) पान के लिये (ध्रयवभ्यः) नदीं हिसा करने वालों को 
(परष्टिमतः) नदीं इच्छा विचयमान जिनमें उन (दकष) दश संख्या से विशिष्ट (रथान्‌) 
वाहनों को भ्रोर (शतम्‌) सौ (गाः) गौमों को (भ्रदात्‌) देवे वेषे प्राप मी 
दीजिये 11२५ 
जावाथः--इस मन्त्र म वाचकलु° -जो राजा भ्रादि जन पालन 
करने योग्य के लिये पथु रथ भ्रादिके रक्षण के अधिकारकोदेते्हवे 
` श्नच्छी सामग्री से युक्त होति ह ।२४॥ 
फिर वह्‌ राजा क्या करे इस विषय को कते है ॥ 
मि राथा वि्वन॑न्यं दषौनान्मद्राान्ाज्जेयो अभ्य ॥२५। 
पदार्यः--जो (साञ्जेयः) भ्रनेक भकार के म्यायपुक् व्यवहारो को बनानेवाने 
का सन्तान (महि) बड़े (विश्वजरधम्‌) संसार से वा सभ्यं से उत्सन्न होने योग्य ॒वा 
सम्पूणं सुल को उत्पन्न कुरे वाते (राधः) षन को (दधानान्‌) षारण करने बाले 
(भरद्राजान्‌) भ्रष्न माहि के धारणकर्तपरो के (भरमि, प्रयष्ट) सर्मुल् जावे वह्‌ राजा 
चश्चवर्तीं होवे ॥२५॥ 
आया्ः--जो ब्रह्मचय्ये से शरीर मरौर भ्राता को वलिष्ठ कर भ्रोर 
सम्पर्ण रेदवर््यं को बढ़ाय के उत्तम पुरुषों को ग्रहण करता है वही राजा 
राज्य के बढाने के योग्य होवे ॥२५॥ 
फिर बह राजा कंसे मित्रो की इच्छा करे इक्च विषय को कहते ६ ॥। 


वर्नसयते वीद्वज्ञो हि भुंषा अस्मत्सला प्रतरणः सुवीरः । 
गोभिः सन॑द्ो असि वीन्य॑ल्वास्थाता तं जयतु जेखानि ॥२६॥ 


पवार्यः-- हे (वनस्पते) क्निरणो क पालन करने बालि सूयं के समान 
वत्तमान (हि) जिससे (बीद्वङ्गः) बनिष्ठ भ ङग जिन वह (प्रतरणः) पार करने 
वाते (सुवीरः) रच्छ रकार बीरों से युक्त (गोभिः) उत्तम भकार विक्षित वाणियों 
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के साय (सन्नद्धः) भच्छे प्रकार तयार हुए श्राप (रसि) हो इससे (भ्रस्मत्सखा) हम 
लोगों के मित्र (भूयाः) हजिये भ्रौर (भ्रास्थाता) स्थिति चे युक्त हृए हम लोगो को । 
(वीठयस्व) दृढ़ कराद्ये (ते) भापकी शेना (जेत्वानि) जीतने योग्य शतरुभ्रों को 
सेनाभ्रों को (जयतु) जीते ॥२६॥ ¦ 

भावार्थः-मनुष्यो को चाहिये कि घा्मिक बलत्रान्‌ के साथ मित्रता 
कर जिससे स्वेदा विजय ह ।२६॥ 


फिर मनुष्यो को किन से उपकार ग्रहण करना चाहिये इस विषय को कहते ह ॥ 
दिवस्चिग्याः पयोज उदुभंतं वनस्पतिभ्यः पर्याभ॑तं सहः । 
अपामोज्मानं परि गोभिराष्टतमिन््रस्य वज्ज हविषा रथं यज ॥२७॥ 
पवा्थः--हे पिन्‌ भ्राप (दिवः) विजुली से वा सूय्यं से (पथिष्याः) भूमि 
वा भ्रन्तरिक्ञ से (वनस्पतिभ्यः) वट भ्रादि वनस्पतियो से (श्रोजः) यल (उद्भृतम्‌) 
उत्तम रीति से घारण क्रिया गया वा (सहः) वल (परि) सब प्रकार से (्राभूतम्‌) ` 
सन्मुल धारण किथा गया भ्रौर (गोभिः) किरणो से (प्रपाम्‌) जलो के (भरोज्मानम्‌) 
बलकारो (परि) सव भ्रोर से (भरावृतम्‌) ढापि गये (इगरस्य) बिजुली ढे (वचम्‌) 


। बहार को भोर (रथम्‌) विमान भादि वाहन विशेष को (हविषा) सामग्री के दान से 
। (षरि, यज) उत्तम प्रकार प्राप्त हूजिये ॥२७॥ 


भावायः--जो मनुष्य सव श्रोर से बल को ग्रहण करके जलों के 
१) मेष को जसे वैष सुख को दपति है वे सव प्रक।र से सत्त होते 
॥२७॥ 
फिर सजा को बिजली से बया सिद्ध करना वाह्ये इस विपय को कहते है ॥ 
रस्य वजो मरुतामनीकं मित्रस्य गभो वरुणस्य नाभिः । 


+ सेभां नो इव्यद्‌ति जुषाणो देवं रय प्रति हव्या गृभाय ॥२८॥ 


पदाथः --हे (देव, रय) सुन्दर विदम्‌ राजन्‌ भ्राप जो की 
(भ्रनीकम्‌) सेना के सदृश (इगष्य) दिजुली कौ (व) त 
र के (र्ण) म्य मं स्थित प्रौर (बदणस्य) भेष्ठ वायुका (नाभिः) वृरधन है 
(सः) बह (नः) हम लोगों की (इमाम्‌) इस (हव्यदातिम्‌) देने योग्य दान की क्रिया 


को (जुषाणः) सेवन करता हुषा (हष्या) प्रह 
ण करने योग्यो 
। (भ्रति, गृभाय) प्रतीति से ग्रहेण करिये ॥२८॥ न ६ 


भावाषः-दस मन्त्र मे वाचकलु०-हे विवान्‌ जनो ! विजुली रादि 


५) भं म”. र ह , ह # ~. का न्‌ 0 त क = ~ 
ति > ^ 0 ककि थ को सि ककिकष्कन्यिकि 
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पदार्थ श्नौर सम्पणं मूत द्रव्यो के मध्य मे वर्तमान कर्मों से युक्त सेना को 
करके विजय से शोभित हजिये ॥॥२८॥ 
| फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को कटते ह ॥ 
। उप॑ श्वासय पूथिवीगुत चां पंसा तं महतां विष्ठितं जगत्‌ । 
स दुन्दुभे सजूरिन्रण देवदराइवीयो अप॑ सेध॒ र ॥२९॥ क: 
दः- भे) दुन्दुभि के सद्‌ण गजम वाजे जैसे (खः) वह्‌ ज 
2 द को भ्रौर (उत) भी (घम्‌) सूर्यं वा विजुली को 
(0 ) विशेष करके स्थित (जगत्‌) व्यक्तीत होने वाते संसार को (मनुताम्‌) 
जाने दन से (पुखरा) सम्पूणं पदार्थो मे हए (इन्द्रेण) विजुलीङ्म भ्रस््र ये भ 
देवैः) विद्वान्‌ बीरों चे (सन्‌) संयुक्त श्राप (शधन) शनु्रा को (इरात्‌) दुर { 
( ६ ) भ्रति दूर (भप, सेध) हटाइ्ये भ्रौर जो (ति) भ्रापके कल्याण को 
८ उपासना करके सव को (उष, हवासय) समाद्ये ॥२९॥ | 
आवा्यः-- इस मन्त्र मे वाचकलु० -हे विद्धानो ! जंभे स 
भ्रौर सूर्यादि सम्पर्णं संसार को प्रपनी सत्ता से स्थापित किया 
ध स द्रव्यो सें भ्रभिग्याप्त होकर मध्यमं ्रविष्ट है, ईश्वर 
की उपासना मौर बिजली श्रादि के प्रयोगां से दूर पर स्थित भी शवुभों 
को जीत कर सब को जिलाश्रो 1२९ 
फिर वह राजा क्या करे इस विषय को कहते ह ॥ 
आं क्रन्दय बलपोजे। न आधा निः एनिहि दुरिता बाभ॑भानः । 


अपं मोय इन्दुम दुस्छनौ इत इन्द्रस्य षटि सि बीरप॑स ॥३०॥ 


दुन्दुभी के समान वत्तंमान भ्राप (नः) हम लोगों के 
स (भोजः) पराक्रम को (भा, धाः) घारण करिये भीर | 

निष (बलम्‌ मा) सव भ्रोरसे (कम्दय) उला्ये भौर वुलाश्ये तथा हम लोगों को 

शुभो को ५ स्तनिि) शब्द कराये भ्रौर (द्रिता) दुष्ट व्यसनों को (बाधमानः) 
(निग) शा ॥ दुरुनाः) दुष्ट कुतो के समान वत्तंमान शत्रम्रों के (भ्र, प्रोष) 
श द विय र्यात्‌ शमुभों को असमर्थ करिये जिससे भाप (इच्रस्य) 
4 मुष्टि के समानं दुष्टो के मारने वाले (रि) हो इससे हम 
ध को (वीटयस्व) बलयुत करिये।।३ ् । | 
आदा - हे राजन्‌ ! भ्राप एसे बल को घारण करिये जिससे दृष्ट 


| श्रटग्वैदः मं० ६। सू° ४७1 ५६१ 
। 
| 





नि \/111111|९51101 ©118\//211 \/81/21/185। (06110. [21011260 0\/ ©(81001॥1 





र क प ति ग दानिक 
~ < - = ------~--------------~ य सात तः क क 
क । त द 


५६२ ऋश्वेदः ० ६। सू० ४७ ॥ 





व्यसन, भ्रौर दुष्ट शत्र नष्ट होवे भौर भ्राप प्रजाभ्रो के पोषण करने को समथं 
होवें ।॥३०॥ 
फिर राजा भादि जन क्या करे इस विषय को कहते है ॥ 
अ पूरन मरत्याद॑तेषेमाः कंतुमदनदुभिवीवदीति । 
समन्वपणाशचरन्ति नो नरोऽस्माकमिन्द्र रथिनां जयन्तु ॥३१॥ ` 


पवार्यः--हे (इ ) शनभ के विदीणं करने वाते राजन्‌ भ्राप जसे (द्न्दुभिः) 
नगाड़ा (केठुमत्‌) रशंसायोग्य बुद्धियुक्त (वावदीति) निरन्तर वजता है वैसे (इमाः) 
यह्‌ (भ्वपर्णाः) महान्‌ पको वानी भ्रपनी सेनाए' (भत्यावत्तय) लौटाइये भ्रौर उन 
से (भ्रमूः) यह शभुसेनाए दर (भ्रा, प्र) फंक्यि जो (्रस्माकम्‌) हमारे (रथिनः) 
भशंसित रय वाले (नरः) नायक वीर हमारे शवरभों को (जयन्तु) जीते रोर जो 
११ के लिएु (सम्‌, चरन्ति) सम्यक्‌ विचरते है वे (नः) हम लोगो को सुशोभित 
कर्‌ ।1३१॥ 

भावार्थः--हे राजा भ्रादि जनो ! तुम लोग दुन्दुभि भ्रादि वाजनों से 
भूषित, हं वा पुष्टि से युक्त सेनां को भरच्छे ^ कर इनसे दूरस्य 


भी शत्रुभ्रों कोभ्रच्छे प्रकार जीतकर प्रजाभ्रोंको धर्मयुक्त व्यवहार से 
पालन करो ॥३१॥ 


इस मुक्त में सोम, प्रनोत्तर, बिजली, राजा, प्रजा, सेना भ्रौर वाजनों के कृत्य का 
व्शंन होने षे ईइ सूक्त फ भरं ढी हसते पूवं सूक्त के प्र्थं के 
साय संगति जाननी बाहिये ॥ 
इस प्रध्याय म इन्द्र, सोम, ईश्वर, राजा, भजा, मेष, सूरये, वीर, सेना, यान, यज्ञ, 
भित्र, एवय, भक्ञा, बिगुल, बुद्धिमान्‌, वाणी, सत्य, बल, पराक्रम शीरि 
सप्राम भ्रोर शतरुविजय प्रादि गुणों का वंन होने से इस भष्याय 
को पूर्वाध्याय के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ ठे मदत मे सेतालोसवां षत समाप्त दुभा ॥ 
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# ओम्‌ # 


अथ चतर्थाष्टिकेऽष्टमाध्यायारस्भः ॥ 
--2 ०: ०4२०६३०ः- 
वि्वौनि देव सवितदरितानि पराव । यच््र तस्‌ आ दुव ॥१॥ 


इय द्रविश्त्युचस्याष्टच्वारिशत्तमस्य सक्तस्य हायुर्वाहिस्पत्य शविः । तृण- 

पाणिकं पदिनसूक्तम्‌ ॥ १-- ९० श्रम्िः ! १११२।२०।२१ मखतः। ६२- 

मदतो {लिपोक्ता देवता वा 1 १६--१९ पूषा । २२ पुिनिर्धावाभूमीवा। १। 

८ ॐ वृहती 1 ३1 १६ विराडवहती । १० ॥ १२॥ ९७ भुरिग्बृहती शछस्दः 1 

.५२६४७ ६ नार्या जपती छन्दः 1 १४ निचूदतिज गती छन्दः । निषादः स्वरः । 

त १६ ॥ ७ निचति्रष्टु्‌ ! ८ मुरिक्त्रिष्टुष्‌ छ्दः । धंबतः स्वरः । 

५ : र नष्टष्‌ ।२ ० स्वराडनुण्म्‌ । २२ भनुष्टु प्स्व. ॥ गान्धारः स्वरः! ११११६ 
द १३ ॥ १८ निचुदुष्णि्म्दः । ऋषभः स्वरः ।1 

चतुर्याष्टक के भरष्टमाध्थाय का भारम्भ है इसमे वाईस ऋवावाते भडतालीसरवे 

त क प्रथम मन्त्र में विदानो को क्या करना चाहिये इस 

विषय का वंन करते है ॥ 


यह्वा बो अग्नयं गिरागिरा च दक्षसे । 
म दयमतं जावंदसं प्रियं मितं न फसिपम्‌ ॥१॥ 
२ {न्‌ जनो (बः) राप के (यज्ञायज्ञा) यजञयजञ मेँ (पिरा्निरा, 
} ५ (भरगनये) भग्ि (क्षते) जो कि विचदण है उसके लिये 
च 


(वयम्‌) हम सोग प्रयल करे 1 भौर (भमृतम्‌) नाश से रहित (जातवेदसम्‌) जात- - 


उत्यन्न हृ पसे भग्नि (प्रियम्‌) मनोहर (मित्रम्‌) मित्र के 
वेदस्‌ क भ॑ वैसे (रप्र, शंसिषम्‌) वार वार प्रशंसा करू वैसे भाप 
ध म लोगों की प्रशं कीजिये ॥१॥ 
€ + अवः हे मनुष्यो 1 जेे(विद्ान्‌ जन भ्राप लोगों की भीति उत्पन्न 
कर वैसे भाप मी हृभारे कां साधने के लिये प्रीति उलन्न कीजिये ॥१॥ 
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फिर राजा भ्रौर प्रजाजन परस्पर कंसे वते इस विषय को कहते है ॥। 
डज नपातं स हिनायमैस्मयुदशचिंभ इव्यदातये । 
ुबदनिंष्वदिता युव॑द्‌ वृष उत तराता तनूनाम्‌ ।(२॥ 


पदाथः हे मनृष्यो जो (श्रयम्‌) यह्‌ (भरस्मयुः) हम लोगों की कामना करने 
वाला तथां (हव्यदातये) देने योग्य दान के लिए (भविता) रक्षा करने वाला (भवत्‌) 
हवे भरौर (वाजेषु) सप्रामो मे रक्षा करने वाला (भृवत्‌) हो तथा .बुधः) वृद्धि करने 
वा रक्षा करने वाला हो (उत) भौर (तनूनाम्‌) शरीरो का (श्राता) पालन करनेवाला 
हो उसको (ऊर्जः) पराक्रम के (नपातम्‌) नपातन कराने भर्यात्‌ न विनाश कराने 
वाते की भच्छे भ्रकार रका कर हम सुख (दाशेम) देवे (सः, हिन) वही हमारे लिए 
सुख देवे ॥२॥ 
भावार्थः-हे प्रजातेनाजनो ! जो राजा संग्राम वा भ्रसंग्राम मे सबकी 
रक्षा करने वाला निरन्तर हो तदनुकूल वर्ताव कर हम लोग उसके लिये 
पुष्कल सुख देवे ॥२॥ 
फर बह राजा क्या करे इस विपय फो प्रगे मन्त्र मेँ कट्ते है ॥ 
छषा हमे अमरो महानिःमास्प्चिषा । 


अनघे शोचिषा शोशुचच्छुषे सुदीतिभिः घु दीदिहि ॥३॥ 


पदार्थः--हे (शुचे) विद्या भौर विनय से प्रकाशित (भग्ने) 

१ ) पावक के समान 

वत्तमान (हि) जिससे (षृवा) प्रत्यन्त बलवान्‌ (भ्रजरः) जरा श्रवस्या से रहित 

(महान्‌) ५५ भाप (भजज्ञण) निरन्तर (परचिषा) सत्कार वा दीप्ति से (शोचिषा) 

0 श पवित्र करते हुए (सुदीतिभिः) उत्तम दीप्तयो घे 
पतासे प्रका? 

व शत करते है इसे हम लोगो को (स, दीदिहि) 


भावार्थः-हे राजन्‌ ! भ्रापको चाहिये कि निरन्तर विद्या भ्रौर 
५ मे भ्रौर दुष्ट व्यसनों के नाक से प्रजा की निरन्तर प।लना 


फिर वह्‌ राजा क्या करे द दिषयको 
मशो दवान्यन॑सि ्यानप्तव कलो न | 
अवाचः सीं शृण्मेऽव॑से रास्व वानोत वंस्व ॥(४॥ 


9 भ = = मः ऋ 
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ऋग्वेदः मं० ९॥ सू० ४८॥ ५६५ 


पः हे (भ्त) भ्रण्नि येः समान वत्तंमान राजन्‌ भ्राप त ~~ = जो 
ब्राप्त ल मौ ह प्रत्युत्तम महात्मा (देवान्‌) विद्भान्‌जन से ६ (यजि } 
संगत होते है भ्रौर (भ्रानुषर्‌) भनुकूलता मे (बंसना) श को ५ र क 
रज्ञा सेम लोग उनक्रा सगत 
र स स ५4 लिए (रास्व) दीग्ि भीर (सीम्‌) सब भ्रोरसे 
ज (स कीजिये (उत) भौर (वज) प्रश्नो का (वंस्व) सेवन कीजिए ॥*॥ 
आवा्थः-- जो मूर्खो को विद्धान्‌ करते है वे महत्‌ भ्रनुरूल सुख को 
भ्राप्त होते ई 11 ४।। 
फिर मनुष्य क्या कर इस विषय को कहते है ॥ 
यमापो अद्र॑यो वना गरभृतस्य पिमति । 
सहा यो मथितो जाय॑ते उभिः पृथिव्या अथि सान॑वि ॥५॥ 


पदा्थः- धो (यम्‌) जिस (ऋतस्य) जल फे (ग्मम्‌) ग्मेस्प 
स) ५ प्रोर (वना) किरण (पिप्रति) पूरण करते 
ध यः) जो (नृभिः) नायक मनुष्यो से (सहसा) बल धे (मयितः) मथा हमा 
॥ स ४ पथिश्री के (प्रधि) ऊषर (सानवि) प॑त के शिखर पर (जायते) प्रसि 
~ भ्मरि भ्नच्छे भकार युक्त करो ॥५॥ 
क अ ् शा | जो सब मं व्याप्त होकर रहने वाने भ्रग्नि 
को विदान्‌ जन प्राप्त होते नौर मथ के प्रदीप्त करते है वे भूमिके राज्य 
म प्रधिष्ठता होते ६ ॥५। 
श फिर मनुष्यों को वया करना चाहिये इस विषय को कहते है॥ . ध 
अ य, परौ माना रोदं¶ी उमे धूमेन धावते दिवि । ति 


नक 


दच् उस्थासा रयाव सस्तो दपा श्यावा अंदपो दषा ॥६॥। 


घः) जो (भानुना) किरण ते (उने) दोनों 

स ॥ व्याप्त होता भरौर (धूमेन) घुमसे (दिवि) 

(१, वर ) दढता है तया (कयावासु) काली (र्म्यासु) रात्रियों मे जो 

प्रन्धकार ५ उसको (तिरः) तिरस्कार करः (भर्षः) लाल रंगवाला (वषा) 

द तत ह प्रोर जिसकी (ह्यायाः) वेगवती किरणें विद्यम,न है जो (भः) 

दा 0 हुए दै बह (वषा) दर्पा करे वाला सूपं (भा, दवुशञे) भरच्छे प्रकार 
इ है उते (घा) भच्छे प्रकार जानो ॥६॥ 
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भावा्यंः- जिस विजुलीरूप भ्रागसे ममि भौर सूय्यं दिखाते है, 
जिससे भ्रधिक वेगवान्‌ कोई नहीं तया जो भ्रन्धकार की निवत्ति करने 
वाला है उसका भ्रच्छे प्रकार प्रयोग करो ॥६॥ 


फिर मनुष्यों को कंसे वर्तना चाहिये इस विपयको कहते है ॥ 
बहद्धिर्ने अचिमिः शकरेणं देव शोचिषा । भद्रे 
समिधानो यविष्ठ्य रेवशरः शुक्र दीदिहि चुम्पाक दीदिहि ॥७॥ 


पदार्थः हे (शुक्र) शीघ्र कमं करने (पावक) वा पवित्र करने (यविष्ठ) 
वा प्रतीव युवा भ्रवस्था रतने वा (देव) देने वाते (प्रगे) भग्न के समान वत्तंमान 
विद्वन्‌ जसे भगिनि (बृहद्भिः) महान्‌ (ग्रचिभिः) तेजो से (भरद्वाजे) विज्ञानादि के 
धारण करने वाते व्यवहार मे (समिधानः) प्रच्छ प्रकार देदीप्यमान (नः) हमारे 
लिये (धुमत्‌) प्रशस्त प्रकाश वा (रेवत्‌) प्रशस्त एेश्वग्यं से युक्त धन को देता है वसे 
(शुक्र ण) शुद्ध (शोचिषा) न्यायके प्रकाश से उसे (बीदिहि) प्रकाशितं कीजिए, 
तथा विद्या भौर नन्रता (बौदिहि) दीजिये 1७॥ 


भावारथः- इस मन्त्र मे वाचकलु०--जो विदान्‌ जन सूयं के समान 


शुभ गुणों में बल वा सुशीलता से लक्ष्मी को प्राप्त 
वे सत्कार करने योग्य ई 1७॥ व 


फिर बह राजा क्या करे इस विषय को कटूते है ॥ 
विवासा ृहपतिदिशामति त्वमे माहु ाम्‌ । भ्त पिव । 
पहः समेद्धारं शतं हिमाः सतोदभ्यो ये च ददति ॥८॥ 


पदार्थः-हे (यदिष्ठ) शरीर भ्रौर भात्माके बलये 
युक्त (पगे) दुष्टों के 
दाह कते वाते (ये) जो (स्तोतृर्पः) स्तुति करे बति विद्वानों चे (~ सौ 
(हिमाः) वदि वा हैमन्त प्रादि कनुभों तक (षनेदारम्‌) भ्रच्छे प्रकार प्रकाश करते 


वाते को (ददति) देते (च ) भ्रोरशुमगुणोको प्रहण कर दूसरों को देते ह उनके 


साय युक्त (विदाम्‌) समस्त (मानषीणाम्‌) मनुष्यसम्ब्धी (विक्षाम्‌। प्रजाजनों के 


बील जिसमे (त्वम्‌) प्राप (गृहपतिः) षर के 
के साय इनके लिये (शतम्‌) सो पदां देते 
दुष्ट ध (पाहि) रक्षा करो ॥*॥ 
दे राजन्‌ । जो इ प्रजा मे विद्या श्रौर घ्म आदि शुम 
गणो को ग्रहण कराते है उनका तम त्कार 1 
ध तुम निरन्तर सत्कार करो श्रौर वे भ्रापका 


स्वामी (भ्र) हवा (पूः) नगरों 
ह इस कारण हम लोगों की (हसः) 
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श्ूरवैदः मं० ६। सू० ४८॥ ५६७ 


| पिर विदान्‌ जन सन्तानो को कसे रिक्षा दे इस विषय को कहते है ॥ 
स्वं नेशित्र ऊल्या वसो रार्थासि चोदय । 
अस्य रायस्त्वभेे रथीरसि दिदा गाधं तुचे तु नः ॥९॥ 


ए :_ हे (बसो) वास कराने वालि (भगे) विजुली के समान ध 
जन (व (+ करने वाले (व्दम्‌) श्राप (उत्या) सन ह 
लोगो के (राधांसि) समूद घनो कौ रक्षा करो तथा (भस्य) स ( व) ८ 
(चोदय) प्रेरणा करो जिस कारणं भष (विदाः) तिषा भ्रं ० 
प्रशंसायुक्त रथवाले (भसि) है इस कारण से (तु) फिर (नः) हम तु 

के लिए (गाधम्‌) बुद्धि विलोडने की प्रेरणा करो ॥६॥ =. क 
४ भावार्थः--हे विद्रन्‌ ! भाप जैसे इन हमारे सताना ध वु ध 
विलोडने से विद्या प्राप्ति हो वैसे भरनुविघान कीजिये तथा जसं ¶९ री 
न भौर रेदं की प्राप्तिके लिये प्रेरणा करता है ही 

|€ 

य को कोन सत्कार करने योग्य है इस विषय को कहते ह ॥। 


पवि तोकं तनय पदैभिष्छमदनबर॑युलमिः ¢ 
ममे हसि देष्पा युयोधि नोऽदंवानि ह्रासि च ॥१०॥ 
पथः 6 पड़ाने वाले जिस कारण (स्वम्‌) भ्राप (भ्रुवः) 
| स विद्यमान (परदम्धैः) दिसारदित (पठ भिः) र 
् त से (नः) हमारे (तोकम्‌) शीघ्र उत्पन्न हए सन्तान बा (न 
ध की (पचि) पालना करते हो भ्रौर (्रदेवानि। परुद (देष्या) विदान 
इर मनसे मोर (हरा इत र नो (च) न (पर) 


करने योग्य हो ॥१०॥ ९ 
ए भरे हो ज अध्यापक बा उपदेशक पड़ाने तथा उपदेश करने सं 


को ग्रहण करा कर सव के दोषो का निवारण कराते हैवेही 


शुन रा है ॥१०॥ 
करने योग्य होते 
ध कौन इष संसारम मित्र ह इस विषय को कतं ह॥ 


1 संलायः सबं बेहमनष्यप्‌ न्यं वच । 


सृजध्वमनंप्छराम्‌ ॥११॥ 
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पवार्थेः हे (सललायः) मित्रवर्गो तुम (नव्यसा) भ्रतीव नवीन पढ़ने वा 
उपदेश करने से (सवद धाम्‌ ) समस्त कामना की पूं करने वाली (भनपस्फुराम्‌) 
निश्चल दृढ (धेनुम्‌) वणी को (भ्रजष्म्‌) प्राप्त करिये तथा (वचः) र्यात्‌ वचन 
को (उप, भ्रा, सृनष्वम्‌) विविष प्रकार की विद्या से युक्त करो ॥११॥ 


भावा्ंः- जो सुहृद्‌ होकर सत्य, सुम्दर शिक्षायुक्त, वाणी भ्रौर विद्या 
विद्याथियों को ग्रहण कराते हैँ वे संसार केशुद्ध करने वाले होते 
॥११॥ 
भरव माता जन सन्तानो को सदा शिक्ता देवे इस विषय को कहते है ॥ 
या शाषाय मार्ताय स्वमानवे भषोऽगर॑यु षुत । 


या पृक म॒रुतां तुराणां य सूर्नैरवयादरी ॥१२॥ 


पदार्थः-हे विद्वान्‌ जनो (या) जो विद्या भ्रौर सुन्दर शिक्षायक्त विद्या 
पढ़ाने वा उपदेश करने वाती (माख्ताय) मनुष्यों कै इक (स्व भानवे) अपनी विशेष 
बुद्धिके प्रकाश वा (शापाय) बलङे लिये (मृत्यु) जिसे मृत्यमय विद्यमान नहीं 
उत (भवः) धवए को (धुत) परिरं करे वा (या ) जो विदुषी स्वी (मृढीके) 
सु करने त व्यवहार में (तुराणाम्‌) शीघ्रकारी (मर्ताम्‌) मनष्यों कै बीच 
0 स य करे तया (सुम्नैः) सुलों से (या) जो 
क ५ नवारने वाली सन्तानो की शिला करती है वही 


भावायः- वे हो स्त्रियां धन्य है जो भ्रपने संतानं ग विद्या भ्रौर 
ुन्दर शिक्षायुक्त करने व कराने को निरम्तर प्रयत्न करती हं 1 
फिर उसी विपय को कते है ॥ 
मरद्जायावं धुक्षत द्विता | 
पं चं विष्वदोह्मिपं च विर्रभोनसप्‌ ॥१३॥ 
पवार्वः--जो विदुषी मावा (भरदराजाय) जिसने 
टि के 
न जिसे समस्त विज्ञान को पं ह (षद) 5: 
श (व, धुत) परिषणं करती है भोर (विश्वभोजसम्‌ ) समस्त मनुष्यमात्र 
लगा (एवम्‌) भन का ित्ान को (च) भी परिधं फरो है वह (ता) 
कान वा अनन की वेष्टा वानी (च) भी इस प्रचारिणी भरिया से 
हेती ६।१३॥ 
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व अ 
आवार्थः--जो स्त्रीजन सत्य माषणयुक्त वाणी भौर सः 
विद्याको सन्तानोंके लिये देती वे ही देवी विदुषी स्तिया बहत मान 
करने के योग्य होती ह १३ 
फिर मनुष्य किकी प्रशंसा कर इस विपय को कहते ई ॥ 
तं व हृनद्रं न सुकरं बर्णमिव मायिनम्‌ । 
अरमण न मद्र सुमभजसं विष्णुं न स्तुप आदिक ॥१४॥ 
क हवि विजुली के समान तीव्रबुदि के 
वदार्थः--हे विद्टन्‌ भाप जिस इस (इन्द्रम्‌) विज्‌ 
(न) समान र) उत्तम बृद्धि वलि (वरुणमिव) वरुणं के समान (व 
त्सित डि वाले वा (प्र्यंभणम्‌) न्यायाधिपति के (न) समान (न्दरम्‌) भ 
श 4 (विष्णुम्‌) व्यपिकृ जगदीश्वर के (न) समान (सुभ्रभोजसम्‌) धय 
वा के पालने की (स्तुषे) णंसा करते ह (तम्‌) उसको (वः) तुम 


लिये (भ्रादिक्ञे) भ्राज्ञा पालने के भयं म उसकी प्रणंसा करता है ॥ १४॥ 
जवा्थः--इस मन्त्र में स है--जो न 
न दष्टोंके मारतं वाला 
वि ल + समान सवं के पालनं च व ॥ 
ज करने वाले तथा धर्मं करने वलि मनुष्य की प्रशंसा करते है 
इस ससार मे परीक्षा करने वाले होते ई ।॥१४॥ 
फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते है ॥ 
तवेषं शभ न पारठं तुविषवणयनवाणं पूषणं सं यथा श॒ता । सं 
९ व ज [ 
ला करिपल्चरणिष्य आ यवि वं करतपवेद नो वसं 


क १ विज्ञान जिसका 
यथा) जैत (धूवेदा) सुणोभित बह 
सन दीप्तिमत्‌ (तुबिष्वभि) बहुत शन्दो वाले ( मादतम्‌) 
(१६१ (षादः) बल फे (न) समान (भ्रनर्बाणम्‌) भवियामान है भरश्व 
व को (वृषणम्‌) पुष्टि करने वाला (करत्‌) करे वा जैसे (चर्घणिस्यः) 
स क्षता) सैकड़ों वा (सहला) सहलो (गूढ.हा) गुप्त (षस) घ्नो को 
ध व सय भोर भ्ये प्रकार सिदध करे भौर गुप्त (षु) विज्ञान वा 

(भ्रा, सम्‌, 


को (सम्‌ ्ादिष्करत्‌) प्रकट करे वैसे इनको भ्राप करे ॥१५॥ 
धनो + 





| 


तिका १9 र अक्क = छ दा ग्यनि " 


न ति के = 
त द ० याक 
न स ७० ~ का == क कक 
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भावा्ंः- इस मन्त्र भ उपमालंकार है - हे मनुष्यो ! जसे विद्वान्‌ 
जन विज्ञानदान से गुप्त विद्याभ्रों को तुम्हारे लिये प्रकट करते ह भ्रौर 
भ्रापके श्षारीरिक भ्रौर भरात्मिक वल को वडढ़ाते है वसे इनको तुम 
बदढ़ाभ्नो ॥ १५॥ 


फिर मनुष्य परस्पर कंसे वत्तं इस विपय को कहते है ॥ 
या मां पषन्ुपं दरब शंसिषं त॒ तं अपिक्णे आघ्रणे । 
अघा अरयो अरातयः ॥१६॥ 


पदार्थेः--हे (पुषन्‌) पृष्ट करने वाले (प्राधृणे) सव भ्रोर से प्रकाशमान 
जिन (ते) भापके (भ्रपिकणे) उपे हृए क्ण मे अं (नू) शीघ्र सत्य की (शंसिषम्‌) 
प्रशंसा करू सो (भ्रयः) स्वामी हुए भ्राप (भ्रा) सव भ्रोर से (मा) मेरे (उष, प्रव) 
समीप भ्राभरो भौर जो (रातयः) न देने वाले जन हों उन्हे शीघ्र (भरधाः) हनिये 
भ्र्थात्‌ मारिये ॥१६॥ 


भावाथः- हे पालनीय जन 1 भ्राप रक्षा के लिये मेरे समीप भराभ्रो, 


म सत्योपदेश से तुमह विचक्षण करं तथा हम सव लोग मिले दुष्टो का 
विनाद्य कर ॥ १६॥ 


मनुष्यों को क्या न करना चाहिये इस विषय को क्ते हैं ॥ 
मा कांकम्बीरसदृदेहो वनस्पतिमश्सतीविं हि नीनशः । 
मोत चरो अहं एवा चन ग्रीवा आदधते वे! ।,१७॥। 


पदार्थः हे विन्‌ भाप . (काकंबीरम्‌) कोभं की पष्टि करवाने 
(बनस्यतिम्‌) बट भादि वृक्ष को (मा, उत्‌, वहः) मत ५ करो त्था 
(प्रशस्तीः) भरर भप्रशंसित (हि) ही कमो का (वि, नीनक्षः) विशेपता से निरन्तर 
नाश करो प्रोर (सूरः) सूयं (रहः, एवा) दिन मर ही जैसे (वेः) पकी के (ग्रीवाः) 
कण्ठो को (चन) निर्य से (भ्रावधते) भ्रच्छे प्रकार धारण करते ह वैते (उत तो 
हम लोगो को (मा) मत पीडा देभ्रो ॥१७॥ 


भावाः किसी मनुष्य को शष्ठ वृक्ष वा वनस्पति न नष्ट करने 


चाहिमे किन्तु इनमें जो दोष हों उनको निवारण करके सिद्ध 
करने चाये, हे मनुष्य ! जते श्येन वाज पक्षी त 
पकड़ घोटता है वैसे किसी को दुःख न देभ्रो ॥१७॥ (० 
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किन को मित्रता नहीं नष्ट होती है इस विपय को कहते ह ॥ 
दृतेरिव तेऽवृकभ॑स्तु सरूपम्‌ । अच्दरस्य दपन्वतः 


सुपुंभस्य दधन्वतः १८ 
पवा्थः--हे विदन्‌ (च्छिदरस्य) भलंडित भ्नौर \दधन्बतः) दुद़ता से धारण 
करने वाले { ) मेष के समान (सुषर्णस्य) अच्छे प्रकार परिपणं 5 
(दधन्वतः) विद्या भ्रौर लुमगुणो के घारणं करने स श वाते (ते) 
मित्रता (भस्त) हो 1१८ 
च ( र श 4 ध भौर भूमिका 
मित्रवत्‌ व्यवहारहै वेषे ही धाक विद्वानों की मित्रता भ्रजर अमर 
वत्त॑मान है ॥१८॥ 
मनूष्यो को कंसा होना चाहिये इस विषय को कते ह ॥ 
परो हि मर्स्ैरसि समो देवेरत भरिया । 
मि सूः पून्पैनाख नस्त्वमवा नूनं यथां पुरा ॥१९॥ 
च च र जसे (हि) जिस कारण (परा) 
वै: -हे (पचन्‌) पुष्टि करने वाले (यथा) जसे (हि) । 

ह नो र (द हमारी (पृतनासु) मनुष्य सेना मे (भरभि, ख्यः) सब 
प च्छे प्रकार कयन करते हँ वैसे (नूनम्‌) निश्चित (मर्त्यैः) साधारणं मनुष्य 
ध देवैः) विद्वान्‌ (उत) भ्रौर (भिया) लक्ष्मी के साय (परः) उत्कृष्ट भरत्युत्तम वा 
व ; ह (भसि) ह इससे (प्रवा) रका कीजिये ॥ १६॥ ल 
(1 आया्थः--जो विद्वानों कं तुल्य है वह्‌ विद्वान्‌, जो मनुष्या क तुल्य हि 
बह मध्यम रौर जो पशुभरों के तुल्य है वह प्रधम मनुष्य है इसको सब 


न ।१६॥ 
सा क कंदी नीवि वारण करनी चाहिय इस विषय को कहते ॥ . 


वामी वामस्य धूतयः पणीतिरस्ु सूती । 
देवस्य वा रतो म्यस्य वेजानस्य भयज्यवः ॥२०॥ 


त य :} कपन कराने वाते (प्रयज्यवः) उत्तमता घे यज्ञसंगदको 
1 योग्य का सम्ब्धी (वामी) बहुत प्रशंसित कर्मकर्ता 
र देवस्य) विदान्‌ कौ (वा) वा (मरुतः) मरणधर्मा तथा (ईजामस्य) यजञकत्ता 
त (भस्यंस्य) साधारण मनुष्य फी (सूनृता) सत्यभावणदि युक्त (प्रणीतिः) 


त्तम नीति (भ्रस्त) टो ॥२०॥ 
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भावार्थः भ्राप्त राजा मन्त्रियों को उपदेश देवे कि -भाप लोग 
स्यायकारी तथा धर्मात्मा होकर पत्र के समान प्रजाजनों को पालं ।\२०॥ 


किस राजा की पुण्यस्य कौत्ति होती है इस विषय को कहते है ॥ 
सथर्विदयस्यं चदृतिः परि यां देषो नेति सूरयः स्यं शवो दधिरे 
नाम॑ यद्वियं मरुतां इध्रहं षो उयष्ं वरे शव॑ः ॥२२१॥ 


पदा्ः- (यस्य) जिस राजा की (बकु तिः) निरंतर उत्तम क्रिया (देवः) 
देदीप्यमान (सूर्यः) सविता भौर (धाम्‌) प्रकाश के (न) समान (सदः) शीघ्र विनय 
को (परि,एति) सब भ्रोर से प्राप्त होती वा जिसके (मरतः) प्रजाजनं (त्वेषम्‌) 
देदीप्यमान (नाम) संज्ञा (य्ञियम्‌) यज्ञ संपादक भ्रौर (शवः) वलको (दधिरे) 
धारण करते ह वा (वु्रहम्‌) शत्रभो के नाण करने वाते (शषः) बल वा (ज्येष्ठम्‌) 
भ्रशं सित (बुब्र्म्‌) घन प्राप्त कराने वाते (शवः, चित्‌) बलको भी धारण करते है 
उसका सवत्र विजय होता है ॥२१॥ 

भावा्थः-जो राजा विद्या भौर विनय से युक्त, पुरुषार्थ, दृढप्रतिज्ञा 
करनेवाला, जितेन्द्रिय, घामिक, सत्यवादी होकर घामिक विद्वानों को भ्रचि- 
कार में संस्थापन कर पुत्र के समान प्रजाजनों को पालता है उसकी इस 
जगत्‌ में सू्यं के समान कीति फंलती है ।॥२१॥ 


भव प्रजाके कृत्य को कते है ॥ 
सङृद्ध थोरंजायत सढृद्ूमिरजायत । 


पर्या दुरं सषत्पयस्तदन्यो नातं जायते ,[२२॥ 


 पदा्थः--हे मनुष्यो जैसे (ह) निश्चय के साय (थोः) सूयं (सत्‌) एक 
वार (प्रबायत्‌) उत्पन्न होता है तया (मूभिः) भूमि (षत्‌) एक वार (जायत) 
उत्पन्न होती द पौर (पुर्न्याः) पन्तरिका में उत्यन्न होने वाली सूष्टियां (सकृत्‌) 
एकवार उत्पन्न होती है तया (दृग्धम्‌) दूष रौर (पयः) जल एकवार उत्पन्न होता 
९ (तद्‌) उससे (र्यः) भरोर (न) नहीं (भनु, जायते) भरनुकरण करता वैसे तुम 
जानो ॥२२॥ 

र (यः 1 जिस ईरवर ने ^यं भ्रादि जगत्‌ एक व 

५ स बुट्‌ के साय नहं उत्पन्न 
1 होता किन्तु इस सूष्टि 


्राप्त होकर सवको शीघ्र उत्पन्न करता है उसी का 
ध्यान तुम लोग करो ॥२२॥ ॥ 
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| प भूमि, विदन्‌, राजा भ्रौर 
इस सूक्त में भ्रमन, मस्त्‌, पूषा, पुरन, सूर्यं, भूमि, विदान्‌, 
प्रजा के कृत्य का वंन होने से इस सूक्त क़ि भरथं की इससे पूवं 
सूक्त कै भ्रयं फ साय संगति जाननी चाहिए ॥ 


यह छठे मण्डल में ्डतालोसवां सूक्त समाप्त हुभ्रा ॥। 





इय पञ्चवदार्चस्यंकोनपज्चाद्षत्तमस्य सुतस्य चनिष्वा ऋषिः 1 विष्वेदेवा 
देवताः । १।३॥। ४।१०1 ११ िष्टष्‌ 1 ५९१ €॥ ११३ १ 1 
् 1 १२ विराद्त्रिषटुपृन्दः । धेवतः स्वरः! २ । १४ स्वराट्‌ प्क्तिश्छन्दः। ० 
स्वरः 1 ७ ह्यध प्णिक्घ्न्दः 1 ष्छयभः स्वरः 1 ६५ श्रतिजगती छन्दः । निषादः 
स्थरः ।॥। 

भ्रब पन्द्रह ऋचावाले उनचास्े सक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम 
मन्त्र मे मनुष्य क्या करे इस विषय को कहते ६ ॥ 

स्तुषे जनं स्रत नव्य॑घीभिर्ीमिरवितरावस्मा सुम्नयन्ता । 
तआ गमन्तु त इ शु्रन्त॒ सुच्रापो बरूणो भिघ्रो अग्निः ॥१॥ 


‡ ६) शीघ्र सुशिक्षित 
पदाः हे विद्धानो ! (नभ्यसोभिः) प्रतीव नवीन (गीभिः) णं 
स) जिसके शुभ ब्रत भर्थात्‌ कमं है उस (जनम्‌) मनुष्य की भोर 
| यन्ता) ६ सुखप्राप्तिं करानेवाते (भित्रावख्णा) प्राण भ्रोर उदान के समान 
५२५ श्नौर उपदेश करतेषात्ते की मै (स्तुषे) स्तुति करता हं तथा जो (भित्रः) मित्र 
(लि) लष्ठ (अग्निः) अग्नि कै समानं तेजस्वी भ्रोर (सुक्षत्रासः) जिनका सुन्दर 
क चा घन ह देसे वत्तमान ह (ते) वे (इह) यदा (भ्रा, गमन्तु) प्राये भ्रौर (ते) वे 
(8 तुमको नवीन-नवीन विद्या का उपदेश 
दाथः--हे मनुष्यो 1 जो तुमका नव 
करते ~ वा उनसे मेलकर उनसे सुनकर विद्याभ्रों को प्राप्त 
॥ १॥ 

इ, फिर मनुष्य किसकी स्तूति करं इस विषय को कहते दै ॥ 

वशोदि्च पड मध्वरष्वचकठमरवि यंबल्योः । 

दिवः शिष्यं सतः सूनुभ्ग्न यद्यं केतुम॑रुपं यजंध्ये ॥२॥ 

् 2 मनुष्यो (भ्रष्वरेषु) मरटिसिनीय व्यवहारो मे (विक्लोविश्चः) प्रजा- 
जाके बीद (प्रतिम्‌) विपो मे विना रमते हए (पवृप्तणवुम्‌) निकी बुवि 
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मोहित नहीं हई उस (ईडघम्‌) स्तृति करने योग्य (युबत्थोः) युवावस्था को प्राप्त 
हुए स्त्री पुरुप के (दिवः) मनोहर ष्यवहारसंवंधी (क्षम्‌) बालक की (सहसः) वा 
वलवान्‌ के (सूनुम्‌) उष पुत्र की जो (प्रग्तिम्‌) भगिनि समान वत्तमान तया 
(भर्वम्‌) कुछ लाल रंग युक्त भौर (यज्ञस्य) यज्ञादि क्म का (केतुम्‌) भच्छे प्रकार 
समशानेवाला है (यजध्यं) संग करने के लिए स्तृति करो ॥२॥ 

भावार्थः मनुष्यो ¡ जो ब्रहमचय्यं से युवा भवस्था को भ्ाप्त स्त्री- 


परुषो के उत्तम बल से उत्पन्न, भ्रग्नि के समान तेजस्वी हो उसको राजा 


वा भरधिकारी करो ॥२॥ 
भव स्वरी पुरय कंसे होकर कंसे वर्ताव करे इस विषय फो क 
हतै है ॥ 
अर्पस्यं दुहितरा विरूपे स्ठभिरम्या पिपिशे घरों अन्या । 
मिथर्तुरा विचरन्ती पावके मनं शरुतं न॑घत छस्यमाने || ३।। 
पदार्थः-हे स्वरीपुरुपो वा राजा भ्रौर प्रजाजनो 1 जैसे (भ्रदषस्य 
॥ कुद 
लालरंग वाले रग्नि के (विख्ये) बिविषङ्प वा विङदस्वरूपयुक्त दिन ५ 


(भिषस्तुरा) परस्पर हिप करने वाते (विचरन्ती 
तु स्ता) दिविध गति से प्राप्त होते हए 
(ऋच्यमाने) स्तूयमान (पावके) पवित्र (दहितरा) कन्याभ्रो के समान स्ह 


(नतः) ग्पाप्त होते है वैसे मिलकर 
को तुम व होभो ॥३॥ 
५. इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालं ०- जैसे 
क के समान वत्तंमान ह तया च न 
0 = ह वसे ही विचित्र वस्त्र भ्रौर भ्राभूषण वाले, विविध 
र थत ५/२ भरशसित होते हृए विधा विज्ञान मरौर षर्मोन्नति र ध 
भार प्रीति करने वले स्वरी-पुरुष हों ॥ ३॥ संब 


| फिर मनुष्य क्या करे इस विपय को ते 
¶ ायुमच्छ) इती स॑नीपा पृथि विश्ववारं सत 
धुतथामा नियुत्‌ प्यमानः कविः कविमियक्षसि भयल्यो ॥४॥ 


पवा्थः-है (अयक्थो) उत्तमता छे यज्ञ 
करने वाले (पत्यमानः) ेष्वयं की 
इच्छा करते हुए (कविः) विद्वान्‌ भाप जो (च तचाना) व र 
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कऋरवेदः मं० ६। सूु० ४९॥ ५७५ 


रकाधित होते इ देसी (बृहती) बड़ी (मनीषा) बु है उसे जो ।बृह्पिम्‌) यिध 
वहुत धन सिद्ध टता उस (विश्ववारम्‌) रौर जो समस्त उत्तम वहार को स्वीकार 
करता वा (रथप्राम्‌) रथ को परिपूणं करता बा (कविम्‌) विद्वान्‌ के समान ः 
पूर्वक बुद्धि प्राप्त होती उख (वायुम्‌) वायु भोर इसके (निगुतः) निरचिव गति वलि 
वेगम ॒धोड़ं को (भज्छा) (भ, इयक्षसि) मिलते ह तो कौन-कौन बाहे हए प्रदाय 
11४11 

= मनुष्य गुद्ध बुद्धि भौर योगाम्यास से सवं सुख देने 
तथा स्वं जगत्‌ के धारण करनेवाले पवन को प्राणायाम में व्य करते है 
वे सर्व॑सुख को प्राप्त होते ह ॥४।॥ 

फिर मनुष्य किससे किसको प्राप्त होवे इस विषय को कहते ह ॥ 
ख मे वपु॑रबदयदव्विनोरया रथे। विसमान्‌ मनश युजानः । 
येन नर। नासत्येषयध्यं वति्यायस्तनंयाय त्मनं च ॥५॥ 


पदा्ंः- हे विदानो (यः) जो (श्दिवनोः) प्राण मौर स के 
हुमा 
विरयमान्‌ ) विविषदीप्तियुक्त (मनसा) भ्न्तःकरण ते (जनः) युक्त होता ह 
रथः) ८ व्यवहार (मे) मेरे (वपुः) शरीरवा स्प को (छंदयत्‌) बली 
करता है तथा \येन) जिषसे (तनयाय) सन्तान के लिए (त्मने, च) भ्रौर भ्रपने लिए 
(नरा नायक भ्रग्रगामी (नासत्या) जिन के भ्रसत्य विद्यमान नहीं ये भ्रष्यापक भौर 
उपदेशक योगीजन (इषयष्यं) चलने के लिए जो (बतः) मागे है उसको (यायः) 
प्राप्त होते है (सः ) वह तुम लोगों को चाहिये किं जानकर अन्तःकरण से भ्रात्मामें 
निरन्तर युक्त करे योग्य हो ॥*५॥ 
व मनूष्यो ! जिस वायु योगीजन विविघ प्रकारके 
विज्ञान को प्राप्त होते है तथा जिससे सव जगत्‌ वा सब प्राणी जीते ह 
उसके भभ्यास से परमात्मा को जान कर मुक्तिपथ से भ्रानन्द को प्राप्त 


प्रो ॥५॥ 
५ फिर मनुष्य क्या कर इस विषय को कहते ई ॥ 


पर्जन्यवाता षमा पृथिष्याः पुरीषाणि जिन्वतमप्यानि । 
सलयुतः कव भो यर्यं गीभिनेगत  स्थातजेगदा कृणुध्वम्‌ ॥६॥ 
व ३ (बुषमा) वृष्टि कराने बाते यजमान भौर पुरोहितो । जेषे 


(पर्जन्यवाता) मेष्य ९वन (पचिष्याः) म्न्तरिक्ष से (र्यानि) जलो मे प्रसि हृए 
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१७६ ऋवेः मं० ६1 सू० ४९ ॥ 


ग्परन्निर्दनिर्यनिरन्दकिरकिन्दिन्किदि्र्िर्यज 






जलो को पहुंचा है वैसे तुम (जिन्वतम्‌) पहंबो वा पदाय को पंचाभरो 

व जो व को सुनने बाले जन है वे (कवयः) विद्वान्‌ होते हृए जलो 

को (भा, कृणुध्वम्‌) भ्रञ्छे प्रकार िद करे । है (स्यातः) स्थिर ने वाले विद्धान्‌ 

जन (यस्य) जिसकी (गीर्भिः) वाणियो से (जगतः ) संसार के वीच (जगत्‌) जगत्‌ 
को विशेषता से जानते शे उसका भ्रापं सत्कार कर ॥६॥ 

आवाथेः--हस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-जो मनुष्य पवन 

के समान जगत्‌ के हित करने वाले तथा सत्य के सुनने वाले है वे ही जगत्‌ 

को जान कर भरौरों को स जगत्‌ का ज्ञान दे सकते हं ॥\६॥ 


फिर कंसी स्त्री सुख देवे इस विषय को भ्रगले मन्त्र मँ कहते ह ॥ 
पादीरवी कस्या वित्ायुः सर॑खती बीरप॑तनी धियं धात्‌ । 
गनाभिरचछद्र शरणं सजोषा दुरापं गृणते शमे यसत्‌ ।॥७॥। 


पदार्थः--हे मनुष्यो जो (पावीरवी) शुद्ध करने वाली (चित्रायुः) चिव 
विचित्र जिसको भ्ायु वह्‌ (सरस्वती) विज्ञानयुक्त (वीरपलनी) वीर पतिवाली 
(कन्या) मनोहर (ग्नाभि.) सुन्दर शिक्षित वाणियों से (धियम्‌) शस्त्रोटथ प्रज्ञा उत्तम 
बुद्धवा कम को (चात्‌) धारण करती है वा जो (गृणते) स्तुति करने वाले मेरे 
लिये (च्छिद्रम्‌) देदरदित व्यवहार को तथा जो (सजोषाः) समान भ्रीति की सेवने 
बाली होती हूर स्तूति करने वाते भरे लिए (क्षरणम्‌) प्राय को वा जो (वुराधर्वम्‌) 
दुःख से घृष्टता के योग्य (कषमं) घर वा सुलको (यंसत्‌) देती है वही गुते सदैव 
सत्कार करे योग्य है ।1७॥ 

आवारः जो विदुषो गुमगुण कमं स्वभाव वाली कन्या हो उसी को 
वीर पुरुष विव। हे, जिसका संग वा प्रीति कभी नष्ट न हों तथा जो सव॑दा 
सुख दे ठह्‌ पतनी पति से सर्वदा सत्कार करने योग्य है 11७11 


फिर मनुष्यो को फिसका सेवन करना चाहिये इसन विषय को कहते है ॥ 
पथस्प॑यः परिपतिं वचस्या कामेन कूतो अभ्यानव्कमू ! 
स नें रासच्छरषश्चनद्रागरा धियंधियं सीपधाति म पूषा ॥८॥ 
पदार्थः जो (पूषा) पुष्टि करे वाता (कातेन) कामना से (पयश्ययः) 
मागो मागो को (परिपतिम्‌) स्वामी को घोडकेवासबभरोर सेस्वामीको भरर 


(वचस्या) वचन मे उत्तम व्यवहारो को (कतः) भिये हुए (परम्‌) सत्कार करने 
योगय क्रियामय ग्यवहार को (भरि, प्रानट्‌) सब श्रोर से ष्याप्त होता है वथा (नः) 
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चग्ाग्राः) जिनके तीर सुवणं उत्तम 
म लोगों के लिये (शुखधः) शीघ्र रोकनेवाली (चग्राग्राः) र सुव 
स उनको (रासत्‌) देवे तया (धियंधियम्‌) परज्ञा रजा वा कम कन त 
सीषधाति) प्रच्छ प्रकार सिद करता है (सः) वह्‌ उपदेशकर्ता तया न्याय कर 
मलोगोंकाहो ॥८॥ 
आवारः - हे मनुष्यो ! जो तुमको सन्मार्ग दिखाकर दुष्ट मार्गो ध 
निवारण कर सत्याचरण करने वाले स्वामी का सेवन करा भ्रौर श 
का निवारण करकि बुद्धि को बढ़ता है वही तुम लोगों को सत्कार क 
योग्य होता है ।\८॥ । 
२ फिर मनुष्य बिसका सेवन करं दस विपय को कहते है ॥ 
मथममाजं यच्चसं बयोदां सुंपाणि देवं सगभ स्म्य । 
होता यच्यजतं पर्य नामग्नस्त्व्ठरं सुदं विभाव। ॥५ । 
ध्नः ६ के समान वत्तमान (वभावा 
दार्यः--हे मनुष्यो जो (श्मग्निः) पावक 
3 प्रकाशमान (होता) दानणील ८ (स्वष्टारम्‌] ददन भेदन अ ध 
बलानि योग्य वा ( पर्स्यानाम्‌) घरों फे बीच (यजतम्‌) संग ५ 
५ म ) बुद्धिमान्‌ (सुममस्तिम्‌) सुन्दर परक्ाणक्त (भयमभाजम्‌) ध कं ५ 
प यश्षसम्‌) की्तिमान्‌ तथा (वयोधाम्‌) जीवन धारण क्रे व ८ 
६ - सुन्दर व्यवहार वाते वा शोभन घमं कर्मकारी हस्त जिसङे उस (देवम्‌) 
व, ९ विद्वान्‌जन का (यक्षत्‌) संग करे वही तुमको संग करने योग्य है ॥६॥ 
जायाः - इस संतर मे बाचकलुप्तोपमालंकार है-जो मनुष्य विद्या- 
भ्रग्नि के समान भ्रविद्याजन्य दुःख के जलने वाले 1 विद्वानों ध 
शह वे घर म दीपक के समान उपदेश देने योग्यो के भ्रात्मा 
करने को योग्य है ॥॥९॥ 
फर मनुष्यों को कौन भरशंसा करते योग्य है इस विषय को कते है ॥ 
युव नस्य पितरं मौभिरामी द दिवां वधेया इदरमक्तो । 
बन्तष्वमनरं सुपम्नसूषग्धुवेम कविर्पितासं ॥९०॥। र 
< ल हे विद्रन्‌ जैसे (कविना) विद्वान्‌ चे (इषितासः) प्रेरणा किये हृए 
(ना) इन वर्तमान (गीभिः) बाशियों से (भुवनस्य) संसार के (पितरम्‌) 
ए भरतो ) रात्रिं (खम्‌) दष्टा का खलाने भौर (बृहन्तम्‌) बढ़ाने श 
प (परजरम्‌) जराबस्या रहित (सुुम्लम्‌) सुम्दर सुखयुक्त (स्म्‌) रोग 
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भगाने वाले जन की (धक्‌) सत्य (हुवेम) स्तुति करे वैसे इस रद्र को प्राप (दिवा) 
कामना वा विद्यादीप्ति से (वर्धया) बढ़ाभ्रो ॥१०॥ 


भावा्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालं०-सव मनुष्य विद्वान्‌ से 
ररणा को पाये हुए विद्या भौर नम्रता के व्यवहार मे वृद्ध होकर सव जगत्‌ 
के पालने वाले परमात्मा की सत्य व्यवहार से प्रशंसा करं जिससे भ्रविनादी 
सुख को सब प्राप्त हों ॥१०॥ 


। फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को कहते है ॥ 
मा युकानः कवयो यश्ियासो मरतो गन्त गुणतो वरस्याम्‌ । 


अचित्रं विद्धि जिन्व॑था वुषनतं इया नक्षन्तो नरो अङ्गिरस्वत्‌ ॥११॥ 


पदार्थः - है मनुष्यो जो (युवानः) युवा पुरुप (यज्ञियासः) सत्य प्रिय 
व्यवहार को करने योग्य ह॑ तथा (कवयः) सवं शास्त्रवेत्ता (मर्तः) मनुष्य (भ्रद्धि- 
रश्वत्‌) प्रशंसित वायुर के समान (वरस्याम्‌) स्वीकार करने योग्य अरणंसा को तथा 
( गृणतः) सत्य की प्रशंसा करने वाले विद्वानों को (भरा, गन्त) प्राप्तहों तथा 
६ व ) बढ़ाते भ्रौर (इत्या) इस प्रकार से (नक्षन्त) 

ह" हृए (नरः) नायक मनुष्य (चित्‌) ही (जिन्व रं 
जगत्‌ हितैषी होते ह ॥११॥ 9. 

भावाथ-- इस मत्र मेँ उपमालं०-जो मन॒ष्य विद्वान्‌ तथा युवा- 
बस्थावाते होकर रौर प्रच्छी त्रिय ठ ध. 
ध 1 कर सवको बढ़ाते है वे वृद्धियुक्त होते 


फिर मनुष्य किसके तुल्य क्रिघको श्राप्त हों इस विषय को 
ः कहते हि ॥ 
र बीराय भ तदे तुरापाजां यथव पदुरक्षिरस्त्॑‌ । 


स पिसूश्रति तन्वि भुतस्य सदमिन नाक बचन विप॑५ ॥१२॥ 


पदार्वः--दे मनुष्यो जो (विषः) मेषावीजन 
जिसमें दुःख नहीं विचभान उस भ्रन्तरिक्ष को (न) जैसे 1 
सुने हए (बवनरय) वचन का वा (प्रजा) छाग (पूथेथ) समू 1. 
(षशरक्िः) परुप्रो की रला करने वाला (भस्तम्‌) घर को जैसे वैसे (वीराय) 
शूरता भारि गृ से युक्त (तवते) बढ़ने वातत (राय) दुःखनाशक के सिये षर का 


(भ, पिस्पृशति) भ्रत्य स्पशं ६ ौं 
` स्पशं करता १ त ^ त्ता (खः) बह सुल का (र) भ्च्छे प्रकार अत्यन्त 


० | # - = ज 9 = ज~ क ~ १ 
क ॥ रै ध 4 न्‌ == जा हि चि 9 ० जा काः > 9 "ज => ॐ ~~ ~ ॐ ~ = <--~ 
ज 9 9 न क 9 क 
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4०2 5 | ` न ् 
म इस मन्त्र मे एपमालंकार है-मनुष्य ज ध 

दौड के जो दां जैसे सायंकाल मे गोपाल घर को वैसे समस्त 

विद्या के श्रवण को प्राप्त होता है ॥१२॥ 


ग गो कहते 2 ॥ 
फिर मनुष्यों को कया जानने योग्य है स विषय कं १ 
यो रजासि विममे पाथिवानि निरिवद्वपयुमेनैवे वापिता । 


तस्य ते शर्मन्तुपद्यमोनि राया म॑देम तन्वा "तना च ॥१३॥। 


मे प्रवेश होता वह 
प प (यः) जो (विष्णुः) चराचर न १ 
त (तब) मनष्थ के लिये (पाथिवानि) १ 4; 
त ( लोकों को 1 तीन वार (चित्‌) दी (विममे) सचता व) 
हए (रजासि) ते) भ्रापके (उषदद्माने) समीप ग्रहण कयि 6 ६ 
र कर (सल) घन (तन्वा, च) भोर शरीरके साथ हम ( 
(तना 


९५ गत्‌ का निर्माण करके 
दः यो ! जो जगदीद्वर सब जगत्‌ 
य करता है उसके आश्रय से ही हम लोग धनवान्‌ 
१ बहु भराय बलि हों ॥१३॥ ध 
फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते 
तननोऽद्ध्नये -द्धकैस्ततपतस्तससंविता चने! धात्‌ । 


दधीभिरमि रंतिपाचो मगः पुर॑न्विजिन्वतु प्र राये ॥१४॥ 
दां क व नख (भरकः) सत्कार साघनों बाजे (अ्डिः) जलादिकां 
च्‌ 


क्मोपचियों के साय (बुष््यः) प्नन्तरिक्ष मं प्रसिद्ध 
0 (षीम) सवो के लिये (रावे) धन्‌ के लिये (चनः) श्वा श 
(ध ८५ को (घाद्‌) धारण करत। वा (तत्‌) उसको (पर्वतः) पवता- 
ष बा (तत्‌) उसको (सविता) सूर्यं चारण करता बा (तव्‌) 
रातिपाच 5 करने बाले धारणं करते उसको (पुरभ्धिः) व 

( श्ववान्‌ (भ्र, जिम्बतु) भरच्छे प्रकार प्रप्त करा 

सब ५ ्राप्त करावे ॥\१४॥ | 
, -प्यो! जैषे परमेदवरने प्राणियों के क के 
२ - - 
से इससे तुम लोग पुष्कल उपकार ग्रहृण कर ॥१४। 
लिये जगत्‌ बनाया व 
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फिर दताभ्रों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते है ॥ 
नने रमि रध्य चपेणिप्रां पुखदीरं मह तस्यं गोपाम्‌ । क्षयं 
दाताजरं येन जनान्त्सृषो अदेवीरमि च क्रमाम वि आददेवीरभ्य" 
श्न्बाम ॥१५॥ 


पदार्थः है विदानो (येन) जिससे (स्पृषः) स्पद्धां करते हए (जनान्‌) 
मनुष्यों को तया (देवीः) विदयारहित (विक्षः) प्रजाभ्रों को हम लोग (भ्रनि, 
कमाम) भ्रनुकम से प्राप्त हों वा (भ्रादेवोः) सव भ्रोर से निरन्तर प्रकाणमान विदुषी 
(ष) भ्रौर प्रजाभ्रोंको हम लोग (रभि, प्रदनवाम) सब भ्रोर से प्राप्त हों । तथा 
(र्यम्‌) विमान भादि रथों मे हितरूप (च्ंणिप्राम्‌) मनृष्यो को व्याप्त होने तथा 
(पुष्वीरम्‌) बहुत वीरो के कारण (शयम्‌) निवास कराने को (भनरम्‌) हानि- 
रहित भरात्‌ पृष्ट (महः) भौर बड़े (ऋतस्य) सत्य की (गोपाम्‌) रक्षां करने वाते 
(रयिम्‌) घन को (नः) हम लोगों के तिये (नू) शीघ्र (दात) दीजिये ॥१५॥ 

भावार्थः वे ही देने वाले उत्तम ह जो धमं से धनादिकं को संचित 
केर विद्यादिसद्गुणरूप परोपकार के लिये देते है भौर वही धन है जिससे 
विदुषौ वा विदुषी प्रजाए भ्रत्यन्त सुख पाय दर्षित हो ॥१५॥ 


इष सूक्त में समस्त विदानो के गणो का वणन होने से इप सूक्त के भयं कौ 
इसे पूवं सूक्त के भ्रयं के साय संगति जाननी चाहिए ॥ 
यह छठे मण्डल म उनचःसवां सुष्त समाप्त भां ॥ 


भय, 


ह भ्रय व पञ्चाशत्तमस्य सूष्तस्य श्छजिष्वा ऋषिः 1 ` विश्वेदेवा 
४ १ र षड्प्‌ । ३।५।६।१०।११।१२ निचुत्तिष्टुष्‌ । ह । ८ । 
राद्.बष्टुपृछचवः । धेवतः स्वरः 1 २ स्वराट्‌प्क्तिः 1 € पट्वितः 1 १४ 
भूरिकपञ्वितः । ११ निचृत्पङ्कतिशम्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
भव प्रहु ऋषा वले पचासवे सूक्त का भारम्भ है उश्चके प्रथम मन्त्र मे विद्वान्‌ 
स किसलिये बया करे इस दिपय को कृते है ॥ 
हवे वे देशीमदिंति नमोभिपरोकाय वरणं भित्रमग्निप्‌। 
॥&ै 4 सभन ५ = 
स रेवं चातन देवान्त्समिहारं भगे च ।॥१॥ 
-हे मनुष्यो जे भ (नमोभिः) सत्कार भ्रौर भरन्नादिकों के साय 
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६ 
१ गोगो के (अरभिक्षदाम्‌) जो भिषा नहीं देते उनके (मढीकाय) सुख 
९५ (अदितिम्‌) त माता नहीं उष (देवीम्‌) देशीप्यमान विदुषी वा (बद्णम्‌) 
उदान क समान सर्वोत्कृष्ट वा (मित्रम्‌) प्राण॒ कके समान प्यारे वा (भ्रग्निम्‌) भग्न 
तया (भ्यंमणम्‌) न्यायकारी भरौर (सुशेवम्‌) सुन्दर सुख वाले जन को वा (५ 
रक्षा करने वाले वा (देवान्‌) विद्वानों वा (सवितारम्‌) सत्कमों मं प्रणा देने व ॥ 
राजा (भगम्‌, च) भरौर हेश्वय्पं को (हवे) वुलाता बा देता हूं वैसे इनको हम। 

देभो ॥१॥ 
क “जो नदन जन सुपाश्रो के लिये भिक्षा देते भरौर सब को 
पुरुषार्थ कर उनके लिए विदुषी माता वा वर्ण भ्रादि को लेते है वे जगत्‌ 
हितैषी ई ।॥१॥ 
८ भ्रब मनुष्य निरन्तर क्या करं इस विषय को कते है ॥ 
सुखयोतिंष सुय दकष॑पितृननागास्व संमदो वीहि देवान्‌ । 
द्विजन्मानो य तसाः सत्याः स्व॑वन्तो यजता अप्निजिह्वाः ॥२॥ 


दः { के समान वत्तंमान (ये) जो (धनायास्स्वे) भ्रन~ 
परारि ५ व प्नौर विचाप्राप्ति स्प ८५ वाले (ऋतसापः) 
प दन्य करते वा (सत्याः) प्रतिज्ञा करते (स्वरवेन्तः) वा बह सुखयुक्त 
प ६ "कर वियाभों कासंग करते (पग्निजिह्वाः) वा भरग्नि के समान सत्व 
(स प्रकाशित जिह्भाए' जिनकी वा (सुज्योतिषः) सुन्दर विनय के प्रकाण 
त ग हं उन (सुमह) षष्ठ महान्‌ महाय (दक्षपितन्‌) चतुर पिता 
क पड़ने वाले (देवान्‌) विद्वानों को भाप निरन्तर (वीहि) प्राप्त होप्रोवा 
श मना करो रेका होने पर सर्वदा कल्याणा भ्राप्त होवे ॥२॥ 
अ इष मन्त्र में वाचक्रलुप्तोपमालकार है-जो मनुष्य सूय 
समान विचा नोर घमं के प्रफादा करने वाले अध्यापकः उपदेशक वा 
कना करी सेवा करते हँ वे भी वते ही होते ह।॥२ 
५ स्र विद्वान्‌ जन किसके तुल्य क्या करं इस विषय को कहते ह ॥ 
उत यौवापृथिवी सत्रभुर ृ्र।दसी शरणं सुषुम्ने । 
महर्सयो शिब यथौ नोऽस्मे क्षयाय धिषणे अनेहः ।३॥ 


(ताः हे मभयपरः ` ोर उपदेशो | दरम (यथा) जसे (रोवली) बह 
> दमीर *सुुभ्ने) सुन्दर सुल करने वाली (धिणे) व्यवहारोंको धारण करने 
क (चावाूमिवी) दिजुली भोर मूमि (नः) हमारे (उड) बहुत (बृहत्‌) महान्‌ 


छ चकखक कज काणक क 
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(शरणम्‌) प्राश्रय प्रर (षघ्रम्‌) घन राज्य वा क्षत्रियकुल को सिद्ध करते है वैसे 
(महः) बड़े (वरिवः) सेवन (उत) भौर (भ्रनेहः) न नष्ट करने योग्य व्यवहार 
(भ्रस्मे) हम लोगों मे (क्षयाय) निवास करने फ सिये (करः ) सिद्ध करो ॥३॥ 

भावार्थः इ मन्त्र मे उपमालंकार है- जो भ्रष्यापन भ्रौर उपदेश 
करने वाले जन सूयं श्रौर भूमिकेतुल्य सव को विद्यादान, घारण ममौर 
शरण देते हँ तथा जो सत्य, यथार्थवक्ता भ्रौर विद्वानों की सेवा करते हवे 
सर्वेथा माननीय होते है ॥३॥ 


फिर विद्वान्‌ कंसे हों इस विपय को भरगते मन्व मे कहते है ॥ 
भा ने र्स्य सूनवो नमन्तामा हूतासो वसवोऽधृष्टाः । 


यदीमर्भे महति वां हितासो वापे मरुतो रहम देवान्‌ ॥४॥ 


पदार्थः--हे मनुष्यो (यत्‌) जो (हतासः) बुलाये हृए (भ्रषष्टाः) भरप्रगल्म 
(बसव) भ्रादि कोटिवाते विद्वान्‌ जन (वषे) विलोडन क निमित्त (पर्ने) थोड़ी 
वस्या वाले (महति, वा) वा वहूत भवस्था वाते जन भे (हितासः) हित करने 
वाते वा (खस्य) दुष्टों के स्ताने वाते फे (सूनवः) संतान (मरतः) मनुष्य (नः) 
हम लोगों को (अचा) भ्राज (रा, नमन्ताम्‌) भच पकार नें उन ह विद्रानों 
को हम लोग (ईम्‌) सव भ्रोर से (पह्वाम) चाहं ॥४॥ 

भावार्थः जो विद्वान्‌जन, चक्रवर्ती राजां वा कषद जन में पक्षपात 
छोड़ कर हित के लिये वत्तमान नों म य- 
(1 » वञ्च, विदानो के प्रिय मनुष्य है वे भाग 


ष्टरि विद्वान्‌ जनों को क्या करना चाहिये ईस विषय को कषत है ॥ 
मिम्यक्ष येष रोदसी जु देवी सिषक्ति पूषा अभ्यरषयल्वां । 
भृत्वा इवं मर्तो यद्धं याथ मुमां रेजन्ते अध्व॑नि मविक्ते ॥५॥ 
पवार्थः--हे (मव्तः)मनुष्यो (येषु) जिन वायु भ्रादि 7 मे (रोदसी) प्रकाश 
भौर भूमि (देवी) जो फि दिव्यगुणवाली है उनको (त र (० 


संगत ने वाला (पूषा) पुष्टि करने वाला मेघ (लिषविति 
षा, ) सचता है भ्राप इससे (नु) 
(मिम्यक्ष) पप्र जाइये (यत्‌) जो (ए) निचय कर (भूमा) मूमि मं वा (प्रविषते) 













हवम्‌) शब्द को (सत्वा) सुनकर उनको पुम (याय) प्राप्त होभरो ॥१५॥ , 
भावाथ हे विद्टानो ! तुम सूर्य भ्रौर पृथिवीके तुल्य प्रका भ्रौर 
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गिक, कक, ~--- 
चचक ऋत ज 
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कन ०@00-0-0-6-त-0-0-0-9-9-9 99 -9-०-0-0-9-©-०-9-0-9 । 
क्षमाशील होकर सवके प्रश्नों को सुनकर समाधान देनो, जसे भूमि प्रादि 
लोक भ्रपने-्रपने मागं में नियम सेजते रै वेषे नियम से धर्ममार्गे में 
जाभो ॥॥९॥ 
फिर विद्वानों फो क्या उपदेश कर क्था कराना चाहिये इष विषय को कहते ह ॥ 
ञमि लयं वीरं गिर्वेणसमर्चनं ब्रह्मणा जरिहन्वेन । 
शरवदिद्धबमुपं च स्तवानो रासद्वाजों उप॑ महो गरंणानः ॥६॥ 
पदार्थः-हे (जरितः) स्तुति करने वाले जन भाप (महः) बहुत (वाजान्‌) 
भन्नादिकों की (गृणानः) प्रशंसा करते हुए (उप, रासत्‌) समीप में दे भौर (स्तवानः) 
सतुति फरते हए (हवम्‌) सत्य को प्रशंसा को (उप, भवत्‌) सुने (इत्‌) ही तथा 
(नवेन) नवीन (ब्रह्मणा) घन वा म्रन्नादि से (स्थम्‌) उस (भिर्वेणसम्‌) वाणिषों से 
सेव्यमान (वीरम्‌) वीरवान्‌ तया (इनम्‌) परमेए्वरयवान्‌ का (च) भी (भभि.परचं) 
सब भ्रोर से सत्कार करो ॥६॥ 1 
भावा्यः--हे विद्वन्‌ ! भ्राप सव के प्रदनों को सुनकर समाधान देते 
हृए भ्रौर भ्रन्नादि पदार्थो की प्राप्ति कराते हुए वार्भिक वीरोंकोभ्रौर 
चनाढधों को सवंदा शिक्षा देवे जिससे इनका एेद्वयं प्न्याय माग मे नष्ट न 
हो ॥६॥ 
फिर विद्धान्‌ जन क्या करे इस विषय को कते है ॥ 


ओमानमापो मादुषीरमंक्तं धात तोकाय तन॑याय शं योः । 
ययं हि ठा भिषजो मादरम विश्वस्य स्थातुजंगंतो जनिं! ॥७॥। 
वरि क हे मनुष्यो जसे (भातुतमाः) माता फे समान भ्रतीव कूपालु 
(जनित्रीः ) उत्पन्न करने बाली (तोकाय) थोड़ी भरायु वाले सन्तान वा (तनयाय) 
ुनदर मार पतान के लिए (अम्‌) सुख फरती ह वैदे (युयम्‌) तुम (पापः) जलो 
के समान (परमृष्तम्‌) प्रणुद जन को या (प्रोमानम्‌। रक्षा प्रादि फरने वते को 
पनीर (मानुषीः) मनुष्य संबंधी प्रजा्भो को (धातु) धारण करो तया (स्थातुः) स्थावर 
वा (जगतः) जंगम (विश्वस्य) संघार के (हि) जिस कारण तुम (भिषजः) वय 
(11 जं न्यायाधीण सबको सुख (योः) पहुबाता है वषे यहां वर्तो ॥७॥ 
मावा्थः--हस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है- हे भ्रध्यापक 
्नौर उपदेशको ! तुभ भ्रपविश्र जन को सत्य ग्रहण कराकर शुद्ध करो तया 
सब जगत्‌ की रक्षा करने के निमित्त भरविदयारूपी रोग के निवारण करने 
वाति होते हृए सब को माता के तुल्य पालो ॥७॥ 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


भत ऋग्वेदः मं० ६। सु9 ५० ॥ 





किर विद्वान्‌ जन क्या करे इस विपय को कहते 
आ नो देवः सविता नाय्भाणो हिर॑ण्यपाणिर्थनतो वः । | 
यो द्वौ उषो न भरतीं वयूयोते दाशुषे वा्यौण ॥८॥ 
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हे 
अकाश करने वाते जन सवके लिए भभातवेला के समान सुन्दर 
गिने इ कि भौर भ्रमयदान देते ह वै संसार 


"भी 3 प १ 


फिर मनुष्यो को किससे क्या प्रान 
त्व 9 सुनो | करनी योग्य है {| विवय 
उत त्व सूनो ({ देवाँ पयकोक 
ट सहसो नो जया दवा अस्मिनन्वरे वत्याः 1४ ४ 


) स्यामहं ते सदमिद्रातौ तवं स्यामग्नेऽवंसा सुरं! ॥९॥ 


र्थेः- 4 

ष हे (षसः) ४ भोर भ्रात्माके वलस युत बिढान्‌ & (सनो) 
स व प्रकाशित भ्रारमा वालि (दवम्‌) प्राप 

म (नः) हम (देवान्‌) वदनो पष्ट कलने योग्य विद्या प्राप्ति के भव 
भ्रपके (रातो) दान कमं ७ मे (सदम्‌) पराप्त होने रोगदाय को भ स 
सवा भादि कमं ते (सृबोरः चर (स्यन्‌) होक (उत) भोर (तव) प्रापे त) 
ठ मोडा वात (इ) ही कोक ॥९॥ र 
विद्या देने वातत ' यदि भ्राप श्रव हमको पहुबाइ 
महावीर होकर श्रापकी सेवा यख पहुचाइये तो हम 


फ़िर मनुर्ष्यो को किनङे संग 

उ से कंदे ना योग्य 
त ल्या ॥ धा त य ग्य है दस वि = ् 
ल्या म्‌ हवेमा ज्॑पातं नासंल्या धौ भियुवमन् कि । ९८ 


अत्रि पोऽ॒क्तं तत 
3 न महस्तमोऽुसक्तं ततं नरा इरिताद्भीके ॥१०॥ 


(क 3 [०५ नि 
= नि ह 1 न ------ भ जा का क क = 
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ऋग्वेदः मं० ६। सू० ५० ॥ ५८१५ 


पदार्थः-हे (रङ्ग) भित्र (नासत्या) सत्य भ्राचरणा करनेवाले (विप्रा) 
मेधावी भरघ्यापक भ्रौर उपदेशक (नरा) नायक सव में धे ष्ठजन (त्या) वे (युवम्‌) 
तुम दोनों (धीभिः) उत्तम बुद्धि वा कमो 8 (भे) मेरे (भरभीफे) समीप मे (हवम्‌) 
लेने योग्य प्दाथं को. (भ्रा, जगृम्यातम्‌) सब भोर से प्राप्त होभो (उत) भौर जसे 
(महः) महान्‌ (तमसः) भन्धकार से (प्त्रिम्‌) सूयं को (न) वंशे (दुरितात्‌) भरषमा- 
चरण पे (भमुमृषतम्‌ ) दुडाभ्रो भौर दुगु णो को (तृर्वतम्‌) नष्ट करो ॥१०॥ 

भावा्यः- दस मन्त्र मे उपमालं ०- जसे धूर्योदय को प्राप्त होकर सबं 
पदाथं भ्रन्धकार से दछरूट जाते हैँ वंसे धार्मिक विद्वान्‌ को प्राप्त होकर भरविद्या 
से मनुष्य मक्त होते है ॥ १०॥ 

फिर मनुष्य कंसे हां इस विपय को कहते है ॥ 


ते नं रायो चुमतो वाज॑वतो दातारं भूत नूषतंः पुरुक्षोः । 
दक्षस्यन्तों दिव्याः पार्थिवासो गोनाता अपां पृनर्ता च देवाः ॥१२॥ 


पवा्थः--हे (देवाः) विद्वानो ! जो तुम (नः) हमारे (चमतः) जिसकी 
अरशंसायुक्त कामना विचमान उस्र (वाजवतः) बहुत भ्रन्नादि पदारथयुक्त (नूबतः) 
बहुत उत्तम मनष्ययुक्त (पुदक्षोः) बहुत भन्न वाले पदार्थं के (वक्षस्यन्तः) देनेवाते 
भ्रौर (रायः) धन के (वातारः) देनेवाले (सूत) होभरो (ते) वे (च) भौर जो 
(दिभ्याः) उत्तम (पाथिवासः) पृथिवी कै बीच हए (गोजाताः) भन्तरिक्ष मे प्रसिद 
(ष्याः) भोर जलो में प्रषिद्धर्हैवे भीभाप हम लोगों को (मृढ्ता) सुली 
करो ॥११॥ 

भावार्थः हे विद्वानो ! तुम निरन्तर प्राप्त होने योग्य विद्या प्रौर 
घनो को प्राप्त होकर सब मनुष्यों को सुखी करो ॥११॥ 

फिर विद्धान्‌ जन कया करे इस विषय को कहते द 

ते नो श्रः सरखती सजोपां मीकहु्मन्तो विष्णंभममतु वायुः । 
अक्षा वाजो दैव्यो विघात पनेन्यावाता पिप्यतामिषं नः ॥१२॥ 


दार्थः-हे भ्रध्यापक भ्रौर उपदेशो (सरस्वती) बहुत विज्ञानयुक्त 
जोषाः) समान ओति सेवने बाते (पर्जन्यावाता) मेष भौर वात के समान भाष 
दोनों जंघे (ते) वे भर्यात्‌ (श्रः) दुष्टों को उलाने बाला (विष्णुः) ग्यापक्‌ भ्रग्नि 
(बायुः) पवन (ऋभुक्षाः) मेघावी जन (वाजः) भन्न (ष्यः) विद्वानों से किया दुभा 
ब्यवहार भरर (विधाता) विधान करने वाला ये सब (मीटर हुष्मन्तः) बहुत वीय- 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 
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सेचक प्रादि गणो वाले शेते हृए (नः) हम लोगो को (मृन्त्‌) सुखी करं वसे (नः) 
हम लोगो के लिये (इषम्‌) भरन्नादि पदार्थो को (पिप्यताम्‌) बढाभ्रो ॥१२॥ 

भावार्यः-इस मन्व में वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे विद्वानो । 
जेसे ईदवर से निमित किये हृए पृथिवी भ्रादि पदाथ प्राणियों को सुखी करते 
है वसे ही तुम विद्यादान से सव को सुखी करो 11१२॥ 


फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हँ ॥ 
उत स्य देवः सविता मगा नोऽपां नर्पादवतु दानु पपिः । 
तष्ट देवेभिननिभिः सनोपा चोदवेभिः प्रथिवी समुद्रैः १२) 


पवा्थः-ह विदन्‌ भ्राप जसे (स्यः) वह्‌ (देवः) देदीप्यमान (सविता) 
उत्पत्ति करने वाला सूयं (भगः) सेवने योग्य प्राण (उत) भ्रौर (पाम्‌) जलो के 
बीच (नपात्‌) न गिरने वाला विद्यत्‌ स्प भ्रग्नि तया (देवेभिः) दिव्य गुणों के 
भौर (जनिभिः) जन्मवा जन्मदेने वालों के साथ (त्वष्टा) छन्न भिननकर्ता 
(सजोषाः) समान प्रीति का सेवने वाल्ला (देवेभिः) सूर्यादि वा दिन्य पदार्थों के साय 
(चोः) सूयं (समूप्रः) समुद्रो के साय (पृथिवी) भूमि (दान्‌) दान को (प्रिः) पूणं 
करते हृए (मः) हम लोगों की (भवतु) रक्षा करे ॥१३॥ 
र भावारथः--इस मन्त्र भे व च$लुप्तोपमालंकार है-हे मनुष्यो ! 
असे ईश्वर से रचे हुए सूर्यादि पदार्थं सव मनुष्य भ्रादि ध के कायं- 
ह के निमित्त हैवेसेभ्ाप सोग भी सब की कायंसिद्धि करने वाते 

1 १३॥ 


फिर मन्यो को क्या प्राकांला करने योग्य है इस विषय को फटते है ॥ 
खत नोऽशुध्यः शृणोत्वज एकपासपयिवी सं्रः | 
विश्वं देवा शऋताृषो हुवानाः स्तृता मरौ" कविशस्ता अवन्तु ॥१४॥ 


पदार्थः मनुष्यो (एकपात्‌) भिसका जगत्‌ म एक पाद है (प्रजः) ज 
कभी नहीं उन्न होता बहू परमात्मा (नः) हमारी उस प्रायेना को (शृणोतु ) सुने 
जिससे (करण्यः) भन्तरिक भे होने वाला (हिः) मेष (पृथिवी) भूमि (समुद्रः) 
भन्तरिक् (उत) भोर (ष्टतावृधः) सत्य क वदवाने वाते (हुवानाः) भोर प्राह्वान करने 
वलि तथा (विश्व, देवाः) समस्त विद्रा (कविष्चस्ताः) कवि मेधावी र्नो से प्रथेसित 
वा पढ़ये हए भोर (स्तुताः) प्रंसित (मन्त्राः) वेदकीश्रति वा वेदविचार हम 
लोगों की (भवन्तु) रकता करे ॥ १४॥ 


((-0. [॥(111८4॥<511 ©118/811 \/2/8085। (0661100. [1011260 0४ स. | 
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भावार्यः- हे मनुष्यो ! तुम-जो जन्म मरणादि व्यवहार से रहित 
जगदीश्वर है उसकी कृपा भ्रौर पुरुषार्थं से तथा सम्भूर्ण पुथिवी भ्रादि पदार्थों 
के विज्ञान से भ्रपनी भ्रपनी उन्नति निरन्तर करो ॥ १४॥ 


फिर जिज्ञासु जन कंते इस विपय को कहते है ॥ 
एवा नपातो मम तस्यं धीमिभेरदर॑ना अभ्य॑चन्त्यकः 


ग्ना हुतासो वस्वोऽग्रष्टा विन्वं स्तुतासो भूता यजत्रा ॥१५॥ 


पदाः - हे (यजत्रा) संग करने वालो जंते (मम) भेरी भोर (तस्य) उसकी 
(धीभिः) बुद्धि वा कमो से (भराजा ) धारण किया है विज्ञान जिन्होनि वे सज्जन 
भरोर (नपातः) पातरदित (हतासः) सत्कार से प्रहण कयि हुए _(स्दृतासः) प्रशंसा 
को प्राप्त (विशवे) सव विद्धान्‌ भेरी भौर उनकी बि वा कमोंसे ( भकः) विचारो 
ते (ग्नाः) वाणि को (भि, र्वन्ति) सब शरोर सरे सत्कूत करते है वसे (एवा) 
हो (अधृष्टाः) धृष्टतारहित (वसवः) विद्यादिकों मे वसमेवालि तुम (भूत) 

॥ 

ध मन्त्र मे वावकलु०-जो विद्यार्थी विद्या भौर 


ल्मता की इच्छा करते ह वे यथाथंवकता तथा ईश्वर के गुण कमं श्नौर 
सी को धारण कर इष्ट मति भ्रौर विद्या को प्राप्त होते ह ॥ १५॥ 
गं विष्वे देवों के गुणों का वंन होने सें हस सूक्त के प्रयंको 
९ भै पूर सूक्त के भ्यं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह छठे मण्डल में पचासवां सूुषत समाप्त हषा ॥1 
घ्र घोडशर्वस्यकपञ्चाशसमस्य सुक्तस्य श्रलिष्वा ऋषिः । विष्येदेवा 
देवताः 1 १।२।६३।४५।७॥ १०1 ११1 १२ निचृतव्रष्टुप्‌ ॥ ष तरिष्ट्पछरबः 1 
चैवतः स्वरः 1४ 1 ६। £ स्वराट्‌ पङ्पितद्दः । पञ्चमः स्वरः 1 १३ । १४। 
१५ लिचदुध्णिवन्दः । ष्यभः स्वरः 1 ११ निचुवनुष्टुपथन्दः 1 गान्धारः स्वरः ॥ 
भ्रव सोलह्‌ ऋचा वाले इक्थावनवे सूक्त फा प्रारम्भ है उसके प्रथम संत्रमें 
फिर मनुष्यों को क्या चाहने योग्य है इस विषय को कते है 11 
उदु त्यच्च मित्रयोरोँ एति भियं वरुण योरदंभ्धम्‌ । 


चूतस्य टचि द्शेतभनीक समो न दिव उदिता व्यत्‌ ॥१॥ 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 
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पदार्थः--हे भ्रष्यापक्‌ भ्रौर उपदेशको | जो तुम लोगों को (त्य 
वह उत्त 
(महि) बड़ा वस्तु वा (वर्णयोः) उदान के समान वत्तंमान दो सज्जनो 4 (धवम्‌) 
प्रिय पदां वा (मित्रयोः) दो मिर््रोकावा भष्यापक् भ्रौर भष्येताभोकावा शरीरके 
बाहर भोर भीतर रहने वलि प्राण वायुभ्रों का (भरदम्धम्‌) भविनष्ट व्यवहार वा 
(१ ध पवित्र ४ रेने योग्य (दिवः) बिजुली की 
१"दयकाल में (द्वमः) प्रकाशमान सूय के प 
4 २ 1 वि का पहुचाने वाला (चक्षुः) 44 जक 
" ५९ त्‌/ विधैपता से प्रकाशित होता ह (भरा, उत्‌, एति उत 
प्राप्त होताहैतो भराप लोग (उ) तकं वितकं से विदान्‌ होभ्रो ॥;॥ (^ 


भावारथः- जो मनुष्य घमं से यान पाने की 
इच्छा 1 । 
श त विज्ञान को प्राप्त होते हैजो 4 न 
र्नति क है वे सर्वेत सक्त होते ह ॥ १॥ 


फर मेधावी जन क्या जाने इस विवय को कटूते 
सि बिदा कृते है । 
वेद्‌ यन्नीणिं विदर्थान पाना जन्तं सनुतरा च भमः । 
ग॒ मरत हलिना च पर्ंभि चष्टे घरों रये एवान्‌ । २, 


॥ 7 1 त "ता 1 प । 


पवार्थः- (यः न 
(एवान्‌) प्राप्त क (सा (विरः) बुद्धिमान्‌ (सरः) सूयं के समान 
\) सवं र ल्य (एवाम्‌) इन (देवानाम्‌) वदान ॑ 


घर ब्यवहार को (पश्यन्‌) देता ) वलो भौर (लु, च) 
करता है बह (च) भी इन उक्त पो श (6 6, तै भरोरसे प्रकाशित 


भावार्थः-इस मन्वे वाचकृलुप्तोपमालंकार है--जो मनुष्य मनुष्यों 


के विद्याजन्म को जानते ह वे मनुष्यों भे पणं 
पाय सव पदार्थो के जानने योग्य होते ॥ ध शार भीर भाता के बल को 


आप्त हेते हवे स्वामी होतेह ।(२॥ कमं उपासना भ्रौर ज्ञानो को 


फिर मनुष्य किन की प्रशंसां करं इस विषय 
त य को भ्रगले मन्व मे कतं 
सष ख वो मह शतस्प गोपानदितिं मित वरण त) ८ 


स वोचे सषन्पः पावकान ३।) 
"द मनुष्यो जो (षधन्यः) षन्य भशसितों के साय वत्त॑मान म {वः 






क ४ 59 ^ ह ॥ 
|; च [ व ५ ५ 
# ज ~" जो भका किक ० 
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तुम्हारे (मषः) बड़े (श्टतस्य) सत्य के (योपान्‌) पालनेवालों वा (भरदितिम्‌) 

। खण्डित विद्या वा प्रकूति वा (मित्रम्‌) भित्र वा (वरणम्‌) इच्छा करने योग्य वा 
(भर्यमणम्‌) त्याथाधीश वा (भगम्‌) रैग्वयं वा (भवन्धधौतीन्‌) भविनष्ट भ्रध्ययन 
ग्यवहरवालो वा (सुजातान्‌) सुन्दर प्रसिद्ध वा (पावकान्‌) पवित्र करने वाते 
पदायां की (स्तुषे) प्रशंसा करता हं (उ) भौर तुम्हारे प्रति (भरच्छा) भच्छे प्रकार 
(वोचे) कटं उस मुभे तृम भ्रच्छे प्रकार भ्राप्त होमो ॥(३॥ 

भावार्घः- जो मनुष्य विद्वानों की प्रशंसा कर वा विद्वानों कासंग 
केर सकल प्रकृति भ्रादि पदाथविद्या भ्रादि पदार्थो को जान कर भोरोंको 
पढ़ते हँ वे सवके पवित्र करने वाले हैँ ॥३॥ 

फिर मनुष्य कंसे राजाजनों को मारने इस विषय को कहते ह ॥ 

रिशादसः सत्प॑तीरद गा भदो रङ्गः छवसनस्वं द्रन्‌ । 
यून॑; छलत्रन्सषय॑तो दिवो नृनादित्यान्याभ्पदिंति दुबरोयु ।॥(४॥ 

पदायथंः-हे मनुष्यो जेते म (रिक्षादतः) दिसकवा नाश करने वालेवा 
(सस्यतीन्‌) सत्य के पालने वाले वा (भ्रदब्धान्‌) विनाश को नः प्राप्त हुए उनको 
वा न हिसने वाले वा (सुवघ्नस्य) सु्दर वास के ( दातुन्‌। देने वाले व। (सुकषतरान्‌) 
उत्तम धन भ्रौर राज्यों को वा (भ्रदितिम्‌) भ्रखण्डित नीति को (क्षयतः) स्थिर होते 
हए (दिवः) कामना करने योग्य भौर काम करने वा (नृन्‌) मनुष्यों वा \ भरादित्यान्‌) 
फिया है भडतालीस वपं ब्रह्मचर्यं जिन्हनि उन वा (युनः)जवान मनुष्यों वा (दुवोयु) 
सेवन की कामना करने वालों को तया (महुः) महान्‌ (राज्ञः) राजा को ओ 
(याभि) भ्राप्ठ होता हं वेदे देसो को तुम भो प्रप्त होभ्रो ॥४॥ 

भावाथंः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे मनुष्यो ! जो 
चोर श्रादि के निकाने भ्रोर धर्मात्माभ्रों के पालने वाले, हिसादि दोषों 
रहित, सव के लिये सुल से निवा देने वाल, पूणं विद्यायुक्त, जितेन्द्रिय, 
स्याय से पिता के समान प्रजा के पालने वले, पूणं यौवनुक्त, दुष्ट व्यसनं 
से रहित, गुणग्राही जन हो उन्हीं को तुम स्वामी मानो भ्रौर कषद हदय 
वालों को न मानो ॥४॥ 

पित्रादिकों को संतानो के लिये क्या करना योग्य टै इस विषय को 

भ्रगते मन्त्र मे कहते है 

चौ ३'ग्पिवः पृथिवि मातर्रगनन श्रातसवो मरवा नः | 


विशं आदित्या अदिते सजोषा असभ्यं गभं बहक वि यन्त ॥९॥ 


कके के ह भ क जो कि केदो गक अ द 


ऋच = 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 
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पवाथंः-हे (पितः) पालनेवाते (चयः) सूर्यं के समान त॒म हे (मातः) ` 
माता (थिवी) भूमि के समान तुम हे (भगे) भरग्नि के समान प्रकाशात्मा (नातः) 
भ्नाता तुम (प्रक्‌) द्रोहूरहित होते हूए (वसवः) सुख वास क देने वाले तुम सब 
(नः) हमको (मृढता) सुखी करो हे (भरदिते) भ्रखण्डित ज्ञान भ्रौर एेशय्येदती 
पंडिता स्त्री जंसे (विश्वे) सव (भ्रादित्याः) पूणं की है ब्रह्मचयं से विद्या जिन्होने वे 
सज्जन (प्रस्मभ्यम्‌) हम लोगों के लिये (वहुलम्‌) बहुत पदा्थयुक्त (शमे) सुख करने 
वले षर को (वि, यन्त} देते ह वसे (सजोषाः) समान एकी प्रीति की सेवने वाली ` 
तु बहुत सुख भौर विद्या को दे ॥५॥ । 

भावा्ंः- इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जिनका सूयं के 
समान सुन्दर शिक्षा से पालने वाला पिता पृथिवी के समान सहनशीलता ` 
भ्रादि गुण भ्रौर विदयागुक्त मात।, श्रगिनि के समान प्रकाशमान भ्राता वत्तंमान ` 
दै वही सलौ होता है तथा जैसे पूणं विदयाध्रान्‌ जन सम्मागं को पृते हवे ` 
ही विधा पढ़ने वाले पढ़ने वालों का निरन्तर सत्कार करते है ॥५॥ 


श्र मनुष्यों को किसकी इच्छा नहीं करनी चाहिये इस धिपय को कृते ह ॥ 
मा नो इका वृक्यं समस्मा अपायते रीरधता यभव्राः । 
यूयं हि ठा र्यो नस्तन यूथं दर्स्य वच॑सो ॥६॥ 
पदाथः--हे (यजत्राः) संग करने वालो (यूयम्‌) तुम (वृकाय) चोरके लिये 
ह) वा (वृक्ये) चोरोमें , उत्मनन हए व्यवहार के निमित्त (समस्मे, प्रधायते) ग्रथ की 
इच्छा करने वाते स्वजन के लिये (नः) हम सोगो को (मा, रीरधता) मत नष्ट करो 
व पू (तनूनाम्‌) शरीरो फे (दक्षस्य) वलयुक्त (वचसः) वचन का 
४ म साघु उत्तम जो व्यवहार उशके समान (ययम्‌ तुम (स्था 
जिषते सुल करने वाते (बभूव) होमो ॥६॥ 2. 
भावाः --इप मन्त्र म वाचक्नुप्तोपमालंकार ह~ सव मनष्यों को ` 
चोर भ्रादि दुष्टोंका व्यवहार कभी नहीं कत्तव्य 8 भ्रीरजो अलि । 
भजातशवरुप्र्थात्‌ जिन के शत्रु नहीं हमरा तथा सवकी रक्षा करने वाले हीं 


उनको तुम निरन्तर सेवा करो ।६॥ £ 
फ़िर मनुष्यो को श्या करना चाहिये इस विषय को कते ह ॥ 
मा व एने अन्यहतं सुजेम मा तत्कः वसवो यच्चयध्वे । ॥ 


विश्व॑स्य हि क्षयं वररदेषा स्वयं रिपुस्तन्वं रीरिषीष्ट ॥७॥ ` 
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(विश्वस्य) संसार के वीच (यत्‌) जो (चयष्वे) इकट्ठा करो प्रौर (हि) जिसे 
जिसको (क्षयय) निवास करो जपै (रिपुः) शत्रू (तन्वम्‌) भ्रपने शरीर को (स्वयम्‌) 
भाप (रीरिषीष्ट) निरण्तर मारे ,वेसे उस (वः) तुम्हारे (धन्यङृतम्‌) भौर से किये 

हए (एनः) भपराघ को हम लोग (मा, भुजेम) मत भोगे (तत्‌) उस दुष्ट कमं को 
| (मा) मत (कम) करे ॥७॥ 

भावार्यः--इस मन्त्र मेँ वाचकरलु०-हे विद्रानो तुम किसी दुष्ट का 
| म्मनुकरण मत करो, भ्रपने शरीर को नष्ट मत करो तथाभ्रौरके कयि हए 
| भपराध के संगी मत होमो ॥७॥। 
मनुष्य सदेव नत्र हों इरा विपय को कहते ह ॥ 
। नम इदुग्रं नम आ विवासे नमें दावार एथिवीुत बराम्‌ । 


नमां देवेभ्यो नम॑ ई एषां कृतं चिदेनो नमसा विवासे ॥८॥ 

पदार्थः--हे मनुष्यो जो (नमः) नमस्कार करने योग्य ब्रहम (पृथिवीम्‌) 
भरमि (उत) श्रोर (धाम्‌) सूं को (दाधार) घारण करते उम (उग्रम्‌) तीव्र (नमः) 
नमस्छार करे योग्य ब्रह्म का भं (भा, विवासे) सेवन करू (देबेम्यः) विद्धानों के 
लिये (नमः) भन्न की सेवा करू (नमः) सरङार वा (नमः) भन्न की (ईश) 
इच्छा करू उस (नमा) सत्कार से (एषाम्‌) इन के (कृतम्‌) कि उतम कमं 
(चित्‌) भौर (एनः) भरनुत्तम कमं का (इत्‌) ही (भ्रा, विवासे) योग्य सेवन 
करू ॥८॥ 

भावायः- हे मनुष्यो ! सव से नमस्कार करने योग्य परमेइवर के 
सह यन्पये हम लोग उत्तम क्रिया को घारण कर भ्रौर दुष्टता को निवार 
विद्वानों के लिये हित सिद्ध कर सबका उपकार सदेव करे ॥८॥ 

फिर सबको कौन नमस्कार करने योगय ह इतत विषय को कते है ॥ 
तस्यं वो रथ्यः पृतदं चानृतस्यं पर्तटसद्‌) अदं षान्‌ । 
तौ आ नमेंभिरुर्चक्ष॑सो नृ ¶ विश्वान्व आ न॑मे मे य॑जत्रा, ॥९॥ 


पदार्थः हे (यनघ्राः) भच्छे व्यवहार कासंग करते हए सञ्जनो (रभ्य) 

| रथों तँ उत्तम व्यवहार वत्तने वाला म (तस्य) सत्य फे (एूतदक्षान्‌) पवित्र बलों 
{ वा (ऋतस्य) यथां घरमयुक्त व्यवहार के (पस्त्यसदः) जो धरो मं स्थिर होते उन 
\ (भदण्यान्‌) भविनष्ट काम्यो वा नप्ट न कटने वाले पदा्यो वा (उद्चकषतः) वहत 
दर्शनों वा (विष्वान्‌) समग्र (महः) महाशय (नुन्‌) उत्तम विद्वान्‌ (बः) प्राप लोगों को 
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(भा, नमे) भरच्छे प्रकार नमस्कार करता हं जो हम लोगों को सत्य बोष कराते है 
(तान्‌) उन (वः) प्राप लोगों का (नमोभिः) वहत सत्कारो से ट्म लोग निरन्तर 
(भा) भ्रच्छे प्रकार सत्कार करे ।॥९॥ 
भावाः हे मनुष्यो ! तुम सब से उत्कृष्ट विद्या वाले, धर्मिष्ठ, 
ष जनों ही को सदा नमो, तथा इन से विनय (नम्रता) को प्राप्त 
16 


९६ फिर कौन घत्ार करने योग्य ह इस विपय को कहते ह ॥ 
ते हि शष्टवचसस्त उ नस्तिरो विश्वानि दुरिता नय॑न्ति | 


सकत्रासो वरुणो गित्रो अन्निश्तभीतयो ववमरान॑सत्याः ॥१०॥ 


पदार्थः-- हे मनुष्यो (हि) निससे (ते) वे (भे ष्ठय्च॑सः) श्रेष्ठ पद्ने वाते 
(सुक्षत्रा्ः) उत्तम राज्य वा षनयुक्त (वरणः) ध ष्ठजन (भित्रः) भित्र (धन्निः) 
भरण्नि के समान शुढान्तःकरण पुरुष, इने समान वत्तंमान (तघीतयः) सत्य के 
धारण करने वाते (वदमराजतत्याः) कहने वाते राजाभ मे सत्य के प्रतिपादन करने 
£ इ (नः) ९1 लोगो के ( विङश्रानि) समस्त (इुरिता) दुष्टाचरणों को 

₹ः/ (तरस्करार को (नयन्ति) पहुचाते है उक 

त ह उक्त कारणस (उ) ही (ते) बे मान 

भावारथः-इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपभालंकार 8- जिससे विद्वान्‌ 
धर्मात्मा जन निष्कपटता से भौरोके दित साधने ४ विद्यादान भ्रौर 
उपदेश दवारा सव दुष्ट भ्राचरणों को निवार के सत्य भ्र(चरण मेँ प्रवत्त करने 
वाते हँ इसी से सत्कार करने योग्य ह ॥ १०॥ व 


फिर किक तुल्य कौन मानने योग्य है इस विषय को 

द्र ॥ १ कतर ह 
तेन रः पृथिवी सामं वेन्‌ पूषा मगो अदितिः पञ्चजन; । 
ध छनीथा मन्तु नः सुत्रात्रा; सुगोपाः ।॥११॥ 

पदाः मनुष्यो जिसे (ते) वे (इः) विजुली (पृथिवी) भरन्दरिका 
(काम) भूमि (पूषा) वागु (मगः) देश्वयेवान्‌ जन भ्ौर (र } ^ देने वाली 
माता के समान (सूदर्माणः) प्रंसित घरों वाते (स्ववसः) जिन की सुन्दर रक्षा 
भरोर 1 न्याय विद्यमान वे (पञ्ब, जनाः) पाच प्राणों के समान उत्तम 
मनुष्य ह इपसे (नः) हमको (बधन्‌) बद्व श्रौर (नः) हमारे (सुगोपाः) सुन्दर 


गो वा पूथिव्यादिकों के रक्षा करने वाते तथा (सवरात्रास, 1 
वाते (भवन्तु) हों ॥११॥ (स्रात्रालः) उत्तमता से पालना करने 
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वध द शि दददुेरद 





भावा्थः--इस मन्त्र भ वाचकनुप्तोपभालकार है- जिससे विद्वान्‌ 
जन बिजुली, भूमि, अन्तरिक्ष, प्राण, एेश्वयं मौर माता के तुल्य सव के 
बढ़ाने वा पालनेवाले हँ इसीसे पूज्य होते है ।॥११॥ 
फिर कौन धन्यवाद क़ योग्य है इस दिधय फो कहते है ॥ 
नु सद्मानं दिव्यं नंशि देवा भारंदराजः सुमतिं याति होता । 
आसानेभियजंमानो भियेधैदेवानां जन्म॑ वसुयर्ववन्द्‌ ॥१२॥ 
पदा्थः--हे (देवाः) विद्रानो जो (मारद्राणः) विज्ञान को धारणा किये 
(होता) देनेवाला (सुमतिम्‌) शोभन बुद्धि को (याति) प्राप्त होता है वह्‌ (नू) 
शीघ्र (दिव्यम्‌) मनोहर (स्नानम्‌) जिसमें स्थिर होता उस धर को (नंक्ि) व्याप्त 
शेता है । जो (वसगु) द्रव्यो की कामना करने भ्रौर (यजमानः) यज्ञ॒ करनेवाला 
(भियेधैः) भरणा देनेवाले (भ्रासानेनि.) वंठे हए ऋत्विजो के साय (देवानाम्‌) 
विद्वानों के (जन्म) उन्न होने फी (ववन्द) भरशंशा करता है उसका तुम सत्कार 
करो ॥ १२॥ 
भावार्थः--हे मनुष्यो ! जो राजाके विद्या भ्रौर जन्मकी प्रशंसा 
करतेदहवे शुद्ध सुख को प्राप्त होते हं जपे बहुत विद्टानों के साथ यज्ञ करने 
वाला यज्ञको सुभूषित कर समस्त जगत्‌ का उपक्रार करता है वषे ही 
विद्धान्‌ जन पढ़ाने भौर उपदेशों से सव को प्राज्ञ (उत्तम ज्ञाता) कर प्रशंसा 
को प्राप्त होते द ।॥ १२॥ 
फिर कौन इर करते योग्य ह इस विषय को कटूते हँ ॥ 
अप॒ त्यं जिनं रिपु स्तेनमग्ने दुराध्यम्‌ । 
दिषठम॑स्य सत्ते कृषौ सुगश्‌ ॥१२॥ 


पवार्थः- टे (पाने) विदन्‌ (स्यम्‌) उस्र (दविष्ठम्‌) भरतीव दूर (वृजिनम्‌) 
त्यागने योग्य (दुराध्यम्‌) वा दुःख से वश करने योग्य (रिपुम्‌) विद्याणत्रु (स्तेनम्‌) 
चोर को (सुयम्‌) सुगम (एषी) करो, है (सत्पते) सत्य के पालने वाते भाप (भरस्य) 
इसका (श्प) दूरीकरण करो ॥१३॥ | 

मावायंः--हे मनुष्यो ! तुम विचा काभम्यास कर शरीर भ्रौर 
भ्रात्मा के वल से युक्त होते हए दुःसाध्य भौ शुभो को सुसाष्य र्यात्‌ 
उत्तमता से सूषे करो जिससे वे दुर स्थित ही मय से सद्धमंके अनुष्ठान 
करने बाते हों ॥१३॥ 
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फिर किसे मित्रता कर कोन दूर करते योग्य है इ विषय को कहते ह ॥ 
पराबाणः सोम्‌ नो हि कं सखित्मनायं वावञ्युः | 


नही न्य रणं पणि को हि पः ॥१४॥ 


पवर्थ है (सोम) प्रेरणा देने वाते जो (्रावाणः) मेषों के 
ध ? समनं 
८ मित्रपन के लिगे (नः) हम लोगो को (हि) ही (वावशुः) चाहते ह 
(कम्‌) इष को प्त हों जो (भ्रत्रिणम्‌) दूरे का स्वस्व हरनेवाना (पणिम्‌) 
व्यवहारक त करता है (सः, हि) वष्ट (वृकः) चोर है इस हेतु से इसे 

भ्राप (नि, जही) निरन्तर मारो ॥ १४॥ ॥ 

भावार्थः- इस मन मे वाचकलुप्तोपमालंकार ६ 
न्‌ तु -यदि 

विद्वान्‌ जन धर्मिष्ठ विद्वानों के साय मित्रता रखते ह व वे गा 


को प्राप्त होकर मेष के समान 
छलियो को शीघ्र मारते ह ॥ ( बढ़के दुष्ट भ्राचरण करने वाले 


कौन इस संसार में प्रानण्डके देने वाले है इस विपय को 
पूं हि ठा छुदानव इनदरजेष्ठा अभियवः ¦ 
कता नो अध्वा सुगं गोपा अमा ॥११॥ 


पदा्ः--ह (सुदानवः) उत्तम गुणों केदेने वते वि इन्द्रज्येष्ठाः 
५ जिन लोकों का उनके समान वर्तमान (व 
^ 194 (गोपाः) रका करने वाले (भषन्‌) मां भ (नः) हम लोगों 
४ 4 सुन्दरता से जिसमे जाते (भमा) एसे षर को (भ्रा, कतत # प्रकट 
५ ९। ही षर मे (यम) दुग (स्या) स्ित होप 1१५११ ° 


मावाषः--इस मन्त्रम वाच | 
मागो को सुगम करते हश्रौर उ मा 





फिर कंते मागे षिद्ध करने चाह 
॥ हेये इर विषय को ॥ 
अपि पन्याभगन्महि स्वस्तिगामनेहसम्‌ | स 


पन विरताः पर दिषो वृणत किदे वलं ॥९६। 


पदारथः--हे मनुष्यो (येन) जिससे वीर जन (विक्ष्वाः) सव (द्विषः) शतु | 


को (परि, वृणवित) सब भरोरसे हर्रा भोर (वसु) धन को (विन्दते) प्राप्त 








१ # वि ० ह प 
म नो हि क अ ०. यो जो वन मिः अनयाय पि 1 
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शेता है उप (प्नेहसम्‌) न नष्ट करने योग्य प्नौर (स्वत्तिगाम्‌) जिसमे सुख को 
्राप्त होते उप (षम्याम्‌) मागं को हम लोग (श्रपि) भी (अगन्महि) प्राप्त हों ॥ १६॥ 
भावाः -राजादि मनुष्य दे मागो को वनाव जिन मे जाते हुभों 
कोचोरोंकाभयनहोभ्रौरद्रव्यकालाम भी हो ॥१६॥ 
दस सूक्त में विशदेव फे कमो| का वणन होने से इस भुक्त कष भयं की 
सते पुवं सूक्त के प्रयं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह छठे मण्डल में इषयावनयां सुत्त सम।प्त हभ्रा ॥ 





प्रय सप्तदशचंस्य द्विपञ्चाशत्तभस्थ सुतस्य श्टजिष्वां ववि: । विर्वेदेवाः 
देवताः । १।४ । १५। १६ गिचृत्तिष्टुप्‌। २।३।६ 1१३ १७ त्रिष्टुष्‌ 
छन्दः 1 धंवतः स्वरः । ५ भुरिष्पङ्पितदन्दः । पंचमः स्वरः! ७ । ८1 ११ 
यायत्री । ६। १० । १२ निचुदृणायश्री छन्दः । पडजः स्वरः 1 १४ विराड्‌ जगती 
छन्दः 1 निषवावः स्वरः ॥ 

भ्रव सब्र वावाते वाधनं सक्त का प्रारम्म है उसके प्रयम मन्त्र में किस 
से भ्रधिक सुल होता है इस विषय को कहते है ॥ 

न तदि न पृथिव्याय मन्ये न यत्तेन नोत शभाभिराभिः। 
उञ्जन्तु तं सुभ्व १; पर्वतासो नि दीयतामतियाजस्यं यष्टा ।॥१॥ 

पदारथः- हे मनुष्यो जसे (सुम्बः) जो अच्छे होते हवे (पर्वतासः) मेष 
(तम्‌) उको (उभ्जन्तु) कूटित करं वसे (भ्रतिया मरस्य) जो भरती यज्ञ करमो के 
योग्य है उसका (यष्टा) संग करने वाता वत्तंमान वह्‌ (तत्‌) उस कारण घे 
(दिवा) दिन म (न) न (नि, हीयताम्‌) चोडने योग्य टै (न) न (पृचिग्धा) भूमि शे 
(न) न (यज्ञन) होम भ्रादि कमं से (न्‌) न (उत) भोर (ग्नाभिः) च्रिया्ोसेवा 
(शमीभिः) कमा से चोडने योग्य है उसे प (भन्‌, मभ्य) मनुङूनता से मानता हूं ।।१॥। 

भावायं--जो सुल मेषो से उत्पर्न होता है बह मुख न दिवस भे, 
न पृथिवी, न संगति, न कमं से होता है इषसे यज्ञ करने वाला ही सुखभागी 
होता है 11१॥ 

फिर कौन मनुष्य निन्दा करने भ्रौर वर्जने योग्य ह इस विषय को कहते & ॥ 

अति वा यो भ॑रुतो मन्यते नो ब्रह्मं ब्‌ यः क्रिषरमाणं निनित्सात्‌ । 


रू तसं इनिनानिं इन्त ्हादिषं१मि हं श्चतु चौ ॥२॥ - 
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पवार्थः-हे (मर्तः) मनुष्यो (यः) जो (नः) हम लोगों को (भरति, मन्यते) 
भव्यन्त मानता ह (वा) वा (यः) जो (क्रियमाणम्‌) किपमाण॒ (ब्रह्म) घन को भरत्यन्त 
मानता है (बा) वा (निनित्सात्‌) निन्दा करने को चाहे (तम्‌) उस (ब्रह्मद्विवम्‌) 
घनके द पजन को (चोः) कामना करता हूभ्रा विद्वान्‌ (प्रभ, लोथत्‌) सव भ्रोर 
+र) इसके लिए (तपूषि) तेजोमय व्यवहार (वृजिनानि) वाधक (सन्तु) 


भावार्थे विद्वानो ! जो मनुष्य भ्रतिमान, बनादिकों से द्वेष भ्रौर 


भरच्छे सज्जनो की निन्दा करते है वे दण्ड न्दा 
प है वे दण्ड देने, निन्दा करने भ्रौर शोच 


फिर मनुष्य कंसे परीक्षक हों इस विय को कट्ते हैं ॥ 
किम॒ङ्ग त्वा ब्रह्मणः सोम गोपां क्मङ्ग त्हुरभिशस्तिपां = । 


किभकञ नः परयसि निचमानान्‌ बरहि तुपि दतिमर॑सय \।३॥ 


पदर्थः- ठे (प्रु) मित्र (सोम) रेश्वयं की इच्छा करने 
। £ ` वाले जन 
1 7 तुभ (बरह्मणः । धनका (गोपाम्‌) रक्षा करनेवाला (भाहुः) कहे, हे (क 
ध स (८ ् ( मनिक्स्तिपाम्‌) सामने प्रशा रखने वाला कहते ह । 
ब्र (नः) हमलोगों को (फिम्‌) वया (पयि 
मित्र तू (निद्यमानान्‌) निन्दा प्राप्त (नः) लोगों को व्या ४ व ५ 


विद्याद्र पौ जनके ए (तपुषिम्‌) भरति ठपे 
(भस्य) इस पर वज प्रहार कर ॥३।} थ ५१) ५ 


ज म जति ¬ जो चयो ॐ ह चकि ` कप त के = ऋः चो भ चिः = ज 


भावाथः--हे मनुष्यो | तुम इस धन के रक ` क्यो रीं होते 
५। रक्षकं क्य १ 
त धो श दम लोगों को निन्दा करने व क 
1 नप्‌ त च, म्द चद, ह = 
ह र था वेदविद्यासेद्रेष करते है उनका संग युद्ध 
| एर मनूर्ष्यो को श्रा भाचरण करना चाहिये इस विषय को कहते ह ॥ 
6 मापुपसो जायमाना अवन्तु मा सिन्धवः पिन्वमानाः । 
ठ्‌ मा पवा भवासोऽव॑न्ु मा पितरा देबहूती ॥४॥ 
८ स करने वालो पुम (देवहूतो) दिव्यगुणा व। विद्वानों के 
(4 नाः] उत्मचमान (उषसः) प्रमात वेलाएः (माम्‌) बेरी 
पया (पिन्वमानाः) तेजन करती हुई (सिन्धवः) नदियां (मा) 
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मेरी (भ्रवन्तु) रका करं प्रोर (घ्‌.वासः) निश्वल (पवंतासः) सैन पहाड़ (मा) मेरी 
भ्रषन्तु) रक्षा करे म्रौर (पितरः) पिता वा पड़ने वातेवा ऋतु वसंत भ्रादि (मा) 
मेरी (भवन्तु) रक्षा करे वसी शिक्षा करो ॥४॥ 

भावाथः- इम मन्त्र में वाचकलु०-हे मनुष्यो ! त॒म इस प्रकार 
युवत श्राहार विहार करो जिससे सव सृष्टिस्य पदाथं दुःख देने वाले नहों 
भ्रीर गुम गुणों को तुम लोग प्राप्त होभ्रो ॥४॥ 

फिर मनुष्य क्या करे इपर विषय को कटुते है ॥ 

विश्वऽदानैीं सुमनसः स्याम परश्व॑म च घय्यमुज्चरन्तय्‌ । 
तथा करदरघुपतिवखुनां देवा ओहानोऽवसारभमिष्ठः ॥१॥ 


पदार्थः--हे विद्वन्‌ (श्रवसा) रक्षा भादि के साव (भ्रागमिष्ठः) तीव भ्राने 
भ्रौर (वसुनाम्‌) वसुभ्रों के वीच (वसुपतिः) पदार्थों की पालना करने वाते भौर 
(मोहनः) रक्षक भ्राप जसे हम लोगों को (देवान्‌) विद्धान्‌ (करद्‌) करे वैसे हम 
लोग॒(विद्ववानोम्‌) सवदा (स्यम्‌) सूर्यमण्डल जो (उच्चरन्तम) उपर को 
चदृता है उत (पश्येम) देवे भौर (न्‌) शीघ्र (सुमनलः) प्रसन्नवित्त (स्याम) 
होवे ॥१॥ 
भावार्थः- इस मन्त्र मे उपमालंकारहै- जसे प्रीति से भध्यापक 
प्नौर उपदेशक विद्याथियों को भौर उपदेश सुनने वालों को विद्धान्‌ करके । 
सुखी करते ह वंसे ही पढ़ने वालो ्रौर उपदेश सुनने वालों को चाहिये कि 
विद्वान्‌ होकर भी इनका सदा सत्कार १.२ ।५॥ ¦ 

फिर वह्‌ राजा कंसा टौ इस विषय को प्रगते मन्त मं कहते ह ॥ / 


रो नेदिंष्ठमवसाग॑मिष्ठः सर॑खठी सिम्धुभिः पिन्व॑माना । 


पर्जन्या. न ओष॑षीभिमयोभुरमिः सुशंसः युश्वं, पितेव ॥६॥ 
पवार्थः--हे मनुष्यो जो (भ्रयसा) रक्षा भादि से (नेदिष्ठम्‌) भतीव समीपं 
को ( घ्ागनिष्ठः) भरतीव प्राने वाला वा (सिम्धभिः) नदियों से ( दिन्वमाना) 
संयुक्त { सरस्वती; प्रशंसित सरस्‌ वेग जिका उस नदी के समान (सुशंसः) 
शोभन प्रशंसा तथा (सुहवः) शोभन सत्कार वते (भ्रग्निः) भरग्नि क समान 
(रोवधीभिः) भोपधिय से युक्व (पञन्यः) मेष (मयोः) सुख हूवाने तथा (पितेव) 
जन्म देने बाते पिता के समान (इन्रः) परमेए्वयेवान्‌ राजा (नः) हम लोगों की 
पालना करता है बह राजा हन लोगों ये निरन्वर सत्कार करने योग्य है ॥1६॥ 
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| . भावार्थः- इस मन्त्र मे उपमालंकार है-जो राजा न्याय रौर 
॑ पुरुषाथं से भजा की निरन्तर रक्षा करता है उसकी पिता के समान प्रजाजन 
, . पालना करते ह ॥६॥ | | 
। फिर पुने वालों को क्था करना चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥ | 
विशे देवास्त आ गंत शरणुता म॑ इम हव॑¶्‌ । एदं बिनि पद्त ।७॥ 


पदाः है (विश्वे देवासः) सव्र विद्रानो | तुम हमारे अरति समीप 
॑ + ह भ्राप्रो & (इदम्‌, इस (बहिः) उत्तम भ्रासन प्र (नि, सीदतत) निरन्तर 
| र तया (म) मु विचार्थी के (इमम्‌) इस (हवम्‌) सने पदे विपय को 
(भरा, शृणुता) भ्रच्छे प्रकार सुनो ॥७॥ १ 
भावार्थः-- इस मन्त्र मे "नेदिष्ठम्‌" यह पद पिद्ते मं 
| ¦ < मंत्र से भ्रनुवत्ति 
भ्राता है। विद्याधियों को चाहिये कि परीक्षा करने वाते निदनं 
भायना कर परीक्षा मं सुनाने योग्य समस्त सुना भ्रौर पठा विवय उसके 
त ॥ निवेदन करतथावे परीक्षक भी भ्रच्छे प्रकार प्रीक्षाकर गुण 
भ्र।र दोषो का उपदेदा दे ठेवा करने प्र पठ्ना निदपि हो ॥७।। 
फिर भरध्यापक भ्रौर भ्रष्ययन करने वाते परस्पर कंसे वत्तावि करे 
ह ~ प विषय को कहते ह ॥ 
यो वें देवा पृतस्तंना इव्येनं भतिभूपति । तं निरव उपं गच्छथ ॥८॥ 


पदार्थः- हे (देवाः) पढ़ने श्रौर उपदेश करने वाते 
विद्ठानो (यः) जो 
ध पा ) के पमान शुद्ध शष्येन) तेने देने योग्य वा मि त ( 
- ८ स 4 दुम लोगों को (प्रतिसूषति) पत्यक्षता से सुभूपित करता है (तम्‌) 
| ( क तुम लोग (उप, गय) समोप पराप्त भो ।=॥ 
पित धो जो सत्य विद्यादान से तुम सब लोगो को 
ड पुम सब प्रतिभषित करो भर्यात्‌ बदले भं सुशोभित 


31 फिर य को कंसा नियम करना चाहिये इस विषय को कटते है ॥ 
१ शणःतसृतेस्य ये । ुमृ्ीका भ॑वन्तु नः ॥९॥ 
है राजन्‌ वा विदानो (ये) जो (नः) हमारे (शूनवः) एतान हो 
- सुनवः) सन्तान ह 
वे ,भ्रमृतस्य) नाशरहित विज्ञान की (णिरः) विद्यायुक्त बाणियों को शृण्वन्तु | 


समीष मे सुने तथा (सुषरटीकाः 
वाते (भवन्‌ हा ॥९।। `" रर धुल वाले होकर (नः) हमारी सेवा के 
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भावा्षः-पितुजनों को राजनीति वा भ्रपने कुल में यह द्‌ढ़ नियम 
करना चाहिए कि जितने हमारे सन्तान है वे ब्रह्मचय्यं से समस्त विधा्भों 
के ग्रहणके लिए ब्रह्मचय्यं र्म कोकरे, जो इक्रका विनाश्च करे उसे 
राजा वा कुलीन निरन्तर दण्ड देवं ॥६॥ 


फिर्‌ मनुश्य वया कामना कर विद्याप्रो को भ्राप्त होवे इस विषय को कहते है ॥ 
रिसं देवा ऋतां ऋ मिंहेवनशरुतंः । जषन्ता युश्यं पय॑ः ॥१०॥ 
पवार्यः-हे (ऋतावृधः) सत्यविद्या फे बढ़ने वालो (हवन्‌ तः) जो 
पर्ययन फो सुनते ह वे (विधवे, देवाः) सव विद्धान्‌ भ्राप लोग (तुभिः) 
वसन्त।दिकों के साय (युज्यम्‌) सभाघान करने योग्य (पयः) दूध, जल वा भ्नननको 
(जुषन्ताम्‌) सेवे ॥१०॥ 
भावार्थः- जो भ्रध्ययन करने श्रौर परीक्षा कराने को चाहं वे मद 
करने, कुत्सित वुद्धि वा नाक करने वाले पदार्थो को छोड के दुग्व भ्रादि 
` बुद्धि के बढ़ाने वाते उत्तम पदार्थों को सेवे ॥ १०॥ 
फिर मनुष्य किसके साथ क्या करे इस विषय को कहते है ॥। 
8 1. € 
स्तोत्रमिद्र मर्द्गंणस्त्वष्टुमान्मिवो अयमा । 
हमा हव्या जुषन्त नः ।११॥ 
पदा्थंः- हे मनुष्यो भ्रा जो (मख्द्‌गणः) जिसके उत्तम मनुष्यों का समूहं 
भरौर (स्वष्टूमान्‌) उत्तम शित्पीजन विद्यमान ह तथा (मित्रः) जो कि सवका मित्र 
(अर्यमा) न्याय करने वाला भौर (इः) परमश्व्यवान्‌ राजा हो उसके साय (नः) 
हमारे (स्तोश्रम्‌) उस स्तोभ को जिषचचे स्तुति करते हो भ्रौर (इमा) इन (ह्या) तेने 
हेते योग्य भरन्नादि प्रदाय को (जुषन्त) तेवो ॥११॥ 
भावाः - वेही मनुष्य बाहे हृए पदार्थो को पा सकते है जो सब से 
न ष्ठ पुष को भ्रधिष्ठाता करते है ॥११॥ 
फिर मनुष्य केतवे राजा को करे हस विषय को कहते ह ॥। 

9 ॥ अष [) होतवेयु छ्लो 8 चिि ष्वा नव्यं † जनं ॥ १ ॥ 
इमं ने अग्ने अध्वरं होतवेयुनशो यज । चिकिन्वन्देव्य जनप ॥ १२ 
ठ पदार्थः-- हे (होतः) देने वाते (भ्रण) प्रश्न के समान वत्तंमान राजन्‌ भाप 
(ययनः) उत्तम ज्ञान ते (नः) हमारे ( इमम्‌) इस (भ्बरम्‌) न नष्ट करने 
योग्य न्याय व्यवहार को (चिकित्वान्‌) जानने वाते भ्राप (दव्यम्‌) विद्वानों चै 
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सत्कार न प्राप्त हुए (जनम्‌) शुभाचरणों से प्रसिद्ध जन ॑ 
्राप्त हों ॥१२॥ को (यन) भ्च्छे प्रकार 


भावा्यः-हे राजा प्रजाजन ! भ्रापजो हमारे वीच शुभ गणकं 
स्वभाव युक्त हो उसी को राज्य करने भे श्रच्छे रकार युक्त करो ॥१२॥ 


फिर मनुष्यो को कौन बुला कर सत्कार करतेयोग्य है इस विपय को ` 
स यकोकहतेहै॥ 
चिव देषा, शरणुतेमं इवं मे ये अन्तरिशे य उप यवि ध । चे 
अग्निनिह। उत वा यज॑भा आसच्यासिमन्‌ बरिपि मादयध्वम्‌ ।॥२२॥ 


५ त हे ।॥ देवाः) सव विद्रानो (ये) जो (्रन्तरिक्े) भीतर भ्रवि- 
५ ( ) जो (धवि) प्रका में (ये) जो (भग्निजिह्भाः) सत्य से 
वि क को (उत, वा) भ्रयवा (यजव्राः) संग करने योग्य हों उन 
04 प ) धस (हवम्‌) सुने पड़े भोर जाने हए विषय को (उप, 
स भोर समीपम (स्व) स्थिर होप्रो तथा (भत्मिन्‌) इस (ब्टिषि। 
6 न मे (ध्रासच्) व॑ठ के हम लोगों को (मावयष्वम्‌) भरानन्दित 
ध नो को सदेव जो विमानस्थ भ्रन्तरिक्ष मे.वा जो 
4 न ७५ पढ़ने वा परीक्षा करने मे निपुण, 
ध ¶कट जाकर भ्रौर उनको श्रपने समीप 


#॥ 1 


फिर कौन संग करने योग्य ह शस विपय फो कषत 
५ ममं शरषवन्त यत्ियां उमे रोद॑सी त न्प । 
मा ४ बं ३ क| 
3 व्चाि परिचश्याणि पोच छम्नेणिदरो अन्त॑मा मदेम ॥१४॥ 


है (विष्वे, देवाः) सथ 
भराक्ाश भ्रोर पृथिवी के तुल्य पः) च विनो भाप (उभे) दोनों (रोदसी) 
करने वाते होते हृए (मम) ग 4 ५} (यज्ञियाः) सज्जनो का संग 
फ 
प त भरो के (नपात्‌) न भिनाण करने 1) व १ 
८ ९ ) मत कह ( परिचक्याणि, च) प्नौर सव भोर जान के विरद 
„ इस भरक्रार बत्त॑मान हम लोग (व; र से कहने के योग्यो की 


इ ) 
हए (सुम्नेषु) युलो मे = भापके (परन्तमाः) समीप स्थिर होते 
ऽद * (इत्‌) सवदैव (मदेभ) भ्रानम्दितं हो ॥१४॥ २६ 
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भावार्थः - इस मन्त्र भँ वाचकलुप्तोपमालंकार है - दै मनुष्यो { 
जिन विद्वानों का वचन भ्रसत्य नही होता तथा जिनका संग सर्वदा सुल भ्रौर 
विज्ञान का वदने वाला है भौर जो मूमि भौर सूयं के तुल्थ सव के पालने 
वाले रौर विवाद सुनकर पक्षपात को छोड़ न्याय करने वाले हों उनङ़ 
निकट स्थिर होकर सदैव भ्रानन्द को प्राप्त होभो ॥ १४॥ 

ष्ठिर मनुष्यों से कौन नित्य सत्कार करने योग्य ह इश्च विषय को कट्ते ह ॥ 

ये के च अभा महिनो अहिमाया दिवो न्गरे अपां सषस्थं । 
ते अस्मभ्यमिषये विश्वमायुः स्षपं उस्रा वंखििस्वन्तु देवाः ॥१५॥ 

म पवायः- ह मनुष्यो (ये) जो (के, च) कोई भी (महिनः) महान्‌ जैसे (ज्मा) 
पृथिवी के बीच (प्रहिमायाः) मेघ की कुटिल गतिया (दिवः) सूर्यं के प्रकाशते 
(भ्रपाम्‌) जलो के (सधस्थे) समानस्थान वाते मेधमंडल मेँ (जज्ञिरे) उत्पन्न होती 
ह वसे वत्त॑मान (भरस्मभ्यम्‌) हम लोगों के लिये (इषये) भ्रनन वा विज्ञान के भयं 
(क्षपः) राति (उच्वाः) दिन भ्रीर (दिक्ष्वम्‌) पणं (भायुः) जीवन को (वरिवस्यन्तु) 
सेवे (ते) वे (देवाः) दिव्यगुण वा विद्वानूजन हम लोगों से निरन्तर सेवने 
योग्य है 1 १५॥ | { 
मावायंः--हस मतर मे वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे मनुष्यो ! जो 
इस वक्तंमान समय में दिन रात्रि मनुष्यों के 4 म्रायु भ्रौर विज्ञान के 
बढ़ाने भौर मेघ के समान पुष्टि करने वाले होंवेही सत्र से सत्कार करने 
योग्य है ॥ १५॥ 

 फिरवे विदान्‌ कंसे क्या फरं इस विषय फो फते ई ॥ 

अभ्नींपलन्यावंवतं विय मेऽस्मिन्हवं सुहा घष्टुति नः । 
दममन्यो जनयदूशम भ्यः परनावंतीरिप आ धम्मे ॥१६॥ 

् र्थः ह सृष्ट्वा) सुन्दर प्रशंसित प्रध्यापक भ्रौर खपदेशको तुम (पगनी- 
पजन्य ) व व मेष के तुल्य (पत्मन्‌) इस (हये) प्रशंसनीय घम्‌- 
युक्त व्यवहार मे त॒म दोनों (मे) मेरी (धिपम्‌) बुद्धि की (प्रबतम्‌) रक्षा करो स 
(नः) हमा ग (वुष्टूतिम्‌) शोभन परणं्ा की रक्षाकरो जैसे प्रि भ्रौरमेषके वीच 
(अन्यः) भ्रोर विजुलीमय अन्न (टाम्‌) महान्‌ वाणी को (पन्य) श भेष (ध 
गर्मरूप (जनयत्‌) उत्पर्न करता है वते (भस्मे) हमारी (अनावतीः) ४ सत 
प्रजायुक्त (इषः) भन्नादि परदा्यो की इच्छाभ्रो को (भ्रा, धत्तम्‌) सव्र भोर से धारण 
करो ॥१६॥ 
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भावा्ः--इस मत्र मे वाचकनुप्तोपमालंकार है- हे म 
व र की वृदधिके वढ़ाने वाते ९ रक्षा क म 
धारण करते है वे जसे मेष पुथिवी पर गभं को 
धारण कर भ्रोषधियों को उत्पन्न करता रौर जसे को वि 
रग्नि वाणी 
करता अर्थात्‌ विजुलीरूप होकर तड्कता ह वसे वे सुखो का (द 
वाले होते है यह श्राप जानो ॥ १६॥ 
फिर कौन इष संसार म भ्रानस्द देने वाते 
[भ होते ह इस विपय को 
स्तीर्णे बिष समिधाने अग्नो सूक्तेनं महा नमसा पासे कु 
अस्मे अध विदे पनन विं देवा इिपिं मादयध्वम्‌ ॥१७॥ 


(भध) 4) ध्य फराने वालो (विश्व, दवाः) सव विदान तुम 
वेदमन्ध समह से (भस्मन्‌) इस (विदये) विज्ञानमय यन्न में जेषे र्मे (सुषतेन) 
(क्प) ध हः नमघा) भ्रन्नादि समूह से (स्तीर्णे) इन्धनादि से भरास्छादित 
4 ध भरदीप्त (परगना) भ्रग्निके वीच (श्रा, विवासे) 
नः/ हम लोगो को (हविषि) देने वा भोजन 
पलादि पदाषो भे (मादयध्वम) युद करो १९ ) देने वा भोजन करते योग्य 
भावायः- इस मन्त्र 
इन्धनो व मँ वाचकृलुप्तोपमालंकार ै-हे मनुष्यो ! जसे 
सब जगत्‌ को ली 5 म ९ युगन्ध्यादियृक्त होम किया पदां 
व जगत्‌ कौ भ्रानन्दित करती है । 1 १ वदानां कौ बोई ई विचा 
¢ वणान होने घे दस सूक्त के रयं 
इससे पूवं सक्त के भ्रं फे साय संगति जाननी बाह 1 र 


ण्‌ छे मण्डल मे बावन पूत समाप्त हुमा ॥। 
ष 


धरिष 
देवता । १।३।४।६ वि भरुदराजो वाहस्पस्य श्टषि; । पूवा 
वद्जः स्वरः । ठ निचुदनृष्टष घनद; । न ९ निच॒वृगायप्री छन्वः । 
भ्रष तर 4 | 
दश ऋचा वाले त्रेपनवे सूक्त का भारम्भ है एके य 
ष्य किसके लिए किनका ध अथम मन्वरमें 


| ने करं इस विषय को 
गश त्वा पयस्पते रथं न वान्ये । चिषे पष ॥ १॥ 
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पदाथः - हे (पृषत्‌) धृष्टि करने वात्ते (पयः) मागं के (पते) स्वामिन्‌ 
(ययम्‌) हम लोग (उ) ही (वाजसातये, सप्राम का विभाग करने वाली (धिषे) 
रज्ञा के लिए (तवा) श्र।पको (रयम्‌। विमान भ्रादि यान के (न) समान (भगुज्महि) 
भ्रयुक्त करते ६ ॥१॥ 

भावायः- इस मन्त्र मेँ उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार है-जो 


दरानों की सेवा करते है वे वेगवान्‌ रथ 


ने के लिये वि 
मनुष्य उत्तम वुद्धि पानेके लि न 


से एक स्थान से दूसरे स्थान के समान एक विद्या से इस 
प्राप्त होते है ॥ १॥ 
भब सत्रीपुखयों को क्या चाहने योग्य है इस विपय फो कहते ह ॥ 

अभि नो नय वं वीरं प्रय॑तदक्षिणम्‌ । वामं गृहपति नय ॥(२॥ 

पदा्थः-- हे पुष्टि करने वाते भाप (नः) हम लोगों को (प्रयतदक्िणम्‌) 
जिससे प्रयत्नपूवंक दक्षिणा दौ गई उस (नर्यम्‌) मनुष्यो मे उत्तम (वसु) घन भ्रौर 
(वामम्‌) प्रणंसित (वीरम्‌) शुमलक्लणय्‌ क्त पूरुष को (गृहपतिम्‌) गृहस्वाभीोको भी 
(भि, नय) सब भ्रोर से प्हुवाभो ॥२॥ 

मावायः--हे विद्वन्‌ वा विदुषौ ! भ्राप हम लोगों के लिए उत्तम 
पति, उत्तम भार्या, प्रश्ेसित धन की प्राप्ति करा के उत्तम शिक्षा से घम्मं- 
भ्राचरण की प्राप्ति कराइये ॥२॥ 

फिर विद्धान्‌ जन किसके लिए श्या प्रणा करं इस विषय को कहते ह ॥ 


अदिस्सन्तं बिदाधरणे पन्दानाय चोदय । 


पणेश्िविटि म्रद! मन॑ः ॥२॥ 

व (भवूणे) सव भोर से प्रकाणात्मन्‌ (षुषन्‌) पुष्टि करने वाले 
विदन्‌ श्राप (भदित्सन्तम्‌) देने की भनिच्छा करते हृए (चित्‌) भी देन वातेको 
(दानाय) देने के लिये (चोदय) प्रेरणा देभो (चित्‌) फिरभी देने वल्ेकोभ्रौर 
भ्रपने (मनः) मन कोभी प्रेरणा देभो भ्रौर (पणेः) जुभां खेलने वाते के भी भरन्तः 
करण को (वि, स्रदा) विशेषता से मदो भर्थत्‌ दण्ड देभो रा 

भावार्वः--हे भ्ष्यापक, उपदेशक वा राजन्‌ ! विद्यादि युमगुणो की 
प्रवत्ति के लिये न देनेवालो को भी दान करने के लिएप्रेरणा देभो भौर 
ज्मा खेलने वाले पाखम्डियो को मारो भ्र्थात्‌ ताडना देभो ॥॥३॥ 
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फिर राजा क्या करे इस विषय को कते ह ॥ 
वि पथो दाजश्ातपे चिचुहि वि सरषों जदि । 


साधन्तामुग्र नो धिय; ।४॥ 


पदार्थः--हे (उग्र) तेजस्वी सेनापति प्राप (वाजसातये) विज्ञान वा घन को 
प्राप्ति वा संग्रामके लिये (पयः) मागं से (वि, चिनुहि) संचर करो तवा (मूधः) 
संग्रामो मे वत्त दुष्टों को (वि, जहि) विशेषता से मारो जिते (नः) हमारी 
(धियः) वुद्धियं कायो को (साधन्ताम्‌) सिद्ध करे ।४॥ 


भावाषंः--हे राजन्‌ ! भ्राप उत्तम निय मार्गो को बनाश्नो उनमें 
विषथगामियों को मारो जिससे सव की वुद्धि उत्तम कर्मो की उन्नति करने 
के लिये प्रवृत्त हो ॥४।॥। 


त फिर राजा से कौन पीड़ा देने योग्य है दस विषय को कहते है ॥ 
परि तृन्धि पणीनामारया हइदंया कवे । अ्धेमसभ्यं रन्ध ॥५॥ 


पदार्थः-हे (क्वे) विदन्‌ राजन्‌ श्राप (भ्रारया) उत्तम कोड़ा से (पणीनाम्‌) 
चत भ्रादि व्यवहार करने वाते पुरो कै (हृदया) हृदयो को (परि, तृन्धि) सब भ्रोर 


से मारो (भष) इस प्रनन्तर (श्स्मभ्यम्‌) हमारे लिये (ईम्‌) सव भोर से दुष्टों 
को (रल्धय) पीडित करो प्रौर हमारे तिये सुख देभरो ॥१५॥ 


भावाथ जो प्रपविध्र रिक्षा देने वाते भौ राज्य 
1 र छली पुरुष भ्रपने 


दी ह ५५। दण्डो जिससे न्यायमा के वीच वतमान हम लोग 





फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते ह ।॥ 


ठर पणेरिच्छ एदि प्रियम्‌ । अयेपस्मभ् रन्धय ।।६। 
पदार्थः हे (यवन्‌) पुष्टि करने वाले प्राप दृष्टो को 
(ईम्‌) सब भोरसे 
| ५ ५ तया (परत्मन्यम्‌) हमारे लिए (हदि) ८ म ( यन) 
(३) व (र) इसके अनन्तर (मारया) कोड़ा बलों 
सष हे प 1 करने वाले के भसंबण्धी जनों को (वि, तुव) 
-भवा्षेः-हे राजन्‌ | 


न * श्राप > 
` कर स्वको शष्ठ कमपे प्रेरणा ध र क वा 


वि पूषन्नारया 


व... 
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नेन्न विवि ोरयि्यकिक 
किन्दानं किकिरा 


फिर राजा क्या करे ईस विषय को कहते ह ॥ 
आ रिख किकिरा छृणु पणीनां हृदया कवे | 


अर्धेमस्मस्यं रन्धय (७ 

पवा्थंः- हे (कवे) विदन्‌ राप (पणीनाम्‌) व्यवहार करने वालों के 
(किकिरा) ग्यवस्थापधों को (भ्रा, रिख) सव भ्रोर से लिखो तथा दुष्टो के (हृदया) 
हृदयो को (रन्धय) भरति पीडा दे (भ्य) इषङे भननन्तर (श्रस्मम्यम्‌) हम लोगों 
के लिये (ईम्‌) सुख (कृणु) करो ॥७॥ 

भावा्थः- राजा वादी भौर प्रतिवादी भर्थात्‌ भगड़ालु प्रति- 
ऊगड़ानुग्रों का लिखापदुीपूवंक न्याय करे ।॥७॥। 
फिर विद्धान्‌ को कैषे किसके लिये प्रेरणा करनी योग्य है इस विपय को कहते है ॥ 

यां पुनतरहमचोदंनीमारां विभंष्याधरणे । 

तया समत्व हृद॑यमा रिख किकिरा ण ॥८॥ 


पदार्थः--हे (पूषन्‌) पृष्ट करने वाले (भाषणे) सव भरसे ्यायके 
्रकाण करणे बाले श्राप (याम्‌) जिस ॒(्रह्मचोदनोम्‌) विद्या भोर घन की प्राप्तिके 
लिये प्रेरणा करने सथा (भ्राराम्‌) काष्ठ के विभाग करने वाली भारी को (बिभि) 
धारण करते हो (तया) उससे (समस्य) तस्य के समान भर्थात्‌ जो सब मे बुद्धि 
वाला है उसके (हदयम्‌) हदय को (भा, रिख) भच्छे रकार लिखो भ्रौर (किकिरा) 
उत्तम गृणो को विकीणं (कणु) करो, फलाभ्रो ॥८॥ 

भावार्यः-- हे राजन्‌ ! भ्राप विद्या भौर घन को प्राप्तिकीप्रेरणाके 
समान राजनीति को धारण करो जिससे सव को स्यायव्यवस्था हो ॥<॥ 


मनुष्यों को बरया वदा कर किसकी प्रायंना करनी चाहिये इस विवय को कहते ह ॥ 
या ते अष्ट गो्जोपश।णे पशुसाधनी । तस्यास्ते सुम्नमीमहे ॥९॥। 


पदाये--हे (भ्राघूणे) खव भ्रोर से पशुविद्या के प्रकाश करने बले (या) जो 
(ते) भ्रापकी (श्ष्ट़रा) व्याप्त होने वाली (गोभ्रोश्षा) जिसमें गौए परस्पर सोती ह 
भ्नोर (पशुसाधनी) जिससे पशुभ्रों को सिद्ध करते ह बह छ्िया वर्तमान है 
(तस्याः) उससे (ते) भ्रापके (सुस्नम्‌) सुख को हम लोग (ईमहे) याचते भर्यात्‌ 
मांगते है ॥ ६॥ 

भावार्थः-हे मरष्यो ! जिस क्रिया से पु बढ़ उस क्रिया को बढ़ा- 
कर सुख को मांगो ॥६॥ 
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गवि र्ि्द्कदि 





फिर मनुष्यों ५५ क्या कृरना चाहिये इस विषय को कहते ह ॥ 
उ ने गोषणि भिषमस्वपां वानसायुत । नवस्य वीयं ॥१०॥ 


पदा्थः-हे पशु पालने वाते विद्रन्‌ भाप (नः) || 
:/ हम लोगों के लिये (वीतये 
न ¢ (गोषणिम्‌) गौभ्ों को भ्रलग-म्रलग करने वाली (उत) © 
क 1 त 4, भौर (बाजसाम्‌) भन्तादि पदायो का 
1 / ` तथ इद्ध को (नृवत्‌) मनुष्यों के तुल्य (कृणुहि) 
भावाः मनुष्यों को गौ, भद्व रौर वन त्य 

° भर धान्य कौ वुद्धिके 

0 ध के समान महान्‌ पुरुषाथं करना योग्य है ॥१०। ५ ८: 
राजमागं, डाकुर्भोका निवारण, उत्तम दक्षि 

› णादेनेवालोंकोप्र 

व क य की प्रालना भोर पशुभ्रोका वढ़ना कहा ई ( 
क! पते पूवं सूक्त के भयं के साय संगति जाननी योग्य है ॥ 


यह्‌ छठे मण्डल ते प्रेएनवां मुक्त समाप्त हुभ्रा ॥ 


प्न दश ऋचावाते चौवनवें 
४ चरक्त का प्रारम्भ है उसके भथम मंत्रे मनुष्योंको 

^ ल चाहने योम्य है इस विषय को कहते ह ॥ 

, ल । य एवेदमिति रवत्‌ ॥२॥ 
1 (पव) धप करे वाहि नि 
1 

षा] द ं 

(गन, नय) मचे १९ ५ श सय हम सो्गोको (सक) शात 


) 
द्ध ननदः भो कोभ 
[थ द 


५. भो ॥१॥ 
भावार्थः - ॥ गों 
य " हमनोगों को 
क | चत्कार कर उनके संगर से हम लोगं त हा स = 


। >+ मनृष्यों को पि द 
| कसका संग निरन्तर करना चाहिये इस विषय को कते ह ॥ 
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समु पूष्णा ग॑मेषहि यो गृह अभिशासति । 

इभ एवेतिं च बत्‌ ॥२॥ 

पवायंः- (यः) जो विद्वान्‌ (इमे) ये पदां (एव) इसी प्रकार ह (इति) 
ठेस (श्रवत्‌) कदे (उ) भौर (च) भी (गृहान्‌) गृहस्य को (भभिश्षासति) सन्मुख 
होकर शिक्ष" दे उक्च (पृष्णा) पुष्टि करने वाले वंद्य विद्रान्‌जन के साय हम लोग 
(सम्‌, गमेमहि) संग करं ॥२॥ 

भावाथंः- जो विद्वान्‌जन निरचय से पुथिव्यादि पदार्थो की विद्या के 
भध्यापन भ्रौर उपदेश से तथा हस्तक्रिया से साक्षात्‌ कर सके तथा राज. 
नीति ब्रादि व्यवहारो की भनुक्‌लता से शिका दे उसी विद्वान्‌ का संग हम 
लोग सदा करे ।(२॥ 

किसका कर्तब्य नष्ट नहीं होता इस विषय को कहते है ॥ 

प्णरचक्रं न रिभ्यति न कोश्चोऽवं पथते । 

नो अस्य यथते पविः ॥३॥ 

पवार्थः-- हे मनुष्यो जिस (प्रस्य) इस (पूष्णः) पृष्टि करने वाले शिल्पी 
विद्वान्‌ का \चक्रम्‌) कलायं्रादि (न, रिष्यति) हसन नहीं करता तथा (कोशः) घन- 
समूह्‌ (न, भरव, प्ते) भप्राप्त नहीं होता भर्यात्‌ प्राप्त ही होता है भोर (पविः) 
शस््रास्व्रवि्ा (नो) नहीं (व्यथते) व्ययित होती भर्थात्‌ शत्रुजन निस को नहीं मयते 
उसी का संग हम लोग करे ।1३॥ 

वार्थः जिस विद्धान्‌ का पूणं बल है, जिसशा एकच्छव राज्य 
जिसक्रा कोश सव भ्रोर से पूरा होता भ्रौर शतुभों में जिसका शस्व 
नष्ट होता है उस राज्य भें सव जन निर्भय होकर वसे ।(३॥ 

(< कोन महान्‌ भीमान्‌ होता है इस विषय को कहते हैं ॥ 
यो अर१ इविषादिंभन्न तं पूपापिं ष्यते । भथमो विन्दते षं ५ 


पदार्थः-हि विद्रानो (यः) जो (हविषा) देने वा तेने से (भ्म) इस के 


लिए (वसु) बहुत घन का (भ्रविधत्‌) विधान करता है वा (प्रथमः) पटिका कारक 


घन (विन्वते) पराता है (तम्‌) उसको (पूषा) पुष्टि 
11 (पूषा) पुष्टि करनेवाला (भरि) भी (न) 


मावा्थः--हे मनुष्यो ! जो पहिले से चित्प विद्या को पाकरक्तियासे 
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पदाथा का निर्माण करता है वह॒ वहत घन को प्राप्त होता है उसके सदुश 
पष्ट कोई नहीं होता है ॥४॥ 


कौन राज्य को पाता है इसं विषय को कहते है ॥ 
पपा गा अन्देतु नः पूपा रचत्ववेतः । पूषा वाजं सनोतु नः ॥५॥ 


पदार्थः-जो (पूषा) पुष्टि करने वाला विद्वान्‌ (भः) हमारे लिए (वाजम्‌) 

धनको (सनोतु) देवे जो (पषा) पुष्टि करे वाला (भ्वतः) घोड़ों के समान 
36 ) 44 रक्षा करे बहे (पषा) शित्पिजनों फी पुष्टि करने वाला 
हम सं तया (भ्रन्‌, गाः) भनृदल परथिवी वारियों 

१ ) भनुशूल पूयिवी भ्रौर योंको (एतु) 


भावार्थः जो पहिले भौरों का उपकार कर 
तावापद 
करत है वहू सवके स 1 


हाय से भूमि कै राग्य प्रादि को प्राप्त होता है ॥५॥ 
किन के संग से विद्या प्रोर राज्य को प्राप्त होवे इस विषय को कहते है ॥ 
एनत भ गा हि यज॑मानस्य छन्त । अस्माकं रतुवतामुत ।॥|६॥ 


वासि (व (पूषन्‌) पृष्ट करने वालि भ्राप (सृग्बतः) यज्ञ के संपादन करने 
0 पकता के (उत) भोर (स्तबताम्‌) विद्या की प्रशा करने वाते 
(भस्माकम्‌) हेम सोगों कौ 


गः 
एह) पसू स प्रा त ब शिक्त वाणी बा भूमिं को (नु, प्र, 
भावाय हे चित्पी विद्वान्‌ जन्‌ | 
हमसेवा धिक्षादेने वालों " भ्राप राजघनादिके सहाय से 


किसी को हिसा नहीं करनी चाहिये इस विषय को कहते ह ॥ 


मावि्नशन्भाकी रिन्माकीं सं शौरि वरे 
अथारिटभिश ग॑हि ॥७॥ ` 


(भाकौम्‌) न [स कमी (मकि) न (शत) नष हो तथा किती को 

ला) न 3 (भय) इके भरनन्तर (केवटे) कु भ (माकीम्‌) 
^ रष्टाभिः) महिसित रो 2 छी को न नष्ट करे उसो पाकर 
। हि पा व दम लोगों को (भरा, गहि) प्राप्त 
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भावार्थः हे मनुष्यो ! जो नष्ट कमं नदी करता ए किसीकोन ६ 
करता §ै तथा कए के जलसेभी क्रिसी को नहीं पीड़ा देता वह सब 
संगर करने योग्य भ्रौर न हिसा करनेवाला हता हे ॥७॥ 

मनुष्यो को किससे धन पाना योग्य है इस विय को कडते ह ॥ | 
षवनतं पूयणं ययभिर्येमन्देदसय्‌ । ईशानं राय ईशे ॥८॥ ` 








हे मनष्यो जैसे (वयम्‌) हम लोग (द्यम्‌) प्रेरणा देने योग्य (पवनम्ट- 
वेदक्षम्‌ र तथा (र ईए्वरता का शील रखने भरौर प 
सुनने भ्रौर (एपणम्‌) पुष्टि करनेवाले सज्जन विदान्‌ को प्राप्त होकर (रायः } धनं 
को (ईमहे) मागते है वसे इसको प्राप्त होकर तुम इव घन को मांगो 115॥ ह 
आवा्ः-- जो सुपार भ्रौर कूपात्र, विदान्‌ भौर भरनिदान्‌ तथा धाक्‌ 
नोर अधामिक की परीक्षा करने वाला हो उसी के सकाश से पुर्षा्थं से 
धन पाना चाहिये ॥८।। 
॑ कौन किसमें शबराहिसक हों एस विषय को कते दं ॥ | 
पृषन्धवं बते बयं न रिप्परेम कद्‌। चन । स्तोयारेस्त इद र*सि ।।९॥ 
यदा्थः--हे (पष्न्‌) पालन करने वाले घर्मात्मन्‌ जिस (ते) भापके {इह्‌) 
इस संसार मं (स्तोतारः) विद्या फो रतुति करने वाले (बयम्‌) हम लोग (स्प्रपि) 
हं उस (तव) भ्रापके (व्रते) कमं मे (कदा, चन ) कभी भीहम लोग (नः रिष्ये१) 
नष्टकर्दा न होवे ॥(६॥ = 
आया्ः- जो सत्यविद्याभ्रों की प्रशंसा करने वाले मनुष्य होवे 
विद्धानों के काम में हिसा करने वाले न हों 11६1 
किन गणो से कँसे मनुष्य होते ह इस विषय को कहते ट ॥ 
परि पपा परस्ताद्धस्तं दधातु दक्षिणम्‌ । पुन॑नो नष्टमाज॑तु ॥९०॥ 


पदा्थः-- हे मनुष्यो जो (पुषा) पुष्टि करने वाला दानशील (दक्षिणम्‌) 
दिने (हस्तम्‌) हाव फो धारण वरे वह्‌ (पुनः) फिर (नष्टम्‌) नष्ट हुई मी वस्तु 
क्रो (परस्ताद्‌) पीय से (एरि, दधातु) सव भोर से धारण करे (नः) हम लोर्गो को 
फिर (भा, भरतु) भच्छे प्रहार देवा प्राप्त हो ॥\०ा 


भावार्थः--इस लोक मे जो देने वाला है वही उत्तम है, जो लेने वाला 
है वह प्रधम दैभ्नौरजो चोरी से प्राप्त करने वाला है वह निकृष्ट है यहं 
जानना चाहिये ॥१०॥ 
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छ।डना भरर दान की प्रशंसा कही है इससे इस सुक्ल के श्रये की इससे 
पूवे सूक्त के भरधं के साय संगति जाननी चाहिये 1 
यह छठे मण्डल भं चौदनवां सुश्त समाप्त हुभा ॥ 





प्रथ षडर्चस्य पञ्चपञ्वाक्षत्तमस्य सुक्तस्य भरद्वाजो वाहस्पत्य पिः ! एषा 
देवता । १ 1 २।५। ६ गायत्री । ३1 ४ विराड्गायत्री छम्वः 1 षड्जः स्वरः \1 
, भरव छः ऋचावाते पचपनवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्रमे 
। किसका संग फरना योग्य है इस विपय को कहते ह ॥ 
एहि वा षियुचो नपादाप्रंणे सं स॑चावहै 1 रथीेतस्यं नो भव ।१॥ 


पदार्थः-हे (भ्राधणे) सव भ्रोर से देदीप्यमानं (नपात्‌) जो नहीं गिरते वह्‌ 


धौ (रथोः) बहुत र्थोवाले (भव 
५ को (भ्रा, इहि) प्राप्त होप्रो । हे भरष्यपक भ्रौर क) 
दन्‌। क¡ हे उक्त विदन्‌ भ्राप (विमचः) छे म 
„1० (विमुचः) घोड़ो तया भ्राप भौर भ (सम्‌, 
भावाथः-जो विद्वान्‌ सत्य कौ पालना ` 

करने वाला, सत्य का 
उपदेशक हो वह भ्रौर सुनने वाला, मित्र होकर तथा सत्य विद्या को प्राप्त 
होकर प्रौरो को भी विच्याको प्राप्त करावें 


वे ।। १॥ 
फिर के परय से षन प्रप्त करना बाह्य 
तमं यान इस विषय को 
रथीतमं कपदिनमीरशने राष॑सो 2 


हः मह; । रायः सखायमीमहे ,।२॥ 

(रयः) साभार स म स नि (महः) महान्‌ (रषदः) षन के वा 

विमान (पवनम्‌) जो व ( ठ (रोमम्‌) जिस वहत र 

याचना 3 गा ए ग 1) मिष विद्वान्‌ उसक्री (ईमहे) 

. “2 मनुष्यो ! जो ब्रह्मचारी 

पार्थी तथा वहूत धन का बहारों होकर विद्या पढ़ा हृभ्रा पुर 

होभरो ॥२॥ स्वामी है उस चे विद्या पठ्कर्‌ घन नो पराप्त 
भव कौन सव को सुब देने वाला ता 

रायो भारास्पाघ्र है इस विषय को कहते है ॥ 

रा णे वसो राक्षिरजाख । सीव॑तोषीवतः सखा |३॥ 
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पदा्थ- हे (्रजादव) भ्रविनाशी विजुलीरूप धोड़े वाले (च्राधूणे) विद्या से 
अ्रकाणमान विद्धान्‌ जिससे भाप (वसोः) वास कराने वाले (रायः) वन की (राशिः) 
हरी के समान वा (धारा) प्राप्ति कराने वाली वाणौ कै समान (घीवतोधीद्तः) 
्ा्ञ प्राज्ञ के (सख!) भित्र (रसि) हो इससे सत्कार करने योग्य हो ॥३।। 

जवाः इस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमालेकार है-जो मनुष्य राज्ञ 


# =| 


पुरुषो के मित्र, पदार्यविद्याभों के जानने वाले तथा घनाढ् हों वे सवके 
[ सुख देनेवाले होते ह ॥३॥ 
फिर करिन गुणो से उत्कृष्ट होता ह इस विपय को कहते ह ॥ 
पूषणं न्व श"साच्वशपं स्तोपामं वाजिनम्‌ । खद्यो जार उच्यत ॥४।॥ 

& पदा्ः--(यः) जो (स्वसुः) वहिन के समान वत्तमान उपाका (जारः) 
जीरं कराने वाला (उच्यते) कहा जाता है उस (वाजिनम्‌) ज्ञान भोर बल कां देने 
बाला (भरजाश्वम्‌) जिसमे बकरी भौर घोडं विद्यमान (पषणम्‌) जो पुष्टि करने वाला 
है उस भ्रादित्य की हम (नु) शीघ्र (उप, स्तोधाम) प्रशंसा करं ।\४॥ 

आवार्यः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे राजा भादि 
मनुष्यो ! जसे सूयं रात्रिका निवारण करने वाला है वैसे ही प्रजाजनाों मे 
जारकमं मे वत्तंमान मनुष्यों का निवारण करो ॥\४॥ 
फिर मनुष्य क्या जानें इस विपय को कहते है ॥ 
मातुरदिधिषुमंतरवं खसुंनारः श्र॑णोतु नः । श्रातनद्॑स्य सखा ममं ॥५॥। 
` पदाथः -हे मनुष्यो जो (दस्य) विजुनी के (स्नाता) ता के समान 
(मम) मेरा (सखा) भित्र (नः) हम लोगो के (दियिषुम्‌) धारण करने वले को 
(शृणोतु) सूने भौर जो (स्शसुः) भगिनी के समान उपाका (जारः) निवारण 
करने वाला (मतुः) माता काघारण करने वाला है उसको म (भरब्रवम्‌) कहं भौर 
उसो सब जानें ॥*। 
आवाथः- इस मत्त में वाचकलुप्तोपमालं कार है-हे मनुष्यो ! जसे 
भ्रग्निका मित्र वाप, भ्रौर राधिका निवारण करने वाला सू्यंभी है 
वैसे ही धार्मिक मेरे मित्र भरर भी उनका मित्र होकर राति के समान 
वत्तंमान भविद्या का हम सब निवारण वर ॥५॥ 
फिर मनुष्य क्या जाने किसको प्राप्त होते ह इस विषय को कहते है ॥ 


आजासः पूषणं रथं निश्युभ्मास्ते जनभिवब्‌ । 
देवं व॑हन्तु विभ्रत; ।६॥ 
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पदा्यः- हे मनुष्यो जो (निक्ुम्भाः) नित्यसंयन्ध करने वाले (ध्रजासः) 
पष्टिकत्ती सुग्थं के किरणरूप रण्व (पूषणम्‌) पुष्टि करनेवाले सूय्यं वा (जनधियम्‌) 
जिसके मनुष्यो की शोमा विद्यामान उस (देवम्‌) दिव्यगुणवाले विद्धान्‌ के (विनतः) 
धारक भर्थात्‌ पुष्टि करने वालो भ्रौर धारण करनेवालो को (रथे) रमणीय जगत्‌ 


भे (भ्रा, वहन्तु) मच्छ प्रकार प्राप्त करे (ते) ये सवं चाही हई वस्तु को प्राप्त 
होते ६ ।६॥ ॥ 


भावार्थे विद्रानो ! तुम शरीर भ्रौर भ्रात्मा की पुष्टि करने 
तौ को जानकर भ्रौर उनसे उपयोग लेकुर एेदवय्यं को प्राप्त 
॥६॥ 


इस मत्व म पूषा भौर भादित्यके गर्णोका वणन टन से हस सूक्त के भरे की 
इस से पूवं सूक्त के भ्रयं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह छठे मण्डल में पशयनयां सुषत समाप्त हुभ्रा ॥ 


जायाया 


भय पड्चस्य षट्पञ्चाहत्तमस्य चत्त 
र स्य भरट ह 9 
देवता । १।४।१५ यायी । । राजो वाहुरपत्य छछषिः ! पषा 


२। $ 
६ स्वराड्प्णिक्डन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ ९ निदाय धद; । षड्लः स्वरः ! 


भव छः ऋचा वाते दछप्यनवें सूक्त का प्रारम्म है 
र इसके प्रयम्‌ मन्त 
8 व क्या ण योगय है दस विय फो अ 2 
= उद करभ्मादितिं पुषृण॑स्‌ । न तेनं ६ 
२ प देव आ 
५ द्व आदिश्च ॥१॥ 


) जो (करम्बरात्‌) करम्भ करमन 
न्‌ (एनम्‌) विली भादि खय स हां नामक श्रननको खाने 


पर वह्‌ कैसा होता है इ विषय ते 
उत घा स॒ रथीतमः सख्या सतता ८ 
एवाभि जिघ्नते ॥२॥| ` 
हे मनुष्यो! जो (गना) युक्त (षष्या) भिच के साध (सत्पतिः). 
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सज्जनो की पाक्षना करनेवाला (उत) पौर (रथीतमः) भ्रतीव ॒रथयगक्त (इन्रः) 
सुं के समान राना जैषे सूयं (वृत्राणि) मेधो को मारता है वंस (जिघ्नते) शचरुभरों 
को मारता है (सः) वह्‌ (घा) ही कृतकृत्य होता है ॥२॥ 


भावा्थः- हे मनुष्यो { जो सत्य तथा सत्पुरुषो से साथ स तथा 
दुष्टों के साय उदासीनता करते ह वे दुष्टों को निवारकर श्र ष्ठों का 
स्वीकार कर सकते ह ।॥२॥। 

फिर मनुष्यों को कंसा भापण करना चाहिये इस ॒विपय को कहते है ॥ 

उतादः प॑र्षे गवि सुरंश्चक्रं दिरण्ययंम्‌ । न्यैरयद्रथीतमः ॥२॥। 

पदा्थः-- हे मनुष्यो जो (रथीतमः) अ्रतीव रथादि पदार्थो से युक्त (सुरः) 
चीर पुरुष (प्रदः) उस (हिरण्यम्‌) सृवर्णादि युक्त वा तेजोषय (चकम्‌) चक्र को 
(नि, पेरयत्‌) निरन्तर प्रेरित करे बह (उत) निषएवय से (परषे) कठोर व्यवहार में 
प्नौर (गवि) वाणी में नहीं प्रवृत्त हो ॥३॥ 

भावार्थः - जो मनुष्य कठोर भाषण को दछोड़ कोमल भाषण करता 
है वह॒ सदा भ्ानन्दी होता है ।॥३॥ 

फिर विदान्‌ क्या करे इस विषय को कहते ई ॥ ं 

यदद्य स्वा पुरुष्टुत व्रवांम दस्र मन्तुमः । तरस नो मन्म साधय ।४॥ 


पवा्यः-हे (पुरष्टत) वहतो से प्रशंसा को प्राप्त (दल) दुःल को नष्ट करने 
वाते (मन्तुमः) प्रशस्त विज्ञानयुक्त {भद्) भाज हम (यत्‌) जिस शान को (त्वा) 
नुक को (ब्रवाम) कहं वह तु (नः) हमारे लिये (तत्‌) उस (मन्म) विज्ञान को 
(सु, सानय) भच्छ प्रकार सिद्ध कर ॥।४॥ 

भावाः - मनुष्यों को स्वेदा सन्मुख या अन्यत्र सत्य ही कहना 
चाहिै जिससे सत्य ज्ञान सर्वत्र बढ़ ॥।४॥ 


फिर विद्वान्‌ क्या करे इस विपय को कहते र ॥ 
इमं च गो गवेषणं सातवें सीषधो गणम्‌ । रास्पपनसि भ्रु; ॥५॥। 
पदा्येः--हे (पृषन्‌) पृष्ट कृरने वाते जिससे भ्रप (भ्रारात्‌) सभीपवा दूर 
से (भतः) सुने हए (भसि) हो इससे (सातये) संविभाग करने के सिए (नः) 
हमारे (द्मम्‌) इस (गवेषणम्‌) वाणी प्रादि पदायो की प्रेरणा करने वाते को तया 
(यणम्‌) भन्य पदार्थो केः समूह्‌ को (च) > (सीषधः) साधो ॥५॥ : 
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भवाथः हे विदन्‌ ! जिससे भाप प्राप्त विष्टानों के गुणों से युक्त 
है इससे हम मनुष्यो के संधो को विद्धान्‌ करो ॥५॥ 
फिर स॒ब को विद्वानों कै लिये क्या इच्छा करनी चाहिये इस विपय को कहते है ॥। 
आ तं खसतमीमह आरे अघामुपावसुस्‌ । 


अध्या चं सवेत तये वसव सवेतातये ।६॥ 


पदार्थः-हे विदन्‌ (सर्वतातये) सम्पूणं सुख सिद्ध करने वाले यज्ञ के लिये 
(ते) तेर भिवे (भर्या) भ्राज (च) भरर (श्वः) भ्रागामो दिन (च) भी (सर्वतातये) 
र वाते श पदाय के तिये (्ारेभ्रघाम्‌) विख मेँ पाप दूर पहुचे तथा ` 
उबावधरम्‌) वा समीप घन भ्रादि पदाथं विद्यमान उस स्वस्तिम्‌) सखको 
(भ्रा, ईमहे) भच्छे प्रकार मांगते ह ॥६॥ व 


माचाय वा एः हे ठि (1 द्र न्‌ [ ॥ रि जससे भ्रषि पा 
4 ° पाचरण ग तथासव 


तै वाजे ह इससे भ्रापके लिए सदैव सुख की इच्छा हम लोग 


दस्‌ र र रोता भोर पूपा शब्द के भरथं का वणन करने से इस सूक्त 
क इससे पुवं मुक्तके प्रथं फे साय संगति जाननी चाद्ये ॥ 


पह छे मण्डल मे धरन्यनवां सुत समाप्त हुमा ॥ 


पमा 
परध षड सप्तपर्च 
इ्ापुषणो र 1 ६ (न सूक्तस्य भरदराजो बाहुस्पत्य ऋषिः ॥ 
छदः । षड्जः स्वरः 11 ° पयत ६२ ३ निचुदृयायत्री ! ४। ५ गायत्री 


भब छ: ऋष वाते सत्तावन्वें 


॥ व क 1 8 = = ऋ 





साध मित्रता व भार्म है उसके प्रथम मन्य मे मनुष्यों को 


। चाहिये इस विषय का वरं 
श्रा (६ परषणां व्य सरूपायं स्वस्तये | हवे १ | ॥ 


पदाषः- (द्रा, शपणा) परम रष्वं 


¶ 


च) भिज यक्त को तथा सवको पुष्टि करने 
7 का जिसमे विभाग ४ इ तथा (स्वस्तये) सख वा (वायसातये) 


नजर 


करे 11१॥ तिये (नू) शीघ्र (हृवेम) स्वीकार 
भावा्थ--जो सवमे मित्रत 
दँ उन्हीं को हम लोग स्वीकार अ सबके सुख की राहना करते 
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्‌ फिर विद्वान्‌ जन किसके तुल्य क्या करे इस विषय को कहते है ॥ 
सोमंमन्य उपांसदरपांवे चर्म्बोः सुतम्‌ । करग्मथःय इच्छति ।॥२।॥। 


पदा्थः- हे परमेष्वय्युक्त भौर सब की पुष्टि करने वले तुम दोर्नो मसे 
(भ्रस्थः) एक जन (चम्वोः) भ्राकाश भ्रोर पृथिवी के बीच (सृतम्‌) उत्पन्न हए 
(सोमम्‌) रेश्वग्यं के (पातवे) पीने को (उप, भ्रसदत्‌) दूसरे के समीप वैस्ता है 
(भन्थः) भ्रौर दूपरा (रूरम्भत्‌) भोगने योग्य पवां को (इच्छति) चाहता है उन 
दोनों को हम लोग मित्रता भादि फे लिये स्वीकार करते ह ।२॥ 

मावाधंः--हे विद्वान्‌ जनो ! जेसे सूयं भ्रौर चन्द्रमा द्यावाभ्रौर 
पृथिवी के वीच वत्तं मान होते हृए है, इन दोनो म से पूयं रस को लेता है 
भ्नोर चन्द्रमा रस को देत! है वसे ही तुम सव वर्तो ।1२॥। 

किर इन दोनों से मन्यो को क्या प्राप्त होना चाहिये इस विषय को कहते ह ॥ 
अजा शन्यस्य द्वयो हरौ अन्यस सम्मता | 
. ताभ्यां वृज्ञाणि निध्नते ॥३।। 

पदार्थः--हे मनुष्यो ! उन दोनों के वीच जिस (प्रन्यस्य) भूमि के सम्बन्धी 
(बह्वयः) पदां को एरु स्थान से दूमरे स्यान में पहुंचाने वाले (भ्रजाः) निर 
भर्थात्‌ जो नष्ट नहीं होते वा जिस (भ्रन्यस्य) भौर दूसरे वि जुलीरूप भ्रगनि वेः (हरी) 
हरणशील (सम्भृता) भ्रच्छे प्रकार धारणि हृएषारण भ्रौर भाकर्पंण गण 
वत्तंमान ह (ताल्याम्‌) उनसे जो (वज्राणि) घनों को (जिष्नते) प्राप्त होता है उसका 
तुम सत्कार करो ॥३॥ 


भावाः हे मनुष्यो ! मिले हए भूमि भौर बिजुली की उत्तेजना से 
तुम घनो को प्राप्त होज्ौ ॥३॥ 


फिर मनुष्यो को क्या जानना चाहिये इस विषय को कहते ह ॥ 
यदिन्द्रो अनयद्रितो महीरपो दष॑न्तमः । तत्र परपाभवत्स्चा ॥४।॥ 
पदायः-हे मनुष्यो (यत्‌) जो (वृषन्तमः) अतीव वर्षां करने वाला {द्ः) 
विजुली ल्प भ्रन्नि (रितः) भ्रपनी कक्षाप्रो मे घूमने वाली (महीः) भूमि भ्रौर (षः) 


जलो को (नयत्‌) पहुवाता है (तत्र) वहां (पषा) भूमि (सचा) सं 
होती है उसको तुम लोग जानो ॥४॥ य १. (= 


भावा्थः- हे मनुष्य ! जो बिजुली पृथिवी भौर जल के वीच स्थिर 
हु ई सबको समय-समय पर प्रतिस्थान पटचाती है जिसके साथ पृथिवी 
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= ` कड ~ = ७ = 
2 1 


क ` षाः त ऋक ऋ = 
०००11 


जजिषकोक = = क चि = ` चकः 


1 मिते कनिति 
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॥ | 

६१६ ऋग्वेदः म० ६। सू० ५८ ॥ 
॥ 

| 


त है उसको जान कलायन्त्रो से उसे उठा कर सव कामों को सिद्ध 
करा ॥ ४ 


फिर भन्‌ष्यों फो क्या जान कर क्या भारम्भ करना चाहिये इस विपय को वहते ह ॥ 
वौ एषणः सुमति षयं वृतस्य मर बथामिंव । इन्द्रस्य चा रंभा ।५॥ 


पदार्थः - हे मनुष्यो (बयम्‌) हम लोग जिस (पूष्णः) पृथिवी संबन्धिनी (सुम- 
तिम्‌) उत्तम बुद्धि को (वृक्षस्थ) काटने योग्य पदार्थं कौ (वयामिव) वृक्ष की दुदु 
वि णाता के समान वा (इन्द्रस्य) विजुलीड्प श्रर्नि सम्बन्धिनी उत्तम मति का 
(ब) भी (भ, प्रा, रभामहे) भारम्भ करं (ताम्‌) उदको तुम भी प्रारम्भ करो ॥५॥ 
वा ° इस मन्ध भे वाचकलुप्तोपमालङ्कारहै हे मनुष्यो ! तुम 


भूगर्भविच्या भौर विद्यद्धि्य प 
५ त 1 को प्राप्त होकर कायंसिद्धिके लिये क्रियाका 


फिर मनुष्यो को क्या प्राप्त ्‌ 
८ तु ॥ होने योग्य है इस विपय को कहते र ॥ 
पणं पामहेऽमी्धि सारथिः । मधा नदर खस्तयें । ।६॥ 


दवायः- = 
लिए (सारथिः) ती जवे हम लोग (मह्य ) पृथिक्री भ्रौर (स्वस्तये) सुख के 
शूनिव) ररिमिर्यो के १ न ध स्थान को पहुचाने वाला (भरभी- 
९ मकाोम्रोर बुर ६ 
^२ब्‌ युवानहे) उत्तमता से श्रनग करते हैवैष ही ध. त 


भावार्षः- इम्‌ मन्त्रम उपमा०- 
का बिभाग करे तो बहत सुख पाव र | यदि मनुष्य भूमि श्रौर विजुली 





प्स भुक्त भे भूमि भ्नोर विजली ढे 
= ` =" क गृणोंका वरनषटोने पे मृष 
८ | इव ९. धूक् के प्रथंफे साथ संगति व श ४९ 
। द च भषडल त चत्ादनवां सुत मात भ्रा | 
1 
देवता । १ वरिष्टप्‌ ! ३१ ४ (तय दव्य भरदा बाहुस्प्य ऋषिः ॥ पूवा 


विराट्‌ + 
भव चार्‌ नावाने भरट्ठावनवें 


घुक्त का 
मुम्य बया करके क्या पाति ह 6 कः मन्व्रमे फिर 
त द॥ 


स्वरः । २ विराड्‌ जगती 


@+” कि = ॐ न = द 9 कयो 
» क. न अ १५८५० कक „9 
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चऋरवैदः मं० ६। सू०५८॥ ६१७ 


शुक्रं तं अन्यद्यजतं तं अन्यद्विषुरूपे अरनी दो रिवासि । 
विश्वा हि माया अद॑सि सधायो भद्रा तं पूपनिह रातिरस्तु ॥१। 


पदार्थः- हे (स्वधावः) बहुत भन्नवाले भौर (पृषन्‌) पुष्टिकर्ता जन (ते) 
भ्रापका (भ्रन्यत्‌) प्रोर (शुष्कन्‌) शुदङ्प तवा (ते) भ्रापका (भ्रन्यत्‌) स्प है सो तुम 
दोनों ( विषरुपे) ध्वाप्तरूप (धहनी) रात्रि दिन मे ( यजतम्‌) भिलो भौर (धोरिव) 
सूयं प्रकाश के समान (विश्वाः) संपूरणं (मायाः) बुद्धियों को ष (प्रवति) रक्खो 
लिन (ते) भ्रापकी (भद्रा) दःल्याण करने वाली (रातिः) दानक्रिया (इ) यहां 
(प्रस्तु; हो व्ह (हि) ही प्राप सत्कार करने योग्य (श्रसि) ह ॥१॥ 
मादाः- हे मनुष्यो ! जो पुरुष दिनरात्रि के समान्‌ चम से काम 
को शिद्ध करते षवे सव सामग्री को पाकर सूयं के प्रकाश के समान उत्तम 
कीति वाले होते ह ॥१॥ 
| फिर विदान्‌ जन क्या करे ईस विपय को कहते ह ॥ 
अजाश्वः ‹ रुपा वाज॑पस्त्यो धियंजिन्वो युद॑ने धिन्वे अपितः । 
अष्टं पूप ` चिंथिरामुद्ररीजत्खञ्चक्षाणो सुवना देव इयते ॥२।। ` 
-पवाथः--हे मनुष्यो जो (प्रनादवः) भेड्‌ वकरी भोर घोड़ो को रखने वाला 
{पशुः) जो पशुम्रों की रक्षा करने वाला तथा (वाजवस्त्यः) घर में भन्नों को रखने 
बाला (धियंजिन्वः) बृद्धिको तृप्त करता हं वह्‌ (दिशे) समग्र (मवने) संसारम 
(भरार्तः) स्यापन किया हृभ्रा (पूया) पष्ट करने वाला (छिथिरम्‌) शिथिल श्रोर 
(धष्टरम्‌) पदा्ों में व्याप्त वुद्धि प्रौर (भुदना) गृहों की (सङ्क्षाणः) अच्छे प्रकार 
कामना वा उनका उपदेश करता हुग्रा (देवः) विद्वान्‌ (ईयते) प्राप्त होता वा जाता 
है तथा (उरीवजत्‌) उत्तमता से वजंता है उसका तुम लोग सेवन करो ॥२॥ 
भावार्षः- जो मनुष्य भूवनस्य सव पदार्थो को मिले वा न मिले जान 
कर कायोंको करतेर्हवे वुद्धिमान्‌ होते हं ॥२॥ 


फिर विद्धान्‌ फिसको बना कां जाकर वयो पावे इस विपय को क्ते ह ॥ 
यास्तं पमाथं श्रन्तः समुद्रे हिरण्ययीरन्तरिक्षे चरन्ति । 
ताभिर्थासि दूट्यां सुय्यैस्य काभेन छत भवं इच्छमानः ॥२॥ 


पदार्थः-हे (कृत) कयि हुए विद्रन्‌ (षन्‌) भूमि के समान पुष्टियुक्त (याः) 
जो (तै) भापकी (हिरण्ययीः) तेजोमयी सुवर्णादिकों से सुमूपित (नावः) प्रणंसनीय 
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। ६६८ ऋगवेदः मं० ६ । सू० ५८॥ 

। ६ 

नकाय (हमूद्र। समुद्र वा (भरन्तरिकषे) भ्रन्तरि मे (भरन्तः ) भीतर (चरम्ति) जाती 
ह (ताभिः) उनसे (कामेन) कामना करके (भवः) भ्रननादिक कौ (इच्छमानः) इच्छा 


करते हए (सुयस्य) सूयय के (दताम्‌) दूत की प्रिया के समान कामना को (यासि) 
्राप्त होते हो इससे घन्य हो ॥३॥ 


भावा्थः--जो मनुष्य सुदृढ नावें भौर भूविमानों को भमि पर भ्रौर 
भ्रतरिक्ष म चलने वाले यानों को अन्तरिक्ष मे चलने को रचते भ्रौर उन से 


देश-देशान्तरों को जाय भ्राकर भरपनीं ४ 
के समान प्रकाशित कीति वाते होते ह को पूरी करते हवे ही सूयं 


फ़िर कीन विद्या को प्राप्त हानि के योग्य होते 
त है इस विषय को कहते है ॥ 
पा छन्युदिव आ पृथिव्या इस्पतिेषवा दस्मवर्चाः । 
‡ यं देवासो भदंटः सूपे कमन कते तवसं स्वञ्च॑म्‌ ॥४॥ 
पवा्थः- हे म क 
ह (क) हे मन्यो (यम्‌) चिसरफो (देवासः) विदान्‌ जन (कामेन) कामना 


हए ।तदस्च $ 
शरीर भोर भ्रात्मा के म्‌) वलिष्ठ (स्वञ्चम्‌) सन्दरता से जाते हए भ्र्थात्‌ 


(िबयाः) मू धमि के समान पुष्ट वा पृष्टिकरने वाला 


8 ८ 
ह हु भो (पा) प करवा ह (कः) वाणी का (पतिः) स्वमी 





भावा्ंः- ब्रह्मचय्यं 
ब भ १ ५ वावस्या का प्राप्त हुए भ्रपने सदुक्ष 
(4 य करने वाले 
भ्र।र शिक्षाको प्राप्त हों 
विचा को प्राप्त हो सक्ते ह भ्रौर व 


41 
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दथ दक्ा्स्यैकोनपप्टितमस्य सुक्तस्य भरदाजो बाहुस्पस्य ऋषिः 
देवते । ११३१।४१।१५ निचृद्वृहुती । २ विराउ्ृहती छन्वः 1 भघ्यमः स्वरः । ६ ॥ 
७ । & भरिगनष्टुष्‌ । १० ध्नष्टूप्छचन्दः ! गाएचप- स्वरः 1 ८ उष्णिक्‌ छन्दः ॥ 


1 इन्द्राग्नी 


कषम स्वरः ॥। 


्नव्र दश ऋचा वाले उनसख्वें सूक्त का प्रारम्भ है इसके प्रथम मत्र मे | 
मनष्य क्या करके बलिष्ठ हों ष विपय को कहते ई | 
प्रतु वोचा सुतेषु वां दीरधा३. यानि चक्रथुः । | 
हत,सों बां पिर देव्षजव इन्द्र नी जीवथो युवम्‌ ॥१॥ 
एर (इनद्रःग्नी) वायु भ्रौर विजुली के समान भध्याप्‌क ब 
देशको (युयम्‌) तुम दोनों (यानि) जिन (सूतेषु) उत्पम्न हए पदार्थो भे (व } 
पराक्रमो को (चश्षथुः) किया करते हो उनसे (वाम्‌) तुम दोनो के जो (देवशत्रवः) 
विद्वानों से द्रप करने वाते शत्रू (हतासः) नष्ट हो प्रौर तुम दोनों बहुत समय तक 
(जीवथः) जीवते हो यह्‌ (दाम्‌) तुम दोनोंको (न ) शीघ्र (प्र, वोचा) ् 
देता हं जिससे तुम दोनों के (पितरः) पालने वलि भी एसा (वाम्‌) तुम दो 
उपदेश दे ॥ १।। 
आवा्ः--जो मनुष्य उतपन्न हुए मनुष्यों मं पराक्रम की उरनति 
करते है उनके शत्रु विलय (नाश) को प्राप्त होतं ह ॥ १ 
फिर भ्रध्यापक भ्रौर उपदेशक कंसे हौ इस विषय को कहते है ॥ 
विध्या महिमा वामिन्दरारो पनिष्ठं आ । 
समानो वां जनिता घातैरा युवं यमाञिदेहमातरा ॥२॥ 
पदा्थः--हे (इन्द्राग्नी) पवन भ्रौर भ्रग्नि के तत्य राजभ्रजाजनो जो (वाम्‌) 
तुम दोनों का (निष्ठः) भरतीव प्रसित (बद्‌) सत्य (महिमा) प्रताप वा (बास) 
तुम दोनो का (समानः) तुल्य (जनिता) उत्पादन करने वाला पिता (इदे्मातरा) 
यहां यहां जिनकी माता वे {ममो ) नियन्ता प्रथात्‌ गृहस्यी के चलाने वाले (चतरा) 
भाई वत्तंमान है उनको (इत्या) इस प्रकार से (युवम्‌) तुम (भा, जीवः) जिलते 
हो ॥२॥ 


भावा्थः- जो भ्रध्यापक भ्रौर उपदेशक विजुली भौर सूय्यं के तुल्य 
वि्याभरों मे व्याप्त तथा परोपकारी ईैवे सत्य महिमा बाले होते ह 11२॥ 


[त 1 1 2 । 
०००००००० ष नि न भिक 
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फिर विद्वान्‌ जन क्या जानकर के हों इस विषय फो कहते ह ॥ 
आोकषवांसा सूते रच अश्मा सप्ती इवादने । 

इन्य९ ग्नौ अवसेह व्निणा वयं देषा हवामहे ॥३॥ 
र पदाथः हे मनुष्यो लेते देवाः) विद्वान्‌ (वयम्‌) हम लोग (श्रवसा) रक्षा ` 
ह इस सार भे (सूते) निभन्न हुए व्यवहार से (सचा) भच्छे प्रकार 
0 प) शी शाप्त हुए (विणा) प्रसित शस्त्र भत्व वाते (ग्रोकिवांता) 
व ५ त्त हए (सष्बीहब) लेमे दो षोड (भ्रादे) भारा करने 
श निमित वततेभरान वते (इन्द्राग्नी) पवन श्रौर बिजुली की (नु) 
| व मशका करते है वेते इनकी तुम भी प्रणंसा फरो ॥३॥ = 
, 0 मन्त्र में उपमावाचक्नुप्तोपमालंकार है - जो विद्वान्‌ 
हप वायु भ्नर बिजली इन दोनों पदाय को जानते वे 
[+ भदत क्रियाभ्रों को कर सकते ४१ 


है ॥३॥ 
फिर विदान्‌ जन कृते 

क | हों इस विषय को 
प दृ्नी सुतेषु व्‌ रतवरेषठवाह। । ् 
| , जोपवाकं वदतः पज्रहोषिणा न दषा भसयस्चन ।४॥ 
। पवायः- > प ष , 
६ इ (पचहोपिणा) प्रप्त हई वाणो वा घो 

(इरानी) वायु भ्रोर्‌ बबुली के समान 


(शतेषु) उलन्न हए पदायों (ष ग पक मौर उपदेशक 


ए ` 





प्म दानों | 
(वदतः) कहे हो वह्‌ सवेन भो तृम्हारे श भति कसे बाति बचन 
। 


मावार्यः- इस मन्त्र 
पदाय में प्रविष्ट वायु ध तिपवकुपतोपमालंकार है- (स 
रूखी भ्रत्य श्रिय। भ्रौ ^ शली को जानकर ध. सवं 
` लिए सत्य भ्रिय वाक्य स न।$बिद्धे पी जनों को क प्राप्त होकर 
९५ (अर्य वाक्य सर्वदा कहो ॥५॥ क जान सके उपकार के 

भन मनुष्य पदाय विचा को जानने यं 


ने योर 
त को भस्प वां देशे 1 १ 
३ ५ 
वा अरवा युयुजान शयन एकः सपान भा रथं ॥५॥ 
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पदा्थः- है भभ्यापक भौर उपदेशो (कः) कोन (भरस्य) इस जगत्‌ के 
बीच वत्तंमान (मत्तः) मनुष्य (विषूचः) व्याप्त (भ्रश्वान्‌) शीघ्रगामी विजुलीं भ्रादि 
पदार्थो को (लमाने) समान (रथे) विमान भ्रादि यान में (युजानः) यक्त करता 
हुमा (एकः) एक विद्वान्‌ (देवौ) दिण्पयुण कमं स्वभावयुक्तं (इन्द्राग्नी) वायु 
भोर विजुली कफो (चिकेतति) जानता है वह (वाम्‌) तुम दोनों को (घा, ईयते) 
भ्राप्त होता है ॥॥५॥ 
भावार्यः--हे विद्धानो { कौन यहां पदाथं विद्या का जानने वाला, 
विमान भ्रादि यानोंका निर्माण करने वाला शीघ्रगामी हो, इसका उत्तरः 
पीछे दिया यह्‌ तुम सुनो ॥५॥ 
बिजली का जानने वाला क्या कर सकता है इस विषय को कहते हँ ।४ 
इन्रगनी अपादियं पूर्वागातपद्रती भ्यः । 
हित्वी शिरां जिह्वया वाव॑द्च्चरंस्तिशत्पद्‌ न्यक्रमीत्‌ ॥६॥ 


वार्थः - जो (जिह्वया) वाणी से (वावदत्‌) निरन्तर कदता है भौर जो 
(इयम्‌) यह (भ्रपात्‌) पैररदित (पर्वा) पूणं वा भग्रस्थ (पटतीम्यः) परो घे को हुई 
गतियो से (क्षरः) शिरसे तुल्य मूर्य वचन फो (हित्वी) त्याग कर विजुली 
(श्रा, भगात्‌) प्राप्त होती है तथा (विक्चत्‌) पराकाश भौर प्रकाश को छोड़कर सव 
शरूमि भ्रादि पदाथं रूपी (पदा) स्थानों को (नि, भरकमीत्‌) कम-कम से पहं वती भ्रौर 
शीघ्र (चरत्‌) चलती है इसधे (दद््राग्नी) वायु भ्रौर विजुली को जानता है वही 
मनुष्य यिजुली की विद्या को जानने वाला होता है ॥६॥ 


मावा्थंः- हे विद्वानो ! भ्राप यदि विजुली की विद्या को भ्रच्छे 
प्रकार ग्रहण करो तो सव यानो से शीघ्र जाने को तथा भ्रौर काम सिद्ध कर 
सकते हो ॥६॥ | 
कौन विजयी होते ह इस विषय को कहते ह ॥ 
इदराग्नी आ हि तन्वते नरो धन्वानि बाह्वोः । 
मा ने असमन्पहाधने परां वक्तं गविषटिपु 1.७1 


पदार्थः है मनुष्यो जो (नरः) नायक मनुष्य (इन्द्राग्नी) वायु भ्रौर बिजली 
को (भ्रा, तस्वते) विस्तारते ह प्रर (बाह्वोः) सुजा चं (हि) ही (षम्बानि) 
धनुषो को धारण कर (प्रहन्‌) इस (महाधने) संग्राम में हभ सब को विस्तारे हं 
परर (गविष्टिषु) किरणो कौ जिन मिला ह उन किमा भर वीण होते हए 


((-0. 1\॥८1114/5511॥1 81188 \/818/185। (01661011. 14111260 0\ 6810011 
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जैसे वायु प्रोर विजुली (नः) हम लोगो को (मा, परा, ब्प्तम्‌) मत घोड़े वैसा करते 
है उनको हम लोग धिते ॥७॥ 


भावा्ः-जो राजा प्रजाजन विजली भ्रादि से भ्राग्नेयादि भस्त्र को 
बनाय सप्राम फे जीतने वले होते ह वे इस संसार में राज्यैर्वय्यं से सुख 
वड़ा सकते हे ॥७॥ 


फिर विद्वान्‌ जन किपस-किष से विजुली का संग्रह्‌ करे इस विषय को कहते है ॥ 
इरानी तपन्ति माया अयां अरतयः। 
अप्‌ दरपास्या छतं युयुतं स्याद्धि ॥८॥ 
 पदायः- हे सभा सेनाधीणो जो (भ्ररातयः) शत्रजन ( 

०/ शत्रजन (इन्राग्नी) वाय भ्रौर 
विजुली को (तपन्ति) तपाते है उनके (ढ़ षासि) टे पयु्व कामों को (य हृतम्‌) 
प करो भोर (पथात्‌) सवितृमण्डल से (धि) ऊपर जाने वाली विलो को 
(भा, तम्‌) मलग करो । दे राजन्‌ (प्यः) स्वामी भाप इन मितमान को 
(म॥ भ्रयाः) मत करो ॥८॥। स. 


भावार्थः हे राज सहित राजप्रज रो 1 देकों 
से बिञुती ग्रहण करना जन। , जो भ्राप लोग सूर्यादि 
करने को समं होभ्रो ॥ ध शुनो जीतकर द्वे पीजगो के ह 


कौन उत्तम धनको प्राप्त होताहै षस वि 
हद रपि पय को भगे मन्त्र में करते 
+| ऽर्‌ बड दिव्यानि पार्थिवा | व 
व क ¶ पच्छतं रयि दि्वायुपोपम्‌ ।;९॥ 

“दे (इन्द्रानी) वायु भ्रोर 8 

न्‌ 
( (म, मा, यच्छतम्‌ अर १३५ पृष्ट करने वाले 
) भी (दम्यानि) भ्तीव उत्तम (पावा (युबोः) तुम्हारे 


भावा्थः--हे मनुष्यो | 
जान कर तुम्हारे लिये देते 4 न सेनापति विजनी की विद्या को 


एेश्वयं को प्राप्त होते है।६॥। र करने वाले घमं से भराप्त्‌ समग्र 


. मनुष्य क्या कृरके बिनु कौ विदा जाने इस विषय को कहते ह 
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ऋग्वेदः मं ० ६। सू० ६० ॥ ६२३ 


न्कन्कि्ि्कि्ि0ि कि द 
न्कर्वन्कि्द्किन्कि्वनि्दिन्दि यकि 
च्करव्किरि्बकिन्दि्नि्दि््ट) 


(- श 
इन्द्राग्नी उक्थवादक्षा स्तोमभिदेवनश्रुता । 
विग्वाभिर्धीभिरा ग॑वसस्य समस्य पीतयं ।१०॥ 
पदार्यः- हे (इ््राग्नो) वायु श्रौर विजुली कै समान पदार्थो को जानते हृए 
(उषयवाहसा) प्रशंसित विद्या की प्राप्ठि कराने ओर (हुवन ता) हवनों को सुनने 
वालो ! तुप (स्तोमेभिः) प्रशंसाभों से भौर (विश्वाभिः) समस्त (सीभिः) विद्या 
भ्रोर उत्तम शिक्षायक्त वाणियों के साथ (रस्य) इस (सोषस्य) महौपधियो के 
रस के (पीतये) पीने को (भ्रा, गतम्‌) भामो ।१०॥ 
आवायः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है-वे ही बिजुली को 
विद्या को जानने योग्य होते है जो विद्वानों से विद्या पाने को प्रयत्न करते 
ई ॥१०॥ 
इख सूक्त मे इन्द्र भ्रौर प्रभ्नि के गुणों का वर्णन करने से इस सुक्त के भयं की 
इसे पूर्वं सूक्त के रथं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह टे मण्डल में उनसर्वां सक्त समाप्त हमरा 1 


प्रय पञ्चदशर्चेस्य षष्टितमस्य सुतस्य भरडाजो वाहस्पत्य षिः 
इचदरारनो देवते । १। ३ निचुरित्रष्टुपष्‌1 २ विरादच्रिष्टुष्‌ छ्दः1 धेवतः €वरः। 
४1६1७ विराड्गायत्री 1५1९1 ११ निचुद्गायत्रो।! =! १०१ १२ गायत्री 
छर्ः । षड्जः स्वरः 1 १३ स्वराट्‌ पङ्वितश्छन्वः । पञ्चमः स्वरः 1 १४ निच्‌दनृष्ट्ष्‌ 1 
१५ विराडनुष्टुष्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
भव पन्द्रह ऋचावाले सावे सूक्त का प्रारम्भ है इसके प्रथम मन्त्र में 
कोन एेष्वयं को पाता है इस विषय को कहते है ।। 


यृढत्रमुत सनोति वाजमिन्द्रा यो अग्नी सहुरी सरयात्‌। 
इरञ्यन्ता वसच्पन्य धुरे! सदस्तमा सदसा वाजयन्ता || १॥ 


पदार्थः-हे मनुष्यो (यः) जो विद्वान्‌ (सहुरी) सहनशील (इरज्यन्ता) 
एेए्वयं को सिद्ध करते हए वा (सहस्तमा) भ्रतीव सहन करने याते (सहसा) वल धे 
(वाजयन्ता) भ्रन्ादिकों की इच्छा करते हुए (इन्दा, भ्रनी) पवन भ्रौर विजुली को 
(इनयत्‌) ताइता £ (उत) भ्रौर (सनोति) प्राप्त होता है तया (वसव्यस्य) धनादि 
पदार्थो मे हए (भूरेः) वहत सुख से (वुत्रन्‌) घन फो प्राप्त हेता दै भोर (वाजम्‌) 
भ्रन्न को (सपर्यात्‌) सेवे वही एेश्वयं को पावे ॥१॥ 
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: 
= 
ऋ. ह 
५१ 
५ 


नक 


(चित्राः ) चित्र विचित्र (रपः) उदक (गाः 


९११०९) 
भावार्यः--हे मनुष्यो । जो भ्रापवायु ्‌ | ्‌ 
जानो तो महान्‌ एवय वाले होकर महान्‌ राज्य के स्वामी होभ्रो । १॥ 


मनुष्य क्या करके सुख पाते है इस धिपय को कटुते ह ॥ 
ता वोधिष्टणमि गा ईन गूनभष खहपसों अग्न उराः ¦ 


(दधः संसपसं न चित्रा जपो गा अगे युवसे नियुत्वान्‌ ॥ २॥ 


पार्यं -हे (इन्र) परम ्वयेयुक्त (ध्ग्ने) विद्धान्‌ वा भ्र ६ 
(उषसः) प्रभात वेलां को जैसे वैसे (गाः) स शरोर (७ 
कम फो (युवते) सथुक्व करते हो भोर जिनसे (दिशः) दिणाये (ञ्ढहाः) प्राप्त हुई 
(ता) उनको जानकर तुम दोनों (भ्रभि, योषिष्टम्‌) सबश्रोर से युद्ध करो। हे 
(इन्र) दुःखविदारक [दुःख के नाण करने वले] वा (भग्ने) विद्वान्‌ जन (नियुत्वान्‌ 
ईश्वर के समान न्यायापीश श्राप (स्वः) भ्रादित्य (उषसः) प्रभाव वेलाभा के व 


) भ्रौर वाणियोंको सयुक्त करते हो 





इससे ईए्वर के समान न्यायकत्ता हो ।\२॥ 
भावायं---इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार 


भरोर बिजुली के त॒त्य पराक्रमी हो है-जो मनुष्य वायु 
जसे चयं रसौ कर युद्धका भ्राचरण करे द र 
दी 9 समान नाभां को त्याय से रकाद का ति 
र शाघ्रा में कीति वाले हो भ्रदुभुत वाणी. बलों 
ञ्य को ्ाप्त होते ह ॥२॥ शृत वाणी, बलों मौर भूमि 


फिर राजा जन कंसे हो दष वि 
| पय को प्रगते मन्व मे 

् 1 चत्र मे कहते ह । 

स ह वहिः छधयरिद्रं यातं नमो भिर अर्वाक्‌ | 

ए रतो रकषेभिरिरामनं अस्मे मंवतमुततमेभिंः ।(३॥ 
स॒म्यजन क 2) क त वग क 
= ह इ ्ः ने बत्तमान दोनों पुरुषो 

\ | ४ ॥ 

शा (श व्रहुभिः) उन कम्मं से ज्निसे मेष को मारते 
(युवम्‌) तुम दोनों, (भरण्वेभिः) 
यातम्‌) प्राप्त होप्रो । हे (इ) 


वाते ( उत्तमेभिः) घेष्ठ कमों 
त /। से (भर्म) हम लोगों के 


मग्ने) भ्रनि के समान 
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मावार्थः- इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालकार है-जो राजा भौर 
उसके राजमन्त्री वायु नौर विजुली के समान उपकारी हों वे भसंख्य धन 
को प्राप्त हों ।॥३॥ । | | 
मनुष्यो को चाद्ये कि वायु भौर विजुी को यथावत्‌ जानें इस विपय को कहते टँ ॥ 
ता हषे यथेंखिं पप्ने विश्वं पुरा कृतस्‌ । इन्द्रानी न मंथेतः ॥४।। 

पदार्थः-- (ययोः) जिनका (इदम्‌) यह (विश्वम्‌) समस्त जगत्‌ वा (पष्ने) 
जिन से प्रवृत्त हुए व्यवहार मे जो(इत््राग्नी) वायु भ्रौर विजुली (पुरा) पहिले (कृतम्‌) 
क्ियि हए इस विश्व को (न) नहीं (मर्धतः) नष्ट करते ह (ता) उनको मै (हुवे) 
ग्रहण करता हुं ॥४॥ 

भावार्थः-हे मनुष्यो { जिन वायु भौर विजुली से सव जगत्‌ व्यव- 
हार करता है तथा जो ससारमें स्थिर हो किसी को नष्ट नहीं करते ह 


भ्नौर विकार को प्राप्त हुए वे नष्ट करते है, मनुष्यों को चाहिये कि उनको 
जान कर यथावत्‌ उपकार करें ।॥४।। 


फिर वायु भौर विजुली कंसे ह इस विपय को कहते ६ ॥ 
उग्रा विघनिना सृं इन्द्राग्नी दंवामहे । ता नेों सृव्मत ईदश ॥५॥ 


पवार्थः--हे मनुष्यो हम लोग (उग्रा) तेजस्शी (विघनिना) विशेष हनने वाले 
(इन्द्राग्नी) वायु भोर बिजूली को (हवामहे) ग्रहण करते है उनसे (मृधः) सप्राभों 
को जीतते है जो (ईशे) एषे युद्धप्रकारक ब्पवहार मँ (नः) हम लोर्गोको 
(मृकातः) सुखी करते ह (ता) उन दोनों को तुम भी जानो ॥१॥ 


भावार्थः मनुष्यों को वायु भौर विजुली यथावत्‌ जान भ्रौर उनका. 
सं्रयोग कर सुप्रामों को जीत सुख पाना चाहिये ॥५॥ 


फिर वे कंसे ह इस विषय को कते ह ॥ 
हतो वृत्राण्यार्या इतो दासानि सरप॑ती । इतो विश्वा अप दवष॑: ॥६॥ 
पदार्थः-हे मनुष्यो जो (भ्रार्या) उत्तम गृण कमं स्वभावयुक्त (सत्पती 
सज्जन पुर्यो के व्यवहारों के पालने वाले सूर्यं भ्रौर बिजुली (व मेष क 
भवयवों को जैसे वंसे (विष्वा) समस्त (विषः) शन्रूजनों । 


को (रप, हतः) मारते है 
वा (वासानि) दानो को (हतः) नष्टकरते हवा दुःखोंको (तः 
सत्कार करने योग्य ह ॥६॥ ॥ “ह) ् चह 


> ४५ 4 
भावाः हे मनुष्यो ! जो श्रेष्ठ गुणकरम॑स्वमाव वाते मनुष्य, सत्य. 





त म भ ० अमि मन ० 
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६२६ ऋग्वेदः मं ० ६। सुऽ ६५ ॥ 


- ~= ~~~ ई---~) 


धर्मनिष्ठ, भ्राप्त सज्जनो के पालने हो 
सदा सत्कार करो ॥६।। भौर ष्य को हरन वल हो, उनका 


| 
| | फर वै दोनो कंसे ह इस पिपय को कहते ह ॥ 
॑ ृद्रनी युवामिभे'मि स्तोमां अनूषत ] पिव शम्भुवा सुत्‌ ॥७॥ 


.. _ परार्थः-हे (घम्भुवा) सुल कौ भावना ~ 
बिजली के समान समासेनाषीथो (युवाम्‌) प्राप शो ष (सा) इसी 


। 

| भसय (भनि, भनुषत) ्रशंसा करती हं उनपे 

| भारिर भो (साम) धो 1५) सव भोर 8 उतानि 
। 


मावा्थः-हे सभासेनाघीशो ! 
नो ° भ्राषप लोग पथ्य 
पषियों के रस को पीके भरोग होकर प्रशंसित कर्मो न क । ६ 


, फिरवेकंसे ह इस विषयको कते 
। “ शाबर सनति पुरुसा नियुता र नरा । 
| नद्रोनी ताभिरा ग॑वम्‌ ॥८॥ ` 


| ष हे (नरा) नायक (इन 

भरोर उपदेशको त्नी) विद्या भरोर देव्य 

ल वे (५ शे शो (य) चो (पह) त 

दान देने वाले के किये (जन्ति) ह (लानि) उन इच्छाभो के (दाशुषे 
(भरा, गतम्‌) भ्राभ्रो (1 ५ (दाशुषे) 

सत्यखष होते है ॥०॥ नय परोपकार करने की इच्छा करते हैवेही 


फिरवेक्याकरे इस 8ि 
ताभिरा गभ्छतं नरोपेतं सदनं ६ 
६ 1 पुम्‌ । ृनद्रा्नी सोम॑पीतये ॥९॥। 

वाती 
(वा) चल इनो इ (को मर मष गान यतय 
(उद, रा, मण्डलम्‌) सार कवे (सवनम्‌) मिसे चल लवे (इवम्‌) इ 
' भ्रा, गच्छतम्‌) समीप प्राप्त शप्रो ॥१॥ ` पन करते ह उसके 
भावार्थः यजमान जन विदानो < 
सत्कार पराये हुए वे लोग भी यजमानं 





== क 
= अ 


इलाकर सदेव सत्कार कृरे 8 
< भ्रोर 
मपय को प्राप्त करा ॥९॥ 


र म 
1 
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वऋ्र्वेदः मं० ६ । सुं ६० ॥ ६२७ 





फिर वह राजा कंसा हो इस विषय को कहते ह ॥ 
तमींरिष्व यो अधिपा घना विर्वा परिष्वजत्‌ । 
कृष्णा दछणोतिं जिहय। ॥१०॥ 
पदार्थः-हे विद्वान्‌ जन जैसे सूमयं (भवषा) सत्कार से (विश्वा) समस्त 
(वना) किरणों का (परिष्यजष्‌) सब भोर से संबन्व करता है तथा (ष्णा) 
पदार्यो की खीचों को (णोति) करता है वंसे (यः) जो (जिह्वया) जिह्वा से सत्य 
भ्राचरण का सम्बन्ध करे (तम्‌) उसकी श्राप (ईटिष्व) प्रशंसा वा याचना 
करो ॥१०॥ 
मावा्थंः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है-जेसे सूय्यं के 
प्रकाल से सव पदाथं यथावत्‌ दीखते हवे ही विद्या से सव पदाथे प्रका- 
दित होते ह ॥१०॥ 
फिर मनुष्यों को किसके लिये क्या सेवन करना चाहिये इस विपय को कहते है ॥ - 
य इद्ध आविवासति सुम्नमिन्द्रस्य मस्यः । 
ययुम्नायं सुतरां अपः ॥११॥ 
पदार्थः- (यः) जो (मत्यः) मनुष्य (इद्ध ) प्रदीप्त व्यवहार में (इस्य) 
एेश्वयं के (ध स्नाय} यश वा धन के लिये (सृतराः) सुन्दरता से जिनमें तरे उन 


(रपः) जलो को भौर (सुम्नम्‌) सुख को (भ्राचिवासति) सव भोर से सेवता है वष्ट. 


भाग्यवान्‌ होता है ॥११॥ 

भावांः- मनुष्य जंसे प्रदीप्त भनि मे सुगन्ध्यादि पदार्थो का हवि 
होमकर सिद्धकाम होते है वसे जो यश्च से ध्मंकीत्तिके वा स्वर्गे के लिये 
प्रयत्न करते ह वे निरन्तर श्रीमान्‌ होते ह ।॥११॥ 


फिर मनुष्यो को किससे क्या करने योग्य है इस विपय को कहते है ॥ 
ता नो वाजवतीरिष आशुन्धिपृतमवेतः । इरमग्नि च वोगृहवे ॥१२॥ 


पवार्थः- हे मनुष्यो ! दुम जो (नः) हमारे लिये (वाजवतीः) भ्रगस्त विज्ञान- 
यक्त (इषः) भन्नादि पदायों भोर (्राचून्‌) शीघ्रगामी (भवंतः) घोड़ा को (पिपृतम्‌) 
पूणं करते है (ता) उन (इन्द्रम्‌) विजुली रूप श्रग्नि (अग्निम्‌, च ) भौर प्रसिद्ध भ्रम्ति 
को (वोढ.हवे) विमान भ्रादि यानो को बहाने के लिये संग्रह करो ॥१२॥ 


भावार्थः- हे मनुष्यो ! तुम बिजली भ्रादि पदार्थो से विमान 
यानो को चलाकर इच्छीभ्रों को पूणं करो ।(१२॥ मा मा 
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| फिर शिल्पीजन उने क्या करं स बिपय को कहते है ॥ 
उभा वामिन्द्रागनो आहुवध्या उमा राषंसः सह मादयध्यै । 
उभा दाताराविपां रयीणामा वाज॑स्य सातय हुवे वाम्‌ ॥१३॥ 


पदा्थः--हे शित्पविद्या के भ््यापक भ्रौर उपदेश करने वालो जसे (वां 
न क {वाम्‌ 
पुम्हारे समीप स्थिर होकर (भाहुवध्ये) भ्राह्लान करने को (उभा) दोनों 4 


सूं भोर बिजुली को (राधसः) धन संबन्बी (म 
दोनों को (सह) एक साथ (उमा) भ्रौर दोनों 
(रयीणाम्‌) घनादि पदार्थो के (दातारो) देने वा 
विज्ञान वा संग्रामके (सातये) संविभाग के लिए 
(वाम्‌) तुम दोनो को इस विद्या का बोध कराऊ 
भावाथः-- जो मनुष्य वायु श्रौर विजुली को 
मे र भच्छे प्रकार प्रयोग करते है वे भोपति हते ह १ भण 1 
र्‌ मनुष्यो को किन के साय मित्रता करनी चाहिए 
शः ए इष विषय को 
नो गन्यभिरदनयवेपथ्ये३'स्‌ गच्छतम्‌ । 1 
सखायो देवो सर्पाय गंन्राग्नी ता हंवामदे ॥१५॥ 


पदार्थः-- 
= वाजे (देवो) विदान्‌ (सखायं 
(सस्याय) भिप्रता के लिए (गब्येभिः) गो ५ ५८ 
(इवमे) क धनादिको भें हए सुल के साथ 
(उप, भ्रा, गश्छ॒तम्‌ ) समी भरापमो ॥१४॥ (ग) दुम दनो ह सोमक 
मावार्यः- इस मन्त्र कलुप्तोपमालंकार 
के मित्र होकर दवि पाश की स मनुष्य विद्वानों 
को प्राप्त होते ई ।। १४ इच्छा करते है वे भरवश्य विज्ञान 


फिर वे दोनों क्या करे इस 
न ना विषय को । 
ृद्राग्नी शृणुतं इवं यजमानस्य सुन्वतः ॥ 
म ग॑तं पिब॑तं सोम्यं मघ ॥ १९॥ 
, १्दाथ--है (इ्रागनी) वायु भ्र विजुली के समान वतमान भ्रष्यापक भ्रौ 
६ र्‌ 


रयध्यं) भ्रानन्द देने को (उभा) 
को (इषान्‌) भ्रननादि पदा्योके वा 

ले तथा (उमा) दोनो को (वाजस्य) 

म (हवे) स्वीकार करता हूं वैसे ही 
॥॥१३॥ 
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उपदेशको तुम दोनों (सृभ्बतः) पदाथंवि्या से वहत पदार्थो को उद्पन्न करते हुए 
(यजमानस्य) शुभ गुण॒दैने वाले मेरे (हवम्‌) पढ़ विषय को (शृणुतम्‌) सुनो भौर 
(हव्यानि) उत्तम पदार्थो को (वीतम्‌) प्राप्त होप वा व्याप्त होभ्रो उनके समीप 
(भ्रा, गतम्‌) भ्राभ्मो भौर (सोम्यम्‌) शान्ति शीतलताकेजो योग्य है उस (मध) 
मधुरादि युक्त रसको (पिबतम्‌) पिभ्रो ॥१५॥ 

भावार्वः- सव मनुष्यों को चाहिये कि भ्रमन्त्रणसे विद्वानों को 
वुलाकर इनका सत्कार कर इनसे भ्रपनी विद्या की परीक्षा कराय भ्रधिक 
विद्या ग्रहण करे ॥१५॥ 

इस सक्त में इन्द्र भौर भग्िके गुणो का वंन होने से इस सूक्त के प्रथ 
की इससे पूरव सूक्त के भ्रथं के साथ संगति जाननी बाहिये ॥ 


यह्‌ छठे मण्डल में साठवां सूक्त समाप्त हुभ्रा॥ 





परय चतुदंशर्चस्य॑कषष्टितमस्य सक्तस्य बाहस्पत्य षिः । सरस्वती देवता । 
१1! १३ निचज्जगती । २ जगती । ३ विराड्जगती छंस्ः 1 निषाबः स्वरः 1 ४ । 
९६ । ११। १२ निचृद्गायत्री । ५।६। १० विराड्‌ गाप्री । ७॥ ठ गायत्रीचग्वः । 
षड्जः स्वरः । १४ पङ्क्तिश्छम्दः 1 पर्चमः स्वरः ॥ 


भव चौदह ऋवावाले इकसठवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मवमे यह्‌ . 
वाणी क्यादेतीहै इस विषय को कते है ॥ 


हयमददाद्रमसमणव्युतं दिरवोद्‌सं बध्यश्वायं द्यं । 
या शशन्तमाचलाद।वसं पणि ता तं दात्राणि तविषा सरस्वति ॥१॥ 


पवार्थः - हे (सरस्वति) विदुषौ (या) जो (इयम्‌) यह (वध्युश्वाय) बढ़ाने 
वाने घोड़ो से युक्त (दाशुषे) दानशील के लिए (रभसम्‌) वेग (ऋणण्युतम्‌) ऋण 
से धटे (दिवोदासम्‌) विद्या प्रकाश के देने वलि को (भ्रददात्‌) देती है तया (बाहड 
स्तम्‌) भनादि बैदविद्याविवय जो कि (भवसम्‌) रक्षक तथा (पणिम्‌) प्रशंशनीय है 
उसको (भरल) स्थिर करती है बह (ते) भ्रापके (तविषा) वेल से (ता) उन 
(दात्राणि) दानो को देती है यह्‌ जानो ॥१॥ 

भावाः जो स्त्री विद्या रिक्षायुक्त वाणी को ग्रहण कराती है वह्‌ 
भरनादिमूत वेदविद्या को जानने योग्य होती ह वह जिसके साथ विवाह करे 
उसका श्रहोभाग्य होता है यह्‌ जानने योग्य है ॥१॥ 
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फिर वह्‌ क्या करती है इस विषय को कटृते है ॥ 
इयं ष्येभिविसखा ईगारुजत्सालु गिरीणां तेविषेभिरूभिर्भिः । 
पारावतष्नीसवसे घुवक्तिभिः सरंसखतीमा विवासेम षीरिभिः ॥२॥ 
पवा्थः-हे विदानो ! जो (इयम्‌) यह (शुष्मेभिः) बलों घे (विसलाइव) 


कमलके तन्तु को खोदने वाले के समान (तविपेभिः) वलो भौर (ऊर्मिभिः ) तरज्गो 


से (गिरोणाम्‌) मेषो क (सान्‌) शिखर को (भरुजत्‌) भङ्ख करती है उस (पाराव- 
तथ्नीम्‌) भारपार को नष्ट करने वाली (सरस्वतीम्‌) वेगवती नदी को (धीतिभिः) 
धारण भर (सृबक्तिभिः) दछिन्नभिन्न करते बाली त्रियामां से (भवते) रक्षाके 
लिए जसे हम लोग (घ्रा, प सेवे वैसे तुमभी इसको सदां सेवो ॥\२॥ 

भावान -इस मन्न म उपमालंकार है-जेसे कमलनाल तन्तुं को 
लोदने वाला कमलनाल तन्त्रो को प्राप्त करता है वैसे ही पुरुषार्थ मनुष्य 
द का १ दोते त धार जे विजुली मेषं के भ्रंगों को छिन्न 

व्‌ सुन्दर श श्रंगों 
8 वाणी भ्रविद्याकेभ्रंगोंश्रौर सशार्यो 
फिर बह श्या फरती है इस विषय को कहते ह ॥ - 

सर॑सति देवनिदो नि ष्य मना विश्वस्य बृस॑यस्य मायिन! । 


इत कितिभ्योऽवर्नीरविन्दो विपमरभ्यो अन्तगो वाजिनीवति ॥२॥ 
वदार्धः- हे (वाजिनीवति) विज्ञान, क्रिया प्रोर (घरत्वति व्याभुक्त 
(व) ओ विदानो कौ निन्दा करते ह उनो (५ ष) (त ध 

( ) समग्र (षसयस्य) पिधा चेद फर वाल (मायिनः) व 
बुद्धियुक्त 4 (अषाम्‌) प्रजा को (परविन्दः ) भराप्त हो तथा (सितिनय,) 
मि के भीतरी देशो ५ (र रो बाली मियो को ्राप्त हो भोर (एन्यः) इ 

व १, जल को (भल्वः) चुपभ्राप्रो -निकालो ॥ ३।। 
निन्दको को निकाल विद्याङके २ सा ों मारि 
करतीभ्रोर जो मूगर्मादि विया जानने वाली ध प 
1 भजा को विद्याऽभि- 


फिर बहे फंस रक्षा करने वाली दै शव विषय को कहते ह ॥ 


~ । षीनामवितरयवतु ४ 
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पवार्थः- हे सन्तानो जो (वेवी) विदुषी (वाजेभिः) भन्नादिकों के खाय 
(वाजिनीवती) प्रणस्तविज्ञान वा क्रिया 8 युत्त वा (सरस्वती) विज्ञानयुक्त वाणी से 
युक्त (नः) हमारी (धीनाम्‌) बुद्धयो को (भवित्री) रक्षा करने वाली (अ भवतु) 
भ्रच्चे प्रकार रक्षा करे उसको तुम स्वीकार करो ।।४॥ | 

भवाथः माताजनों को चाहिये कि भ्रपने सन्तानो को बाल्यावस्था 
मं अच्छी शिक्षा देकर विद्या से विद्वान्‌ कर उनके साथ भ्रतुल सुख 
भोगे ।1४॥ 

फिर बह किसके तुल्य क्या करती है इस विषय को कते हँ ॥ 

यस्त्वा देवि सरस्सत्युपत्रते धनं हिते । शरं न हततुं ॥५॥ 

पदार्ः - हे (देवि) विदुषी (सरस्वति) विज्ञानयुक्ता मार्या (यः) जो (त्वा) 
तु (वृतु) मेष के हिसन में (इन्द्रम्‌) विजुली के (न) समान (हिते) सख करने 
वाले (धने) द्रव्य के निमित्त (उप्र ते) कता है उस विदान्‌ पति की तु सेवा 


कर ॥*।॥। जते 
भावा्थंः--इस मन्त्र मे उपमालंकार है--हे पुरुषो ! जसे पतिव्रता 


विदुषी स्त्रियां तुम लोगो को सत्य ग्रहण कराकर भिय वचन कहती है वसे 
इनके साय तुमभी हित कहो ॥५॥ 

| फिर वह क्या करती है इस विषय को कते है ॥ 
त्व दं षि सरखत्यवा वजे वाजिनि । रद पूषेवं न; सनिम्‌ ॥६॥ 


पदार्थः - हे (वेवि) कामना करने वाली (वाजिनि) प्रणस्तविज्ञानयुक्त 
(सरस्वति) विदुषी स्त्री (त्वम्‌) तू (नः) हमारी (सनिम्‌) सत्य भोर भरसत्य के 
विभाग करने वाली बुद्धि को (वाजेषु) प्राप्त्य पदार्थों मे (प्षेव) भूमि के समान 
(धवा) पालो भौर (रदा) विशेषता से लिखो ॥६॥ 


भवा्थः-- हे वरानने सुन्दर मुखवाली ! तू पृथिवी के समान सबका 


धारण कर भ्रौर प्रज्ञा दे 11६॥ 
फिर वह कंसी ह इस विषय फो कहते ह ॥ 
उत स्या नः सरंखती घोरा दिरण्यवत्तेनिः । 


त्रध्नी व॑ष्टि सुष्टुतिम्‌ ॥७॥ 


पदार्थः हे मनुष्यो जो (हिरण्यवत्तनिः) जिसमे विद्याव्यवहार का वर्ताव 
है बह (धोरा) दृष्टो को दुःख देने वाली (य्र्नी) मेघ को हनने वाली बिजुली के 
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समान (सरस्वती) विज्ञान भरी हई वाणी (नः) हम लोगो को सुखी करती है (स्या) 
बह (उत) भी हमारी (शृष्टुतिम्‌) सुन्दर प्रशंसा की (वष्टि) कामना करती है ॥७॥ 

भावाः जो विजुली की चमक दमक के समान सुल्दर शोभा वाली 
विदुषी स्त्री घर के कार्यो का प्रकाश करनेवाली तथा सन्तानो की विद्या 
की कामना करती है वही यहाँ सौभाग्यवती होती है ।७॥ 


फिर वह्‌ वाणी कंसी है इस विपय को कटते हं ॥ 
पश्चरि8 ॥ € ॥ रोरुवत्‌ 
यस्या अनन्तो अहतसत्वेपश्चरिष्णुरणैवः । अमरचरंति रोरुवत्‌ ॥८॥ 


। 
| पदाथः हे मनुष्यो (यस्याः) जिस वाणीका (भह्.तः) भ्रकुटिल सरल 
(त्वेषः) 98 (चरिष्णुः) जाने वाते (नन्तः) निःसीम (अर्णवः) समृद्र के 
तुल्य भ्राकाश (रोख्वत्‌) निरम्तर शब्द करता.वा (श्रमः) फलनेवाना ` 
होता है उको तुम जानो ॥८॥ 1 
। ८ भावाथः-हे मनुष्यो ! जितना भ्राकाच है उतना ही शब्द भ्रनन्त 

जसे समुद्र मे जल पूरा ह वैसे भाक भें शाब्द है यह जानो ॥०८॥ 


/ | फिर बहू कंसी है इस विपय को कहते है ॥ 
। घानो विरषा अति द्विषः खन्या ऋतावरी । 
। अतन्नहेव सूय! ॥९॥ ८ 


व 
(विश्वाः) समस्त (द्विषः) (8 न उपा [भरभातवेला] (नः) हमारे 


भोर (पूः) सूयं (भेव, दिनों को भतिक्रमा [उल्लंघन] कराती है 
(स्वषुः) मगिनि्यों के (५ य क होता वैसे (अन्याः) भ्रौर 


ह।६॥ वेलाभों का संयोग करती 





। जो सत्यवादी इवे हो मिष्य या ह १ इई दुः प्रदान करती 
+ मूत्तिमान्‌ द्रग्यों को प्रकाशित ४ च सयं समस्त 
| कालित करती है 11९1 त करता है वसे ही यह वाणी स॒वं व्यवहारो को 
४ णिर्‌ बह केसी है इस विषय को 

| उत्‌ न॑ प्रिया प्रयाज सप्तसा व ५५ 

| सरस्वती स्तोम्यं त्‌ ॥१०॥|` 


1 
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पदार्थः- हे मनुष्यो जैसे (नः) हमारी (सरस्वती) वहं सरस्वती जिसको 
बहुत भन्तरिक्ष का संवन्ध है तथा (प्रियासु) सुल देनेवाली क्रियाभ्रों वा स्थिर्यो में 
(श्रिया) मनोहर (सप्तस्वसा) जिसके सात भर्थात्‌ पांच प्राण मन भरौर बुद्धि वहिन 
क समान वर्तमान तथा (सृचुष्टा) भरच्छे प्रकार सेवित की हई (उत) भ्रौर (स्तोम्या) 
ति करने योग्य (भव्‌) हो वैसे तुम्हारी भी हो ॥१०॥ 
र 6 त नोर से शुद्धि करनेवाली सत्य वाणी को 
जानते है वे ही प्रशंसा करने योग्य होते है ॥ १०॥ 
फिर वह कसी भौर कया करती है इस विषय को कहते है 1 
आपप्रपी पार्थिवान्युरु रजों अन्तरिक्षम्‌ । सर॑स्वती निदस्पात॒ ॥११॥ 
व पदार्थः--हे मनुष्यो (पार्थिवानि) भ्रन्तरिक्ष में प्रसिद्ध हृए वा विदित हए 
(उर) बहुत (रजः) परमाण भ्रादि पदार्थो को तया (भ्रन्तरिक्षम्‌) भरकाशको 
(भरापभरुषी) सब भोर से व्याप्त (सरस्वती) विद्या भ्रौर उत्तम शिक्षायुक्त वाणी हमं 
लोगों को (निवः) निन्दको से (पातु) बचावे ॥११॥ 
भावार्थः- हे मनुष्यो ! जो वाणी सर्वत्र भ्राकाश मे व्याप्त है उसको 
जान के इससे किसी की भी निन्दा भर्थात्‌ गुणो मे दोषारोपण भौर दोषां 
मँ गुणारोपण कभी न करो ॥११॥ 
फिर वह क्या करती है इस विपय को कहते है ॥ 
तिपधस्थ सप्तधातुः पञ्च जाता अरधेयन्ती । 
वाजेवाजे इ्य। भूत्‌ ।॥१२॥ 
पदार्थः--हे विद्रानो { (ध्रिषधस्था) तीन समान स्थानों में स्थित (सप्त 
धातुः) सात प्राण प्रादि जिसकी धारणा करने वाले (पञ्च) पांच प्राणों से (जाता) 


` प्रसिद्ध (वाजेवाजे) प्रत्येक व्यवहार वा प्रत्येक संग्राम मं (हव्या) उच्चारणं करने 


योग्य (वर्धयन्ती) वृद्धि कोभ्राप्त कराती (भृत्‌) हो उसका युक्ति के साथ भ्रच्छे 
प्रकार प्रयोग करो ॥१२॥ 
भावाथंः-जो विद्वान्‌ जन वाणी केयोगको जानतेर्हैतो क्याक्या 
बढ़ा नहीं सकते है 1१२॥ 
फिर वह्‌ कंसी है इष विषय को कहते हैं ॥ 
्र या महिम्ना महिनासु चेकिते युम्नरभिरन्या अपसामपस्तमा । 


रयंइव बहती विभ्वने कृतो पस्ुस्या चिकितुषा सर॑स्वती ॥१३॥ 
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(६ क्क ष्वा च्ककाकाःक वकन्कक कःक 


= गोनिकिनिकी । म ाययाायय्य्विकयनि के 


६३४ ऋग्वेदः मं० ६। सु०° ६१॥ 


पदार्थः हे मनुष्यो (या) जो (महिम्ना) वड्प्पन से (महिना) बड़ी (प्रप- 
खाम्‌) कमं करने वालों मरं (भरपस्तमा) अतीव कमं करने वाली भ्रौर (रथहव) रम- 
शीय भ्राकाश के समान (बृहती) वदती हई (विभ्वने) विभूत्व के लिये (चिकितुषा) 
समने वाली (उपस्पुत्या) जिससे कि समीप स्तृति करता उससे (कृता) जगदीश्वर 
। ने उत्पन्न किडं (सरस्वती ) जिसमे विज्ञान वत्तंमान वह्‌ वाणी (चछ म्नेभिः) प्रकाश जो 
यशरूप है उने (न्याः) प्रत्यक प्राणी के प्रति भिन्न भिन्न है भ्र्यात्‌ नाना प्रकार 
वारी है (भराषू) उने जो (पर, चेकिते) विज्ञान कराती उसफो यथावत जानके सत्य 
वाणी फा भरच्छे ५ प्रयोग करो ॥॥१३॥ 
भावार्थे मनुष्यो ! विद्या, सुलिक्षा, सत्संग, सत्यभाषण शभ्रौर 
योगाम्यासादिकों से निष्प 
द न्न हुई यह वाणी व्याप्त वा समर्थं है उसको तुम 
फिर वह कंसी दै इस विषय को कहते है ॥ 
।  सप्खलमि नें नेपि षस्यो माप॑ स्फरीः पय॑सा मा न आ घ॑क्‌ । 


वृष न सर्पा वैश्या च मा लरेत्राण्यरेणानि गन्म ।। १४ 


` पवार्थः- 

{ :--हे (सरस्वति) बहुत विया से युक्त 8 पीस्व्री 

। ष भर्ने योग्य वस्त्र प्रादि को (भरभि, म) व श श 
वाणी से हीन हम लोगो १ 





करते योग्य है ॥१४॥ (भा मनम) मत भप्त हं इससे तु सत्कार 
भावाथेः-हे मनुष्यो । ं 
धिक्षा से युक्त वागी स्व म 
वे हम लोभा श नहीं श्राप्त कराती उसके तुल्य वत्तंमान ह 
द य करी कर भिवता से भ्रच्छे प्रकार सेवन 


विदुषो स्वियां- जसे विद्या रौर 
उत्तम 
भकार रक्षाकर सर्व॑या वृद्धि देतीदहैवाजो 


# 
† 


। कयो 
> ~ - + +~ न 


1 

५: करतो ह । १४ 

| इस भूक्त मे वाशी के स ४ 

१। वं सक्त के प्रये साय संगति इष सूक्त के भयं को इसमे 

॥ यहु छे मण्डल मे ५ 

। । ू काम ५ 
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> 


न्वी द भो त क 1 


चक ` चक = को 5 तक र ज कः = = तः छ. = कान्ध 


% ओम्‌ भ 


अथग्वेदे पञ्चमाऽष्टकारम्भः ॥ 
--: ०4:०० ०&- 
न्नव ष्छग्ेद में पञ्चमाष्टक का भ्रारम्म है॥ 
विद्वानि देव सवितदरितानि पराव । यद्द्र तन्न आ व ॥१॥ 


दषं कादशचस्य द्विषष्टितमस्य सक्तस्य भरद्वाजो वारहस्पत्य षिः 1 भरहिवनौ 
देवते 1 १1 २ भुरिक्पङ्दितदखन्वः 1 पञ्चमः स्वरः । ३ विराद्‌ प्रिष्टुष्‌ 1४1 ६। 
७ । ८ । १० निचुव्ष्टृष्‌ । ५॥ ९1 ११ त्रिष्टपृ्न्दः ! धंवतः स्वरः ॥॥ 
भ्रव बिजली श्रौर भ्रन्तरिक्ष कंसे है इस विषय को कहते ६ ॥ 
स्तुषे नरं दिषो अस्य भ्रसम्तार्विना हवे जरंभाणो अर्क; । 
या स्य न्ना व्युषि ज्मो अन्तान्युयपतः पुग वरांसि ॥१॥ 
पदार्थः-हे मनुष्यो (जरमाणः) स्तृति करता हुभ्रा मँ (भरकः) मन्त्रो से (या) 
जो (ग्युषि) विशेष दाह के निमित्त (उल्ला) जिनकी किरणें विद्यमान वे (असन्त) 
विभाग करने वाले (नरा) नायक (च्िवना) व्यापनशील बिजुली भरौर भन्तरिक्ष 
(श्य) इस (दिवः) प्रकाश के तथा (उमः) पुथिवी के (अन्तान्‌) समीपस्य पदार्थो को 
(उव) बहुत (वरांसि) उततम वस्तुप्रो को (सः) शीघ्र (परिः युयुदतः) भच्छे प्रकार 
प्रलग-भ्रलग करते उनकी (स्तुषे) स्तुति करता हूं तथा (हये) प्रण करता हं वषे 
इनकी स्तुति कर तुम भी ग्रहण करो ॥१॥ 
भावाः हे मनुष्यो ! जो भन्तरिक् भौर विद्युत्‌ सर्वाधिकरण भ्रौर 
सब पदार्थों के बोच ठहरे हृए वर्तमान है उनके बौच विजुली विभाग करने 
बाली भरौर भरन्तरिक्ष भ्राघार वत्तंमान है उनके गुणों को सब जानो ॥१॥ 
ष्ठिर वे दोनों कंसे ई इस विवय को भ्रगले मन्व में कहते है ॥ 


ता यु्रमा श॒चिंभिरचक्रमाणा रथ॑स्य भां रुचु रजोभिः । 


पुरू बरास्पपिता मिमानापो घन्वान्यति याथो अन्नान्‌ ॥२॥ 
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पदार्थः--हे म्ध्यापक भोर उपदेशको ! तुम॒जो (शुचिभिः) पवि गुणों 
ते (यज्ञम्‌) सर्वेसंगत व्यवहार को (भ्रा, चष्रमाणा) भ्राक्मणा करते हए (रथस्य) 
रमणीय जगत्‌ के (भानुम्‌) प्रकाश करने वासे को प्रकाश करने वाते वा (रजोभिः) 
परमाणु वा लोकों के साय (पु) बहुत (भमिता) भ्रपरिमित (वरांसि) स्वीकार 
करने योग्य पदार्थों को (मिमाना) निर्मारा करने वाते वा (भ्रपः) जल जो (धम्वानि) 
भन्तरिक्षस्थ ह चनको भौर (श्रचरान्‌) प्रक्षिप्त पदार्थो को (यायः) प्राप्त होते भौर 
जिनसे खव (रष्चुः) सचते ह (ताः) उनको (भ्रति) भत्यन्त प्राप्त होते हो ॥२॥ 

भावाथः-हे मनुष्यो ! यदि त॒मवाथु भ्रौर विजुली को यथावत्‌ 
जानो तो भ्रमित भ्रानन्द को प्राप्त होभो । शौ ४ 

छर वे कंसे ह इस विषय को भ्रगते मन्व मे कहते है ॥ 

ता ह त्दृतियदरंभुरे्या बिय॑ ऊहथुः श्वद्व; । 
मनोमवेभिरिपिरेः प्रयये पर व्ययिंदा्षो म्यस्य ।1२॥ 

पदायः-हे विद्रानो ग 


(ष्वः) महान्‌ वेगादि गुणो से 
(बाशुयः) दानशील (म्यस्य) 


विनि विेनकिकन ज 


(यत्‌) जो (उप्रा) तेजस्वी वायु भ्रौर विजुली 
वा ६ भ्राप्त (मनोजवेभिः) मनोवद्रे गवानों घे 
मनुष्य $ (त्यत्‌) उस (बति) मागं को 

(रभरम्‌) प्रसमृढ ष्यवहार प्रोर (धियः 
(ष) सनाते ह वा (शय्य) सोनो ५.३8 जानो भो (प्स्व) निरन्तर ` 


र नेको (भ्ययिः 
पचाति है (ता) उनको (इरया) इस ८ च स 


| वत्तमान जानकर 
भयुक्त करो प्र्थात्‌ कलायंर्नो म डो ॥३॥ भ क 


ऋः "किकः 
१, 


¶ 
। 
1 
। 
| 
१ 


भावाः-हे मनुष्यो ! जब त | ौ 
जानोगे तमी पूणं ठेश्वयें को पाभरोगे ॥ व ॥ १ 
| फिर वै कंसे है इस विषय को कहते ह ॥ 
ता नम्ब॑शो 6 मभ्भोपं भूषतं युयुजानसंप्ती | 
भं पृ्मिषमू बहन्ता हतां यक्तस्मत्नो अधरग्यु्ाना ॥४।। 
पदार्थः हे मनुष्यो जो (युयूजानस्ती) क > 
भ ( ) वेग वा भाक्पंणयु 
१) भ त वायु बिजुनौ (नव्यसः) प्रतीव 1) 
ध 0 ड) विज्ञान को (उप भषतः) पूरं करते ह वा जो (शुभम्‌) 
प्यम्‌) इच्छा प्रोर (ऊनम्‌) ` पराक्रम को (बहस्ता) ५ 
वाला (अत्नः) जिसने १६ विद्या पदी 
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` होभ्रो ॥४॥ 


्हग्वेदः मं० ६1 सू०६२॥ ६३७ 





वह्‌ (होता) ग्रहण करनेवाला पुरुप (यक्षत्‌) प्राप्त हो (ता) उनको तुम भी प्राप्त 

भावा्थंः-हे मनुष्यो ! जो वायु भौर विजुली विज्ञान के विषय, 
घोड़ के समान ची घ्र जाने वाले भ्रौर सब उत्तम उत्तम पदार्थो की प्राप्ति 
कराने वाले हँ उनघे चाहे हुए कार्य्यो को सिद्ध करो ॥४॥ 

फिर वे कंसे है इस विषय को कटूते ह ॥ 

ता वस्ग्र दस्ला पुरुसाकंतमा भरना नव्य॑सा दचसा विवासे । 
या शंस॑ते स्तुभते शम्भ॑विष्ठा वमूषतुगृणते चित्रराती ।५॥ 

पदा्थंः--हे मनुष्यो जसे मं (या) जो (बल्य्‌) भ्रत्य॒त्तम (दन्ना) दुःख को 
नष्ट करने वाले (प्रत्ना) प्राचीन (नव्यसा) भरत्यन्त नवीन (वचसा) परिभाषण 
करने योग्य (पुर्षाकतमा) भरतीव साम््यवाले (चित्रराती) जिनसे भ्रद्‌मुत दान 
होता वे (शंसते) प्रशंसा करने वाले (स्तुवते) वा प्रशंसा पाये हए वा (गृणते) सर्य 
उपदेख करने वाले कै लिये (शम्भविष्ठा) भतीव सुख की भावना कराने वाजे (बम्‌- 
वतुः) होते ह (ता) उनकी (श्रा, विवासे) सेवा करता हं व॑से उनको तुमभी सेवा 
करो ॥५॥ 

भावार्थः--इस मन्त में वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे मनुष्यो ! जो 
वायु भ्रौर बिजुली कारणरूप से सनातन भौर कार्यरूप से नतन, बहुत 


| > 


शक्तिमान्‌, वेगादि गुणयुक्त, कल्याणकारी वर्तमान है उनको यथावत्‌ 
जानो ॥५॥ 


फिर उनसे क्या सिद्ध होता है इस विषय को कहते है ॥ 
ता भुञ्यु विर्भिरद्भयः संशुद्रात्ग्रस्य सूनुमूहथू रजोभिः । 
अरेणभि्याजनेभिुजन्ता पततिभिरणसो निरपस्थात्‌ ॥६॥ 


पदार्थः- हे विद्रानो जो विली भ्रोर वायु (विभिः ) पक्षियों $ समान 
(श्रव्भ्यः) जलो वा (समृदात्‌) सागर वा भन्तरिक्ष वा (भर्णसः ) जल के (उपस्थात्‌) 
समीप स्विति होनेवाते से (पतत्रिभिः) गमनशीलों के समान (भ्ररेणुभिः) रज जिनमे 
नहीं उन (योजनेभिः) भेक योजनो से युक्त (रजोभिः) रेष्वयंभरद मामो च (त्ग्रस्य) 
बलिष्ठ की(सुनुम्‌) संरान के समान वत्त॑मान को (नि,ऊ हयः) निरतर पहुचाति भ्रोर 


(सृजन्त , पालन करने वाते (मृन्धुम्‌) भोगने योग्य ग्रानन्द को पालना करते हैं (ता) 
उनको तुम जानो ॥६॥ 
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भावायंः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार दै-हे मनुष्यो ! जो 
बिजली भौर वायु विमान भ्रादि यानो को भ्रन्तरिक्ष मं पक्षियों के समान 


चलाने वते वेग से पहंचाते ६ उनको समीपस्थ कर भ्रभीष्ट सुखो को प्राप्त 
होभ्रो ॥६॥ 


फिर उनसे क्या होता है इस विषय को कहते है ॥ 
नि जयुपा रध्या यातुमाद भ्रं वं एषणा वधिभतयाः । 


| दशस्यन्ता शुयवं पिप्यथुर्गामिति च्यवाना सुमति युंरण्यु ।७॥ 


„ पदाथः हे भष्यापक भ्रौर उपदेशक सज्जनो ! (वध्रिमत्याः) जिसमे बहत 
वधन विचमान उत ममि वा भरन्वरिक्ष के यीच (बगरुषा) जयशील (रण्या) ४ 
[2 हितकारी (वृषणा) वर्षां तथा (दक्स्यन्ता) बल कराने वातत (भ्रद्रिम्‌) मेषको 
( यातम्‌) विशेषता से प्राप्त होते ह भरर (मतिम्‌) युन्दर मति को (च्यवाना) 
शीघ्र त बाते (जुरण्य्‌) पालना वा धारण कर्ता (गाम्‌) वारी को (इति) इस 
भकार से (शयवे) सोने कै लिये (पिषप्यथुः) बढ़ाते है उनके (हवम्‌) विद्या विषयक 
शब्द को तुम (शतम्‌) सुनो ।७।] 

मावार्थः-हे मनुष्यो ! जो विमान श्रादि को चलाने वा संग्राम मेँ जय 


कराने वा प्रज्ञा भ्रौर वल के देने ~ 
न र वर्षा करने वाले तथा सोने जागने भ्रौर 


हा 5) कायसिद्धि के लिये भ्रच्छे भकार प्रयोग 


फिर मनुष्य क्या धारण करे इस विपय को क्ते ह ॥ 


द्रदस भदिषो असि भूमा हेग दैवानामत मंत्रा । 


तद दित्या ब्व सद्वियासो रोये तुथ दंषात ।॥८॥ 


(भादित्याः) काल के भ क स) भाण वा जीव वा 


(षद) जो (दिकः) उतम्‌ अका ०६ मध्यम भ्रौर्‌ उत्तम विद्रानो ] तुम 

भ्रोर (मत्व म ) विद्वानों के 

९ (भूम!) गयाप्क (हेः) भनादर ( श त (उत) 

व त ) ह जंघे उक्त प्रकार के विद्वान्‌ जन ( चावापृधिवी वी 
सण करते है वैदे (रोपे) इटो क युष्त करन ९९ तत्‌) उको (दधात) 

प्रर (भषम्‌) भ्पराष फो धारण करो ||) लिये (तुः) सन्ताप 


ग मनुष्यो जो ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त, सब कोघारण करने वा 
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सब का नियम करने वाला है उसको धारण कर श्रौर श्रच्छे प्रकार ध्यान 
कर सुखी होभो भ्रौर जो एसा नहीं करता है उस प्रर कठोर दण्ड घरो ॥*॥। 


फिर वष क्या करे इस विषय फो कते ह ॥ 
य ई राजांनातुया विद्धद्रनसो मिश्रो वरंगश्चिकेतत्‌ । 
गम्भीराय रक्ष॑से हेतिमस्य द्रोषाय चिद्रच॑स आनवाय ॥९॥ 


पदार्थः--हे विद्रानो 1 (यः) जो (भित्रः) मित्र वा (वर्णः) णमादिगुण युक्त 
जन (गम्भीराय) गम्भीर (भ्रानवाय) सभ भोर से नवीन (वचसे) वचन के लिये 
(चित्‌) भोर (बोधाय) द्रोहं तथा (रसे) दुष्ट ्राचरण वाले के लिये (भरस्य) इसके 
ऊपर (हेतिम्‌) वख को (रजसः) भौर लोकजात के (ऋतुधा) ऋतुं से (राजानो) 
परकाशमामान सूर्यं भौर चद्रमा के तुल्य समासेनापति को (विदधत्‌) विषान करता 
हुमा (ईम्‌) सब भोर से (चिकेतत्‌) जानता है उको तुम उतसाह देभ्रो ॥६॥ 


भावार्थः जसे सूय्यं चन्द्रमा ऋतुभों को वांट भौर भन्धकार निवारण 
कर जगत्‌ को सुखी करते है व॑पे ही विद्यादि शुभगुणों का प्रचार संसार में 
भ्रच्छे प्रकार समर्थन, सत्य भौर भ्रसत्य का विभाग रौर भ्रविद्यान्धकार का 
निवारण कर विद्धान्‌ जन सबको म्रानन्दित करते ई ॥&॥ 


` फिर सभासेनाप्रति जगत्‌ के उपकार के लिये क्या करे स विपय को कडते & ॥। 


अन्तरिश्चकरस्तनंयाय वसिद्यमता यातं नृवता रथेन । 
सस्येन त्यज॑सा म्यस्य वहष्यतामपिं शीर्षा वक्तम्‌ ॥१०॥ 


, पदां: - जो राजा लोग (्म्तरंः) भिन्न भिन्न (चक्रः) लोकों के धुमने कि 
लिये परिधियों धे वत्तमान (धमता) प्रकाशमान्‌ (नृवता) जिसमे उत्तम नर विद्यमान 
उस (रथेन) रमणीय विमानादि यान वा (सनृष्येन) प्रेरणा करने योग्य के साथ 
वत्तं मान (त्यजता) त्याग के साय (मत्यंस्य) मनुष्प के (तनयाय) पुत्रके लिये 
(वत्तिः) मागे को (भ्रा, यातम्‌) प्राप्त होवें भौर मागं का विधान कर (वनुष्यताम्‌) 
कोध करने वा बाधा वालों के (शीर्षा) शिरो को (भ्रषि) भी (यव्वतम्‌) छिन्न भिन्न 
करे उनका सबको सत्कार करना चाहिये ॥१०॥ ह 


भावाथः-यदि समासेनापति मनृष्य सन्तानो का ब्रह्मचय्यं 
ब्र 
विद्याम्यास भ्रादि का प्रबन्ध करेंतो सब विद्रा स 


करने भौर दुष्टां तथा शत्रुभों के निवारने को समथं हो ॥ १०॥ 
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फिर वे क्या कर इस विषय को कहते है ॥ 
आ परमाभिरुत म॑ध्यपाभिंनियद्धि्यातमवमाभिंरवाक्‌ । 
इलस्य चिद्‌ गोम॑तो वि ब्रस्व दुरो वतत शणते विंभराती ॥११॥ 


पदार्थः- है (चित्रराती) भरद्मुत दान वाले समासेनाधीशो तुम (चव- 
माभिः) निष्ट (सध्यमाभिः) मध्यम (उत) प्रौर (परमाभिः) उत्तम (निगदः) 
वायु को गतियो से (भ्रा, यातम्‌) भ्राभ्रो तथा (भर्वार्‌) पीये (वृढ हस्य) भरति पृष्ट 
के (चित्‌) मौ (गोमतः) वहत गोपे वा किरणं जिसमे विद्यमान उस (व्रजस्य) मेव 


के (इरः) द्वारां को (गृणते) स्तुति करने वाते के लिये (वि, वरतम) विशेषता से 
वर्ताम्रो ॥११॥ ४ 


भावा्थः--है राज प्रजाजनो ! जंसे सब भूगोल वायु के गतियों के 


साय जति भरते हँ भ्रौर जसे चित्पीजन विमाने 
वसे ही तुम भी अनुष्ठान करो ॥१ १॥ ति 


दस सूक्त मे भ्रस्वियों के गुणो का वर्णन होने से इव । 
५ ॥ सूक्त के प्रथंकी 
र ¶व सूक्त के प्रथं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ ध 


यह छठे मण्डल मे बासठ्वां मुक्त समाप्त दुभा ॥1 


परथंकादकाचस्य त्रिषष्टितमश्य सुतत्य भर - 

दराजो च्चिः 

देवते । १ स्वराद्वृहती छन्दः 1 मन्यम स्वरः ! २ ॥ ४ + सः त 
भुरिक्पङ्क्तिः! ८ स्यराद्‌ पङ्पितः! ११ भासुरोपड ट पड्वितिः । ३1 १० 
१ । ९ निचतित्ष्टुपचठम्दः । धेवतः स्वरः ।। वितदछन्दः । पञ्चमः स्वरः । 


भव एकदश ऋनावाते तिरस््वें 

र सभासेनापति किसको व 1 प 1 
९९ त्या वरग पुश्हूता् दूतो न स्तोर्मोऽपिदममस्वान्‌ 4 
आ यो अर्वाङ नासत्या ववने भेष्ठा षयो अस्य मन्भन्‌ ॥१॥ 
(अ प य) श (सू रोड 1 
नीचे जाने वाला (भ्र) भ्राज (नमस्वान्‌) भ्रन्नयुक्त 0 
करने योग्य (इतः) समाचार पहुचाने बाते ग्‌ समानं ज (न ह 
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वा (वव) कहां (भस्य) इसके (मन्मन्‌) विज्ञान में जो (या, 'दवत्त) भ्रच्छे प्रकार 
वर्तमान है (त्या, हि, वे ही तुम दोनों (धरस्थः) होते हो ॥१॥ 
भावायः-इस मन्व मे उपमालंकार है-जो इस जगत्‌ के विज्ञान के 
निमित्त प्रयत्न करते है वे कहीं भी दुःखित नहीं होते ह ॥१॥ 
फिरये य्था करे इस विपय को कहते ई ॥ 
रं मे गन्तं वंनःयास्मे गुणाना यथा पिवांथो अन्धः । 
परि ह स्यद्रत्तिपौथो रिपो न यस्परो नान्तरसपतु्यात्‌ ॥२॥ 


पदार्थः -हे सभासेनाधीशो तुम (ष्यत्‌) उस (वत्तिः) मागं फो (षरि, यायः) 
सव भोर से जाते हो (यत्‌, ह) जिसमें (षरः) णत्रूजन (अन्तरः) भिन्न (रिषः) 
हिसशो के (न) समान किसी को (न) न (तुतूर्यात्‌) मारे (यथा) जसे (मे, मेरे 
(भस्मे) ईष (हवनाय) ग्रहण फे लिये (भ्रम्‌) पूतया (गन््म्‌) -जाभो वसे 
(गुणाना) स्तुत्ति करने वाले होते हए (नधः) रस को (पिबावः) पिभ्रो ।२॥ 

भावा्यः-- इस मन्ध मे उपमालंकार ईै-राजजनों से वंसा प्रवन्ध. 
किया जाय जसे मार्गोमे कोईभीचोर भौर शत्रु किसीकी पीडान 
दे ॥२॥ 

फिर वे क्या करें ईस विषय को कहते ई ॥ 


अक्रारि वामन्धसो वरीं भ्नस्तारि बर्हि. छुंपायणतमस्‌ । 
उत्तानहस्तो युवयुववन्दा वां नक्षन्तो अद्रय अञ्जन्‌ |॥३॥ 


पदार्थः- हे सभासेनाघीणो जो (युव्युः) तुम दोनों की इच्छा करनेगना 
(उत्तानहस्तः) उपर को हाय उठाये हए । वगीमन्‌) अतीव उत्तम व्यवहारं भं (धाम्‌ 
तुम दोनों से . भन्धकषः) अन्न धादि के सम्बन्ध में (सुप्रायगतमम्‌ } उत्तमता से जाने 
ह जिसमे बहु बहिः) भरन्तरिक्ष कारि, प्रसिद्ध किय। जाता वा दुःख ्ि {श्रस्तारि 
तारा जाता उसको जाने (ववन्द) वन्दना कर्ता है, जो विद्यादि. शुभगुरणो मे 
(नक्षन्तः) भप्त होते हए ' घदरयः) मेधो के रामान (वाम्‌) तुम दोनों की (परा, 
पराञ्जन्‌) शच्च प्रकार कामना करते हँ उनक्धी तुम दोनों कामना करो 11३ 


भावार्थः--जो होमसे वायु श्रादि पदार्थों को शुद्धकर विमान रादि 


यानो से भरन्तगिक्षि म जाते तया सृख भ्रौर उत्तम गुणों को च्याप्त होने हए 
पाने 


मेघ केः समान सवके सुख भ्रौर उन्नतियों को चाहते र 
६ ।।३॥ = पो को चाहते ^ वे उत्तम श्रु 


` ©©-0. ॥५५॥11५॥<511 8118५81 \/8128185| 0661101. 0101260 0 ©6810011 





६४२ ऋग्वेदः मं० ६ । सु° ६३ ॥ 


दि न (भि आ 
० ^ 99 9 क आ 14 9 1 क क = &@ = 





| स फिर वे क्या कर इस विपय को कहते हं ॥ 
र्वो वामनिरषदरषवस्ास रातिरेति जूभिनीं पृताचीं। 
होत गर्द ह श छः 
र हीत। त्मना ऽर्ःशोऽयुक्त यो नासंस्या हवीमन्‌ ॥५।। 


पदार्थः-हे (नासत्या) सत्य न्यवहारयुदत सभासेनाधीशो (वाम्‌) तुम दोनो 

44 जो (गृत्तमनाः) उदचम करे फो मन जिसका वह्‌ (> बहुत 

बः दा दानणीलजन (भ्रष्वरेषु) श्र्िसादि घममयुक्त व्यवहारो 

स ष (परग्नः) अगि फे समान (श्रस्थात्‌) स्थिर होता है 

स ८8 समान (जूणनी) वेगवती (रातिः) दानक्रिया (र, एति) 

य 1 (हवीमन्‌) होम कम मे (भ, घयुदत) भ्ये कार प्रयवत होता 
सत्कार करो ॥४॥ 


भावाः हे समासेनाधीशो ! जो मनुष्य राज्यवार भे सः 
राजव्यवहार में सत्य भौर 
उत्साह से वृत्त होते हं उनका सत्कार प्राप लोग करें ४1 | 


-फिर्‌ वे किसके समान क॑से्ठों 
४ हों इस विपय को कहते हं ॥1 
भिये इदिता घस्य रथं तस्थ पुरुधुजा शतो ति्‌ । 


भ्र मायाभिमायिना पूतगन नरा सतू जनिमन्यश्थानाम्‌ ।(९॥। 


पवायः- ना 
हे (भायिना) भ्राज (पुदुभा) वहतो की पालना फरनेवाते (नृत्‌) 


भगरपन्ता (नरा) नायक राजसः 
(तानम्‌) सतति ह रो दुम (मायाः) बुदधियो से (भन) इस 


ं फे योग्य मन्य 
वौ (दुहिता) प ॐ समान त्य कै (अनिनन्‌) जगम मे घं (सषय्य) 


के समान उप 
स्यन्‌) रमणीय किरण के षि, ग सते सेको कषाये होती उस 


नक्षी के ६ भूवम्‌) समयं होप्रो ।॥५॥ ५ ह शती कह (मि गोषा वा 


---इस मन्त्रभे वाच 
यानादि साधनं कलुप्तोपमालं 
ह ।५॥ सा को पराप्त होक इस जगत्‌ वान 
नगत्‌ मं भ्रधिष्ठाता होते 


छ राजादि किसके लिये किसको प्राप्त होके कंसे 


प्र शरमिदेशेताभिराभिः 
भवां बयो वपुपेऽु पष्ठ 


हो 
मे पूः सरी ६ 


नशद इष्टता धिष्ण्या वास्‌ | ६॥ ` 


((-0. 1\/॥(1111415511॥1 21188 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 66810011 





कं त ज द 9 > विह = चो ति ओ ज क त भ त = ज आ का 0 चो = जः ` कः = न हुक ऋ कनो = कः कः कः कः ऋः = = ऋ | 





ऋग्वेदः मं० ६1 सू० ६३ ॥ ६४३ 


० -0-0-@-0-0-0-^~-०-0-0-०-0-०-0-0-०-©-0-०-०-@-०-०-0-<-०-०©-०->-५~0-0-0-०-0-0-@-0©=-@-<©* ©०~0-9 + 


पदायेः-- हे (धिष्ण्या) दृढ़ प्रगल्भो जो (वाम्‌) तुम दोनों जसे (बयः) पक्ली 
(पप्तन्‌) यिरते है वैसे (शुभे) कत्याणसूपी (वपुषे) सुरूप के लिए (सृष्टा) उत्तम 
प्रशंसा को प्राप्त (वाणी, वेदयाणी (श्नु, नकत्‌) भ्रनुकूलता से व्याप्त वा प्राप्त हयो 
रोर जो (युवम्‌) तुम दोनों (दक्षताभिः) द्रष्टव्य (श्नानिः) ईन (शीचिः) राजनीति 
की णोभाभों से (सूर्यायाः) उपासम्बन्विनी भ्रजासे वाणी की (पुष्टिम्‌) पुष्टिको 
(प्र, ऊहथुः) प्राप्त कराते हो वे (वाम्‌) तुम दोनों निरन्तर पुष्ट करो ॥६॥ 

भावायंः--इस मन्त्र मँ वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे मनुष्यो ! यदि 
तुम लोग राज्य करने की भ्रौ र राज्यलक्ष्मी को प्राप्त करने कौ इच्छा करते 
हो तो प्रयत्न से भ्रौर समस्त धन भादि से विद्यायुक्त वाणी को प्राप्त होभरो 
भ्रौर जसे पक्षी भ्रपने प्राश्य को प्राप्त होत इसी प्रकार तुम धर्मयुक्त नीति 
को प्राप्त होकर जंसे उषाकाल दिन को वसे यञ को भ्रकारित करो ॥६॥ 


फिर मनुष्य किससे क्या करे इस विपय को कहते ह ॥ 
आ वां वयोऽश्वासो वरिष्ठा अमि प्रये नासस्या वहन्तु । 
भ वां रथो मनोजवा असर्जीपः पूष इपिधो अनुं पूरी; ।७॥ 
पदार्थः--हे (नास्या) सत्य भ्राचरण करने वालो जो (वाम्‌) तुम दोनोंके 
(वहिष्ठाः) भ्रतीव यानो के लेजाने वाले ( मनोजवाः) मन के समान जिनकी गति वे 
(्रवासः) शीघ्रगामी भ्रमन भादि वयः) पक्षियों के समान (प्रयः) भरन्नादि पदाथं 
को (श्रा, श्रि, वहन्तु) सन्मुख पहु चावे जिषे (पृक्षः) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त होने 
योग्य (इषिधः) इच्छा प्रकाण करने वाली (पूर्वाः) प्राचीन (इषः) भन्नादि वस्तुभ्नो 
म से प्रत्येक (णन्‌, प्रसजि) रचो जाती वह्‌ (रथः) रथ (वाम्‌) तुम दोनों को (भ्र) 
पहुचावे ॥७॥ 
भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है -हे मनुष्यो 1 जो 
श्राप लोग भ्रग्न्यादि पदार्थो के प्रयोगो को जानो तो विमानादि यानो 
पक्षियों. के समान भ्न्तरिक्ष मे जा सको, जिससे चाहे हुए पदार्थों को प्राप्त 
होकर संदा भ्रानन्दित होमो 11७] ॑ 
फिर राजा प्रज।जन कंसे व्ताव कर क्या पावे इस विष्य को कहते ह ॥ 


पुर हि वां पुख्युना देष्णं धेनुं न इं पिन्तमरसक्ामू । 
स्तुत॑श्च वां माधी सृष्टिश्च रपाश्च ये वाप्नुं रातिमम्न्‌ ।*८॥ 
पदार्थः--ह (पुरभुजा) बहतो कौ पालना करने वालो (वाम्‌) तुम दोगों 
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(नः) हमारे लिए (पु, देव्यम्‌) बहुत देने योग्य पदां (घनम्‌) वाणी भ्रौर (श्रस- 
फाम्‌) सहन को उत्लधन करने वाले (इवम्‌, च) भ्नननवा व्िज्ञानको भी (पिन्व. 
तम्‌) सुखयुक्त करो भर्थात्‌ पृष्ट करो । जो (हि) निर्चित (स्दृतः) प्रणंसा को आप्त ` 
टै (घ) यह भी (वाम्‌) तुमदोनों को पष्ट दे ये, जो (वाम्‌) तुम दोनोंके 
(माध्वी) माधूरययादिगुरयुव्त (सृष्टतिः) धेण्ठ प्रशंसा (रताः, ष) रीर रस हँ उनसे 
(रातिम्‌) दान को (भन्‌, गमन्‌ , पराप्त होते ह उनसे हमको युक्त फरा्ये ।1*॥ 
भावार्थः जो राजा प्रजाजन परस्पर के उप यत्न कर 
तो इनको सवं प्रशंसा भ्रौर सकल एेर्वयं भी प्राप्त हि २ 


£ ९ मनुषो को वेया करना चाष्टियि इस विपय को कहते ह ॥ 
ऽत भ ऋज पुर्यस्य रषी सुीरु्हे शतं पेरके चं पक्वा । 
शर्डो दादिरिणनः सरिष्टन्दधं वशासो अभिपाचं ऋष्नान्‌ ॥९॥ 


पदार्थः जो मनुष्य (ब्रभिवाछ 
को प्राप्त होते ह तथा । प्रयस्य) जो 


1 (पक्वा, च) धरोर पके फलों को 8 
क (क ग दै उत हरिन) हिर दा ) 
भोर सेक्डोकोभ भ्वान्‌ बड़ वङ् (दश) दण घोडे वारयोंको 
= ४ प्राप्त देऊ ॥\९॥ # ५ वा (शतम्‌) 
 _ भावा्े--हे मनुष्यो ! 
डे) हायर होत ह उना १, वशी पत, तित, महान (वड 


भाघीनर्भेभी रहो 
भाव हए पौचे उत्तम भस्य काय्यं कर ८; 1 क 


फिर राजा प्रौर सेनापति रे 
> # क्या करं इम विपयफो एने 
स घा शता नासत्या सहस्न शानां पुरुपन्या गिर 8) ह॥ 
भरटजाप री गिरे | 
६ नाप वारन्‌ गिरे दाद्धता र्ता ्दंसस्‌। स्युः , १०। 
पदा्थः- हे (ष 5 ५ 
ै (र्ंससा) वदन उत्तम कर्मों वातत । नासत्या) परचमचिरणं 

पो वा प्रन दि ण्याय) ८1 पन्वा) बहूत प्रकार का मग (भ्रदवानाम्‌) 


वाणी के जिय डं 
दात्‌, मच्छ प्रषार देता ॥ +अता। संश्डों वा (सस्रा) 
घारश क्रिया 


वाणी के निये सैफ भौर 
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हजारों प्रकारो को (दात्‌) देता जिससे (रलञा्ति) राक्षस (हता) नष्ट (स्युः) हो,हे 
(वीर) बीर उससे भ्राप दुष्टों को (न्‌) शीघ्र मागो ॥१०॥ 
भावार्थः- हे राजा भ्रौर सेनापतियो ! जो धार्मिक स्यायसे राज्य 
की पालना करने आर शत्रुभों से प्रपनी सेना की रक्षा करने के लिये यत्न 
करे उसके लिए भ्रसंख्य धन श्रौर प्रतिष्ठा निरन्तर करो ॥१०॥ 
फिर उसी विपय को कहते & ॥ 
मा वा सुम्ने परिष्न्त्सूरियिंः पथा ॥११॥ 
पदार्थः हे राजा भ्रौर सेनापतियो ! जिस प्रकार (सूरिभिः) ्रत्यन्त 
वुद्धिमान्‌ विद्वानों के साथ (वरिमन्‌) भ्रतीव ्रेण्ठ (सुम्ने) सुख मे (भा, स्थाम्‌) सव 
भोर से होऊ भर्वात्‌ प्रसिद्ध होऊ वसा (वाम्‌) भ्राप विधान करो ।१२१॥ 
समावायः राजा श्रौर सेनापतियों को सवंदा वामिक विद्धानों कां 
सत्कार करना वाहिये जिससे यह सव के सुख की उन्नति दिलावें । ११। 
ईस सूक्त मे भ्रश्वियों फा गण वर्णन करने से इस रुक्त के प्रथं की 
इससे पूवं सक्त फे भ्रयं के साय संगति जाननी चादिए ॥ 
यह छठे मण्डल में घ्रेसठवां सुक्त समाप्त हुभ्रा ॥ 





प्रय षडचत्य चत्‌.पष्टितमस्य सूक्तस्य भरह्ाजो वाहुस्पत्य ऋषिः ! उषा 
देवता 1 १।२। ६ विराटत्रिषटृष्‌ 1 ३ श्रिषट््‌ 1 ४ निचृत्व्रषटुष्‌ छन्दः ! षैवतः 
स्वरः । ५ पङ्प्तिश्युन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
| भव स्त्रियां कंस श्रेष्ठ होती है इस विषय को कट्ते ह ॥ 
उद रिभ उषो रोच॑भाना अस्थुरपां नोर्मयो रुश॑न्तः । 
कृणोति बिरवा सुपथा सुगान्पभूंद वस्वी दक्षिणा मघोनी ॥१॥ 
पवा्थः--हे पुरुषो जो स्मियां (रोचमानाः) दीप्तिमती (उथसः) प्रभात 
वेलाग्रों के समान्‌ बा (प्रपाम्‌) जलो को \रशान्तः) षती भ्र्थात्‌ फलों {४ 
विदारती हई ( ऊयः) तरगों के (न) समान (ध्थि,लोभाके लिए { उत्‌, ध्रस्छ 
उती ह वे (उ) ही सुल देने वाली है जो (वस्वी ) वभु की यह्‌ {दक्षिणा} 
दिशा के समान (मघोनो) प्रमधनयुक्त (भ्रभृत्‌) दोती दै वह्‌ उपा के समान (उ) 


ही (विवा) समस्त (रुपया) शुभ मागं वाने (सपान) निने ८ 
कामों को (षृणोति) कसती है 1.१ (सुमानि) जिनमे सुन्दरता से चते उन 
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भावार्यः- इस मन्त्र मे उपमा भ्नौर वाचकलुप्तोपमालंकार हहे 
युरुषो ! जसे प्रभातवेलायें रचि करने वाली होती हँ वसी हई स्त्रियां श्र ष्ठ 
ह वा जंसे जलतरगे तटो को धिन्नभिन्न करती है वसे ही जो स्त्रियां दुःखों 
को छिन्नभिन्न करती दै भ्रौर जो दिन फे तुल्य समस्त गृहङृत्यो को भ्रका- 
रित करती है वे ही सरवंदा मंगलकारिणी होती है ॥१॥। 


फिर वह्‌ कंस हो दस्र विपय को भ्रगले मंन मे फहते ह ॥ 
मद्रा दत्त उविया पि भास्यते शोचिर्माग्यो च म॑पन्‌ : 
आविद कृणुषे श॒म्ममानोषों देति रोच॑माना महोभिः ॥२1 


पदार्थः--हे (उषः) प्रभातवेला के समान वत्तमान (देवि) चिदुपी जिसषे तू 
(म्रा) कत्याणकारिणी (दष्क) देखी जती है तथा (उदय) वहुर्प हुई घर के 
कामो का (उत्‌, वि, भासि) विशनेपकर उत्तम प्रकाश करतीं है जिस (ते) तेरी 


(भोचिः) उत्तम नोति फा प्रकाण (भानवः) किरण जैसे (चान्‌) श्रन्तरिक्ष को 

. (भ्पप्तन्‌) जातीं- प्राप्त होतीं वषे । वक्षः) छती फा (भ्राविः, एरणुपे) प्रकाश करती 

८३ (6 ) त्‌ शुभ गुणकम स्वभावो से (शुम्भमाना) सुन्दर शोमायुषत 
चमन) विद्या भ्रौर विनय से प्रकाशित ती । दे से च्छे 

। अषार सत्र करो योप ह ।।९॥ हता हुई सुख देती है इससे भच्छे 


भावायंः- इस मन्व मे वाचकलप्तोपमालं 
कलुप्तापमालकार है-हे स्त्रियो ! 
चतुरता ते सव पति भादि को 1 


संतोष देकर, घर के कामोंको यथावत्‌ 
निपा को खोड रौर सुन्दर शोभायुवत होकर 
यक्त कामो को सूये के समान प्रकादित करी ।। २॥ 
| हों इस धिपय क्रो कहते ई ॥ 
रुशन्तो गाः छभगसुरिवा भंयानास्‌ । 
| भनूनवाधते तमं अजिरो वोह ॥२॥ 


मनोर (= ० १ द जाता उस पुरुप कै (न) समान 
ष्ट षे भ्रा क 

योय च निभेय (भस्तेव) स्मर भरर भस ो र वा मारि 

६ भ्रप ईजते) दूर करती तथा प्रभातवेला जैस पर पने वाले केः समान 





दन्त फिरवेकंसी 
न्त सीमरणासो 


अनते शुशे अस्तेव 


र काली परली धौली भादि 
{गाबः) किरणें सय पदार्थों को (सीम्‌) 
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सत्र रोर से (वहन्ति) पहुंचाती द वषे (उविया) वहत पुर्पाथेयुक्त हो । है पुरुष ! 
उपा फो जसे सूयं वैसे इस {प्रथानाम्‌) भत्यम्त सुन्दरता से प्रस्यात नार्या को (सुभ- 
गाम्‌) सौभाग्ययुक्त करो ॥३॥ 

भावायः- इस मत्र मे उमपा भ्रौर वाचफनुप्तोपमालंकार ई-दे 
मनुष्यो ! जो प्रभातवेला के समान सुप्रकाश, सुरूपवती, सूयं किरणो के 
तुल्य घर के कामों की व्यवस्था का निर्वाह करनेवाली, शूरवीर कै समान 
व्यथा श्र्थात्‌ परिश्रमं की थकावट न मानने वाली स्त्रियां हों उनका 
निरन्तर सत्कार कर सौभाग्ययुक्त करो ॥1३॥ 

फिर वह्‌ स्त्री कसी हो इस विप्रयो कहते ई ॥ 
सुगोत तं सुषयः ्तेष्षवाते अदस्तैरति स्वभानो । 
सान या वंह पृथुपषनष्पै रथि दिवो दुहिदरिपगध्यै \*॥ 
== ~ ~ 

पदा्ंः--हे (स्वमानो) भरपनी दीस्तियुक्त (पुथुयएमन्‌) वहत पदाथ की 
प्राप्ति करानेवाले (ऋष्वे) महान्‌ गुणयुक्त विद्धान्‌ भाप इस स्त्री के साथ (रयिम्‌) 
लक्ष्मी को (शा, बह) प्राप्त कराये भौर (नः) रम लोगों की रक्षा करिये तया 
(भ्रपः) जलो के समान दुःखों को (तरसि) तरते भ्र्यात्त उनसे भ्रलग होते हो । भौर 
(भवात) निर्वाति होने से (पवते) पवतो में जंघे सुपथसे जातेद्टो तथाजो (ते) 
तुम्हारी (सुगा) सुन्दरता से जने योग्य स्त्रीवादहे (दिवः) प्रकाश की (बृहित्तः) 
कन्या के समान वत्तमान स्वरी तु पति को (इषयध्य) प्राप्त होने कोः योस्य दो (उत) 
श्रोर तेरा पति मेरे मनकात्रियहो (सा) सोत हम लोगोंको (सुपथा) श्रच्छे माये 
से सुख प्राप्त करा ॥४॥ 

भावायः--इस मव में वाचकलुप्तोपमालंकार है-जंसे भ्रच्छी नीति 
वाले राजजन पवतो भ भी भ्रच्छे मागो को बनाय सब मागं चलने वालों 
को सुखी करते ह वा जसे उषा (प्रभातवेला) मार्गो को प्रफारित करती 
वसे ही उत्तम परस्पर प्रसत्त स्वी पुरुष घमंमागं का संशोधन कर परोप्‌- 
कार का प्रकाश करते है ।४॥ 

छर वै स्प्र पर्प कंते वर्ताव वत्तं इस विपय को कहते ह ॥। 

सा वंह योक्षभिरवातोषो वरं वर्ति जोपमलु । 
--- दिं दुहि ॥ श हतो 9 १६ क 
तं दिगो दुदितयां इ देरी पृषतो पहना देता भ! ॥५॥। 

पदार्थः--हे (विवः) सूयं की (हितः) कन्या के तुल्य तथा (उषः) उपा 
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प्रभातवेला के ` समान वर्तमान धेष्ठ मुख वासी (या) जो (भ्वाता) वायुरिति 
(उक्षभिः) वीयतेचकों से युक्त (वरम्‌) श्रेष्ठ (जोषम्‌) प्रीति से चाहे हृएु परति को 
(भनु) भनुकूलृता से. (त्वम्‌ तृ (वह्नि) प्रप्त होती (सा) वह मुक पति को (ध्रा, 
वह्‌। सव भरर से प्राप्त हो (मा) जो (ह्‌) दी. (पर्वतौ ) पूवं ससार करने योग्यो 
क शराहान के . निमित्त (मेहना) सत्कार करने भ्रौर (दक्षता) देवने योग्य (देवी) 
विद्रपीतू (भूः) होसोभेरीप्रियास्मी हो ॥१॥ 


भावावंः-जेसे उपा रात्रि के श्रनुकूल वत्तमान नियम से श्रपने काम 
को करती है वैसे ही नियमयुक्त स्त्री ्रपने घर के कामों को करे तथा 
्रहाचयं.के अनस्त भ्रपने मन के प्यारे पति को विवाह कर प्रसन्न होत) 


हई पति को निरन्तर प्रसन्न करे पसे ही पति भी उ भनु 
करने वाली को सदैव भ्रानन्दित करे ॥५॥ 1 


फिर्‌ वे स्प्री पुदप परस्पर कंषे वत्ते इस विपय को 
द दु कह्ने ह ॥ 
उत्ते वयरिद्रसतेरपप्तमरश्च ये पितुमामो प्य्ठ । 
अमरा सुते वहसि मूरि वाममुपे। देवि दाप मस्यीय ॥६॥ 
पवायः- दे (उवः) उवा के समान वरभान (देवि) म 
+ नोहरसूपवती जो 
ध च य चे सेवा करने योग्य प्रभातवेला म (सते) व 
0 ¢ पति क तिए (भ्रमा) घरों को (भूरि) बहुत (वामम्‌) 
4 क (हसि) पराप्त होती उस {ते ) तेरे (ये) जो (पितुभाजः) 
1 यन ५ १ (वस्तेः) निवास के संबन्धमें 
उत्‌, प्प 
सर्वया प्रघन्न पति को तर प्राप्त हो ॥६॥ 9 


भावार्थः दस मः उपमालं 
से परस्पर त 8 वान ०--जी वधू भौर वर स्वयंवर विवा 
गृहायम को उत्तम र वाह्‌ करते ह वे सूं रौर 
गा म भ्राचार से श्रच्छे र उषा के समान 


व भकार प्रकाशित कर सर्वदा भरानन्दित 
+. 
भ पुव भक्तके भ्रथेके साय संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह चे मण्डल मे ोस्वां पष्त घमाप्त हुभ्रा ॥1 
जयदा 
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प्रय षड्चस्य पञ्चपष्टिततमस्य सुतस्य भरद्वाजो वाहूंस्पत्य चषिः । उषा 
देवता । १ भुरिक्पङ्पितः ! ४ विरःट्पङ्पितदच्भ्दः 1 पञ्चमः स्वरः 1१ २।३ 
विराट्घरिष्टुष्‌ ॥ ४। ६ निचुतिदष्टपृदगवः । धवत; स्वरः ॥ 


भ्रव छुः शऋचावाले वैसथ्वे सूक्त का रारम्भ है उसक्ते प्रथम मन्त्र मं फिर 
वह्‌ स्थी कैसी हो इस विषय फो कहते ह ॥ 


एषा स्मा ने दु्िदा दिंबोजाः किरीरच्छन्ती माचुपीरजीगः । 
या भानुना स्द॑ता रःस्पास्वज्ञायि तिरस्तप॑सश्चदक्तून्‌ ॥१॥। 


पदार्थः-हे स्वीकार करने योग्य (या) जो (सशता) स्प से (भानना) 
किरण के साथ वर्तमान (रम्यासु) रात्रियों में (जापि) जानी जाय {तमस्ः) 
भ्रन्धकार से (चित्‌) भी (श्रकतून्‌) रात्रियों को (तिरः) तिरस्कार करती तथा 
(मानुषीः) मनुप्यसंबन्धी प्रजां को (क्षितीः) भ्रोर पूथिवियाों को (उच्छन्ती) विज्ञेव 
निवास कराती हई (दिवोजाः) सूर्यं से उत्पन्न हई उपा के समान (श्रमीगः) जगाती 
है (नः) हमारी (एषा) सो (स्था) यह (दृष्ता) कन्था है तुम ब्रहण करो ॥१॥ 

भावाथंः- इस मन्त में वाचकलुप्तोपमालंकार है-जो कन्या उषा के 
तुल्य वा बिजली के तुल्य रच्छ प्रकाश्च को प्राप्त. विद्या विनय भा हाव 
भाव कटाक्षं से पति प्रादि को भ्रानन्दिति करती है वा जेते सूय्थं रात्रिको 
दूर कर सव प्रजा को प्रकादित करता है वंसे घर से भ्रविदया प्रर भ्रन्धकार 
को निवार विद्यासे सबको प्रकारित करती है वही उत्तमस्त्री होती 
है ।१।। 


फिरवेस्व्रीकंसीहों इस विषय को कहते है ॥ 
वि तथयुरश्णयुग्िरवैरिचत्रं भान्त्युपसवचन््ररयाः । 
अग्रं य्य बृहतो नयंतीविं ता बरंषन्ते तम्‌ उरम्यायाः ॥२॥ 


पदार्यः--हे पुरुपो ! जो कन्याये जसे (चन्द्ररथाः) जिनका सुवणं के समान 
रमणीयस्य है वे (उपः) प्रभातवेलायें (भरुणयुिमिः) जो भ्रष्ण किरणों की 
योजना करती है उन (भ्रदवेः) वड़ी वड़ो किरणो से (ययः) प्राप्त होती ह (तत्‌, 
चित्रम्‌) उस भ्ाण्चय्ये को (वि, भान्ति) विशेषता से प्रकाशित करती टै तथा (बृहतः) 
महान्‌ (यज्ञस्य) सग॒करने योग्य गृहस्थो के व्यवहार के (भ्रग्रम्‌) भरगले भाग को 
(नयन्तीः) प्राप्त कराती ह (ऊर्म्यायाः) रात्रि के (तमः) भ्न्धक्ार को (वि, बाधन्ते) 
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य, वि 


(त 2 2 ` शा । 








नष्ट करती है (ताः) उनके समान दुःखान्धकार को दूर करने वाली वधुभ्रों फो तुम 
्राप्त होभ्रो ॥(२॥ 


भावा्थः--इस मन्व्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे मनुष्यो ! तुम 
पने सदश्च गुणकमेस्वमावयुक्त प्रमातवेनाभ्नों के समान भ्रानन्द देने वाली, 
विद्या भौर नम्रता भ्रादि गुणो से सुशील, ब्रह्मचारिणी कन्याभ्रों को प्राप्त 
होकर उनको निरन्तर भ्रानन्द देकर भ्रा भ्रानन्द को प्राप्त होश्नो ॥॥२॥ 


फिरवे की हां इस विपय को प्रगते मन्व मे कहते है ॥ 
भवो दाजपिपूमूजे वह॑नतीनिं दाघ्चपं उपस रस्याय । 
मपोनीदीरषत्पत्य॑ंमाना अवं धात दषते रतन ।३॥ 


पवार्थः--हे पुख्यो जो (उपलः) प्रभातवेला के 


शूमगुण देने वाते (विधते) सेवा फरते हुए (मर्त्याय) मनुष्य फे सिये (भवः) वण 


1 न (इम्‌) भरन प्रोर (उम्‌) पराम को (वहु्तीः) प्राप्ठ कराती 

भाप्त होती व [न न बाली (बीरयत्‌) वीर फे समान (पत्यमानाः) 
~ भ्र) इय समय (रत्नम्‌) रमणीय (श्रवः 

होती उनको तुम (नि, धातत) निरन्तर घारण करो 11३॥ भाय 


भावार्थः-हे मनुष्यो ! जो उषा के समान वत्तमान, 


भवणादियुवत, बलिष्ठ, विचक्षण (चिचरविवित्र बुद्धियुक्त ) धन भ्रौर 


एषवग्यं कौ बढ़ने वाली, रला मे त 
|] त्पर, वेदु = गे 
अपनी भ्रपनी प्रिया भार्या को सव न 0 द 


फिरवेकंसीहों इस विपय को कटुते 
( है ॥ 
इ्दा हि वों विधृते रत्नमस्तादा वीराय दा्ुषं उषासः 


1 § 
इद ६ यदुक्था नि ष्प्‌ सादते बहथा पुरा चित्‌ ।४॥। 
- हे बीर पुरुपो! ज्र (उषाः) उप 
°) उपाकाल, खर | 
= आ होभो तो (षदा) भ्रव (ट) ही @) (स) 
(८ सनम्‌) रमणीय षन (भ्रस्त) विद्यमानदहै वा (4 
८ $ हए (वीराय) वलिष्ठ जनके लिये ्रौर (इदा) ४ 
श 
+ ^ बत्‌) भी (यत्‌) जो (उरा) फ के योग्य ९ 
क। (न, वहुपा) निबाहो ॥४॥ १1 


समान {दाशये) विद्यादि 


सत्यशास्त्र 
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| भावा्ः--हइस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे मनुष्यो ! जो 
| उवा के समान वर्तमान भाययिं तुम लोगो को प्राप्त हों तो इसी जन्म में 
३ सव सुख तुम लोगों को प्राप्त हों क्योकि भ्रविरो से वर्तमान स्त्रीपुरषों 
को सदव यश्च प्राप्त होते हैँ ४1 
फिर वह्‌ कंश है इस विपय को कते द ॥ 
इदा हि त॑ उपो अद्विघानो गोत्रा गवापङ्गिरसो गरणनति । 
| ञ्य १ 'केणं विमिदुर्बक्णा च सत्वा दृजापंमददेषहुतिः ॥९। 
पदार्थः--(शरत्रिसानो) मेष के वीच शिखर [चोटी] रखने वाली (उषः) 
प्रभातवेला के समान वर्हामान उत्तम स्तनी जसे (ते) तेरे संबन्धी (प्रद्धिरक्षः) पवनो | 
के तुल्य (श्रष्ेण) सूपं (श्यणा) परमेश्वर वा वेद से (च) भी सूये को (गोना) | 
पृथिवी के समान वा (गवाम्‌) फिरणों के संबन्ध को (चि, गृणन्ति) प्रस्तुत करते 
ह भोर (चिभिबरुः) विदीणं करते है वैसे (इदा) भ्रव (हि) ही (देवहूतिः) विद्वान्‌ जन 
जिससे बुलाते ह व॑सी तु प्रसिद्ध होती हैसोतु (नृणाम्‌) मनुष्यों कै बीच (सत्या) 
विद्यमान पदार्थो मे उतम ,श्रभवत्‌) होत्री दै ।॥५॥ 
भावा्यः- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे मनुष्यो ! जसे 
किरणे प्रभातवेला से शयपरप्रकार की निमित्त ह वसे ही सत्य व्यवहारो को 
सिद्ध करने श्रौर दुष्ट व्यवहारो का निरोध करने वाली उषा है वेसी धष्ठ 
स्त्री होती है 1 ५॥ 
फिर वह्‌ किसके समान क्था करके किषको प्राप्त होती है इस विपय को कहते ह ॥ 
उच्छा दिवो इषितः मत्नवश्नौं भरद्रानवरद्िपते मघानि । 
सुदीरं रपि गृणते रिरोशसाःयमधिं धेहि भरवां नः ।६॥ 
पदार्थः- हे (दिवः) बिजली की (दुहितः) कन्या के समान वत्तंमान (मघोनि) 
परमपूजित धनयुक्न पत्नी तू (नः) हम लोगों का (विधते) विधान फरने वाले कफे 
लिये (प्रत्नवत्‌) प्राचीन कारण जिसमें विद्यमान उसके वा (नरद्वाजबत्‌) कणं के 
तुल्य (उच्छा) विवास कराभ्रो भर्थात्‌ एक देण से दूसरे देश में वास कराभ्रो (गुणते) 
भोर प्रणंसा करने वतते तरे परति कै लिएवा (नः) हम लोग जो संवन्वी ह उनके 
लिये (उर्यायम्‌) बहत भपत्य घन वा गृह भिससे प्राप्त होते ह उसे भ्रौर (भवः) 
मरन्न वा धवण तथा (सुर्वःरम्‌) शोभन वीर जिससे उस (रयिम्‌) घन को (प्रधि, 


धेहि) भ्रधिकृता से वारण करभोर तुमुफसे इस उक्ल विपयको (रिरीहि) 
माग ॥६॥ 
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| भावा्थः--हे वीरपुरुष ! विजुली का प्राश भ्रौर संप्रयोग किया 

। हभ सत्य, एश्वय्ं को उत्पन्न करता है व॑से ही युभ श्राचरण करने वाली 
पत्नी घर का सोभाग्य बढ़ती है मौर जपे श्राचाय प्रति समय सुन्दर शिभ्ना 

भ्रौर विद्याको विन्याधियों को ग्रहृण करति है वैसे ही विदान्‌ स्त्री पुरुप 

| भने सन्तानो को विधा प्रौर सुन्दर शिक्षा ग्रहण करार्ये ॥६॥ 

[= शस मुत मं उपाके तुष्य स्व्रीजनोंके गृणों का वणन होने से इस सूतं 

| % भयं फी इस पू सुत फ भथ फे साय संगति जाननी चाहिये ॥ 

| यह्‌ छठे मण्डल में पंसठवां सुप्त समाप्त हृभ्रा ॥ 


गगम 


भरणकादलच्य षट्षष्टितमस्य सुरतस्य भरद! ह 
देवताः । १।६। ११ निच ४ क 


३॥ ४ निचत्पङ्दित टम्‌ । २1५ विरादृश्िष्टष्‌ छन्दः । धैवतः स्थरः । 
न |) ६॥ ६ 1 ७ 1 ष्व {ि श्वः त 
पञ्चमः स्वरः || १० भृूरिफ्पङ्पतिः 1 ८ स्वराट्पञ्वितश्छग्दः । 


भव ग्यारह ऋचावाते छिपासख्वें सूक्त का प्रारम्भ दै उसके प्रथम मन्त्र मं फिर 
वह्‌ किप्के तुत्य क्या करती है षस चिषयको कहते ह ॥ 


वपु तचिकितुं चिद्ग्तु समानं नाम धेनु पत्य॑मानम्‌ । 
मरतष्दन्यदोहते पोषाय सङकन्छुकरं दुहे प्रिनरूषंः ॥१॥ 


पदाच---हे पतिन जसे (ऊधः) रात्रि भोर (पृषनिः) भरन्तरिक्ष 


वार (श्रम्‌) शीघ्र धीयं करने वाते को [ (सत्‌) एवा 
समान तु भक्तेषु) मनुष्यों मं ह पी 





~ ३ । पति को (भ्रन्य 

५ 7 को (क णो 
मानम्‌) समान 

(नाम) नाम है (तत्‌) वह (नचिविरे (एकसा] (वपुः) सुन्दर ख्य भोर 

ह ॥१॥ ) वह्‌ ( चक्तृषे। विज्ञानवान्‌ पति के लिये (नु, प्रस्तु) शीघ्र 


लुप्तोपमालंकार ह~ > = 
रिक्ष वर्षासे ह 2 


सुख के लिए समयं 
विदुषी [विद्या पदी सत्तानों छ 
११ (विद्या पद हई] माता सन्तानो कौ यथावत्‌ रक्षा 
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"छ 0000-0) - 
फिर विद्वान्‌ जन कंसे हों इस विपय को कते ₹ई॥ 
ये अग्नयो न शोशु्ानिधाना द्विलसिभैरुतो वावृधन्त. | 


अरेणवो हिरण्यया एवां साक्ं नुम्गेः पोस्वभिश्च भूषन्‌ । २॥ 


पदार्थः- हे मनुष्यो (ये) जो यत्न करते हूए ( हिरण्ययासः) चिजुदी ® तेज 


से वदु हए । भ्ररेणवः) धूलि जिनमे नहीं वे (मर्तः) पवनो के समान । नृम्णेः) घों 
भौर (पोग्येनिः) पुरुषार्थं बलों $ { साकम्‌) साथ ({ भृयन्‌) हों (एषाम्‌) इन के 
संवन्ध मं (यत्‌) जो द्विः दो वारवा (चिः) तीन वार (वाद्‌धन्त) निरन्तर बढ़ने 
है (च) भौर (इधानाः) प्रकाशमान । भ्रग्नयः) ब्मग्नियों के (न) समान (श्ोशचन्‌। 
निरन्तर शुद्ध करते वे भाग्यणाली होते है ॥२॥1 इ; 

भावार्थः इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है- जो श्ग्नि के समान पवि 
दए र वाले, वृद्धि को प्राप्त हुए बढाने वाले, पवन के समान 
बालष्ठ क्न।र चक्रवर्ती राज। के समान लक्ष्मी के साथ वर्तमान विद्वान हों 

# ढान्‌ हों 

उन्हीं को तुम सेवो ।२॥ 

किन स्वरी पुरुषों के पु उत्तम नहीं होते है इस विषय को कहते ह ॥ 
रुद्रस्य ये भाोणहुषः सन्ति पुत्रा याश्च चु द पूविर्भरध्य। 
विदे ह मावा महो मही षा सेसपृरनं सुभ्वे२ गर्भमाधात्‌ ॥३॥ 

पवायंः--हे मनुष्यो (ये) जो (मीढ हषः) वीयं सींचने वाते (द्रस्य 

ह (हृषः वायु 

के समान बलिष्ठके (पुत्राः) पुर॒ (सन्ति) ह (यान्‌, चो) भौर जिनको स 
पोप वा धारणं करनेकके लिए (वाघुबिः) धारण करने वली महो) जो महान्‌ 
सत्कार करने योग्य है (सा) वह (माता } मान करनेवाली (श्रा, भधात्‌) भच्छ 
भकारधारण करतीहैश्रोर सा, इव, वही , पदिनः) अन्तरि के समान विस्तार. 
(सृभ्वे जो सुन्दर प्रसिद्ध हता है उस ‹ विदे, जानने वाते के निए (हि! ही 
( त ) महान्‌ , गमम्‌ गर्भेको (उ शीघ्र भ्रच्छे प्रकार धारण करती है उन सवको 
भोर उस धा ४ तुम सब म ग्ययुक्त जानो ।1३॥ 

नवाः वहा मनृष्य कल्याणसूप होते है जिनके 

# र न्‌ 
हं कि जिन्होंने पुरा ब्रह्मचयं किया हो ॥॥३॥ 1 
कोन धष्ठं हात है इस विषय को कते ह॥ 

न य ईषन्ते नचुपाभ्या रउ ९.८३ सन्नाऽवध्रानिं पुनानाः । 


~य दह शुचयोऽनु जापमनुं धि ¶ तन्वमुक्त शणाः ।४। 
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पदा्थः--हे मनुष्यो \ये) जो (जनुषः) ज्मो को (न ) नदीं (ईषन्ते) नष्ट 
करते किन्तु (्रया) इस नीति से (भन्तः) वीच मे (सम्तः) सत्पुखप इए (श्रवयानि) 
निन्दको को (न्‌) णीघ्र छोड के ( पुनानाः) शरीर को पवित्र करते हृए होते ह 
भ्रोर \यत्‌) जो (शुचयः) पविग्र जन (धन्‌, जोषम्‌) सेवा के ्रनुङ्ल (धिया) लक्ष्मी 


से (तत्वम्‌) शरीर को (उक्षमाणाः) सेवन करते हुए (श्रन्‌, निर्‌, दुह्ध) श्रनुत्रम से 
जन्भ पूरा करते हं वे घ्य हेते ह ।।४॥ 


भाबार्थः--जो मनुष्य ब्रह्मचर्यादि व्रतो को दछोड़ मूढ होकर, शीघ्र 
विवाह कर, नपु सक के भ्र्थात्‌ हीजड़ा के समान होकर, निर्बल, रोगी 
भ्रोर लम्पट मनुष्यों के वीच जिनकी कहावत हो रही हो तथा दुष्टव्यसन 
जिनको होता है एसे पुरुप सौ वपं से पहिले ही दारीर को नष्ट भ्रष्ट कर 
मनुष्य शरीरके फल को न पाकर दुर्भाग्यवश्च निष्फल होते है 11४11 


यहां फँ प्रकार के परप होते हँ इस विपय को कहते ह \॥ 
मश्च न येषं दोसं चिदया आ नाम धृष्णु सारंतं दधानाः । 


न चे स्तोना अयासो महा न्‌ चिच्खुदानुरषं यासदुग्रान्‌ ।।५॥। 


पदार्थः (येषु) जिन मनुष्यो मे (चित्‌) निचय से (वोहते) कामों के पुरे 

करने फो शवित नहीं है वा जो (श्रयः) प्रप्त होते हुए (धुध्णु) दृढ़ प्रगर्म (माद्‌ 

तम्‌) मनुरप्यो के इस (नाम) प्रसिद्ध व्यवहार को (घ्रा, दधानाः ) धारणं करते हुए 

हवा (पे, जो (ध्यासः) चमते हुए (स्तनाः) चोर (न) नदीं है भ्रौरनजो (सृवानुः) 

4 श देने वाला उन । उग्रान्‌) कठिन स्वभाव वालों को (म्‌) शीघ्र {न ) त 
" यास्तु] प्राप्त करे उनका # न 

करे उनको यथावत्‌ सव जानें ॥ ९," 1. 


भावायः- हे मनुष्यो ! इस जगत्‌ मं दो प्रकार के मन्‌ 
त्ति भ्रौर त्र्या से हीन, दष्ट कमं करने वाति द दूसरे त ध 
कम घारण करने वाले ह । उनमें जो दुष्करम फर श 


= ने वालों कास गे 
करते रौर शष्ठ का सत्क र ९ स नह 
पाते हं ॥५॥ र करते ह वे दध्र महान्‌ चाहे हए सुल को 


फिर मनुष्य क्या करके कंते हों इस विपय 
च इट गर्वसा पृष्णषणा उभे युजन्त रोद॑सी सुमेके । 
अधं सष रोद॑सी सशेोषिरावत्मु तस्थौ न रोकः । द॥ 






को कटृते हं ॥ 
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ऋग्वेदः मं० ६ । सू° ६६ ॥ ६५५ 





पदार्थः-- जो (घृष्णुपेणाः) दृढ सेना वाले (शवसा) दल से (उग्राः) तेज्वी 
(उभे) दोनों (सुमेके) मुम्दर ङपवले (रोदसी) श्राकाण श्रौर पृथिवी को (युअन्त) 
युत होते हँ (श्रध) तदनन्तर (स्म) ही (एषु) इन (भ्रनयरस्सुः प्रणंसित गृह वालों 
म (रोदसी) प्राकाण भ्रौर पृथिवी के वीच (स्वक्षोचिः) ्रपनी दीप्ति वाला विद्य 1 
ग्नि (श्रा, तस्थौ) श्रच्छे प्रकार स्विति ह्रौर (न) नहीं (रोकः) शब्दायमान है 
(ते) वे सव (इव्‌) ही सुखी होते है ६1 

भावायः-जो मनुष्य विजुली भौर पृथिवी की विद्या को लेकर दढ 
सेनावाले होते हँ उनको शत्रुन रोक नहीं सकते है तथा जो उत्तम घरों 
भं निवास करते हैँ वे प्रकाशित बुद्धिवाले होते है ।॥६॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह॑ ॥ 
अनेनो यों मरुतो यामो अस्त्वनर्चिचमजत्यरथीः । 
अनवसो अनभीश रंजस्तषि रोद॑सी पथ्यां याति साध॑न्‌ । ७] 


 * पदाः हे (मदतः) मनुष्यो (वः) तुम्हारा चलन (भ्रनेनः) निष्पाप 
(रस्तु) हो भ्रौर (यामः) जिसमे जाति ह उस प्रहर के समान जो (धनश्वः ) एेसा 
है कि जिसके घोड़े नहीं हं (भररथीः) रथ नहीं हँ ( भनवसः) भ्रन्न जिसके नहीं है 
भौर (भ्रनभीशुः) वलयुक्त वाहु नहीं ह तथा जो (रजस्तूः) जल को वद़मता है वह्‌ 
(चित्‌) निश्चय के साथ (यम्‌) जिसको (भ्रति) प्रक्षिप्त करता [फेंक्ता] है वा 
( भाक्राश भ्रौर पृथिवी के वीच निरन्तर (साधन्‌) साघता हरा (पथ्याः) 
मार्गो मे उत्तम को 
८ त्तम गतियो को (वि, याति) विशेषता से जाता है उसको तुम स्वीकार 

भावार्थः इस मन्त्र भं वाचकलुप्तोपमालंकार ह 
गर दे मनुष्यो । 

धा रूपी पाप को छोड़ के निर्बलं की निरन्तर रक्ञा 1 

र विद्य त्‌ विद्या को अच्छे प्रकार सिद्ध कर मूमि भ्रौर उदक तथा श्रन्त- 
रिद्च के मागो को उत्तम यानो से जाकर श्राभ्रो ॥७। 

ः किनसे रका क्षयि जाते पर भय नहीं है इस विषय को कहते ह ॥ 

नास्य वत्ता न तरत्‌ न्वस्ति स्तो यमद॑य वाज॑षातौ । 


तोके बा गोष तनये यमृ्ु स यनं दत्ता पां अध योः ॥८॥ 


पदा्थः- हे (स्तः) विद्रानो ! 
6 तुम (वानतातो) भरर 
विभाग में (यम्‌) जिसको (गोषु) गौ भादि पशु वा १ 4, | 
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जलो वा (तोके) संतान (वा) वा (तनये) सुकुमार इन सव भ (यम्‌) जिसकी 
(प्रवय) रक्षा करते हो (श्य) इस व्यवहार का कोई \वर्ता/ वरत्ताव करने भ्रौर 
कोर (न) नहीं है भ्रौर कोई (तरता) उक्त व्यवह्‌।र का उल्लंघन कराने वाला 
(न, घरस्ति) नहीं है (सः) वह (चथ) दक्र भ्रनन्तर (पार्ये) पार करने योग्य 
व्यवहार मं (चोः) प्रक।ण के (यनम्‌) मेघ के समान शनुसेना को (दर्ता, नु) णीघ्र 
विदीणं करने वाला दहै (दा त 
भावायः-हे मनुष्यो ! जिन के विद्धान्‌ जन रक्षा करने वाले हो 
उनको कहीं से भय नदीं प्राप्त होता, जसे सूयं से वर्षां होकर जगत्‌ 
निर्भय होताहै वैसे ही घा्मिक्‌ विद्वानों के संघ से समस्त राज्य निर्भय 
होता है 1 ॥ 
फिर मनुष्य किसके लिये क्या धारण करके क्या करे इस विपय को कहते है । 
प्र चित्रपक गुंणते तुराय मारुताय स्वत॑वसे भरध्वस्‌ । 


ये सहांसि सहसा सन्ते रेजते अग्ने पृथिवी मखेभ्यः ।।९॥ 


पदार्थः हे विदानो 'ये) जो (सहसा) बल वा उत्साह से (सहसि) बलों 
फो (सहन्ते) सहते ह उनके लिये तुम ( चित्रम्‌) भरद्‌ मूत (चकम्‌) भ्रनन वा वचर को 
(भ्र, भरघ्वम्‌ प्रच्छ प्रकार धारण करो हे (घ्ने विद्वान्‌ जैमे (मखेभ्यः) संग्राम 
भादिजो संगकन्ने योग्य दं उनके लिए (पृथिवी) भूमि (रेजते) कम्पित होती 
दै तथा (स्वतवसे) पने वल से युक्त (तुराय, णीघ्ता करने भ्रौर ( मारताय) 


मनूर््यो के सहय।गी । गृणते) स्तुति करने वाते विदान्‌ के लिश भरद्मृत भरनन वा वचर 
कोघार करो ।६॥ 


भावाथ इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालंकार ६ै-हे मनुष्यो ! जसे 
। जेसे 
चलती हुई भूमि यज्ञ सामग्री को उत्पन्न करती ह वमे ही वडे-वडे शूरवीर 
विदानो के लिये भ्नन्नादि पदाथं श्रौर भ्रस्व्र-शस्त्रसमूह तथा उनकी विद्या 
की निरन्तर उन्नति करो एेसा ्टोने से न सहने योग्य शत्रभों को सहने 
रौर पराजय करने का सामथ्यं उत्पन्न होता ई यह जानो 118॥ 
| ष शमि तुल्य कसे भूरवीर सिद्ध करने चायं इस विषय फो कते ६ ॥ 
त्विषीमर्गो अध्परस्यव दिचुत्तपुचपद॑सो जहो ३" नग्ने! । 
९ ॥ गे ५4 य 

अचत शे भुनो न वीरा श्राजज्जन्मानो मस्त अधष्टाः ।'१०। 

पदाथंः--जो धध्वरभ्येव श्राहमामय यञ के समान व 


र 1 (जुहुः) ई 
हवन करत उनकं \ न, समान प वृपुष्ववसः) जो शीघ्र जाने गले क थ 
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ऋग्वेदः म० ६ । सु° ६६ ॥ ६१९७ 





(भरचत्रयः) सत्कारकर्ता (धनयः) कंपते हुए पदाय के (न) समान (त्विषीमन्तः) 
विद्या विनयादि के प्रकाश से युक्त (स्नाजज्जन्मानः) देदीप्यमान जन्म है जिनका 
तथा (भ्रष्टाः) जो शवरुभ्रों से धृष्टता को नहीं प्राप्त होत (मतः) वे पवन फ 
समान वली (वीराः) वीर (दिदय्‌.त्‌) प्रकाश के समान वत्तमान हों उन्हीं से विजय 
को प्राप्त होभ्रो ॥१०॥ 

भावायंः--इस मन्त्र मेँ उपमालंकार है-हे राजा भादि जनो ! जंसे 
यज्ञ के वीच वत्त मान लपट शीघ्र हो म्रन्तरिक्ष को जाती है वैसे शिक्षाके 
वीच वत्तंमान जन शीघ्र विजय के लिये जा सकते है जवे जुहभों से भरग्नि 
परदीप्त की जाती है वैसे शिक्षा भ्रौर सत्कारसे वीरों कीसेनाको प्रदीप्त 
करना चाहिये जंसे अग्नि की लपटें श्रौर शव्द होते है वैसे ही तुम्हारी सेना 
के प्रकाश रौर शब्द वहुत हों ॥ १०॥ 

फिर मनृष्यों को किनके साय कंसा जन राज्य का भ्रधिकारी करना चाहिये 
ईस विषय को फहते है ॥ 


तं वृधन्तं मारतं श्राज॑दृ्ट रस्यं सूनुं हवसा विवासे । 
दिवः र्षा शुचयो मरोषा गिरयो नाप॑ उग्रा अंसूधन्‌ ॥११॥ 


पदार्थः जो (श्युचयः) पवित्र (मनीषाः) मनस्वी प्र्यात्‌ उत्साही मन वाले 
(उग्राः) तेजस्वी (गिरयः) मेष भौर (भ्रापः) जलो के (न) समान (दिवः) मनोहर 
पाथं के (शाय ) बल के लिए (भ्रस्पुश्रन्‌) स्पर्धा करे उनके साथ (बुधन्तम्‌) भ्राप 
बढ़ते वा दूसरों को बढ़ाते हए (मारतम्‌) पवनो कौ विद्या जानने वाते (चाजदष्टिम्‌) 
भ्रकाशमान दष्टियुक्त (चद्रस्य) किया है चवालीस वषं पर्यन्त ब्रह्मचय्यं जिसने 
उसके (तम्‌) उस (सनम्‌) पुर॒ को (हवसा) लेने के व्यवहार से भ (भा, विवा) 
सेवता हं ॥११॥ 
मावा्थः--इस मन्त्र मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार है जो 
मनुष्य मेध के समान उन्नति करने, प्रजा के पालने, जल के र पुष्टि 
क तिन स) भौर मनोहर बल के बढ़ाने वाते 
साथ यद राजा राज्यशिक्षा करेतोकहींभी रौर भरपः 
का कट। भा पराजय भौर भरप- 
इस सूक्त में पवनो के गणो फ समान विद्वानों भौर वीरों के गुणों 
; ४ णा का वणन होने 
इस सूक्त के भ्यं की इससे पूव सूक्त के भये के साय संगति जाननी चाहिये ॥ “ 
यह छठ मण्डल में धियासठवां सक्त समाप्त हुषा ॥ 


जयाका 
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९१८ ऋग्वेदः मं° ६। (१1 ६७1 


वदणो जशन त पुष्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । नित्रा 
। ¶ 1 € स्वराद्‌ पङ्क्तिः! २।१० भुरिष्ट्पङ्वितिदछछन्दः 1 पञ्चमः 


त्वरः 1३1७1८११ नि र १ 
ए चुत्मषटुष्‌ । ४ । ४ भरिष्टप्‌ । ६ विराट्भिष्टप्॒न्दः 1 
छव्‌ धा सङ्घ सुत का भारम्भ है उसे रयम न्त्र भं मनुष्यो 

सत्कार करना चादिये इस विषय को कहते हें । 


विभा प सतां ष्यष्ठतमा गीभिर्मिनावरंणा वावृषध्ये | 
९ पा रमेव यमतुयेभिष्ण दा जनां असंमा बाहुमिः सवैः ॥१॥ 


| पदाथंः- 

| उनमें (या) जो ( ह = अ) सव (सताम्‌) सज्जन जो (वः) भापलोग 
(महमा) भुय 4 ष्ठ (यमिष्ठा) प्रतीव नियम को वत्तने वाले 
। मध्यश्च भोर उपदे भषिक (भित्रावर्णा) प्रा भर उदान के समान 
(रकमेव) कि (वधे) भतन्त दने के सिए (जनान्‌) मनुष्यो 

| च र्ण बा रज्य के समान (गीः) वाणियों से (खम्‌ ) र श 
। र (वा) दोनों सज्जन (स्वैः) प्रपनी (वाहूभिः ) स 


किरण वा रस्सी के समान नि उपदेणकं 
सत्कार करो 1१॥ व 4 ं का सदैव 
मावा्ं-दइस मन्त्र भ उपमालंकार | 
उत्तम्‌ सील भ्रादि गुणों से ष्ठ, भ्रधमं हदे ' जो विद्या रौर 


कराने वाले, भध्यापन भ्रौर उपदे ; 
शसे 
करे वाले द नही कर ` र क १ वान उत्तम वुद्धि के प्रकाद॒ 
फ़िर उसी विषय 





को भ्रगते 
शय महां म स्टणीते मनीषोप परिया जथ १ दते द 
नतं ने मतरावर्गावभूषटं व + ० 


व (सुवान) सुन्दर दान देने बालो (प्रिया) नितावरणं 
1 उपदेशको (वाम्‌) धम दोनों की (नमसा न ५ 
०४५ ५ विचा भोर उत्तम नि त व 
(व 0 भाज्छादित वा प्राप्त करती है 
(भण्ड) भर्छे प्रकार (प्तम्‌) ्राप्ठ न + व 

तथा 


हते हृद भौर (नः) इषारे (धषृष्टम्‌) णनुभ्रों 
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ऋग्वेदः मं० ६ । सु° ६७ ॥ ६५९ 


0-9-9-9-90-0 60-90-09 0-6-00 00- कक 
कौ न वृष्टता को प्राप्त हृए (चिः) षर को (उप) समीप से डापती वष 
अच्छे भकार ग्रहण करने योग्य है ॥२॥ १ 
भावार्थः हे मनुष्यो ! जिनके संग से हमको उत्तम बुद्धि भौर धर 
आप्त होते हैँ उनको सदव तुम मानो ॥२॥ 
फिर कौन निरन्तर सत्कार करने योग्य है इस विषय को कहत ह ॥ 
आ याति मित्रावरुणा छुश््युं प्रिया नमसा हूयमाना । 


सं याकप्नः स्थो अपसंप जनाज्छषीयत्वियतयो महित्वा ॥२॥ 


पदार्थः- हे (प्रिया) सव को तृप्त करते वाते (भित्रावर्णा) प्राण॒ 
ण भ्रौर 

उदान के समान त्रिय पुरुषो (नमता) सत्कार से (हयमाना) बुलाये हए तुम दोनों 
(जनान्‌) मनुष्य के (उप, भ्रा, यातम्‌) समीप भ्राभ्रो तथा (सृुकास्ति) सुन्दर प्रशंसा 
को आप्त होभरो (यो, चित्‌) जो निश्चय से (महित्वा) बडप्यन (यतयः) यत्न 
करते = ् (भ्‌ धीयतः) भ्रपने भन्न की इच्छा करते है बे दोनों (भम्नः स्यः) 
सन्ताना भं उहूरने वाला (्रपतेव) कर्म॑ जसे वसे 1 
क } वसे हम लोगोंको (लम्‌) प्राप्त 

भावाः हे मनुष्यो ! तुम भष्यापक श्रौर उपदे 

कों को 
सत्कार से बुलाकर उनका सत्कार कर विद्या भ्रौर सत्योपदेश को ससार 
त ह । हे सा भौर उपदेश्चको ! तुम प्रयत्न से माता रौर 
४५८ समान मनुष्यों को उत्तम दिक्षा देकर विद्यावान्‌ 

वालो को सिद्ध करो ॥३॥ 1 


फिर सब मनुष्यों को फोन सत्कार करने योग्य है इस विषय को कते है ॥ 
अर्ता न या वाजिनां पूतबन्धू छता यदृगर्भमदितिर्भरध्य । 
भ या महि महान्ता जाय॑माना घोरा मचय रिपषे नि दीष ४ ॥ 


` पदार्थः हे मनुष्यो (या) जो (भवा) घो 
समान (वाजिना) बहुत वेग वा विज्ञानयुक्त (५ व क १ 
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६६० २ ऋप्वेदः मं० ६। सुऽ ६७1 






भावाः-- इस मत्व मे उपमालंकार है- हे मनुष्यो { जो कुलीन, 

जिनका महान्‌ पक्ष, विद्वान्‌ माता पिता से उत्पन्न इए, उत्तम शिक्षायुक्त, 

गहारय, माता के तुल्य मनुष्यों पर कृपा करते, वा पढ़ाने भ्रौर उपदेश 

करने से सव पर उपकार करते, तथा दुष्टो को रीकते हए विद्वान्‌ होते दै 

उन्हीं की सेवा, संग, उम्हीं से उपदेशा भौर विद्या पढना निरन्तर करो ॥४।॥ 
फिर मनुष्यो को कौन सत्कार करने योग्य ह इस विपय फो क्ते ह ॥ 

विश्वे यद्रा मेहना मन्द॑मानाः सनं देवासो अदु, सजोषाः । 


परि यद्भूथो रोद॑सी चिदुर्वी सम्ति स्पशो अदज्वासो अमूराः ।.५॥ 


पदार्थः--हे प्रध्यापक भौर उपदेशको 


(भम्दमानाः) भ्रानन्द वा सरकार को प्राप्त वा 
को सेवने वाले (स्पशः) भविथान्धषटार का विनाण 
करने वाले (भवम्धासः) हिसा कोन प्राप्त 
मृदतादि दोषरहित (विषे, देवासः) समस्त कामना करते हए विद्टान्‌ जन (सन्ति) 
५ (| य निश्चित (क्षत्रम्‌) घन वा राज्य को (षरि, परदधुः) सव भ्रोरसे 
स ६ उनकावा उन तुम लोगोंक्ा पव हम लोग निरन्तर सत्कार 


„ भावार्थः वे ही प्राप्त विद्वान्‌ जन ॑ रि दे 
सग शीघ्र सण्न हता ध वाता उपदेश भौर 


= £ दोषरदहित विद्वान्‌ 

ध (त को छोड़ सब प्राणियं को भपने भात्मा के तुल्य सुख देते 
ष्रि कोन यहां संग करने योग्य भ्रौर सुख के वढ़ा 

ं ने वाले ह इस विषय को 
त क अन चरून्‌ ददेय साथुपमादिष योः | स 
२ नक्षत्र उत्‌ वि्वदेषो भूमिमातान्यां पापिनायोः ॥ ६॥ 


पदार्थः-हेःभभ्यापक प्न उपदेशकं 
मोन (ग, न) हित (क) भो (र) जिर रण चह (ल) ब 


नाण करने भोर विद्याप्रकाण का 311 
भ्रोर हसा न करने (वाले (अमूराः 





((-0. 1\/1(1111415511॥1 2118811 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 66810011 


ऋग्वेदः मं० ६ । सू० ६७ ॥ ६६१ 
(धाम्‌) मनोहर विद्या को प्राप्त होकर (धाविना) भरन्त से (भ्रायोः) जीवनं को 
चढ़ाता है उन परवोत्ति दोनों तथा उसको जो (भ्रा, श्रतान्‌) सव भोर से प्रकाशित करें 
चे निरन्तर सुखी होते ३ ॥६॥ 


भावायः- हे मनुष्यो ! जो भ्रध्यापक् भौर उपदेशक प्रतिदिन सूयं 
के समान विद्याव्यवहार को सम्यक्‌ प्रकाशित कर राज्यधन भ्रौर भायुको 
वढ़ाते, सब को सुख की धारणा कराते, जिनको प्राप्त होकर सव जन 
विद्वान्‌ होते हैँ उनका संग निरन्तर करो ॥ ६॥ 

फिर कौन किप्के समान मेधावी विद्यार्थियों को धारण करते है 
इस विषय को कहते है ॥ 

ता बिभ्र चैये जठरं पृणध्परा आ यत्सन सभंतयः पृणन्ति । 
न मृष्यन्ते युवतयोऽवाता बिं यत्पयो विश्वजिन्वा भरन्ते ।(७॥ 


पदाथः-हे भष्यापक भ्रोर उपदेशको जैसे (ध्रवाताः) पतियों कोन प्राप्त 
हई (सभूतयः) समान पत्तियों बाली (युवतयः) युवती स्त्रियां समान पतियों को 
(भरन्ते) धारण करतीं भर्यात्‌ प्राप्त होतीं वे (न) नहीं (भ्रा, पूणन्ति) पूरे सुख को 
्राप्तं हातीं क्योकि भ्रौर सोतं नहीं (मृष्यन्ते) सहती ह (यत्‌) जो (स्र) धरको 
ुखयुत्रत करती ह भ्रौर (यत्‌) जो (पयः) जल फ समान (वि) विविध प्रकारसे 
सुख देती हद तथा जो तुम दोनों (जठरम्‌) उदर भ ठरे हृए भ्रभ्नि को (पुणध्यै) 
सुली करने के लिये (विप्रम्‌) बुद्धिमान्‌ पुख्ष को (चये) धारण करतें हो । हे 


(विदवजिन्वा) संसार की पुष्टि करने वाले श्राप उन स्वियों तथा (ता) उन दोनों को 
निरन्तर सेवो 1७॥ 


, भावाः इस मत्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है जसे समान 
कम्‌ स्वभाव रूप स्त्री पुरुष भ्रत्यन्त प्रीति से विवाह कर कभी विरोध नहीं 
करते हवेते हौ विद्वान्‌ जन भ्रौर विद्यार्थोजन विद्टष नहीं करते है एसे 
भम के साथ वत्त॑मान सव सद॑व श्रानन्दित होते टै ॥७॥ 


फिर किनके संग से जन विद्रान्‌ ह इस विषय को कहते है ॥ 
ता जिहनपा सदमेदं समधा आ यद्व सरो अरतिशुते भूत्‌ । 
तदव पितं घ्रताननावरतु युवं दाष षि चयिष्टमंहः ॥८॥ 
पवार्थः- हे (धूताननो) बहत धूत भोर भन्न वाते भ्रध्यापक र 
ननो (वाम्‌) तुम दोनों कै उपदेश घे (सुमेधाः) उत्तम जिसको बुद्धि र त 
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६६२ ऋग्वेदः मं० ६। सू० ६७॥ 





द उपदेश को प्राप्त होता हुभा (सस्यः) सज्जनो मं उत्तम जन (जिह्वया) बाणी 
४ 7» इदम्‌, सदम्‌) सब भ्रोर से जिसमे विद्ानूजन स्थर होते ह उस सत्य वचन 
[४8 (च्यते) सत्य धमं भे (भ्रा, भृत्‌) प्रसिद्ध होवे (यत्‌) जो (युवम्‌) भ्राष 
२ $ न के 0 (श्रहः) पाप को (वि, चयिष्टम्‌) विगत 
स वह्‌ ५वाम्‌) तुम दोनों की (महित्वम्‌) महिमा हो (ता 
उन तुम दोनों का हम लोग निरन्तर सत्कार करे । ।८॥। (८ 


भावार्थः हे मनुष्यो ] जिनकी उत्तेजना स तुम लोग विद्या को प्राप्त 


४ स करो उनका बन्यवाद भ्रादि से निरन्तर सत्कार 
२ मनुष्य सत्य भ्राचरण वाते उतम ज्ञाता होते्हैवे 


कोन विद्वानों के प्रिय वा भर्रिय होते है ईस विषय 
षय को कहते है । 
भ यद मित्रावरुणा स्पधैन्‌ भरिया षाम्‌ युवधिता मिनन्ति । ॑ 


ने देवास ओहसा न मर्ता अयंसायो अप्यो न पुत्राः ॥९॥ 


पदायः--हे (भिन्रावदणा) प्राण रोर उदा 
# दान के 
न (यत्‌) जो (स्पूढन्‌) स्पद्धा करते हृए जन ( 
(धाम) घाम जिन स्थापन करते 


1 (न) न (भ्र, ) जो (देवासः 
1 (4 स व जो यज्ञ से संबन्ध श 
समान भ्रौर (पत्रा } पूर्वके समान होते है ॥९॥ ५. ५. ^“ 


नदी त म्य भध्यापक भ्रौर उपदेशकों का 
णे य ह 6 १ हमौरजो क 2 
वर यदाच स्वपो ध पप्य ह एव दियय को कते ह ॥ 
व र क चिश्निबदे मनानाः । 
५ वेभियतयो महित्वा ॥१०॥ 
द 
| पर (त्वानि) उत्तम दायो भं भौ = 


क भष्यापक भ्रौर 
याम्‌) तुम दोनों के (भरिया) 
ह उन (युवधिता दो 

भिनन्ति) नष्ट करते हवा (ये नि 
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वरग्वेदः मं० ६। सूु° ६७ ॥ ¦ ६६३ 





` कने वा सुनने के योग्य विषयों को (रात्‌, ब्रवाम) पचे कहं (यत्‌) जो (कीस्तासः) 
मेषावीजन (वाचम्‌) वाणी को (वि, भरन्ते) विशेता से धारण करते है भौर 
(के, चित्‌) कोई (मनानाः) विचार करते हए (निविदः) उत्तम वाणियों की 
(शंसन्ति) भरशंसा करते है उनको सर्वदा तुम पढ़ाभ्रो ॥ १०॥ 
भावार्यः- राजा भौर राजजनों को भ्रौर प्रजास्थ विद्रानोंकोभी 
कौन विद्धान्‌ भ्रच्छी शिक्षा देने योग्य हँ जो निष्कपटता से भ्रपनी शक्ति के 
भनुकूल पढ़ाने से विद्या प्रचार न करे्नौरजो प्रीति के साथ विद्याभोंको 
पाकर सर्वत्र प्रचार करते हैँ वे ही सदा सत्कार करने योग्य ह ॥ १०॥ 


फिर कौन वि्ठान्‌ होते ह इस विषय को कहते है ।। 
अप्रोरित्या वां छर्दषों अभिष्टौ युबोभिजादरुणावस्छषोयु । 
अनु यद्गावः स्फुरानृजिप्यं ष्णं यद्रणे दषणं युननन्‌ ॥११॥ 
पवार्यः-हे भरध्याप्रक भ्रौर उपदेशको (यत्‌) ज (गावः) किरणे वाधेनु 
ह उनको (स्ुरान्‌) स्फूति वाले पदार्थो वा (चछजिष्यम्‌) कोमल वा सरल पदार्थो के 
पालने वालों मे हए (षृष्णुम्‌) दृद्‌ प्रगल्भ (वृषणम्‌) बलिष्ठ को (रणे) संग्राम मे 
कोई (युनजन्‌) जोडता हृश्रा विजय को प्राप्त होता है हे (भित्रावरणो) वाय॒ भ्रौर 
सूय्यं के समान वर्तमान (भ्रवोः) रक्षा करने वाते (वाम्‌) तुम दोनों ® (छदिषः) 
धर के (भ्रभिष्टो) सन्मुख यज्ञ क्रिया मे (यत्‌) जो प्रयत्न करता है तथा (युवोः) 
तुम दोनों कै संबन्ध में (घस्कृषोयु) जो भपने की लधुता नहीं बाहता (इत्या) 
इस हेतु से (भनु) भरनुकूलता वे यत्न करता दै उसका सदेव सत्कार करो ॥११॥ 
भावार्थः हे भ्ध्यापक भ्रौर उपदेशको ! जो विद्यार्थी जन तुम्हारे 


काम को भ्रपने काम के समान जानते हैवेही दीषं भायु वाले, प्रशंसित 
विद्यायक्त, घामिक परोपकारी होते ह ।॥ ११ 


इस सूक्त मं प्राण भ्रोर उदान के समान भ्रष्यापक भ्रौर उपदेशकों के गुणो का 
वर्णन होने से इस सक्त के प्रथं की इससे पूवं सूक्त के भर्थकै साय 
संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह छठे मण्डल में सड़सटवां सुबत समाप्त हृ्रा ।१ 
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६६४ ऋरवेदः मं० ६\ 0 ६८॥ 


4 भथेकाददाचस्याष्टषष्टितमस्य सुषतस्य भरद्वाजो वःहुस्पत्य ऋषिः 1 इन्रा- 
रिष्‌ = ११५१ ११ नि । ६ निनदः ॥ चेवतः स्वरः ॥ २ 
ू :॥ २।७। ८ स्वराट्‌ प्तिः । ५ पञ्दितरदधन्वः । पञ्चमः स्वरः 1 

९ । १० निचुम्जगतीघन्दः । निषादः स्वरः । ॥ 
व ग्यारह्‌ ऋचावले भड़सर सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रयम मन्व मं 

ध थम मन्त्रमें 

त विद्वानों को भच प्रकार कोन पढ़ने चाहिये इस विपय को कते ई ॥ 

शष वा यद उद्यतः सजोपां मलुष्वदुवृक्तिपो यजध्यै । 
आ प हृनद्राषरणातिषे अय महे सुम्नायं 


बत्तमान है ५ दोनों षढा ॥१॥ 
_ _ भावार्थः-हे पढ़ाने भ्रौर उपदेद॒ करने वालो ! 
सुख के. लिए प्रयत्न करते इए पर्षार्थी, प्रीतिमान्‌, ` 


उन;पवित्र, जिते गं 
स तः जितेन्द्रिय घार्िक विद्याथियोको नि 


फिर कौन यहां राजञन उत्तम भौर सत्क 

ध ` र करने योग्यहदइस वि 
५ त देव्ता तुना शराणां शिष्ट ता हि भूर † प 
सयान मदिष्ठ तविदयु्मं तेनं तुरा स्वसेना । ।२॥ 


जो भ्राप लोगों के 
रीघ्रकारी वत्तमान हँ 
रन्तर सत्य का उपदेश 


(सर्वतेना) समग्र सेनाप्रों श्च युक्त 


सभा भौर 
८ ॥ न करने योग्य ह भोर र सेनाघीश 


(ता) वै ही उत्तम भ्रषिकार 
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ऋग्वेदः ० ६ । सू० ६८.॥ ६६ 





भावायः- हे मनुष्यो ! लो सत्य स्याय से प्रजा की पालना करने मेँ 
प्रयत्न करते हए, सब प्रकार की विद्या भ्रौर सर्वोत्तम सेनाधों से युक्त, 
दृष्टो की हिसा से श्रेष्ठ, धनादय भ्रौर वीर पुरुषों की रक्षा करने वाले 
होवें वे धन्यवाद के योग्य ह।॥२॥ 

फिर वे कते है दस विषय को कहते है ॥ 

ता गंगी हि नमस्प॑भिः शुषः सुम्नेमिरिनद्रावरुणा चकाना । 
वज्ञणान्य! शवसा हन्ति वृत्रं सिपक्तचन्यो वृजनेषु बिभः ।३॥ 

पदार्यः-हे विद्धान्‌ जन (विभ्रः) मेधावी बुद्धिमान्‌ श्राप चिन्मे से (भ्रन्यः) 
सूयं वा विजली (वचर) किरण समूह्‌ के समान शस्त्रास्त्र भ्रौर (शवसा) बल से 
(वृत्रम्‌) मेध के समान श्रु को (हन्ति) मारती है पौर जो [भ्रन्यः) वायु के समान 
(वृजनेषु) मागं वा बलों में (सिषक्ति) सोचता है (ता) उन दोनों (इच््ावर्णा) 
वायु भोर विजूली के समान (सुम्नेभिः) सुखो से (चकाना) कामना करते हए 
(शुषः) बनों भ्रौर (नमस्येभिः) अन्नो के वीच सिद्ध हृए पदार्थो से सत्कार को प्राप्त 
इभो की (गृणीहि) प्रणंसा करो ॥३॥ 

भावार्थः जो सभा सेनापति सूयं भ्रौर वायु के समान भजा के पालने 
वाले, उत्तम सेनाजनों से दृष्टो को निवारने वाले, मेधो के समान प्रजा- 
षा को कामनाभ्रोंसे पूरित करतेर्हैवे सवसे सत्कार करने योग्य 

1॥२३॥ 
फिर वे करनिके साथ क्या करे इस विषय को कष्टम ६॥ 

भाश्च यन्नरश्च वावृधन्त विश्वं देवासों नरां स्वगरर्ताः । 
। ~ शा । हः = 
मभ्य इन्द्रावरुणा महित्वा थोश्चं पृथिवि भूतसुर्वी ॥४॥ 


पदार्थः- (यत्‌) जो (विश्वे, देषाषः) समस्त विद्वान्‌ जन (नरः, च) भ्रौर 
विद्वानों के वीच भग्रगामी (स्वगूर्ताः) भ्रपने पराक्रम से उ्मी जन (नराम्‌) 
मनृष्यों की (नाः) वाणी तथा भ्रपनी (च) मी वाणियों को प्राप्त होकर (वावषम्त) 
सव भोर से बदृते है (भ, एम्यः) उत्करपंण से इनसे (दृश्रादख्णा) बिजली भौर सूयं 
के समान वा (उर्वी) विस्तृत (पृथिवि) पथि (घोः, च) भ्रोर परक्ञाण के समान 
वत्तमान (महित्वा) महिमा से (भूतम्‌) प्रसिद्ध होवे । बे सव जन मनुष्यों से सत्कार 
करने योग्य है ॥(४॥ | 


भावायेः--इस मन्त्र भं वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे राजन्‌ ! जो 
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पक्षकक्ष गणौ णीय 


॥ + नि त मि नि नि 


६६६ कऋर्वेदः मं० ६ सू० ६८ ॥ 


[7 | 
विद्या, घमं भ्रौर विनय से बढते हँ उन उद्यमियों के साथ इन प्रजाजनों की 
पालना करो 1४॥ 


फिर राज सेनाजन क्या करे इस विषय को कहते है ॥ 
स शतछदाच्ः स्ववा ऋतावेन्रा यो वां वरुण॒ द्‌श्॑ति सन्‌ । 
इपा स दविपस्तरेदस्वान्वंस्रयि रयिवत॑शच जनान्‌ ।॥५।। 


पवा्थः- हे (इन्द्रा, वरण) सूयथ्यं प्रौर वायु के समान वत्तं मान सभासेना- 
घीशो (वाम्‌) तुम दोनों का (यः) जो (सुदानुः) उत्तम देने वाला (स्ववान्‌ ) जिसके 
भते लाग॒बहूत्र विद्यमान है (ऋतावा) जो सत्य को भजता है वह (वमन्‌) भ्रात्मा 
म भ्रभयपन (दाशति) देता है जो (दास्वान्‌) देने वाला होता हुमा (द्विवः) शघ्रुजनों 
को (तरेद्‌) तरे भ्रौर (रयिवतः) वहुधनवान्‌ (जनान्‌, च) जनो को भी (रयिम्‌) 


घन का (वसतु) विभाग करे (सः, $ 
व (षः, इत्‌) वही सर्वोत्तम भरर (सः) वह्‌ राजा होने 


ऽ त भे वाचकलुप्तोपमालंकार है- 
कर भार वायु प्राण धारण कराक 
शा को निर्मेयकरते है वसे जो संग्राम के वोच भरच्छे प्रकार सन्मूख हैँ 
क पाये इए षन का यथावत्‌ विभाग कर सोलहवां माग भरत्यो के लिये 
है तथा वहां संग्रामम जो योद्धा जीते उनके लिये उससे भी सोलहवां भाग 
देते है वेही विजयी होकर श्रापस मे प्रसन्न होते है ।॥५॥ 
5 फिर राजजन क्या करं इस विपय को कहते है ॥ 
¶ युर दु्ष्वराय देवा रयि धत्थो वसुमत परशुम्‌ । 


अस्मे स दन्रावर्णावपि ष्यास्म यो नवति वुषामशस्तीः 


त ॥६॥ 
घीशो (देवा) 0 भोर वायु के समान वत्तमान सभा सेना- 
योग्य होता ६ उसङ़े लिए (1 '  दात्वष्वराय) जिससे भहिामय यज्ञद 


लोगों में 
(वुमन्तम्‌) बहत देश्दयययुमत प्रर (प ८यम्‌) जिच परशस्त (रविम्‌) घन 


धारण करो (यः) जो (कनुवम्‌) राय ए्शम्‌) बहत प्रन वाले जन को (भस्यः) 


को माग 
खाभों को (भ, सनन्त) प्ये पकार न वले शतु क (भरशस्तीः) मभण- 


स्थिर (स्यात्‌) हो ॥६।॥ वा है (लः) सो (रषि) हौ प्रतीव 
ष हे समासेनावीश्ो ] जो तुम लोग उत्तम बुद्धि भौर भ्रतुल 


हे मनुष्यो 1 जैसे 
र यह्‌ दोनों सब 
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ऋग्वेदः मं० ६1 सू० ६८॥ ६६७ 
लक्ष्मी को हम लोगों भ घरो तो हम लोग सदेव विजयी होकर विजय, राज्य 
भ्रौ र एेडवयं को बढ्ार्वे ॥६॥ 
फिर कौन राजा योग्य है इस विषय को कहते हँ ॥ 

उत न॑ सत्रा्रो देवगेपाः सुरिभ्यं इन्द्रावरुणा रयिः ष्प्‌ । 
येषां छयष्मः पृत॑नासु साह्न सवो दयुम्ना तिरते ततुरि, ॥७॥ 

पदार्थः- हे (इन्द्रावखणा) वायु भौर विजूली के समान वत्तंमान प्रशंसितः 
राजा (येबाम्‌, पृतनासु] जिन शूरवीरों की सेनाभाों मे (शुष्मः) वलवान्‌ (साह्वान्‌) 
सहनशील ( ततुरिः) उत्तीणं होने वाला सेनापति वत्तं मान है । तया जो (सद्यः) 
शीघ्र (म्ना) षन श्रौर यशो को (भ्र, तिरते) उत्तमता से प्राप्त होता है वा जिसक्ते 
पराक्रपर से(रपिः)लकभी (स्याद्‌) हो (उत) रौर (नः) हम लोग (सुरभ्यः) जो विद्वान्‌ 
ह उनके लिये (सृत्रात्रः) जो भच्छोंकी रक्षा करने वालोंकी रक्षाकरने वाला 
(देवगोपाः) विद्वानों का रक्षक हो वही राजा होने योग्य है 1७॥ 

भावायंः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे मनुष्यो ! जो 
सूयं के समान प्रतापी, पवन के समान वलवान्‌, विद्यावान्‌ के समान नज्नता 
भ्रोर शूरवीरोंकी रक्षा करने वले हों वे सर्वत्र श घ्र शत्रभ्रों को जीत के 
यशस्वी होकर धनवान्‌ होते है ।७॥ 


फिर वे राजप्रजाजन कंसे वत्तं इस विषय को कते ६ ॥ 

नू नं इन्द्रावरुणा गृणाना पृर्न्तं रयि सौश्रवसाय देवा । 
इत्या गृणन्तं मदनस्य शधोऽपो न नावा दुरिता तरेम ॥८॥ 

पदा्यः--हे (इन्द्रावरुणा) सूयं भौर चन्द्रमा के तुल्य वत्तंमान (नः) हम 
लोगों की (गृणाना) प्रशंसा करने भ्रौर (देवा) देने वाले राजप्रजाजनो जेषे तुम दोनों 
(सोभरवसाय) उत्तम यश होने कै लिये (रयिम्‌) धन का (पृज्छतम्‌) संबन्ध करो 
(इत्था) एेसे (महिनस्य) बड़ के (शर्धः) बल की (गृणम्तः) प्रशंसा करते हए हम 
लोग (नावा) नाव से (श्रपः) जलोँको (न) जैसे वैसे (दुरिता) दुःख से उस्लंघन 
करने योग्य कष्टों को (न्‌) शीघ्र (तरेम) तरं ॥०॥ 

भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे मनुष्यो ! जो 
राजप्रजाजन भ्रापसमे प्रीति वाले होकर भ्रन्नादि पदार्थोँके लिए धन 
इकट्ठा करते है वे सूयं भ्रौर चन्द्रमा के तुल्य भ्रतापी होकर जेसे बड़ी नका 
से दुःख से तरने योग्य समुद्रो के जन पार होते दै वसे ही वडे-बडे दुःख भ्रौर 
दारिद्रो को शीघ्र तरते है ॥८॥ 
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६९ ऋरवेदः मं० ६। सू० ६८॥ 


फिर वह्‌ राजा का है भोर उसके सिये बा उपदेश देना चाहिये 
इं विषय को कहते है 1 


भ सभ्ननि इहते मन्तु प्िपमचे देवाय बरंणाय समथः । 
यं य उवी महिना महिव्रतः कलां विभात्यजरो न शोचिष ॥९॥। 


पवार्थः- हे विहन्‌ (यः) जो (प्रयम्‌) यह (सप्रयः) सक्गीति से विख्यात भौर 
(महिव्रतः) बड़े-बड़े धर्मयुक्त कथं जिसके विद्यमान वह (कत्वा) परज्ञावा कर्मसे 
(महिना) भोर महिमा वा (शोचिषा) प्रपने प्रकाश चे (भजरः) वद्धावस्यारूपी रोग 
से रदित सूयं जीवात्मा वा परमात्मा के (न) समान (उवा) मण्डल भरौर पृथिवी 


क 2 है उस (वदणाय ) सव से उत्तम (देवाय) अभय देने 
वड्‌ (सम्राजे) प्रच्छ सूर्यं के समान वि 
क तिये (प्रियम्‌) भीति क वद्या भ्रोर नम्रता से प्रकाशमान 


8 वाते (न्म) विज्ञान को भाप (न्‌) शीघ्र (भ्र, भच) 


भावार्थः--दइस मन्त्र में उपमालंकार 
तुत्य, जीव के तुत्य, वा परमात्मा के तुल्य 
मान, विद्या भ्रौर विनय से युक्त, उत्तम 


है-हे विद्वान्‌जनो ! जो सूयं के 
युम्‌ गण कमं स्वमावों से देदीप्य- 
यत्नके साय वाणी,मनभ्रौर शरीर 


फिर वे राज प्रजाजन कया कर कंसे 

| जन! हों इस विषय को कहते है ॥ 
वा छतपा्िमं सुते सोमर पिबतं मयं धत्तां । + 
ति [1 = 

१ २ अधुरं देववीतये भति संरु याति पतय ॥१०॥ 
पदा्थः--हे (इन्रावरणा) बिजली क १ 

बहमभयं भादि भ्रनुष्टान तप॒ जिनका भोर ( व ह (6 
हवे समा प्रीर सेनाधीशो जिन (युवोः) तुम गों स 


याति) प्राप्त होता है वे 
भ्रनन्द को प्राप्त होता 


श्ये हए (मयम्‌) जिसे जोव 
पिवतम्‌) पिभ ॥१०॥ 


द उस (सोमम्‌) बड़ी-बद़ी मोपधिरयो के रस कौ ( 
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नि त मः ति भतो ज म च 





ऋग्वेदः मं० ६ । सू ६९ ॥ ६६९ 

भावार्थः ह राजप्रजाजनो ! तुम प्रतिदिन सोमलता भ्रादि से उत्पन्न 

किये हए सवं रोगो के हरन, बल, वुद्धि, पराक्रम बढ़ाने वाले, हिसारहित,. 
महौषधियों के रस को पीकर धर्मात्मा होभो ॥ १०॥ 


फिर वे क्या करके क्या करावे इस विपय को कहते ह ॥ 
इदरावरुणा मधुमत्तमस्य ष्णः सोम॑स्य ठषणा षेथास्‌ । 
इदं व्‌।मन्धः परिपिक्तमस्मे आसधासिमन्वरिषिं मादयेयाध ॥११॥ 


पदार्थः--हे (इन््रायरणा) बिजली भौर वायु के समान वत्तंमान (वुषणा). 
वलवान्‌ राजा प्रजाजनो । तुम (मधुमत्तमस्य) भ्रतीव मधुरादिगुरागुक्त (वृष्णः). 
वल करने वाले (सोमस्य) वड़ी बड़ी भोपधियों के रसो ® सेवने से (श्रा, वुषेयाम्‌) 
बलिष्ठ होभो जिन (वाम्‌) तुम दोनों का (इदम्‌) यह (परिषिक्तम्‌) सव भ्रोरसे 
सींचा हभा (न्धः) भन्न है वे तुम (भस्मे) हम लोगो म वा हम को (भस्मिन्‌). 
दस (बहिषि) भ्रवकाश में (भ्रासद्य) बेठ के (मावयेयाम्‌) भरानग्दित करो ॥ ११॥ 

भावार्थः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है-जो सोमलतादि 
रसयुक्त॒भ्रन्न वा प।न से भ्राप भ्रानन्दित होकर हमको भ्रानन्दित करते हैँ 
वे ही सबसे सत्कार करने योग्य होते हँ । ११॥ 

इस सूक्त में इन्द्र वरण के समान राजप्रजा के कूत्य का वणन होने से इस सूक्त केः 
भयं की इससे पूवं सूक्त के भयं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ छठे मण्डल में भडसठवां सुवत समाप्त हा ॥ 





भ्याष्ट्चस्यंकोनसप्ततितमस्य सूवतस्य भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषिः । इचा 
विष्मू देवते 1 १।३। ६। ७ निचत्व्रष्टप्‌ । २।४। ८ त्रिष्टुप्स्दः । धेवतः 
स्वरः । ५ ब्राह्मप्‌ हिणक्द्द्दः । ऋषभः स्वरः 11 


रब भराठ ऋचावाले उनहत्तरे सक्त का भारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र मेँ राजा 
भरौर शिल्पी जन क्या करके क्या करे इस विषय को कहते -8। 


सं वां कर्मणा समिषा हिनोमीगद्र विष्णु अप॑स्पारे अस्य । 
गेय यहं दरविणं च धत्तमरिष्टनेः पथिभिः पारयन्ता ॥१॥ 


पदार्थः हे (इच्रादिष्णू) सूयं भ्रोर बिजली फ समान वत्तमान महाराज 
हाराज 
भौर शित्पीजनो जिन (वाम्‌) तुम दोनों को भ (कमणा) भरतव चाहे हूए कामे 


((-0. 1/८1114<5111 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 8810011 . 


६७० ऋग्वेदः मं० ६। सु° ६९ ॥ 


(सम्‌, हिनोमि) भच्छे प्रकार बढाता हं (भस्य) इस (भरपसः) काम के (पारे 
॑ ६ पार 
ना पदार्थों से (सम्‌) ्रच्छे प्रकार बढ़ाताहंवे (पव प 
रहित (ष वभिः) मागो से (नः) हम लोगों को (पारयन्ता) पार कराते हए तुम 
(यक्तम्‌) संगतिकरण कायं विणम्‌, च) भ्रोरधघन वायश को (शुषेथाम्‌) सेवो 
भरर हम लोगोंके लिये (धतम्‌) धारण कीजिये ॥१॥ 
म 
, जस वायु मच्छ प्रक 
क ह विषय को स्थान से पार पहुचाते हँ वेसे व प 
य रणा देकर जिस प्रकार हम लोग वढ़ाव उस प्रकार बढ़कर नि्धिघ्न 
ष देम लोगो को लेजा के घन भ्रौर यश की प्राप्ति निरन्तर कराये 
न भाप लोगों की सेवा हम लोग निरन्तर करं ॥१॥ ् 


फिर वे दोनों कते ह प्रोरक्या करे इस विषय को 
या विश्वासां जनितारा. मतीनामिन््रादिष्णूं कलां वन 


म बां गिरः शृस्रमाना अवन्तु म स्तोपसो गीयमानासो अरे, |२॥ 


होती हृ (गिरः) वारी (शोयमानासः 
सुति किय ५) सुन्दरता धे गाई 

(अ) च्छे जात ई हव फो (प, पर्ु) भज्य अकार ५ तो 
धकार रका फरो ।२॥ न सर्वो की तुम लोग 

भावा्थः- हस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालं 
ता्‌ {के भोर नाभो च करने श 
शिक्षा तथा वाणिर्यो की भच्छे प्रकार रका अ भे लाने से विद्या, 

फिर वे कंसे ह इस विषय फो 
५ कते 
श मदपती मदलाा मं सा रिग न 

सं वामन्भनलक्तभितीनां सं स्तोमासः शर 


पवा्षः-हे (इाविषयू) वायु भरोर बिजली के ० (र 


समासेनाप्रतियो 


((-0. 1\/1(11114/5511॥1 2118811 \/8/8/185। (01661011. 01411260 0 66810011 
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ऋग्वेदः मं० ६। सू० ६९॥ ६७१ 





(मदानाम्‌) भानन्दों के बीच (मदपती) भानन्द के पालने भौर (व्रविणो) षन वा 
यश के (दधाना) धारण करने वालो ¡ तुम दोनों (सोमम्‌) एेश्वग्यं को (भ्रा, यातम्‌) 
भ्राप्त होभ्रो (वाम्‌) तूम दोनों को (भतीनाम्‌) मनुष्यों के बोच (भ्रक्तुभिः) रात्रियों 
से भ्रोर (उकथेः) वेदस्य स्तोत्रौ से (क्षस्यमानाखः) प्रशंसायुव्त कि जाती (स्तोमासः) 
स्तुतिर्या (सम्‌, भञ्जन्तु) च्छे प्रकार प्रकट करे जिससे प्रीति के साथ तुम दोनों हम 
लोगों को (सम्‌) अच्छे प्रकार प्राप्त होभ्रो ॥३॥ 

भावा्थंः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-जो वायु भ्रौर 
विजुली के समान सव के भ्रानन्द के वढ़ाने वाले, मनूरष्यों से प्रशस्त किये 
जाते भ्रौर विद्या वाधन कोभ्रच्छे प्रकार देते हए प्रयत्न करतेहवेही 
राजकमं के योग्य होते ह ॥३॥ 


फिर उस राजा को कौन प्राप्त होकर क्या करते हैँ इस विषय को कते है ॥ 
मा वामख्वाप्ो अभिमातिषाह इन्द्राविष्णू सधमादो बहन्तु । 
जुषां विद्वा हव॑ना मतीनासुप वर्माणि श्णुतं गिरो मे ॥४॥ 


पवा्थः - हे (इखाविष्णु) वायु भोर सूयं के तुत्थ वत्तंमान सभासेनाधीशो 
(वाम्‌) तुम दोनों जो (प्रश्वासः) महात्माजन (भ्रभिनातिषाहः) भमिमानयुक्त 
शत्रुभों को सह॒ सक्ते हँ बे (सघमावः) समान स्थान को (भ्रा, बहम्तु) प्राप्तं करें 
उन (मतीनाम्‌) मनुष्यो के (विश्वा) सव (हवना) देने लेने योग्य (ब्रह्माणि) धनो 
को (जुषेथाम्‌) सेवो भ्रौर (मे) मेरी (गिरः) वारियोंकोभी (उपः, शृणुतम्‌) समीप 
मेँ सुनो ॥४॥ 

भावार्थः इस मन्त्र मं वाचकलुप्तोपमालंकार 8 
यदि दुदिमान्‌, भतीव बलवान्‌ भरौर शावरो के वल के ् श 
भापको भ्राप्त होवें तो वे सब एेक्वय्यं भौर विधया को संसार मे 
विस्तारे ॥४।॥ 


| फिर वे क्या करे दस विषय को कहते ह ॥ 
इद्ादिष्ण तत्पनयाय्यं वां सोमस्य मदं उर चं॑कमाये | 
अछृणुतमन्तरिपं वरीयोऽप्रथतं जीवसं नो रजांसि ॥५।। 
पदार्थः--हे राजा भौर भजाजनो जो (इत््रावि 
(सोमस्य ) पेण्वय्यं का (मदे) भान्द भ्राप्त होने पर 2) म (नन ह 
\ भरोर सुर्यं ४ बीच की पोल को (नयाय्यम) प्रशंसा के योग्य करते है उनकी (वाम्‌) 
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६७२ ऋरवेदः मं ° ६। सू० ६९ ॥ 


एम (उक, चक्रमाथे) बहुत कामना करो भौर (वरीयः) भष्यन्त श्रेष्ठ को 

विख्यात करो उषसे (नः) हम लोगों के ८ व | 
: (जीवसे) जीवन को तथा (रजांसि 

पेयां को (परगुतम्‌) सिद्ध करो ।॥५॥ "ण 


भावार्षे-हे राजप्रजाजनो ! जसे यज्ञ से शोध ए वायुश्नौर विजुली 
ध व जगत्‌ को प्रशंसा के योग्य भ्रौर नीरोग करते वेते विधान 
सस हमारे एेश्वय्यं भ्रौर जीवन को भ्रधिक करो ॥१।॥ 


पर उह कैसे सिद्ध कर एणा करना चा? 
| हये इस विषय को कहते है ॥ 
ृराषष् हविषां वाहषानाग्र राना नम॑सा रातहव्या । 


तासी दरविणं षत्मस्मे सं स्थ; करः 


है तिविज्‌ भौर यजमानो 


सोमधानं, ॥६॥ 
पदार्थः त 
घाना) निरन्तर शुद्धि 


इ स्थापन की : 
भच्छे प्रकार जल तरं लेते टै जिसमे बह भन्तरिक्ष वा मेष 1 ५ अ 


द: ० हो ॥६॥ 
:- इस मन्त्र वाच पम न ् 

म काल्‌ 

होभो ॥६॥ प्क सिद्धि कर सबके सुख के बढाने ज 


द छर उसी विषय को 
विष्णु पिष मध्वो अस्य सोम॑स्य व पृणेयाम्‌ । 
आ वामन्धांसि मदिराण्यं्प बह्मांणि शणं इवं मे ॥७] 
पदार्थः--है < < ० 
1 भौर उपदेशक (वन्ना) दुःख के विनाश करने ^ 
मोषणियो से उलन ह इभः) 1 म 
भन्न (भ्रमन्‌) प्राप्त होवें त ह वात व 
व उनको (इ्रादिष्णु) वायु ध 
स्‌) पी भौर ए 1 ५ यु भोर बिचली ® समान 
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क्गवेदः मं० ६। यु०७०॥ ६७३ 





फिर (मे) मेरे (ब्रह्माणि) पढ़ हुए ॒वेदस्तोधों को भ्रौर (हवम्‌) नित्य के वेदपाठ को 
(उप, शृणुतम्‌) समीप में सुनो ॥७॥ 

मावार्यः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है-जो मनुष्य भ्रौषधों 
से शरीर के रोगों को तथा विद्या, सत्संग भ्रौर घर्मं के भ्रनुष्ठान से भ्रात्मा 
के रोगों को निवार के वायु भ्रौर विजुली के समान बलिष्ठ हो विद्याभ्यास 
करके विद्याथियों की परीक्षा करते हवे सवके दुःलों को निवृत्त कर 
भ्रानन्द दे सकते है ॥७॥ 

फिर वे कंपे हं इस विषय को कहते ह ॥ 


उभ। जिग्ययुने परां जयेथे न परां जिग्ये कत्रर वनेनाः । 


इन्द्र॑श्च विष्णो यदपर्पषेथां बेधा सदस्रं दि तदैरयेथाम्‌ ॥८॥ 

पदा्थः-हे (विष्ो) विजुली के समान व्याप्त होने वासे (इन्द्रः, च) भौर 
परमेष्वग्यंवान्‌ वागु के समान वर्तमान तुम दोनों (यत्‌) जो (सहत्रम्‌) भ्रसंख्य सेना 
समूह्‌ है (तत्‌) उसे (त्रेधा) तीन प्रकार (भ्रपस्प॒ेथाम्‌ ) स्पा भ्र्थात्‌ तकं वितकं घे 
स्थापित करो श्रौर उसे (वि, एेरयेयाम्‌) विविध प्रकार से यथास्थान स्थित कृराभ्रो 
एसा करो तो तुम (उभा) दोनों (जिग्यथः) विजय को प्राप्त होते हो (न) नहीं 
(परा, जयेथे) पराजय को प्राप्त होते हो तथा (एनोः) इनके यीच {फतरः) कोई 
एक (चन) भी (न) नहीं (षरा, जिग्ये) पराजित होता है ।1८॥ 

भावार्थः--हे सेनावल के भरधीशो ! यदि भाप लोग स्वंदा सेना की 
उन्नति कै लिये भ्रौर युद्धविद्या की वृद्धि के लिये प्रयत्न कीजिये तो सर्वत्र 
जीतिये, कहीं भी न पराजित हूजिये ॥॥८॥ 


इस सूक्त मं इन्द्र भ्रौर विष्णु के समान सभा भोर सेनेश भरादिके कमो 
का वर्णन होने से इस सुक्त के भ्रथं की इससे पूवं सूक्त के भ्यं के 
साय संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह छठे मण्डल मे उनहत्त रवां सुक्त समपप्त हुभ्रा ॥ 





प्रय वड्चस्य सप्ततितमस्य सुक्तस्य भरदाजो नाहस्पर्य ऋषिः ! ावा- 

पुथिष्यो देवते 1 १ 1 ५ निचुज्जगतो 1 २। ३। ४1६ नगतीश्छन्दः 1 निषादः 

स्वरः ॥ 
भव छः ऋचा वाले सत्तरवं सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रयम मन्त्र मे म 
भोर सूये कंसे वत्तमान ह इस विपय को कहते हं ॥ 


((-0. 1/८11114<511॥1 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 6810011 
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किनि निद्र कन्धुकृदकदनथ न्यू द 





पृतवती सुवनानामभिभियोवी पृथ्वी म॑धुदवं छपे्ा। ` 
धाव।पपिी वरुणस्य पर्मेणा विष्कभिते अनरे भूरिरेतसा ॥१।। 


पदाः हे मनुष्यो तुम (भुवनानाम्‌) समस्त लोकों सम्बन्धी (अर्भिधिया) 
सव भ्रोर से कान्तियुक्त (उवी) बहुत पदाय से युक्त भ्रौर (पष्वी) विस्तार से युक्त 
(पूतवती) जिन में वहत उदक वा दीप्ति विद्यमान वे तथा (मधुद्घे) जो मघुरादि 
रस घे परिपूणं करने वाते (सूपेशसा) जिनका णोभायुक्त रूप वा जिन से दीप्तिमान 
सुवं उलन्न हाता (भूरिरेतसा) जिन से वहुत वीय्यं वा जल उत्पन्न होता भ्रौर 
(भजर) जो भ्रजीरं भर्थात्‌ छिन्न भिन्न नहीं वे (वरुणस्य) सूं वा वायु के (धर्मणा) 
भराकुपण [सीचने] वा धारण करने भादि गृण से (विष्कभिते) विशेषता सं धारण 
कयि हुए (चावापृथिवी) भूमि भ्रौर स्यं ह उन्हे यथावत्‌ जानो ॥ १॥ 


भावार्थः हे मनुष्यो ! प्राप भूगभं भरर विजुली की विद्या को जानो 


भौरजो दो पदाथं सूय्यं तथा वाय से घारण 
वृद्धि भ्रौर कामना की पूणता करो ॥१॥ ण श्रि हृए ह उनसे वल की 


फिर वे कंसे ह इस विषय को कहते है ॥ 


अघस्वन्ती भूरिधारे पय॑स्वती पृतं इहते सुकते शुचिव्रते । 
रजन्ती अस्य युव॑नस्य रोदशी अस्म रते, सिश्वतं यन्मतुितम्‌ |२॥ 


स श या जो (भ्रसदवन्ती) भ्रलग भलग वत्तंमान (मूरिष।रे) 
क दयमान (षयस्वतो) जो बहुत जले युक्त (सृते) जो ईश्वर 
९ न ह भच्छे कर्मं कराने वाले भौर (शुचिघ्रते) पवित्र कर्मयुक्त है 
(रोदसी, प्रकाश ॥ क 2 ६ 
व का हित कन वाला है उस (घृतम्‌) जल य ध 3) | 
(रेतः) जल वा वीग्यं को (षिड्चतम्‌) सींचते ह रउम्हे व 
1 ह ययावत्‌ उपकार के लिये 


भावा्थः- हे मनुष्यो ! पूयं परोर भति 
अ श क मोर घव के काम को पणं करते ह 
प्रयोग करो ॥२॥ पिद के लिये च्य 
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 फिरइनको जान कौन कंसा होता है इस विषय को कहते ह ॥ 
यो वपरृनये करभ॑णाय रोदसी मरतां दद्र धिषणे स साधति । 
भ भजाभिंजायते धर्मणस्परि युवो! धिक्ता विषुरूपाणि स्ता ॥२॥ 


पदार्यः- है राज प्रजाजनो ! जो (धिषणे) प्रज्ञा भौर प्रगल्मता के कारण 
(रोदसी) भ्राकाश भोर पृथिवी (वाम्‌) तुम लोगों के (जवे) सरलपन के लिये 
भौर (कमणाय) गमन वा भ्रागमन के लिए होते हं उनको (यः) जो (मत्तः) 
मनुष्य (ददाक्ष) देता है (सः) वह्‌ कायो को (भ्र, साधति) प्रसिद्ध करता है भौर 
(ग्रजानिः) उत्पन्न हृए पदार्थो के साय (जायते) प्रसिद्ध होता है भोर (यवोः) 
तुम्हारे (धर्मणः) घमं से (विषुरूपाणि) व्याप्तरूप (सत्रता) समान कर्मों को 
तथा (सिक्ता) वीर्य्यं वा उदकों को सींचे हुए करते ह वे (परि) सव भोर से सिदध 
करने योग्य ह ॥३॥ 

भावायंः- हे मनुष्यो ! जो भूग्भविद्या भौर द्यावापृथिवी के कर्मों 
को जानते है वे प्रजा, पु, विद्या भ्रौर राज्य से युक्त होते है ॥३॥ 


फिरवे कंसे भौर क्या प्राप्त कराते ह इस विषय को कहते ई ॥ 
पृतेन्‌ याव। पृथिवी अभीषते धतभियां शतएचां रताटषां । 
उषा पृध्वी शेते पुरोहिते ते इषमा ईकते सुम्नमिष्टवं ॥४॥ 


पदा्थः- हे मनुष्यो जो (विप्राः) मेषावी वुद्धिमान्‌ पुख्प (धृतेन) जल से 
तथा (उर्वी) बहुत गुण भोर पदार्थो से युक्त (भ्रमोवृते) सव भोर से वत्तमान 
(चृतधिया) भत्यन्त प्रकाश वा भ्रवक्राश धन जिन का (घृतपृचा) जो प्रकाश वां 
जले भच्छे प्रकार संवन्ध क्वि हए भौर (घुतवृषा) तेज से वृतं हं तथा 
(होतुं) होताजन जिनसे स्वीकार होते भ्रौर (पुरोहिते ) भ्रागेषे हित को 
धारण करतं हुए (इष्टये) संग क लिये (पृथ्थो) बहत विस्तारयुक्त जो (चावापृथिवी) 
विजुली भोर भन्तरिक्ष ह उनकी (ईते) शंखा करते ह (ते, इत्‌) वे हौ सब घे 
(सुम्नम्‌) सुख पाते ह ॥४॥ 

भावायंः- हे मनुष्यो ! जते उत्तम वुद्धिमान्‌ जन बिजली भ्रन्त- 
प की ता को जानकेकायांमें लगाते व॑से तुम मी = प्रयोग 
करां ॥४॥ 


फिर उनसे क्या करने योग्य है इस विषय फो कटते है ॥ 
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म नो द्ावपृयिवो मिमिक्षतां मधुरतां मधुदुषे मधुबते । 
दषाने यं दरविणं च देवता महि भवो वान॑मस्मे सुरेष्‌ ।५॥ 


, पदार्थः हे भ्रष्यापक भोर उपदेशको जो (षधुर्चुता) मधुर अल के वपानि 
भोर (मधुदषे) मधुर जल से काम पूरे करने (धुत्रते) जिनके मधुर काम (देवता) 
जो दिव्यम (भस्मे) हम लोगो म (यज्ञम्‌) संगतिमय व्यवहार (व्रविणम्‌) षन 
(महि) महान्‌ (भवः) भन्न (वाजम्‌) विज्ञान (सुवीर्यम्‌, च) भरौर उत्तम पराक्रम 
को भी (दधाने) स्थापन करते हए (छावाप्रथिवी) सूर्यं भौर भूमि यष दोनों पदार्थं 
वत्तमान ह उनसे तुम (नः) हमारे लिये (मष्‌) मधुर जल के (मिमिक्षताम्‌) सीचने 
की इच्छा करो ॥५॥ 

भावार्थः हे मनुष्यो ! जसे मूमि भ्रौर सूय्यं सत्य कमंय॒क्त, इच्छा 
पूरी करने भौर मघुरादि रस देने, बन, भन्न, न के 
वाले हो वेसा भरनष्ठान करो ॥५॥ ना 


फिर वे कंसे किसके तुल्य भरोर क्या करते ह दस वियय को कहते हैं ॥ 
अज्म नो योधं पृथिवी च॑ पितापिता माता विश्वविदं सूरदस॑सा। 


सराण रोद॑सी विरव्शवा समि वाजं रविम समिन्यताग्‌ |६॥ 


पदा्थः- हे मनुष्यो जो (विश्वविदा सुः {| 
(सुदषसा) जिनसे सुन्दर काम न होते 4 (६ प र स 
ह भौर (विश्वश गरुवा) जो सब के लिये सुख कौ भावना कराते वे (सदी) 
पदा्युक्त चावापूथिवी (भस्मे) हम लोगों म (सनिम्‌) भ्रच्छे प्रकार विभाग ष 
भोर (वाजम्‌) विज्ञान वा भ्रनन तथा (रयिम्‌) घन को (सम्‌ प 
से व्थाप्त हं तथा (पिता) पिता के समान (चोः) सूप्यं ् १ © 
५) ६ सण (्ी) पमि (च) भी (नः) हमारे 
4 को (सिष्बताम्‌) सुसपूवक परिपू करं ` उनको यथावत्‌ 
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इस सूक्त में चावापुयिवी भोर उनके स्रमान भ्रष्यापक्‌ भौर उपदेशक वा ऋत्विक्‌ 
प्रौर यजमानो के कामका वंन होने से इस सुक्त के भं की इससे पूवं 
सुक्त के भरं के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 


यह छे मण्डल में सत्तरवां सक्त समाप्त हुभा ॥ 





भय पड्घस्यं कपप्ततितमस्य सुक्तस्य भरद्वाजो बाहंस्पत्य च्छविः । सविता 
देवता । १ जगती । २। ३ निच॒ज्यगतीच्छन्वः। निषादः स्वरः 1 ४ चिष्टुष्‌ । 
५1 ६ निचुहित्रष्टुष्छन्वः ! धंवतः स्वरः ॥। 
भरव छः ऋचा वाले इकहतरवें सक्त का भारम्म है उसके प्रथम मन्त्र मे फिर 

राजा कंसाहो इस विषय को कहते ह ॥ 

उदु ष्य देवः सविता हिरण्य बाहू अयंस्त सव॑नाय सुक्रतुः । 
पृतेनं पाणी अभि भष्णते मसो सुवा सुदक्षो रज॑सो विषंमेणि॥१।। 

पदार्थः -- जो (भखः) यज्ञ के समान सुख करने वाला (विधर्मनि) विशेष 
धमं मँ (सुदक्षः) सुन्दर बल जिसका वह्‌ (युवा) जवान (सुक्रतुः) उत्तम बुद्धियुक्त, 
(सविता) एिष्व््येवान्‌ (देवः) विद्धान्‌ (सवनाय) एेषदयं के लिये (घतेन) जल वा घी 
से युक्त (पाणी) प्रशंसा करने योग्य (हिरण्यया) सुर्वण भादि भ्र\भुषण युक्त (वाह) 
भृजाभों को (उत्‌, भरयंस्त) उठाता है (श्यः, उ) वी (रजसः) लोक के विरोधो 
को (भरभि, भ्रष्णुते) षब भोर से भस्म करता है ॥१॥ 

भावार्थः-इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालंकार है-जो विद्वान्‌ पति 
बल से युक्त भुजाभ्रो वाला, भ्रत्यन्त वुद्धिमान्‌, विदेषता से धर्मात्मा होकर 
एेष्वयं की प्राप्ति के लिये निरस्तर उद्यम करता है वह एेदवयं को प्राप्त 
होकर ्ठिर सव प्रजा के घमं मं प्रदे्च कर जपे यञ्च सुख देता है वैसे सुखी 
करता 8 ॥ १1 





फिर उसी विषय फो मगते मन्व में फते है ॥ 
देषस्य ययं संवितुः सर्वीमनि शर स्याम्‌ ब्ुनस्च दावने । 
यो विश्वस्य द्विपदो यरचतु'पदो निवेशने मसवे चासि भूम॑नः ॥२॥ 


पवार्थः- है विद्वान्‌ राजा (यः) जो (द्विपदः) मनृष्यादि दो प्ग वाने जीव 
पौर (यः) जो (चतुष्पदः) गौ प्रादि चार पग वाते पण्‌ भरादि जीवों के (भूमनः) 
बहुस्पी (विश्वस्य) समग्र संसार फे (प्रसवे) उस उस्वन्न हुए स्थान मे (निवेकने) 
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जिसमे खब निवेश करते हं भरमिव्याप्त होश्षर विराजमान है उस (सवितः 

जगत्‌ के उ.प्न करने वति (देवस्य) भ्रपने भ्राष क के ° 
भरशंसित व्थवहार मे (सवीमनि) उत्पन्न हए जगत्‌ मे (वसुनः, च) घन के भी 
(दावने) देनेमे जैसे (वयम्‌) हम लोग उत (स्याम) हों व॑से तुम (च) भी जिस 
कारण (भर्ति) हो इथे यहां राजा. होभरो ।॥२॥ 

, भावार्थः इस मन्व मे वाचक लुप्तोपमालंकार है- हे | 
क इस जगत्‌ मे जगदीद्वर भ्रभिव्याप्त होकर सबकी १. 
ह्‌ इस जगत्‌ भे व्याप्त होकर विद्या रौर विनय से समस्त राज्य को पुत्र 


के समान पालो ॥२॥ 
फिर वह राजा कषा भौर किस से क्या करे इस विपयः 
५ को त 
भदभ्वभिः सवितः पायुभिष्टवं शिषेभिरय प्रि पाहि न | 
दिरण्यनिहः सुविताय नव्यसे र्ता माकिं अयंस ईत ।।३।। 


पदार्थः-हे (सवितः) भच्छे का्मोमे प्र 
६} रणा देने वाते राजन ! 
भ्राप (भध) भव (श्रदव्धेनिः) न नष्ट करने वा नष्ट होने भ्रौर (शिवेभिः) ध 


भावार्थः-- हस मन्त्र मे वाच ोपमालं 
कलुप्तं ` 
के साय प्रजां की भ्ये प्रकार रक्ष इ है-्ो रा प्रयत 


नवीन एष्वय्यं को उत्यनन कर निरन्तर दा शो जारे भी 
क कर निरन्तर प्रजाजनन का प्यारा भ्रौर त 


छ उसी विषय को कहते ह 

शु ४ 9 हिरण्यपाणि। मिहो | 

प ्लुवनत। मनद्रनिह्न आ द्ये सुवति रि वामम्‌ ॥४ 
पदार्थः हे मनुष्यो जो {दम्‌नाः # 


ह ) दमनशील :) सवर्णं 
हव मं लिये हए (भयोहनुः) सोहे के समान ढ्‌ 0 [जः न 
५) संग 
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चछगवेदः मं०६। सू०७१॥ ६७९ 





करने वाला (मन््रजिह्वः) जिसकी भरानन्द देने वाली वाणी विद्यमान वह्‌ (सविता) 
रेश्व््यदाता भोर (देवः) सुख देनेष्टारा विद्वान्‌ (भ्रतिदोषम्‌) जेसे रात्रि राच्रिके प्रति 
सुग्यं उदय होता है वैसे प्रजा पालन करने के लिये (उत्‌, भरस्थात्‌) उठता है तथा . 
(बागे) दान करने वाले के लिए (भूरि) बहुत (वानम्‌) प्रशंसा योग्य कमं के परति 
(प्रा, सुवति) उद्योग करने भे प्रेरणा देता है (स्यः, उ) वही राजा होने को योग्य 
होता है ॥४॥ 

भावा्ंः--इस मत्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे मनुष्यो । जसे 
ईश्वर से नियुक्त किया सूर्यलोक प्रतिक्षण अपनी क्रियाको नहीं छोडता 
वैसे ही जो राजा न्याय से राज्य पालने के लिये प्रतिक्षण उद्योग करता दहै, 
एक क्षण भी व्यथं नहीं खोता तथा सब मनुष्यों को उत्तम कर्मों के वीच, 
भ्राप वर्ता कर, उन्हेप्रेरणा देताहै वही शमदम भ्रादिशुभ गुणोंसे 
युक्त राजा होने योग्य है यह सब जानें ॥४॥ 

फिर वह्‌ राजा किसके तुल्य कंसा हो इस विषय को कहते ह ॥ 

उदू अर्या उपवक्तेव बहू हिरण्यया सविता सुप्रतीका । 
दिषो रोंस्यर्दसथिष्परा अर।रमतयतयरकचिदभ्व॑स्‌ ॥५।। 


पदा्थः-हे मनुष्यो जसे (सविता) सूर मण्डल (दिवः) भ्राकाण की (रोहांसि) 
चढ़ादयो को (धवहत्‌) चदृता है भ्रौर (पथिग्याः) भ्रन्तरिक्ष के मध्य मेंभ्रूमिके 
समस्त (भ्रभ्वम्‌) महान्‌ न्याय को (भ्ररोरमत्‌) वत्तवि (चित्‌) भ्रौर (पतयत्‌) पति 
के समान भ्राचरण करे वसे जिसकी (सुप्रतीका) सुन्दर प्रतीति करने वाते काम 
जिनसे होते एसे (हिरण्यया) हिरण्य के समान सुद्‌ सुशोभित (बाह) सुजा वर्तमान , 
है ब (उ) ही (उपवक्तेव ) समीप कहने वाले कै समान (कत्‌) कव (उत्‌, ्रयान्‌) 
उदय हो ॥ ५। 

आवायः इस मन्त्र मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार ई- हे 
राजन्‌ ! भ्राप कव सूयं के समान न्याय भौर विनय से प्रकाशित, सुन्दर 
दढ भरङ्गयुक्त, श ष धर्मज्ञ विद्वानों के समान वक्ता होभ्रो 1 जैसे इस जगत्‌ 
भ सर्वोपकार के लिये ईश्वर ने सूर्यं बनायादै वेषे ही सबके सुख के लिये 
राजा वनाया है ।॥५॥ 

फिर बह प्रजाभ्रो कै सिये क्या करे इस विषय को कटते ह ॥ 


वाममद्य संदितर्वामगु खो दिवेदिवे वामम्ररमभ्यं सावीः 1 
वामस्य हि क्षय॑स्य देव भूरेरया धिया वाम॒भाज॑ः स्याम ॥६॥ 
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६८० ऋग्वेदः मं ० ६। सू० ७२ ॥ 


पदार्यः--हे (सवितः) देए्वभ्यं के देने वाते (देव) दिव्यगुणयुक्त राजन्‌ 1 

जसे (हि) जिस कारण से प्राप (भ्रद्य) भरव (वामम्‌) प्रशंसा करने योग्य सुख (उ) 

` भोर (श्वः) भ्रगते दिन (वामम्‌) प्रशंसा करने योग्य सुख तथा (दिवेदिवे) प्रतिदिन 

(वामम्‌) भ्रति उत्तम सुख (भ्रसम्यम्‌) हमारे लिये (सावीः) उत्पन्न करो उससे उस 

(य (५४ भर्ञा वाकं से (भूरेः) बहुत प्रकार के (वामस्य) प्रसित 
धर फे (वामभाजः) वामभाज | 

(1 1 ) भर्थात्‌ प्रशंसित सुख भोगने वासे हम लोग 


भावार्थः हे राजन्‌ ! जिससे भाप हम प्रजाजनों के लिये श्रकंसनी 
सुल को उत्पन्न करते प्रौर रक्षा का विधान करते हो वैसे हम सों 


से घन्‌, वर भ्रौर शंसित कामों के सेवने वाले में 
[0२ होकर भ्रापकी भ्राज्ञामे 


इ सुक्त मेँ सवित।, राजा प्रोर प्रजा के कमो का वशं 
०२] न होने से स के 
भरथं की इससे पदं सूक्त के प्रथं ® साय संगति जाननी चाहिये 0 


यह्‌ चरे मण्डल तें इकह तरवां सुक्त समाप्त हुषा ॥ 


(ण 


भय पञ्चस्य हिसप्ततितमस्य भुक्तस्य भरद्वाजो बाहुस्पत्य ऋषिः 1 इन्वा 


सोमौ देवते । १ तिष्ट 
सेवतः स्वरः ॥ पकृ २।४। १ विाद्तिष्टषु 1 ६ निचृतितष्टुपन्दः । 


भरव ४ का भारम्म है उसके प्रपम मार भध्यापकफ प्रर 
ए इत्य क्या करं इस वियय फो फते है॥ 
# महि तद महित्वं युवं महानिं प्रथमानि चक्रथुः | 
युवं 1 स १ रिशा तमांस्यहतं निद्श्चं २ 
“ह भभ्यापक भ्रोर उपदेशको जैसे (इर म 
1 
महान्‌ (महिम्‌) बमन को करते हवे (वाम्‌) महारा £ भुन 
ष 1 य ९ भोर वसे (युवम्‌) तुम (महानि) स (> 
म जेव दोनों (ववा) भार बान घादि कामों को (वणः) करो त 
भरन्धकारो को नष्ट 8 नि ५६ सा 
करते है वैसे भ्रविद्या भौर भन्याय धि उत्पन्न प 1 
न्न हए षपापोंको 
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ऋग्वेदः मं०९६। सू०७२॥ ६८१ 





(हतम्‌) नष्ट करो भ्रौर (स्वः) सुख की प्राप्त करो वा कराभ्रो (निदः, च) भौर 
निन्दक तथा पाखण्डियों को निरन्तर नष्ट करो 1 १॥ 

भावाय: मत्त्र मे वाच लुप्तोपमालंकार है । हे भ्रजाजनो [ जंसे 
सुं को प्राप्त होकर चन्द्र भादि लोक प्रकाशित होते ह वसे ही भध्यापक 
गनौर उपदेदकों का संग कर सब प्रकाशित भात्मा वाले हों । १॥ 


फिर वे किसके तुल्थ क्या करते ह इस विषय को कहते है ॥ 

इ्रासोमा व{सयंय उपासञुर्छयं नयथो ज्योतिषा सह । 
उप थां स्कम्भः स्कम्म॑नेनाभंयतं पृथिवीं मातरं वि ॥२॥ 

पदार्थः-- ह भ्रध्यापक भ्रौर उपदेशको अंसे (इन्द्रासोमा) वायु भौर बिजली 
(उषासम्‌) प्र भातकाल को (उत्‌) भौर (सूर्यम्‌) सूर्यमण्डल को वसते है वसे विद्या 
नौर न्याय से प्रजाजनों को तुम (वासयथः) वसाभ्रो जंसे दोनों (ज्योतिषा) ज्योति 
® (सह) साय (चयाम्‌) प्रकाश को रोके वैसे भरच्छे व्यवहार को (उप, स्कम्मथुः) 
व्यवहार करने वाले के समीप रोको जसे यह दोनों (स्कम्भनेन) रोकने से (मातरम्‌) 
माता क समान वत्तंमान (पुयिवीम्‌) पृथिवी को विस्तारते ह वैसे ही राज्य को (वि, 
दमप्रथतम्‌) विशेषता से विस्तारो भोर सुल को (नययः) प्राप्त करो ॥२॥ 

भावार्थः - इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे अध्यापक भौर 
उपदेशको ! जैसे विजुली भौर पवन सूय्यं श्रादि लोकों का निवास कराते 
है वैसे ही भ्रजाजनों को भच्छे उपदेश से सुख मे बसाभो ।।२॥ 

फिर वै किसके तुल्य कैसे वर्ताव करावें एस विषय फो कते ६ ॥ 
ृ्रसोमादषटिमपः परिषां यो वृतं वा ोर॑मन्यत । 
्रा्णस्थिरयतं नदीनाया समुद्राणि पमः पुरूणि ॥२॥ 


पदाथंः-हे भष्यापक भौर उपदेशको तुम दोनों जैसे (इन्द्रासोमो ) विजुली 
भौर पवन (परिष्ठाम्‌) सब भोर से स्थित होने वाले (दरम्‌) सूर्यावरक (हिम्‌) 
भेष को (हषः) छिन्नभिन्न करतें भौर (प्रषः) जलो को (धा, पप्रयः) व्याप्त होते 
है । वसे भरगिया को नष्ट श्रष्ट कर विद्या को विस्तारो 1 जसे यह दोनो (नदीनाम्‌) 
नदियों ® (पुरूणि) बहुत (समुद्राणि) उन स्थानों को जिनमे भ्च्छे प्रकार जल तरङ्ग 
लेते ह तथा (भर्णासि) जलो को प्रेरणा देते है वसे शास्वो के वीच मनुष्यों के भन्तः 
करणो को (भ, एेरयतम्‌) प्रेरित करो एसे (वाम्‌) तुम दोनों क बीच एक (चोः) 
प्रकाश के समान (मन्यत) मानता ह ्रूसरा (श्नु) तदनुगामी होता है ॥३॥ 
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६८२ षः ५०.६। चऋवेदः मं ० ६। सु० ७२॥ 
न००न०-99० नन 6-9-90 -0-6-9-0-0-0-0-0-0-6-6 ©> ००>न००-0-०-न-0-6-9-6-0-0-0-0-0-0-0-6-6-©- ©> 
भावायः-इस मनर भँ वाचकनुप्तोपमालंकार है- हे भ््यापक श्रौर 
उपदेशको ! जंसे वायु भौर विजुली मेष को नष्ट श्रष्ट कर जल को वषति 
ह वसे कुत्सित शिक्षा को विनष्ट कर भ्रच्छी रिक्षा की वर्षा करो ॥३॥ 


| फिर वे किसके तुल्य क्या करे इस विपय को कहते है ॥ 
ह्द्रासोमा पर्वमामारवन्तनि गवा मिद॑षथु॑चणासु । 
नम मथुरनपिनद्धभासु सग॑चिि्रा् जगतीष्वन्तः ।४॥ 
पदार्थः - है भ्रष्यापक भोर उपदेशको ! तुम दोनों जैसे (इन्द्रासोमा ) पवन 


है तथा इन (चित्रासु) भरद्‌ मुत (जगती ं र 
को पारण करते है वैसे तुम वर्तो न न । स प 


भावार्यः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार 
रदहै-जो 
श सव में दृढ़ ज्ञान स्थापन कर नदी क क श 
है वे संसार मे कल्याण करने वाले होते है ।॥४। 1 


फिर वे किसके तुल्य क्या करे इस विषय को कहते है ॥ 
्रसोमा युवमञ् तरत्रमपत्यसाचं शल्यं रराथे | 
पुर शं नये चप्णिभ्यः सं विंच्यथुः पृतनापाहुभ्रा ॥९॥ 
पाः (मङ्ग) हे भित्र भव्यापक प्रौर उपदेशक (गवम्‌) त॒म दोनों 


(इ्रासोना) वायु श्रौर विजुली के समान 


(भ्रपत्यसाचम्‌) सन्तान के बीच व्याप्त होने व रा श 


भावार्थः- हे भ्रष्यापक वा उपदेदको ! 
के समान सर्वत्र श्रनुकूलता से संग वाते 0 पवन भोर बिजुली 
कर मनुष्यो कै हित करने वाले शरीर भ्रोर भ्रात्मा स 
जिससे शतरुभ्ो की सेनाको सह्‌ सके ॥*॥ 


((-0. 1\1(11114/5511॥1 2118811 \/8/885। (01661010. 01411260 0 66810011 


भि सोरे च" 


ऋरवैदः मं० ६ । सू० ७३॥ ६८३ 





इस सूक्त में इन्द्र, सोम, भध्यापक भ्रौर उपदेशकों के काम का वन होने से इस 
सुक्त के भयं की इससे पूवं सूक्त ॐ प्रथं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह छठे मण्डल में वहत्तरवां सक्त समाप्त दुभा ॥ 





श्रथ शय चस्य त्रिसप्ततितमस्य सक्तस्य भरद्वाजो बाहुस्षस्य षिः । बरहर्प- 
तिर्देवता ! १। २ च्रिष्टुप्‌। ३ विराद्च्रिष्टुष्‌ छम्दः 1 घंवतः स्वरः \। 
भ्रव तीन ऋवचावाले तिहृत्तरवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम.मन्व में 
राजा किसके तुल्य कंसा हो इस विषय को कते ह ॥ 


यो अद्िभिस॑यमना ऋताव्‌। बुहस्पतिराङ्गिरसो इरिप्मान्‌ । 
दविवरैजभ परायमसत्पिता न आ रोद॑सी पभो रे\रवीति ॥१॥ 


पदा्ः-हे राजन्‌ (यः) जो (भरथमजाः) प्रथम उत्पन्न हभा (भ्रद्रिभित्‌) 
मेधो -का विदीणं करने भौर (ऋतावा) जल को भ्रच्छे प्रकार सेवने वाला 
(बृहस्पतिः) पृथिवी श्रादिका रक्षक भ्रौर (्राङ्किरसः) वायु भ्रौर विजुलि्योमें 
उत्पन्न हुभ्रा (हविष्मान्‌) जिसमे हवि होमे हुए विद्यमान जो {द्विवहुज्मा) दो से 
बढता है उससे युक्त भूमि जिसकी वह (भ्राघम्‌सत्‌) ताप का सेवने वाला (नः) 
हमारा (पिता) पालने वाले के समान (वृषभः) वर्षा कराने वाला मेर्घों को छिर्न 
भिन्न करने वाला (रोदसी) भ्राकाश भौर पृथिवी को प्राप्त हो (भ्रा, रोरवीति) 
विजुली भरादिके योगसे खव प्रोर से शब्द करता है उक्षके तृल्य तुम होभरो ॥1१॥ 

भावार्थः--इस मन्व म वाचकलुप्तोपमालंकार है-जो राजा मेध कां 
सूयं जेसे वसे शरभो का विदीणं करने वाला, ज्येष्ठ, महात्मा, धर्मात्मा जनों 
की पालना करने वाला, प्रजावान्‌, पृथिवी पर सुख वषनिहारा होकर 
प्रजाम्नों मे न्याय का निरन्तर उपदेश करे वही पृथिवी के तुल्य क्षमाशील 
भ्नौर प्रतापवान्‌ तथा प्रजाजनों मे पिता के समान वत्तं ॥१॥ 


ष्ठिर उस राजा को कंसे सेना के अधिकारो करने चाहिये इस विषय को फते ह 
जरनाय चिय ६'त उ खोकं इृहर्पतिदवहतौ चकारं । 
ध्नबत्राणि वि पुरो द्दरीपि नयन्छ्रमितामृत्ु साहन्‌ ॥२॥ 
` षदार्थः- हे मनुष्यो (यः) जो (देवहूतो) विद्वानों के बुलाने मं (वृहस्पतिः) 
बो की पालना करने वाले सूर्येलोक़ के समान (ईवते) समीप ॒भ्राने वातत (जनाय) 
मनुष्य के लिये (लोकम्‌) देखने योग्य सुख वा स्यान को प्रकाशित (चकार) करता है 
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६८४ ऋग्वेदः मं० ६! सू०७३॥ 





तथा (पुष्सु) संप्रा भँ (साहन्‌) सहन करता इभा (भरभित्रान्‌) विरोधी उदासीन 
जनो को (यन्‌) जीतता भोर (शत्रून्‌) शधरमों को (घ्नन्‌) मारता हृभा तथा 
(बब्राणि) घरों को ्ाप्त होता हृभ्रा (पुरः) शवुभोँ के नगरों को (वि, ववं रोति) 
निरन्तर विदीणं करता है वह (उ, चित्‌) ह सेनापति होने योग्य ह ।।२॥ 

„ , भावारथः-है राजन्‌ ! जो न्थायसे प्रजा पालने के लिये भ्रसन्न 
पणशरी रात्मबलयुक्त, वीर विद्वान्‌ होवें वे सेनापति हों जिससे शरभो के 
जीतने भौर उनकी सेना के सहने भ्रौर उसे दन्न भिन्न करने तथा विजय 
भीर घन को पाने को समथं हं ।॥२॥ 

फिर बह कंसा हो इस विषय को कहते हे 
न है ॥ 
स्पतिः सम॑नयदरसुनि महो व्रजार्‌ गोम॑तो देव एष! । 


अप, धिषसन्त््व१ रती हस्पतिर्यमिनपरयैः ३ 
पवायः-हे मनृष्यो लते (महः) महान्‌ (देषः) देदीप्यमान (एवः) यहं 


मारता है तया शत्रुभों को (सम्‌, प्रजयत्‌) भन्ये ४ व (क 


सुख को उत्पन्न 





भावायः- इस मन्व भें वाचकलुप्तोपमालंकार 
समान बिया, विनय भौर भज्छे सहाय से काक दै-जो राजा सूयं के 


करता भ्रोर सब के लिये प्रमयदान ुष्टकमं की पालना 
निवृत्ति करता है वही यहां राजां मे ् ) होता ४ षा की 


इस सूक्त मे वृषस्यति के गणो का वरन 
1 
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श्वेदः मं० ६1 सु° ७४॥ ६८५ 





प्रय चतु्'चस्य॒चतुःसप्ततितमस्य सूतस्य भरद्वाओ बाहृस्पत्य ऋषिः 1 
सोभारद्रो देवते 1 १ । २1 ४ त्रिष्टुप्‌ ! १ निचूलि्ष्टष्‌ छन्दः । धंवतः स्वरः ॥। 


भव चार वा वाते बौहत्तरवे सुक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मनर मे राजा 
भ्रोर वंद्य कंसे शष्ठ हों इस विष्य को कते है ॥ 


सोमादद्रा धारयं यामसुये१'भ व।मिष्टयोऽरंमरतुबन्तु । 
द्॑दमे सप्र रत्ना दर्षाना शं नें भूतं द्विपदे शं चतुष्पदे ॥१॥। 


पदा्थेः-हे (सोमाखद्रा) चन्द्रमा भ्रौर प्राण के तुल्य राजा भौर वद्यजनो 
तुम दोनो (भसृयंम्‌) मेष के इस कमं को (धारयेथाम्‌) वारण करो जिससे (वाम्‌) 
तुभ को (इष्टयः) इच्छभ्रों की प्राप्तियां (भरम्‌) पूरी (भर, भवनृबन्तु) भि तथा 
(दमेदमे) धर धर मे (सप्त) सात (रत्ना) रमणीय हीरा भादि को (दषाना) षारण 
क्रि हृए (नः) हमारे (द्विषदे) दो पग वाले मनुष्य भ्रादि के लिये (चम्‌) सुख करने 
वाले (भूतम्‌) होभो भौर (चतू्पदे) गो भादि चौपाये जीं के लिये (शम्‌) सुख करने 
वाले होभो ॥१॥ ¢ 

मावाथंः- इस मन्ध मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है-हे मनुष्यो । जो 
राजा चन्द्रमाके तुल्य भ्रौरजो वेद्य प्राण के तुल्य सव को निर्भयभरौर 
नीरोग करे वे सव सुखो को प्राप्त होते है जो प्रजा के घर-धरमें घनभ्रौर 
भारोग्य को बढ़ावें वै द्विपग वाले रौर चार पग वालों से बहुत सुखो को 
्राप्त होते ह ॥१॥ 

फिर वे किसक्ञो निवारि के क्या करे इस विषय को कहते है ॥ 

सोमाद्रा वि हतं विषरूयोममीवा या नो गयमाविवेश । 
आरे बधिथां निश्ंति प्राचेरस्मे मद्रा सौथवसान सन्तु ॥२॥ 


पदार्थः हे (सोमाखरा) भोपधी भ्रौर प्राणों के समान सृख उत्पन्न करने 
वाले राजा भोर वद्य जनो { तुम (या) जो (रमीवा) रोग (नः) हमारे (गयम्‌) 
घरवा संतान को (भिवे) भरवेश करता है उपर (विषचीम्‌) विपृच्यादि को 
(वि, वृतम्‌) छिन्न भिन्न करो तथा (पराचः) पराजित हृए दुर्यो की (लिन्छ तिम्‌) 
दुःख देने वाली करनीति को (रारे) दर (ब'धेथाम्‌) हटाभरो, जिस कारण (भ्रस्मे) 
हेम लो मे (भवा) सेवन करने योग्य (सोश्वस्रानि) उत्तम भ्रन्नादि पदाय 
सिद्ध भन्न (खन्तु) हों ॥२॥ 


भावा्थः-इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है जो राजा भ्रौर 
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६८६ ऋग्वेदः मं ० ६ 1 सू ७४॥ 





वद्यवर रोगो को शरीर के प्रवेश से पिते ही दुर करते है तथा कुनीति 
भोर कूपथ्य को भी पहिले दुर करते है उनके पुरुषार्थं से सब मनुष्य बहुत 
धनघान्य भरर भ्रारोग्यपनों को प्राप्त होते है ।२॥ 


फिर वे क्या करे इस वियय को कहते है ॥ 
सोमारुद्रा युवमेतान्यसे विर्वा तनू मेपजानिं धतत | 


अब स्तं मुञ्चतं यजो अरत तनुं वद्धं कृतमेनें अस्मत्‌ ।।२॥ 


पवार्यः-है (सोमाखा) यज्ञ से शुद्ध कयि हए सोमलता 
‡ भौर वायु के 
सभान राजा भोर वंद्यो (युवम्‌) तुम (यत्‌) जो (नः) हमारे (तनूष) शरीरं मे 
(य क्या भ्रा भोर (बद्धम्‌) लगा हभा (एनः) कुपथ्यादि वा भ्रपराष 
(भत्ति) है उसे (षरस्मत्‌) हम से (मुञ्चतम्‌) चुडाभो भ्रौर हमारे रोगों को 


(भव, स्यतम्‌) नष्ट करो तया (भस्मे) हमारे (तनष तरो न 
ग शर 
(एतानि) यह्‌ (भेषजानि) भ्रौप्े (त्तम्‌) व 8 द मे (विश्वा) समस्त 


भावा्ः--इप मत्र मे वाचकलु०- हे राजन्‌ ! श्राय ठै 
बा कर हमारे शरीरोंको नीरोग कर भोर 5 = के 
दुःखो को भ्रलग कर भ्रच्चे वयो का सत्कार करो ॥३॥ 


फिर वे क्या करे एस विषय को कृते ह 
॥ =, 1 
किमायुषो किरती सेव सोर्माखराषिह घ॒ मर्तं नः। 
भ ने युतं वर्य पाश।य्‌ गोपायातं नः सुमनस्यमाना ॥५॥ 
पदा्थ--दे (खोमा) शद भ्रोपधी श्रौर अ ` 
= प्राणों 
ण 
तुम (इह) इस संसार मे (न. 
भ्रच्छे ५ सुखी करो तया (नः) हभ "1 हम लोगों को (चु, 
व्‌ से म (द्‌) सण (१ (भम स 
सन्दर विचारवान्‌ होते हए (नः) हम प्रो भोर 
(गोपायतम्‌) रका करो ॥४॥ ह्म सो्ों कौ निरन्तर 
भावार्थः--इस मन्त्र भे वाचङल 
तुप्तोपमा जते 
ध भौर बहिः्राण वायु सवकी सदा पलना दै मदो । जेसे 
र पजन समस्त उपषरव भ्रौर रोगो से निरन्तर रका र ह राजा 
| ॥ 


((-0. 1\/1(1111415511॥1 21188 \/8/8/185। (01661011. 01411260 0 60810011 





ऋग्वेदः मं० ६ । सू° ७५॥ ६८७ 
षस सुक्त मं म्रोयधि भौर प्राण के समान वं्यभ्रौर राजाके कामों का वणन 
होने से इस सुक्त के भ्रथं की इससे पूवं सूक्त के भ्रथं के साय 
संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह छठे मण्डल में चोह॒त्त रवां सुक्त समाप्त हृभा ॥ 








प्रयंकोनविक्षत्यचस्य पञ्चसप्ततितमस्य सूक्तस्य पायुर्भारद्राज ऋषिः! १ 
वमे २ धनुः॥ ३ ज्या। ४ प्रात्नां। * इष्धिः। ६. सारथिः। ६.* रइभयः। ७ 
धरदवाः 1 ८ रयः 1 & रथगोषाः । १० लिङ्गोक्ता देवताः 1 ११1 १३। १५1 १६ 
इषवः ! १३ प्रतोदः । १४ हस्तध्नः । १७-- १९ लिङ्गोक्ता देवताः सङ्प्रामाक्शिषः 
(१७ युदभूभिग्र ह्यणस्पतिर दितिश्च । १८ कवचसोमवर्णाः । १९ देवा ब्रह्म च) १। 
३ निवृत्त्िष्टुष्‌ 1 २।४।५। ७।८1 ९1 ११। १४। १८ चिष्डुपच्न्दः। 
छेवतः स्वरः ! ६ जगतो ! १० विराड्‌ जगती छन्दः ! निषादः स्वरः! १२1 १९ 
विराडनष्टुष्‌ । १५ निचुदनष्टुष्‌ । १६ भ्रनृष्टुष्छन्वः ! गान्धारः स्वरः 1 १३ स्वराड्‌- 


ऋ ऋ ष्क @ ॐ छ व्य 


ष्णिकछम्दः । ऋषभः स्वरः । १७ पद्धिवतरठ्दः ! पञ्चमः स्वरः ॥1 


प्रव उन्नीष ऋचवावाले पिचहत्त र्वे सूक्त का भ्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र मेँ 
शूरवीर किसे धारण कर क्या षया करं इस विषय को कहते ह ॥ 


जीमूतस्येव भवति प्रतीकं यदमी याति समद्‌मुपस्थं । 
अनाविद्धया तम्बा जय रवं स त्वा वर्भेणो महिमा पिप ।।१॥ 


पदा्थंः--है वीर (यत्‌) जो (भौमूतस्येव ) भेव के समान (अ्रतोकम्‌) प्रतीति 
कराने वाला वमं (भवति) होता है उससे (वर्मा) कव वधारी होकर (समदाम्‌) 
भहकारों के साय वत्तंमान संग्रामो के (उपस्थे) सभीप (याति) जाता है तथा 
(भरनाविद्धया) शस्त्रास्त्ररहित भर्थात्‌ भनविषे (तन्वा) शरीर से (त्वम्‌) तुम शत्रुभों 
को (जय) जीतो (सः) सो (वमंणः) कवच का (महिमा ह 
(पिपत ) पाले ॥ १ ३ 


.. भावार्थः इस मन््र मं उपमालङ्कार है-जो मेष के सुन्दर 
कृव॒चाको धारण कर युद्ध करते है वे घाव से रहित करीर वि 
वेरियो को जोत सकते है जिस जिस प्रकार से शरीर भं घाव करन वाले 


नोकदार शस्त्र न प्राप्त हों उन-उन उपायों का दैवं 
् वीर 
करं ॥१॥। त्‌ अ भम्‌ 
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६८८ ब्रहवेदः मं० ६ । सु० ७५॥ 








फिर वीर किषसे क्या करे इस विपय को कहते ह ॥ 
षन्व॑ना गा न्वनानि ज॑येम न्द॑ना तीव्रा; समदो जयेम । 
षनुः शमोरपकामं छगोति बन्द॑ना सर्वा; अदिश जयेम ॥२॥ 


पदार्थः-हे वीर पुरुषो जो (धनुः) घनुप्‌ (शत्रोः) शत्रु के (प्रपकाभम्‌) 
कामका विनाश (णोति) करता है जिस (घन्बना) धनुष्‌ से जसे हम (गाः) 
भूमियो को (धन्वना) धनुप्‌ से (प्राजिम्‌) संग्राम को (नयेम) जीतं (स्वना) षनुप्‌ 
6 {£ तेन (समदः) संग्रामो को (जयेम) जीते भ्रौर (षन्बना) घनुप्‌ से 
२) सब (श्राबश्षः) दिशा प्रदिशाभ्रो में ध्थिवजो शनूुजन उनको (जयेम) जीते 

वैसे उससे तुम भी उनको जीतो ॥२॥ २८३ 


मावा्थ--इप् मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है- जो मनुष्य घनुरवेद 
को पद्‌ के पुरा शस्त्र भ्रौर भ्रसत्र बनाने का शरम्यास कर प्रयोग करने को 
जानते है बे ही सर्वत्र विजयी होते है ।॥२॥ 
फिर ये किससे कोन क्रिया करते है इस विषय को फटृते है ॥ 
वषन्तीवेदा गनीगन्ति करणं भियं सखायं परिषस्वणाना । 


यो शिङ्क्ते विततामि धन्वन्‌ पा इय समने पारयन्ती ॥३॥ 


पदा्ः-दे सुरीर जो (इयम्‌) यह्‌ (जपा) प्त्यर्वा 
प्रथ 
1 1.0 0 भ स होती वसे (प्रियम्‌) व की र 
योषेव को (परिषवस्वज सखायम्‌ 
(योषेव) पत्नी के समान (कणम्‌) ५५ त ना) सव भोरसे संग किये हुए 





भावाः दस मन्त मे उपमालं 
मित्र पतिके साथस्त्री प्यारी ल. < 
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फिर वै वीर किनसे क्या करे इस विषय को कहते ह ॥ 

ते आचरन्ती समनेव योषां मातेव पुत्रं विभ्ताुपस्थं ¦ 
अप रत्रन्‌ विष्यतां संविदाने आती इमे दिषफ़रन्तीं अमित्रान ॥४॥ 

पवार्यः--है वीर पुरषो (ते) वे दोनों (इमे) ये (संविदाने) प्रतिज्ञा पालने 
वालियों के समान वा (अमित्रान्‌) णत्रुजनों को (विस्फुरन्ती) कपाती (श्नाप्नी) वेग 
रे जातीं रौर (भरावरन्ती) सब भ्रोर से प्रिय भ्राचरण करती हुई (योषा) पत्नी स्वरी 
जैसे (समनेव) समान मन वाली वैसे वा (पुत्रम्‌) पत्र को जसे (मातेव) माता वंसे 
(उपस्थे) समीप में विजय को (विमृताम्‌) घारण करे भौर (शत्रून्‌) शत्रुजनों को 
(भप, विध्यताम्‌) पीट ॥४॥ 

भावा्यः--इस मत्त्र मेँ उपमालंकार है-हे वीरजनो ! जसे समान 
प्रीति की तेवने वाली पत्नी परति को तथा माता पृत्र को निरन्तर सुखी 
करती है वैसे शस्त्र भौर भस्त्र से शत्रुभों को निवारो ॥४॥ 

फिर वीरो को क्या घारण करना बाह्ये इस विषय को कहते है ॥ 
बहीनां पिता बहुरस्य पु्रिचिश्चा णोति सम॑नाव्गलयं । 
इषुधिः संकाः पृतनाश्च सर्वाः १४ निनदो जयति भूतः ॥५॥ 

पवार्थः- हे मनुष्यो (बह्वीनाम्‌) बहुत वाणो की (पिता) पालना करने वाते 
के समान (भरस्य) इसके (बहुः) बहुत (पुत्रः) पुत्र के समान वाण (समना) संग्रामों 
को (श्रवगत्य) प्राप्त होकर (इवुधिः) तूणीर (चिश्चा) बीवी शब्द (कृणोति) करता 
है तथा (पृष्ठे) पीठ पर (निनद्धः) नित्य वंवा भौर (भसुतः) उत्पन्न होता हुभा 
(सर्वाः) समस्त (संकाः) संग्रामस्य वैरियों को टोली (पृतनाः, च) भौर सेनाग्रं 
को (जयति) जीतता है वह तुम लोगों को यथावत्‌ बनाकर धारण करना 
चाहिये ॥५॥ 

मावा्वः--इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालंकार है-हे वीरपुरुषो ! 
यदि तुणीरको तुम धारणकरो तो शवरुभ्रों को विदीणं करके पत्रों के 
प्रति पिता जैसे वसे प्रजा-पालन करके समस्त शत्रुसेनां को जीत 
सको ॥५॥ 4 
फिर वीरजन किसके तुल्य क्या करे इस विय को कहते ह ॥ 
रथे तिष्ठंमयति वाजिनः पुरो यत्रयत्र कामयते सुषारथिः । 


अभीं महिमानं पनायत मनः पश्चादनु यच्छन्ति ररमयः ॥६।| 
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पदार्थः-हे विद्वान्‌ वीरपुरुषो जसे (सुषारथिः) भ्रच्ा सारथि (रथे) रथ प्र 
(तिष्ठन्‌) स्विति होता हृभरा (यत्रयत्र) जहां जहां (पुरः) पिले (फामयते) कामना 
करता है वरहा वहा (बानिनः ) वेष वाले भश्वों की (नयति) प्राप्ति कराता है जैसे 
(रक्मयः) किरणे सयं क (पश््वा्‌) पी (भनु, यज्छम्ति) भनुकूल नियम से जाती है 
वसे वहां वहां (भ्रमीशचनाम्‌) बाहुभों की (महिमानम्‌) महिमा को (मनः) भोर चित्त 
को तुम (पनायत) व्यवहार मेँ वा वा उसकी स्तुति करो ॥६॥ 
सावाथः--इस्‌ मन्त्र म वाचकलुप्तोपमालंकार है . हे राजा भ्रादि 
वीरपुरुषो ! तुम जितेन्द्रिय होकर भ्रपने कायं के पार रथ द भच्छे सारथी 
के समान जाभ्रो तथा प्रषान के भनुकूल जाने वाले बडे व्यवहार को करके 
सुन्दर शिक्षा को भृत्यो को पहुंचा कर काम सिद्धि करो ॥ ६॥ 
फिर मनुष्य किन से किनं जीते इस विषय को कहते ह ॥ 
त्रान्‌ घोपान्छृते हप॑पाणयोऽवा रमिः सह वागय॑न्तः । 
अवक्रामन्तः भ्रपदेरमिान्‌ ्षिणम्ति शर्ैरनपव्ययन्त, ||७ ॥ 
पदार्थः हे मनुष्यो (भपदैः) भरति उत्तम 
ध (भ्रलवभ्ययम्तः) व्पयं ~ कोन प्राप्त ५5 
या 
6 ५८. साय (वाजयन्तः) प्राप ५ वा दूसरोंकोले जाते हुए (वृषपाणयः) 
व व्यवहार जिनका वे (भरषवाः) घोडे वा भ्र 
प्स (धोान्‌) न्दो को (हृष्वते) करते ह भ्रोर (अमित्रान्‌) वैर 
(श्रन्‌) शवूजनों को (किणन्ति) शीर करते ह उनको 1; 
नावाय राजपुरषो ! तुम घोड़ों को 


(भ्रवक्ामन्तः) इधर उधर 





फिर मनुष्य कहा ठर कर क्या करे 
स्थवाहनं हबिपस्य नाम यत्रायं निषि 
ततर! रथं शम सदेम विश्वाह बयं ंमनस्पर्मानाः ॥|८ ॥ 
पदार्थः--हे मनुष्यो जैसे (समनस्यमानाः) सुन्दर विचार 


हम लोग (यत्र) जहां (भागृषम्‌ करते हए (वयम्‌ 
इसका (मं) कवच भ्रौर ६ 1 "हितम्‌ स्वाप ध ¦ 


(तत्रा) वहां इस (रणवाहनम्‌) जिसे 


सुख को भ्रौर (रथम्‌) रमणीय 
(1 यान को (विश्वाहा) सब दिनों (उप,सदेम) भाप्त 
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9: भावाथंः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है-हं मनुष्यो ! 
तुम लोग भ्रच्छे विचारके साथ रग्नि भ्रादि के सम्प्रयोग से बनाये हए 
भरायुधों से युक्त उत्तम यान द्वारा सवंदेव शत्रुभों को ताडना देभो ॥८॥ 

फिर राजपुरुष कंसे हों इस विपय को कते है ॥ 
स्वादुषंसदः पितरो वथोषाः छच्धेभित्‌ः शक्तीवन्तो गभीराः । 
चित्रसंना शषा अगरध्ाः सतोवीरा उरवो व्रातसाहाः ॥९॥ 


पदार्थः- हे राजन्‌ ! जो (स्वादरयंसदः) स्वादिष्ट भ्रन्नों के भोगने को स्थिर 
होते वा न्याय करनेकोसभामें स्थिर होतेह वा (वयोधाः) जो भ्रवल्याभ्रोको 
घारणकरतेहै वा (छृष्छुधितः) जो भ्रति दुम्लमें भी घमंका भ्रश्य करते 
है वा (शक्तीवम्तः) ्रणंसित वहुत शक्ति विद्यमान जिनके वा (गभीराः) जो गंभीर 
भाशय वलते हं वा (चित्रसेनाः) जिनकी वित्रविचित्र सेना है तथा (इयुबलाः) 
शस्त्र भौर भ्रस्वों से युक्त जिनकी सेना भौर (रमृध्राः) जो भ्रहिसान करने वाले 
(सतोवीराः) सत्व बल से युक्त (ब्रातसाष्टाः) जो शघ्रुसमूहों को सहते है वे (उरवः) 
बहुत पुषं की (पितरः) पिता जसे धर्मिष्ठ वसे विज्ञान भ्रौर भ्रवस्थासे बढ़ हुए 
पालने वाले जन प्रजा की पालना करते हए धर्मिष्ठ मनुष्य हो उनसे तुम प्रजाभों की 
पालना निरन्तर करो ॥६॥ 

भावार्थः--हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! तुम सभ्य, पिता के समान प्रजाजनों 
की पालना करने वाले, वहत भ्रवश्या से युक्त भौर दुःख को पाकरन 
कंपने वाले, सामथ्यंवान्‌, गम्भीर प्राशय, श्रदभूत सेना तथा शस्त्र भौर 
भ्रस्त्रो की विद्याम कुराल, बल से युक्त, चत्रुसमूह का सहने वाला भ्रौर 
बहुत गण कर्मो से युक्त जो पुरुष उसी का राज्याभिषिचन काम में भ्रभिषेक 
करो 118॥। 

फिर मनुष्य परस्पर कंसे वत्तं इस विषय को भ्रगते मन्व में कहते हं ॥ 


बाहमणासः पितरः सोम्याः शिषे नो व्रा्वाएृथिवी अनेहसं । 

पूषा न॑! पातु दुरिताहताषो र्ता माकिनों अधक्ष॑स शत्‌ | १०॥ 
पवार्थः-है (पितरः) पिता # समान प्रज।जनों प्र कूपा करने वाले 

(सोम्यासः) शात्तियुक्त गुणो के योग्य (ब्राह्मणासः) वेद प्रौर ईश्वर के जानने वाते 

विष्ठानो ! तुम (नः) हम लोगोंको भरधमंके भराचरणः से भ्रलग रक्खो जैसे 

(भ्रनेहा) न हिसा करने वाली (शिवे) मंगलकारिरणी (धावाप्थिवी) सूयं भौर 

पृथिवी (नः) हमारे लिये टो वसे उपदेश करो जैसे (पूषा) विद्या भ्रौर विनयसे 
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पुष्टिकारक (ऋतावृधः) सत्य का बढ़ाने वाला (नः) हम लोगों की (दुरितात्‌) दुष्ट 
भाचरण॒ से (पातु) पालना करे जिससे (भधकषसः) चोर हम लोगों को (माकिः) 
त्‌ (ईशत) मारने कि तिये समथो, हे राजन्‌ तुम इन की निरन्तर (रक्ष) रक्षा 
करो ॥ १०] । 

भावा्ेः-इस मन्त्र भे वाचकृलुप्तोपमालंकार है-हे मनुष्यो ! जो 
विद्वान्‌ जन तुम लोगो को विया भौर विनय देवे तथा स भ्रोर भूगर्भं 
सा क स ह भौर म्रघर्माचरण से भ्रलग रक्खं तथा जो 
४ उष रन्तर रक्षा करे उन सब की तुम निरन्तर 

फिर भूमि कंसी वेग वाली है श्रोर युद्ध करने वाले य॒ क्यों 
ह प्व विषय को कहतेहै॥ ` 2 

छप" वस्ते एगो असया दन्तो गोभिः सदा पतति भसत । 


यतरा नरः संच विच द्रवन्ति तत्राखभ्यमिष॑वः श यंसन्‌ ॥११॥ 


व (च) मी (सम्‌, इवम्ति) भरच्छे प्रकार दौड त प 
६९ वहा (इषवः) बाण ( | 
देवं वेसा अनुष्ठान करो 11११॥ 


भावायः- हे मनुष्यो 
है भ्रौर मृगके स शीघ्र त 1 र 
है उसकी प्राप्ति के निमित्त वीरता का संग्रह ५ 9 संप्राम होता 


हं करो ॥ ११ 
फिर मनुष्यो को फिसपे कंसे शरीर करने चाहिये 
ऋनीपे परि इर्ति नोऽदमा मवतु नरन क 
सोमो अधिं ब्रवीतु नोऽदितिः शं य्छु ।|१२। 
पदार्थः-हे विद्वान्‌ राजा जो 


भाष 
हम लोगों को (परि, वृक्धि) सवं प्रकार ( सीषे चलते हो वह्‌ (नः) 


दे 
का रस निकालने बाता विदान्‌ जैसे (नः) ह्म रो न 
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पत्यर के समान दृढ़ (भवतु) हो वसा (भ्रधि, ग्रवीतु) ऊपर ऊपर उपदेश करे भौर 
(भ्रवितिः) माता के समान भूमि (नः) हम लोगों के लिये (शभ) सुख वा धर 
(यच्छतु) देवे ॥ १२॥ 
भावार्थः- राजा ेसा प्रयत्न करे जैसे दीघं ब्रह्मचर्यं से विषया- 
सक्तिके त्याग से भ्रौर व्यायाम से क्षत्रियो केररीर पाषाण के तुल्य कठिन 
हों भौर उपदेशक मी सबको एेसा ही उपदेश करे जिससे सव दु शरीर 
भ्रात्मा वले हों ॥१२॥ 
फिर रानी संग्राम में क्या करे इस विषय को कते है ॥ 
चा जङ्गन्ति सान्वेषां जघनां उप॑ जिष्नते । 
अ्वाजनि भवंतसोऽश्वान्त्छमत्सुं चोदय ।।१३॥ 


| पदार्थः-हे (भ्रस्वाजनि) घोड़ों को पटकी देने वाली रानी तु जो वीरजनं 
(एषाम्‌) इन शत्रुं के (सानु) भङ्गो को (भ्रा, जङ्घन्ति) सब भ्रोर से निरन्तर 
काटते है तथा (जघनान्‌) नीचकमं करने वालों को (उप, जिध्नते) उपस्थित होकर 
मारते है उन (भचेतसः) उत्तम विज्ञान वाले (भ्वान्‌) बड़ वड़े बलवान्‌ शूरवीर 
पुरुषों को (समत्सु) संग्रामो भें (चोदय) प्रेरो ॥१३॥ 

मावायंः- संग्राम में राजा के भ्रमाव में रानी सेनापति हो भ्रौर जेषे 
राजा युद्ध कराने को वीरों को प्ररणा देवैसे ही वह भी भरावरण 
करे । १३॥ 

फिर राजा भ्रौर भूत्य परस्पर कंसे वत्तं इस विषय फो फते है ॥ 


अद्रिव भोगेः पर्येति बाहं ज्याया हेति प॑रिवा्ष॑मानः । 
हस्तध्नो विर्वा वयुनानि विद्वान्‌ ुमा्परमासं परि पातु पिश्वतंः | १४॥ 


पदायः-है राजन्‌ । णो (हृस्तष्नः) हार्थो से मारने वाला (ज्यायाः) 
प्रत्यञ्चा के संवंधी (हैतिम्‌) वख के समान बाराको (परिबाधमानः) सव भ्रोर 
से रोकता भोर (विषान्‌) जानने योग्य को जानता हा (पुमान्‌) पुरुषार्थीजन 
(भरहिरिव) मेव फे समान (भोगैः) भोगों के साय (बाहुम्‌) भपने स्वामी की भजा 
को भोर (विष्वा) समस्त (वयुनानि) ज्ञानां को (परि, एति) सव भोर घे श्राप 
शेता है वा (विद्वतः) सव भ्रोर से (पुमांसम्‌) पुरुपा्थीं की (परि, पातु) अच्छे 
प्रकार पालना करे उसका सर्वदा सत्कार करो ॥१४॥ २ 

भावार्थः हे वीरो! जो राजा समस्त मेष के समान भोगवृष््टि 
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करता है तथा समग्र विद्यायुक्त होता हुभा सव की सब भ्रोर से तुप्ति 
करता है उसकी सब जन सव भोर से निरन्तर रक्षा करं ॥ १४॥ 


फिर रानी कंसी हो इस विषय को कते है ॥ 
आलाक्ता या ररुशौष्येथो यस्या अयो सुखंस्‌ । 


इदं पनेन्यरेतस दष दवय वृह्नम ॥१५॥। 


पदार्थः (या) जो (भ्रालाक्ता) विष से युक्त (खदशीर्ष्णी) रर जाति के 
मृग के शिर के समान जिसका शिर भ्रौर (भ्रथो ) इसके श्रनन्तर (यस्याः) जिसका 


(दम्‌) (भ्रयः) लोहे युक्त (मखम्‌) मुख है उस वारण करने वाली (पर्जन्यरेतते) 


मेष के जल के समान वीर्यवती (वेध्ये) दिव्य भोर (इष्वं) गमन 
करती हुई शूरवीर 
स्त्री के लिये (बृहत्‌) बहुत (नमः) भ्रष्न हो ११॥ ९ 


भावार्थः हे मनुष्यो ! जो रानी धनर्वेद जानती हुई 
र यो तु दास्त्र भस्त्र 
फकने वाली है उसका वीरो को निरन्तर सत्कार करना चाहिये ॥१५॥ 


फिर सेनापति सेना को क्या भ्राज्ञा ३ ईस विषय को कष्टते 
| है ॥ 
मव॑खष्टा परा प्त शरषय ब्रहम॑संशिते। ` 
गच्छामित्राख प॑यस्व मामीपां फं चनोच्छिषः ||१ ६॥ 
पदा्थः--हे (शरण्ये) वाणो को व्याप्त होने वालों 
| मे उत्तम ं 
र बाले सेनापति से प्रणंसा पाह हई सेना तु ७ 
क क (षरा) हष लोगो ते पराङ्‌ मुल (पत) जारो तथां (प्रमित्रान्‌) 
१५७ १. पतो (भ, पञ्चत्व) प्राप्त होभो भर्यात्‌ शनरुजरनो पर चढाई 
(रीवाम्‌) परोक्तस्य शुभो के वीच (कम्‌, चन) किसी म 
मत (१ ८) र घोड़ो ॥१६॥ श प) 
-सनापति पिते सेनाको 
भे उपस्थित हो तव भ्रपनी सेनाको धा त 
को भी न दछोडना ॥१६॥ छो के वीच 
फिर उसी विषय को कहते है ॥ 


यत्र बाणाः सम्पतन्ति ङभार। विशिखा १ । 
तत्र नो ब्रह्मणस्पतिरिति श यच्छत विवाहा श्म यश्छतु । 
पवार्थः- है राजन्‌ (यत्र) जिस संग्राम म (कुमारः) कुमार = | ध 
नका 
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मुण्डन हो गया है उन (विशिखाईइव) विना चोटी वालों के समान (बाणाः) बाण 
(सम्पतन्ति) भच्छे प्रकार गिरते है (तत्रा) वहां (नः) हमारे १ (ब्रह्मणः) 
घन के (पतिः) पालक धनकोण का ईश ( विवाहा) सव दिनों (शमं) सुख 
(यज्छत्‌) देवे भौर (्रवितिः) भूमि (शमं) सुल (यज्छत्‌) देवे वंसे विधान 
करो ॥ १७॥ 

भावा्ः--हे राजन्‌ ! जव संग्राम के लिए सेना जावे तव किसी 
पदाथं के विना किसी भ्रत्य को क्लेश न हो वैसा भनुष्ठान कीजिये एषे 
किये पीये भ्रापका घ्व विजय हो ॥ १७ 


फिर योदधाश्नों के प्रति भवष्यक्ष कंसे वत्तं इस विषय को भगते मन्त्र में कहते है ॥ 

परमाणि ते व्भेणा छादयामि सोभस्त्वा राजामृतेनानु वस्ताम्‌ । 
खरो्वरीयो वरंणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वां देवा मदन्तु ।।१८॥ 

पदार्थः- हे योद्धा वीर म (ते) तेरे (मर्माणि) शरीरस्थ जीवन हेतु रंगों 
को (वर्मणा) कवच से (छादयामि) ढांपता हं (सोमः) एेष्वय्यं संपन्न (राज) राजा 
(मृतेन) जल भादि से (त्वा) तु (भनु) भरनुकूलता से (वस्ताम्‌) ढि तथा 
(बरणः) धेना की पालना करने वाला उतम विद्वान्‌ (उरोः) बहुत (वरीयः) 
प्रत्यन्त शरेष्ठ भ्रमन भ्रादि (ते) तेरा (कृणोतु) करे तथा (जयन्तम्‌) शनुभों को 
जीतते हए (स्वा) तुक (देवाः) उपदेशक विद्वान्‌ वा भ्रधिऽःता जन (भन्‌, मदन्तु) 
भ्रनुकूलता से हधित करं वा करावे ॥ १५८॥ 

भावा्थः- सेनाध्यक्षो को चाहिये किं सव वीरोंकेशरीरों की रक्षा 
करने वाले कवरो को यथवत्‌ करें भ्रौर सर्वाधीश राजा भ्रमृतात्मक 
भर्थात्‌ भ्रमत के समान भोग सव के लिये देवे तथा वस्त्र भ्रौर शस्त्र भरादि 
पदार्थं भी देवे । भौर युद्ध करते हए सव को सब भ्रध्यक्ष हषं देवे भ्रौर 
उत्साहित कर तथा भाप भी हषं पावें भ्रौर उत्साह करे एेसा करने पर 
वर्योकर हार हो ॥१८॥ 

फिर सेनाष्यक्ष संप्राम भें क्या करं इस विषय को भगते मत्र मेँ कहते है ॥ 
यो नः स्वो अरंणे यश्च निष्ट्यो भिर्घासति । 


देव तं स धूषेमत ब्रह्म वं ममान्तरम्‌ | १९॥ 


पवा्थः--हे धेनापति (यः) जो (नः) हमारे (स्वः) भ्रपना (भररणः) संग्राम 
रदित यथावत्‌ संग्राम नहीं करता (यः, च) भ्रोर जो (निष्ठः) शब्द घे दिठाई 
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कराने योगय द्रस्य होते हुए तथा अपनी सेना को (जिघांसति) मारने कौ श्चा 
करता है (तस्‌) उसको (सरवे) सब (देवाः) विद्वान्‌ जन (चरवन्तु) मारे तथा (मम) 


भेरा (प्रन्तरम्‌) समीप मेँ रमता हुभरा (बरह्म) सरदव्यापक चेतन (वभ) कवच के 
समान रक्षा करने वाला हो ॥१९॥ 


भावार्थः--सेनापति के जो भ्रपने मृत्य उत्साह से युद्ध न करे भौर 
जो भपने नौकरों के मारने की इच्छा करे उन सब को विद्वान्‌ भ्रौर अरधीश्च 
शीघ्र मारे तथा युद्ध के समय सब वीर परमेक्वर ही को भ्रपनारक्षाकरने 


वाला जाने ।॥ १९॥ 


दस सूक्त भं वमे भर्थात्‌ सवच बस्तर भादिके गणो का वंन होने से इस सुक्त के 
भ्यं की इससे पूवं सूक्त के प्रथं फ साय संगति जाननी वाहि ॥। 


यह्‌ छठे मण्डल ने पचहृ्तरवां सूक्त समाप्त हुषा ॥ 
षष्ठमण्डलं समाप्तम्‌ ॥ 


कया 
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# ओम्‌ # 
ऋग्वेद-माषामाष्यम्‌ ॥ 


~: ०:०० ‰०-- 


अथ सप्तमं मण्डलम्‌ ।॥। 
-- ०६२०२०६ ०&- 
विश्वानि देव सवितदरितानि पराव । यद्दरं तज आ दुव ॥१॥ 


धय पञ््बदिशत्य॒ चस्य प्रथमस्य सुक्तस्य वसिष्ठ षिः । प्ग्नर्वेबता । 
१-१८ एशादशाक्षररादेस्तरिपदा विरादगायत्रौ छन्दः । षड्जः स्वरः । १९२५ 
त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धवत: स्वरः ॥ 


व सातर्वे मण्डल के प्रथम सक्त का भरारम्म है, इसे पिते मरत मेँ मनूर्ष्यो को 
विच्‌ त्‌ भगिनि कंसे उत्पन्न करनी चादिये हस विषय को कते ह ॥ 


भरि नरो दीषितिभिररण्योदस्तस्युती जनयन्त भशस्तम्‌ । - 

दरश गृ्पतिमथयुम्‌ ।१॥। 

पदार्थः-दे (नरः) विद्वान्‌ मनुष्यो 1 जैसे भ्राप (बौधितिभिः) उत्तेजकं 
क्रियाभों से (हस्तच्युती) हाथों से प्रकट होने वाली घुमानार्प किया से (परणष्योः) 
भरणी नामक ऊपर नीचे श्र दो काष्ठा मँ (दूरेदषम्‌) दूर मं देखने योग्य (प्रग्निम्‌) 


भगिनि को (जनयन्त) प्रकट कर वसे (रयु म्‌) श्रहिसाघमें को चाहते हए (गृहपतिम्‌) 
घर फे स्वामी को (प्रहस्तम्‌) प्रणंसायुक्त करो ॥१॥ 


भावा्थः- हे विद्वान्‌ जनो ! जंसे धिसी हई भ्ररणियों से भग्न उत्पन्न 
होता है वेसे सब पार्थिव द्रव्य वा वायुसम्बन्वी द्रव्यो के धिसने से जो सवत्र 
्याप्त ई विचयुत्‌ उत्पन्न दोती है वहं दूर देशों मं समाचारादि पहुचने 
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करने योग्य द्रस्य होते हुए तथा भरपनी सेना को (जिघांसति) मारने की इच्छा 
करता है (तम्‌) उसको (सर्वे) सब (देवाः) विद्वान्‌ जन (षूर्वन्तु) मारे तथा (मम) 
भेरा (भ्रन्तरम्‌) समीप मेँ रमता हुमा (बरह्म) सरदेव्यापक चेतन (वं) कवच के 
समान रक्ता करने वाला हो ॥१९॥ 

भावार्थः--सेनापति के जो भरने भृत्य उत्साह से युद्ध न करे भ्रौर 
जो अपने नौकरों के मारने की इच्छा करे उन सव ् 
18 को विद्धान्‌ भ्रौर भरधीश्च 


द्ध के समय सब वीर परमेद्वर ही 
वाला जाने ॥१९॥ ही को भ्रपना रक्षा करने 


इस सूक्त में सत हवच बस्तर भ्रादि कै गणो का वंन होने से इस सुक्त फे 
भय क इससे पूवं सूक्त के भ्रथं ® साय संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ छठे मण्डल भें पचहत्तरवां सुक्त समाप्त टधा ॥ 
षष्ठमण्डलं समाप्तम्‌ ॥ 


भदा 
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# ओरेम्‌ # 
ऋरवेद-मावाभाष्यम्‌ ॥ 


~: ०: ‰०&०८- 


अथ सप्तमं मण्डलम्‌ ॥। 
-- ०2०९६१० ०%- ४ 
विश्वानि देव सवितदुरितानि पराव । यद्द्र त॒ आ इव ॥२॥ 


भय पञ्वावहात्यु वस्य प्रथमस्य सु्तस्य वसिष्ठ षिः । भग्निदेवता । 
१-१८ एश्ादकशषाक्षरपादंस्त्रिपदा विराड्गायत्री शछम्दः । षड्जः स्वरः । १९-२५ 
धिष्टुष्‌ छन्दः! पवतः स्वरः ॥ 


भरव सातवें मण्डल के प्रथम सुक्त का प्रारम्भ है, इसङ्े पिते मश्र में मनूरष्यो को 
विद्य त्‌ भगिनि कंसे उत्पन्न करनी वाह्ये दस विषय को कहते ह ॥ 


अग्नि नरो दीषिंतिभिररण्योहस्तच्युती जनयन्त भशृस्तमू । - 

दूर्यं गृपतिमथयुम्‌ १ 

पदार्थः- हे (नरः) विद्वान्‌ मनुष्यो 1 जसे भाप (दोषितिभिः) उत्तेजकं 
श्रियाभों से (हस्तच्युती) शयो से प्रकट होने वाली धुमानार्प क्रिया से (भरष्योः) 
भरणी नामक उपर नीचे क दो काष्ठो में (दूरेदुक्षम्‌) एर मे देखने योग्य (श्रग्निम्‌) 
पग्नि को (जनयन्त) प्रकट करे वसे (भरययु म्‌) भदिसाधमें को चाहते हए (गृहपतिम्‌) 
घर फे स्वामी को (प्रशस्तम्‌) प्रशंसायुक्त करो ॥१॥ 

भावार्थः- हे विद्वान्‌ जनो ! जंसे धिसी हुई भरणियाो से भग्न उत्पस्न 
होता दै वैसे सव पाथिव द्रव्य वा वायुसम्बन्धी द्रव्यो के धिसने से जो सर्वत्र 
भ्याप्त हुई विद्युत्‌ उत्पन्न होती है वह दूर देशो म समाचारादि पहने 
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रूप व्यवहारो को सिद्ध कर सकती है । इस विद्युत्‌ विद्या से गृहस्थं का 
बड़ा उपकार होता है ।॥ १॥ 


फिर उस बिजुली को कपे प्रकट कर इस विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
तमभ्िमस्ते वसवो न्यणन्तयुप्रतिचक्षम्॑से कुतंरिचत्‌ । 
दभ्ाय्यो यो दम आस नित्यः ॥२॥ 


पदार्षः-हे विदानो ! (यः) जो (दक्षाय्यः) चत्र विद्वान्‌ के तृल्य (दमे) 
धर वा ईन्दरियादि के दमन में (नित्यः) सनातन उपयोगी (भ्रास) है जिष (सुप्रति- 
चदम्‌) मनुष्य जिसके द्वारा भेक विद्याभ्रों को भ्रच्छे प्रकार देवता है (कतदिचत्‌) 
किसी के (भ्रवते) रक्षा वा भ्रधिक भ्रन्न के लिए (वस्वः) प्रथम कक्षा के विदान्‌ (नि, 


ऋण्वन्‌) निरन्तर प्रसिद्ध करे (तम्‌) उस (भ्रग्निम्‌) वियत्‌ को (भ्रस्त) घरमे वा 
फकने म भाप सोग उत्पतल्न करो ॥२॥ ० 


मावार्वः-हे विद्रानो 1 जो यह्‌ नित्यस्वरूप विद्य 


(त्‌ भ्रग्निस्थूल 
द्रव्यो को घर वना के नित्य स्वरूप से स्थित है उस भ्रग्निको विद्या भ्रौर 


क्रियाभरों से प्रकट कर तथा कलायो म सं न 
पोर रा को प्राप्त होभो ।।२॥ सयुक्त कर के वहत भ्रन्न, धन 


५ उसको कंवे प्रकट फर इस विषय फो भ्रगते मन्व मं कहते है । 
दध। अग्ने दीदिहि पुरो नोऽभ्॑तया सूर्यां यविष्ठ । 
सां शुश्वम्त उप यन्ति वाजा, ॥३॥ 


< पदार्थः--है (यदिष्ठ) प्रस्यन्त जवान 
वति विदान्‌ ! जो (भेदः) भच्छ प्रकार 





ये (उप, यन्ति 
(परः) पिले वा सामने विचा भोर क्रिया से (र =) ० 
भावाथः- हे विद्वानो ! जो भग्न भ्रनादि 
न ध से व्याप्त है, जिसकी विया से न त 
है उसको निरम्तर प्रकारित कर घनघान्यादि एश्वय्यं को प्राप्त हरो ॥ ३।। 
फिर भन्नि किससे भ्कट करना चाहिये इस विषय फो भगते मन््र मे कहते है ॥ 
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भ ते अग्नयोऽभिभ्यो वरं निः सुवीरासः शोश्चचगत चयुमन्वः । 
यत्ना नरः समासते छजाताः ॥॥४॥ 


६६९ 


पदार्थः-- जो (सवीराः) सुन्दर वीर (नरः) पुरुषाय से प्राप्तव्य को प्राप्त 
कराने हारे विद्वान्‌ ह (ते) वे (यत्र) जिस व्यवहार में (भग्निभ्यः).प्रग्ि के प्रमा- 
णो से (सजाताः) भच्छे प्रकार प्रकट हए (च.मन्तः) बहुत दीप्ति वाते (भरगनयः) 
विद्य त्‌ भ्रादि रग्नि उत्पभ्न होते ह उसमें (निः, शोक्चन्त) निरन्तर शुद्धि करते भौर 
उनसे (वरम्‌) उत्तम व्यवहार को (भ, समासते) सम्यक्‌ प्राप्त होते है बसे दसको 


कट करके तुम लोग भी उत्तम सुल को प्राप्त होभ्रो ॥४॥ 


भावार्ः- जो मनुष्य भ्ग्निसे अग्नि को उत्पन्न कर सिद्ध कामना 


वाले होके सर्वोत्तम सुख पाते है वे जगत्‌ में भ्रच्छे प्रसिद्ध होते ह ॥४॥ 
फिर वह्‌ भ्रग्नि कसा है इस विवय को भगे मन्त्र मेँ कहते है ॥ 
दा नों अग्ने धिया रयि सीरं स्वपत्यं सदस्य प्रशस्तम्‌ । 
न यं यावा तरंति यातुमावान्‌ ॥५॥ 


पवार्थः-. हे (सहस्य) बल में शेष्ठ (भगे) भ्रगिनि के तुल्य तेजस्वी विदन्‌ 
(धिया) बुद्धि वा कमं से जैसे भ्रग्नि शिया से (सुवीरम्‌) सुन्दर वीर जन (स्वपत्यम्‌) 
सुम्दर सन्तान जिसे हों उस ॒(प्रद्मस्तम्‌) उत्तम (रयिम्‌) षन को (नः) हमारे लिये 
देता है (यम्‌) जिसको (यातुमावान्‌) मेरे तुल्य चलता हुभ्रा (यावा) गमनशील (न) 
नहीं (तरति) उल्लङ घन करता उख प्रकार को विद्या हमारे सिये बुदि से पाप (वाः) 


दीजिये ॥५॥ 


मावाणेः--इस मन्त्र में वाचकलु०-ह विद्वानो ! जिसे भरग्नि-विध्या 
से सुन्दर सन्तान, उत्तम शूरवीर जन, धष्ठ धन भौर यानो का बड़ावेग 
उत्पन हो उस विद्या को उत्तम विचार रौर भ्रनेक भरकार की क्रियाप्नों से 


प्रकट करो ।:५॥ 


फिर भगिनि-विद्या किसके तुल्य क्या उत्पन्न करती है इस विषय 
को भ्रगले मन्त्र मे कहते ३६ ॥ 


उप यमेति युषति, सुदक्ष दोषावस्तोदविष्मती पृताचीं । 
उपखेनंमरम॑तिवेसुयुः ॥६।। 


पदार्थः दे विद्रानो ! जसे (गषतिः) युवावस्या को प्राप्त कन्या (दोषा, 
बर्तोः) रात्रि दिन (सुवषम्‌) भरच्छे वलगुक्त (यम्‌) जिस परति को (उप, एति) समीप 
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से प्राप्त होती है जंसे (हविष्मती) ग्रहण करने योग्य बहुत वस्तुभ्रों वाली (धताची) 
रात्री चल्द्रमा को (उप) प्राप्त होती है तथा जसे (भ्ररमतिः) जिसके गृहस्थ के तुल्य 
रमणक्रिया नहीं वह (वपुयुः) द्रव्यो की कामना करने वाली (स्वा) अपनी स्वरी 
(एनम्‌) इस विवाहित श्रिय पति को प्राप्त होक सुख पाती है वैसे भरश्निविध्ा को 
्राप्त होके तुम लोग निरन्तर भ्रानम्दित शोम्रो ॥६॥ 


भावायंः- इस मंत्र मे वाचकलुऽ-जो दिन रात उद्यम भ्रौर विद्या 
के दारा भ्रग्निविद्या को प्रकट करते है वे परस्पर भ्रीति रखने वाले स्वी 
पुरुषों के तुल्य बड़ भ्रानन्द को प्राप्त होते है ।।६॥ 
फिर भन्न से उपकार सेना चाहिये इस विषय को भ्रगते मन्व मे कहते है ॥ 
विर्वा अभऽपं दृहारातंर्थेभिस्तपेभिरदंहो जरूथम्‌ । 
भ निस्वरं चातयस्वा्ीवान्‌ ।७॥ 


पवा्ंः- हे (प्ने) भ्रग्नि के तुल्य तेजस्वी विदन्‌ ! (येभिः) जिन (तपोभिः 
हाथों को तपने वले रग्नि के गणो से भ्रष्नि (जरूयम्‌) जीं 0 ् 
हुए एराने काष्ठ को (प्रदहः) जलाता है उन गुणो से (विश्वाः } सब (भ्ररातीः) 
गुप की सेनां को (भ्रप, बह) जलाय तथा (भ्रमीवाम्‌) रोग फो (निःस्व } 
निमूल जैसे हो वेषे (प्र, चातयस्व) नष्ट कीजिये ।1७। (8 क 





ष्ठि विदानो को किसते धना तेजस्विनी 
इस विषय शो भगत मत्र मे त 

भा यस्तं अनन शते अनीकं वसिष्ठ शकर दीदिवः पावक 

इतो नं एभिः स्तवथ स्वाः ॥८॥ ` ` 

पदार्थः 
भोर (शक) ए (० व ९ (= 
(पावक) पवित्र (ते) भरापकी (प्ननीकम्‌) सेना को (यः) ५ ४ 
भ्रदीप्ठ प्रकाशित करता है उ भगिनि की (एभिः) इन (स्तवयेः) क 
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इस राज्य में (नः) हमारे रक्षक (स्याः) हजिये (उतो) भौर भी हम लोग उस भग्न 
$ बल से ही भ्रापके रक्षक होये ॥८॥ 

भावायंः--इस मन्व मे वाचकलु०-जो राजपुरुष भग्निविद्या ये 
भागनेयास्त्रादि को बना के भ्रपनी सेना को भरच्छे रकार प्रकाित करके 
न्याय से प्रजा के पालक हों, वै दीघं समय तक राज्य को पाके महान्‌ 
एेदवय्यं वाले होते हैँ ॥८॥ 

फिर कंसे मृत्यो के साय राजा प्रजा का पालन करे 
इस विषय को भ्रगते मन्त्र में कहते है ॥ 


वि येतं अग्ने मेनिरे अनीकं मर्ता नरः फियांसः पुरुत्रा । 
+ उतो न॑ एभिः सुमनां इह स्या; ॥९॥ | 

पदार्थः--है (अग्ने) विद्यत क तुल्य प्रकाशमान । (ये) जो विषान्‌ 
(पित्र्यासः) पितरों के लिये हितकारी (मर्ताः) मनुष्य (नरः) नायक है(ते) वे 
(पुत्रा) बहुत राजाभ्नो भे (अनीकम्‌) सेना को (वि, भेजिरे, सेवन करते ह (उतो) 


| 

| 

| 

| 

| भौर (एभिः) इन प्रत्यक्ष विद्वानों के साय भाप (इह) इस राज्य अं (नः) श्म पर 
(सुमनाः) शुद्ध चित्त वाले प्रसन्न (स्याः) हजिये ।1९॥ 
| 
| 





मावार्यः-हे राजन्‌ ! जो भ्रग्निवि्या मेँ कुशल, भ्रापकी सेना के 
भरकाशक, वीर पुरुष, घा्मिक, विद्वान्‌ भधिकारी हों उनके साथ श्राप न्याय 
| से हमारे पालक हृजिये ॥€॥ 
+ राजा को कंते मन्त्री करने चादि इस विषय को गले मन्त्र म कहते ई ॥ 
इमे नरे हतरहत्य॑डु गुरा विश्वा अदेवीरभि सन्तु मायाः । 
ये मे भियं पनयन्त प्रशस्ताम्‌ ॥१०॥ 


पवार्थः-हे राजन्‌ ! (ये) जो (इमे) वत्तमान (ब्रुराः) श्युरवी 5 
न्याययुक्त पुखुय (वुब्रहत्येष्‌) संग्रामो मँ (विश्वाः) समरत (भ्देवीः) ग, 
कपट स १ को निवृत्त करके (मे) मेरी (्रक्षस्ताम्‌) प्रशंसित (धियम्‌) 
उत्तम बुद्ध का (भ्रमि, पनयन्त) सन्मुख स्तुति वा व्यवहार 
करने वाले (समतु) हो ॥ १०॥ क 

भावा्ः-हे राजन्‌ ! जो शत्रुं के छलों से ठगे शं, संग्रा 
भे उत्साह को प्राप्त, गूरतायुक्त युद्ध कर, सब श्रोर से रो को १ 
दोषों को त्यागे वे ही भ्रापके मत्री हों ।॥१०॥ १ 
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फिर ये राजादि क्या न करे इस विषय को भरगते मन्व मेँ कहते ह ॥ 
मा शुत अनने नि ष॑दाम नृणां मेष॑सोऽवीरंता परिं स्व । 
प्रजावतीषु दुर्या्च दूयं ॥११॥ 


पदायः- हे (गते) भगिनि के तुल्य तेजस्विन्‌ ! जो (भ्रवीरता) वीरो का 
म्रभावह उसे (नृणाम्‌) नायकों मे (सा, निषदाम) निरन्तर स्थित न हों (शने) 
णीघ्रकारिणी सेना में (प्रशषेषसः) संपू हम (स्वा) तेरे (मा) न (परि) सब रोर 
से निरन्तर स्थिव हों । है (दय्यं) घरों मे वर्तमान जिस कारण (प्रजावतीषु) प्रणसत 


सन्तानो से युत्त (र्या) घरों मे हुई रीपियों 
वसा कीजिये ॥ ११॥ इ यों मे सुलयुर्वक निरन्तर स्थित हँ 


मावार्थः- हे क्षत्रिय-कूल में हए राजपुरुषो ! तुम कातर मत होभरो । 
विरोष से परस्पर युद्ध करके निःशेष मत होभो । सनातन स से 
भनाभ्रो का पालन कर कीत्ति वते होभ्रो ॥ ११॥ 


फिर बहू भनि क्या षिद्ध करता है इस विषय को प्रगते मन्पर मे कहते ह ॥। 
यमुर्वा नित्यसुपयाति यङ्ग नाद॑न्तं स्वपरं क्षयं नः । 
स्वनन्भना रोषा वाहषानम्‌ ।|१२॥ 


पदार्थः-हे विद्रानो ! जो (श्रष्वो) बहुत वेगादि गणो । 
[८ (४ (भजावम्तम्‌) बहुत व 
(1 (स न ५ को ता भ्रपने जन्म के 
बू याब 

0 तुम्‌ लोग जानो ॥१ शौ त 
इ नुष्या , जो भगिनि प्रकट हुए द्वितीय जन्म से प्रजा 

धर को प्राप्त कराता है उको प्रसिद्ध करो 1 ॥१२॥। | 

किस करके किससे किसकी रक्षा करनी चाहिये इस विषय को क 


भगे मत्व मँ कहते है ॥ 
पाहि नों भले रदसो अलंशलादि प्रयो अधायोः । 
तवा पुजा पृतना्यूरमि प्या ।॥१३॥ ४ 


पदार्थः-हे (भगे) विद॒त्‌ श्रग्नि के 
भाप (नः) हमको (रक्षसः) दष्टाचारी मनुष्यों ३ { त 1 
री (भरनु- 
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ष्टात्‌) धर्मे का सेवन न करते हुए भर्मं (धूर्तः) धूतं {भररदषः) शीघ्र मारने वाते 
(प्रधायोः) भ्रात्मा को पाप की इच्छा करते हए से (पाहि) रक्षा कीजिये (त्वा, युजा) 
युक्त हए तुम्हरे साय वर्तमान मै (पुतनायून्‌) सेनाभों को चाहते हुभों के (भरभि, 
ष्याम्‌) सन्मुख होऊ ॥ १३1 

भावार्यः- वही राजा भध्यापक उपदेष्चक वा कमं करनेह्‌(रा श्र ष्ठ 
होता है जो भाप धर्मात्मा होकर भ्यो को भी धार्मिक करे ॥ १३॥ 

फिर वह्‌ भग्नि केसा है इस विषय को भगले मन्त्र में कते ई ॥ 
सेदभिरभ्र्य॑स्त्वन्पान्यत्रं बाजी तन॑पो वीड्पाणिः । 
सहलतपाथा अक्षरा समेति ॥१५॥ 


पदा्थः-हे मनुष्यो ! जो (वाजी) वेगबलादियुक्त (कीव्य्‌ पाणिः) बवलख्प 
जिस के हाय ह (तनयः) १ के तुल्य (श्रग्निः) भग्ि (यत्र) जहां (परम्यान्‌) भ्य 
(भ्रगनीन्‌) भग्नियों को प्राप्त (भअरत्यस्तु) भ्रत्यन्त हो (सः, इत्‌) वही (सहल्नपायाः) 
भतोल भ्नन्नादि परदा्यो वाला (भ्रक्षरा) जलो को (समेति) सम्यक्‌ प्राप्त होता हि 
वहां उको तुम लोग सिद्ध करो ॥१४॥ 

भावायंः-- इस मंत्र मं वाचकलु०-हे मनुष्यो ! जसे सुपुत्र पितरों 
` को प्राप्त होता है वैते भ्रमि भ्रग्नियों को प्राप्त होता है तथा भिद होकर 
भरपने स्वरूप कारण को प्राप्त होकर स्थिर होता है, जो लोग॒शअरभिव्याप्त 
१ के प्रकट करने को जानते है वे भ्रसंख्य एेदवय्यं को प्राप्त होते 

॥ १४॥। 
फिर वह भग्नि केसा है इत विषय को भगते मग्र मे कहते है॥ 
सेद्ग्नियां व॑दुष्यतो निपातिं समेद्धारमंहस उरुष्यात्‌ । 
सुनातासुः परि चरन्ति वीरा, ॥१५॥ 


पदार्थः-हे मनुष्य | (यः) जो (प्रगतिः) भग्न 1 
हृमो को (निपाति) निरम्तर रक्षा त है त (न 
कराने वाले को (भ्रंह्ः) दुःख वा दशिद्रतासे (उर्ष्यात्‌) रक्षा करे जिसको (सुजा- 
तापः) विद्यां में भ्च्छे प्रकार प्रसिद्ध भौर (वीराः) विज्ञान को पराप्त हए बीर 
पर्प (परि, चरत्ति) सव भ्रोरसे जानते वा प्राप्त होते हं (सः, इत्‌) वही भ्रम्नि 
तूम लोगो को भरच्छे प्रकार उपयोग मँ लाना बाह्ये ॥१५॥ ` ` 


मावार्थः- जो मनुष्य भ्च्छी विचा से भ्रग्नि का सेवन कर कार्यंसिदि 


((-0. 1/८1114<5111 8118811 \/8181185। 01661101. 01411260 0\ 68110011 
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के किये सप्रयक्त करते है वे दुःख भ्रौर दरिद्रता से रहित, कीति वाले हुए 
विजय के सुख को निरन्तर प्राप्त होते है ॥१५॥ 


फिर बह भग्नि कंसा है इस विपय को भगते मन्त्र मे कते ह ॥ 
्‌ अयं सो अग्निराहुतः पुरत्रा यमीशानः समिदिन्धे इविर्मान्‌ । 
परि यमेत्यध्वरेषु होता ।। १६॥ 


पदार्थः--हे मनुष्यो ! (यम्‌) जिसको (ईशानः) जगदीश्वर \सम्‌, इन्धे) 

सम्यक्‌ प्रकाशित करता है भरौर (यम्‌) जिसको (हविष्मान्‌) देने योग्य बहुत वसतु 

सहित (होता) होम करने वाला (भ्रष्वरेष) {हसारदित संग्रामादि व्यवहारो में 

(परि, एति) सब भोर से प्राप्त होता है (सः, प्रयम्‌ इत्‌) सो वही (भग्निः) विदत्‌ 

९ (भराहृतः) सम्यक्‌ स्वीकार किया हुभ्रा (पृरघ्रा) बहुत कार्य्यो को सिद्ध करतां 
॥ १६॥ 


भावार्थः-हे विदानो { ईरवर ने जिसलिये वनाया है जिस लिये 
ऋत्विज्‌ भोर यजमान सेवन करते है तदथं वह श्रग्नि तम सग से बहुत 
क भयुक्त किया हृभ्ा श्रनेक कार्यो का सिद्ध करने वाला होता 


फिर मवु लोग किसके तुल्य क्या करे इस विपय को श्रगते मन्व मे कहते ह ॥ 
स अग्‌ वनानि भूरोशानासर चा जुह॑याम नित्या । 
उभा कृषवन्तों वहत्‌ मियं ॥१७। ५; 
द 
पन (8 ५) १ यज्ञ मे (नित्या) 
हम सोग उन दोनों यजमान पुरोहितो को समर्थं ना (3 


के घुत्य तेजस्वि प्राप स्वामी के (दष्वन्तः) करते हए (तवे) भग 
प्रकार देवं ॥ १७॥ हते इष्‌ उन दोनो को (भा, शृहुपाम ) भनच्छे 





भावाः दस मंत्र भे वाच 
तुल्य सब मनुष्यो का भ्रच्छी पिला गात भौर ऋत्विजो के 
सब लोग भ्रनुष्ठान करे ॥ १७॥ अन है उनकी रिक्ता का 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥ 21188 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 60810011 


थि 


वि य 11 1 1 1 ` रषि परे 


ब क 


ॐ अ अऽ 





ऋग्वेदः मं० ७ । सु० १॥ ध ७०५ 
-०=००-०-< ०6-००-०0 -0 ०-00-06 00 टो0कद 
पिर मनुष्य किसे वया करे इस विपय को श्रगते मन्व में कहते & ॥ 
इभो अग्ने वीदव॑नानि एन्पाऽञ्ो व्व देवतां तिपच्छं ! 
भतिं न ई सुरभीभिं व्यन्तु ॥१८॥ 


पदार्थः-- हे (शग्ते ) तेजस्विन्‌ विद्टन्‌ ! जिससे (भ्रजल्लः) निरन्तर (देवता 
तिम्‌) उत्तम सुख देने वाले यञ्च को (प्रच्छ, वक्षि) भच्चे प्रकार प्राप्त करते ह इससे 
(इमो) इन (सुरमीणि) सुगन्धि भ्रादि गणो के सहित (वीततमानि) भ्रत्तिणयकर 
ग्याप्त होने को समथं (हव्या) देने योग्य वस्तुभ्रों को (नः) इमारे (प्रति) प्रति (ईम्‌, 
व्यन्तु) सव भ्रोर से प्राप्त करें ।॥१८॥ 


भावाः मनुष्य जंसे रग्नि मे उत्तम हविष्योंका होम कर जलं 
मरादिको शुद्ध करके सवके उपकार को सिद्ध करते है वसे वर्तव करना 
चाहिये ॥ १८॥ 


फिर विदान्‌ लोग क्या करे इस विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
मा नो अग्नेऽवीरते परां दा दुर्वाससेऽम॑तये मा नौ अस्थे । 
मा नः छे मा रक्षसं ऋतावो मा नो दमे मा बन आ जूर्य; ॥१९॥ 


ॐ पवा्यः- हे (भग्ने) भ्रग्नि के तुल्य तेजस्वी ! भ्र।प (भ्रवीरते) वीरतारहित 
सेना में (नः) हमको (मा, परा, दाः) पराङ्‌ मुख मत कौजिये (दुर्वाससे) वरे वस्व 
धारण के लिए तथा (प्रमतये) मूखंपन के लिये (नः) हमको {मा) मत र नियुक्त 
कीजे । (नः) हमको . (भरस्य) इम प्यात के लिये (मा) मतवा (शुषे) भूवके 
लिये (मा) मत नियुक्त कीजिये । हे ( ऋतावः) सत्य फे प्रकाशक | (रक्षसे) दृष्ट 
जन फ लिये (दमे) धर में (नः) हमको (मा) मत पीड़ा दीजिये (वने) वन मं हम 
को (सा) मत (धा जुहूर्थाः) पीड़ा दीजिये ॥१६॥ ` । 


नावार्थः--हे विद्वानो ! तुम लोग हमारी कातरता, दरिद्रता, मढता, 


च ड क न्‌ 
ढ्‌ - वारण कृर 





त फिर दिद्ान्‌ ग्या फर इ विप को भगते मन्व मे कदत ह ॥ 
च्‌ म बह्मण्यनन्‌ उच्छशाधि स्वं दव मयवद्ध.च घुपूहः | 
राति स्यामाभ्ासि आ तं पूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥२०॥) 


श 
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पदार्यः- हे (देव) विदन्‌ (भ्रण) दाताजन ! (स्वम्‌) प्राप (मे) मेरे (मचघब- 
द्यः) बहुत घनयुक्त धनाढ्यो से (बरह्माणि) बद्धे वङ्‌ धनो कौ (उत्‌, कक्ञाधि) 
शिल्ञा कौडिये दया दुःखों को (सुषूदः) नष्ट कीजिये जिससे (उश्यासः) दोनों विद्धान्‌ 
भविद्ान्‌ ह्म लोग (रातो) दान देने मे प्रकट (स्याम) हों जसे (ते } भ्रापकी रक्षा 
हम करं बते (यूयम्‌) तम॒ लोग (नः) हमारी (स्वस्तिभिः) सुखो से (सदा) सव 
कालम (न्‌) शीघ्र (भ्रा, पात) भच्छे प्रकार रक्षा करो ॥२०॥ 

भावार्थः राजादि पुरुषों को चाहिये कि घनाढयों से दरदं को 
भी भच्छी दिक्षा देके घनाढघ्‌ करं तथा विद्वान्‌ भौर भविद्रानोंका मेल 
करा कै प्रस्पर उन्नति करावे भ्रौर परस्पर दुःख का निवारण कर सुखो से 
संयुक्त करें ।।२०॥ 

फिर विद्वान्‌ इव जगत्‌ में कंते वते दर विषय को भगते मन्व मे कहते ह ॥ 

त्वमे वां रणसंश्वदती संनो सहसो दिदोदि । 
मा त्वे सचा तन॑ये नित्य आ षद्ा दीरो असन्ना पि दंसीत्‌॥२१॥ 

पदाथः- हे (सहसः) बलवान्‌ के (सनो 
त न्‌ के (सुनो) पुत्र (भरने) 
देखने वाला जैसे (नर्यः 


भगिनि के तुल्य टि 
(सृहवः) सुन्दर स्तृति युवत (रण्बसम्ृक्‌ तुल्य विद्या 


बलाय वैसे (त्वम्‌) भाप (सदीती भा, धर्‌) अच्छे प्रकार मत 
कीजिये ॥२१॥ । भाष (इष) उततम दी 


भावा्थः-दइस मंत्र में वाचकलु०-हे विद्धानो ] सये ध 
अ नहीं होते है, जैसे माता भं त्र, व्र के (य 
वतत है वेके ही भ्राप मी हमारे साथ वे तितौ ता, 
फिर मनुष्य खव से किसको प्रण॒ ९ 


कर इस विष ~ 
मानोंओर दुभृतये सेषु व म कहते है ॥ 
मा त अ्ादुमेतये। भमारिचदेवरयं च 
- ` >~ “` भूवा्चहुवस्यं घनो सहसो नदत 
पवार्यः-हे (रणे) चन्त ॥२२॥ 


विदन्‌ | प्राप (स 
देवे ग न चा) सम्बन्ध 
४ र अ भादि मे प्रजतरलित किये इए (भग्न) प्रग्नियो अ से (एषु ) इन ह 
भर रा पोपणा जिसका उक तिप्‌ (नः) हमको (5 
ड | चै $ ध 
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मत कठोर कहो । हे (सहसः) बलवान्‌ (देवस्य ) विद्धान्‌ के (सुनो) पृर्र ! (मभाव) 
भ्रान्ति से (चित्‌) भी (ते) भरप्के (वुरमतयः) दृष्टबुद्धि लोग (भरस्मान्‌) हमको (मा) 
मत (नक्ष्त) प्राप्त होर्वे ।(२२॥ 
मावार्यः--सव मनुष्यों को योग्य है कि सब से शुम गुण सुन्दर वुद्धि 
भौर उत्तम विद्या का प्रहण करें । दोषों का कदापि ग्रहण न करे ।२२॥ 
फिर मनुष्यो को किसक्रा सेवन करना चाहिए इस विषय को 
भगले मन्व मे कहते ह ॥ 


स मतो अग्ने सनीक रेवानमर्त्ये य आजुशोतिं इच्यम्‌ । 
स देवता बञ्ुवानि दधाति यं सूरिरथी पृच्छमांन एतिं ॥२३॥ 


पदार्थः हे (स्वनीक) सुन्दर सेना वाते (भरने) विद्या भ्रौर विनयादि चे 
प्रकाशमान अजन [ (यः) जो (रेवान्‌) वहत धनवाला होता हा (भ्रमध्य) मरण- 
घर्मरहित भ्रग्नि वा परमात्मा मं (दृष्यम्‌) देने योग्य घृतादि द्र्य वा चित्तको 
(भराजुहोति) भच्छे प्रकार चोडता वा स्थिर करता है (सः, देवता) दिष्य गुणयुक्त 
वहु (वसूवनिम्‌) धनों के सेवन को (दधाति) घारण॒ करता है (यम्‌) जिसको (भर्या) 
प्रशस्त प्रयोजन वाला (पृच्छमानः) पूता हुभा ( सुरिः) विद्वान्‌ (एति) प्राप्त होता 
है (सः) वह्‌ (मर्तः) मनुष्य सुखी करता है ॥॥२३॥ 

मावार्थः- जो मनुष्य भ्रग्निविद्या को जान के इस भ्रग्ति में 
सुगन्ध्यादि का होम करते भ्रौर इससे कार्यो को सिद्ध करते हैभौरजो 
पू भ्च्छे प्रकार विचार भ्रौर ध्यान कर के परमात्मा को जानते है उनको 
भग्नि, घनादूय भ्रौर परमात्मा विज्ञानवान्‌ करता है ।२३॥ 


फिर भलुषय विद्वानों से क्या ग्रहृण करे इस विषय को भ्रगते मन्व में कते ह ॥ 
महो नो अग्ने ुवितस्यं [दाच्रपि सूरिभ्य आ वहा वहन्तम | 
येनं वयं सहसावन्मदेमाविषिताकष आयुषा सुषीर८॥२५॥ 


पदा्यः-हे (सहसावन्‌) बल से यक्त (श्रे) दानशील 
हि 
विद्वान्‌ ! प्राप (महः) महान्‌ (सृवितस्य) प्रेरणा कयि कमं 1 
(परिम्यः) विद्वानों से (बृहन्तम्‌) बड़े (रयिम्‌) धन को (नः) हमारे लिये ष 
भच्छे प्रकर प्राप्त कीजिये (येन) जिसे (भ्रविक्षितासः) कश्षीएता र 


सुन्दर वीरोसे युवत हुए (वयम्‌) हम 7 
भ्रानन्दित रहं ॥२४॥ ) हम सोग (भनायुवा) जीवन के 
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७०८ ऋग्वेदः मं ० ७।.सू° १॥ 
गगभभ००99०० ०9००0००० 9 ०9-90-90 ०-09-09 00-90-00 ०-00-09 -09 © 
वार्थः ञो मनुष्य विद्रानोंसे वड़ी विदाको ग्रहण ऊरतेहैवे 


सव॒ काल में वुद्धि को प्राप्त होते हुए पूणं लक्ष्मी श्रौर दीयं भ्रवस्था को 
पाते ह ॥२४॥ 


फिर विद्वान्‌ कंसा हो इस विय के। अगले मन्त्र मे कहते ई ॥ 

न्‌ मे ब्रह्माण्यग्न उण्छसाधि दंव म्वद्धयः सुपूः । 
राण स्यामोमयास आ तं युयं पात स्दस्तिभिः सद नः ॥२५॥ 

पदाः (देष) घन कौ कामना करने वाते (भ्रमने) विदन्‌ 1 (स्वम्‌) भप 
(मघवद्भ्यः) बहुत वनयुक्त पुरुषों से (ब्रह्माणि) भन्नो को (मे) मरे लिये (उक्‌, 
द उच्ृष्टताधूचक्‌ शिक्षा कीजिये नोर (सुपदः) दीभिये हम लोग (ते) तुम्हारे 
लए ९ देवं जिससे (उभयासः) देने लेने वाते दोनों हम लोग (रातौ) सुपारो को, 
दान्‌ देने के लिये प्रवृत्त (स्याम) हों (युयम्‌) तमलोग (स्वस्तिभिः) सुखों से (नः) 


मारी (नू) थीघ्र (सदा) सब काल म, (भ्रा, पात) भच्छे भकार रक्षाकरो ॥२५॥ 


भावार्थः-हे राजपुरुष ! प्राप र्यायपूरवेक 
हम स्व लोगों को शिक्षा 
व से यथायोग्य कर लियां कीजिये, पक्षपात दोड के इन ड 
बप्तये" जिस राञपुख्व श्ौर हम प्रजाजन सदा सुल हों ॥२५॥ 
इस सूक्त में भगिनि, विद्वान्‌, धोता, उपदेगक ईश्वर 
४ ' शरोता, ° इष्वर भोर राजप्रज 
का वर्णन ष्ेनेसेष्स सूक्त कै भ्रयं की इससे पूवं सुक्त क 
साय सद्धति जाननी बाह्ये ॥ 
यह सप्तम मण्डल में प्रयम सवत समाप्त हुषा ॥ 
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अथ पञचमाष्टकं द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
--०&ः ० :&: ०: ०- 
विश्वानि देद सिवदरितानि परां सष । यद्द्र तन्न आ छव ॥ 


प्र्थकादशचंस्य ्टितीयस्प सुक्तस्य वसिष्ठ श्टषिः। भ्राप्रं देवता। १- 
विराद््रिष्टूप्‌ २।४ त्रिष्ट्ष्‌ । ३। ६८1 १०1 ११ निचृत्त्रिष्टुप्‌ छम्दः। 
धंदतः स्वरः । ५ पङ्पितदछन्बः 1 पञ्चमः स्वरः ॥ 

भरव पञ्चमाष्टक के द्ितीय)ऽध्याय क श्रौर सातवें मण्डल कैः दवितीय सक्त क 
मारम्भ ह । इसके प्रथम मन्त्र में विहान्‌ लोग क्रिसके तुत्य वत्तं 
इम विपय का उपदेण करते ह ॥ 
नुषख नः सपिशमम्ते अच ्षोचां वृदधरंजतं धूममृण्वन्‌ । 
उप सदृश दिभ्य सतु स्तूपैः संरकषि्िंस्ततन. सुर्यस्य ॥१॥ 


पदायंः -हे (भरने) श्रण्नि के तूस्य देजस्दि विदन्‌! श्राप असे भ्रग्नि 
(समिधम्‌) समिषा को वते (नः) हमा प्रजः का, जषस्व) सेवन कीजियि तथा 
भग्न के तुल्य (प्रय) माज (बृहद्‌) यड़े (यजतम्‌) सङ्खं करने योग्य व्यवहार को 
(शोचा) पवित्र कीज्ि ग्रोर (धूमम्‌) पुम को (णयन्‌) प्रसिद्ध करते हुए भरग्नि 
फ त्प स्य कामों का {उप, स्पृश) समीपरसे स्पणं कीभिये तथा (सरयस्य) सूयं के 
५९, ) सम्पर्‌ तष हृए (रदिमभिः) शक्रिरणों से वायु के तुत्य (दिव्यन्‌) कामना 
य॑ दा शुद्र (सान्‌) सेवनयोग्य धन को (सम्‌, ततनः) 
कोजिये ॥ १॥। 1 
भावार्थः--दम मन्व मे वाचकनु-हे धिद्रानो ! जैसे 

५ ॥ भ्रग्नि 

समिवभ्रों से प्रदीप्त होता वैसे टमो विद्यासे प्रदीप्त कीजिये! जैसे 


श्यं की फिरणे सय का स्मरं करती ह वैसे भाप लोगों के उप त 
प्राप्त होवे ॥१॥ श्म 
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| मन्वमे कहते ह ॥ 

। नरशिसस्य महिमानमेषासुपं स्तोषाम यजतस्य यतेः । 

| य छक्त्ः शच॑य धियं षाः खव॑दन्ति देवा उम्यानि हव्या । २॥ 
। 
| 


पदाथः हे मनुष्यो ! (ये) जो (सुकतवः) उत्तम प्रज्ञा वाले (शयः) पवित्र 
(धियन्धाः) उत्तम कमे क धारण करने वाले (देवाः) विद्वान्‌ लोग (उभयानि) 
शरीर भरर भरत्मा के पृष्टिहारक्‌ (हव्या) मोजन के योग्य पदाथा को (स्वदन्ति) 
भच्छे स्वादपूवेक खति भोर (यजैः) सद्धति क योग्य साधनों स (यजतस्य) सङ्खं 
करने योग्य (नराशसस्य) मनुष्यो से प्णंसा किये हए तथा भन्न का भोग करते वति 
के (एषाम्‌) इतकी (महिमान 


। प्रणंर¶ करे 1\२॥ 


७१० ऋग्वेदः मं ° ७ 1 सू०२॥ 
~+०-००-००->न०0-०-००-०-->०-०-०-०-०->०-०6० ०-०००-०० ०-०-०-०-०->-०-०-०-०-०> ०-००-० ००9 
फिर मनुष्यों को किषका सेवन करना चाहिये इस विपय को प्रगे 
म्‌) महिमा की हम लोग (उप, स्तोषाम) समीप 


भावार्थः-हे मनु ष्यो ! त॒म को देव विद्वानों 
करणसेशरीर प्रौरभ्रात्मा क श कि चदव रितो क शतु 


वल को बढ़ाने वाले खान-पानों 
किरा करो जिर तुन्हारो स न-पानो का सेवनं 


फिर मनष्य फसा सतार करे दस विषय को श्रगतते मन्त्र मे कते ह ॥ | 


नयं गो अद्र सुदशष॑मन्दूतं रोदसी सल्यवाचंषू । 
मनुषवदमि सचना समिदं समध्वराय सदमिन्ेम ।1३। 


पदाथः-हे विद्वानो ! जैसे हम लोग (वः) भ्रापके (अन्तः) वीच में प्रमुरम्‌) 
र (सुदक्षम्‌) सुन्दर वल भ्रोर चतुराई से ८ ^. सूर्यं 
इतम्‌। उपताप देने वाते (भ्रम्निम्‌) कयं को सिद्ध फ़रं 
मि , ह ने वाले भरि 
ठ र (सत्ययावम्‌) सत्य बोलने वाते (ईठभ्यम्‌) प्रशंसा योग्य (मनुष्वत्‌ ॥ स र 
त ५ ९ विद्धान्‌ के साथ (भष्वराय) मारित ग्एवहार के 
दीप्त (सदम्‌) जिपङे निकट वड उश 
म भ्रगि के तुल्य विद्धा 

1 इप्‌, महेम) सम्यक्‌ हौ सत्कार करे वसे तुमलोग भी ध 
र इष का सत्कार 


भावार्ः--हे मनुष्यो ! जो मेव के 
्रकाशित विद्यावाले, पत्य उपकारक, भ्रग्नि के तुल्य 
सत्कार पाते है ॥३॥ धर्मात्मा, विदानो का सत्कार करते वे सर्वत्र 
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ऋरवेदः मं ० ७ 1 सु० २ ॥ ७११ 





फिर मनुष्य कंसे हों हस विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
सपयेतो भर॑माणा अभिज्ञ प्रते नम॑सा बहिरग्नो । 
आजुध।ना धृतपृ्ं ए्पदरदष्वंयेवो हवेषां मजंयध्वम्‌ ॥४॥। 
पदा्यंः-हे मनुष्यो ! जसे (प्रभिन्‌) विद्वानों के समीप पग पचे करके 
सन्मुख घोट जिनके हों वे विद्यार्थी विद्वान्‌ होकर (सपर्यवः) सत्य का सेवन करते 
भ्रोर (भरमाणाः) विचा को धारण करते हए (नमसा) भन्न के साथ (बहिः) उत्तम 
धूत भ्रादि को (श्रगनो) भग्न में (प्र, वुङ्जते) छोडते ह वसे (घृतपष्ठम्‌) घृत जिसके 
पीठ के तत्थ है उस भगिनि को (भ्राजृह्वानाः) भरच्छे प्रकार होमयुक्त करते हुए (पव- 
इत्‌) सेवनङर्ता के तुत्थ (श्रध्वयं वः) भ्रहिसाघमं चाहते हए (हविषा) होम सामग्री 
चे मनुष्यों के प्रन्तःकरणों को तुम लोग (मयष्वम्‌) शद्ध करा ॥४॥ 
भावायंः- इस मन्त्र में [उपमा] वाचकलु०-जो विद्वान्‌ लोग यजः 
मानों के तुल्पर मनुष्यो के अन्तःकरण श्रौर भ्रात्माभों को भ्रध्यापन भौर 
उपदेश से शुद्ध करते हवे भ्राप युद्ध होकर सव के उपकारक होते है ॥४॥ 
फिर विद्वान्‌ लोग कंसे हों इस विषय को भ्रगते मन्त्र में कहते ह ॥ 
स्वाध्यो३' वि दुरो देब्रयन्तोऽश्चिभ्रमू रथयुर्देवताता । 
पूर्वी शिशयं न मातरा रिह'णे समग्रवो न स्मनेष्दञज्जन्‌ ।५॥ 
पदार्थः- जो (स्वाध्यः) सुःदर विचार करते (देवयन्तः) विद्वानों को चाहते 
हए जन (देवतातय) विद्वानों के अनुष्टान या सद्धं फरने योग्य व्यव्हार मे (रथयुः) 
रथ को चाहने वाले के तृत्थ (रिह) स्वाद लेते हुए (प॒रा) भ्रपने से पूरं हए 
(मातरा) माता पिता (क्षिशुम्‌, न) बालक के तुल्य (समनेषु) संग्रामो में (श्रग्रयः) 
भ्रागे चलतो ठु [सेनाए ] (न) जे वैसे (वरः) हारका (चि, घक्िभयुः) विशेष 
प्राश्य करते ह भ्रोर (समञ्जन्‌) चलते है वे सुख करने वात होवे ।५॥ 
भावाः - इस मन्त्र मे उपमाव चकलु °- जो मनुष्य सम्यक्‌ विचार 
करते हुए, विद्धनों के सङ्खमें प्रीति रखने वाते, यज्ञके तुल्य परोपकारी, 
माता पिताके ८ तुल्य सत्र की उन्नति करते भ्रौर संग्रामों फो जीतते हए, 
स्यायसे प्रजाप क पालन करते ह वे सदा सुखी होते है ।॥*॥ 
फिर विदुषौ स्त्रियां कंसी हों इस दिषय को भ्रगते मन्त्र म कहते है । 
उत योषणे दिञ्े महौ न उपासानक्तौ सुदरधंव पेचुः । 
बहिर पले मोगी अ। २.३ सुवितःयं अयत्‌ ।॥६॥ 
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७१२ ऋग्वेदः मं० ७। सुऽ २॥ 
पदार्थः- है विद्रानो ! जो (नः) हमारे लिये (यक्षिये न्धी केमं म 
१ : ) यज्ञ सम्बन्धी कमंमें 
(मघोनी) बहूव धन मिलने के निमित्त (योषणे) उत्तम स्वयो के तत्य (दिव्ये) शुद्ध- 
५ ४, ५ (यनः ) विद्यायुक्छ वाणीवा गौ (स॒दघेव) सन्दर प्रकार काम- 
{4 रणं करने वाली फे तूत्य (उत) भौर (चर्हिषदा) अन्तरि मे रहने वासी 
ध क से द की गई (उषासानक्ता) दिन रात खूप वेला हमको 
1 ग्राश्र ठि रेश्वयं 
ध व कर्‌वे दिन रात (सुविताय) एेएवयं के लिये यथावत सेवने 
भावार्थः इम मन्प्र मं वाचकल०-.> 
ष द मनुष्यो ! जो स्त्रियां 
त से युवत, रात्रि दिनि के तुल्य £ देने वाली शः वाणी 
तु च लन वाली हो उन्हीं का तुम लोग भ्राश्चय करो ॥ ६। 
ल फिरवेस्वरी ध्य कंसे हों इस विषय को भ्रगते मन्त्र में कहते है ॥ 
१1 यहे मादुषेषु कारू मन्पै वां जातवेदसा यजंध्ये | 


उर € क 5 ॥ 
~ ' " अध्वर कृं इतेष सा देवष वयो वायाणि । ७।। 
पार्थः हेस्त्री पुर्यो! जो १ 
मे (फः व व्‌) 
५ एड) श शित्पविदयामं गुल वा पुरपाथां (जातदेदसा) वि 
हए (दिप्रा) बुद्धिमान्‌ तुम दोनों (नः) हमा 7) विचा को प्रसिद्ध 
स म (भष्वरम्‌) रक्षा करने के ष्यवहार्‌ को (म 
पाया क ९ ह ह वा विदानो में (वार्याणि) ) भ 
१ ९ क्रा (ता) वें ति 
शो क भवं (मनये) मानता वंसे तुम क ए । पि स 
भावायंः- इस मन्व व] 
सेविद्याको शो ह मनुष्यो ! जंसे ब्रह्मचर्ये 
को चोभित तरा रथन सव क 
तुम लोग भी होभ्रो ॥७ ॥ ^ भ^वसंग करे योग्य होते है वसे 


चिरि स्थी पुस्प फेल) 
क > ६। इस विपय को श्रगन्ने मन्त्र मे बरे 
आ रसीभिः शर 
| ता मारवासिः घ जोषा देदेभनष्ये भि ८. 
सर॑स्वती समरसतेभिर्वय (ल) > नः । 
~ भद तिको देवीविरदं संनत 
पदायः-- हे शिद्रातो ! स ८ 


जमे (४ रतानि. 


धारण कर, वा व दु वि सयो > 


क्‌ साध 


णौ के तुल्य सव क़ रक्षक विद्षो 
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द्रवेदः मं० ७ । सु०२॥ ७१३ 


(खजोषाः) तत्य प्नोति को सेवने वाली (देवः) सत्यवादी विद्वानों (मन्‌ष्येभिः) भोर 
भिध्यावादी मनुष्यो से (इछ) स्तृति के योग्य (सारस्वतेभिः) वाणी विद्याम 
कुशलो से (सरस्वदी) विज्ञानयुक्त दारी (धर्वार्‌) पूनः {भ्रश्निः) भरग्नि के तुल्य 
शुद्ध (तिन्लः) तीन प्रकार ढी (देशीः) उत्तम स्तयां (इदम्‌) इस (बहिः) उत्तम घर 
दा शरीर को (भा, सन्तु) रच्छ प्रकारप्राप्तहों वंेही तुम लोग विनो के साय 
(भ्रा) भाप्रो ॥८॥ 

भावर्थः--इस मन्त्र में वाचकनु ०-ह्‌ मनुष्यो ! यदि तुम लोग 
प्रशंसित वाणी श्रौ वृद्धिको प्राप्त होतो सयं के तुत्य प्रकाशितहो कर इस 
जगत्‌ मे कल्याण करने वाले होभ्रो ॥5॥ 


फिर मनुष्यों को क्या प्राप्त करना चाहिये इस दियय को भ्रगले मन्त मेँ कहते ह ॥ 
तन्ञसतुरीपसधं पोपयित्तु देवं सवष्विरराणः स्व॑ । 
यतं वीरः कमेण्य॑ः सुदक्ष युकतग्र॑वा जाय॑ते देवकामः ॥९। 


पवायंः--हे(त्वष्टः) विद्या को प्राप्त कराने वाले (देय) विद्रन्‌ । (चि,रराणः) 
विशेष विद्या देते हए (नः) ह रारे (तत्‌) पढ़ाने फे प्रासन को (षोययिल्नु) पुष्ट करने 
वाते (तुरीपम्‌) शीघ्र (स्यस्व) विद्या को पार कीज्यि (भ्रध) भरव (यतः) जिस 
(कम्मण्यः) कमो में कुशल (सुदक्षः) सुन्दर वल से यक्ना (युक्हग्रावा) मेष को युक्त 
करते श्रोर (देदकामः) विदानो को कामना करने वाला (बोरः) वीर पुरुप (जायते) 
प्रकट होता है ।\६॥ 


भावाद सव मनुष्यों को उचितहै कि सव लाभोंते विधा लाभ 
फो उत्तम मान के उसको प्रात्त हों, सदेव जो विद्वानों का सङ्खं करके सदा 
कर्मो का भ्रनुष्टान करने वाला होतार वह श्रढभ्रात्माके बल वाला 
होता दै ॥€॥ 
फिर विदान्‌ लोग क्था करे दस विपय रो भ्रगते मन्त्र में कहते ई ॥ 
वनस्पतेऽव सृजोप देवःनमिैविः शमिता खंदयाति । 
सेदु हत्त स॒लयहंरो साति यथां देवानां जनिमानि रेदं ॥१०॥ 


पदाः हे (बनस्पते) शिरो के पानद सूयं फे तुल्य तेजस्वि विद्रन्‌ ! 
(लपिता) शान्तिवरत्त घाप (ख्या) ससे (श्रग्निः) रग्नि (हिः) हवन शि द्रव्यो 
(स्ुदषाति) भिन्नं भिरन फर नपे (देवान्‌) दिब्यगुगों फो (उप, चद, सज ) फैलाइ्ये 
जपे (होता) दाता (यद्याति) यय करे वसे (६६) ष्टौ (3) तो दस्यतरः) स॒त्यसे 
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दुल के पार होने वाले हृजिये । जो ( देवानाम्‌) पृथिव्यादि दिव्य पदार्थो वा विद्वानों 


$ (जनिभ्ानि) जन्मों को (वेद) जानता है (सः > 
योग्य है ॥१०॥ ह है (सः) वहं पदयेविद्या को प्राप्त होने 


,  _भवार्थः--दस मन्व मेँ उपमा भ्रौर वाचकलू०-हे विद्ठानो ! यदि 

१ व $यं जंसे वर्षा को, होता जैसे यज्ञ को, भौर ण जेसे विद्या 

कचो भोर उपदेश से सर्वोपकार को सिद्ध करे तो श्राप के तुल्य 
ग नहीं हो यह हम जानते है । १०॥ 


फर्‌ विद्रान्‌ लोग ग्या करं इस विषय को 
्‌ र भगले मन्त्र मेँ कहते & ॥ 
अ य्ठने समिषानो अवाडमद्रुण दवैः सरथं त्रेभिः। 


बहिगे आस्तामदितिः । 
- ~ असपामदितिः हपु स्वाह देवा जस मादयन्तास्‌ । १९॥ 
= श (भने) भविन के समान विदन्‌ 1 जते (समिधानः) शभ गुणों 
(६ त भरयत्‌ सूय का प्रकाश (इन्द्रेण) बिचली वा 1 ८, 
वालि (दवैः) विद्वान वा व हाता ह वष ोकर भाप मी (व्रेभिः) णीघ करे 
साय वर्तमान (बहिः ज (नः) हमारे लिये (सरथम्‌) रय के 
कवा ठे (यर ५) भ्रन्तरिक्ल को (भा, याहि) भाध्ये भरर जवे (स्दा 1) 
स्थित होवे भौर 1 चवर प्‌ से पु (दितिः) माता दै वैसेभ्रापगी क, 
मानानि ति रमृतः) मो सो प्रात हए (देवाः) विदान्‌ ७ 
ह वैषेप्रापभीस्वको (मादयन्ताम्‌) मरानम्दित कौोजिये । 1१ १) क 
अकाल दिष्य ष मनर भे वाचक्तु०-हे बद्ानो ! सेते सय 
भरर वये सतय साय नीचे भी स्थिति हम सों को राप का 
स्थित होती है वो अ त वाली माता ८ 
हेम सवे 
शिक्षा दीजियि तथा सुल कीजिये ॥ ११॥ कौ भ्ाप भप्त होकर भरच्छी 
घत सक्त मे [भगिनि], मनुष्य, धि जुषी 
युरुपायं, विदानो का उपदेण तथा स्वरी र 
भव क इससे पूवं सूक के भरषं के 


' भध्यपरक, उपदेशक, उत्तम 

म ॥ वारी, 
के कत्य फा वरन होने से इस सक्त के 
रा पक्त समाप्त हप्रा ॥ 
मकम 
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ऋग्वेदः मं०७। सू०३॥ ७१५ 
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भ्य दशर्चस्य तृतीयस्य सुषतस्य व्िष्ठ ऋषिः । भ्रग्नर्देवता । १। ९। १० 
विराटृच्िष्ट्प्‌ 1 ४।६।७।८ निचूत्तरष्टुप्‌ 1 ५ दरिष्टुप्छुम्दः। धंवतः स्वरः। 
२ स्वराट्‌ पङ्क्तिः ! ३ भुरिक्‌ पङ्क्तिश्छन्दः 1 पञ्चप्रः स्वरः ॥ 





भरव ७बे मण्डल के तृतीय सुश्च का भ्रारम्भ है। इसके प्रथम मन्त्रम विदत्‌ 
कंसी है इस विपय को कहते है ॥ 


अग्नि वों देवमग्निभिः सजोषा यजिष्ठं दूतमध्वरे द्ंणध्वम्‌ । 
यो स्थ निधविन्रुनावा तपुमृदधा घृतान्नः पादकः ॥१॥ 


पदार्थः - हे मनुष्यो । (यः) जो (बः) तुम्हारा (सजोबाः) एक सी प्रीति 
को सेने वाला । मर्त्येषु) मरणधमं सदत मनुष्यादिकों मेँ (निध्रुविः) निरन्तर स्थित 
(ऋतावा) सत्थ वा जल का विभाग करने वाला (तमू) शिर के तुल्य उत्कृष्ट 
वा उत्तम जिका तापरहै (धृत्तान्नः) भन्न के तुल्य प्रकाशित जिसका घृतदहै 
(पावकः) जो पवित्र करने वाला है उस (धष्वरे) सूथं भादि कै साथ (यजिष्ठम्‌) 
भत्यन्त संगति, करने वाले (इतम्‌) दूत के तुल्य तार हारा शीघ्र समाचार पहुबाने 
चाले !घ्रग्निम्‌, देवम्‌) उत्तम गुग्ण, कमं भ्रौर स्वभाव युक्तभ्रग्नि फो तुमसोग 
(कृणुध्वम्‌) प्रह्ट करो 1१ 

भावार्थः-- हे विद्रानो ! जो विद्युत्‌ सव्र स्थित, विभाग करने वाली, 
. प्रकाशित गुणों से युक्त साधनों से प्रकट हुई वत्तमान है उसी को तुम लोग 
दूत के तुल्थ बनाकर युद्धादि कार्य्यो को सिद्ध करो ॥१॥ 


फिर बह विद्यत्‌ कंसी है इस विषय को भ्रगते मन्ध मं कहते ह । 
भोयद्इगे न यवसेऽविष्यन्यदा महः संवरंणाद्रयरस्थात्‌ । 
अदस्य वातो अनुवाति शोचिरधं खा ते वरजनं कृष्णमस्ति ।.२॥ 
पदार्यः-- हे विहन्‌ ! जो (ते) भ्रापका (ष्णम्‌) भ्राकषंण करने योग्य 
(व्रजनम्‌) गमन (घ्रस्ति) है उक्षफे सम्बन्ध में (महः) महान्‌ (संवरणात्‌) सम्यक्‌ 
स्वीकार से (शोचिः) प्रदीपन (प्रघ, स्म) भौर इसके भ्रनन्तर ही (मत्य) इशके 
सम्बन्ध में (वातः) वायु (यदा) जव (प्रन, वाति) भनुक्ल चलता ह (भ्रात्‌) भ्रनन्तर 
तव (यवसे) भक्षण के भ्रं (भविष्यन्‌) रका करत! (भोयत्‌) भौर णब्द करता 
हेमा (प्रदवः न) धोड़े के समान शीघ्र यह्‌ भ्रगिनिमागं को (श्य 
होता है ॥२॥ भ. 
भावार्थः दस मन्त्र भ उपमालंकार है- जव मनुष्य लोग भअ्रग्तियान 


((-0. 1/८11114<511॥1 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0\ 6810011 





७१६ ऋग्वेदः मं० ७ । सू० ३1; 





<--~@-0-0 > 


से गमन भ्रौर विद्युत्‌ से समाचारो को ग्रहण करें तबये शीघ्र काय्योंको 
सिद्ध कर सकते है ।॥२॥ 


फिर दिद्वान्‌ विचुली से कया सिद्ध कर इस विएय को भ्रगते सन्मे कहते ह \ 
उद्यस्य ते नवजातस्छ बृष्णो)ऽगने चरन्त्यजरा इधानाः । 
अच्छा ग्राम॑स्पो धूम एति सन्दूतो अग्‌ यसे [ह देवान्‌ ॥३॥ 
पवापंः-हे (परग) विदत्‌ भ्रग्नि के तुल्य गुप्त प्रताप वाले ! (यस्य) 
जिस (नवजातस्य) नमीन प्रकट हुए (वृष्णः) विद्या से वलवान्‌ (ते) भ्राप विदान्‌ के 
निकटवर्ती जसे (भरते) परसिद्ध भरष्नि के तुत्य कायं्षाधक्त (इभ्धानाः) प्रकाशमान 
जलते हए (भ्रजराः) खचंरहित भ्रग्नि (उष्‌, चरन्ति) ऊपर को उठते वा चलते ह 
(भयः) गर्भस्य पुनय (धाम्‌) प्रका को प्राप्त होकर जिसका (धूमः) धुप 
(पच्छा, एति) प्रच्छा जाता दै जो (दूतः) दूत के तुर (देवान्‌) विदानो को प्राप्त 
होता जव उको (हि) ही भ्राप (समयसे) प्राप्त होते हो तव कार्यं करने को समर्थं 
दोते हो 1\३॥ 


भावा्थः-हे विदन्‌ ! यदि भ्राप विदत्‌ की विद्या को जातें तो श्राप 
किस-फिस कायं को सिद्ध न कर सके 11३11 ` च 
फिर बह विन्‌ कंसी है प्रोर कंसे प्रकट फरनो चाहियि इस बिपय को 
प्रगे मन्व में कहते ह । 
वि यस्यं ते पृथां पाजो अर्थ्तष यदश समदत अस्प । 
द सिषि > ष ह ॥ { र 
सव दृष्टा प्रह्ितिषठ एति यदं न दस नुह पिवेक्षि ॥५॥ 
पदाथः- हे (दसम) 
साधन से (यवम्‌) यवोंफो 
वह (ते) तुहारो (सृष्टा) 





दुःखोके नाग करने हरे विदन्‌ 
(न) जेते वप्रे विय द्विया को { 


भयुक्रत क्रिथा (प्रहिः) प्रवल पन्वन > 
सेना के तुल्य (एति) पराप्त होती है मौर 1 न्न होतो हई (सेनेव) 


र < त्थः) गावररिक्षेमों खे (रस्ता 
0 प्रच्छ शरार यानत करता भ्रयात्‌ णरीरसे दुडहाता १ 
^“ उव दयन्‌ फ (पाजः) वतको (पथिष्यां) पी (त 
(व्यत्‌) भ्राश्रय करता ह उशहो तुम जानो 1 2 १ १ शाश 
भावार्थः--ओो विद्धान्‌ लोग विद्य त 

त ट त्‌विचा को जानते & वे उत्तम यना 
ध फो शीघ्र जीत समते ह, जपे घी भ्रादिसे श्रस्नि पिह 
ट ण रादि से विद्युत्‌ भ्रग्नि प्रकट करना चाहिये ।\४॥ 


((-0. 1\/1(11114/5511॥ 2118811 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 60810011 


। जिऽ (जुद्धा) होम 
विवेक्षि) व्याप्त होति हो 





्रट्देदः म॑० ७! सू०३॥ ७१७ 





फिर वह विध त्‌ कंसे उपपन्न करनौ चाद्ये भौर वह क्या करती है 
इस विपय को श्रगभे मन््रमे कटे द। 

पिद परुपसि यविष्ठमग्निमत्यं न संजेयन्द नर॑ः 
निरिशासा अतिथिमस्य योनीं दीदाव शोचिरःंतरय ष्णं: ।।५॥ 

पदार्थः - हे (नरः) नायक मनुष्यो 1 जो (निश्चि्ञानाः) निरन्तर तीक्ष्णता 
पूर्वक कायं करते टुए श्राप (तम्‌) उस विद्यन्‌ भगिनि को (दोया) राचिमें (तम्‌) 
उसको (उपक्ति) दिन में (प्रयम्‌) घोड़ को (न) जसे वसे (यविष्ठम्‌) भ्रत्यन्त जवान 
कै तुल्य (ग्निम्‌) विखत्‌ भरणि को (मयत) पण प्रादि से शुद्ध करो (रस्य) 

, इस (्राहुतस्य) भ्रभीष्ट सिद्धि के लिए संग्रह किये (वृष्णः) वर्पाके हेतु भग्निके 

(योनो) कारण मं (श्रतियिम्‌) भतियि के तुल्य सेवने योगप (शोचिः) दीप्तियुक्त 
चिद््‌त्‌ को (दीदाय) प्रकाशित (इत्‌) ही कीजिये । ५॥ 


भावायंः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है-जो तीव्र घर्पणादिकों से 
दिन रात विद्यृत्‌ भर्निको प्रकट करते वे जसे घोडेसे, वसे दीघ्र 
स्थानान्तर के जाने को समथं होते है 1 *%॥ 


फिर वह वियत्‌ भ्रग्नि कंसा है इस विषय को प्रगते मन्व में कते है । 
सुसन्दक्तं स्थगीक परतीकं वियद्रक्मो न रोच॑त उपाके | 
च्छ भै ब्र 
दिषो म ते तन्यतुरेति सष्परचित्रो न छरः भतिचक्नि मनुम्‌ ।\६॥ 


पदार्थः--हे (स्वनीक) सुन्दर सेना वक्ते सेनापते ! जिस (ते) भरापका 
(यत्‌) जो (प्रतीतम्‌) त्रिजय का निए्वय करने वलि (दक्मः) प्रकाशमान सूय्यं के 
(न) तुल्य है जो (उपाके) समीपम (वि, रोचते) धिशेय कर रचिङारकः होते हो 1 
जिम (ते) तुम्हारा (दिवः, न) सूयं के तुल्य (सुषग्दष्‌) धच्छे प्रकार देखने का 
साधन (तम्पतुः) विद्यत विजय प्रतीतिकारक निपम को (एति) प्राप्त होता दै उसका 
(शप्मः) वलयुक्त (चिवः) भ्रा्यस्वर्पम (सुरः) सूं (न) जैसे व॑से भं (भानुम्‌) 
प्रकाशयुक्त (प्रति) भ्रापके प्रति (चक्षि) षह । ६! हः 

भावायः--इस मन्त्र भें उपमालङ्कार है- हे राजन्‌ ! यद्धि श्राप 
विद्युत्‌ को जानें तो सूय्परं के तुल्य सुन्दर सेनादिकों तसे प्रकाित हए सवत्र 
विजय, कीति भौर राजाभ्रो में सुशोभित होवे ।६॥ प 


फिर मनुष्य परस्पर कैत वत्तं ते मन्त्र में फहते ह 
 मनप्य प्ररस्र कते वत्तं इय विपय को भ्नगतते मन्त्र में कहते ह । 


((-0. 1८111551 8118811 \/8181185। 01661101. 1411260 0\ 68110011 








७१८ ऋग्वेदः मं ° ७1 सु० ३॥ 





यथ व; खाहाऽग्ये दारषेम प्रीगमिषेतवं रिश्च हव्यैः । 
तेभि अन्ने अगिरेषहोभिः इतं एभिरायंरोभिनिं पारि ॥७॥ 


पदार्ः- हे विद्वान्‌ लोगो ! (या) जे हम लोग (वः) तुम्हारे भरं 
(स्वा) सत्यक्रिया से (घृतवद्भिः) धृतादि घे युक्त (ह्यः) होम के योग्य पदार्थों 
(ब) पोर (नाभिः) भरननों के साथ (भ्रग्नये) भ्रग्नि के लिये (शतम्‌) सैकड़ों प्रकार 
के हविष्यों को (परि, दाहोभ) सव प्रीरि देवें वसे (श्रमितः) भसंस्य (महोभिः) 
बड़े बडे कमो वा र्पो मरौर (तेभिः) उन (भायसीभिः) लोहे से बनी (पूर्भिः) 
नगरियो के साय वत्तमान (नः ) इम लोगों को (भग्ने) हे भ्रम्नि के तुल्ध तेजस्वी 
भकाणमान राजन्‌ (नि, पाहि) निरन्तर रक्षा कीजिये ।॥७।1 


. मावार्थः--इस मन्व मे वाचकल्‌०-हे मनुष्यो ! जैसे ऋति 
द प कि है वसे ही राजा नाभ को श 
न्याय विनय ों 
व दि से बढ़ा के भ्रपरिमित सुखों को प्राप्त 


फिर किन किन से किनकी रका करनी चाहिये इस विषय को 
भगते मन्त्र म कते है 1 


याब ते सन्ति दाते अष्टा गिरो वा याभिनृनतीररष्याः । 
ताभिनेः घ्नो सहसो नि पाहि सस्सूरोजञरत्ञ तवेद्‌ ।।८॥ 


पदा्यः--हे (खसः) बलवान्‌ के (सूनो 
को प्राप्त हुए (याः) जो (ते) भ्रापको (भव 


भावार्थः- मनुष्य लोग जब तक विद्या. 8 नयो 
रन्यो को नहीं ग्रहण कराते तब तक भ. व क कर 
समथं होते है, जव तक वर्मा्मा विदानो के, राजय मं रषि क च नहीं 
तक यथावत्‌ पालन होना दुंट ह ॥८॥। कारन हों, तब 


((-0. 1\/1(1111415511॥1 21188 \/8/8/185। (01661011. 01411260 0 66810९1 


ऋग्वेदः मं ० ७ 1 सू०३॥ ७१६ 





फिर मनुष्यों को कंसा राजा मानना चाहिये इस विषय को भ्रगते मन्त्र में कहते है 1 
नियसपूतैव खधिंतिः ठचिगास्सवयां कूपा तम्वारे' रोच॑मानः । 
आ यो मात्रोरुशेन्यो जनिष्ट देदयज्याय सुक्रतुः पाकः (९ । 


पदा्थः-हे मनुष्यो ! (यत्‌) जो (तेव) पवित्रता के तुल्य (स्वधितिः) 
वख (शुचिः) पवित्र पुरुप (निः, गात्‌) निरन्तर प्राप्त होता है (यः) जो (स्वया) 
भ्रपनी (षा) कृपा से (तन्वा) शरीर करके (रोचमानः) प्रकाशमान (मात्रोः) 
जननी भोर धात्री में (उक्ेन्यः) कामना के योग्य (पावकः) भगिनि के तुल्य प्रकाशित 
यश वाला (सुक्रतुः) उत्तम प्रज्ञा वाला (देवयज्याय) बुद्धिमानों के समागमके लिये 
(भा, जनिष्ट) प्रकट होता है वही इस जगत्‌ में प्रशंसा फे योग्य होवे ॥६॥ 

भावार्थः- इस मन्त्र मे उपमावाचकलु०-है मनुष्यो { जिसको वज्र 
के समान दुद्‌, रग्नि के समान पवित्र, कृपालु, दशनीय शरीर, विद्धान्‌, 
धर्मात्मा जानो उसी को इनमें राजा मानो ॥९॥ 


राजा भी कं हो इस विषय को प्रगे मन्त्र मे कहते है । 
एता नें अग्ने सौभगा दिद्यपि कतु सूचेत॑सं वतेम । 
विश्वा स्तोद्भ्या गृणते च॑ सन्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ा नः॥१०॥ 


पदार्थः--हे (भगे) भगिनि के तुल्थ तेजस्वी विद्वन्‌ राजन्‌ ! भ्राप (नः) हमारे 
(एता) इन (सोमगा) उत्तम देश्वभ्यों के मावो को (दिदीहि) भकाशित कीजिये 
जिससे (भरि) नी हम लोग (सृचेतसम्‌) प्रबल विदयायुक्त (कतुम्‌) बुद्धि का (वतेम) 
धवन करे (स्तोतृभ्यः) ऋत्विजो भौर (विष्वा) सब की (गृणते) रतुति करने वाते के 
लिए ये (ब) भी सब प्राप्त (सन्तु) हों (यूयम्‌) तुम लोग (स्यत्तिभिः) स्वस्थता 
करते वाते सुखां वा कमो चे (नः) हमारी (सदा) सदा (पात) रक्षा करो ॥१०॥ 

भावार्थः-हे राजन्‌ ! भाप सब मनुष्यों के सौभाग्यो को बढ़ा के 


बुद्धि को प्राप्त करो । हे प्रजा पुरुषो ! भ्राप लोग राजा भौर राज्यकी 
सदव रक्षा करो 11१०।॥ 


इस सूक्त मे श्रग्न, विदान्‌, राजा भोर प्रजा के हृत्य का वर्णन होने से इस सवत 
कै भयं की ससे पूवं सूक्त के भयं के साय संगति जाननी चाहिये । ९ 


यह सप्तम मण्डल में तृतोय इवत समाप्त हषा ॥ 





((-0. 1/८1114<511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 
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श्रध दश्शचंरथ चतुर्थ सु्छस्प वदतिष्ड पपिः 1 भ्रगिनिद्वता \ १।३।४। 
७ भुरिर्‌ पड्पितः। ६ स्वराट्‌ पड्पितः । ८ । ६ पड्पितइछन्दः । पञ्चमः त्वरः । 
२1 ५ निचृहिष्ष्ट्‌ष्‌ 1 १० पिराटच्रिष्टुपृद्ुन्दः \ घंदततः स्वरः ॥ 


भव दश ऋचा वले चतवं सूक्त फा भ्रारम्म है 1 इसके प्रथम मंत्र में मनुष्यों को 
कसा होना चाद्ये इस विपय षो कहते ह । 
1 श 1 [| ४ = च 8 
भर षः शुक्राय भानवे भरध्वं षव्यं मपि चागनये सपम्‌ । 
चे दख दानि द = ® हि रः ज छ 
यो दव्यानि मातु जन्‌ष्यंतरिर्ा{न चिब्नना जिगाति ॥१॥ 


पदार्थः--हे मनुष्ो { (यः) जो (बः) तुम्हारे (शष्ाय) शुद्ध (मानवे) 
विदयाप्रकाश क लिए तया (अग्नये) भग्निमें होम करने के लिए (सुपतम्‌) सुल्दर 
पवित्र (हव्यम्‌) मने योग्य पदाय के तुल्य (मतिम्‌) विचारणील वृदधिकोवां 
(दष्यानि) विद्वानों के सिये (मानुषा) मनुष्यो से सम्पादित (जनूंषि) जन्मो वा 
कमो को (च) भ्रोर (विश्वानि) सब (अम्तः) श्रनतगेत (विष्रना) जानने योग्य 


वस्त्रो को (जिगाति) प्रशंसा करता है उसके लिये तम लोग उत्तम सुखोंका 
(भ भरष्ठम्‌) पालन वा धारण करो ॥१॥ 

भावार्थः-हे विद्रानो ! जो तुम्हारे लिये उत्तम द्रव्यो 
हितकारी जन्मो भर विज्ञानो का उपदेशा करने को प्रवृत्त होता ह नदो 
तुम लोग निरन्तर रक्षा करो ।॥१।॥ 


मनुष्यों को युवावस्यामेही विवाह करना चाहिये इष विषय को 
र भरगले मन्त्र मं कहते ह 1 

स शसो अग्नसतरेणरिचद्सतु यतो यदिषटो अजनिष्ट पातुः ! 

सं यो वना युते शचिदनपूरि चिदा समिदंति सथः [२ 
पदार्यः-हे मनुष्यो । (यः) जो (मतः + 

उत्यन्न होता (सः) वह्‌ (ग्निः) पावक के १ र 


तुल्य तेज बुद्धि वाला वालक (तरणः 
जवान (चित्‌) ही (भ्रस्त) हो (यतः) जिस वहू (गृत्सः) बुद्धिमान्‌ [ध 





वाला (भूरि) बहुत (वना) जसे सूय 


जो] को (खम्‌, शृते) सं = 
भावया्पः-इप म म वाचजल ०. > युते) युवत कर्‌ ॥२॥ 


ठ <° ठे मनुष्यो ! जसे भ्रषने पुत्र पूर्ण 
युवावस्वा वालि, ब्रह्मचर्यं में सम = भ्रपने पृत्रधू 

पद स्वापन कर विदयायुक्त, श्रति बलवान्‌, 
((-0. 1\/॥(1111415511॥1 11881 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 €6810011 


| 
| 


भ्न 


ग्वेदः मं० ७। सू० ४॥ ७२१ 





सुरूपवान्‌ सुख भोगने वाले, धामिक, दीघं भ्रवस्था वाले, वुद्धिमान्‌ होवें 
वसा भ्नुष्ठान करो ॥२॥ 


फिर कंसे विद्वान्‌ को सभासद्‌ भौर भष्यक्च करे इस विषय को 
भ्रगते मत्व में कहते है । 


अस्थ देवस्यं सं्यनींके यं मतीसः इयेतं नंगुभर । 
नि यो भ्‌ रोरुषेयीमुवोवं दुरोकमग्निरायवे शोच ॥३॥ 


पदावः--हे मनुष्यो { (यः) जो (पोरयेयीम्‌) पुरुषसम्बन्धी काय्य की रीतिं 


का (नि गूभम्‌) निरन्तर ग्रहृण करने को (उवोच) कहता है (रग्निः) भ्रगनि के 
तुल्य तेजस्व्री (भ्रायवे) जीवन के लिए (शुशोच) शोच करता है (यम्‌) जिस 
(ध्येतम्‌) श्वेत (बुरोकम्‌) शनरुभों से दुःख के साय सेवने योग्य को (भ्रत्य) इस 
(देवस्य) विद्वान्‌ की (संसदि) सभा वा (भरनीके) सेना में (मर्तासः) मनुष्य (जगृभ्र } 
ग्रहण करते ह उसी को सभापति सेनापति करो ।३॥ 


मावा्यंः-- विद्वानों को चाहिये कि भ्रच्छे प्रकार परीक्षा कर सभासदों 


भौर ध्यक्षो को नियत कर । जो बलवान्‌ श्रौर भधिक प्रवस्था वाले हों 
वे ही राज्य को भच्छे प्रकार भूषित कर सकते है ॥३॥ 


कौन विद्वान्‌ भ्रधिक कर विश्वास के योग्य दहो इष विषय को 
भरगते मन्भ मे कहते है । 


अयं कविरकविषु प्रचेत मर्तजग्निरमूतो नि धायि । 
स मा नो अत्र जुहुरः सहस्व; सदा त्वे सुमन॑सः स्याम ॥४॥ 


पदार्थः हे (सहस्वः) प्रशस्त॒वबलवाले ! जो (श्रयम्‌) प्रत्यक्ष भ्राप 


(भरकविषु) न्यून बृद्धि वाले प्रविदानों मेँ (कविः) तीत्र बुद्धियुक्त विद्वान्‌ (मतेषु) 
मनुष्यों मे (अचेता) चेत कराने वाते (अग्निः) विद्यत भ्रग्नि के तुल्य (प्रमृत) 
भने स्वरूप से नाशरहित धरय को (नि, धायि) धारण करते ह (सः) सो भाप 
(भत्र) इस व्यवहार में (नः) हमको (मा, जुहुरः) मत मारिये जिससे हेम लोग 
(तवे) भाप मे (सुमनसः) सुम्दर प्रसन्न वित्त वते (सदा) सदा (स्याम) होवें ॥(४॥ 


भावाथः--दइस मन्त्र मे वाचकलु०-हे मनुष्यो ! जो यह दीं 


ब्रह्मचयं के साथ विद्वानों से विद्या को ग्रहण करता है वही विद्वान्‌ प्र्शरि 
वद्धि वाला, मनुष्यों मे महान्‌ कल्याणकारी हो उसके = सब न मदि 


.भित्रता से वत्तं तो भ्रविद्वान्‌ भी वुद्धिमान्‌ होवं ॥५। 


((-0. 1/८11114<511॥ 81188 \/8181185। 01611011. 01411260 0 6810011 
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कोन विद्वान्‌ किसके तुल्य करता है इस विषय को श्रगे मन्त्र मे हते ह ॥ 
भा यो योनिं देवते साद्‌ करता हम भिरगृतं अतारीत्‌ । 
तमोपीरच बनिन॑य गर्म भूमिं विनवधायसं विभति १ 


पदार्थः--हे मनुष्यो । (यः) जो (भ्रगिनिः) भग्नि क 

८ : क तुल्य तेजस्वी (वेवकृतम्‌) 
य त पढने क भयं बनाये (योनिम्‌) घरमे (भ्रा, ससाद) भ्रच्छे प्रकार 
को (भतार क (2) ह (कलवा) बुद्धे (भृतान्‌) नाश रहित जीवों वा पदायां 
(लन ए। सारता ६ (च) भोर जो (भूमिः) पूथिवौ क तुल्य सहुनथील भसय 
ह ध र मस्त विधाभरों ® धारण करने वाले (गर्भम्‌) उप- 
वालि व 1) सोमादि भोपधियों (च) -भरोर (वनिनः) बहुत किरणों 
त (च) भी (विभर्ति) धारण करतां है वही भ्रतिपूज्य होता 
योगय व इस मन भे वाचकलु०- जसे भग्नि समिषा श्रौर होमने 
केर ब्रह्मचयं से विस हैवषही जो पाटशालामेजा भाचायं को प्रसन्न 
स्प रोगके नि वं क 1 वे भरोषधियों के तुत्थ भ्रविद्या- 
सव के धारण वा पोषणकर््ता होते ह ॥५॥ "क भार्‌ थिवी के समान 
मनुष्यो फो कभी कूतध्न नहीं होना चाहिये 

। & इस विषय को भगे भन्त् 


मात्वावयं संदसावश्नवीरा परि 
= नवरा माप्संव्‌, परि ष्द्‌म माद 





रहित निस्य परमात्मा फो जानते को 

रैः (ई 

निमित्त (रायः) घन कष (राः) देन न शकार के (सुवाम्यस्य) सृल्दर पराक्रम $ 

भरापहो (प्रवराः) वीरत ४/३) मवं हो (लं) उन (8 

ल 0. [ग] श (बयम्‌) हम लो [ (मा)]. (1 

(अदुबः) न सेवक होकर (भा) नकी र 1 भपको (मा) मत ्राप्त हों 

सुखो = 2 सि ५ स्प ईश्वर का विज्ञा 

स १। पारधं समी को तुम्हारे सिये चैर" विविघ 
' भन्दरपन भ्रौर सेवा फो दयोड़ के (न देता है उसके 

होभो ॥६॥ निडर, कूतघ्नी मत 


((-0. 1॥11111165111 188 \/8/80851 (0661010. [0411260 0 €810011 
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कोन घन भ्रपना भ्रोर कौन धन प्राया है इस विषय को प्रगते मन्त्र म कहते ह ॥ 
परिपथं हरंणस्थ रेक्णो नित्य॑स्य रायः पतयः स्याम । 
न शेषे! अन्यजातमृस्त्यचंतानस्य मा पथो वि दुष; ।॥७॥ 

पदार्यः- है (भग्ने) विद्वन्‌ { भ्राप (भचेतानस्य) चेतनता रदित मूखं फे 
(पथः),मागो को (मा) मत (विवृक्षः) दूषित कर (परिषद्यम्‌) सभा में होने वाते 
(भरन्यजातम्‌) भन्य से उत्पन्न (हि) षी (रेक्णः) घन फो इस प्रकार जानो फि इस 
की (शेषः) विशेषता वा भरने भ्रात्माकीभ्रोरसे शुद्ध विचार कुथ (न, प्रस्ति) 
नहं है भापरके सङ्गवा सहाये हम लोग (श्ररणस्य) संग्राम रदित (नित्यस्य) 
स्थिर (रायः) धन के (पतयः) स्वामी (स्याम) होवें ॥७॥ 

भावा्ंः-हे मनुष्यो ! धर्मयुक्त पुरुषायं से जिस घन को प्राप्त हो 
उसी को अपना धन मानो, किन्तु भ्रन्याय से उपाजित बन को भ्रपना मत 
मानो । ज्ञानियो के मागं को पाखण्ड के उपदेश से मत दूषित करो, जसे 
घमंयुक्त पूरषाथं से धन प्रात हो वसे ही प्रयत्न करो ।७॥ 

कौन पुत्र मानने के योग्य है इस विपय को भगे मन्त्र में कहते है ॥ 
नहि ग्रभायारणः सुशेवोऽन्योद॑यां मन॑सा मन्तवा उं | 
अधां चिदाक, पुनरित्स एत्या नें वा्य॑मीषाेतु नव्यं; ॥८॥ 

पवा्थः--हे मनुष्य ! जो (मरणः) रमण न करता हुभ्रा (सुदेवः) सुन्दर 
सुख से युक्त (अन्योदय्यं) दूसरे के उदर से उत्पन्न हृभा हो (सः) वह्‌ (मनसा) 
भन्तःकरण से (प्रभाय) प्रहण के कषये (नहि) नहीं (न्तव) मानने योग्य द (चित्‌, उ, 
पूनः, इत्‌) भ्रोर फिर भी वह (शोकः) घर को नहीं (एति) प्राप्त होता (भ्रध) 
इसङ भ्रनन्तर॒जो (नव्यः) नवीन (श्रभीषाड्‌) भच्छा सहनशील (बाजी) विज्ञान- 
वाला (नः) हमको (भा, एतु प्राप्त हो ॥८॥ 

ावायंः- हे मनुष्यो ! शम्य गोत्र म अरन्य पुरुष से उत्प्न 
बालक को पुत्र करने के लिये नहीं ग्रहण करन। चाहिये क्योकि वह्‌ इ 
भरादि का दायभागी नहीं हो सकता किन्तु जो मपे शरीर से उत्पन्न वा 
भरने गोत्र से लिया हुभ्रा हो वही पुत्र वा पत्र का प्रतिनिधि होवे ॥८॥ 


¦ फिर राजा क्या करे इस विपय को भ्रगते मन्त्र ते कहते है ॥ 
त्वमभ्ने व्यत नि पाहि तुं नः सहसाव्प्रयात्‌ । 


सन्त्वाध्वसन्वद्भ्येतु पायः सं रयिः सृ्याय्य॑ः सदसती ॥९ ॥ 
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पदा्थः-हे (सहसावन्‌) वहुत बल से युक्त (ग्ने) भग्न कै तुल्य तेजसि 
विहन्‌ 1 (त्वम्‌) श्राप (वनुष्यतः) मांगने वालों की (नि, पाहि) निरन्तर रक्षा 
कीजिये (उ) भ्रौर (सदम्‌) भाप (भरवद्यात्‌) निन्दति भरधर्माचरण से (नः) हमारी 
निरन्तर रक्षा कीजिये जिससे (व्वा) भापको (ध्वस्मन्वत्‌) दोप भ्रौर विकार जिसके 
नष्ट हो गये उस (पायः) भरन को (समम्येत्‌) सव भोर से प्राप्त हजिये (सहरी) 
भरसंरय (रपुहयाम्यः) चाहने योन्य (रयिः) धन भी (सम्‌) सम्यक्‌ प्राप्त होवे ॥९॥ 


भावाषेः-हे राजन्‌ ! यदि भाप भ्राप से रक्षा चाहते ए प्रजाजनों की 
निरन्तर रक्षा करे भ्रौर भ्राप स्वयं ्रधर्माचरण से पृथक्‌ वत्तं तो भ्राप को 
भ्रतुल धन धान्य प्राप्त होवें ।!६॥ 


फिर राजाको क्या करना चाहिये स विषय को अगले मन्वर्मे कहते हं 11 


एता ने। अन्ने सोभंगा दिदीह्यपि करतु सुचेत॑सं वतेम । 
निभं स्तोभ शणते चं सन्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सदां न\॥९०॥ 


पदार्यः-हे (प्ररे) भ्रग्नि के तूर्थ तेजस्वि राजन्‌ ! भ्राप (एता) इन 
(सोमगा) उत्त रेखग्पं वाले पदार्थो को (नः) हमारे लिये (दिदीहि) भ्रकाणित 
कीजिये (भ्ररि) भोर तो (सूचेतव्म्‌) सृल्दर जानथ (कतुम्‌) वुद्धिको प्रकाशित 
व य ५ के सिये (च) तया (गृणते) यजमान के लिये उत्तम 
वालं (सतत्‌) हों जिश्रते 4 
वाली क्रिपाभरों घे (नः) 1 ८ 


हमा री (सदा) सदा (पात) रक्षा करो इसलिये हम लोग 
पूवोक्त बुद्ध प्रोर (विश्वा) धनो का (वतेम) सेवन करे ॥१०। ८ 


भावार्थः हे राजन्‌ । ौ 
विद्यादान वि ऋतिविजों मप सब मनुष्यों को ब्रह्मचय्यं के साय 


स्वस्यता से पूणं राउय के एेदवय्यं को व ६ तौ स 
9 मे मग्न, विदान्‌, राजा, वीर भोर प्रजा क़ रा भादि कृत्यो का वंन होने 
इस सूय के भयं की इते पूरं सक्त के भ्रयं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 
ह ६५९म मण्डल भरँ चोथा भुक्त समाप्त हृभा ॥ 


भ्रय नवर्ब॑स्य पठ्चमस्य प वततिष्ट करि, , + 
विराद्‌तनिष्टप्‌ । २।३।८।९ निच ० 1 


लत्रषटट ३ ४ 3 
पञ्पितः । ६ पञ्वितश्छन्दः । पञ्चमः क) १ 
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ऋग्वेदः भ० ७। सू० ५॥ ७२५ 
0-0-9-0-90-0-0090-9-9-0-0-09-9-0-9-0-09-9-09-9-० 9-००-99 -9-9- 9-00-99 -9-9-9- 9-9-99 9- 9 > 
श्रव नौ ऋचा वाते पांचवें सुक्त का भ्रारम्म है इसके रयम मन्त्र मे किसकी 
प्रणंसा मरौर उपासना करनी चाहिये इस विषय को कहते ह ॥ 
रावं तवसे मरध्वं गिरं दिबो अरतयं पृथिव्याः । 
यो विन्वेषामगृतान, सुस्थं देश्वानरो दावृषे जांगृवद्धिः ॥१॥ 
पदार्थः -हे मनुष्यो (यः) जो (वेश्वानरः) सम्दूणं मनुष्यों मे प्रकाशमान 
जगदीश्वर (विषः) सूयं वा (पृथिष्याः) पृथिवी के बीच (विववेषाम्‌) सव 
(श्रमृतानाम्‌) नाशरहित जीवात्माभों वा प्रकृति प्रावि के (उपस्थे) समीप में 
(वावृधे) बढ़ता है (जागृवद्भिः) भविच्चा निद्रा खे उठने वलि हौ उषको प्राप्त होते 
उस (तवसे) बलिष्ठ (भ्ररतये) व्याप्त (अग्नये) परमात्मा के लिये (भिरम्‌) योग- 
संस्कार खे युक्त वाणी को “भ्र, भरध्वम्‌) धारण करो भ्र्यात्‌ स्तुति प्रार्थना 
करो 1 १॥॥ 
भावार्थः--यदि सव मनुष्य सब के धर्ता योगियों को प्राप्त होने योग्य 
परमेश्वर की उपासना करं तो वे सव भ्रोर से वृद्धि को प्राप्त हों ॥ १॥ 
फिर वह्‌ का है इस विय को भगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
ष्टो दिषि धायथगिनः पृथिव्यां नेता सिन्धरना इृषमः स्तियानार्‌ । 
स मादुषीरमि विशो वि भाति वैश्वानरो बाधानो वरंण ॥२॥ 


पदार्थेः- हे विद्धानो { योगि्यो से जो (ग्निः) भग्नि के तुल्य स्वयं प्रकाश- 
स्वरूप ईश्वर (दिवि) सूर्यं (पृथिव्याम्‌) भूमि वा भरन्तरिक्ष में (घापि) धारण किया 
जाता (सिग्धूनाम्‌) नदी वा समुद्रो भौर (स्तियनाम्‌) जलो के बीच (वृदमः) अनन्त 
बलयुक्त ॒हुभ्र (नेता) मर्यादा का स्थापक (रेण) उत्तम स्वभाव के साथ 
(वाद्धानः) सद! वदने वाला (वश्वानरः) सब को भपने-परपने कामों में नियोजक 
(मानुषीः) मनुष्य सम्बन्धी । विश्च) प्रजाभ्रों को (घरि, वि, भाति) प्रकाशित करता 
है (सः) वह्‌ (पृष्टः) पूखने योग्य है ॥२॥ 

भावार्थः - दहं मनुष्यो ! जो सब प्रजा को नियम व्यवस्था में स्थापक, 
सूर्यादि प्रजा का प्र शक, सव का उपस्य देव, वह्‌ पृच्छे, सुनने, जानने, 
विचारने भ्रौर मानने योगय है ॥२॥ 

फिर वह परमेषए्वर कंसा टै इस विषय का भरगसे मस्व में कहते है ॥ 
तद्धिषा विशं अयननसिवनीरपमना जहैतीमोनंनानि । 


वैश्वानर पूर+ शोशंचानः पुरो यदग्ने द्रयननदीदे, ॥३॥ 
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७२६ चछरवेदः मं० ७1 सु०५॥ 





पदार्थः-- हे (वश्वानर) सर्वत्र विराजमान (भ्रगने) सूयं के तुल्य प्रकाशस्वरूप 
(यत्‌) जो भाप दुःखो को (दरयन्‌) विदीणं करते हए (पूरवे) मनुष्य के लिये 
(शोशुचानः) पवित्र विज्ञान को (पुरः) परहिते (्रदीदेः) प्रकाशित करे इससे (त्वत्‌) 
भ्ापके (भिया) भय (श्रसिवनीः) रात्रियों के प्रति (समनाः) पृथक. पृथक. वत्त॑मान . 
(भोजनानि) भोगने योग्य वा पालन भ्रौर (लहूतीः) भ्रपनी पूर्वावस्था को त्यागती 
हई (विश्च) प्रजा (भयन्‌) मर्यादा को प्राप्त हो ॥३॥ 

क मनुष्यो ! जिस परमेखवर के भय से वायू रादि पदाथं 
भपने-भ्रपने काम भें नियुक्त होते ह उसके सत्य न्याय के भय से सब जीव 
भष से भय कर घम भं रचि करते है । जिसके प्रमाव से पृथिवी पूयं 


भादि लोक भ्रपनी भ्रपनी परिधि मे नियम से भ्रमते है, भरपने स्वरूप का 
शा ८. प का उपक्रार करते है वही परमात्मा सब को ध्यान करने 


ण्ठिर बह जगदीदवर कंसा है इस विपय को ग्रगले मन्प्र भें कते ६ 11 
तव त्रिधातु प्रथिवी उत धोरवशवान॑र व्रतमग्ने सचन्त । 
सवं भासा रोद॑सी आतंतन्थाऽणंसेण शोचिषा शोचनः ॥४॥ 


पाः - हे (वैदवानर) सथ छे नायकं (भरणे) सब 

च के प्रकाशक ईश्वर (तव) 
प्रापक (व्रतम्‌) फें भौर (त्रिधातु) धारण फरने वातत तीन सत्त्वादि व वलि 
्कृत्यादिस्प भव्यक्त जगत्‌ के कारणं. को (पृथवो) 


(न. भूमि (उत) प्रर {चोः) सूयं 





करते है उन्ही ्रापका हम लोग निरन्तर ध्यान 


पृथिवी सूयं स्थित होक 

् परमात्मा को जानने 
अकाश नहीं कर सकते 

काश्चसे 

ध फिर यह कंसा हो दस विपय फो व ४ 

स्वामन्ने हरिते। वावध्राना गिरं! सचन्ते धुनयो शतार! | 


पतिं इष्टीनां रधं रथीणां वैरशानरमुषसां केतुम्‌ ॥९॥ 
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पदार्थः--हे (रगे) ज्ञानस्वरूप जगदीश्वर जिस (त्वाम्‌) भरापको (हरितः) 
दिशा (वावक्षानाः) कामना के योग्य (गिरः) वाणी (धनयः) वायु भौर (घृताचीः) 
रात्री (सचन्ते) सम्बन्ब करती ह उस (रयीणाम्‌) घनो के (रभ्यम्‌) पहुचाने वाले 
घोडे के तुल्य रथों के हितकारी (उवसाम्‌) प्रभात वेलाभ्रों के वीव (वैश्वानरम्‌) 
ग्नि फे त॒ल्य प्रकाणित (प्रह्नाम्‌) दिनों के वीच (केतुम्‌) सूयं के तुल्य (कष्टीनाम्‌) 
मनुष्यो के (पतिम्‌) रक्षक स्वामी भ्रापका हम लोग निरन्तर सेवन करे ॥५॥ 

भावार्दः- हे मनुष्यो ! जिस में सव दिशा, वेदवाणी, पवन भ्रौर 
राधि भ्रादि काल के ्रवयव सम्बद्ध हँ उसी समग्र एेरवयं के देने वाले सूर्यं 
के तुल्य स्वयं प्रकाशित परमात्मा का नित्य ध्यान करो ॥५॥ 


फिर वह्‌ कंसा है इस विपय को प्रगते मंत्र में कहते है ॥ 
सवे अंसु ' वसवो न्ण्व्करतुं हि तं मित्रमहो नुपन्तं । 
सवं दस्पुरोकंसो अभ्र आज उर ज्योतिभेनयना्यंय ।।६॥। 


पदार्यः--हे (मित्रमहः) भिररो मे वड़ं (भ्रग्ने) भ्रमति के तुल्य सव दोषों 
के नाशक जिस (त्वे) भाप परमात्मा म (वसवः) पृथिवी भादि भ्राठ वसु (भ्रसु््यम्‌) 
मेष के सम्बन्धी (चतुम्‌) कमं को (नि, ऋण्वन्‌) निरन्तर प्रसिद्ध करते तथा 
(जघम्त) सेवते है जो (स्यम्‌) भ्राप (्रर्याय) सज्जन मनुष्य के लिए (उद) भधिषः 
(ज्योतिः) प्रकाण को (जनयन्‌) प्रकट करते हए (भोकसः) धर से (दस्यन्‌) दुष्ट 
कमं करने वालों को (भाजः) प्राप्त करते ह उन (ते) भरापका (हि) ही निरन्तर हम 
लोग ध्यान करं ॥६॥। 

भावा्थंः-हे मनुष्यो ! योगीजन जिस परमेर्वर में स्थिर होकर 
इष्ट काम को सिद्ध करते ह उसी परमात्मा के ध्यान से सब कामनाभ्रों को 
तुम लोग भी प्राप्त होभ्रो ॥६॥ 

फिर वह्‌ जगदीश्वर क्या फरता है इस विषय को प्रगते मत्त्र मे कहते & ॥ 

स जाय॑मानः परमे व्परोमन्दायुन पयः परं पसि सथः । 
स्वं युवंना जनयन्नभिक्रनैस्याय जातद्ेदो दशस्यन्‌ ।।७॥। 


पदाथः हे परमेश्वर जो (परमे) उत्तम (ष्योमन्‌) भाकाश के तुल्य व्यापक 
पराप में (जायमानः) उत्पन्न होता हृभरा योगीजन (वागुः, न) वायु के तुल्य (पायः) 
पूथिव्यादि को (सद्यः) शीघ्र (एति) प्राप्त होता है (सः) वह प्राप से उन्नति को 
प्राप्त होता है । है (जातवेदः) उत्पन्न हृए सव को जानने वाते जौ (त्वम्‌) भ्राप 
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७२८ क्रवेदः मं० ७ । सू०१॥ 


(भुवना) सव लोकों को (जनयन्‌) उत्पन्न करते हए (भरपत्याय) माता जसे सन्तान 
के लिए वैसे कामनाभों को (दशस्यन्‌) पूं करते हुए सव को (भनि, भन्‌) पूरं 
करते हुए (परि, पासि) सव भरोरसे रक्षा करते हो इससे उपासना के योग्य ह ॥७॥ 

मावा्थः--इस मन्त्र मे वाचकलु०-हे मनृष्यो ! जो श्रपत्य के लिये 
माता के तुल्य कृपाल्‌, रक्षक, योगी के तुस्य सब काम देने वाल, सव विश्व 
का कर्ता, सव का रक्षक ईदवर है उसी कौ नित्य उपासना करो ।1७॥ 


फिर वह्‌ ईश्वर किसको क्या देता है इस विषय को भरगले मण्व्र मे कहते ह ॥ 
तामे अस्मे हषमेरंयस देशानर शुभतां नातवेद्‌ः । 


# यया राधः पिन्वसि विवार पृथु शरवो द्‌ाशषे मरयाय ॥८।। 


पदाथः ३ (वः ~ | 

5 
111 

। शाप्त दीजिये \।८॥ भननादि को (पमे) हमारे सिये (एरयत्व) 
एदयं ध क वा स विद्वान्‌ लोग पूणं 
० उसी की नित्य सेवा सा ५ ना नु 
क 11 


वैश्व ॥ रुद्रेभिर्‌ ¶ 
क श यच्छ देभिरुने वहुभिः सजोषाः ।॥९॥ 
व र) सब 1 कायं मे लगाने वातले (प्ते) 
(पुरषुम्‌) बहुत भननादि (तम्‌) उव (भ स्यम्‌) ~: 0 
(वाजन्‌) विज्ञान फो (नि, युदस्व) नित्य संयुक्त करो ह 
(वसुनिः) पुथिवी भादि तथा (शभिः) प्राणो के साय 
व (नः) हमारे लिये (महि) बड़े (शम) सुख वा 

घर को (यञ्छ) 


भावार्थ. हे मनुष्यो | जो परमात्मा नन देश्वय्ये मौर प्रशंसा क 
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योग्य विज्ञान भ्रौर राज्य को पुरुषाथियों के लिये देता है उसी की प्रीति- 
वंक निरन्तर उपासना किया करो ॥६॥ 
इस सूक्त मे ईश्वर के कूत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के भरं की 
इससे पूवं सूक्त के ्रथं के साय संगति जाननी चहिये ॥ 
यह सप्तम मण्डल में पांचवां सुक्त समाप्त हुभा ॥ 





रय सप्तर्व॑स्य षष्ठस्य सुक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । वैश्वानरो देवता । १।४1 
५ निचृत्त्रिष्टुप्‌ ! ६ विराद्‌ त्रिष्ट्प््न्दः । धैवतः स्वरः ! २ निचुरप्कितः 1 ३ । 
७ भुरिक्‌ पङ्वितश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 

भ्रव सात ऋचा वाते छठे सक्त का भ्रारम्म है इसके पषिते मन्त्र मेँ कौन 
राजा भष्ठहो इस विपय को कहते ह ॥ 

भ्र सश्राजो अघुरस्य मस्ति पुंसः ष्टी नामंनुमादयंस्य । 
इन्द्रस्येव भ तवसस्कृतानि वदे दारं वन्द॑मानो विवक्मि ॥१॥ 

पदा्थः-हे मनुष्यो ! जसे (दारम्‌) दुःख के दूर करने वाले ईश्वर की 
(वन्दमानः) स्तुति करता हुभा मं (कष्टीनाम्‌) मनृष्यों के वीच (पसुरस्य) मेष के 
तुल्य ॒वत्तेमान (इन्द्रस्य) सूयं के समान (भ्नुमाधस्य) भ्रनुकूल हषं करने योग्य 
(सम्नपजः) चक्रवर्ती (पुंसः) पुरुष की (रश्षस्तिमू्‌) प्रणंसा (भ्र, विवपिमि) विशेष 
कहता ह (तवसः) बल से (कूतानि) कयि हभों को (प्र, बम्बे) नमस्कार करता (4 
वैसे इस की प्रणसाकरक ईस की सदा वन्दना करो ॥१॥ 

भायार्यः- हस मन्त्र मे उपमा भ्रौर वाचकलु०-हे मनुष्यो ! जो 
शुभ गुण, कं भौर स्वमावों से युक्त वन्दनीय भरर भ्रगंसाके योग्य हो 
उस चक्रवर्ती राजा की गुभक्मों से हुई प्ररंसा करो ॥१॥ 

फिर वह राजा कंसा हो इस विषय को भ्रगले मन्ध भें कते है ॥ 

कृवि केतुं धसि भालुश्रदिन्वन्ति शं राज्यं रोदस्योः । 
परनद्रस्यं गीभिरा पिवासेऽगेतेतानिं पूल्यां महानि ॥२॥ 


पदा्थः-हे राजन्‌ (भ्रग्नेः) भणति के समान जिन भ्रापकी (गीर्भिः) वाणियों 
छे (पररः) मेव के तुल्य वतमान (पुरम्दरस्य) एवू्भों के नगरों को विदीणं करने 
वाले राजां के (महानि) बड़ (पूया) पूवे राजारभ्रो ने किये (वरतानि) कमो शो 
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तथा (कविम्‌) तीव्र बुद्धि वाते (केतुम्‌) भ्रतीव वृद्धिमान्‌ विद्वान्‌ को (धासिम्‌) 
भन्न के तृत्य पोपक (भानुम्‌) विद्या विनय भ्रौर दीप्ति से युक्त (रोदस्योः) प्रका 
भरोर पृथिवी के सम्बन्वी (शाम्‌) सृखस्वस्प (राज्यम्‌) राज्य को (हिन्यन्ति) प्राप्त 
करवाते बढ़ते ह उनका मँ (भ्रा, विवासे) भच्छे प्रकार सेवन करता ह ॥२।। 
भावार्थः इस मन्व म वाचकंलु०- हे मनुष्यो ! जिसके उत्तम कमं 
राज्य भ्रौर विद्वानों को बढ़ते है भ्रौर राज्य को सुखयुक्त करते हैँ उसी 
का सत्कार सवको करना चाहिये ॥२॥ 
फिर वानो को कन रोकने योग्य है इस विषय को श्रगते मन्त्र मे कते ह ॥ 
्यकत्मयिने। मृधवचिः पणोरभरद्धौ अवृध अङ्गान्‌ । 
भमता्दसयुरग्निषिवाय पूषैश्चकाराप॑रौ अजपून्‌ ॥३॥ 


रदित (भ्रवृधान्‌) हानि करने 
शरे (तान्‌) उन (रयन्‌) दुष्ट साहसी चोरों को (घ्र, १ व 


पहुबादये (पूर्वः) प्रथम से प्रदत्त हुए भाष (भ्रष 
1 रान्‌) भरन्य (्रयज्यन्‌) विदानो के 
सत्कार्‌ के विरोधियो को (पणोन्‌) ग्यवहार वाते (निश्चकार) निरण्तर इ ह ।।३॥ 


भावाः दस मन्व में द 
उपदेश भ्रोर शिक्षा से सव भविद्नो द दानो । दुम लोग सतय क 


भी विदान्‌ करं ।॥३॥ वोषित करो जिससे ये अन्यो को 
छर्‌ बह राजा केसा हो इस विय 
ो जीन ति मदो पाद अण म १। 


' भाती्कार्‌ यतमः शचीभिः । 
स ऽनानतं दमयन्तं शतन्यून्‌ ॥४। 
उत्तम वाखियों से श , (ष) जो (नृतमः) मनुय भं उत्तम 

ने) बुरा षलना जिसमे हो उख (तमसि म॒ (शचीभिः) 
(वन्ती) भानन्द करती हृ (भावीः) पूवं फो चलने लत ) भरन्धकार में 
कृरता टै । हे विद्वान्‌ [ जिस (पस्वः ) घन क चेनाभों को (चकार) 
व (पृतमयन्‌) प्रपने को सेना को इच्छा करने वालों ^ 
क्रते हए (म्म्‌) परमि के तुल्य भकाणस्वरम (बमयन्त्‌) निवृत्त 


ह (तम्‌) उसका हम लोग सत्कार करें ॥४॥ ५५५ (गृणीषे) स्तुति करता 
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भावा्थः--जो मनुष्यों भें उत्तम राजा प्रजाभं के साथ पिता के तुत्य 
वत्तंता है, जंसे निद्रा में सुखी होता है वसे सब प्रजाभों को भ्रानन्द देता 
हृभ्रा शवरुभ्रों को निवृत्त करता है । जो मुद्ध मं मयसे शवरभ्रोकेसाथ नम्र 
नहीं होता भौर धन का बढ़ाने वाला है" उसी राजा काहम लोग सदा 
सत्कार करें ।॥४॥ 

फिर कैसा राजा भ्रत्यन्त उत्तम होता है इस विषय को अगले मन्व मे कटृते ह ॥ 

यो देशो 2 अनंमयदपस्नेया अयेप॑त्नीरषसंस्चकारं । 
स निरुध्या नहुषो यहयो अभिविशंरचक्रे बिहः सहोभिः ॥५॥ 


पदा्थंः- हे मनृष्यो (यः) जो (देह्यः) बढ़ाने योग्य (वधस्नैः) मारने से 
शुद्ध करने वाले न्यायाधीशों से दुष्टों को (भ्रनमयत्‌) नग्न करावे (यः) जो सूयं जसे 
(उषसः) प्रातःकाल फी वेलाधों को सुशोभित करता है वेसे (र्यपर्नीः) स्वामी " 
की स्त्रियो को शोभित (चकार) करता है भौर जो (नहुषः) सत्य मेँ बद्ध (यहः) 
महान्‌ (भग्निः) घर्नि क तुल्य तेजस्वी (सहोभिः) सहनशील बलिष्ठों के साय 
शत्रुभरो को (निदध्या) रोक के (विश्चः) प्रजाभ्रों को (बलिहृतः) कर परहुच.ने वाला ` 
(चके) करे (सः) वह्‌ सव को पिता के तुत्य पूज्य है ॥५॥ 

भावायंः--इस मन्व मं वाचकल्‌०-हे प्रजाजनो ! जो प्रत्यन्त विद्वान 
ुष्टाचारि्यँ भरर भरन्याय के वर्ताव को रोक जितेन्द्रिय हो के न्यायपूर्वकं 
भजा से कर लेता है वह सव को वढ़ाने योग्य होता है ॥*॥ 


र कौन राजा नित्य वदता है एस विषय फो प्रगते मन्ध मे फते ४ ॥ 
यस्य शमन्तुप विश्वे जनास एवैस्वस्युः संमति भिक्षभाणाः | 
वैश्वानरो वरमा रोदंस्योराग्निः संसाद पिब्ोसुपस्थम्‌ ।।६॥ 

पदा्यः--ह मनुष्यो (यस्य) जिसके (शर्मन्‌) धर भें (सुमतिम्‌) उत्तम बुद्धि 
की (भिक्षमाणाः) नित्य याचना करते हए उम्नतिशील (एवः) विज्ञानादि धे ्राप्त 
हए शष्ठ गुणों के साय वत्तंमान (विषवे) सव (जनासः) धर्मात्मा, उत्तम विद्वान्‌ 
जन (उष, तस्थुः) उपस्थित होते है जो (वे्वानरः) समस्त मनुष्यो के बीच राजमान 
(रोवस्योः) सूयं भोर पूथिवी के वीच (्षग्निः)सुयं के तुल्य स्थित हुए के समान(पित्रोः) 
उक्तम शिक्षा करने वाते भ्रध्यापक उपदेशक के (उपस्थम्‌) समीप (वरम्‌) उत्तम जन 
को (भ्रा, ससाद) प्रच्छ प्रकार स्थित करे बही चक्रवर्तीं राज्य कर सकता है ॥६॥ 


भावार्थः - इस मन्त्र भं वाचकलु- वही राजा नित्य बद़ता है जिसके 
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समीप विद्यावधक, विद्वान्‌ मन्त्री सदा रहे । जो सत्यवक्ता के उपदेश को 
नित्य स्वीकार करता है वह्‌ सूयं के तुल्य भूगोल में प्रकाशमान होकर 
्रशस्त राज्य को प्राप्त होता है ॥६॥ 


कौन राजा प्रशंसित यश वाला होता है इस विपय को भरगले मन्त्र ते कटुते ह ॥ 
आ देवो द॑दे वुध्न्या३' वनि वैश्वानर उदिता प्रस्य । 


आ सपृ्राद्वरदा पर॑स्माद्‌ाग्निददे दिव आ पृथिव्याः ॥७॥ 


पदारथः- हे मनुष्यो (वैदवानरः) सव मनुर्यो का नायक (भ्रग्निः) भरग्नि के 

तत्य तेजस्वी (देवः) पूणं विद्वान्‌ सुखदाता राजा अंसे (सुर्यस्य) सुय क्षि (उदिता) 

ए भ (दुष््या) भरन्तरिक्षस्य (वसूनि) द्रष्य (भा) भच्छे प्रकार प्रकाणित ते 

जो न्याय प्रौर विद्या के प्रकाश को सव से (भ्राददे) लेता है वा जैसे (परस्मात्‌) 

4 ४ 4 समुद्रात्‌) भरन्तरिक्ञ के जल ॒पय्यंन्त (दिवः) 
पू ड पू ् चे म गु ॥ 

वि प्रकाशको देता 8 व॑से भ्रष्ठ गों 


बद़ता है 1७1 हण करता है वह (भ्रा) भ्रच्छे सुल .से 
भावाथंः- यदि 
न विद्वान्‌ लोग सत्य भाव सेन्याय का ग्रह कर 


तुल्य पालन करतो वे प्रजामें स॒यं के 
ध १ सब के लिये सुख देने को समयं होतेह । त 
सरक्त म वश्वानर कै दुष्टान्त से राजा के कर्मा का वणं 
वणन होनेसे 
भरथं की इससे पूवं सूक्त फे भरं ढे साथ संगति व ः 
यह्‌ सप्तम शण्डल मे छटा सवत समाप्त हृप्रा ॥ 





भव सात ऋचा वाने सातवें सूक्त का भ्रारम्म है । उसके 
ः कंसे पुख्य को राजा करे इस विषय फो कते ह १" वः 
भ वो दवं सित्हसानमग्निमखवं न वाजिनं हिषे नमोभिः । 


म नो दूतो अवरस्य विदान्मनां देवे विधिदे मित्रः १। 
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पवार्यः-हे मनुष्यो ! जसे मं (वः) तुमको (सहसानम्‌) यज्ञ के साधक 
(देवम्‌) दानशील (श्रगिनिम्‌) विद्या से प्रकाशमान (्रह्वम्‌, न) शीघ्र चलने वाते 
घोड़ं के तुल्य (वाजिनम्‌) उत्तम वेग वासे (नमोभिः) भन्नादि करके (भ, हिषे) भच्छी 
वृद्धि करता हृं वैसे इसको त॒म लोग भी बढ़ाभ्रो । है राजन्‌ (त्मना) भ्रात्मा से जो 
(देवेषु) विदानो. मे (भितव्रः) शास्त्रानृक्ल पदार्थों को प्राप्त होने वाला (विष्रान्‌) 
विद्वान्‌ (विविदे) जाना जाता है उसको प्राप्त होके (नः) हमारे (भरष्वरस्य) भरहटिसा 
भ्रौर न्याययुक्त व्यवहार के (इतः) सुशिक्षित दूत के तुल्य (भव) हजिये ॥ १॥ 

भावार्-इस मन्त्र मे उपमालंकार है- जो प्रजा के किये भ्ाक्षेषो को ` 
सहता, घोडे के तुल्य सव कार्यो को शीघ्र व्याप्त होता, विद्वानों में विद्टान्‌, 
दूत के तुल्य समाचार पहुंचाने वाला हो उसी को राजा करो ॥१॥ 


फिर कंसा राजा श्वंष्ठ होता है इस विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
आ। याने पथ्या? अनु स्वा मन्द्रो देवानां सरूपं चंपाणः । 
आ सानु षपैनेदयन्पृथिव्या जम्ममिविंश्वमुश्चष्वनांनि ॥२॥ 


पदायं - हे (भरने) विजुली के तुल्य राजविधा में व्याप्त (देवानाम्‌) विद्वानों 
के (सख्यम्‌) मित्रपन को (जुषाणः) सेवते हुए (मनः) भ्रानर्श्दाता (शुष्मः) बलों 
के साय (पथिग्याः) एथिवी क (सान) शिखर फे तुल्य विज्ञान को (भ्रा, नदयन्‌) 
भ्रच्छे प्रकार नाद करते हए विदत्‌ के तत्य (अम्मेभिः) गा नपान वे (विइ्वम्‌) 
समस्त जगत्‌ (वनानि) सूर्यं की किरणो के तुत्य घनो की (उकषषक्‌) कामना करते 
हए (पथ्याः) बममागं को प्राप्त होने वाली (स्वाः) भरपनौ प्रजाभों को (अनु, भा, 
याहि) भरनुक्ल भाष्ये ॥२॥ । 


„ _ भावा्ः-इस मन्त्र मे वाच लु --जो विजुली के , तुल्य पराक्रमी; 
सूयं के तुल्य प्रतापी भ्रपनी भअ्नुकूल प्रजाभ्रों को न्याय से भ्रानन्दित करता 
है वही उत्तम राजा होता है ॥२॥ 

इस जगत्‌ मे कौन मनुष्य उत्तम है इस विषय को भगे मन्व में कहते है ॥ 
भाचीनें यज्ञः खधितं हि वि भणते अग्निरीड्ो न होत 
आ मतरा वरिश्ववारे इवानो यतो यविष्ट जपे सुशेवं; ।|३॥ 
पदार्थः-हे (यविष्ठ) भ्रतिशय कर युवावस्था को प्राप्त (यतः) जिनसे प्राप 


(सुशेवः) सुन्दर सुखयुक्त (जक्तिषे) होते हो उन (विश्ववारे) सब सूर्खो के स्वीकार 
करने बाले दोनों (मातरा) माता पिता की (हुवानः) स्तुति करता इभा (ईडितः) 
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५४ (१। होमकर्तां (न) जैसे वसे (अग्निः) भ्रग्नि के तुल्य 
९: कात सम्बन्धी (यज्ञः) संग करने योग्य पुरुप (सृधितम्‌) सुन्दर हितः 
कारी (बाहुः) उत्तम भ्रधिक हविष्य को प्राप्त करने ® भ्रथं ष (भा, भ = 
भकार कामना करता ह (हि) वही योग्य होता ३ ।॥३॥ 
भावा्थ.--इस मन्त्र भ उपमालंकार है-हे मनुष्यो ! जैसे 
रच उसकी सामग्री की कामना क हैवेसेही व 
धा ^ रत हुए सेवन करते हवे ही इस जगत्‌ में कृतज्ञ होते 
फिर कौन मनुष्य योग्य राजा होता है इस विपय 
श | को भ्रगले मन्व मे क हते ह ॥ 
सयो श रथिरं जनन्त भादुपासो वितैतसो य एषायू । ४ 
विशामधायि चिशपतिदरोण २ निषेधो मदुवचा श्रवा ॥४) 
पवार्थः-- (विचेतसः) विविष प्रकार कौ = 


साम्‌) भरजाभों का ( विपति) 


ै।५॥ जाता है वहो राजा होने को योग्य होता 
भावार्थः- [इस मरं 
ग्रहण कराके पि ह म वाचकलु० ] ~ जिसको उत्तम शिक्षा से विद्या 





\ लाग पण्डित करते ह ते 

यत्य भजार मे न्याय का प्रकादाक होता 8 0 व 
अस।दि यो भ्रण्नि कंसा दै इस विय को प्रगते मन्व मं कते ह 
वृता वह्नराजगन्वानम्निधष्मा नषदने (वः ५ 

॥ 9 १ ध ~ == 9 

श्च यं धवी वा्षाते आ यं होता यजंति विववारण्‌ ॥९॥ 
का अ, मद्यो ! संते (मृषबने) मुष्क स्यान भ 

ला होता दै वे जो (वृतः) स्वीकार क्या [कन त 

भप्त होने वाला (वद्धिः) पहुषाने वालि (भ्रग्निः) भ्रग्नि छे तुत्य 1 भच्छे प्रकार 
कर षारएकततां (सादि) भ्ये प्रकार स्थित होता १ (क) विशेष 


स 
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ऋवेदः मं० ७ । सुऽ ७॥ ७२५ 





स्वीकार करने योग्य को (होता) होमकर्ता (भ्रा, यजति) भच्छे प्रकार सङ्गं करता 
है उस को सव सोग जानें ॥१५॥ 

भावाथंः- इस मन्त्र भँ वाचकलु०- लेसे भ्रग्नि यथावत्‌ सम्प्रयोग 
किया हृभ्रा सव कार्य्यो को सिद्ध करता है वसे ही सत्कार कर स्वीकार 
किय वेद के त्रिदवान्‌ लोग धर्माथं काम मोक्ष पदार्थो को सबको प्रप्त कराते 
है ।॥५॥ = 

फिर कौन शेष्ठ विदान्‌ होते ह इस विषय को भ्रगले मन्त्र मे कते है ॥ 

एते चुम्नेभिविश्वमातिंरन्त मन्नं ये वारं नयां अतक्षन्‌ । 
भ्र ये विशवरिवरन्त श्रोष॑माणा आ ये तं अस्य दीषयननतस्य ।।६॥ 

पदार्थः - हे मनुष्यो (ये) जो (एते) ये (नरम्याः) मनुष्यो मे शष्ठ (च म्नेभिः) 
धन वां कीति से (विश्वम्‌) समस्त (मन्त्रम्‌) विचार को (भ्रा, भ्रतिरम्त) भ्रच्छे 
भ्रकार पार होते (वा, भ्ररम्‌) प्रयवा पूं काय्यं को (भरतक्षन्‌) तीक्ष्णता से करते 
(थे) जो (भोषमाणाः) सुनते. हुए (दिज्ञः) प्रजाजनो को (भ्र, तिरन्त) भ्रच्छे तरते 
भोर (ये) ओ (मे) मेरे (भस्य) इस (ष्टतस्य) सत्य विशान को (भा, दीधयन्‌) 
भ्रच्छे प्रकार प्रकाशित करते है वे भ्रभीष्ट को प्राप्त होते है ।॥६॥ 

भावार्थः जो मनुष्य सुन्दर विचार के साथ स्वीकार करने योग्य 
पदार्थो को प्राप्त होते भौर नित्य विद्वानों के वचनो के रोता होकर सत्य 
शूठ का विवेक कर भ्रौर भ्रसत्य छोड़ सत्य का ग्रहण कर यशस्वी घनाढ्य 
होते है वही इस जगत्‌ में सत्कार के योग्य होते ह ॥६॥ 

फिर कौन भच्छा, चतुर, भ्रतिवलवान्‌ तथा प्रशंसित होता है 
६ इस विषय को भरगसे मन्व में कहते ह ॥ 

नु त्वामग्र ईमहे वसिष्ठा शश्रानं सूनो सहसो वसुनाम्‌ । 
इषं स्तोदभ्यो। मघवदूभ्य आनडचयं पांव स्वस्तिभिः सदां नः ॥७॥ 

पदार्थः (हसः) भ्रतिवलवान्‌ क (सूनो) सुन (भे) विज्ानस्वस्प 
(यमुनाम्‌) पृथिव्यादि तत्व साधनों के बीच (ईशानम्‌) समथ बलवान्‌ (त्वाम्‌) भाष 
को (वसिष्ठाः) भ्रत्यन्त वसने वाजे हम लोग (ईमहे) याचना करते है (यूयम्‌) तुम 
लोग । स्तोतृभ्यः) सव विचारों की प्रशंसा करने वाले (मघवद्भ्यः) बहुत घनगुक्त 
होने के सिए (नः) हमारी (सदा) सदा (पात) रक्षा करो । जो तुमको भौर (इषम्‌) 


भन्नादि को (नू) शीघ्र (प्रानट्‌) व्याप्त हो उसकी तुम (स्वस्तिभिः) स्व 
बाली श्ियाभों से सदा रक्षा करो ।॥७॥ । ॥ 
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भावार्यः- जो विद्रानों के लिये धन देता है भौर विद्या की याचना 
करता है, जिसकी रक्ञा भ्राप्त करते ह वह सदा रक्षा को प्राप्त, बढ़ता हुमा 
सब एेदवय्यं से युक्त होता है ।।७॥ 
दस सूक्त मे रग्नि के दृष्टान्त से राजादि क गुणों का वर्णन होने के इस सूक्त क्ष 
भयं की इससे पूवं सूक्त के भ्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये 11 
यहु सप्तम मण्डल में सातवां सूवत समाप्त हुभा ॥ 





प्रय सप्त्चस्याष्टमर्य सूतस्य वसिष्ठ ऋषिः । भ्रगनिदेवता 1 १ । ७ स्वराद्‌ 
पञ्वितरम्दः । पड्चमः स्वरः । ५ निचत्व्रष्टुपथन्दः 1 [२] 1 ३1 ४ 1 ९ प्रष्टुप्‌- 
छन्दः 1 धवत: स्वरः ॥ 
भ्रव वह्‌ राजा कंसां हो इस विषय को प्रगते मण मं कटे है ॥ 
इन्धे राना समया नमोभियेस्य परतीकमाहुतं घृतेनं । 


नरे इन्यभिरीग्ते सवाघभग्नर् उषसामशोचि ॥१॥ 


पदाथः-जो (नरः) नायक मनुष्य (हव्येभिः) देते योग्य जनों वा (नमोभिः 
भ्रननादि से होने वाते सत्कारोंके साथ (चूतेन) प्रदीप्तिकारक जल वा धी 8 ह 
जिसकी (प्राहुतम्‌) सपद ईरा को प्राप्त (्रतोकम्‌) सेना फ निचय कराने बाली 
७ य है वह्‌ 0 यद्ध मे कुशल (राजा) प्रकाशमान तेजस्वी भ 
र्ध) प्रदीप्त करता उवसाम्‌ 
1 ५; ( ) भ्रमात समय होने से (प्रे) पहिले 


से बने सव संसार के साय वत्तमान प्रग्निः) भगिनि 
के तुल्य तेजस्वी जन (भा, भरशोचि) पअ्रकाणित करिया जाता है ९ म १ के 
सन्मूल भरपनी सेना का प्रकाशक भ्रौर उत्साह देने वाला होऊं ॥ १॥ ध 


भावायः--इत मन्त मे वाचकनु०- हे मनुष्यो ! जो 
त करने वाते हों, वे उपकार को प्राप्त हए से सदा अ ह 
॥ १॥। 


फिर बह राजा कंषा हो इस विषय को प्रगते मन्त कहते है ॥ 
अपु धप छह अवेदि होता मृ््रो मपो यज्लो अग्निः । 


पि मा अकः परजानः पृथिव्यं कष्णधतरिरोप॑षीभिषवसे ॥|२॥ 


पदाथः -हे विद्रानो ! जसे (विभाः) प्रकाण करने वाना यह्वुः 
(भरग्िः) भ्रग्नि के तुत्य तेजस्भी (भ्रोषषोभिः) सोमलतादि ध) ए 
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प्राप्त करता है वसे (एष्णपविः) तीश्ण काट करने वाले स्व भस्त्र से युक्त 
(होता) दानशील (मन्द्रः) श्रानन्द कराने वाला (सुमहान्‌) शुभ गुणकम से 
सत्कार करने योभ्य (मनुषः) मनुष्य विद्वानों से (भ्रवेदि) जाना जाता है (स्यः) वह 
(भयम्‌) यह (उ) ही (पृथिष्याम्‌) पृथिवी पर॒ सब को सुख 8 (समुजानः) संयुक्त 
करता हुभरा सवकी उन्नति (प्रः) करता ह ॥२॥ 

भावा्थः--इस मन्त्र मेँ वाचकलु०-जो सुयं के तुल्य उपकारक होते 
हवे ही भ्रच्छे प्रकार सत्कार पाने योग्य ह ।॥२। 

फिर वे राजा भ्रौर प्रजा के जन कँसे वत्तं इस विषय को भरगले मन्न में कृते ह ॥ 

क्या नो अग्ने वि वसं; सुवृक्ति कासं खधामृणवः शस्यमानः । 
कद्‌। मंवेम पत॑यः सुदत्र रायो इन्तारों दुष्टरस्य साधोः ॥३॥। 


पवायं--हे (सुदत्र) सुन्दर दाता (भग्ने) वियत्‌ के समान देश्वयं देने वाले 
राजपुख्ष (शस्यमानः) प्रशंसा को प्राप्त हुए प्राप (कया) किस रीति से (नः) 
हमको (वि, वसः) प्रवास कराते हँ (काम्‌, उ) किसी (सृवृितम्‌) सुन्दर प्रकार 
जिस में प्राप्त हों उस नीति भ्रौर (स्वघाम्‌) अन्न को (च्छणवः) प्रसिद्ध करो (कवा) 
कव (बुष्टरस्य) दुःख से तरने योग्य (साधोः) सत्पु खय के (बन्तारः) सेवक (रायः) 
घन फ (पतयः) स्वामी हम लोग (भवेम) होरे ॥३॥ 

भावार्थः - हे राजन्‌ ! यदि भ्राप हमारा यथावत्‌ पालन कर घनादय 
करं तो हम भी राप सज्जन की निरन्तर उन्नति करे ।॥३॥ 


फिर कंसा राजा सत्कार के योग्य होता भ्रोर यह राजा कंसो का सत्कार ` 

करे इस विपय को प्रगते मन्त्र मे कहते है ॥ ४ 
भभ्रायम्ग्निमरतस्यं शर्वे यत्स्या न रोच॑ते वृद्धाः । 
अभि यः पूरं पृतनाछ् तस्थो चयवानो देभ्यो अतिथिः श॒श्नोच ॥४॥. 
पवार्थः--हे राजपु (यत्‌) जो (भयम्‌) यह (भरतस्य) धारण वा पोषर 

करने वाले के (ग्निः) भग्निके समान व। (सूरयः,न) सूयं के समान (वि, रोचते ) 
विशेष प्रकाशित होता है वा जिसको म (रप्र, शण्वे) भरच्छे प्रकार सुनता हं (यः) 
जो (ब्रहत्‌) बड़े जगत्‌ वा राज्य कौ तथा (पूम्‌) पालक सेनापति को (अभि, भाः) 
सब भ्रोरसे प्रकाशित करता है तथा (तिथिः) जाने भ्राने की तिथि जिसकी नियत 
न हो उस तुर्य (देश्यः) विद्वानों ने किय। विदान्‌ (च तानः) प्रकाशमान ( पतनासु) 


सेनार्भो मे (तस्थौ) स्यित हो वह (शोच) प्रकाशित हता है उसका भ।प सदा 
सत्कार कीजिये ॥४॥ 
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५. ८.९ 
भावा्े--इस मन्त्र मेँ उपमा भ्रौर वाचकलु० - ्‌ ग 
सत्कमं करने वालो का ही सत्कार करे श्रौर दष्टाचारियो को दण्ड देवे वे 
ही सूयं के तूल्य प्रकाशमान भतिथियों के समान सत्कार करने योग्य होते 
हए सवदा विजयी होकर प्रसिद्ध कीत्तिवालञ होते ह ॥४॥ 
फिर वह राजा क्या करे इस विषय को भगे मन्व में कटते ह ॥ 
असङ्ञिरे आहवनानि भूरि नो विश्वेभिः सुमना अनीकैः । 
सुतथिदगने %ष्वपे गृणानः स्वयं व॑धैसव तन्वं सनात ५ 
पदार्थः - हे (सुनात) सुन्दर प्रकार प्रसिद्ध (भगे) विदन्‌ र 
्‌ वे 
८ निमित्त (भुवः) पृथिवी फे सम्बन्ध भ (भूरि) बहुत 4 
ध न्रण ।भब्‌) होते है (विदवेभिः) सव (भनीकंः) भरच्छी शिक्षित शना के 
6 ५ ५५ को प्राप्त (गृणानः) स्तुति करने वालो 
\ तु 
शरीर को (वर्षस्व) र ॥ प रत ८) 
भावार्थः-हे राजन्‌ ! यदि श्राप भशंसित धमं 
तो सवत्र विजय को प्राप्त न ९२ 
को बढ़ावे।१॥ वर शो माप्त हके सव ५५ 
पर बह राजा क्या कारे इस विषय को भगे मन्व 
. ध न्वरे 
इदं पचः शतसाः सथदभ्रयें जनिषीष्ट दविबर्हा, । ४. 


श यत्सतोट्भ्यं आपये भवाति युमदभोवचातनं रसो ॥६॥ ` 


पवाथंः- हे राजन्‌ (शतसाः) सौ का विभाग 
कर [| 

ध श शि द (प्ण) इष्ट राक्षतों के हवा ५० 0५ 
[मिक क (इदन्‌) इस (स, सहनम्‌) सम्यक्‌ सहल्ञ (अचः क 
( 6 कट कीजिये (यत्‌) जिस (च.मत्‌) कामना वाले (ना ६ | 
ल इ ^ सुज्ञ को (स्तोम्यः) स्तुतिकर्ता विद्वानों के लिये वा न 

भ्राप्तके लिये (उद्धवाति) भसिद्ध करते ५ 
श ह उसी को निरन्तर सिद्ध 


भावार्थः--दे प्रजाजनो ! जेते घमापरति राना सव के लिये मधुर 
मी राजा के लिये भरस्य पदायो को ध प ह वेषे तुम लोग 
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क्रवेदः मं० ७। सू० € ॥ ७३६ 








कं पुरुप को प्रजा लोगं राजा मानें इस विषय को अ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
न्‌ त्वाम॑स हैमहे वसिष्ठा शेशानं सूलो सदसो वसनाय । 
एषं स्तोक्या! मषरवद्धय आनट पात स्वसतिमिः सद्‌। नः ॥७॥ 


पदा्थः--ह (सहसः) बलवान्‌ कै (सुनो) पुत्र (शगने) सत्य मागं # भ्रकाणक 
राजन्‌ पुख्ष जिससे ध्राप (स्तोलरुम्यः) ऋत्विजो के लिये (इषम्‌) विज्ञान वा घन को 
(मघवद्भ्यः) बहुत घन वाले के लिये घन वा विज्ञान को (नद्‌) ग्याप्त हते 
दस कारण (वसिष्ठाः) भरत्यस्त घन वलि हम लोग (बसुनाम्‌। वसि के दतु 
पृथिव्यादि कै (ईशानम्‌) अध्यक्ष (स्वाम्‌) प्रापरको (नू" ईमहे। णीघ्र चाहते ह भोर 
हेम जिन तुम लोगो की रक्षा करे वे (यूयम्‌) धुम (स्वस्तिभिः) कल्थाणो से (नः) 
हमारी सदा (पात) रक्ता करो ॥७॥1 

भावाथः-हे राजन्‌ ! भ्राप विद्धानों के लिये श्र ष्ठ वस्तु, धनवानों 
कै लिये प्रतिष्ठा देते हो भ्राप भ्रौर राजयुरष हमारी निरन्तर रक्षा करं 
इसलिये भ्रापके हम सेवक होवं ।\७॥। 

इस सूक्त में भ्रग्नि के दुष्टान्त से राजाके कर्तव्य का वर्णन होने से इस सूक्त के 
भयं की इससे पूवं सुक्त के भ्रथं के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 


यह्‌ सप्तम मण्डल मे भ्राठवां सुक्त समाप्त हुभा ॥ 





प्रथ षड़चस्य नवमस्य सक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । भ्रग्निदेवता । १ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
४।५ निचल्तरष्टुपुचछन्दः 1 धंवतः स्वरः! २।३ भुरिक्‌ पड्पितः। ६ स्वराद्‌ 
पङ्कितिदछम्बः 1 पञ्चमः स्वरः ॥ 
भरव छः ऋषा वाते नवम सूक्तका भारम्म है । इसके प्रयम्‌ मन्त्र में णठिर 
कौन विद्धान्‌ वेदने योग्य है इस विषय को कहते है ॥ 


अवोवि जार उपकषायुपस्थाद्धातां मन्दर कवितमः पावक! । 

दभाति केतुमुभयस्य जन्तोदे्या देवेषु द्रविणं सुङःसुं ॥ १॥ 
पदायः- हे मनुष्यो ! जसे (जारः) रापरि का नाण करने वाला सूयं 

(उषसाम्‌) भ्रातःकाल को वेलाभ्रों के (उपस्यात्‌) सभीपे (उभयस्य) इस लोक 

परलोक में जाने भरने वाते (जन्तोः) जीवातमा के (ह्या) होमने योग्य वस्त॒भ्रो को 

कतुम्‌) बुद्धि को भौर (विणम्‌) घन वा वल को (देवेषु) पृथिष्यादि वा विदानो 

म (बधाति) धारण करता है तथा (होता) दानशील (मदः) भ्रानन्ददाता (कवितमः) 
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७४० ऋग्वेदः म० ७। स° ९॥ 
"000000-500-6-5 00-06-06 06-66-00 
भरति प्रवीण (पावकः) पवित्रतां विदान्‌ जीव के ग्राह्य वस्तुभों को (सुषस्सु) 
पण्धात्मा विद्वानों मेँ घन भ्रौर बुद्धि का घारण करता स्वयं भज्ञानियों को (धवोधि) 
बोघ कराता उसी भध्यापक विद्वान्‌ की निरन्तर सेवा करो ।॥१॥ 


भावाः - इस मन्त्र म वाचकलु--जो विद्वान्‌ जसे रात्रि को सूर्य 
निवारण कर प्रकाश को उत्पन्नं करता वैसे भविद्या का निवारण करके 
विद्या को प्रकट करते है, वे जैसे घर्मात्मा त्यायाधीश्च राजा पुण्यात्माभ्रों 
प व करता है वैसे शमदमादि युक्त शोताभरो मे प्रीति को विधान 
फिर राज काय्यो में कौन सोग॒धेष्ठ होते है इस विपय को 
भगते मन्त्र मे कहते है ॥ 


स सुक्रतो वि दुर, पणीनां पुनानो अक पुरमोनंसं नः । 
होत मन्द्रो विशां दमूनास्तिरस्तमो दद्रो राम्याणाम्‌ ॥२॥ 


& पदार्थः-हे मनुष्यो ! (यः) बो (पणीनाम्‌) प्रशस्त व्यवहार करनेहारों के 
दुरः) दवारो को (पुनानः) पवित्र करता हभा (राम्याणाम्‌) रात्रियों के (तमः) 
भ्रनवकार का (तिरः) तिरस्कार करके सें (दृशे) दीखता है तथा (सुक्रतुः) (द 
५ ध (धकम्‌) भरन वा सत्कार योग्य (पुश्मोजवम्‌) बहतो ॐ राक मनुष्य 
(धि) श्रिचेष कर पवित्रता (नः) हमारी (विशाम्‌) प्रजाभों मे (मखः) 
भ्रातच्ददाता (होता) दानशील (दमूनाः) दमनशील भ्रविचा का तिरस्कार 
(षः) वह्‌ हमारा राजां हो ॥२॥ ५ 


2 भावायः--इस मन्व मे वाचकल्‌०- जो सम्य राजा 
य प क 9 निवारक, व 
वाले हं धमेसम्बर | 
पवित्र करते हवेही सव को सत्कार करने योय होत ३ 1 व 


फिट कंसा विदान्‌ पूजनीय हेता है इस विषय । 
९ भ: को भगले मन्त्र मँ कहते &॥ . । 
भूर ऋविर।दतििवस्वान्संसन्पि्ो अतिथिः द्विपो न॑ः । 


है = मि 








चितरमावुरुषसां भाव्यग्रऽपां गरम! मस्व १ आ विवेच ॥३॥ 
पदार्थः-हे मनुष्यो | जो (रवत = 
(चित्रभानुः) भ्दुमूत प्रकाणयुक्त (वा) रा क (१ 


बीच (यमः) गमे के तुत्य वत्तंमान (भस्वः) अपने सम्बधी उत्तम ध व 
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(भाति) प्रकाशित होता है (सु, संसद्‌) सुन्दर सभा वला (मित्रः) मिव (भमूरः) 
मृता रहित (कविः) प्रवृत्त बुद्धि वाला पण्डित (भ्रदितिः) पिता के तुल्य वत्तमान 
(तिथिः) प्राप्त हुए विद्वान्‌ के तुल्य (नः) हमारा (किवः) मङ्गलकारी हषा 
(भ्रा, विवेश्च ) प्रवेश करता है बही विद्वान्‌ सव को सत्कार करने योगय होता है छ # 

आवाथः- इपर मन्त्र म वाचकृलु०-हे मनुष्यो ! जो ८ विद्वानों में 
मुखिया, सूयं के तुल्य सत्य न्याय का अकाश, भ्रविद्यादि दोषों से रहित, 
चरमात्मा विद्वान्‌, पुत्र के तुल्य प्रजाभों का पालन करता है वही भतिथिके 
तुल्य सत्कार करने योग्य होता है ॥॥३॥ 

किर कौन भरणंसा योग्य होता है इस विषय को भ्रगले मन्व मेँ कहते ह ॥ 
$न्यो बो मतुषो युगेषु समनगा अ्ुबञ्जातदाः । 
ससं भावुना यो विभाति मति गाव॑ः समिधानं इबन्त ॥४॥ 
पदा्थः--हे मनुष्यो ! (यः) जो (ईठन्यः) स्तुति के योग्य (समनगा) 

संग्राम को प्राप्त होने वाला (जातवेबाः ) विद्याको प्राप्त हुभ्रा (युगेव) वहत वषो 
मे (वः) तुम (सनृषः) मनुष्यो को (सुसन्दुशा) भ्रच्छे प्रकार दिखाने वति (भानुना) 
किरण से सूयं के समान (विभाति) प्रकाशित करता भौर जसे (समिधानम्‌ } 
देदीप्यमान कै (भरति) प्रति (मावः) किरण (बुधन्त) बोध के हेत्‌ होति ह वसे 
(भरद्ुषत्‌) णुद प्रतीति कराता है वही मनुष्यो मे उत्तम होता दै ॥४॥ 

मावायः--इस मन्त्र भं वाचकलु०--जो मनुष्य सू्यं के सद्ग शुम 
गुणों का ग्रहण कराके मनुष्यों को भकाशित करते है वे प्रशंसा करने योग्य 
होते है ॥४।। 
फिर कौन विद्धान्‌ संगति करने योग्य हते ह इस विषय को भगले मत्व में कते ६ ॥ 
अग्रं याहि दूर्यं शमा रिषण्यो देवों अच्छा ब्रह्मतां गणेनं । 


सर॑स्वती मर्ता अन्विनाऽपो यतिं देयान्नस्नधेर्याय विश्वान्‌ ,।५॥ 


पदा्थः- हे (प्रगे) वहि के तुस्य कायं सिद्ध करनेहारे विदन्‌ ! भाप 
(ष्यम्‌) दूत के कम्रं को (याहि) प्रप्त हजिये (देवान्‌) विद्धानों वा शुम गुणो को 
(मा) मत (रिषष्यः) नष्ट कीजिये (ब्रह्मश्ता) जिसे घन वा भरन्त को उत्पन्न 
करते (गणेन) उस सामग्री के समुदाय से (रह्नधेषाय) रत्नो का जिम घारण हो 
उसके लिए (सरस्वतीम्‌) विद्यापिक्षायुक्त बाणी का (भरतः) मनुष्यों का (अध्वना) 
अध्यापक भौर उपदेणकों के (-प्रपः) कमा का भौर (विश्वान्‌) सब (देवान्‌) विद्रानों 
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का जिस कारण (भ्रच्छा, यक्षि) अच्छे प्रकार संग करते है इससे सत्कार करने 
योग्य ह ॥१॥ 

भावार्थः-हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान्‌ लोग॒भग्िरूप त सेव 
कार्यो को सिद्ध करते हैवसे कायं की सिद्धि करके किसी कमं धत 
पदाथविद्या, घन वा घान्य से कोश को पूरणं कर सब को सुखी करो ॥५।। 


४ फिर वे विद्वान्‌ क्या करे इस विषय को भगत मन्त्र मे कहते है ॥ 
त्वामत्र समिधानो वसिष्ठो जरूथं हन्यति राये पुरन्धिम्‌ । 
पर्णोया जातवेदो जरस्व यूथं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥६॥ 
पदाय हे (जातवेदः) विज्ञान को प्राप्त (भग्ने भग्नि के तुल्य विद्यादि 


गृणो से प्रकाथित विदन्‌ जसे (समिधानः) सम्यक्‌ 
ः ९ भ्रकाशमान (वसिष्ठः) भ्रत्यन्त 
धनी (जरूयम्‌) शिधिलावस्या से यक्त जीणं मेष को (हन्‌) हनन ् है वसे 


(3) सुख ¢ साधनों धे (नः) हमारी (सवा) सदा 
$र्ण।या) वहतां को प्राप्त होने े 
करो ॥६॥ ५ 

भावार्यः- जो राजाके सहित सभ्य लोग, सयं 

रँ ७ ¢ सुय ॥ 
धा भोर दुष्टाचारो का नाश करते है सवको त ने ष 
कराते वे सब के यथावत्‌ रक्षक होते है ।॥६॥ ० 
हप सुक्त मे भग्न के दुष्टान्त से विद्वानों फे 
गुणों का वणन होने से 
भयं की हसे पुवं सूक्त के भरथं के साथ संगति 4 च न 
यह सप्तम मण्डल में नवां भक्त समाप्त हुधा ॥ 


प्रय पठ्च्चत्य दामत्य सुक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः 
निचुलवरष्टृप्‌ । ४।१५ विष्टुपृशम्बः । धैवत; स ५ १ 


भव पाच चा वाते दशवे सूक्त का प्रारम्भ ह। 
उसके मत्व 
किसके तुत्य क्या करे हस विषय को ते 8 ॥ रः 1 


उषो न नारः पृथु पाज अभदविुतदीयच्छोुचानः । 
मा हरिः चिरा माति भासा धिये! हिन्वान उशतीरजीगः ॥१॥ 


दा (पात) रक्षाकरो भ्रौर 
कर्मों की (जरस्व) प्रणंसा 
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चगवेदः मं० ७ । सू° १० ॥ ७४३ 


पदार्थः--हे विदन्‌ जैसे (जारः) जीणं करने हारे क (न) तुल्य (शोशुचानः) 
शुद संशोधक (वषा) बुष्टिकर्ता (हरिः) दरणणील (उक्षतः) कामना श्रिये जाते 
(धियः) कमो वा वुद्धियं को (हिन्वानः) वढ़ावा हुमा अग्नि (्रजीयः) जगाता है 
(भासा) दीप्तिसे सब को (घा, भाति) भ्रकाशित करता है (पृथु) विस्तृत (पाजः) 
भरन्नादि का (भरश्नेत्‌) भ्राधय करता है सव को (दविद्युतत्‌) प्रकट फरता है (उषः) 
प्रभातवेला के तुल्य (शुचिः) पवित्र स्वयं (बीघत्‌) प्रकाशित होता है वैसे भ्राष 
५ र नैष उत्तम दिक्षा 

भवार्थः-- इस मन्त्र में उपमा भ्रौर वाचकलु °-जघ उ 
करो प्राप्त विद्वान्‌ यथावत्‌ कार्यो को सिद्ध करते वैसे ही विच्युत्‌ रादि 
पदाथं सम्प्रयोग मे लाये हुए सब व्यवहारो को बिद करते है ।१॥ 


फिर बह विद्वान्‌ कंसा हो क्या करे इस विषय को भगे मन्त्र म कहते है ॥ 
स्व १" वस्तोरुषसामरोचि यहं तन्वाना उशिजो न मनप । 
अग्निजैन्मौनि देव आ वि विद्व्द्रवददूतो दंवयावा वनिष्ठः ॥।२।॥। 


„_ => मनष्यो ] जो (ग्निः) विद्यत्‌ भग्नि (स्वः, न) भादित्य के 
समान ध; स ( प्रभातवेला के सम्बन्ध में (रोचि) 
ङि करता है वा प्रकाशित होता (यज्ञ्‌) संगतियोग्य ग्पवहार को (तण्बानाः) 
विस्तत फषरते भौर (उरिजः) कामना करते हुए के (न) तुल्य (देवः) प्रकाशयुक्त 
कामना करता हुभ्रा (विद्वान्‌) विदान्‌ (मन्म) मानने योग्य विज्ञान भौर (जन्मानि) 
जन्मों को (वि, घ्ना, ब्रवत्‌) विशेष कर भरच्छा शुद्ध करता हमा वः) समाचार 
पहुचाने वाला (वनिष्ठः) भत्यन्त विभागका (देवयावा) दिष्य उत्तम गणो को 
्ाप्त होने वाला भग्नि क तुल्य भेष्ठ भ्यवहारों को प्रकाशित करतां उस ॒विष्ठान्‌ 
पुदष की निरन्तर सेवा करो ॥२॥ 5 

आवावेः- इस मन्त्र भे उपमा श्रौर वाचकलु०- जो जिज्ञासु विदानो 
से शिक्षा को प्राप्त होके विधि भौर क्रियासे भ्रग्न भ्रादि पदार्थो से समस्त 
व्यवहारो को सिद्ध करते है वे प्रसिद्ध घनवान्‌ होते है ॥२।। 
फिर स्त्रीपुरुष किसके तुस्य होकर कंसे स्वीकार करं 
इस विषय को भ्रगले मर्त मे कहते है ॥। 


अच्छा गिरो मतये देवयन्तीरमि यन्ति दरविणं भिक्ष॑माणाः । 
स॒ सुभतीं स्वश्व॑ हव्यनाहमरति मालुपाणामू्‌ ॥३।। 
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७2४ ऋरवेदः मं० ७। सू° १० ॥ 


: * पदार्थः--हे मनुष्यो ¡ जो कन्या (मतयः वद्धि ® तुल्य वत्त॑मान (गिरः 
विचायुक्त .वाणियों भ्रौर (भ्रच्छा, देवयन्तीः) ९५ द पलः क 
कामना करती हुई (सृसन्वृशम्‌) भच्छे प्रकार देखने योग्य (सुभ्रतीकम्‌) सुन्दर तीति 
 साषन (स्वञ्घम्‌) सुण्दर प्रकार पजने योग्य (मानुषाणाम्‌) मनष्यों के सम्बन्ध से 
(हृष्यवाहम्‌ ). होमने योग्य पदार्थो को देशान्तर पहुंचाने वाले (भरतिम्‌ ) सर्वत्र प्राप्त 
होने वाते (ब्रबरिणम्‌) धन वा यणको (भिक्षमाणाः) चाहती हुई (ग्नम्‌) विद्यत्‌ 
की विद्या को (यन्ति) प्राप्त होती हवे्ी विवाहुने योग्य होती ह ।३॥ “खै 


भावा्थः--इस मन्त्र मे वाचकलु०- जसे कन्या दीं 
4 की दा वा प्राप्तहोके व 
र इ भ्रपन भ्रपने अभीष्ट स्वामीको 
है वसे पूर्षो को भी भ्रपते भनुकूल स्वरयो को प्राप्त होना चाहिये ॥ = 
1 निरन्तर सेवने योग्य है इस विषय को भरगते मन्व भे कहते है ॥ 
नो अग्ने बर॑भिः स॒जोषा खं शभरा व॑हा श्तं । 


आदित्येभिरदितिं विरजन्यां उदस्पतिशषवभिविंरववारम्‌ ॥४॥ 


ही पृथिव्यादि विद्या ङे 

८ साथ बिजुली 
शा के साथ या क सातथा के व ब 
का सव लोग विद्या प्राप्ति के लिये श 1 ९ 

मनृभ्य श्रतिदिन रिस का सोज कर इस विषय 

। यय को मन्त्र में 
मन्द्रं होतारमुशिजो यदिष्ठमग्नि वि ते न (अः 
स हि सपविां अरभवद्रयीणामश्रो दूतो यजरथाय देवान्‌ ॥९॥ 

१बचः--है मनुष्यो जिसको (भष्वरेषु) भमिता पवाद व्यवहारो में 
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ऋग्वेदः सं०७।य्‌० ११॥ ७४५ 






(मदम्‌) भ्रानन्दकारी (होतारम्‌ ) दाता (यविष्ठम्‌) भरतिजवान के तुल्य (भग्नम्‌) 
रग्नि की (उशिजः) कामना करते हुए (विशः) भजाजन ( ईठते) स्तुति वा खोज 
करते है (शः, हि) वही (क्षपावान्‌) वहत रात्रयो वाला (भ्रन्द्रः) भ्रालस्य रहित 
(दूतः) दूत के समान (रयीणाम्‌) रण्यो कौ (यजयय) प्राप्ति कै लिये (देवान्‌) 
दिग्यगणों के प्राप्त कराने को समथं (भ्रभवत्‌,। होता है ॥ ५॥ 

` भवाथः जो रग्नि, दूत के तुल्य सब विद्याभरों ५ संग कराने वाला 
होता है उसका सव मनुष्य खोज करे, जिससे सब गुणो की प्राप्ति हो ॥५॥। 

इस सूवत मे भग्न, विद्धान्‌ भ्रीर विदुषी के कर्तव्य का वणन होने से स सूक्त कै 
प्रथं की इससे पूवं सूक्त के भ्रथं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह सप्तम मण्डल में दश्षवां सूक्त समाप्त हुभ्रा ५ 
रय पञ्चर्च॑स्य॑कादश्षस्य सुतस्य वसिष्ठ ऋषिः 1 धग्निदेदता । १ स्वराट्‌ 
पङ्बितः 1 २1 ४ भूरिष््‌ पड्वितश्छन्वः । पञ्चमः स्वरः । ३ विराट्‌ च्िष्टुष्‌ । 
४५ निचुित्रष्टुप्छ्वः । धंवतः स्थरः ॥ 
फिर मनुष्य क्या करे दस विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 

महँ अंस्पध्वरस्यं भकेतो न शृते खद्भरता मादयन्ते । 
आ विश्वंभिः सरथं यारि देवेन्येने होता प्रथमः सदेह ॥१॥ 


पदाथं,- हे (ग्ने) स्वप्रकाथस्वरूप जगदीश्वर भाप (इह) इस जगत्‌ में 
(विषवेभिः) सव (दवेः) विद्वानों के साय (प्रथमः) पिते (होता) विद्यादि शुमगुणों 
छ दाता हमको (सरथम्‌) रय सहित (नि, धा, याहि) निरम्तर प्राप्त हजिये जिस 
कारण (स्वत्‌) भ्राप से (च्छते) भिन्न (भरमृताः) नाश रहित जीव (न) नहीं (माद- 
यन्ते) श्नानस्द करते द इससे भाप (सद) स्थिर हृजिये भाप (अध्वरस्य) सव व्यवहार 
के (महान्‌) बड़ (भ्रकेतः) उत्तमवुद्धि के प्रकाशक (भसि) ६ ।॥१॥ 

भावार्थः--हे मनुष्यो ! जिसके विना न विद्या, न सुख प्राप्त होता 
है जो विद्वानों का सङ्ग, योगाभ्यास श्रौर घर्माचरण से प्राप्त होने योग्य है 
एसी जगदीश्वर की सदा उपासना करो 11१1 

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विपय को भरगते मन्त मे कते है ॥ 

त्वामीरते अनिर दूत्याय इविष्बन्वः सद्मिन्मादुवासः । 


यस्यं देवेरासंदो बषिरमनेऽहोन्यसमे सुदिना भवन्ति ॥२॥ 
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७४६ कऋवेदः मं० ७। सु० ११॥ 


पवार्थः--हे (भरने) भरग्नि के तुल्य स्वयभरकाणस्वरूप ईश्वर (यस्य) जिस 
भाप के (देवः) विद्वानों से (भा, प्रसदः) प्राप्त होने योग्य (वाहः) सुखवद्ंक विज्ञान 
प्राप्त शेता ह (भस्म) इष विद्धान्‌ के लिये भाप के (हानि) दिन (सुदिना) सुदिन 
(भवन्ति) होतें जैसे (हविष्मन्तः) प्रशस्त सामी वाले (मानुषासः) मनुष्य 
(इत्याय) दूतकर्म के लिये (सवम्‌, इत्‌) स्थिर होने वाते (भ्रजिरम्‌) फेंकने हारे 


रग्नि की (ईठते) सतुति करते हैवेयेये लोग 
र ग (त्वाम्‌) प्रापकी निरम्तर स्तुति 


भावाथः--इस मः मे वाचकलु०-ह मनुष्यो ! जसे सामग्री 
भग्निविदया को प्राप्त होके निरन्तर भ्रानन्ि " जसे सामग्री वाले 
्राप्त हके निरन्तर श्रीमान्‌ होते है ॥२॥ तहोते हैके ही ईर्वर को 


किसके होने पर मनृष्य उतम गुण को प्राप्त होते ह 
त सिमत पा मन भ 8 ॥ 
भरक्तोः म चिंकतुवसूनि ले अन्तद्‌ छिपे मर्त्याय । 
भनुषवदगन इह यति देवान्भवां नो दूतो अभिशस्तिपा , ।३॥ 
मदावहे (णे) हन्‌ वीच (दाशाय 
111. 


भी (तरिः) तीन वार विद्वान्‌ (भ्र, चिकितुः) 1 ५ 


भावार्थः जिसके संगस् मनुष्यों को 
नार दिव्य गुण भौर 
स 
को सत्य जताने को समय श रोपकारी 


किसकी विद्या से अभीष्ट भप्त करना चाहिये इस विषय को 
॥ 


भिर दतो अंश्रस्याग्िविश्वसय हविषः कृतस्य । 
कतु प्रस्य ववो नुष्न्तायां देवा दषिरे इव्यवाहम्‌ ॥४. 
पवा्थः-(भ्रन्निः लः) . 
थ स भग्नि (बृहतः) चदे (भरष्वरस्य) रक्षा योग्य 
) चनं है (पनः) भ्म (हतस्य) शुद्ध (विदवस्य) 
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ऋर्वेदः म० ७1 सू° १२॥ ७४७ 


, सब (हविषः) संग करने योग्य व्यवहार के लिये समर्थं है (भरस्य) इस भ्रभ्निके संग 


से जो (वसवः) चौवीस वपं ब्रह्मबय्यं करने वाले प्रथम कक्षा के (देवाः) विद्धान्‌ जन 
(ऋतुम्‌) वुद्धि का (हि) दी (जुषन्त) सेवन करते है (भ्रथा) इसके भ्रनन्तर (हष्य- 
वाहम्‌) ग्रहण करने योग्य वस्तुप्ो को प्राप्त कृरने बलि भ्रग्निको (दधिरे) घारण 
करते ह वे टी जगत्‌ मं पुज्य होते है ॥४॥ 

वार्थः - हे मनुष्यो ! जो विद्युत्‌ बड़े बड़े काय्यं को सिद्ध करती 
जिसके सम्बन्ध से योगाभ्यास कर के मनुष्य वुद्धि को प्राप्त दता उसी 
ञ्मग्नि का सब लोग युक्ति से सेवन करं ॥४॥ 

फिर उसी विपय को भगे मन्त म कहते है ॥ 

आगन वह विरथाय देवानिनद्र्येष्ठास इह मादयन्ताम्‌ । 
इमं यज्ञं दिवि देवेष येहि यूयं पत खसमः सद्‌। नः ॥५॥ 


पयार्थः--हे (भग्ने) भगिनि के तुल्य तेजस्वि विहन्‌ भ्राष (प्रद्याय) भोगने 
योग्य वस्तु के लिये (देवान्‌) विदानो को (हविः) भोजनं योग्य भन्न को (प्रा बही 
म्रच्छे प्रकार प्राप्त करादये उससे (इह) इस सभय (इरज्येष्ठासः) जिन में राजा 
शरेष्ठ है वे मनुष्य (मादयन्ताम्‌) भ्रानन्दित करे प्राप (दमम्‌) इस (यज्ञम्‌) घर्मेयुबत 
व्यवहार को (दिवि) चोतनस्वरूप परमातमा भोर (देवेष) विद्वानों मं (धह) षारण 
कृपे, हे विद्टानो (यूथम्‌) तुम लोग (स्वस्तिभिः) सुखो से (नः) हमारी (खदा) सदा 
(षत) रक्षा करो ॥१॥ 

भावार्थः हे विद्रानो ! जपे ्रग्नि सूर्यादिरूप से सव को भ्रानम्दित 
करता है वैसे इस जगत्‌ मे तम॒ सब लोगो की रक्षा कर भ्रौर कत्तव्य को 
कराके भ्रभीष्ट भोगों को प्राप्त कराभ्रो ॥५।॥ 


हस सूक्त में भरखिनि रौर विद्वानों का कृत्य वणंन होने से इस सूक्त $ भरं 
की पूवं सूक्त कै प्रयं के साय संगति जाननी चाहिये ॥। 


यह्‌ सप्तम मण्डल मे प्यारहवां सक्त समाप्त हुभ्रा ॥ 





पय शय्चंस्य द्वादशस्य सूक्तस्य वततिष्ठ षिः 1 भ्रग्नि्देवता । १ विराद्‌- 
त्रिष्टुप्‌ ! २ श्रिषटुष्छम्दः । धेवतः स्वरः । ३ पद्षितदछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥। 


भव नारहवे सूक्त का भ्रारम्म है उसके भ्रयम मन्व मे भ्रनि कंसाहै 
दस विषय को कहते ह ॥ 
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७४८ - ऋग्वेदः मं० ७। सु० १९॥ 





अगम म॒हा नम॑सा यिं यो दीदाय समिद! स्वे दुरोणे । 
चित्रमानुं रोदसी चन्तर्वीं संहतं पिश्वतं; त्यश्च ।।१।। 


पदार्थः--हे मनुष्यो (यः) जो (स्वे) भ्रषने (वुरोणे) षर म (समिधः) 
प्रकाशित है वह (दीदाय) सबको प्रकाशित करता है उसको (उर्वी) वड़ी (रोदसी) 
सूर्यं पृथिवी के (भरन्तः) भीतर वत्तंमान (चित्रभानुम्‌) भ्रद्मृत किरणों वाले 
(स्वाहतम्‌) सुन्दर प्रकार ग्रहण क्ये (विश्वतः) सव भरोर से (प्रत्यर्चम्‌) पीचे 
चलने भ्रौर (यविष्ठम्‌) भ्रतिशय विभाग करने वासे (महा) बड़ भरग्नि को (नमसा) 


सत्कार वा मरन्नादि घे जसे हम लोग (अगन्म) प्राप्त हों व॑से इसको तुमलोगभी 
प्राप्त होभो ॥१॥ 


भावाथः-हस मन्त्र भँ वाचकलु०- विद्वानों को उचित ह कि सव 
को एसा उपदे करे कि जैसे हम लोग सव के भरन्तःस्थित 3 भग्नि 


को जाने वेसे तुम लोग भी जानो ॥ १॥ ५ 
फिर प्रेम से उपासना किया ईश्वर क्या करतां है इस विषय को 
भ्रगले मन्व में कहते है ॥ 


स मा विनव। दुरितानि साहानग्नः वै दम आ जातवेदा । 
सनां रकषपदृदुरिवाद यादसामंणव उत्‌ नों मघोन; ॥ २॥ 


पदा्येः- हे मनुष्यो ! जगदीष्वर वमे ८ 
(ातवेदाः) उत्पष्न हए पदाथो मे 9 व 


(मघोनः) बहत धन वाले (नः) हमारी (षः) वह्‌ रखा करे ॥२॥ ध 
भावार्थः- दस मन्त्र भे वाचकल्‌० ~ 
प्रज्वलित किया _भ्रग्नि भ्रन्धकार भ्रौर च = | ९ १ 
वसे ही उपासना किया परमेश्वर भरज्ञान भ्रौर 1 
धमं भौर विद्या ग्रहण मे प्रवृत्ति कराके सम्यक्‌ रक्ञा करता ह ्‌ । 
फिर वह उपासना किया ईष्वर कया करतां £ इस विषय 
प्रगते मन्त्र में कटुते ह 1 
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धवेदः मं० ७1 सू० १३॥ ७४६ 


तवं वरण इत मित्रो अभ्रे तां वषेन्ति म॒तिभिवेसिष्याः । 
तवे वसुं सुषणनानि समतु यूयं पति खस्तिभिः सद्‌ नः ॥२॥ 


पदा्ंः--हे (भगे) भग्न ® तुल्य स्वयं प्रकाशस्वरूप ईश्वर जो (वसिष्ठाः) 
सब विद्यां मे भ्रतिशय कर निवास करने बाले (मतिभिः) बुदियों से (त्वाम्‌) 
` तुमको (वद्धंन्ति) वदते ह उन (त्वे) भाप में प्रीति वालों के (सुषणनानि) सुन्दर 
विभाग किये (वसु) द्रव्य (सन्तु) हों जो (स्वम्‌) भ्राप (वर्णः) श्र ष्ठ (उत) भौर 
(मित्रः) भित्रहैसो भाप हमारी (सदा) सदा रका करो भौर हे .विद्रानो (युयम्‌) 
तुम लोग॒ईश्वर के तुल्य (नः) हमारी (स्वस्तिभिः) स्वस्यता-सम्पादक क्रिवा्भरो चे 
(सदा) सदा (पात) रक्षा करो ॥२॥ 
मावार्थः - इस मन्त्र मे उपमालं०-हे मनुष्यो ! जसे विद्वानों से 
सम्यक्‌ बढ़ाया हृश्रा रग्नि दरिद्रता का विनाश करता है वंसे ही उपासना 
किया परमेश्वर भ्रज्ञान को निवत्त करता है। जेसे भ्राप्त लोग सब को 
सदा रक्षा करते है वंसे परमात्मा सव संसार की रक्षा करता है ।॥३॥ 


हस सूक्त में अग्नि, ईष्वर भ्रौर विद्वानों कै गुणों का वणन होने से इख सूक्त के 
भयं की इससे पूवं सूक्त के भ्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यहु सप्तम मण्डल में बारहवां सुक्त समाप्त हभ्रा ॥ 








मय हपचंस्य त्रयोदशस्य सुक्तस्य वतिष्ठ षिः । वैश्वानरो दैवता । 
१। २ स्वराद्षङ्ष्िः ! ३ भुरिषपड्‌वितश्छन्द; । पञ्चः स्वरः ॥ 


प्रव तीन चा वलि तेरहवे सक्त का भ्रारम्भ है । उसके प्रथम मन्त्र में 
संग्या्ी कंसे होते ह इस विषय को कते है ॥ 
भाभ्नवं विश्वश्च धियन्ध॑ऽरणष्ने मम्मं धीति मरष्वम्‌ । 


मर हविनं बरिपिं भीणानो ेश्वानराय यत॑ये मतीनाम्‌ ॥१॥ 


। 

। पदार्वः-हे मनुष्यो (मतीनाम्‌) मनुष्यों के वीच (वंदवानराय) सब मनुष्यो 
॥ के नायक (विष्वशुचे) सव को शुद्ध करने वाले (धियग्धे) बृद्धि को धारण करने हारे 
। (भसुरध्न) दुष्ट क्मकारिरयो को मारने वा तिरस्कार करने वाले (भ्रग्ये) भग्न क 
तुल्य विद्यादि शुम गुणों से प्रकाशमान (यतये) यतन करने वाते संन्यासी के लिए 
(बहिि) समभा में (प्रोणानः) प्रसन्न हप्र राजा (भरे) संग्राम में (हविः) मोयने 
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७४० ऋग्वेदः मं० ७। सू० १३ ॥ 


वा देने योग्य भरम्न कोलैसे (न) वसे (मम्भ) विज्ञान भ्रौर (धीतिम्‌) धमं की 
वारणा को तम लोग (भर, भरष्वम्‌) धारण वा पोषण करो 11१॥ 

भावार्यः- इस मन्त्र मे [उपमा] वाचकल्‌.०-हे गृहस्थो ¡1 जो 
कषग्नि के तुल्य विद्या श्रौर सत्य घमं के प्रकारक, अधमं के खण्डन रौर 
वर्म के मण्डन से सब के शुद्धिकर्ता, बुद्धिमान्‌, निर्दिचत ज्ञान देने वाले, 
भरविद्रत्ता के विनादक, मनुष्यो को विज्ञान भौर घमं का धारण कराते 
हए संन्यासी हों उनके सङ्ग से सव तुम लोग बुद्धि को घारण कर निस्सन्देह्‌ 
होभ्रो । जैसे राजा युद्ध की सामग्री को शोभित करता है वैसे उत्तम संन्यासी 
जन सुख की सामग्री को शोभित करते ह ॥१॥ 


फिर वे संन्यासी किसके तत्य क्था करते ह इस विपय को अगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
स्मे शोचिषा शोंवान आ रोद॑सी अपृणा जाय॑मानः । 
तवं देवो अभिशस्तेरमुञ्चो वैश्वानर जातवेदो महित्वा ॥२॥। 


पदा्थः- हे (भग्ने) भगिनि के तुत्थ वत्तंमान तेजस्विन्‌ संन्यासिन्‌ भ्राप जसे 
भन्ति (शोश्चानः) शुद्ध करता भ्रोर (जायमानः) उत्पन्न होता हभ्रा (शोचिषा) 
भरकाश से (रोदसौ) सूयं भूमि को भ्रच्छे प्रकार पूरित करता वैसे हम लोगो को 
(त्वम्‌) भाप (भा, भरपणाः) अच्छे प्रकार पूणं कीजिये हे (वैश्वानर) सव मनुष्यों के 
नायक (जातवेदः) विद्या को प्राप्त विद्वन्‌ (त्वम्‌) भ्राप (महित्वा) भ्रपनी महिमा से 
(देवान्‌) हम विदानो को (म्रभिशस्तेः) सन्मुल प्रशंसा करने वाति दम्मी से 
(भमुन्वः) चुडादये ।(२॥ 4 

भावार्थः--इस मन्त में वाचकलु०-हे मनुष्यो ! जैसे भग्न भ्राप 

शुद्ध हुमा सब को शुद्ध करता है वेषे संन्यासी लोग स्वथं 

ह ध 4 रता है वसे संन्यासी लोग स्वयं पवित्र हए सबको 


ष्ठिर वे सम्यासी कंसे हों इस विषय को भरगते मन्त्र से कटते ह 


नातो यदभ्ने सवना व्यस्य; पशम गोपा इथैः परिज्मा । 
वैश्वानर वर्मणे विन्द्‌ गातुं युयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ा न; ॥२॥ 
पदार्थः हे (वै्वानर) सव मनुष्यो मे प्रकाणए करने वाति (रगे, पग्नि के 
य तेजस्वि बिदरन्‌ संन्याठिन्‌ जसे (बात. ¢ 
लोकान्तो को (वि, भ्रयः) ` ग वता) नो 


परकाणिप करता है वैर 
विद्याभ्रो मे प्रसिद्ध मन्यो $ भ्रात्माभोंको प्रकाणित व क 
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ऋग्वेदः मं० ६1 सू० १४॥ ७११ 


ध्ादि फो (गोपाः) पश्रक्षष्टो के (न) तुल्प्र (द्यः) सत्य मागंमेंभेरक भोर 
(परिज्मा) सब प्रोर से प्राप्त होने वाले हृजिये वह भाष (ब्रह्मणे) परमेश्वर, वेद 
वाचार वेदक श्ञाता के लिये (गातुम्‌) प्रशस्त भूमि फो (विन्व) प्राप्त हूजिये 
(युयम्‌) तुम संन्यासी लोग सव (स्वस्तिभिः) स्वस्यता के हेतु क्रियाभ्रों भौर सत्य 
उपदेशों धे (नः) हमारी (सदा) सदा (पात) रक्ता करो ॥३॥ 

भावाथंः--इस मन्त्र में वाचकलु०-जो सूयं के तुल्य, परोपकार, विद्या 
ञ्नौर उपदेश जिनके प्रसिद्ध ई वेजंसे गौए वड़ो की रक्षा करतीं वेषे 
विद्यादानसे सव की रक्षा करने वाले स्वेदा धूमते हुए वेद, ईइवर को 
जानने के लिये राज्यरक्षणाथं राजा के तुल्य न्यायशील होकर सव मूर्खो 
को वोध कराते वे सदा सव को सत्कार करने योग्य होते ह ॥३॥ 


स सूक्त मँ भग्नि कै दृष्टान्त से संन्यासियों के गुणो का वर्णन होने से इस सूक्त के 
भरं की इससे पूश॑सुक्त के भयं के साथ संगति जाननी चाद्ये ॥ 
यह खप्तम मण्डल में तेरहवां सुश्त समाप्त हृभ्र। ॥ 





मय ¶यर्थेस्य चतुर्दशस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । प्रग्नर्देवता । १ निचुव्‌- 
बृहती छन्दः । मध्यमः इवरः । २ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । २ विराद्‌ त्रिष्टुप्खम्बः। 
धैवतः स्वरः 11 


भ्रब तीन ऋचा वाते चौदषर्वे सूक्त का भरारम्म है । उसके प्रयम मन्व म संन्यासी 
की सेवा कंसे कर चाहिये इस विपय को कते ६ ॥ 


समिषा जातवंदसे देवाय देवहूतिभिः । 
हविभिः शुक्रशाचिपे नमखिनो वयं द्‌। शेश्यं ॥१।| 


पदार्थः -हे मनुष्यो 1 जसे ऋत्विज्‌ पुरुष भ्रौर यजमान लोग (सिधा) 
दीप्तिक हेतु काष्ठ भौर (हविर्भिः) होम के साधनों भ्रोर ( देवहूतिभिः) विद्वानों ने 
भशंसित की हई वाणियों के साय (नये) भगिनि के तिये प्रयत्न करते ह व॑से 
(नमस्विनः) भ्न भ्रौर सत्कार वाले (वयम्‌) हम लोग (जातवेदसे) उत्पन्न पदार्था 
मँ विद्यमान (शुशोष) वीर्यं भ्रौर पराक्रमसे दीप्तिमान्‌ तेजस्वी (देवाय) 
विदान्‌ संभ्यासी के लिये प्रन्नादि पदाथं (बाञ्ञेम) देवें ॥१॥ 


भवारयः--इप मनत मे वाचकलु०- जेते दीक्षित लोग भ्रग्निहोवरा 
यज्ञ मे धूत फो भाति से होम किये भग्न से जगत्‌ का हित न 
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वैसे हम प्रतियत तिथि वाले संन्यासियों की सेवा से मनुष्यों का कल्याण 
कथें ॥१॥ 


फिर वे संन्यासी क्या करं दस विषय को भ्रगले मन्त्र मं कहते है ॥ 
बयं ते अग्ने सुमिषां विधेम वयं दाशेम ुष्टुती य॑ज । 
दयं धृतेनाष्वरस्य शेतवेयं देव हविषां भद्रशोचे ।।२। 


पार्थः हे (यजत्र) संग करने योग्य (होतः) होम करने वाले (भद्रश्षोचे) 
कल्याण के प्रकाशक (देव) दिभ्य गुणयुक्त (भ्रगने) भरग्नि के तत्य तेजस्विन्‌ जसे 
(वयम्‌) हम लोग (समिधा) ईघन से प्रग्निमं होम (विषम) करे वैसे (सृष्ट्ती) 
थं ष्ठ प्रशंसा से (ते) तुम भ्रतियि के लिये (वयम्‌) हम (दादे) भ्रन्नादिक देवें जैषे 
ऋत्विज्‌ भ्रोर यजमान लोग (अरष्वरस्य) ` यज्ञ के बीच (घृतेन) घी तथा (हविषा) 
होमने योग्य द्भ्य से जगत्‌ का हित करते ह व॑से (वयम्‌) हम लोग भाप का हित 


करे । बसे (वयम्‌) हम भ्रप की सेवा करे वसे प्राप हमको सत्य उपदेश 
करे ॥२॥ । 


भावार्थः-इस मन्त्र मे वाचकल्‌०- जसे गृहस्थ 

ॐ श्छ चे च्व कि प 9 लोग भीति से 
सन्यासियो की सेवा कर वेष ही प्रति से संन्यासी भी इनके कल्याण के 
भय सत्य का उपदेद्च करे ।1२॥ 


षरि गृहस्य भोर यति लोग परस्पर कैवे वत्ते इस विषय को 
भगे मन्त्र मे कहते है ॥ 

आ नो देवेभिरपं वेदहूतिमण्नं याहि वपर्छृति जुषाणः । 
तुभ्यं देवाय द्‌!श॑तः स्याम युयं पात सवस्तिभिः सद्‌ नः ॥ ३॥ 

पदयः- है (भ्रने) भ्रग्निके तुह्थ दोर्षो के जलाने वाले £ 
विदानो क साय (नः) इमारे (देबहतिम्‌) विद्वानों से स्वीकार की ह 
सत्य क्रिया को (जुषाणः) सेवन करते हए हमको (उप, श्ना, याहि) समीप प्राप्त 
हृनिये हम लोग (वुभ्यम्‌) तुम (देवाय) विदान्‌ के लिए (दाशतः) सेवन करने वाते 
(स्याम) होवे (युयम्‌) तुम (स्वस्तिभिः) सुख श्ियाभों से (नः) री व 
(षात) रका करो ॥३॥ ध 


भावार्थः गृहुस्थो को चाहिये ॥ य 
की निमन्रण दारा प्राथंना वा सत्कार ५ ९५ वा वाले सन्या 


रदा भौर निरन्तर उपदेश करें ॥३॥ तवे समीप भ्ाये इए उनकी 
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इस सूक्त मे अग्नि के दृष्टान्त से यति भौर गृहस्य क कृत्य का वणन होने से इस 
सुक्त के भ्रं की इससे पूरं सुक्त के भ्रथं के साय संगति जाननी बादिये ॥ | 


यहु सप्तम मण्डल में चोदहवां सुकत समाप्त भा ॥ 





द्य पञ्चदशस्य पञ्चदश्षतमस्य सुवतस्य वततिष्ठ ऋषिः 1 भग्नर्देवता १. 
१।३। ७1 १०1 १२ 1 १४ विराड्गायत्री । २।४।५।६। ९1 १३ मायत्री ॥ 
८ निचृद्गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः । ११। १४ भाख्यु एणिक्‌ छन्दः 1 ऋषभः 
स्वरः ॥ 

भव पन्द्रह सुक्त का भारम्भ है 1 इसके प्रथम मन्व मे भतियि कंसा हो 
इस विषय को कहते ह ॥ 


उपसद्याय मीरहुपं आस्यं जहुता दविः । यो नो नेदिष्माप्य॑स्‌ ॥१॥ 


पदा्थः--हे मनुष्यो (यः) जो (नः) हमारे (नेदिष्ठम्‌) भ्रति निकट (भ्राप्यम्‌) 
प्राप्त ने योग्य को प्राप्त होता है उस (उपत्तच्याय) समीप में स्थापन करने योग्य 
(मीढ हुये) जल से जैसे वैसे सत्य उपदेशों से सींचने वाते के लिये (भरास्ये) मूख में 
(हविः) देने योग्य वस्तु को (जहत) देभो ॥ १॥ 

भावार्थः-हे मनुष्यो ! जो यति समीप प्रप्त हो उसका तुम सब 
लोग सत्कार करो भौर भ्रन्नादि का भोजन कराभ्रो ॥ १॥ 

फिर वे संन्यासी भ्रौर गृहस्य परस्पर कं वत्तं इस विपय को 
भरगले मन्त्र म कहते है ॥ 

य्‌ पञ्च॑ चपणीरमि निंपाद्‌ ददमे । कविगहपतियुवां ॥२॥ 

पदाथः (यः) जो (कविः) उम ज्ञान को प्राप्त हृभा संन्यासी (दमेदमे) 
चर धर मे (पञ्च) पांच (च्षंणीः) मनुष्यों वा प्राणों को (भ्रमि, निषसाद) स्थिर 
करे उसका (युवा) पूं ब्रह्मचम्यं के साय वत्तंमान (गृहपतिः) घर का रक्षक युवा 
पुरुप निरन्तर सत्कार करे ॥२॥ 


भावार्थः संन्यासीजन सदा सब जगह रमण करे भ्रौर गृहस्य इस 
विरक्त का सत्कार करे भ्रौर इससे उपदेश सूने ।।२॥ 


फिर वे दोनो परस्यर क्या करं इस विषय को प्रगते मन्व मं कहते हं ॥ 
स॒ नो वेदौ अमात्य॑मरनी रतु विरवत; । उतासान्पातवदसः ।।३॥ 
पदार्थः (सः) बह्‌ संन्यासी (भरग्निः) भरन्ति के तुल्य (नः) हम गृह्या कौ ` 








` -<-0. ५८५५1५50 5108811 \/8/8188। (0661100. [1011260 0 €810011 


दद 





७५५४ ऋग्वेदः मं० ७ । स १५॥ 
००० ०--०-9-०->-0 0-00-00 0-0-09 


<-^-=-©->-०-०-०- ००-०0-0० 0-00-0 -0-०-0-0-6-# 
न मंत्री कौ भ्रौर (वेदः; घन को विश्वतः) सब भ्रोर से {रसु 
4 उत 4 (भ्रस्म = हमारी 9 ‡ 
रक्ला करे ।३॥ न्‌) हमारी (रंहः) दष्टाचरण॒ वा भ्रपराघ से (पतु 
„ भावाः गृहस्य लोग देशी इच्छा कर कि संन्यासी जन हमक एव 
उपरेच करे क्रि जिससे हम लोग = २ 
पृथक्‌ रदं ॥३॥ < वन के रक्षके हुए भ्रमं के भाचरण 


(५ वे घन्याती ५ कंसे हों इस वियय को भ्रगले मन्व म कहते ह ॥ 
नद चु स्तोम॑प्यं दिवः श्येनाय जीजनम्‌ । 
वस्वः कृद्दरनातिं नः ॥४॥ 


पदायः- जो (नः) हमारे (वस्वः) के वनाति) 
सेवन ६) घन के (कुवित्‌) बड़े भाग को ( 
भरभ्नि त) पयेन के तुल्य पाष्डियों के विनाश करे वाते (प्र) 
कोर चति (दिवः) कामना की (नवम्‌) नवीन (स्तोमम्‌) रा 

(त शोन्रप्रकट करू ।।५॥ 
तुस्य शीघ्र क मन्त्र मे वाचकलु०-जो श्रतिथि लोग श्येन पती के 
सन्यासघमेय्‌ वाले, पालण्ड के नारक, द्र्य पनीर विदा क 
° ह्‌ उनका गृहस्थ सत्कार करे | ४! 


पि धः ड 
8 शसनीप होता है इस विषय को भगते मन्त्र में कहते ह ॥ 
६ पस्य भ्रियों दशे रयिषीरवंतो यथा । 


अब्र यदस्य शोचतः ||५॥। 

पदादः- 
करने योग्य 5 (मस्य) जिस (वोरवतः) वीरो वाले के (स्पार्हाः) बाह । 
(भ्र) परहिते द णोभाएः (वृ) देखने को योग्य हों वह (यवा। 
षन है वैसे सच्किपा 3) सङ्घ के योग्य व्यवहार का साधक (रिः 
ह वाला हो ॥५॥ 
थः - इस म 
न्याय से उपार्जन व ध उपमालंकार है--उसी का घन सफल है जिषे 

वन धयुक्त व्यवहार में व्यय क्रिया होवे ॥५॥ 


सेमा फिर्‌ वह्‌ भरि 
सेमं षम विषय को पते न म ते ह 


_ प्दाषे-हे न्ष नो गिर॑ः । यजिष्ठो हव्यवाहनः ॥९॥ 
दने योग्य पदायो क (घः) बहु (यजिष्ठः ) भत्यन्त यज्ञकर (ह्यवाहनः) 
हते बाला (भग्निः) पावक भ्रगनि (नः) हमारी ( इाम्‌। 
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इस (वषट्कृतिम्‌) शु क्रिया को भौर (गिरः) वाियों को (वेतु) पराप्त हो उसको 
तुम लोग (जुषत) सेवन करो ॥६॥ 
मावा हे मनुष्यो ! जो भ्रग्नि सम्यक्परयक्तं किया भा हमारी 
क्रियाश्नों का सेवन करता वह्‌ तुम लोगों को सेवने योग्य है ॥६॥ 
फिर राजा भ्र भ्रनाजन परस्पर कैसे वत्तं इस विषय को भगले मन्व मे कहते है ॥ 
। नि स्वां नक्ष्य विश्पते चयुमन्तं देष धीमहि । सुवीरंमग्न आहुत ॥७॥ 
पदार्थः--ह (नक्ष्य) व्याप्त वस्तुभ्रों को उत्तम प्रकार जानने वाले (भाहुत) 
बहतो से सत्कार को प्राप्त (विश्पते) भजा रक्षक (देव, भ्र) भग्न कै तुस्य तेजस्वि 
विद्रन्‌ जिस (चुमन्तम्‌) प्रकाश वाले (सुवीरम्‌) उत्तम वीर हों जिससे उस प्रमिनिषे 
तुष्य शुद्ध (स्वा) भ्रापको जैसे (नि, धीमहि) निरन्तर ध्यान करं ववे भ्राप हमको 
निरन्तर भ्रानन्द मे स्थिर कीजिये ॥७॥ 
भावार्थः-इस मत्र मे वाचकलु०-जेसे हम लोग प्रापको स्याय 
से राज्य पालनरूप व्यवहार म सदा स्थित करे वसे भ्राप॒ हमको धर्मयुक्त 
व्यवहार में प्रतिष्ठित कीजिये ।॥७॥ 
फिर राजा भौर प्रजाजन परस्पर कंसे वत्तं ईस विपय को भ्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
क्षप॑ उस्रं दीदिहि सव्रथस्तयां वयम्‌ । सुबीरस्त्वमसयुः ॥८॥ 
पदार्थः- हे राजन्‌ (भ्रष्मषुः) हमको वाहने वाले (सुवीरः) सुन्दर वीर 
पुरुषों से युक्त (त्वम्‌) भाष (क्षपः) रात्रिया (च) भौर (उल्लः) किरण युक्त दिनों 
मं (भस्मन्‌) हमको (दीदिहि) प्रकाशित कीजिये (स्वया) भापङ़े साथ (स्वग्नयः) 
सुन्दर भग्नो वाले (वयम्‌) हम लोग प्रतिदिन प्रकाशित हों ॥८॥ 
भावा्थंः- हे राजा भौर राजपुरुषो ! जसे प्रतिदिन सूर्यं प्रकाशित 
होता है वसे तुम लोग सदा प्रकाडित होभ्रो ॥८॥ 
फिर विद्वान्‌ क्या करते ह इस विषय को भ्रगले मन्व में कते है ॥ 
पं त्वा सातये नरो विसो यन्ति धीतिरभिः। 
उपाक्षरा सहस्षिणीं ॥९॥ 
पदार्थः हे विद्याथिनि ! जंसे (विप्रासः) बुद्धिमान्‌ (नरः) मनुष्य (घोतिभिः) 
भ्रगलियों से (अक्षरा) भकारादि भ्रक्षरों को (उप, यन्ति) उपायश्च प्राप्त करते वे 
जो कन्या (सहनिणी) भसंस्य विद्या विषयों को जानने वाली है उसको जाने वैसे 


(त्वा) भ्रापके (घातये) सम्यक्‌ विभाग क लिये बुद्धिमान्‌ मनुष्य (उप) समीप प्राप्त 
हो ॥९॥। 


कक 


= ~~ ~~~ 





| 
| 
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। 
। 
| 
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व भावाथः--इस मन्त्र मे वाचकलु०- जसे भ्रंगृठा भौर भंगुलियों 
भरक्षरों को जानकर विद्वान्‌ होता है वैसे ही विद्वान्‌ लोग शोधन कर विचा 
के रहस्यो को प्राप्त हों ।९॥ ५ 


फिर उसी विषय को भगते मन्त्र मँ कहते है ॥ 
` अग्नी रक्षांसि सेषति पुङ्रशांचिरमंत्यः । 
चिः पावक ढः ॥१०॥ 


पदार्थः--जो (शुकशोचिः) शुद्ध तेजस्वी (भमः) सावारण मनुष्यपन से 
रहित (शुचिः) एवित्र (पावकः) सुद प्विघ्र करने वाला (ईडः) स्तुति करने वा 
खोजने योग्य (श्रष्निः) भरग्नि के तुल्य राजा वा शेनाधीश (रभांसि) रक्षा करने योभ्य 
कायां को (सेषति) विद करे वह कीति वाला होता है ॥१०॥ 


भावा्थः-जसे राजा भ्रन्याय का निवारण कर न्याय का श्रकाक 
ह है षसे विद्युत्‌ दरिद्रता का विनाश कर ल्मी को प्रकट करता 
॥१०॥ र 


। प्र्‌ उसी विषय को भ्रगते मरत मं कहते हे ॥ 
` सनो रा्स्था रेशानः सहसो यहो । भग॑ दातु वार्थम्‌ ॥११॥ 


पदा्ः- हे (सहसः) भरति बलवान कै (यहो) 
& - त्‌ पुत्र राजन्‌ भरग्निके 
=) 1 क जो भ्राप (नः) हमारे लि (रषा) 
को भ्रा भर/ भरच्छे प्रकार धारणवा || 

(वार्यम्‌) स्वीकार करने योग्य रेश्वयं को (ब,भी (सः)सो भ्राप स ९ 
भावाथः--इस मन्व मे वाचकलु०- जसे भ्रग्निठि न्य 
सम्बन्धी एेरवयं को मनुष्य प्राप्त होतेह वैषेही व अन चं 
मनुष्य घनाढघ भ्रौर सुखी होते है ॥ ११ 


फिर खी विषय को भ्रगते मन्त्र मँ 
लगने वीरवशं देवस्वं सविता भग श 
दितिश्च दाति वायम्‌ ॥१२॥ 


पदार्थः - हे (भ्रगने) भ्रग्नि के तुल्य तेजस्वि | 
राजन्‌ ! जं ६ 
वा प्रकाशमान (सदिता) रेरणा करने वाला वा सूयं भ्रोर ( चिलि) (२ 
(च) भी (वायम्‌) स्वीकार के योग्य (वीरवत्‌) विरते उत्तम वीर पुरय हों (यशः) 
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उस धन वा कीति (च) भ्रौर (सगः) देश्यं को (दाति) देती है । इसको (त्वम्‌ 
भ्राप दीजिये ।\१२॥ 

भावा्यः--दइस मन्त्र मे वाचकलु°--जो राजा रच्छ प्रकार सम्प्रयुक्त 
रग्नि भरादि के तुल्य प्रजाभ्रं म उद्योग से भरौर भ्रच्छी नीति से एदवयं 
करङ्के दुःख को खण्डित करता है वदी यशस्वी होता है ॥ १२॥ 

फिर वह्‌ राजा किसङ़े समान क्या करे इस विषय को भगने मन्व मे कृते है ॥ 

अगे रक्षां णो अहसः मतिं ष्म देव्‌ रीषतः । 

तपिष्ठैरजरो दह ॥१३॥ 

वायः - हे (देव) उत्तम गुण कमं स्वभावयुक्त (भरगने) भग्निवत्‌ तेजस्वी 
राजन्‌ । जंघे भ्रर्नि (तपिष्ठैः) भ्रत्यन्व तपाने वालि तेजो से काष्ठादि को जलाता 
वैसे (भ्रजरः) वृद्धपन वा शिचिलतारदहित हए भ्राप (रीवतः) हसक से (नः) हमारी 
(रक्ष) रक्षा कीनियिं भौर (भ्ह्ः) प्रापाचरण से (स्म) ही (भ्रति) प्रतीति के साय 
रक्षा कीजिये भ्रौर दुष्टाचारियों को तेजो से (बह) जलाइयं ॥१३॥ 

भावा्थः- इस मन्व में वाचकलु०- जपे भरग्नि शीत भौर भन्धकार 
से रक्षा करता है व॑से राजा भादि विद्वान्‌ हिसादि पापरूप भराचरण से सव 
को पृथक्‌ रखते ह ।१३॥ 
किर राजा भ्रौर राणी प्रजा कै प्रति क्या कर इस विषय को भ्रगते मन्त में कहते है ॥ 
अधां मदी न आयस्यनाश्षटो ठृपींतये । पूर्मवा शतथुजिः ॥१४॥ 


पवार्थः--ह राणी जसे षुम्हारा (भरनाधृष्टः) किसी से न धमकाने योग्य परति 
राजा न्याय धे मनूष्यों का पालन करता है वैसे (भध) भव (भाय) सोहै से बनी 
दृढ़ (षूः) नगरी के समान रक्षिका (मही) महती वाणो के तुल्य (शतमजिः) भ्रसंस्यात 
जीवों का पालन करने वाली भाष (नृपीतये) मनुष्यों के पालन के लिये (नः) हम स्त्री- 
जनों की रक्षा करने वाली (भव) हजिये ॥ १४॥ 

भावायंः- इस मन्त्र मँ वाचकलु०- जहां शुभ ॒गृणकमंस्वभावयुक्त 
राजा परुषां भौर वैसे गणो वाली राणी स्वयो का न्याय भौर पालन कर 
वहां सब काल में विद्या, भरानन्द, भरवस्था भरौर एेरवयं बढ़ ।॥ १४॥ 
फिर राणी राजा, भ्रजाजनों के प्रति कंसे वत्तं इस विषय को भ्रगते मन््र मँ कहते ह ॥ 
तवं न॑ प्ंहसो दोपाशस्वरषघायतः । दिवा नक्त॑मदाभ्य ॥१९५॥ 

पदार्थः दे (भ्रवास्य) रक्षा करने योग्य राजन्‌ ! (त्वम्‌) भ्राप (वोषादस्तः ) 
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दिनि रात (भ्रधायतः) भयते को पाप वाहते हए दृष्ट के सङ्खं से भ्रौर (दिवानक्तम्‌) 
रात्रि दिन सब समय में (प्रहुतः) भप्राष से (नः) हमको भाप (पाहि) रक्षित 
कीजिये, वचाहइये ॥१५॥ 


भावार्थः जंसे राजा पूरुषो की निरन्तर रक्षा करे वैसे 
की स्त्रियो की नित्य रक्षा करे ॥ १५॥ ४1 


इस सूक्त मं प्रगिति फे दृष्टान्त से राजा भौर रानी के कृत्यो का वरन करने घे 
इख सूक्त की इससे भूवं सूक्त के भयं फ साय संगति जाननी चाहिए ॥ 
यह सप्तम मण्डल में पन््रहवां सुश्त समाप्त हृभा ॥ 


यक 


भ्य दादश्षचस्य षोडशञस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । भग्निदेवता । १ स्वराड- 
ष्टुप्‌ । ५ निचुदनुष्ट्ष्‌ । ७ प्रनुष्टुष्‌ । ११ भूरिगनुष्ुप्छ्दः ! गान्धारः स्वरः । 
२ भूरिग्बृहती । ३ निचृद्बृहती । ४1 ९1 १०1 बृहतीछन्दः ! मध्यमः स्वरः । 
६। ८1 १२ निचुत्पङ्वितदछन्दः । पञ्चमः स्वरः 11 ` ~ 


भव राजा भजा कै सुल के लिये क्या क्या करे इस विषय को ॑ 
क | रगे मन्त्र में 
एना वो अग्नि नम॑सोजां नपातमा हृष । क 
भिय चेतिष्ठमरति स्॑ध्वरं विश्व॑स्य दूतमगतम्‌ ॥१॥ 
पबा्थः- हे प्रजा जनो ! जसे भ॑ राजां (वः) = 
& म ६) तुमको 
व 4 ) म के (नपातम्‌) विना ५ ८. 
ष्ठम्‌) भ्रतिशय फर भरतिम्‌ 
व न्दर भ्रहिादि व्यव्हार वाते (म व ध ह ज 
व क (दतम्‌) बहत कायो के साधक (भ्रग्निम्‌) भगिनि के +. 
न स्वीक्‌।र करता ववे तुभ भी उसको स्वीकार इ । र 
क इस मन्त्र मे वाचकलु ०- जसे सत्योप्‌ । 
प्रचार करे वसे उपदेशक श्रपने कत) री ध क 


ति सरे यथावत्‌ 
फिर वह राजा या करे इस विषय को भगे मत्र मे 1 । १॥ 
। 


स याजते अर्षा विश्वभोनसा सदुदरवत्सवहृतः | 


ूत्रला यङ्गः समी वसुना देवं राघो ननानाय्‌ 
प्रवार्यः दे मनुष्यो यदि (सः) बहु (स्वाह ५ 





पवृतः) सुन्दर प्रकार भराह्वान किया 
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हुभ्रा (सः) वह्‌ (सुब्रह्मा) सुन्दर भ्रन्न वा घ्नो से युक्त वा भ्च्छे प्रकार चारो वेद 
का ज्ञाता (यज्ञः) सत्कार के योग्य (चुक्षमी) सुन्दर कर्मों वाला (वसूनाम्‌) षनों का 
(राघः) घन (जनानाम्‌) मनुष्यो के वीच (देवम्‌) उत्तम (विश्वभोजसा) विश्व कै 
रक्षक (मरा) घोड़ों के तुल्य जल भग्न को युवत करता भ्रोर (दव्रवत्‌) णीघ् प्राप्त 
होता हमा (योजते) युक्त करता है वह्‌ इच्छा सिद्धि वाला होता है ॥२॥ 
आवा्ं-- जो राजा प्रजापालन के भ्रथं सदा सुस्थिर है उसको जो 
दुःखनिवारण के लिये वुलावें उनको शीघ्र प्राप्त होकर सुखी करता है 
उत्तम भ्राचरणों वाला विद्वान्‌ होता हमा प्रतिक्षण प्रजा के हित की इच्छा 
करता है वही सब को पूजनीय होता है ॥२॥ 
फिर वह भ्रग्नि कंसा है इस विषय को भगले भन्् में कते ह ॥ 
उद॑स्य शोचिरस्थादाजुह्यानस्य मी हप; । 
उदृधूमासो अरुपासों दिविस्पृशः समग्नि्मिन्षते नरः ।र॥ 
वदा्थः--जो (नरः) मनुष्ध जिस (प्ाजुह्वानस्य) भरच्छे प्रकार होम क्वि 
रध्य को प्राप्त (मढ हृषः) सेवक (अस्य) इस प्रण्नि की (शोचिः) दीप्ति (उदस्थाद्‌) 
उठती है (दिविस्पृशः) प्रकाश म स्पशं करने वाले (धुमासः) घूम भौर (भरषासः) 
भ्ररणवणं लपटं (उत्‌) उती ह उस (ग्निम्‌) भ्रग्निको ( समिन्धते) सम्यक्‌ 
प्रकाशित करते है वे उन्नति को प्रप्त होते ६।३॥ 
आवा्ः--हे मनुष्यो ! तुम लोग ऊर्वंगामी धुमध्वजा वाले तेजोमय 
वष्टि प्रादि से रजा के रक्षक भ्रग्नि को सम्यक्‌ युक्त करो जिस से तुम्हारे 
कार्यों की सिद्धि होवे ।॥३॥ 
फिर राजादि मनुष्य क्या फर इस विषय को यगते मन्त्र म कते है ॥ 
तं तव॑ दूतं ष्महे यशस्तमं देवो अ बीतयं वर । 
विश्वां सूनो सहसो मत्तेभोज॑ना राख तथत्वम॑हे ॥४॥ 
पवा्थंः- हे (सहसः) बलवान्‌ के (सूनो) पृत्र विदन्‌ ! जैसे हम लोग 
(यकषस्तमम्‌) भ्रतिणय कीति करने वले (तम्‌) उस्र भ्रर्नि को (इतम्‌) दूत (ष्‌१हे) 
करते व॑से (त्वा) भ्रापको मुख्य करते है 1 भाप (वीतये) विज्ञानादि को प्राप्त करने 
क लिए (देवान्‌) दिव्य गुणो वा पदां को (भ्रा, बह) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये 
वा कीजिये (विष्वा) सब (मर्तभोजना) मनुष्यां के भोजरनों वा पालनों को (रास्व) 
दीजिये जसे (यत्‌) जिस रग्नि को कार्यसिद्धि के लिये प्रयुक्त करते वैसे (तव्‌) 
उसको भौर (त्वा) भापको (ईमहे) याचना करते है ॥४॥ 
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भावाथंः- इस मन्त्र मे वाचकलु०--जो सव कार्यों के साघक विद्युत्‌ 
भग्निको दूत भ्रौर राजकायो के साधक विद्या वा विनयसे युक्त पुरुष 
को राजा करते है वे सव एेर्वयं भौर पालन को प्राप्त होते है ।॥४॥ 


- फिर मनुष्य कंसा हो इस विषय को भ्रगवे मन्व मेँ कहते हं ॥ 


त्रम गृहतिस्त्वं होत नो अध्वर ! 
त्वं पोता विरवार्‌ मता यक्षि वेषि च वार्य्‌ ॥९॥ 


पदा्थः-है (विष्ववार) सव को स्वीकार करने योरय (भग्ने 
तुल्य भ्रकाशमान (गृहपतिः) धर ® रक्चक | (स्वम्‌) भ्राप (नः + न 


भावायंः- इस मन्व मे वाचकलु०-- पूं मन्व से यहां 
भुरि भाती दहै। जसे प्रग्निघर का पालक, व + म 
शरीर मँ चेतनता कराने वाला, सब कासंग करता भ्रौ 
व्याप्त होता हैवैसेही मनुष्य होवे ।॥५॥ र 


फिर वह राजा क्या करे हस विषय को 
४ भरगले मन्प्र भ कहते 
कृषि रलं यजमानाय छक्रतो खं शि रत्नधा असिं । ५ 


आ न॑ जे विंशी विवृतिं छरंसो यश्च दक्ष॑ते ॥६॥ 


पायः--हे (सुकतो) उत्तम बुद्धि वाचम 
शो (इ) भयत जत (दते) बृ स (यः) 
ण) के कोन क छ म) (वन 
भिहि) ध स्प सगत करने योग्य व्यवहार ॐ (लव 2 हम 
द उचयाष् कीजिये (हि) जिस कारणा भाप (रत्नधा च, भाष (भाः 
खकरा (रति) है इस कारण (यजमानाय) परोपश्ारां घाः) उत्तम घ्नो के 
(रल्नम्‌) रमणीय घन को प्रकट (क्षि) कीजिये । 1६॥ पक्त करते हृए के लिये 
भावा्थः--इस संसार भं जो दय 
कराके निरन्तर पालन करे ! जो व निर्घेनों को उद्योग 
रन को बन्यवाद भ्रौर षनादि पायो के दान से चत बढते रः होते हँ 
| उत्साहुयुक्त करे ॥६॥ 
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फिर वषं राजां किन का सत्कार करे इस विषय को भ्रगले मरत्र मे कहते है ।॥ 

स्वे अग्ने खाहुत प्रियासः सन्तु सूरय; । 

यन्तारो ये मयवानो जनानामूान्दयन्त गोनाम्‌ ॥७॥ 

सि -8 (स्वाहुत) युग्दर भ्रकार सत्कार को प्राप्त (भ्रगने) विद्या विनय 
के प्रकाशक अग्निके तुल्य तेजस्वि राजन्‌ [ (चे) जो (जनानाम्‌) मनुष्यों के १ 
(गोनाम्‌) गौ भादि पशुभो के (अर्वान्‌) रक्षको को (दयन्त) दया करते वा सुर 
रखते भोर (यन्तारः) शुम कमो को प्राप्त होने वति (मघवानः) बहुत प्रकार 
धनो से यक्त (सूरयः) घर्मात्मा विद्वान्‌ (ववे) भाप म (प्रियासः) प्रीति करने वाले 
(षन्तु) हों उनक। भाप नित्य सत्कार कीजिये ।1७1 ८ 

आवायः इस मन्त्र मे वाचकलु०-हे मनुष्यो { जंसे राजा सव मे 
द्या का विधान करभ्रौर विद्वानों का सत्कार करके. म्रपने राज्य में 
चनाढर्थो को वसावे वैसे प्रजाजन मी राजा के हितेषी होवें ॥७॥ 

राजा को किनका पालन वा किनको दण्ड देना चाहिये 
इस विपय को भ्रगते मर मे कहते ह ॥ 

येषामिव्मं तदस्त दुरोण ओं अपि मता निषीदति । 
तौक्ञौयख सहस्य दहो निदो यच्छा नः शमे दीघ शरद्‌ ॥८।। 


पदार्थः--हे (सहस्य) बल से युक्त राजन्‌ ! (येषाम्‌) जिन क (दुरोणे) धर 
भ (धृतदस्ता) हाय भँ घौ लेने वाली क तुल्य (प्राता) व्यापक (इछा) प्रशंसा योग्य 
वाणी (भ्रा, निषीदति) भरच्छे प्रकार निरस्तर स्थिर होती (तान्‌) उनकी भाप 
(त्रायस्व) रक्षा कीजिये (वी्ंशत्‌) दीषं काल तक सुनने वाले भ्राप (नः) हमारे 
(शमं) घर को (यञ्छ) प्रहण कीजिये जो (ब्रहः) द्रोही (निदः) निन्दक ह उनको 
(दपि) भी प्रच्छ प्रकार ग्र््ण कीजिये ॥८॥ ५ 

वार्थः हे राजन्‌ 1 जो सत्यवाणी वाले, वेद ज्ञाता हों उनको 
नित्य सुख दीजिये भरौर जो द्रोहादि दोषयुक्त ्ाप्तों के निन्दक है उनको 
शीघ्र दण्ड दीजिये ॥८॥ 

फिर बह राजा क्या करे इस विपय को गते मरत म कहते है ॥ 
स मन्द्रया च निहा बर्विरासा निद्रः । 


अग्नं रयि मव॑द्भथो न आ वह इ्यदाति च घुद्य ॥९॥ 
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७६२ ऋग्वेदः मं ० ७। सु० १६॥ 


पदा्यः-है (पगे) भ्रग्नि के तुल्य न्याय से प्रकाशित राजन्‌ ¡ [जो] 
(बह्निः) भ्रग्नि के तुल्य वत्तंमान विदा भौर सुख प्राप्त कराने वाते (विवुष्टरः) 
भत्यन्त विद्वान्‌ है (सः) सो भाप (मन्या) प्रशंसित भ्रानन्द देने वाली (जिह्लया) 
सत्य भापणएयुक्त वाणी घे (च) भोर (प्रासा) मुल से (मघवद्भ्यः) प्रशंसित घन 
{8 1 ॥ लिए (रपिम्‌) षन को (भ्रा, वह्‌) प्राप्त कराध्ये (च) भौर 
हभ्यद मकेवाप्रहणकरेके योग्य वस्त्रों 
र भ्रां के खण्डन को (सुदय) नष्ट 
भावार्थः इस मन्त में वाचकलु०- लंसे भ्रग्नि 
श सव पृथिव्यादि 
तत्वों से हीरा भ्रादि रत्नों को सव श्रोर से पका केदेतादहै वैसे राजा, 
त ४ + कराके सुल प्राप्त कराये सत्य 
श्क्षा व्यवह मे घन्‌ 
३६ जिससे ये भ्रयुक्त र में घन- 
फिर बह राजा प्रजाजनों के प्रति कैत वत्त इस विषय 
1 को भरगते मन्व मेँ कहते है ॥ 
ये रासि दद्त्यङ्या मषा कार्मेन भवसो महः । 
ता अंहः तैमिष्टदं शते पिरि 
ध्मः पिप प्ठेभिष्ं शते पूमियदिष्ठय | १० 


पदाथः ह (यविष्ठ्य) प्रतिशय 
(महः) बड़ (भवसः) भ्रमन की नि 1 


भप (श्रहसः) दृष्टाचरण घे (पिपृहि) रला कोवि । ६ फे | साय (त्वम्‌) 


भावा्थः--ह । 
के धन प्रौर पन दते द होती जनों को उनसे अम करा 
धरषर्माचरण से पृथक्‌ रवो जिससे व के साय वत्तमानों को 


भन्न पाकर जगत्‌ के हितायं निरन्तर दान के ध त ^: 
फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को प्रगते मर 
देवो वों द्रबिशोदाः पणा विष्ासिच्‌ ५ 
खा सिन्वधवमुपं वा पृणध्वमादिदं देष ओहते १९ 
पवार्थः-हे मनुष्यो ! जो (विणोदाः) बनरादा ६ 
तुमको (पूर्णाम्‌) परी (भ्रासिचम्‌) भ्रच्ये प्रकार सेवन कौ ध त 
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ऋग्वेदः मं० ७ । सू० १७ ॥ ७६३ 


वेय कर कामना करता ह (वा) भथवा जो (देवः) दिव्यगुराषारी विद्वान्‌ (वः ) 
तुमको (श्रोहते) वितक्रित करता उसको (उदु श भरयवा 
४ र ही (उप पृणध्वम्‌) स तृप्त कर। 
व ष मनुष्यों की कामना पूर्णं करते है उनको 
सब सुखी करर ॥११॥ £ 1 
फिर श्रव्यापक भौर भ्रध्येता क्या कर इस विषय को भगे मन्व में कहते ई ॥ 
तं होतारमध्वरस्य प्रचेतसं वष्विं देवा अशण्वत । 
दाति रत्नं विधते सुवीयेमग्निजेनाय दाष ॥१२॥ 


पवार्थंः- जो (प्रग्निः) भरन्ति के तुल्य वत्तंमान विद्वान्‌ (विधते) विधान 
करते हुए (बाशुषे) दाता (जनाय) जन के लिये (सुवीर्यम्‌) सुन्दर पराक्रम युक्त 
(रत्नम्‌) रमणीय धन को (दधाति) धारण करता जिसको (देवाः) विद्वान्‌ लोग 
(भ्ष्वरस्य) भरहिसारूम यज्ञ के कर्ता वा (होतारम्‌) विचा के ग्रहीता (वह्लिम्‌) 
क्यो क दलाने भौर (प्रचेतसम्‌) भ्रच्छे प्रकार जताने वालि जन को (प्रकण्वत) 
करं (तम्‌) उसको सब सुशिक्षित करावें ॥१२॥ 

। भावार्थः- हे विद्धानो ! जो जितेन्द्रिय, तीत्रवुदधि वाले, विद्या ग्रहण 
के अथं प्रवतत विद्यार्थी हों उनको भ्रहिसाशील, बुद्धिमान्‌, विद्या भौर धमं 
के धारक करो ॥१२॥ 

इस सुक्त मेँ भरग्नि, विदान्‌, राजा, यजमानः पुरोहितः उपदेशक भौर विचार के 
कत्य का वंन करने घे इस सूक्त के भ्यं की इससे पूं सूक्त के भ्यं के 
साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ सप्तम खण्डल भे सोलहवां सूक्तं समाप्त हभा ॥ 





घ्न सप्तर्चस्य सप्तददास्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । भगितरदेवता । १1 ३1 
ड! ६।७ प्राच्युंभ्णिक्‌ छग्दः 1 षभः स्वरः 1 २ साम्नी त्रिष्टुप्छन्दः 1 धैवतः 
स्वरः \ ५ साम्नी पड्दितश्छर्दः । पञ्चमः स्वरः 1 
रब विद्यार्थी किसके तुल्य कंसे हां इस विपय को प्रगे मण्त्र म कते हैं ॥ 
अग्ने भवं सुषमिधा समिद खत बिरिया वि स्ठंीताम्‌ ॥१॥ 


पदार्थेः--हे (ग्ने) भग्नि के ठ्त्य तेजस्वी विदन्‌ 1 जंसे (सुषमिधा) 
स॒मिधा के तुल्य शोभायुक्त धर्मानकूल क्रिया से (समिद्धः) प्रदीप्त भ्रमग्नि होता दै वसे 
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(भव) हृजिये (उत) भ्रौर॒जँसे भग्न (उविणा) पृथिवी के साथ (बाहः) बढ़ हुए 
जल का विस्तार करता है वसे प्रकार हकर भ्राप (विस्तृणीताम्‌) विस्तार 
कीजिये ॥ १॥ 

भावा्ंः-इस मन्त्र में वाचकलु०-जसे इन्नो से भरि प्रदीप्त 
होता, वर्षा जलसे पृथिवी को भराच्छादित करतादहैवंसे ही ब्रह्मचर्यं, 
सु्लीलता भौर पुरुषाथं से विद्यार्थी जन सुप्रकाशित होकर जिज्ञासुभ्रों के 
हृदयो मे विद्या का विस्तार करते है ॥ १॥ 

फिर भ्ष्यापक भ्रोर विद्यार्थी परस्पर कंसे वक्तं इस विषय को भ्रगते 

मन्त्र मे कटुते ६॥ 

खत द्वारं उश्षतीविं भ॑यन्तामुत दरवा उशत आ वदेह ।॥२॥ 


पदार्थः- ह विार्थी जे (हारः) दवार (उक्षतीः) कामना वाली हदय को 
प्यारी पतिन को विद्धान्‌ (उत) भौर (उक्षतः) कामना करते हए (देवान्‌) उत्तम 
गुण कमं स्वभावयुक्त विद्वान्‌ परतियों को स्त्रियां (वि, यन्ताम्‌) विशेष कर सेवन 
करे वा जसे रग्नि (इह) इस जगत्‌ भँ सब को प्राप्त होता (उत) भोर दिव्य गुणों 
को प्राप्त कराता है वैसे ही भ्राप (भ्रा, वह) प्राप्त करिये 1२॥ 

भावार्थः इस मन्त्र मे वाचकलु०-जो विद्यार्थी विद्या की कामना 
से भप्त भ्रध्यापकों का सेवन करते जिन उत्तम वि्याथियों को अध्यापक 
चाहते वे परस्पर कामना करते हुए विचा की उन्नति कर सकते है ।॥२॥ 

क क मन्व मे कते है ॥ 

अग्नं बहि हविषा यतिं देवान्त्॑ष्वरा द॑णहि जातवेद; ।।३॥। 


= व विद्या को प्राप्त (भग्ने) भरग्नि के तुल्य 
| यत्‌ > तुल्य (हविषा) ग्रहण किये. पुराथ विद्या 
६ (वीहि) प्राप्त हो (देवान्‌) विदान्‌ भरष्यापरकों का (यकष) क इ) 
। सन्दर त व्यवहार वाले कामो को (कृणुहि) कर ।1३॥ ् 
ईस मलत मं वाचकलु०--विद्याथिजन जै टि । 
को शीघ्र व्याप्त होते वैसे पुरषाथं से चीघ्र वि्यारों को गा भौर 
भमध्यापक परुष उनको शीघ्र विदान्‌ करं ।३॥ 
| क ४ विषय को भरगते मनत मे कहते ह ॥ 
। स्वध्वरा करति जातवेदा यकषदेरवो अगतान्पिपयं च |॥४।। 
। पदार्थः जो (शातवेवाः) निधा भ अषिद़ भ्यापक मिवा को (देवन्‌) 
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विद्धान्‌ नौर (स्वध्वरा) अच्छे प्रकार भ्रह्िसा स्वभाव वाते (करति) करे (भरमृतान्‌ 
रपम स्वरूप धे मूसयुरिवों को (यकत्‌) संगति करे (ब) भौर इनको (पिप्रयत्‌) 
तृप्त करे वह विच्याथियों को खेवने योग्य है ॥४॥। 
मावा जिन श्रध्यापकों के विद्यार्थी शीघ्र विद्धान्‌, सुशील, धार्मिक 
होते है वे ही भध्यापक भ्ररंसनीय होते है ॥(४॥ 
फिर भध्यापक धे विद्यार्थी जन क्या पू इस विषय को भरगते मन्व में कहते ह ॥ 
वंस विश्वा वार्याणि भवेतः सत्या भ॑वन्त्वाधरिषों नो अद्य ॥५॥ 


पदार्थः--हे (चेतः) उत्तम बुद्धि से युक्त पुरुप भ्रप (विवा) सब 
(वार्याणि) ग्रहण करने योग्य ॒विद्रानों का (वंस्व) सेवन कीजिये जिसवे (भ्रध) 
भ्राज (नः) हमारी (भराक्षिषः) इच्छा (सत्याः) सत्य (भवन्तु) होवे ॥ ५॥ 

भावार्थः हे अध्यापक ! भ्राप विवेक से सत्य शास्त्रों को पठाश्ये 
भौर सुशिक्षा करिये जिससे हम लोग सत्य कामना वाले हो ॥५॥ 


फिर विद्यार्थी किसके तुल्य किसका सेवन करे इस विषय को 
भ्मगते मंत्र मे कते ६ ॥ 


तवामु ते दंषिरे हव्यवाहं देषासों अग्न उजं आ नपातम्‌ ।६।॥। 


पवार्थः-- हे (ग्ने) समस्त विद्या से प्रकाशित (ते) भापङे (अर्जः) पराक्रम 
युक्त (देवासः) उत्तम स्वमाव वाले विद्यार्थी जन (नपातम्‌) जिसका गिरना नहीं 
विद्यमान उस (हग्यवाहम्‌) होमे हए पदाथा को पहं बनि वाते अभ्नि फे समान 
(त्वाम्‌) (उ) तुभे ही (भ्रा, दधिरे) भरच्छे भकार षारण कर ॥६॥ 

मावार्यैः- जसे अग्निविद्या जानने वाले ऋत्विज्‌ अग्नि की सेवा 
करते है वैसे ही विद्यार्थी जन भ्रध्यापक्र की सेवा कथं ॥६॥ 


फिर वे परस्पर क्या क्य! देवे इस विषय बो प्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
वैत देवाय द्‌श्तः स्याम महो नो रत्ना बि दघ शयानः ।७॥ 


पदा्थः-हे भ्रष्यापक ! जो श्राप (नः) हमारे लिये (इयानः) प्राप्त होते 
हुए (महः) बड़े-बड़े (रत्नः) रत्नों को (वि, दधः) विषान करते हयो (ते) उन 
(देवाय) विदान्‌ भ्रष्यापक भ्रापके लिये (ते) वे हम लोग (दाशतः) देने वाते 
(स्याम) हो ॥७॥ 

भावार्थः- जपे भ्ध्यापक जन प्रीति के साय विदार्य देवें वैसे 
वि्ार्थी जन बाणी, मन, शरीर श्रौर धनो से भ्रष्यापकों को तप्त 
करे ।७॥ ५ 
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इष सूक्त मे भ्रध्परापकं भ्रौर विद्यार्थियों के कत्य का वर्णान होने से इस सूक्त के 
भ्रं की इससे पुवं सुक्त के भ्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥। 


यह सप्तम मण्डल में सब्रहवां सूक्त समाप्त हभ्रा ॥ 





भयं परुचविशस्य चस्याऽष्टादज्ञतमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ श्छषिः ! १-२१ 
इन्द्रः 1 २२-२४ सुदासः पेजवनस्य दानस्तुतिर्देवता 1 १! १७1 २१ पड््षितः । 
२१ ४। १२1२२ भुरिक्‌ पड्वितः! ८।१३1 १४. स्वराट्पङ्पितइचछचम्दः । 
पञ्चमः स्वरः! ३१ ७ विराटत्रिष्टृष्‌1 ४1 ९1 ११1 १६। १९।२० 


निचृतिव्रष्टुप्‌ 1 ६1 १०1 १४५1 १८। २३1 २४। २५ श्रिष्ट्प्छन्दः । धैवतः 
स्वरः ॥ 


प्रव पण्चीस ऋचा वाते प्रटारहरवे सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मश्पर मे राजा 
कंसा श्रेष्ठ होता है इस विषय को कहते ह ॥ 


तवे ह यतिपतरर्चिग्न इन्र विर्वा वामा जरितारो अस॑न्वन्‌ । 
सवे गाव॑ः सुट।ससवे शश्वा्तवं बदु देवयते वनिंष्ट ।।१॥ 


पदा्थः--हे (इन््र) राजन्‌ (स्वे) भ्रापके होते जो (नः) हमारे 
(पितरः) ऋतुं के समान पालना करते वालि (विव्‌) ५ सि 
कत्ता जन (विष्वा) समस्त (वामा) प्रशंसा करे योग्य पदाय की (भ्रसन्वन्‌) 
याचना करते ह (त्वे, ह) भरापके होते (सृद्रधाः) सुन्दर काम पूरन वाली (गावः) 
गोए ह उनको मांगते है (ष्व, हि) भाप दी के होते (ष्वः) जो बड़े-बड़े घोड़े है 


उनको मागतं ह जो भाष (देवयते) कामना करने वाति के लिये 

(वनिष्ठः) प्रतीव 
पदार्थो को प्रलग॒ करने वाले होते हए (वसु) धन देते ङसो 
सेवा करने योग्य ह । १॥ ष ० 


भवायः-इस मन्त्र मे वाचकलु०-यदि राजा सूर्यं के समान विद्या 
भरौरत्याय का प्रकाशक हो तो सम्पूणं राज्य कामना से भलङ्कृत ह 
राजा को पूणं कामना वाला करे तथा धाभिक जन धम का भराचरण करर 
भौर भ्रधा्मिक जन भी पापाचरण को छोड़ घर्मात्मा होवे ॥१॥ 

एर वह राजा कंसा हो म॒ विषय को भगे मत्र म कहते ह ॥ 
राजे हि जनिभिः इषयेवा युभिरमि दिटुष्कपिः सन्‌ । 


पिञ्च गिरे। मधवन्‌ गोभिर शैस्त्वायतः विशीहि राये अस्मान्‌ ।२। 
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पदा्थंः-हे (मघवन्‌) एेष्वग्यंवान्‌ विद्धान्‌ जो भ्राप (जनिभिः) उलन्न हई 
प्रजाभ्रों से (राजेव) जंसे राजा वते (गोभिः) षेनु भोर (द्वेः) घोड़ों से (राये) 
धन के लिये (वायतः) तुम्हारी कामना करते हए (भस्मान्‌) हम लोगो को 
(कशिशीहि) तेज बुद्धि बलेकरो। जो (विद्रुः) विद्वान्‌ (कविः) कविताई करने में 
चतुर (सन्‌) होते हृए (पिश्चा) ङ्प से (गिरः) वाियों को तीकण करो (चभिः) 
दिनों से (हि) ही (रभि, भव, क्षेषि) सव भोर से निरन्तर निवास करते हो (एव) 
उन्हीं भापको हम लोग निरल्तर उस्साहित करे ॥\२॥ 

भावार्यः- इस मन्त्र में उपमालंकार है- जसे सूर्यं सब पदार्थो के साथ 
प्रकाशित होताहै वंसेजो राजा प्रकारामानहोभ्रौर जो हम लोगोंको 
सत्य के चाहने वालों को भ्रसन्न करता है वह भी सदा प्रसन्न हो ॥२॥ 


फिर वह राजा कंसा हो इस विषय को भगे मन्व में कहते है ॥ 
दमा उं त्वा पस्पृथानासो अत्रं मन्द्रा गिरों देषयन्तीर्पं स्थुः । 
अ्वाचीं ते पथ्यां राय एतु स्याम ते स॒भताविनर दर्भन्‌ ॥३॥ 


पदा्थंः-हे (इन्र) परमे श्वययुक्त राजन्‌ जिन (स्वा) भ्रापको (पस्पृधानासः) 
स्पर्थां करते भरयात्‌ भ्रति चाहना से चाहते हए (इमाः) यह प्रजाजन भ्रौ र (देवयन्तीः) 
विद्धानों की कामना करती हुई (मन््राः) भरानण्ड देने वानी (निरः) वारिर्या 
(उप, स्थः) उपस्थित हों भौर (ते) भापको (भ्र्वावी) नवीन (पथ्या) मागमे 
उत्तम नीति (रायः) घनो को (एतु) प्राप्त हो उन (ते) भापङे (भ्र) इस (सुमतो) 
श्रे ष्टप्रति भौर (क्षमन्‌) घर मेँ (उ) भी हम लोग सम्मत (स्याम) हो ॥३॥ 
भावार्थः - हे राजन्‌ { यदि भ्राप सवंवि्यायुक्त, सुशिक्षित, मधुर, 
दलक्ष्ण, सत्यवाणियों को घारण करो तो तुम्हारी नीति स्रकोपथ्यहो 
सब प्रजाजन भनुरागयुक्त होवं ।३॥ 
राजा सवं सम्मति से राजशासन करे ईस विषय को भ्रगते मन्त्र में कहते ह ॥ 
धेनु न स्व। सूयवसे इटकषन्द॒प ब्रह्माणि सखजे वसि । 
त्वामिन्मे गोपति विश्वं आहा न इद्रः समति गन्त्वच्छं ॥४॥ 


पवा्थः--हे राजन्‌ { जो (विष्ठः) भ्रताव धन (सूयवसे) सुन्दर भक्षण 
करने योग ॒धास के निमित्त (येनुम्‌) गौ को (न) जैवे व॑ (त्वा) तुम्हें (बुद्क्षन्‌) 
काभों से परिूणं करता हृभ्रा (ब्रह्माणि) बहत भन्न वा ध्नोँको (उप, सृजे) 
सिद्ध करता है (मे) मेरी (गोपतिम्‌) इन्द्रियो की पालना करने वातत (ष्वाम्‌) तुम्हें 
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(विश्वः) सव जन जो (भ्राह्‌) कहे (इत्‌) उसी (नः) हमारी (सुमतिम्‌) सुन्दर 
मति को (इनः) परमेश्वयं युक्त राजा भ्राप (भरच्छ, भ्रा, गन्तु) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त 
हूजिये 11४॥ 

भावा्ेः-इस मन्त्र में खपमालेकार है--यदि भ्राप हम लोगो को 
विद्वानों की संमति मे वत्तंकर राज्य शासन करं वाजो कोई प्रजा जनं 
स्वकीय सुख दुःख प्रकाश करने वाले वचन को सुनावै उस सव को सुनकर 


यथावत्‌ समाधान देतो भ्रापको सब हम लोग गौ दूषसे जैसे वंसे 
राज्येदवयं से उन्नत करं 11४1 


फिर राजा किसके तुल्य क्या करे दसं विषय को अगते मनर मे कहते है ॥ 
| अभीसि चिर्प्रथाना घदास इन्द्रो गाघान्य॑ृणोस्छपारा। 


वन्ते शिम्युभचय॑स्य नव्यः शापं [सन्धृनामङणो द्व॑स्तीः ।।५॥ 


पदा्थः--हे राजा (नव्यः) नवोनों मे प्रसिद्ध भ्राप (इन्द्रः) सूयं वा विजुली 
(चित्‌) के समान (सदसि) सुन्दर देने योग्य व्यवहार में (पश्रयाना) विस्तीरं 
(भर्णासि) जल जो (ाघनि) परिमित हं उनको (सुपारा) सुन्दरता से पार जाने 
योग्य (भरकृणोत्‌) करते है (सिन्धूनाम्‌) नदियों को (भरशस्तीः) भप्रशंधित जलरदहित 
(भ्रणोत्‌) करते है (उलयश्य) कहने योग्य (लद स्तम्‌) बल करते हए (शम्युम्‌) 
पने फो कमं को कामना करने बलि [के] (रति (शापम्‌) शाप भर्थात्‌ जिससे दण्ड 
देते एसे काम को कररे।॥५॥ 


मावा्थः--दस मंत्र में वाचकनुप्तोपमालंकार है- हे राजा ! ज 
स्ये वा बिजली समुद्रस्य जलो को सुख से पार जान ५ करतादहै त 
ही व्यवहारो को भी परिमाणगक्त भ्रौर सुगम कर दुष्टों का नाच 
श्रोर श्रष्ठो का सन्मानं कर दुष्टों की भ्रषमं-क्रियाभों को निन्दित भाष 
सदा कर 11५1 


के क्छ = 
= कतक त जि जः = ज ककः = = ० क = = को => ~ ज 
च 


प 3 च 
कः न वा तः 





फिर राना किनका घल्कार करे इस विषय को भ्रगते मन्व्र मे कहते है ॥ 
रोव शत्वेशो यश्ुरासीद्राये मत्स्यासो नि्विता अरपीब । 


षटं चक मृगवो दर॑रच सला सलायमतरदिषबो; ।॥६॥ 


पवा्थः--हे राजा (राये) धनकेलिये जो (तुवेशः) णी 
(पुरोडाः) भागे जने (यक्षुः) दूमरो से मिलने वाला (इव्‌) ¢ सि) 4 ध 
पोर जो (मत्त्यासः) समुद्रं मं स्थिर मघ्यलियों के समान (ष्रपीव) भरतीव 
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(निशिताः) निरन्तर तीक्ष्णस्वमावयुक्त (भृगवः) परिपक्व ज्ञान वाते (बरह्यवः) 
दुष्टों की निन्दा करने वाते (च) भी (भ्‌ष्टिम्‌) शीघ्रता (चक्रः) करतेहैजो 
(सदा) भित्र (विषूचोः) विचा भौर धर्मे का सुन्दर शील जिनमें विद्यमान उनके 
(सखायम्‌) भित्र को (भतरष्‌) तरता है उन स्थो का भराप सदा सत्कार करो ॥६॥ 

भावार्थः इस मन्त्र में उपमालंकार है--हे राजन्‌ ! जो-सवब शुभ 
कम्मं में प्रागे, भ्रच्छे प्रकार सिद्धि की उत्नति करने वाले, बड़े मगरमच्छ 
के समान गम्भीर भराय वाले, शीघ्रकारी, एक-दूसरे में मित्रता रखने वाले 
हों उन भरतीव वुद्धिमानों का सत्कार कर राज्यकारयो म नियुक्त करो ।६॥ 


फिर राजजन कंसे ष्ठ हों इस विषय को भगे मन्त्र में कहते ह ॥ 
आ पक्थासो भानस भनन्तालिनासो विषाणिनः शिवासः । 
आ योऽ्नयत्थमा भयस्य ग्या द्भ्यो अजगन्युषा नुन्‌ ॥७॥ 
पदार्थः- है राजा जो (पक्थासः) पाकविद्या मे कुशल (भलानसः) सब 
भ्रोर से कहने योग्य (भरलिनासः) जिनकी सुभरूषित नासिका (विषाणिनः) जिनक्ष 
सींग ४ समान तीक्ष्ण नख विद्यमान (शिवासः) भ्रोर जो मङ्गलकारी भ्रापको (घा, 
भनत्त) भच्छै प्रकार उपदेश करे (तुत्सुम्यः) हिसकों से ‹युधा) युद्ध से (नन्‌) 
मनृष्यों को (भ्रा, भ्रजगन्‌) प्राप्त हों (पः) जो (सषमाः) समान स्थान में मानते 
हए (भ्ायंस्य) उत्तम जन के (गव्या) उत्तम वाणी मे प्रिद हषो को (भ्रानयव्‌) 
च्छे प्रकार प्हुवाता है उन सब की भ्राप उत्तमता से रक्षा करो 1(७॥ 
भावाः हे राजा जो तपस्वी पुरुषार्थ वक्ता जन उत्तम रूप वाते 
मङ्गल जिनके. भ्राचरण युद्ध विद्याम कुश्चल भ्रायंजन भ्रापको जिस जिस 
का उपदेश दं उस उस को भ्रप्रमत्त होते हए सदा ठानो भर्थात्‌ सव॑दव 
उसका भ्राचरण करो ।७]॥ 
| कोन इस लोक में भाग्यहीन होते ह इस विषय को भगलते मन्व मे कटते है ॥ 
| दुराध्यो ३. अदिति सेषय॑न्तोऽचेतसो वि जंग परम्णीम्‌ । 
४ पल्यमानः पञ्यष्क विरशयच्चापमानः ॥८॥ 


पवा्थः-जंसे (मह्ना) बद्प्यन से (पत्यमानः) परति के समान (चरण 

करता (चायमानः) वृद्धि को प्राप्त होता हम। (कविः) प्रत्येक काम में भ्राक्रमण 
करे वाली बुद्धि जि्की वह्‌ (पशुः) गो भ्रादि पञ (भरश्ञयत्‌) सोता है (परण्णीम्‌) 
सने वाली (पृथिवीम्‌) मूमि को (प्रविष्यक्‌) विविध प्रकारचे भरक्रमण करता 
ह वैसे जो ५भरचेतसः) निद्र द्धि (बुराष्यः) दष्टबुद्धि पुर्प (भदितिम्‌) उत्पत्ति काम 
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को (ल वयम्तः) सेवते हए (वि, जगृभ्र ) विशेषता घे लेते है वे वत्तंमान है षा 
जानो ॥८॥ 
| भावायः--इस मन्व मं वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे मनृष्यो ! वे 
ही इस संसार मे पगु के तुल्य पामर जन है जोस्त्री मंभासक्त टै ।॥८॥ 
(व फिर षट्‌ राजा क्या करे ईष विषय को भरगले मन्व में कते ह ॥ 
ईुरथं न न्य पर्णी भायश्चनेदभिपितवं जंगाम । 
पदप श्रः सुतुको अमित्रानर॑न््मतुमे वर्भिश्राचः ।।९॥। 


पदाय जंसे (सुदासः) सुन्दर दान जिसके विद्यमान वह्‌ (इन्रः) परमेश्वयं- 
वान्‌ (भयम्‌) द्रव्य के (न) समान (भ्य्थम्‌) निर्चित भयं वाते को (भ्राश) णीघ्- 
कारी होता हुमा (परमम्‌) पालना करने वासी नीति को (चन) भी (अभिपित्यम्‌) 
भौर प्राप्त होने योग्य षदाथं को (जगाम) प्राप्त होता है (भनित्रान्‌) भित्रतारहित 
भर्यत्‌ शधूप्रो को (भरग्धयत्‌) नष्ट करे भ्रौर (मानुषे) मनुष्यों क्षि इस संग्राम में 
(वःघ्रवाचः) जिनकी बृद्धि देने वालो वाणी वे (सूतुकान्‌) सुन्दर जिनके सन्तान ह 
उनको रक्षा करते ह वैते भ्रौर भी मनुष्य (इत्‌) उसको (शयुः } प्राप्त हों ॥९॥ 
_ अवा्ः--दइस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है - हे राजजनो ! जैवे 
न्यायाधीश राजा न्यायसे प्राप्त पदां को तेता ग्रौर भ्रन्यायसे उत्पन्त 


हृए पदाथं को दछोडता तथा शेष्ठों ्ी सम्यक्‌ | 
देता है वही उत्तम होता है ।९॥ व 


फिर जोव भ्रपने भ्मने कि हए कभ के फल को 
पराप्त 
ईष विषय को प्रगते मन्त म कहते है ॥ हते [ही] 8 


गावो न यवसादगोपा यथाकृतमभि मिन चितासः । 

प्नगात्‌ः पृननिमेपितासः भष च॑कनियुतो रन्तयश्च ॥१०॥ 
पदार्थः--हे मनुष्यो ! (यवात्‌) भक्षण करे योगप घा { 

जिनणी रक्षा विद्यमान नहं वे (यावः) गोयं (न) जसे वा जसे (| 

[ = पम्मुख] मित्र वैसे (चिताः) संचय भर्यात्‌ संचित पदाथा ते स 


(यथाहृतम्‌) जे किया कमं वंदे उसके फल को 
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ऋण्वेदः मं० ७। सु° १८॥ ७७१ 

भावार्थः-इस मन्त्र मे उपमालंकार है-हे मनुष्यो ! जंसे चरवाहों 

से रहित गौय भ्रपने बद्डों को भौर वायु म्रन्तरिक्षस्थ किरणों को रौर 

मित्रमिश्रको प्राप्त होताहै वेते ही भ्रपने किये हुए शुभ भरगुभ कर्मो को 
जीव ईदव रव्यवस्था से प्राप्त होते है ॥ १०॥ 


षर बह राजा क्या करे इस विषय को भरगले मन्म मे कहते है ॥ 
एकं च यो विंशतिं च॑ भवस्या वैक्णयोजनात्नाजा न्यस्तं! 
दस्मो न सद्मनि शिंञ्ाति बिः शुरः सर्गमणोदिनद्र एषाम्‌ ॥११॥ 


पदायः--हे मनुष्यो (यः) जो (दस्मः) दुःख के विनाश करने वाते के (न) 
समान (वकर्णयोः) बिविष प्रकारके कानों में उत्पश्न हए ध्यवहारों का (नि, भस्तः) 
निरस्तर प्रक्षेपण करने भ्र्यात्‌ भ्रौरो के कान मे डालने वाला (राजा) विराजमान 
(जनान्‌) मनुष्यों को (सद्मन्‌) जिसमें वेते हं उस धर में (निक्षिशाति) निरन्तर 
तीकषण करता है भ्रौर (विशतिम्‌, च, एकम्‌, च) वीस ्रौर॒एक भी भ्र्यात्‌ इक्कीस 
(वस्था) भ्रन्न में उत्तम गुण देने बालों को (श्रकटणोत्‌) सिद्ध करता है वह (एषाम्‌) 
इन वीर मनुष्यो के वीच (इचः) सूयं (बाहुः) भच्छे प्रकार बढ़ हुएु (स्गम्‌। जल 
को जैसे वैसे (श्ुरः) निर्भय शत्रुभों को जीतता है।११॥ 

भावाधः-इस मन्त्र मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार है। जो 
राजा मनुष्यों को पृत्र के समान पालता, ्रहिसक के समान सव को भ्रानन्दित 
कराता भ्रौर सयं के समान न्याय विद्या भौर बलों को प्रकाशित कर शत्रुं 
को जीतता हे वही सब सुखो को प्राप्त होता है ॥११॥ 

फिर राजा भ्रमात्य भोर प्रजा परुष परस्पर कंसे वत्तं इस विषय को 

भ्रगले मन्व मे कहते है ॥ 
अधं श्रुतं कर्षं वृद्धमप््वदं रूं नि दणगज॑बाहुः । 
वृणाना अत्र सरूपा सख्यं यन्तो थे अम॑दभदुं त्वा ॥१२॥ 


पवायः- हे राजन्‌ ! (ये) जो (प्रत्र) यहां (खड्धाय) भिच्रता के लिये 
(सख्यम्‌) मित्रपन को (वुणनाः) स्वीक(र करते भौर (व्वायन्तः) तुम्हारी चाह 
करते हए धार्मिक विदान्‌ पुरुष (त्वा) तुमहो (भरन्‌, भ्रमदन्‌) प्रानन्दित करते ह 
(भ्रध) इसके भरनन्तर उनसे जिस कारण (भ.तम्‌) सुना इस कारण उनमें ये 
(फबबम्‌) उपदेश करने वाले (वृद्धम्‌) भवस्या भ्रौर विचा से भ्रधिक कोश्रौर 
बह्य.म्‌) दृष्टां से द्रोहकरने वलेको जो (वच्रबाहुः) शस्त्रो को हायों मे रने 
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वाला (निवृणदह्‌) निरन्तर विवेक से स्वीकार करता भ्रौर (श्रष्तु) जलौ में (भन्‌) 

भरनुकूलता से स्वीकार करता है उन सवको वा उसको सब सत्कार कर ॥१२॥ 


मावाव--हे राजा ! जो भ्रापके भ्रनुकूल वत्तंमान है भौर जिनके 
भनुकूल भ्राप है वे सव मित्र भित्र होकर न्याय से प्रजाभ्नों का पृत्र के समान 
पालन कर भ्रानन्द भोगे ॥ १२॥ 


फिर वे राजा रादि कैसा बल करे इस विषय को भगे मन्त्र मे कहते है ॥ 
वि सयो विशां दंहितान्वेषामिनद्रः पुरः सह॑सा सप्त ददै, । 


व्यानवस्य तत्स॑वे गयं माग्ने पूरे विदथं मृधरवाचम्‌ ॥१३।। 
पदार्थः -जंसे (इः) परमेश्वय्यंवान्‌ राजा (सहस्रा) बल से (एषाम्‌) इन 
शबप्रो के (सप्त) सातो (पुरः) पुरो को (वि, दद, ) विशेषता से छिन्न भिन्न करता 


वा (भ्रानवस्य) सब भ्रोरसे नवीन के (गयम्‌) प्रजा वा धरको (वि, भाक्‌) 


विशेषता से सेवता है तथा (पुरम्‌) पूरण बुद्धि वाले मनुष्य को भौर (विदथे) 


संप्राम में (मूध्वाचम्‌) हिता करे वाली जिसकी वाणी भ्रोर (तृत्सवे) दुसरे 
० के ८ [ था विद्यमान है उसको हम भ जीतं 
प दमासे (सच्ः) शीघ्र (विश्वा, द "हितानि र 
० (विवा, टे हितानि) समस्त सेना कै जन वृद्धि- उन्नति 
भवार्थः-जो घामिक श्रपने प्रघानोंसे सहित वा राज्य मे 
भूरवीर पुद्ष श्रपने से सतगने भ्रधिक भी दुष्ट चाच्रों प. 
भजा पालने को योग्य होते ह ॥॥१३॥ 0 


राजादि मनुष्यों से कितना बल वदुवाना चाहिये इस विषय को 
| भ्रगते मन्त में कहते & ॥ 
नि गब्योऽनो दवस पष्टिः ता सु पट्‌ सदसतां । 
पठि रासो अधि षट्‌ दुषो विखेदिनसय बीयौ कतामि ॥१४॥ 
पदार्थः-जिन्होनि (इन्द्रस्य) परमे श्वयं क्त राजा क्षै 6 

ही (वीरया) पराक्रम (क्तानि) उत्यन्न किय ३ (गब्यवः) म ५. 
(बरह्यवः) भौर दृष्ट भ्रषर्भाजनों कोमारनेकी इच्छा करते हुए (व ब 
वीरासः) साठ वीर भ्र्यात्‌ णरीर भोर भाता के बल भ्रोर शूरता से व थ 
( ५८ चः चह वभो को (पि) प्व ते जीते ह बे (च) भो (व 
वट्टः, शता) चछयासठ सैकडे शत्र (दुवोयु) जो वन की कामना करता ह उ 
लिये (निसुषुषुः) निरम्तर सोते ई।१४॥ 
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भावा्थंः-- जहां राजा भ्रौर प्रजा सेनाभ्रो मे प्रजा भरौर सेना विचुलौ 
के समान पूणं वल श्रौर पराक्रमयुक्त सेना को बढ़वाते ह वहां साठि 
[साठ] योद्धा छ; हजार श्रु को भी जीत सकते ह ॥ १४।। 


किस के साथ कौन क्था करे इस विषय को भ्रगते मन्त में कहते ह ॥ 


द्रणेते दस्संवो वेविंपाणा आपो न सृष्टा अधवन्त नीचीः । 
दुमित्रासंः मकलबिन्मिमाना जहविश्वानि भोजना सुदासे ॥१५॥ 


पदार्थः--जो (एते) ये (इ्रेण) परमेश्वयेयुक्त राजा के साय (त्हषवः) 
शनरुभों को मारने वलि (वेविषाणाः) बुभ के बलों को ग्याप्त होति हए (भ्रषः) 
जसो के (न) समान (सृष्टाः) शुभो पर नियम से रक्खे भ्रोर (दिषवानि) समस्त 
(भोजना) भोजनों को (भिमानाः) उत्पन्न करते हुए जो (दुर्मित्रासः) दुष्ट भित्र 
बाले हो उनकी जो सेना हवे (नीचीः) नीचे जाती भ्रौर (भ्रधशन्त) कम्पती ह उन 
परजो शस्व भ्रस््रों को (जहुः) ोइते ह भौर जो परमे श्वयेयुक्त राजा (सुदासे) 
शष्ठ देने वाते के निमित (प्रकलवित्‌) भ्रच्छे प्रकार संख्या का जानने वालारहैवे 
सव विजयभागी होते ह ॥११५॥ 

आवा्ः- इस मन्व मे उपमालंकार है-जिनकी समुद्र शी तरङ्गं 
के समान, उत्साहयुक्त, बलिष्ठ सेना हों वे शत्रभ्रो की सेनाभ्रों को नीचे 
गिरा शीघ्र उन्हें जीत सकते ह ॥ १५॥ 

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगते मम्ब में कते है ॥ 


अद वीरस्यं शतपामंनिनद्रं परा श््तं तचदे अभि क्षास्‌ । 
र मनय म॑युस्यो मिमाय मेजे पयो व॑तेनि पत्य॑मानः ॥१९॥ 


पवार्थेः--जो (काम्‌) भूमि को (पत्यमानः) पति के समान धाचरण करता 
हु (इतः) देश्वययुश्त शवूरभो को विदीणं करने वाला (वीरस्य) गुम गणो मे 
व्याप्त राजा (श्टतषाम्‌) पके हए एष को पीने वा (रद्ध म्‌) वदने वा (दाद न्तम्‌) 
बल करने वाले सेनापति को पाकर (भ्रनिश््रम्‌) भनेश्वयं को (पराणुनुबे) दूर करता 
, हैया जो (मन्पुम्यः) क्रोष को नष्ट करने वाला णनो पर (मन्युम्‌) कोष को 
(पभि) सम्भल [सम्मुख] घे (मिमाय) मानता (षषः) वा मागो को भोर 
(बक्तलिम्‌) जिसमें वत्तंमान होते ह उस न्याय-मागं को (भजे) सेवता है वही राज जनों 
मे भेष्ठ भौर राजराजेष्वर होता है ॥१६॥ 


भावायः- जो राजा वीर जनों की बल वृद्धि करके दुष्टों पर कोष 
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करता रोर धारिकां पर भ्ानन्दद्ष्टि हो तथा न्याययुक्त मागं का 
भनुगामी होता हमा एेदवयं को पदा करता है वही सवदा वृद्धि को प्राप्त 
होता है ॥ १६॥ | 

कोन शवरभ्रों के जीतने में योग्य होते है इस विषय को भ्रगले मन्त्र मँ कहते है ॥ 
भारेण चिक चकार तियं चित्पेत्वेना जघान । 
अव सृक्तवेश्यावृशदिनद्र प्राय॑च्छद्विवा भोज॑ना सुदासं | १७॥ 


परा्थः- जो (इनः) दुष्टों के समूह्‌ को विदारने वाला ( सषतीः) रची हु 
सेनाभ्रों को (वेश्या) सुचना से (श्रवृचत्‌) छिन्न भिन्न करता (भराघ्रेण) सव भोर 
से धारणा किमि विपय से (वित्‌) ही (तत्‌) उस (एकम्‌, उ) एक्‌ को (बकार) सिद्ध 
करता (वह्यम्‌) सिहं भे उत्पन्न हुए वल के समान (चिव्‌) ही (पेत्वेन) पहुंचाने से 
(भव, जघान) शत्रुम को मारता भोर (विश्वा) समस्त (भोजना ) भ्न्नादि पदार्थो 


को (प्रायच्छत्‌) देता है उस (सृवासे) प्रच्छ देने वाले कै ते वीरजन कैसे नष्टं 
णवुप्रो को जीतं 11१७॥ = ६ 


भावा्थेः-इस मन्त्र मे उपमालंकार है- जो वीर जन सिह के 
पराक्रम कर शुभ्रो कोमारते है भौर भूगोल भें एक म्रखण्डित स 
को भच्छा यत्नकरते टै, वे समग्र बल को विधान कर भ्रौर वीरों कां 
सत्कार कर वृद्धिमानों से राज्य की शिक्षा दिलाने को प्रवृत्त हों । १७॥ 


मनु्यो को सदा शगुपन से युक्त निवारने योग्य ह 
स विपय को प्रगते मन्त्र मे एहते १॥ 


गभन्तो रि शनो रार मदस्य चिच्छषैतो वन्द रनम्‌ । 

म प॑ वतो य कृशोति तिमे तिमि नेहि जम्‌ ९८॥ 
। हि । जो (हि) निष्वय से 
04 
ल (षा ह जम न । 
तिरर घो ॥१९०॥ ) यसव भोर भ्ल को (ति, जहि) 


भावार्थे राजा भादि धामिक्‌ जनो ! जो सर्वेदा शत्रभावयक्त 
49 द 
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कऋ्रवेदः मं० ७ । सू०.१८॥ 0 ७७५ 


्नौर धा्भिक जनों को नष्ट करते हए विद्यमान है उनको शीघ्र मारो जिससे 
सव जगह सवके भ्रमय भौर सुल वड्‌ ।॥१८॥ 
जो मनुष्य परस्पर की रक्षा कर न्याय से राज्य को पालते हैवेही 
शिर के समान उत्तम होते ई ॥ 


आवदिन्द्रं यमुना व॒त्स॑वश्च प्रां भेदं स्वेतौता सुपायत्‌ । 
~ § ~: शिप & ॥ क्य | (~, ९ | 
अजासश्च शिग्रवो यक्षद बि ्ीपाणिं नश्नरर नि ॥ १ 


पदार्थः जो (अगासः) णस्त्र भौर भरस्व के छोड़ने (शिप्रवः) सकितिक 
बोली बोलने (यक्षवदच) भौर संग फरने वा (यमुना) नियम करने (तृर्सवश्च) 
नौर मारने वाले जन (भत्र) इस \सर्वेताता) राज्यपालनस्ूपी यज्ञ मँ (बलिम्‌) भोगने 
योग्य पदार्थं को प्रौर (्रषण्यानि) बडाके इन (शीर्षाणि) शिरो को (जन्‌) 
घारण करते ह (च) भौर जो (भेदम्‌) विदीणंकरनेवा एक एक से श करने 
को (अ, मुषायत्‌) चुराता छपाता है वा जो (इदम्‌) परमेश्व््यंवान्‌ को (भावत्‌) 
रक्षाकरे वे सब थेष्ठ ह 11१६ 

आवायः -जो राजा भादि जन, सब मनुष्यो को भ्रमयरूपी दक्षिणा 
जिस के बीच विद्यमान है एेते राज्यपालनरूपी यज्ञ में भेदवुद्धि को छोड, 
महान्‌ धार्मिक उत्तम जनों के एक्‌ मति भादि उत्तम कामों को स्वीकार 
कर शत्रुं के जीतने को प्रवृत्त होते ह वे ही परमेश्वय्यं को प्राप्त होते 
है । १६॥ 

पिर वह राजा क्या करे इस विषय को भरगले मन्त्र म कहते ह ॥ 
न तं हृनद सुमतयो न रायः सचसे पूवा उषतो न नूत्नाः । 
देव॑कं चिन्मान्यमानं लंघन्याव स्मनां बहतः शम्ब॑रं मेत्‌ ॥२०॥। 

यदा्थः--हे (इर) सुख देने वाते (ते) भापके (पूर्वाः) पिली भौर (नूत्नाः) 
नवीन (उषसः) उषा वेलाभरों के (न) समान वा (सुमतयः) उत्तम बुद्धिमान के (न) 
समान (रायः) धनो को (संब) भच्छे प्रकार कहने को कोई भी (न) नहीं 
(जघन्थ) मारता है वा जैसे सूयं (बृहतः) बड़े से बड़े (शम्बरम्‌) मेष दलको 
(त्‌) विदीणं करता वैसे थिसे (त्मना) पने चे भाप (भव) नष्ट फरते ह ‹ चित्‌) 
उसके समान (मान्यमानम्‌) मात्या का सत्कार जिस है उस (देवकम्‌) देव समान 
वत्तंमान का सत्कार करे तो प्रजा सब प्रोर से बढ़ 11२०1 

भावार्थेः--इस मत्र मे उपमालंकार है-हे राजन्‌ ! जैसे पिद्धली 
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शा केति कन्त रोक न ` कत चोः = च चि = = = ककत क्च = = 
२ चक गव्ककिष् 


७७६ च्रवेदः भं० ७। सू० १८॥ 





भ्रौर नई होने वाली प्रभात वेला सवथा मंगल करने वाली है वैसे यदि 
न्याय से इकट्‌ठे कयि हुए घन से धार्भिक भ्रौर उत्तम बृद्धिवाने जनों का 
सत्कार फर उन उक्त मनुष्यों की रक्षा कर इनसे राज्य के कार्य्यो को 
साधये भौर वहां मेष को सूयं के समान दुष्टों को मार शेष्ठों को प्रसन्न 
रखे तो भ्रापकी सव भ्रोर से वदि हो ॥२०॥ 


फिर राजा के सहाय से प्रजाजन कया करे इस विषय को भरले मण्व मेँ कहते है ॥ 
प्ये गृहादममटुस्त्वाया पराशरः शतय। तवे ष्ठः | 


न तं भोजस्य एस्ं पन्ताषा सूरिभ्य; सुदिना छन्‌ ॥२१॥ 


पदार्थः--हे राजन्‌ (ये) जो (स्वाया) तुम्हारी नीति कै साथ (गृहात्‌) धर 

से (प्रममदुः) भ्रानन्दिति होते है वा (शत्यातुः) जो संकड़ों कै शा जो 

, (वसिष्ठः) प्रतीव वसने वालाभ्रौर जो (पराश्षरः) दुष्टों का हसक भ्रानन्दित होता 

है (ते) वे (भोजस्य) भोगने भ्रौर पालन करने कौ (सद्यम्‌) मित्रता को (न ) नहीं 

(प्र, मृषम्त) सहते ह (परथ) इसके भ्नन्तर जो (सुरिभ्यः) विद्वानों से (सदिना) 

ध दिनों मे (ग्युग्छान्‌) निरन्तर वे वे तुमको सदा सत्कार करते योग्य 
। 


भावार्थः जिसकी विद्या, विनय भरौर सुशील ह्‌ 
भादि मनुष्य भ्रानन्दित हों भरौर जो भ्रीरों का उत्कषं व त 





हैभोर जो विद्वानों से सर्व॑ सुन्द स 
0 सवद्व सुन्दर शिक्षा लेते वे सव सुख पाते 
फिर वह राजा किसके तुल्य क्या करे इस विषय को श्रगते 
म गले मन्व मं 
द नपतुदषव॑तः शते गोद र्था वधूमंता सुदासं; । = 
अरणे पैजवनस्य दानं शेतंव सब्म प्मि रेभ॑न्‌ । २२॥ 
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ऋर्वेदः मं० ७ । सू० १८ ॥ ७७७ 





भावा्ेः--इस मन्त्र भ उपमा भौर वाचकलुप्तोपमालंकार ह--हे 
मनुष्यो जं देने वाले उत्तम दान देते भ्रौर पौत्र पय्यन्त घन धान्य भ्रौर 
पशु श्रादि की समृद्धि करते है वंसे सव की वत्तंना चाहिये ॥२२॥ 
फिर वै राजा श्रादि कया भनृष्ठान करे इस विपय को भ्रगले मन्व मे कहते है ॥1 


चत्वार मा वेजवनस्य दानाः स्पिषटयः निनो निरेके । 

ऋजासें मा पृथिविष्ठाः सुदासस्तोकं तोकाय रवसे वदन्ति ॥२३॥ 

` पदाथः - हे राना (पैजवनस्य) क्षमाशील रखने वाले के पुत्र भापके जंसे 
(चारः) चार ऋत्विज्‌ (दानाः) देनेवाले (स्मदिदष्टयः) जिनके निश्चित दशन 
(कूषषानिनः) वा वहत हिरण्य विद्यमान (ऋचरासः) जो सरल स्वमाव (पूथिविष्ठाः) 
पृथिवी पर स्थित रहते हं वे विदान्‌ जन (निरेके) निःशङ्क राञ्यव्यवहार मँ (मा) 
मु विधान करते है, स्थिर करते है (धवते) विद्या सुनने के लिये भ्रौर (तोकाय) 
सन्तान के भ्रं (तोकम्‌, मा) मुम सन्तान को (वहन्ति) पहुचाते ह वसे उनके भ्रति 
भाप (सुदासः) सुन्दर दानशील हूजिये ॥२३॥ 

मावार्थः-- हस मंत्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे मनुष्यो ! वैद- 

वेत्ता ऋत्विज्‌ ब्राह्मण राजसहाय से यज्ञानुष्ठान से सव का निरिचत्‌ सुख 
बढ़ते ह भौर जंसे ब्रह्मचारी सन्तान के लिए ब्रह्मचय्यं से पहिले विद्या 
पढने के लिये विवाह कर सन्तान उत्पन्न करते ह वसे राजजन भ्रौर राज- 
पुरुष सव के हित के लिये ब्रह्चय्ये से विचा ग्रहण कराकर सष के सुल 
की उन्नति कर ॥२३॥ 

फिर बे राजा प्रादि किसके तुल्य क्या करे इस विषय को भगले मन्त्र म फते है ॥ 
यर्प रवो रोद॑सी अन्तर्वी शीर्णे शीष्णं विबभाजा विमक्ता । 
सप्तेदिन्द्रं न क्लवतों एणन्ति नि युध्यामधिमशिशाद भके ।२४॥ 

पदार्थः--हे मनुष्यो 1 (यस्य) जिसका (भवः) भन्न वा धव (उवा) बहटु- 

फलादि पदार्थो से युक्त (रोदसी) प्राकाश भौर पृथिवी को (षीरष्णे शषीष्णे) शिर के 
तुल्य उत्तम सुख के लिए (भ्रम्तः) वीच में (विबभाज) विशेषता से भजता है जिन 
(दम्‌) इन्द्र के (न) समान (सप्त) सात प्रकार से (विभवता) विभाग को प्राप्त 
हुई [ = हए] भ्रक्राश भ्रौर पृथिवी, सुं को (इद्‌) टौ (वतः) पहुबाते है जिनकी 
सव विद्वान्‌ जन (गृणन्ति) प्रशंसा करते है उनकी विया से जो राजा (प्रभीके) 
समीप मेँ (युध्यामधिम्‌) यदद्पी रोगकोधारण करते शवरुको (नि, प्रधिक्षात्‌) 
निरण्तर छेदे बही राज्य-शिक्षा देने के योग्य हो ॥२५॥ 
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म ज भि त भना जा जा क काजक 
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७७८ ऋरवेदः मं० ७। सु० १९॥ 


भावार्थः-- इस मन्त्र मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार है--यदि 
राजादि पुरुष धर्मयुक्त न्याय में वतं कर राज्य को उत्तम शिक्षा दिलावें तो 
सूयं के समान प्रजाभ्रो मे उत्तम सुखो की उन्नति कर सकते है भौर दात्रुभों 


को निवार [निवारण कर] सुख देने वाले सपीपस्थ जनों का सत्कार 
करना जानते ह ।॥२४॥ 


फिर मनुष्य कंसे राजा का भ्रच्छे प्रकार भराय करे हस विषय को 
भ्रगले मन्व में कहते है ॥ 


एं न॑रो मरुतः सथतानु दिवेंदासं न पितरं ख॒दासः । 
अविष्टना पेनवनस्य केतं दूणाश कषजमजरं दुवोयु ॥२९॥ 


पदार्थः हे (नरः) नायक (मरतः) मनुष्यो ! जो (सदसः) उत्तम दानं 
देने वाला हो (इषम्‌) उस (दिवोदासम्‌) विचाप्रकाण देने वाते को (पितरम्‌) पालने 
वाले पिता क (न) समान तुम लोग (सदत) मिलो, सम्बन्ब करो श्रौर (ष१जवनस्य ) 
कमा णील है जिसका उसे उल्पन्न हुए पुर के (दूणाक्षम्‌) दुःख से नाश करने योग्य 
स य ( | उत्तम बुद्धि रोर (भ्रलरम्‌) विनाश रदित (द्बोयु) 

बः ए मनोहर (क्षत्रम्‌) राज्य वाधन को (घन्‌, ८ 

होभ्रो ॥२५॥ (11 शष 

भावा्थ,-इस मन्त्र मे उपमालंकार है- यदि मनुष्य विद्यादि शुभ 
गुणो के देने वाले, पिता के समान [पालक] राजा का भ्राधय करं तो पुणं 
ज्ञा अविनाहि सेवने योग्य एेदवयं भौर राज्य को स्थिर कर 





इस सूक्त भे इन्द्र, राजा, प्रजा, भिव, घा 
9 9 , ? धामक, भरमात्य, शत्रू निवारण 
घत्कार कै भरथे का प्रतिपादन करने से इस सूक्त क भयं भ 
सुक्त के भ्रं फ साय संगति जाननी चाहिये।। 
यह्‌ स्तम मण्डल मे प्रठारहवां सक्त समाप्त हृभ्रा ॥ 
भ्रयेकादकषचस्येकोनविक्ातितभस्य 


सक्तस्य वतिष्ठ शविः 
१।१ भिम्‌ । ३ । ६ निचत्‌ 1 ७ च स षिः । इ््रो देवता 


प विराद्‌ भिष्टृष्‌ छवः 
धवतः स्वरः 1 २ निचुत्यक्क्तिः। ४ 6 5 ज 
पञ्चमः स्वरः ॥ ३ मरिक्‌ पर्क्तिश्छन्दः । 


भब ग्यारह ऋचा वाते उन्नीसवे सूक्त का प्रारम्भ है, चसक 
° उक प्रथम मन्त्र 
राजा उत्तम होता है इस विषय को कहते हँ ॥६ ५ 
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ऋग्वेदः मं ० ७ । सु° १९ ॥ ७७६ 
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यरिदगधभूजञो हषमो न भीम एकः कृषटीर्पावय॑ति म पिरव । 
य; शद्व॑तो भरद। रधो गय॑स्य भ्यन्तासि सुष्वितराय वेद्‌! ॥ १॥ 


पदा्थः- हे राजन्‌ (यः) जो कल्याण करने वाला जन (तिरमण्डङ्कः) तीक्ष्ण 
किरणों से युक्त (वषः) वर्षा तथा (मीमः) मय करने वलि सूर्यं के (न) समान (एकः) 
शरकेला (विश्वाः) समग्र प्रजा (इष्टीः) मनुष्यों को (भ, च्याययति) भ्रच्छे प्रकार 
चलाना ३ भ्रौर (यः) जो (काश्वतः) निरम्तर (भरदा्युषः) न देनेवाले के (गयस्य) 
संतान के (सुष्विराय) सुन्दर अतीव रेष्वयं को निकालने वाले के लिये (वेदः) 
विज्ञान वा घन को करता है उसके जिससे पुम (प्रयन्ता) उत्तमता से नियम करने 
वाले (रसि) हो इससे भ्रविक मानने योग्य हो ॥१॥ 

भावायः--इस मन्व मे उपमालंकार है-हे मनुष्यो ! जसे पूयं वा 
विजुली वर्षा करने से सुख देने वाली भौर तीत्र तापर से वा पड़जाने से भयंकर 
है वसे जो राजा विद्याध्ययन के लिये सन्तानो को जो नहीं देते उनङे लिये 
दण्ड देने वाला वा ब्रह्मचय्यं से सब की विद्या बढ़ने वाला राजा हौ उसी 
को सब स्वीकार करे ॥ १॥ 

किर.राजविपय को भगले मन्त्र मे कते ह ॥ 

` त्वं ह स्यदिनद्र ङुत्संमावः शुशरूषमाणस्तन्वा समर्य । 
दासं यच्छुष्णं कय॑ न्यस्मा अरन्धय आश्ेनेयाय पिरषन्‌ ॥२॥ 

पदार्यः- हे (इ) सूर्यं फ समान प्रतापयुक्त राजा (ष्वम्‌) भाप सूर्यंफे 
समान (स्यत्‌) उस (छुत्सम्‌) विजनी फ तुल्य वच को दुष्टो पर प्रहार कर कल्याण 
करने वाली प्रजा की (रावः) पालना फीजिये (षुभूषमाणः) सुनने की च्छा करने 
वाते भाप (तम्वा) शरीर से (सम्य) संग्राम में (ह) ही उत्तम धेना की रक्चा कीजिये 
(यत्‌) भोर जिस (षुष्णम्‌) शुष्क करने वा (छुयवम्‌) कूत्सित यव भ्रादि भन्न रखने 
बाले (बासम्‌) दाता वा सेवक को (नि, प्ररन्धयः) नहीं मारते (भस्मे) इस (भालुने- 
याय) सुन्दर रूपवती विवुपी छ पृ्र के निमित्त (शिक्षन्‌) विचा इकटूटी कराते हुए 
विधा को हनो 11२1 

भावा्ंः-- इस मन्त्र भे वाचकलु०-जो मनुष्य विद्याप्राप्ति के लिये 
भराप्त, घेष्ठ, विद्वान्‌ भरध्यापकों की शुध षा करते, शरीर भ्रौर भ्रात्मा कै 
बल को विधान कर संग्राममे दुष्टो को जीतते भ्रौर विद्याध्ययन से 


[रहित] जनो का तिरस्कार करते, विच्याम्यास करने वालों का सत्कार 
करते है वे स्थिर राज्पेरवय्यं को प्राप्त होते ह ।॥२॥ 
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७८० ऋपवेदः मं ° ७ । सु° १६ ॥ 





फिर वह राजा व्या करे ईस विषय को भरगते मन्त्र मे कहते ह ॥ 
सवं ध्॑णो शषता दीतदह्यं भावो विध्वामिरूतिर्भिः सुदासम्‌ । 
म पोरुहृतिस त्षदस्युमावः ेभसाता इत्त्वे परम्‌ ॥२॥ 

पदार्थः--हे (धृष्णो) दुढ़ पुरुष (त्यम्‌) भाप (धुषता) प्रगल्म पुरप के साथ 
(विश्वाभिः) समग्र (ऊतिभिः) रक्ाग्रो के साथ (वौतहब्थम्‌) पाये हृए भौर पाने 
योग्य पदा्थं॑वा (सुदासम्‌) भ्रच्छे जिसके दास जो (पौर्कुत्षिम्‌) बहुत शस्त्रास्वर- 
विचयभ्रो के योग रखने वालि का पुत्र (श्रसदस्युम्‌) जिससे भयभीत दरयु होते है उस जन 
की निरस्तर (प्रावः) कामना करो भोर (क्षेत्रसाता) क्षेत्रों के विभागमे (वुत्रहस्येषु) 
शनूभ्रोके मारनेरूप सङ्ग्रामो मं (प्रम्‌) पालना वा धारणा करने वाले की 
(रावः) कामना करो ॥३॥ | 
.. . -ावा्ेः- जो राजजन घार्भिक, दस्युं को मारने, शस्त्र भ्रस्नो के 
फकने म कुशल भ्रौर विद्यादि शुमगुणों के देने वाले सज्जनो का सत्कार 
करते हँ वे सदा सुखी होते है ॥३॥ 


फिर न क्या कृरे इस विपय को भ्रगते मन्व मे कहते ह ॥ 
एव चृभिंेमणो देव्वीतो भूरीणि वृत्रा हंयैश्व हंसि । 
त नि द्यं मुरं इनिं चास्वापयो दभीरैषे सुहन्तु (४ 


पदार्थे (हयंश्व) मनोहर घोडे से युक्त (नूमणः) भ्रौर न्यायाधीश मे 
मन रखने वाले राजा (त्वम्‌) भाप (नभिः) भ्यायप्राप्ति २ वाले स क 
साय (देववतो) विद्रानों की प्राप्ति जिस व्यवहार मे होती उसमे (भूरीणि) वहत 
(वृत्रा) नुरन्यजन वा धनो को (हंति) नाते वा प्राप्त होते ह (त्वम्‌) भाप 
(धुनिम्‌) थेष्ठों को कपाने वाते (षमरिम्‌) बोर भोर (दस्युम्‌) दुष्ट भाचरण॒ करने 
वाते साहकषी जन को (न्यस्वापयः) मार कर मुलाभो तथा (दभीतये) {इसा ® तिवे 
(च) ^ को भाप (सृहन्बु) प्र्ये प्रकार नागो । 1४॥ 


वाः - है राजा ! भ्राप सदेव सत्पुर 
पाल के घन कौ इच्छा शरोर तपरो का संग न्याय से राज्य को 


र 
निरन्तर करो ॥४॥ दष्ट डक को निवार के अरजापालना 


फिर राजा के सेनाजन कंसे हों इस विषय को गले 
इ ज चक मन्त्र भं 
तव्‌ च्योतनानिं वजहस्त॒ तानि नव्‌ यत्पुरं नवतिं चं हर १ ॥ 
निवेषने शततमाऽविवषीरईन्‌ च पृतं मुंचित ।॥ 
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ऋर्वेदः मं० ७1 सू° १९ ॥ ७८१ 
पदार्थः--हे (बग्रहस्त) साय मेँ व्र रखनेवाते जसे (तव) भ्रःपके (तानि) 
वे (च्यौत्नानि) बल है भर्वात्‌ सूर्यं (यत्‌) जो (नवनवतिम्‌) निन्यानवे (पुरः). 
मेषरूपी शत्रभों की नगरी उनको (सदः) शीघ्र (अहन्‌) इनता (च) भोर (निवेशने) 
जिसमे निवास करते ह उस स्थान मे (शततम) भरतीव सेकड़ां को (उत) भौर {नमु- 
चिम्‌) जो भ्रपने रूप को नहीं छोड़ता उस (वृत्रम्‌) भ्राच्छादन करने वालि मेष को 
(च) भी (भ्रह्‌) मारता वसे भाप (भ्रविवेषीः) व्याप्त हजिये भरात्‌ सेनाजनों को 
प्राप्त होकर शग्रूबलों को प्राप्त हूजिये ॥५॥ त 
भावाः हे राजन्‌ ! जैसे सूयं संख्य मेघ की नगरिय के समान 
सघन घन घटाधूम वादलों को हनता ह वैसे तुम्हारे सेना जन उत्तम होकर 
समस्त शत्रुम को मारे ॥५॥ 
फिर बह राजा कंथा करे इस विपय को प्रगते मन्व म कहते ६ ॥ 
सना ता व॑ इन्द्र भोज॑नानि राठव्याय दाष सुदासे । 
ष्णं ते हरी षणा युनज्मि व्यन्तु ्रहमाणि पुरुशाक वाज॑म्‌ ॥६॥ 


यदायः हे (पुदशाक) बहुत शक्तियुक्त (इनदर) परम पेश्वयं के देने वाले 
राजा जो (ते) भापके (रातहृष्याय) दी है देने योग्य वस्तु जिने उस (सुदासे) 
सुन्दर दानशील (वृष्णे) सुलवृष्टि करने (दाक्ष) देने वाले के लिये (सना) सनातन 
वा विभाग करने योग्य (भोजनानि) भोजन है (ता) उनको म (युनभ्मि) संयुक्त 
करता हं तथा जो (ते) भ्रापके (वृषणा) बलय बत भर्व ( हरी) हरणशील ह उनको 
संयुक्त करता हं जिससे प्रजाजन (याजम्‌) वेग भ्रौर (ब्रह्माणि) धनां को (व्यन्तु) 
प्राप्त हो ॥६॥ 
भावा्ंः- हे राजजनो { यदि भ्राप लोग कर देने वालों की पालना 
व्यायसे करे भौर शरीर से, घन से भ्रौर मनसे प्रजाजनों की उन्नति करं 
तो कुद भी रेष्वयं भ्रलम्य न हो ॥६॥ 


फिर राजा भौर प्रजाजन परस्पर कसे वत्ते इस विपय को प्रगते मर्त मे कृते ह ॥ 
मा तं अस्यां संहसाभृन्परि्टावाय भूम हरिः १२।द। 
जायस्व नोऽवृकेमिदेरूथेस्तवं मियासः सूरिषु स्पाम ॥७॥ 

पदार्थः-हे (हरिवः) प्रशंसति मनृष्य भ्रोर (सहसावन्‌) बहुत बल से युक्त 
राजा (परस्याम्‌) इस (परिष्टो) सव भोर से संग करने योग्य वेला में (ते) भापके 


(षरादे) ्याग करते योग्य (रधा) पाप के लिये हम लोग (मा, भूम) मतं हों ` 
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७८९ ब्ररवेदः मं० ७ 1 सु° १६॥ .. 


(भव्केभिः) भ्रोर जो बोर नहीं उन (वस्यः) भेष्ठोंके साय (नः) हम लोगों कौ 
(त्रायस्व) रक्षा कीजिये जिससे हम लोग (तव) तुम्हरे (सुरिषु) विद्वानों मे 


 (भ्रियासः) प्रसन्न (स्याम) हों ७ 


भावार्थः-हे राजा ! जंसे हम लोग तुम्हारी उन्नति के निमित्त 
प्रयत्न करं वेसे भ्राप भी प्रयत्न कीजिये, विद्या के प्रचार से सबको विद्धान्‌ 
कराये जिससे विरोध न हो ॥७॥ 


फिर मनूष्य परस्पर कंसे वत्तं इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कते ह ॥ 
प्रियास इतं मघवभनभि्टो नरं मदेम शरणे सखायः । 


नि तुं नि यां षिशीदतियिग्बाय शंस्यं करिष्यन्‌ ८ 


पदार्थः- (मघवन्‌) वहुत घन देने वाले (खलायः) भित्र होते हृए (प्रियासः) 
भ्ीतिमान्‌ वा प्रसन्न हए (नरः) नायक मनुष्य हम लोग (ते) भ्रापके (अशिष्ट) 
सव भोर से प्रिय संगति भ्र्थात्‌ भेल भिलाप मे (क्षरणे) शरणागत की पालना करने के 
कमं में (मदेम) भरानन्दित हों राप (तुवंशम्‌) निकटस्य मनुष्य को (नि, शिशीहि) 


निरन्तर ठीक्ष्ण फौजिये भ्रौर (याद्रम्‌) जो जाते ह उन पर जो जाता है उको (नि) 


निरन्तर तीकं कौजिये प्रौर (तिथिग्बाय) भ्रतिधियों छ गमन के लिये (शं 

क ९ च करते हुए तीण कीजिये ।०॥ १ 
मानु हों उन घा्िक जनों को प्रशंसित कीजिये, जैसे तु 

हो वैसा विधान कीणिये ।०। शाचत कोजिये, जेसे भ्रतिधियों का भ्रागमन 


फिर पठने प्रौर पढ़ने बाते परस्पर कंसे वर्ताव वत्तं इस विषय को 


र भगे मन्व मेँ कहते है ॥ 

सथरिचन्‌ तं मयनननभि्ठो नरं शंसन्सयत्यश्ासं उवया । 

ये ते दवंभिविं पर्ीरदशभुस्मान्ंशीष्व युज्याय तसरं ॥९॥। 
पवार्थः-हे (मघवन्‌) प्रशंषनीय विद्याके क 

करने योग्य मसत्रों के भ्रयो की शिक्षा देने वाले 

(भ्रभिष्टौ) सब भ्रोर से प्रिय बेला मे (सथः) 

वचनो को (शंसन्ति) प्रदश्व से कते ६} इवनों 

१ क व्यवहारो को (नु, भरदाशन्‌) हौ देते है उन व 

त तस्म) उस (युन्याय) यकं 

स्वीकार कीजिये ॥९॥ ८ 
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ऋग्वेदः मं ° ७ । सू° १६९ ॥ ७८३ 





भवाथः - इस मन्त्र मँ उपमालङ्कार है-हे विद्वान्‌ भ्रध्यापक ! तुम 
हम लोगो को वेदाथ शीघ्र ग्रहण कराभ्रो जिससे हम लोग भी भरध्यापन 
करावे ।॥६॥ 


फिर राजा क्या करे इस विषय को भ्रगले मन्त मे कते हँ ॥ 
एते स्तोमां नरां तरतम तुभ्य॑मसमद्रथन्चो दद॑तो म॒घानि । 
तेषामिन्द्र त्र्य शिवो मूः सखा च शूरोऽविता चं णाम्‌ ॥।१०॥ 


पवा्ंः--हे (नराम्‌) नाय्न मनुष्यों के वीच (नृतम) भ्रतीव नायक (इण्न) 
परम रेश्वयंयुक्त राजा जो (एते) ये (प्रस्मच ञ्चः) हभ लोगों को प्राप्त होते हृए 
(स्तोमाः) प्रशंसनीय विद्वान्‌ भोर पढ़ने वाते (तुभ्यम्‌) तुम्हारे लिये (मघानि) चिचा- 
घनो को (ददतः) देते ह (तेषाम्‌) उन (नृणाम्‌) मनुष्यों ॐ (वृश्रहत्ये) मेधो के 
हनन करने के समान संग्राममे सूयं के समान (भविता रका करने वलि (शिवः) 
मंगलकारी (सला, व) भोर भित्र (शरः) णवुभों के मारने वाले (च) भी भराप (भूः) 
हूजिये ॥१०॥ 


आवार्थः--हे राजन्‌ ! जो भ्राप विद्वानों की रक्षा करके उनसे उप- 
कारलें तो कौन कौन उन्नति न हो १० 


फिर राजविषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
नू इन्र शुर स्तवं भान ऊती बरहजुतस्तन्वां वाहृषस । 


उप॑ नो वाजान्ममीड्लप स्तीन्यूयं पात खस्तिभिः सदा नः ॥१९॥ 


पदा्थंः--है (चूर) निभंय सेन।पति (इ) शत्रभ्रों के विदीणं करने बाले 
भाप (स्तवमानः) सब युद्ध करने वालों को वीररसयुत व्याङ्यान से उत्साहित करते 
हुए श्रौर (ग्रह्मनूतः) धन वा भन्न से संयुक्त (ऊती) सम्यक्‌ रला से (तन्वा) शरीरस 
(वावृधस्व) निरन्तर वढ़ो (स्तीन्‌) रौर मित्ते हए (वाजान्‌) बल वेगाद्दयुक्त (नः) 
हम लोगों का (उपमिमीहि) समीप में मान करो तया (नू) शीघ्र शत्रुबल को (उप) 
उपमान करो, हे भूत्य जनो ! (यूयम्‌) तुम लोग (स्वस्तिभिः) सुखो से (नः) हम 
लोगो की (खदा) सवंदा (पात) रक्षा करो ॥११॥ 


मावार्थः--हे सेनापति ! तुम जसे भ्रपने शरीर भ्रौर बल को बढ़ाभ्रो 
वैसे ही समस्त यो द्वामों के शरीर.वल को वढ़ा्रो । जैसे भृत्यजन तुम्हारी 
रक्षा करं वेस तुम भी इनकी निरन्तर रक्षा करो ॥११॥ 
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त 2 जाता काः 
+ +" = चक्क क 


७८४ ऋपवेदः मं० ७। सू° २० ॥ 


स सक्त मे इन्द्र के दुष्टान्त से राजसमा, सेनापति, भवष्यापक, भव्येता, राजा, प्रजा 
भ्रोर मूस्यजनों के काम का वंन होने से इस सूक्त के भ्रयं की इससे पूवं 
सूक्त के भ्रथं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 

[इ श्रष्याय मे भ्रग्नि, वाणी, विद्वान्‌, राजा, प्रजा, भ्ष्यापक, भ्रष्येता, पूथिवी 
भादि, मेधावी, विजुली, सूयं, मेघ, यज्ञ, होता, यजमान, सेना भ्रौर 
सेनापति के गुण क्भोका वणन होने से इस भ्रष्याय कै भर्थकी 
सये पूर्वं भ्रध्थाय के भ्रयं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥] 


यह सप्तम मण्डल में उत्नीसवां भुक्त समाप्त हुषा ॥ 





# ओम्‌ % 


अथ पञ्चमाष्टके तंतोयोऽध्यायः \! 
--: ०: ०:ः ०९ २०- 
विश्वानि देव सवितदरितानि परां सुव । यद्द्र तजन आ संव ॥ 





रय दशर्चस्य {व्षतितमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ष्छषिः। इनो देव 
| | ६ ता। 
। १ स्वराद्पङ्दितः 1 ७ भुरिष्पंत्तिदषठम्द; । पञ्चमः स्वरः! २१ ४॥ १० 
। निचतष्टुष्‌ 1 ३1 ५ विराद्भ्रिष्टष्‌ ६1 ८।९ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
भ्रव पञ्वभाष्टक्‌ के तीसरे भव्याय तया दण ऋचा वाले बीसर्वे सक्त का भारम्म है 
जिके पदुते मत्र मे कंसा राजा धेष्ठ हो इस विषय को कहते है ॥। | 


इगरो जे वीर्याय स्धानन्वक्रिरपो नयां यत्करिष्यन्‌ । 
म्पि नुपदनम्ोभिल्ाता न इन्द्र एनसो महथित्‌ ॥१॥ 


षदा्थः- (यत्‌) जो (नयः 


) मन्‌र््यो में 
घन पात्य पु (बक) के शा (क शा उत्तम जन (स्वमादाय) हूत 


वाला (उग्रः) तेजस्वौ (युदा) जवान मनुष्य ] 
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धरटगवेदः मं०७। सू २० ॥ | ७८१ 





(नृषदनम्‌) मनुष्यों के स्थान को (जग्मिः) जाने वाला (श्रवोभिः) रक्षा भरादिसे 
पालना (करिष्यन्‌) करता हृभरा (राता) रक्षा करने वाला सूयं जे (श्रपः) जलों 
को (चित्‌) वंसे (इः) राजा (यीर्याय) प्राक्म के लिये (जज्ञे) उत्पन्न हो भोर 
(महः) म॒हान्‌ (एनसः) पापाचरण से (नः) हम लोगों को भरलग रखता है वही 
राजा होने के योग्य है ॥१॥ 

मायाः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है-जो मनुष्यों का 
हितकारी पिता कै समान पालने भौर उपदेश करने वाले के समान 
पापाचरण से भ्रलग रखने वाला, सभा भे स्थित होकर स्थायकर्तां तथा 
धन, एेदवयं श्नौर पराक्रम की निरन्तर बढाता है उसी को सव मनुष्य राजा 
मानें । १॥ 

फिर बह कंसा हो इस विपय को श्रगले मन्व मे कहते ह ॥ 

हन्तो वृत्रमिन्द्र सुवानः भावो वरो जरितारमूती । 
करतौ सुशसे अह वा उ ोकं दाता वसु सहर दाष भूत्‌ ॥२॥ 

पदायंः- हे मनुष्यो (इः) सूयं जैसे (वृत्रम्‌) मेष को वसे जो णनूर्रोका 
(ष्रह) निग्रहं कर भर्थात्‌ पकड़ पकड़ (न्‌) शीघ्र (हन्ता) चात करने वाला राजा 
(शूशुवानः) निरन्तर वदते हए (वीरः) शुम गुण कम स्वभावो में व्याप्त (कर्ता) 
दृढ्‌ कायं करने वाले भ्रौर (वसु, दाता) धन के देने वाले (सुदासे) सुन्दर दानशील 
के लिये ही (अती) रक्षा से (जरितारम्‌) गुणों फी प्रशंसा करने वाजे (उ) श्रदुभुत 
(लोकम्‌) भ्न्य जग्म मे देखने योग्य वा भरन्य लोक को (मुहुः) वार वार (भ्रावीत्‌) 
उत्तम रक्षा करे (वाश्रुषे) दानशील $ लिये वार वार (भा, भूत्‌) प्रसिद्ध हो (व) 
बही राज्य करने के लिये ष्ठ हो ॥२॥ 

भावार्यः- इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालंकार है- जो शीघ्रकारी, 
सूयं के समान विद्या भीर विनय के प्रकाश से दुष्टोंका निवारण करने 
वाला शूरवौर होता भा भ्रच्छे सुपात्रं के लिये यथायोग्य पदाथं देता 
हुभरा बहते सुख को प्राप्त हो ॥२॥ 


फिर वह्‌ कंसा होकर क्या करे स विषय को भरगले मन्त्र में कहते है ॥ 
युध्मो अनवा खंजङृःसमद। युर सत्रापाद्‌ जलुपेमषाष्डः । 
व्यासु इन्द्रः पृतनाः स्वोजा अधा विं शत्रन्तं जयान्‌ ॥३॥। 
पदार्थः जो राजा (इन्रः) विजुली के समान (जनुषा) जन्म से (स्वोजाः) 
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9 कि 9 9 9 क 9 9 6 6 8 1 


शुम भन्न वा पराक्रम जिसके विद्यमान (युध्मः) जो युद्ध करने वाला (भ्रनर्वा) 
जिसके घोडे विद्यमान नहीं जो .(्रषाढहः) शबरो से न सहने योग्य (खजकृत्‌) ` 
सडप्राम करने वाला (समद्रा) जो मत्त प्रमत्त मनुष्यो को सेवता (शरः) शवुर्रों को 
मारता (सब्राषाद्‌) जो यज्ञो के करने को सहता भ्रौर (परतनाः } भ्रपनी सेनाभ्रों को 
पाते (परध) ईेषके भ्रनन्तर (वि, भासे) विशेषता से मुख के सन्मुख (वित्वम्‌, 
शत्रयन्तम्‌) सव ॒शतभरों को कामना करने वाले को (ईम्‌) सव भोर से (जघान) 
मारे वही शवरभों को जीत सके 1।३॥ 


. भवाथः दस मन भ वाचकलु०--ह मनुष्यो । शष्ठ राजगुरणो 
सहित, दीं ब्रह्मचय्यं से द्वितीय जन्म भ्र्थात्‌ विद्या जन्म का कर्ता, पूणं 
वल पराक्रमय़क्त, घार्मिक हो वह सूयं के समान दुष्ट शत्रुम को भ्न्याय- 
रूप भ्रन्धकार को निवारे वही सब का भ्रानन्द देने वाला हो ॥३॥ 
फिर बह राजा क्या करे इस विषय को भगे मन्त्र मे कृते है ॥ 

उभे विदि रोद॑सी महित्वा माय तविंपीभिस्तुदिष्मः। 

नि बृजमिन्रो इरिवान्मिमिचन्त्मन्ष॑सा मदेषु बा उोच ॥२।) 
पदार्थः - हे (इ) सूर्ये के समान यत्तमान्‌ राजा प्राप (उभे) दो (रोदसी) 


पराकाश भ्रौर पृथिवी (चित्‌) के समान (मी 
बलिष्ठ नाभं से (भा, पप्राय) निरन्तर (महित्वा) सत्कार पाके (तदिषीनिः) 





शस्त्र भ्रस्रोको धारणकर जो (इन्रः) वीर पुरुष 
निमित्त (उवाच) कहे (वं) वही राज्य करनेको प क ( 
¦, भावाः इस मन्त्र मे उपमालंकार दै ~ 
¢ : से सष को व्याप्त होकर जल भ्रौर भरन्त दम्‌ भ्रोर गीते हि 
| जगत्‌ को सुखी करते ह वसे ही राजा विद्या भ्रौर विनयसे ० 
कर सव प्रजाजनों की निरन्तर उन्नति करे ।४।॥। 4 
उत्व हृभ्रा मनुष्य केसा होकर साम्येवा। 


हेता 
भणते मन भंत 1 है इ विषय को 


| १ जनान्‌ षणं र्णा तसुं चिन्नारी न छव । 
| भ यः सनानीरष तृ्पो अस्तीन। सरव गवेषणः स पूष्णः ॥५॥ 
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पदार्थः-- (यः) जो (वृषा) वर्या करने (सेनानीः) षेना को पहं्राने वाला 
(सत्वा) बलवान्‌ (गवेषणः) भ्रौर उत्तम वाणी वियाका ठृढने वाला (नृम्यः) सेना 
नायको घे (धृष्णुः) धुष्ट प्रगल्भ (जजान) उत्पन्न हो (सः) वह्‌ (इनः) ईए्वर के 
समान (रणाय) संग्राम कै लिये प्रतापी (भस्ति) है (भध) ईसके भरनन्तर जिस (उ) ही 
(नर्यम्‌) मनुष्यों में (व्षणम्‌) बलिष्ठ योद्धा पुत्र छो वर्षा. करने वाला पुख्ष भौर 
(नारी) स्री (प्र, सभूव ) उत्पन्न करते है (तम्‌, चित्‌) उसी को जन स्यायकारी 
मानते ह ॥१॥ 

भावा्थः- इस मंत्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है-है मनुष्यो ! 
जिसको स्त्री पुरुष दीं ब्रह्मचर्यं का सेवन कर उत्पन्न करते है वह पुरुष 
जगदीदवरवत्‌ सव को न्याय से पालने को समथं होकर सेन।धिप हभा 
शतरुशरों के जीतने को सदा समथं होता है ॥५।। 

फिर मनुष्य क्या करके कंसे हों इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 


नू चित्स श्रैपते जनो न रेषन्मनो यो अस्य घोरभाबरव सात्‌ । 
यश्य इनदर दध॑ते दर्वासि क्षयत्स राय ऋतपा ऋतेन।; ॥६।। 

पदा्थः-- (यः) जो (जनः) मनुप्प (प्रस्य) इसके (घोरम्‌) घोर (मनः) 
्रम्तःकरण को (न, भराविवासात्‌) न सेवे (सः, चित्‌) वही (नू) णीघ्र विजय को 
(श्रते) पाता भोर वह नहीं (रेवत्‌) हिसा करता है (यः) जो (ष्छतपाः) जो सत्य 
करी पालन करने भ्रौर (ऋतेजाः) सत्य मे उत्पन्न भर्थात्‌ प्रसिद्ध शने वाला (यज्ञः) 
मिते हृए करभो से (इने) परमेश्वयेयुक्त परमेश्वर मे (दुवांसि) सेवनों को (दधते) 
धारण करता (सः) वह्‌ (राये) घन के लिये नि रम्तर (कयत्‌) वसे ॥५॥ 

आवा्ः- जो रागद्रं षरहित मन वाले, घोर कमंरदहित, परमेदवर 
के सेवक, धर्मात्मा जन हों वे कभी नष्ट न हों ॥६॥ 

फिर विद्वान्‌ भन्थजनों ® प्रति कंसे उपकारी हों 
दस विषय को प्रगते मन्त्र भें कहते है ॥ 


यदिन्द्र पूवां अप॑राय शिक्षन्नगञ्ञ्यायान्कनींयसो देष्णम्‌ । 
अभूत इत्पर्ासीत दूरमा चित्र चित्यं भरा रयि नः ॥७॥ 

पवार्थेः--हे (इन्द) प्रम रेशवय्यं 8 देने वात्न (यत्‌) जो (पर्वः) प्रथम 
(भ्रषराय) भरौर के सिए (ज्थायान्‌) तीव वृढ वा॒थेष्ठ जन (कनीयसः) भरत्यन्त 
कनिष्ठ से (देष्णम्‌) देने योग्य को {शिक्षन्‌) शिका भर्थात्‌ विद्या ग्रहण कराता हुभा 
(यद्‌) भप्त होता वा (चित्र) हे भद्‌भुत कमं करने वाते जो (भमृतः, इत्‌) नाण- 


((-0. 1/८11114<5111 81188 \/8181185। 01611011. 01411260 0 6810011 


तो क 
ताता क मि 


७८यं भ्रहरवेदः मं० ७ । सुऽ २५ ॥ 





रहित ही भ्रा्मा से नित्य योगी (दूरम्‌) दुर (पर्यासीत) सव भ्रोर 8 स्थित हो उसके ` 
साय भ्रप (नः) दम लोगों के लिए (किष्रयम्‌) भ्रद्मूत भ्रद्मृत कर्मो में हृए (रयिम्‌) 
धन को (घ्रा, भर) भच्छे प्रकार धारण कीजिये ॥७ 


मावायंः-हे राजा ! जो पहिले विदान्‌ होकर विद्याथियों को शिक्षा 

देते है वाजो ज्येष्ठ कनिष्ठो के प्रति पिता के सभान वर्ताव रखते है वा 

` जो योगी जन परमात्मा को समाधि से भ्रपने भ्रात्मा मे भ्रच्छे प्रकार भ्रारोप 

के 1 को उपदेश देते है उनके लिये तुम शरीर, मन भ्रौर धन को धारण 
करो ॥७॥ 


छर राजा, भृत्य भ्रौर प्रजाजन परस्पर कंसे वर्ताव करे इस विषय को 
भगे मत्र में कहते ह ॥ 


यस्तं इनदर भियो जनो ददौ गुदसंभिरेके अद्रिः सखा ते । 
वं तं अस्यां तो चनिष्ठाः स्याम्‌ वरूथे अष्न॑तो उपातो ॥८॥ 


पदार्थः-हे (भ्रद्रिवः) मेधों वले सूयं के समान वत्तंमान (इच) विद्वान्‌ 
(यः) जो (प्रियः) प्रसन्न करने वाला {बनः ) मनुष्य (सखा) मित्र (निरेके) निःशंक 
“वहार म॒ (भसत्‌) हो भौर सुख ॒(ददःश्चत्‌) दे जिन (ते) भरापके (स्याम्‌) इस 
(नुषोतो) मनुष्यों से जो रक्षा कौ जाती उमरे ओर (सुमतो) भच्छी सम्मति में 
(बयम्‌) हम लोग (चनिष्डाः) प्रत्यन्त भन्नादि एेश्वयेयुक्त (स्याम) हों भ्रौर 


(ष्तः) अहिक जो (ते) तुम उनके (बस्ये) च 
रें 
योग्य दो को हम्‌ सत्कारगुक्त करं ।॥८॥ ` 3 ना 


भावार्थः हे राजन्‌ ! निस नीतिज्ञ भरापके जो नीतिमान्‌ जन हवे 


ही श्रियो भोर भाप भी उन्हीं के श्रिय 
एक सम्मति कर निरन्तर भ्राप उन्नति श रा परस्पर सुहृद्‌ होकर: 


छर मनुष्य क्या करके किसको प्राप्व हां इस विपय 
को भरगते मन्त्र चे 
एष स्तोभो अचिकरदू्पां त उत स्तामुमेषवनक्रपिष् । त 


रायस्कामां जरितारं त .गन्तवमङ्ग शवक वस आ! खंको नः ॥९॥ 


पदार्थः हे (चक्र) शक्तिमान्‌ (भङ्कः) मित्र 
॥ (त) ध (स्तोषः) प्रशंसा करे योग (उत) न 
| त बुतार वा दै (मधवन्‌) हूत धनयुक्त (स्तामूः) स्तुति करने वाला ८, भरकर 
) समथ होता है वा (ते) वुम्हुरे लिए बो (रायः) षन की (कामः) अ 
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ऋग्वेदः मं ७ । सू० २१॥ ७८९ 


करते वाला (अरितारम्‌) स्तुति करने वाते भ्रापको (भरा, धरयन्‌) सब भ्रोर से प्राप्त 
हो वह (स्वम्‌) भप (नः) हमारे (वस्वः) घनो को (भ्राक्षकः) सब भ्रोर से सह 
सको 11६॥ त य 

भावार्थः-हे मनुष्यो ! तुम जो शरविति को बढ़ाकर घ ८ 
पेदवयं श्रादि की प्राप्ति की भ्रमिलाषा बढाभ्रो तो तुमको पृष्ल रएेशवय 
प्राप्त हो 1 ६॥ 


फिर मनुष्य कंसे प्रयत्न कर इस विषय को भ्रगले मन्त्र मे कते ह ॥ 
च नं इनदर सखय॑ताया इषे धास्त्मना च ये मघवानो जुनन्ति । 


बस्वी षु तं जसि अस्तु शक्तयूयं पात सस्तिभिः सद। नः ॥९०॥ 


पदार्थः हे (दर) परमेश्वर्ययुक्त राजा जो पाप (व्मना) भारा से (व्वय- 
, तायै) जिस भरने भे यल होता है उस (इये) भ्न रादि सामग्रीके लिये (कम) 
हम लोगो को (घाः) धारण कीजिये (चे, च) भर जो (मघवानः)प्र शंसित घन 
इस भन्नादि सामभ्री कै लिए भ्रापको (जुनन्ति) प्रप्त होते ६ (षः) सो ध 
हृजिए जिससे ( जरित्रे) सत्य की प्रणंसा करने याले (ते) तेरे लिए (वस्वा) घन 
सम्बन्धिनी (क्षत्तः) शक्ति (स्तु) हो। हे इभारे सम्ब्ररिधिजनो (यूपम्‌) तुम 
(स्वस्तिभिः) षुलो से (नः हम लोगों को (सदा) सदा (चु, पात) भरच्छे भकार रला 
करो ॥१०॥ 

आवायः - वे ही ल्मी करने वाले जन हं जो भ्रालस्य का त्याग 
कराय पुरुषाथं के साय युक्त करते हवा जो ब्रह्मचर्यं का भ्राचरण ५ 
उनको रेदवयं की प्राप्ति कराने वाला सामथ्यं होता है वाजो परस्पर 
रक्षा करते ह वे सदा सुखी होते है ॥१.॥ 


1 ञ्मध्येता, मित, दाता 
इस सूक्त मं राजा, सूय बलिष्ठ, सेनापति, देवक, भष्यापक, ( 
पनर रबने वालो $ कत्य रौर गणो का वणन होने से इस स्त के भ्रं 
फी इससे पूवं सूक्त के रथं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह सप्तम सण्डल में बीसर्वा सक्त घ्माप्त हप्र ५ 





द्म वदाचस्य शवि्षतितमस्य सुबतस्य वसिष्ठ व्छषिः । इश््रो देवता । ११ ६। 
् \ ९ धिराद्‌ धिष्टुप्‌ । २॥। १० निच॒त्तिष्टुप्‌ छन्दः ॥ पवतः स्वरः 1 ३! ७ भुरिर्‌- 
पञ्षितः 1 ४। ५ स्वराट्‌ पद्व्तिदछन्वः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
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७९० ऋग्वेदः मं ७1 सू० २१॥ 


भव दस ऋचा वाले इक्कीस सूक्त का भ्रारम्भ है उसके प्रथम मण्वर में 
विद्वान्‌ क्या करे इस विषय को कहते ह ॥ 


अस्तावि देवं गोनोकमन्धो न्य॑स्मजि्द्रौ जदसुवोच । 
बोषामसि स्वा इयेश्व यतेव भां न स्तोममन्ध॑सो मदं ॥१॥ 


पदार्थः हे (हर्यश्व) मनोहर घोड़ो वाते ओ (भन्वः) भन्न (भ्रतावि) उत्पन्न 
होता उको तथा (जनुषा) जन्म से भर्यात्‌ उन्न होते समय से (ईम्‌) ही (गो्छनी- 
कम्‌) भूमि के कोमलता से प्राप्त कराने भोर (देवम्‌) देने वाते को (इन्रः) विद्या 
मरौर एेग्वर्युक्त जन (उवोच) कहे वा॒भिसद्े निमित्त (त्वा) प्रापको (नि, बोधा- 
भसि) निरम्तर बोधित करे (परस्मिन्‌) इस व्यवह्‌।र में प्राप (भ्न्धसः) भ्रन्न भ्रादि 
पदाय के (मेषु) ग्रानष्दों भं (यज्ञः) विद्वानों के संग भ्रादिसे (नः) हम लोगोंको 
(बोध) वोष देभ्रो भ्रौर (स्तोमम्‌) प्रशंसा की प्राप्ति कराभो ॥ १॥ 


भावायेः- जो मनुष्य पृथिवी प्रादिसे धान्य श्रादिको 

विद्या को प्राप्त होते है श्रोर जो विद्वानों के सं भ्रादि को प्राप्त होकर 
ग से समस्त वि 

को ग्रहण करते है वे कभी दुःखी नहीं होति १२॥ स्त विया के रहस्यों 


(९ मनुष्य क्या करं इस विषय को भगते मन्त्र मेँ कहते है ॥ 
म य॑न्धि पद विपयन्ति बदिः सोभमादे। विदथं दुधवांचः | 
यु भयन्ते य॒शसं एभादा दूरखपब्दो हषो नृषाचः २] 





कीतिसेवा (गृभा्‌) षर (शा, जियन्त) भच्छे प्रकार उत्तमता को धारण करते 


है तया ुरडप्दः) जिनको दूर वाणी पर 
# पहु ; 
को धारण करते ह भ्रौर वे विजय को ^ : ति ८ 


6 भावाः - जेते यज्ञ का भ्रनुष्ठान करने व 

लि 

। हँ त युद्ध १ निपुण पुरुष विनय को प्राप्त होते 11 

रखने वाला [वद्रान्‌ जन होता दै वैसे यदाते संचय किये कर्मों रे 
पकारी जन हों ॥२॥ १ 
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ऋग्वेदः सं० ७ सूर २१॥ ७ 













पि ्‌ राजा किष तुल्य क्या करे इस विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहते है ॥ 
त्वमिन्द्र सविंहवा अपस्कः परिता अहिना शुर पदवीः । 
ल्व रयोर" न येना रेज॑ते विरत दृति्ाणि मीषा ॥३॥। 

सः द (भूर) श इ) सूयं विद्वान्‌ राजा जसे सूय्यं 

पवबा्थः-हे (शूर) शुरवीर (दशर) ध समान ्‌ { 
(लवितवं) वपां को (प्रहिना) मेष के साय (पर्थाः) पहिले स्थिर हए (प 
बा सव शरोर से स्थिर होमे वाले (रपः) जलो को उन्न करता है वषे (स्वम्‌) भाप 
भ्रजाजनों को सन्भागं मेँ (कः) स्थिर करो जसे सूयं रादि भ्रौर (रथ्यः) रथय व 
हितकारी घोड़ा यह्‌ सव पदार्थं (वावकषे) टेढ़ चलते है भौर (विष्वा). समस्त ९. - 
त्रिमाणि) विशेदता से कृत्रिम किए कामों को (रेजन्ते) कंपित करते ह व॑पे (व्व्ोषा) 
तुमर से उत्पन्न हुए मय से भ्रजाजन (धेनाः, न) वोली हुई वाखि्यों ® समान प्रवृत्त 
१ नावाय इ मन्त्र मँ उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार है-जो 
राजा सूय्यं के समान प्रजाजनों की पालना करता है दुष्टों को भय देता है 
वही सुख से व्याप्त होता है 11३11 
फिर वह्‌ सेनापति क्या करे इस विषय को भ्रगले मत्व मे कते है ॥ 


भीमो विेषायुेभिरेपमपासि विश्वा नर्याणि विद्रा 


हद पुरो नदषाणो वि दंषोदि वज्जहस्तो महिना जान ॥४॥ 

् पदा्थ,-जो ` (भीमः) भय करने वा (वचहस्तः) शस्त भौर भ्व दायो भ 
रखने वाला (बह बाणः) निरन्तर भ्ानन्दित (विषान्‌) विद्धान्‌ (इशः ) प्रभंए्वयवान्‌ 
राजा (घयुषेभिः) युद सिद कराने वाते शस्त्रो से (महिना) बङ्प्पन के साय 
(एवाम्‌) इन शवुरभो के (विश्वा) समस्त (नर्याभि) मनुष्यो के हित करने वाते 
(भरपांति) कमो को (विवेष) ग्याप्त हो (पुरः) तुभं की नगर्यो को (वि, दूषोत्‌) 
कंपावे णवर्भो को (वि, जघान) मारे, वही सेनापति होने योग्य होता है ॥४॥ 

भावा्थः--हे मनुष्यो ! जो समग्र युद्ध कार्यो को जान भरपनी सेना 

को युद्ध में निपुण करं हावुभों को कंपाभरोर शतु सेनाम को कंपातेैवे 
विजय चे शोभित होते ह ॥४॥ 

अन कौन तिरस्कार करने योग्य ह इस विष को भ्रगले मन्त मे कहते है ॥ 
न यादवं श्र जना न वन्द॑ना शि वेयाभिः । 


स॒ शर॑पदयों विणस्य लन्तोमां शिश्नदेवा अपि गछते नं; ॥५॥ 
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७९२ ऋग्वेदः मं ०.७1 सू०२१॥ 


पदाथः दे (शविष्ठ) अत्यन्त वलयु्त (इर) दष्ट शनुजनों के विदीणं करने ` 


वाले जन जंघे (यातवः) संग्राम को जाने वाति (नः) 
>) हष लोगों को (न) न (जूजुवुः 

भप्त होते है भोर जो (शषिदनदेवाः) धिष भर्यात्‌ उपस्थ इन्द्रिय 6 र 
ब ्रहामबय्य रहित शमी जन ह वे (च्छलम्‌) सत्यमे फो (मा, गुः) मत्त पहुंच 
(भरपि) प्रर (नः) हष लोगोँको (न) न प्रात होवेही (विषुणस्य) शरीरमें 
(जन्तोः) जीव को (वेधाभिः) जानने योग्य नीतियों से (वभ्बनाः) स्तुति करने 

3 कभ को न पडे रोर (यः) जो (भ्रयः ) स्वामी जन शरीर मेँ व्याप्त जीव को 
( उत्षाहित करे (सः) वह हभ को प्राप्त हो ॥१५॥ 
क व मनुष्यो । जो कामी लंपट जन हों वे तुम लोगों को 
तुम लोग जानो भ्रौर ८ क ता व 

1 वन्दना करने तथा 

योग्य है" कामातुरो को धर्मज्ञान भौर सत्य विद्या कभी नहीं अ. नि 


भरव कंसे जन से शत्रजनं नहीं जीत सकते इस विषय को । 

ब्‌ भगले मन्त्र मे 
अभि क्रे भूरष ऽभन्न तें विव्यद्मदहिमानं रजांसि । त 
सेना हि पुतं रपरा जयन्थ न शृनरन्तं विषिदुषा त ॥६॥ 


पदार्थः-हे (इ) परमेश्वरययक्त जन भाप 

(क्त्वा 
क 
(चषयक्‌) व्याप्त हो [ > ध (रथास) पेपव्यो को (करः) श्जन मुे (न) न 
(वृषम्‌) मेष फो वैते शतु ने (शवसा) बल से (ह ) ही प्यं जेषे 
शवूजन (ते) भ्रापके ५ ध (चनव) मारो स भकार से (युधा) संग्राम से 
प्राप्त हो ॥६॥ रषात्‌ नाय वा धिन को (न) न (विविदत्‌) 





फर बह राजा क्या करे इस विषय ले 
| देवास भूय पूवस क्षत्राय ममिरे सासि 
द्रौ मघानिं द्यते विष्रं वाज॑स्य जो हवन्त सातो ॥७॥ 


। पदार्वः-हे विद्वान्‌ जो ( 
| पृषे) पि रण 
| जन (ते) भाप के (सूर्याय) मेष मेँ भ किये ए (दवाः) विदत्‌ 
भोर (श्राय) राज्य या 
((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661011. 01411260 0 60810011 


ऋरवेदः मं०७। सूु०२१॥ ७९३ 
क क विवि 


<~©-0-0-0-0-60-0-9-9-9-0-0-0-9-9-9-0-9-99न-9-9 
ौ चित्‌) 
चन के लिये (सहांसि) बलों का (अतु, ममिरे) निरन्तर भ्नुभान करते जो ( 
भी (इः) सूयं के समान रजा (मघानि) प्रशंसा करने योग्य घनो को (दयते) 
` ग्रहृण करता वा जो (वाजस्य) प्राप्त हुए व्यवहार के (सातो) संविभाग मे (इम्‌) 
परमेश्व्ये को (विस्य) विशेष सह्‌ करके परमैश्वयं को (जोहुवम्त) निरन्तर ग्रहण 
करते हं उनका भ्राप सतकार करो ॥॥७॥ ४ 6 
आवार्थः- वे ही विद्वान्‌ जन श्रेष्ठ होते हैजो सबोभे दयाका 
विधान रौर सत्य शास्त्रों का उपदेश कर बलों को बढ़ते ह वेही पिता के 
समान सत्कार करने योग्य होति है 11७1 
फिर वह्‌ राजा क्या करे इस विषय को भरगले मन्त्र मे कहते हं ॥ 
कीरिश्चिद्धि त्वामव॑से जुशवेशौनमिनद्र सोभ॑गस्य सूरः । 
अवेों बभूथ शतमूते अस्मे अमिक्त्तस्त्ाव॑तो वरूता ॥८॥ 
पदार्थः--हे (शतम्‌ते) सैकड़ों प्रकार की रक्षा करने वा (इन्द्र) परम ेश्वम्यं 
कै देने वाले जो (हि) ही (कीरिः) स्तुति करने वाले (चित्‌) के समान {भवसे) 
रक्षा के लिए (इईंशानम्‌) समयं (त्वाम्‌) भ्रापको (जुह्व ) वुलावे उसे (भूरेः) 
बहुत (सौभगस्य) उत्तम भाग्य के होने की (श्रवः) रका करने वाते भाष .बमूय) 
हृथिये । जो (शरस्मे) हम लोगों को (स्वावतः) भ्राएके सदृ (मभिक्षततुः) सव भरो 
चे नाशकत्तं हसक फे (वरूता) स्वीकार करने वाला हो उसके नी रक्षक 
हूजिये ॥८॥ 
भवा्थः--इस मन्त्र भे उपमालङ्कार है-हे राजन्‌ शूरवीर । जो 
पीडित भ्रजाजन तुमको भ्ाह्वान दें उनके वचन को भाप शीघ्र सुने भौर 
सब की रक्षा करने वाते होकर दुष्टो की हिसा करने वाले हूजिये ॥८॥ 
फिर किसकी मिश्रता करनी चाहिये इस विषय को भगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
सखायस्त इन्द्र विश्वह स्याप्‌ नमोवृधासो महिना तरुत्र । 
वन्व्रतुं स्मा तेऽव॑सा समीकेर भतिमयों वहषा शर्वासि ॥९॥। 
यदार्थः--हे (तरत्र) दुःख से तारे वाले (दख) राजा (नमोव्‌ घासः) भरन 
के बदाने वा भन्न धे वदृ हुए म लोग (महिना) बड्प्पन से (विवह्‌) सब दिनों 
(ते) भ्रापके (सखायः) मिव (स्याम) हों जो (ते) भापके (समीके) समीप में 
(भ्रवसा) रक्षा प्रादि से (परभोतिम्‌) भमय भ्रोर (वनुषाम्‌) मंगता जनो फे (शर्बासि) 
बलो को (वन्वन्त, इम) हौ मागें (अरयः) वैश्यजन भाप ईनके दस प्दायं को {धारण 
करो ॥ ९॥ 


((-0. 1/८1114<511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 60810011 





क ऋषि 


७९४ ऋरवेदः मं० ७। सू० २२॥ 
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भावा्ः- जो घा्मिक राजा से नित्य मित्रता करने की इच्छा करते 


है वे बडप्पन से सत्कार पाति, जो प्रजाको अभय देते हवे प्रतिदि 
बलिष्ठ होते है ॥९॥ १. 


फिर राजा-अजाजन परस्पर कंसे वत्तं इभ विषय को श्रगले मन्व मेँ कहते है ॥ 
स न इन्र स्यताया १ षारत्मनां च ये मघवानो जननि । 
षती इ तं जसि अप्तु शक्तियूयं पात सखसिनभिः सद्‌ नः ॥१०॥ 


पदार्थः-ह (इर) दुःल के विदीरं करने वाले (सः) सो त्वयतायं 
:/) सो भ्राप (त्वयताय) 
स जो बड़े यत्न से सिद्ध कौ उस (षे) इच्छा सिद्धि वा श्रग्न की प्राप्तिके लिये 
(नः) हष लोगों को (घाः) पारण फौजिये (थे, च) भ्रौर जो (मघवानः) नित्य 
घनाढघ जन (जनन्ति) प्रेरणा देते ह उनको मी उक्त इच्छासिद्धि वा भरन्त की प्राप्ति 


केलिये घारण कीजिये जिसते (ते) भाप्रक (जरिभे) स्तुति करने वासे के लिये 


(वस्वी) घन करे वाती (क्षवितः) सामथ्यं (भ्रस्त) हो । हे मञ््ी जनो ! (ययम्‌) 


(षु, पात) परचछे कार रक्षा त । ६ लोगो फो (खदा) सव की [ = दा] 


भावार्थः हे राजा ! भ्राप प्रयत्न चे सवको 
पुरुषार्थी कर निरः 
१ ध कामो में प्रेरणा दीजिये (भ ६ 
1 क्क शक्तिहो भ्रौरये भ्रापकी सव॑दा रक्षा 


इस सूक्त मे राजा प्रजा, विद्वान्‌, इष, मिव 
~ ध ॥ ॐ ° सत्य ण भ्रोर 
गणो का वंन होने ध ईष सूक्त ® घं की इससे व सुक्त क 
संगति जाननी चाहिये ।। । 
पह सप्तम मण्डल में इवकीसवां सवत समाव्त हुभा ॥ 


जनो 


परथ नवर्चस्य दराविशतितमस्य स्य 
१ भुरिगुत्णिक्‌ छन्दः 1 ऋषभ; स्वरः 1 ५ ७ 
५ भरतुष्टप्‌ । ६॥ = विराडनुष्टपधग्दः । गान्ध 
पञ्चमः स्वरः । € विराट्‌ प्रिष्टुपन्ब 


वषिष्ठ ऋषिः ! इ्रो देवता । 
निचृदनुष्टुप्‌ ॥ ३ भूरिगनुष्ट्ष्‌ । 
र स्वरः 1 ४ श्राया पड्वितददचन्दः । 


; ॥ धेवतः स्वरः 1 


भव नव ऋचा वाते बास सूवतत का प्रारम्भ है 
› इसके प्रथम 
करके कंसा हो इस विपय फा उषदेण करव व॥ ( 
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ऋण्वेदः म॑ ० ७1 सू० २२॥ ७९१५ 


पिबा सोम॑मिन्द्र मन्द॑तु त्वा यं तं सुषाव हयषवाद्रिः। 

सोतुबाहुभ्यां खुय॑ती नावा ॥१॥ 

दा्यः--हे (हर्यदव) मनोहर धोड़े वाले (इ) रोग नष्टकर्तां वैद्यजन 
प्राप (पर्वा) घोड़े के (न) समान (सोमम्‌) बडी भ्रोषधियों के रस कौ (पिब) पीभो 
(यम्‌) जिसको (ध्रिः) मेष (सुषाव) उत्पन्न करता है भौर जो (खोतुः) सार 
निकालने वा (सृयतः) सार निकालने की भ्रीर सिद्धि करने बाले (ते) भापकी 
(बाहुभ्याम्‌) बाहुभों से काययंसिदि करता है वह्‌ (त्वा) भापको (मन्दतु) भानम्दित 
करे ॥१॥ 

भावाः इस मन्त्र मं उपमालंकार है-े वैद्यो ! तुम, जसे वाजी 
चोड तण, अन्न रौर जलादिकं का अ्रच्छे प्रकार सेवन कर पृष्ट होते हं 
वसे ही बड़ी-बड़ी भरोषधियों के रसो को पीकर वलवान्‌ होभो ॥१॥ 


फिर वह राजा किस तुल्य क्या करे इस विषय को भ्रगले मन्त ह कहते है ॥ 
यस्ते मदो युञ्यद्च।रूरस्ठि येनं वृत्राणि इयर ईसि । 
स त्वामि्र भयुवसो ममत्त ॥२॥ 
पदार्थः- हे (प्रभूवसो) समयं भ्रौर वसाने वाले (हर्यइ्व) हरणशील बोडों 
छे युक्त (इन्र) परमैष्वयेवान्‌ राजा (यः) जो (ते) प्राप का (युज्यः) योग॒ करने 
योग्य (चावः) सु्दर (मदः) भ्रानश्द (भ्रस्ति) है वा (थेन) जिससे सूयं (गत्राणि) 
मेष के श्रङ्ोको वैसे णत्रुभों कीसेनाकेभ्रङ्ञो का (हंसि) विनाश करते हो (सः) 
वह्‌ (एवाम्‌) तुम्हे (ममत्त) भ्रानन्दित करे ॥२॥ 
भावार्थः--जिस जिस उपाय से दुष्ट बलहीन हों उस उस उपाय का 
राजा भ्रनुष्ठान करे भर्थात्‌ भ्रारम्म करे ॥२॥ 
फिर मनुष्यों मे कैसे वत्तं इस विषय को भ्रगले मन्त्र मेँ कहते है ॥ 
बोधा घ प॑ मधवन्न'चमेमां यां ते वसिष्ठो अर्चति मश॑स्तिमर्‌ । 
इमा जरह सधमादं जुपस्व ॥२॥ 
पदार्थः--हे (मघवन्‌) प्रशंसित धन वाले विद्धान्‌ भ्राप (याम्‌) जिष (ते) 
भाप के विषय की (परषस्तिम्‌) प्रणंसित वाणी को (वसिष्ठः) प्रतीव वने वाला 
(भा, भचति) भच्छे प्रकार सत्कूत करता है (दमाम्‌) इस (मे) मेरी (वाचम्‌) 
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७९६ ऋषवेदः भऽ ७। प° २२॥ 


वाणी को भाष (सु, बोघ) भ्रच्छे प्रकार जानो उसे सधमादे 

(इमा) इन (ब्रह्म) घन वा भ्रन्नो का (जुषस्व) सेवन ४ त 
भावार्थः वही विद्धान्‌ उत्तम है जो जिस प्रकार की उत्तम 

विषय मे वुद्धि भ्रषने लिये चाहे उसी को भ्रौरो के लिये चाहे ्रनोधिं 

उत्तम भ्रपने लिये पदाथं हो उते पराये के लिये भी जाने ॥३॥ 


फिर पदे पढ़ाने वाले परस्पर कंसे वत्त इस विय को 
भगले मन्व में क्पे है ॥ 
शरषी हवं विपिपानस्पद्रैवोषा विप्रस्यार्चतो मनीषा | 
कृष्वा दुव॒ स्व॑तमा सचेमा ।|४॥ 


पवा्थः-हे परम विदान्‌ भ्रा (विपिपानस्य) वि 
ट | विष प्रकार 
1 मेष के समान (भ्र्चतः) सत्कार करते हुए 0 
हवम्‌) णब्दसमूह्‌ को ( शुधि) सुनो (मनीषाम्‌) उत्तम बुद्धि को 


(बोध) जानो भौर (इमा समीपस्य 
सम्बन्ध करो ।{४॥ शा) (इवासि) सेवरनो को (सवा) 


भावार्थः इस मंत्र मे वाचकलुप्तोपमालं 
| नल -हे जिज्ञासु 
ह य भ्रपना पढ़ा हुभ्रा परीक्षा लेने व को दानी 
जो एपदेश करं उनका निरन्तर सेवन करो ॥४॥ उनाभरो, वहां 


परीकक जन क्या करे इस विषय को 
मरगते मन्त्रम 
1 
प नाम स्वयश्चो विवक्मि ।९॥| श 
| पदा्थ-है तिची | नहा है सिचा म 
तिम्‌) उत्तम 1) स रा मं भसिद (1 
भपनी कीति की (सदा) षदा (न 8) इ न प 
भावार्षः-- विदान्‌ जन परीक्षा 
जिनको भ्राल 
४.४ स न परीका करे भौर न भश आलसी, प्रमादी भौर 
बुद्ध विदयाम्यास भं तत्र वोषयुक्त हं नो उद्यमी भर्थात्‌ 
कर उन्हं च्छा उत्साह दे ।॥५॥। युक्त हों उनकी उत्तम परीक्षा 
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%र्वेदः म० ७। स्‌° २२॥ ७६७ 





फिर मनुष्यों को क्या इच्छा करनी चाहिये दस विषय को भ्रगले मन्व मे कते ह ॥ 
भुरि हि ते सव॑ना माषे भूरिं मनीषी हवते खामित्‌ । 
मारे अस्मन्म॑घवन्ञ्योक्कः ।६॥ 
पदार्थः--हि (मववन्‌) बहुत विद्ारूपी रेश्वययंयुक्त जो (मान्‌षेषु) मनुष्यों 
भं (भूरि) वहुत (मनीषी) बुद्धिवाला जन (ते) भ्रापके (सवना) यज्ञसिदधि कराने 
वाते कर्मो वा प्रेरणां को (भूरि) बहुत (हवते) ग्रहण करता तया जो (त्वाम्‌) 
भाप की (इत्‌) ही स्तुति प्रशंसा करता (हि) उसी को (भस्मत्‌) हम लोगो से (भारे) 
हर (ज्योक्‌) निरन्तर (मा, फः) मत करो कि तु सदा हमारे समीप रक्खो ॥६॥ 
मावा्ंः--जो निश्चय से मनुष्यों के वीच उत्तम विद्वान्‌ अप्त परीक्षा 
करने वाला हो उसको तथा श्रन्य भ्रध्यापकों की निरन्तर प्रार्थना करो 
प्राप लोगों को हमारे निकट जो धार्मिक, विद्वान्‌ हो वही निरन्तर रखने 
योस्य है जो मिथ्या प्यारी वाणी बोलने वाला न हो ॥६॥ 


फिर सेनापतियों को क्या करना चाहिये इस विषय को भगले मन्त्र मे कते है ॥ 
तुभ्येदिमा सव॑ना श्र विश्वा तुभ्यं ब्रह्माणि वर्षेना गोभि । 
तवं तमिहव्यों विश्वषासि ॥७॥ 
पदार्थः-हे (शूर) निर्भथता से णत्रुजनों को हिसाकरने बलि राजावा 
सेनापति, जो (विहवधा) विष को धारण करने वाति (स्वम्‌) भाप \नृभिः) नयक 
मनुष्यो से (हृष्यः) स्तुति वा ग्रहण करने योग्य (रति) ह इससे (तुम्य) तुम्हारे 
लिये (इत्‌) ही (इमा) यह्‌ (सवना) भरोषधियों के बनाने वा प्रेरणाभों को (कृणोनि) 
करता हं भोर (तुभ्यम्‌) तुम्हारे लिये (विष्वा) समस्त (ब्रह्मानि) घन वा प्रणो 
भ्रौर (वधन) उन्नति करने वाले कर्मा को करता हूं ॥७॥ 
भावाथ पेनाधिष्ठाता जन सेनास्थ योद्धा भृत्यजनो की भच्छे 
प्रकार परीक्षा कर भधिकारभ्रौर कार्थ मे नियुक्ति करे यथावत्‌ उनकी 
पालना करके उत्तम शिक्षा से बढाव ॥७॥ 
फिर वह राजा कंसे पुरुषों को रक्खे इस विषय को भगे मन्त्र में कहते है ॥ 
न्‌ चिन्‌ ते मयं भानस्प द्स्मोद्‌र्दुवन्ति महिमानेशग्र । 
न वीयमिद्ध ते न राषः॥८]। 


पदार्थः--हे (वम) दुःख के विनाशने वाले (उग्र) तेजस्वी (इन्र) परमं श्वय 
यक्त राजा (मम्यमानस्य) माननीय के मानने वाते (ते) भ्राप्के (महिमानम्‌) 
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बड्प्यन को (नू) शीघ्र सज्जन (उददइनुवम्ति) उन्नति पहंचाते ह उनके विद्यमान 
होते (ते) भापके (वीर्यम्‌) पराक्रम को शत्रू जन नष्ट (न) न कर सकते ह (चितु) 
भौर (न) न वहां (नु) शीघ्र (राधः) घन ले सकते है ॥८॥ 
भावार्थः दस मत्र मे उपमालंकार है-हे राजन्‌ ! भ्राप भ्रच्ची 
परीक्षा कर सुपरीक्षित, घामिक, शूर, विद्वान्‌ जनों को भरपने निकट रक्खं 
9 भी शत्रुजन भ्रापको पीड़ानदे सके, सदा वीयं श्नौर एेदवयं से 
॥ का 


राजादिकों को किनके साय मत्री विधान करना चाहिये इस विषय 
८ को भ्रगते मन्व में कहते ह ॥ 
थे च पूष ऋष॑यो ये च नुला ह्र बरह्माणि जनयन्त पिभाः । 
असमे तं सन्तु सस्या श्िवानिं यथं पात सवस्तिभिः सदां नः ॥९॥ 
पदार्थः हे (इन्र) राजन्‌ (ये) जो (पर्वे) विद्या पढे हुए (ऋषयः) वेदार्थे- 


वेत्ता जन (च) प्रर घापरिकृ भरन्य जन ।चे 
(य) जो (नूत्नाः) नवीन पदृने वाले 
भरर बुद्धिमान्‌ भ्रन्य जन (विप्राः ) उत्तम बृद्धि वाले जन (तै) तुम्हरे क 


इ अ्वाध--इस मन्त्र मं वाचकलुप्तोपमालकार है-हे राजा! जो 


जानने वाले योगी नं 
निरत बुद्धिमान्‌ हमारे कल्याण जल विदयाधययन भे 
धि ना र अ हों उनके साय एेसी 


क्रये हए वह्‌ जन श्राप की सदा रदा करेगे । 1९॥ 0 


दस सुक्त में इद्र, राजा, शर्‌, सेनापति, पढ़ाने पदन 
देने वालो के गृणों का वणन हम तै इव क 
मुक्त के भर्थं के साय संगति जाननौ चाहिये ॥ न 
बह सप्तम मण्डल में बारईसवां सक्त समाप्त हमा ॥। 


जदो 
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प्रय षड्चस्य त्रयोविक्षतितमस्य सूपतस्य वसिष्ठं ऋषिः 1 दगरो देवता । १।६ 
भुरि पङ्पितः 1 ४ रव राट्पङ्षितश्छन्बः । पञ्चमः स्वरः । २। ३ विराट्‌ त्रिष्टूष्‌ 1 
भ निचुरित्रष्टुप्छ॒म्बः। धवतः स्वरः ॥ 
भव छः ऋचावाले तेईसवें सूक्त का भ्रारभ्भ है, उसके प्रथम मन्त में प्रबन्धकर्ता 
जन उपस्थित संग्राम में क्या क्था करे इस विषय को कहते ह ॥ 


उदु ब्रह्माण्यैरत भवस्य समये महया वसिष्ठ । 
आ यो विश्वानि शव॑सा ततानेपिश्रोता म्‌ ईवतो वच॑सि ॥१॥ 


पदार्थः-हे (वसिष्ठ) भरतीव वसने वाले विद्धान्‌ राजा जंघे विदान्‌ जन 
(वस्या) भ्रन्न वा वणो के बीच उत्पन्न हुए (ब्रह्माणि) घनधान्यों को (उदेरत) 
भ्ेरणा देते है व॑पे (इश्रम्‌) शूरवीर जन क्‌। (उ) तकं-वितकं से (सम्य) समर में 
(महय) सत्कार करो (यः) जो (उपश्रोता) ऊपर से देखने वाला भ्रच्छे सुनता है बह 
(शवसा) वल से (ईतः) समीप जाते हृए (भे) भरे (विदवानि) सवं (वांसि) 
वचनों को (भा, ततान) भच्छे प्रकार विस्तारता है उश्च उपदेशक का भी समरमें 
सत्कार करो ॥ १॥। 
भावार्थेः-इस मन्त्र मं वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे राज जब 
संग्राम उपस्थित हो तब वहुत धन भ्ननन शस्व भ्रस्त्र सेनाभों के अग भ्रोर 
| इनकी रक्षा करने तथा अच्छे प्रबन्ध करने वालों को भ्राप प्रणा देभ्ो, 
| भ्राप्त भ्रौर उपदेष्टा जनों को रक्खो, योद्धा जन उत्साहित भ्रौर सुरक्षित 
हए शीघ्र विजय करे ॥ १ 
फिर वह्‌ राजा भोर मन्त्री जन परस्पर कंसे वतं इस विषय को 
भगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 


अयामि घोषं इन्दर देषजामिरिरश्यन्त यच्छश्षो विवाचि । 
नदि स्वमायुंरिचक्िते जनं तानी दंहा स्यति पष्येरमान्‌ ॥२॥ 


पदा्थंः-हे (द्ब्र) परम एेश्वयं के देने वाते (यतु) जो (शुरुधः) शीघ्र रूधने 
वाले (विवाचि) नाना प्रकार की विद्याभों मं जो प्रवृत्त वाणी उसमें (इरज्यन्त) 
भ्राप्त होते ह वा जिनके साथ (देवजाभिः) विद्धानों के संग रहने वाली (घोषः) भच्छी 
वक्तूता से युक्त वाणी प्रवृत्त हो वा जो {जनेषु/ मनुष्यो मँ (स्वम्‌) भ्रपनी (भरायुः) 
उमर को (चिकिते) जानता दै वा (ताति) उन (भहांसि) भशमयुक्त कामों को दुर 
(भति, पधि) भ्राप भ्रति पार पृटुबाते वा (भस्मन्‌) हम लोगों की मच्छ प्रकार रक्ता 
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करता है उसकी म (भयानि) रक्षा करता ह ये खमस्त हम लोग पुरुषां घे पराजित 
(इत्‌, नहि) कमी न हो ॥२॥ 
भावा्यः-हे मनुष्यो ! जंसे विद्वान्‌ जन धमेयुक्त व्यवहार मं वत्त 
वसे तुम भी वर्तो, ब्रह्मचय्यं भादि से भ्रपनी भ्रायु को वढ़ाभ्रो ॥२॥ 
फिर क्या करके वीर संप्राम मे जावे इस विषय को भ्रगते मध्त्र मे कहते ह ॥ 
` युजते रथं गवेषणं हरिभ्यामुप ब्रह्माणि जुल्षाणमस्थः । 


चि बोधि सव रोद॑शी महिते वृतरण्य॑भती ज॑घन्वान्‌ ।३॥ 


पदाथः-हे सेनेण जेषे (इत्रः) सूयं (महिस्वा) -भपने महान्‌ परिमाण से 
(रोदसी) भाकाश भोर पृथिवी को प्रकाशित करता है वषे जिस (ब्रह्माणि) घन धान्य 
पदार्थं को (जुजुषाणम्‌) सेवते हए (रथम्‌) प्रशंसनीय रय फो वीरजन (उपास्थुः) 
उपस्वित होते ह जिससे शूरवीर जन शतरुभों को (विबाधिष्ट) विविघ प्रकारसे 
विलोवेपीढ़ा दं उसको (प्रति) ्रप्रत्यक भ्र्थात्‌ पी भी (जघन्वान्‌) मारने वाला 
(स्यः) वह भ (पवेषणम्‌) भूमि पर पहूवाने वाते रथ को (हरिभ्याम्‌) हरणणील - 
घो से (युजे) जोडता हं जिसे (दत्राणि) धनो को प्राप्त होऊं 11३॥ 


भावार्थः इस मन्त्र भे वाचकलुप्तोपमालंकार है- हे शूरवीर ! 
जब भाप लोगयद्धके लिये जार्वे तव सव सामग्री को = म जार्वे 
जिससे शुभो को शीघ्र वाघा-पीड़ा हो भौर विजय को भी प्राप्त हों ॥३॥ 


फिर सेनपरति का ईंश वीर, कषे युद्ध फरे वालों को रवे 
| इस बिपय को भ्रगते मन्त्र मे कृते ह ॥ 
आपरिचसिषषयुः स्तया १" न गावो नकषन्ृत जरितारस्त इद्र । 
याहि वायुने नियुत नो अच्छा सं हि षीभिरदयसे बि वाजान्‌ ।५॥ 
पदायंः--हे (इद्ध) सवं सेनापति जो वीरजन (प ( 
स ॥ 2) जलो के (चि 

समान सेनाजनं को चलाते हए (स्वयः) पी हुई (गावः) स के (न) ॥ र 
(पिषुः) बढ़े भरर (ते) भाप की (जरितारः) स्तुति करने वाते जन (ऋतम्‌) 
सत्य को (नक्षन्‌) ग्याप्त होते ह उनके साय (वायुः) पवन के (न) समान (त्वम्‌) 
भाप (याहि) जाये (हि) जिससे (धीभिः) उत्तम बुद्धिं श (नियुतः) निष्वित कयि 
हए (वाजान्‌) वेषवात्‌ (नः) हम सोनो को (पज्च) भ्य प्रकार (बिदयसे) विशता 
से दया करते हो इससे हम लोग तुम्हारी भाज्ञा का न उल्लंषः 


न करे ॥।४॥ 
भावाः मन्व मे उपमालंकार है-हे सेनाध्यक्षं पति यदि भाप 
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ं भ्रज्छी शिक्षा देकर 
परीक्षित शूरवीर जनों की भ्च्छे प्रकार रसला कर ` शिक्षा र 
भरर कपा चे उन्नति कर शतरभों के साय युद्ध करव तो ये सुय की क्रिरणं 
के समान तेजस्वी होकर पवन कै समान शीघ्रा शत्रभो को दीघर 
विनाशं ।\४॥ ध 
फिर वे सव सेनापति भ्रौर सब धेना जन .परस्पर कंसे वत्त 
इस विषय फो भगले मर्व मँ फहते हं 


हे त्वा मदां शृन्र मादयन्तु शुष्मिणं तुविराधसं जच । 
एकं देवा दय॑से हि मर्चानसिमजर सव॑ने मादयस्व ।।५॥ 


वदाथंः--हे (शुर) निभंय (इन्र) सवं सेना स्वाभी (हि) जिस कारण भाप 

(एकः) षते (देवन्ना) विद्वानों मं जिस (अरित्र) सत्य की स्मुति करने वलि क लिये 

नौर जिन भूर्य जनो के लिये (दयसे) दया करते हो (ते) वे (मदाः; भरानन्दगृक्त होते 

अट योद्धाजन (शुष्मिणम्‌) वलयुक्त (वुविराधसम्‌) बहत घन धान्य वाले (स्वा) 

नाप को (मादयन्तु) हपित करे भाप (स्मिन्‌) इस वतंमान (सवने) युद्ध के लिये 
प्रेरणा मे उन (मर्तान्‌) मनुष्यो को (मादयस्व ) प्रानन्दित करो ॥१॥ 


._ > सवं सेनाधिकाियों के पति ! भाप सवदव सवपर पक्षपात 
को य रः क्नोर सब को समान भाव से भ्रानन्दिति करो जिससे वे 
प्नच्छी रक्षा भ्रौर सत्कार पये हए दृष्टं का निवारण भ्रोरश्ष्ठोंकी 
रक्षा करके निरन्तर राज्य बद़र्वे ॥*॥ 


फिर सं सेनापति को सेनाजन परस्पर कचे त्तं 
हय विषय को भ्रगले मन्त्र मं कते है॥ 

एवेदिनर इपंणं बजवाहं वसिष्ठासो अभ्य॑चन््यकेः । 
स नै? स्ततो बीरवं्यातु गोमयूयं पात स्वरिहभिः सद्‌ा नः ॥द॥ 

वदार्थः नि (वसिष्ठासः) भरतीव बसाने वाले जन (परकेः) उत्तम विचारों 
से (वृषणम्‌) सुखों की वषा करने भौर (वचत्बाहुम्‌) स्त्र भस्त्र को हाथों मं रखने 
वाते (इन्द्रम्‌) सवं सेनापति का (प्रभि, भन्ति) सत्कार करते ह (खः, एव) 
बहौ (स्तुतः) स्तुति को प्राप्ठ हृभा (नः } हम लोगों की (पातु) रक्षा करे। सब 
(गषम्‌) तुम लोग (स्वस्तिभिः) सुखो से (नः) हम लोगों की तया (गोमत्‌) प्रणंसित 


गौए' जिम बिच्मान वा (वीरवत्‌) बीरजन जिसमे विद्यमान वा (इत्‌) उस खेना- 
समूहकीमी [सदा] (षात) रक्ता करो ॥६॥ । 
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यथावत्‌ वत्तंना चाहिये 1 भ्रधिष्ठाता भी पक्षपात को छोड अच्छे प्रकार 
विचार कर भ्राज्ञा दे एसे परस्पर की रक्षा कर राज्य, धन भ्रौर यों को 
बढ़ा सदा बढते हुए होमो ॥६॥ 
इ सूक्त में इष, सेना, योदा भरर सवं सेनापतयो के कायो का वर्णन होने से इस 
मुक्त के भ्रथं फी इससे पुवं सूक्त 8 भ्रयं के साय संगति जाननी चाये ॥ 
यह सप्तम मण्डल में तेसां भुक्त साप्त हुषा 





भय षड्वस्य चतु विश्षतिरमस्थ सुवतस्य वसिष्ठ षिः ! इनय्रो देवता । १। 
३ निचृतत्ष्टुप्‌ 1 २ १ ४ षरिष्टुष्‌ ! ४ विराट्‌ ्रष्टुष्छम्वः । धवत; स्वरः । ६ विराट्‌ 
पद्पितदछन्दः । पञ्चमः स्वरः 1! | 
भव छः ऋचावाले चोवीसर्वे सुक्त का भारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र मेँ 
व मनुष्यो को क्या करना चाहिये ईस विषय को कहते है ॥ 
योनि ह्र सद॑ने अकारि तमाच्िंः पुरुहूत भर यादि । 


अतो यथा नोऽविता वृधे च ददो वंन ममदश्च सवैः | १ 
पवायः-- (पुरत) चहृतों से स्तूृति पाये | इन) : 

(ते) भरापके (सदने) उत्तम स्थान मे जो (योनिः) र श ५ (शा द स 

है क उसको (नभिः) नायक मनुष्यों क साय (भ, याहि) उतमता से जाभरो 

(यया) जसे (नः) हमारी (प्रवता) रक्ता 

(वष) बृढ के लिए (च) मी (वसुनि) द्र 





भ्राप्त ह्रो वैसे सबके सृल के लिये होभो ॥१॥ 


मावायः- इस मत्त म उपमालकार दै मनुष्यों 
- मनुष्यों 
1 ता जहां हो इ देदा £ स ९ 
कर सर्वो को भ्रानम्दित करे ॥ १॥ पो च न 
फिर वे स्त्री पर्य क्या करके विवाह करे 
तं इस विषय को भ्रगते मन्त्र मे 
गूम ते मन इन्द्र दिहा सुतः खोमः प्रिपिक्ता त ५ 


दिषषषेना भरते छवृक्तिरियमिनद्रं जो हवती मनीषा ॥२॥ 
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छ-0-2 

पवा्थंः--हे (इन्द्र) परमेश्वयं के देने वाले जो (विसृष्टेना) नाना प्रकार 
की विद्यायुक्त वाणी भौर (सुवृक्तिः) मुन्दर चाल ढाल भिसकौ देसी (इयम्‌) यह्‌ 
(सनीषा) प्रिया स्त्री (इन्द्रम्‌) परमेश्व देने वाले पुख्प को (जोहुवती) निरत्तर 
बुलाती है उसको (भरते) धारण करती है जिसने (ते) तेरा (मनः) मन (गुभीतम्‌) 
रहण किया तथा जो (द्विवर्हाः) दो 8 भर्यात्‌ विद्या भरर पुरुपा्थं से वदता वहं 
(सृतः) उत्वन्न किया हुभरा (सोमः) भोपवियों का रस है भौर नहा (परिषिक्ता) 
सव शरोर से सीने हुए (मधूनि) दाख वा सहत भ्रादि पदाथं हँ उह सेवो ॥२॥1 

भावायः-- जो स्वरी सुविचार से भ्रपने प्रिय पति को प्राप्त हो के गमं 
कोधारण करती है वह पतिके चित की खीचनेभ्रौरवश करने वाली 
होकर वीर सुत को उत्पन्न कर सवदा भ्रानन्दित होती है ।२॥ 


फिर मनुष्यो को क्या वत्तं कर वया पीना चाहिये 
इस विपय को भगले मन्व मे कहते ह ॥ र 

आ नें दिव आ पथिभ्या ऋंजीषिननिदं बर्हिः सोमपेयाय याहि । 
वहन्तु तवा हरयो म॒दयंञ्चमाङ्गषमच्छ। तवसं मद्‌।य ॥।३॥ 

पदार्थः-हे (ऋजीपिन्‌) सरल स्वभाव वाले भ्राप (सोमपेयाय) उत्तम 
्नोषधियो के रस फे पीने के लिये (दियः) प्रकाल भोर (पृथिश्याः) मूमि घे (नः) 
हमारे (इवम्‌) इख ॒वत्तंमान (वहिः) उत्तम स्यान वा भवकाण को (भ्रा, याहि) 
भराभर (मदाय) भरानम्द ॐ लिए (मद्रघजञ्चम्‌) मेरा सत्कार करते (प्राङ्गषम्‌। मोर 
्राप्त होते इए (तवसम्‌) बलवान्‌ (त्वाम्‌) भ्रापको उत्तम ्रोषधियों के रस पीने के 
लिये (हरयः) हरण्षील (भशं, भ्रा, वहन्तु) अच्छे पहं बावं ॥३॥ 

ावार्यः- वे ही नीरोग, शिष्ट, घामिक, चिरायु भरौर परोपकारी 
हों जो म्यरूप भौर प्रच्छ भकार वृद्धि के नष्ट करने वाले पदां को छोड 
बल, वुद्धि भ्रादि को बढाने बले सोम्‌ भ्रादि बड़ी भ्रोषधियों के रसके पीने 
को अपने वा भ्राप्त के स्थान को जावे ।३॥ 

फिर कौन प्राप्त विद्वान्‌ होति ह एस विषय को भ्रगते मन्त्र में कहते ह ॥ 

आ नो विर्वाभिरूतिर्भिंः सजोषा ब्रहम ज पाणो हये याहि । 


वरीहनसस्यपिरेमिः सुशिपास्मे दषटषणं शष्ममिनद्र 9 


पदार्थः--है (सृशिप्र) उत्तम शोमायुक्त टठोढो वालं (ह्ेश्व) हरणभील 
मनुष्य वा घोड़े बड़े बडे जिसके हृए वह्‌ (इन्र) परम रेए्वयं देने वाते (विश्वाभिः) 
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समस्त (ऊतिभिः) रक्षा प्रादि क्रियाभ्रों से (सजोषाः) समान प्रीति सेवने वाले 
(ब्रह्म) षन वा भ्रनन को (जुषाणः) सेवने वा (स्यविरेभिः) विया भ्रौर भवस्यामें 
वृद्धो के साथ (भ्रस्मे) हम लोगों मं (दबणम्‌) सुख वपन बाले (शुष्मं) बल को 
(दधत्‌) घारण करते हए भाप दुःखों को (वरीवृनत्‌) निरन्तर घोड़ो भ्रौर (नः) 
हम लोगों को (भा, याहि) भ्राभरो, प्राप्त होभ्रो 11४ 

भावाथः-वे ही मनुष्य महाशय होते है जो पाप श्रौर परोपघात 
भर्यात्‌ दूसरों को पीड़ा देने के कामों को छोड़ के भ्रपने भ्रात्मा के तुल्य सव 
मनुष्यो मे वत्तंमान सव के सुख के लिये भ्रपना शरीर, वाणी मरौर ठोढी 
को वर्तति है ।॥॥४।॥ ` 


फिर बिष्ा्‌ किसके तुल्य कयां करे इस विषय फो भ्रगले मन्त मे कहते है ॥ 
एष स्तोमो मह उग्राय वाहं पुरी३"वात्यो न वानय॑न्नधायि । 
१ श इ दिवी य श ~ 1१९ 

इद्र साऽयमकं इद्टे वसुनां दिवीव यामि नः भरोम॑तं षाः ॥५॥ 

पदाः-हे (इच) परम रे्वयं के देने वाते जिन भ्रापने (वाहे) सब को 
६५ कौ भ्राप्ति कराने वाले (मह) महान्‌ (उग्राय) तेजस्वी के लिये (धरोव) धुरी 
म जस सथ भ्रादि के भवयव लगे हुए जति है वैसे (भत्यः) शीघ्र चलने वाले थोडे के 
(न) समान (पाजयन्‌। वे¶ कराते इए (एषः) यह (स्तोमः) श्लाघनीय स्तुति करने 
योग्य व्यवहार (प्रथापि) धारण क्रिया जो (भयम्‌) यह (भरकः) सत्कार करने योग्य 
(सुनाम) पूथिवी प्रादि के बीच (दिवीव) वा सूयं ज्योति के बीच (स्वा ) भ्रापको 


(ईद्‌) पश्वयं देता दै वह्‌ भ्राप (नः) हम लोगों को (चाम 
१) भ्रकोश 
सुनने योग्य को (भ्रषि, घाः) भधिकता से धारणं करो । १ =. 
मावा्--इस मन्त्र भे उपमालंकार 





फिर मनुष्यों को परस्पर कंसे वतना चाहिये इस विषय को शग स 

एवा नं ए वासय पूति मतं म संमति विदाम 1" ` "९ ° “ 
पपं पिन्व मवद, सुषीरो यूयं पीत स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥२॥। 
पवायः-हे (इ) शनुर्भोके विदीणं (+ 2 न 

करने योग्य (ते) प्राप की जिस (महीम्‌) बडी (स श 
(वेविदाम) ययावत्‌ पावें (एव) उसी को भरौर (नः) हमको (भ, पूषि) (र 
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ा जिसको }) बहुत धनयुक्त पदाथा से (सृवीराम्‌) उत्तम वीर 
व 1 हम लोग वं प्राप्त हों 1 भरर उको भ्राप 
(पिन्व ) सेवो उस सुति भ्रीर भरन्त तथा (स्वस्तिभिः) सुखो से (ययम्‌ ) तुम लग 
(नः) हम लोगों की (सदा) स्वेदा (पात) रक्षा करो। 4 ८५ 
7:- [ श्राप हम लोगों के लिये धर्मयुक्त उत्तम वु 
को इभो जवस द भ्रच्छे. द कमं स्वभावं को प्राप्त होकृर सब 
मनुष्यों की भरच्छे प्रकार रक्षा कर ॥६।। 
इस सूक्त में इन्द्र, राजा? स्त्री पुरुष भ्रौर विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस 
सूक्त के भयं की इससे पुवं सूक्त के भ्रथं के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 
यह सप्तम मण्डल में चौबीस सूक्त समप्त्‌ हुषा ॥ 





क्वथ षडचस्य पञ्जविद्ातितमस्य सुक्तस्य वसिष्ठ श्छषिः। इसरो देवता । 
१ निचृत्यङ्क्तिः 1 २ विराद्पद्क्तिः 1 ४ पङ्वितः॥ ६ स्वराट्पङ्दितदछस्दः 1 पञ्चमः 
स्वरः 1 ३ विराट्त्रिष्टुप्‌ 1 * निचतित्रष्टुप्‌ छम्दः ! घवतः स्वरः ॥। 
न्नव छः ऋचावाले पच्चीषवे सूक्त का भारण्म है, उसके प्रथम मन्त्र मे 
कसी चेना उत्तम होती है इस विषय को कहते है ॥ 


तं मह इनरोत्यु् समन्यवो यतमरस्त सेन; । 
पतौति दिदयुमरथस्य बाहों ते मने विशवद्रय गि चारीत्‌ ॥१॥। 


पवा्यः-हे (उप्र) णबुभो के मारने मे कठिन स्वभाव वाले (इन्र) सेनापति 
(यत्‌) जिस (नयश्य) मन्यां मे साधु (महः) महान्‌ (वे) भाप के (समन्यवः) 
कोष के साथ वत्तेमान (सेनाः) ठेना (उती) रक्षण भ्रादिश्ियासे (भा, समरम्त) 
ब श्रोर चे श्रच्धी जाती है उन (ते) भाप की (बाह्वोः) भूजाभां मं (दिव्‌) 
निरन्तर प्रकाशमानं युढक्रिया (मा) मत (षताति) गिरे, मत नष्टहो भौर 
तुम्हारा (जनः) वित्त (विष्वद्ष्‌) सब भ्रोर घे प्राप्त होता हुभा (वि, चार्‌) 
विचरता दै ॥ १॥ 

आवा्थः- हे सेनाधिपति ! जब सं्राम समयमे प्राप्नो तबजो क्रोध 
प्रज्वलित क्रोधाग्नि से जलती हुई सेनाएं शत्रुपरा के ऊपर गर, उस समय 
वे विजय को प्राप्त हां जब तक तुम्हारा वाहुबल न फले, मन भी भ्रन्याय 
नं न प्रवृत्त हो तब तक तुम्हारी उन्नति होती है यह जानो ।१॥ 
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फ़िर राजा को कौन दण्ड देने योग्य भौर निवारने योग्य है 
इस विषय को भ्रगते मत्व मे कहते है ॥ 


नि दुगे इद्र यिद्ममित्ानमि ये नो मत्तो अमन्ति! 
र तं शंसं णुद निनित्सोरा नों भर सम्भरणं वसूनाम्‌ ॥२॥ 
`पदायंः-हे (इर) दुष्ट शुभं के निवारने वाते क (ये) जो (मत्तसिः) 
मनुष्य (नः) हम लोगों को (दुगं) शुभं को दुः से पहृचने योग्य परकोटा अँ ` 
9 रोगों को पहुचाते ह उन (भ्रमित्रान्‌) सव के साथ द्रोहुक्त रहने वालों 
भरभि, इनविहि) निरन्तर सय श्रोर से मारो हम लोगो धे (भारे) दुर 
ट फको (निनित्सोः) भौर निन्दा कौ इच्छा करने वसे से हम लोगों को दूर 
(५.५ ९ ह 1 (शंसम्‌) प्रशंसनीय विजय को (शृणुहि) कीजिये 
द पदाथा के (संभरणम्‌) रच्छ 
(भरा, भर) सव भ्रोर से स्थापित कीजिये ॥२॥ 4 
भावाथः--हे राजा ! जो पूत्तं मनुष्य बरह्मचवं 
त चय भ्रादिके निव 
मनुष्या को रोगो करते है उनको काराघर में वांधोभ्रौर जो व 


सव को निन्दा करते है उनको सममा जाजनों 
व. कर उत्तम 
भलग रक्खो, एेसं करने से भ्रापकौ वड़ प्रशंसा होगी ॥॥२॥ र 


फिर वह्‌ राजा क्या करे इस विपथ फो भ्रगले मन्व भें कषटते 
रतं तं शिभिमरतयं सुदासे सदस शंसा उत रातिरस्तु 1 
नहि वदेतुपो मर्त्यस्यास्मे शुम्नमपि रत्नं च धेहि ॥२॥ 


पदार्थः (धिम्‌) भच्छे मुल वाते 
करते हए [भक्तस्य ) ] पीडित मनुष्य हो (खन) भग 





। मावा्यंः-हे राजा ! भ्राप सँ 
। पालना भ्रोर सुपात्रं को देना, दुष्टो वा व से भ्रजाकी 
भौर वन को निरन्तर विषान करो जिससे सवं ुली हो ॥३। त बढ़ाना 
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ऋग्वेदः मं० ७ 1 सु० २९॥ ७ 






जा रौर प्रजाजन परस्पर में कंसे वत्तं इस विषय को 
प प्रगते मन्त्र मँ कहते ह ॥ 


तवावतो श्र कर्ये अस्मि त्वावतोऽवितुः शुर रातो । 
विवेदनि तविषीव उग्रं ओकः कृण्व हरिवो न मर्धीः ॥७॥ 

य बः) प्र रिवः) प्रशंसित हरण शील 

पदार्दः - हे (तविषीवः) परशंसति सेना वा (ह 

मनू वलि (शुर) निर्मेष (इश्च) सेन।पति (हि) जि कारण प (धिश्वा श 
भ सभी दिनों (त्वावतः) तुम्हारे समान के (ऋत्वे) बुद्धि वा कर्मं ः 
प्रवृत्त हं (व्वावतः ) भोर भापके सदृश ( भ्वितुः) रक्षा करने वाले के ५ ¡ दनि 
क्के निमित्त उदयत (र्ति) हं उस मेरे लिये (उग्रः) तेजस्वी भाप (भ र 
(कृणुष्व) सिद्ध करो, वनाभ्नो पौर मरधामिक किकी जन को (न) न (मोः) 


प न -हे वार्भिक राजा । जिससे श्राप सवकी रक्षाके लिये 


सदां प्रवृत्त होते हो इससे तुम्हारी रक्षाम हम लोग सवदा प्रवृत्त हँ ॥॥४॥ 
¢ ना चाहिये इस विपय को 
फिर उस राजा का स ह 
रघा एते हर्यश्वाय शुषमिनर सहां देवजुंनियानाः । 
सन्ना कृषि सुहना शुर वृत्रा वयं तरंत्रा; सदुयाम वाजम्‌ ।॥५॥ 
पदाथः ह (शूर) निर्भेय जिन (इन्र) परमेश्वग्यगुक्त ध्राप म (हयश्ष्वाय) 
भ्रणंसित जिसके मनुष्य वा धोड़े उपके लिये (एते) ये (फुदसाः) वख भरस्व भोर शस्त्र 
दादि सम्‌ उनको भौर (वैवसृतम्‌) देषो धे पाये हए (शूषम्‌) बल तथा (सहः) 
= कषमा (इयानाः) प्राप्त होते हृए (तदश्राः) दुःख चे सदको भ्रच्छे प्रकार तारे वाते 
(बयम्‌) हम लोग (वोजम्‌) विज्ञान को (सनुयाम) याच राप {सघ्रा) सत्य से वत्रा) 
दलों को (सुहना) नष्ट करने के लिये सुगम (कृधि) करो ॥५॥ 
" आवार्थः- हे राजा { यदि राज्य पालने वा बढाने को भाप चाहेतो 
हास्त भस्त्र भौर सेना जनों को निरन्तर ग्रहण करो फिर सत्य प्राचार को 
मांगते हृए निरन्तर बढ़ भ्रौर हम लोगों को वाभो ॥५।॥ 
किर उपदेशक भौर उपदेश करने योग्यो के गुणों को भ्रगले मण्व्र मं कहते दै ॥ 
एवा नं इनदर वारयरष पूषि. प तं मदी सुमति वेविदाम । 


हं पिन मघवंयः सुवीरां युयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥६॥ 
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पदार्थः - हे (इन्र) परमेश्वय्यं के देने वाले श्राप (नः) हम लोगों को विदां 
भौर उत्तम शिक्षा से (भ्र, पधि) भ्रच्छे प्रकार पूरा करो जिससे हम लोग (वार्यस्य) 
स्वीकार करगे योग्य ते) भ्रापकी (सुमतिम्‌) उत्तम मति भ्रौर (महीम्‌) भत्यन्त 
वाणी को (वेबिवाम्‌) प्राप्त हों तवा (मघवद्भ्यः) बहुत घन से युक्त सज्जनो से 
(सृवीराम्‌) उत्तम विज्ञानवान्‌ वीर विसम होते उस (इषम्‌) वि्ा को प्राप्त होवे 
यहां भ्राप हम लोगों की (पित्व) रक्षा करो भोर (यूयम्‌) तुम (स्वस्तिभिः) सुखो से 
(नः) हम लोगों की (सदा, एव) सवदैव (पात) रक्षा करो ।1६॥ 
भावार्थः वे ही पढ़ाने वाजे घन्यवाद के योग्य होते ह जो विद्यार्थियों ` 
को शीघ्र विद्वान्‌ भ्रौर वा्मिक करते है भरर स्र मे वत्तं 
न हं भौर सदेव रक्षा मे वत्तंमान होते 
इस सूक्त भं सेनापति, राजा भ्रौर शस भ्रस््ो को ग्रहण करना इन भर्थो करा 
वन होने खे इस सूक्त के प्रथं कौ इस से पूव सूक्त के भरं के 
साय संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह सप्तम मण्डल मं पच्चोसयां सुवतं समाप्त भ्रा ॥ 


ज 


भय पञ्चर्चस्य वड्विशतितमस्य 
१।२।३1४ब्रष्ट्प्‌। ५ तिरि र ॥ इनो देवता । 


पव पाच ऋचा वाते छसे सूक्त का प्रारम्भ 
भ है, उसके प्रथम मन्व 
उपकार कोन नहं कर सक्ता इस विपय को कहते है ॥ 2 


न लोम नद्रमषुतो ममाद नात्रंहयाणो मघवानं सुतासं; । 
पमा उक जनये यज्युजेव्टवननवीयः वृणवधयां नः । १॥ 





महौषध्यो का रस जिस (इम्‌) इन्द्रियों ९ वः) न उत्पन्न हृभ्रा (सोमः) 


| हरित करता वा जैवे (भ्रह्यणः) वार वेदो 

का 
| व त्‌ को (१) १ र स 
| भो ॥ 1 ९ ष (षद) न्‌ भ्या भिर बहत नायक मनुष्य न 
| र (नवीयः) भ्र्यन्त नवीन (उर्यम्‌) उपदेश को (गनोषत नुध्य विद्यमान 
(जनये) उत्त करता हं १॥ भकार के बिषानों को प 
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भें 1 {| प या । जव जसे 
ावायः--हस मन्व मे उपमालंकार है-दे वुद्धिमान्‌ मनुष्य 
उत्यन्त हृभा पदाथं जीव को नन्द देता है जसे यथावत्‌ वेदविद्या भ्रौर 
्ाप्तजन धािक घनाद्य को विद्वान्‌ करते ह वसे उत्पन्न हुई ति 
म्रात्मा को सुख देती है स्नौर शुभ गुण धन्य को बढते ह भौर सत्सग 
ही मनुष्यत्व को जीव प्राप्त होता है ।1१॥ 
फिर किसके तुल्य कौन क्या करता है इस विपय को भ्रगवे मन में कते ६ ॥ 
दुक्यडक्ये सोम इन्द्रं ममःद्‌ नीथेनीथे मघवानं सुतासः । 
यदीं सवष पितरं न पुत्रा संमानदंक्षा अव॑से हवन्ते २ 
पदार्थ -हे चि व्टानो (यत्‌) जो (ईम्‌) सव नोर से (सवाधः) पीड़ा के साय 
वत्तंमान को (र ) समान वल, विद्या भौर चतुरता जिनके 


विद्यमान वे (पुनाः) पृत्र जन (न) जेषे (भदतते) रक्ष( भ्रादि के लिये (सुतासः) विध्या - 


जिसके उसको (हवन्ते) 
रेश्वयं में प्रकट (मघवानम्‌) धमे कमं बहुत घन 
व ^ ह श्रौर जैसे (सोभः) बड़ी बड़ी भ्रोषधियों कारसवा 
स (उवे उक्थे) धर्मयुक्त उपदेण करने योरय व्यवहार तथा (नीये नीये/ पहुचाने 
= योग्य सत्य व्यवहार में (इश्वम्‌) जीवात्मा को (ममाद) हित करता हे उनके 
व ध उपमा श्रौर वाचकनुप्तोपमालंकार है-जो 
विद्यार्थी जन जसे भ्रच्छे पुत्र क्लेशयुक्त माता पिता को प्रीतिसे सेवते है वसे 
गुरं की सेवा करते है वा जसे विद्या. विनय भ्रौर पूर्वायां से उत्पन्न हुभा 
एेदवये, उत्पन्नं करने वाले को भ्रानन्दित करता है वसे तुम लोग वर्तो ॥२॥ 
(ल मनुष्य किसके तुल्य क्या करं स विषय को भगले मन्व भं कते हँ ॥ 
(= 3 ४ ॥. 

चकार ता कूण॑वसनमन्था यान नुष्‌ प वेधसंः सूते ॥ 
नीरव पतिरेकः समानो नि मामृजे पुर इन्द्रः सव ॥२॥ 

कः हिन्‌! चंड (बलः) मेषादो जन (सेषु) चलन्त ह्‌ वि्ान 
नौर बलों मं उपदेष करे योग्यौ को (यानि) जिन उपदेश-वचनों को तया (न्या) 
नौर वचनो को (मर.यन्ति) कहते ह॑ (ता) उनको भाप (नूनम्‌) निश्चित (कृणवत्‌) 
करं वां जैवे (समानः) पषपात रहित (पतिः) स्वामी राजा (एकः) भकेला (इन्रः) 
परमैष्वर्म्येवान्‌ (जनीरिव) उत्पन्न हुई प्रजा के समान (सु, सर्वाः) सम्यक्‌ समस्त 
प्रजा को (पुरः) पिते (नि, मामृजे) निरन्तर पवित्र करता दै वसे इसको भ्राप 
(चक्षार) शरो ॥\॥१ 
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`  भावा्ंः-इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे मनुष्यो ! तुम 
विद्वानों के उपदेश के भरनुकूल ही भ्रावरण करो जैसे घामिक, जितेन्द्रिय, 
विद्वान्‌ राजा पक्षपात दछयोडके भ्रपनी प्रजा न्याय से रखता ३ वसे भरजाजन 
इस राजा की निरन्तर रक्षा करे, एेसा करने से निरन्तर सव को निश्चल 
सुखलामभ होता है ।1३॥ 


फिर कौन इस जगत्‌ में राजा होने योग्य होता है स विषय को 
भगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 


एवा तम हरत भषव इनदर एको विमक्ता तरणिंमेयानाम्‌ । 
मिथस्तुर छतयो यस्यं पूवीरस्मे भद्राणि सश्चत पियाणिं ॥४॥ 


पदार्थः (यस्य) जिसकी (पूर्वाः) पुरातन (मिथस्तुरः 
्‌ (यस्य). पुः स्तुरः) परस्पर शीघ्रता 
री हुई (स रक्तायं (भस्मे) हम लोर्गो मे (प्रियाणि) मनोहर (भव्राणि) 
व (श) सम्बन्ध करे जो (एकः) एक (मधानाम्‌ ) घनो के 
त्य का धिमाग करने वा (तरणिः) तारने वाला (इनः) परै 
(इन्रः) परमं- 
) की | सेवा करता है (तम्‌, एव) उसी को भ्राप्त शिष्ट न 
(श्राह) फते है (उत) निश्चय उसी का उपदेश भै (श्वे 
सुनता हूं ॥॥४॥ 1 

भावार्थः हे मनुष्यो ! जिसकी प्रशं 
क सा भ्राप्त विद्वान्‌ जन करं 

व कमों को समस्त प्रजा भ्रीति से चदि, जो य को | 
कर न्याय करे वही हमारा राजा हो ॥४॥ क 


छर विदान्‌ जन राजा प्रादि मनुष्यों को घमं-मागें 
स विषय फो प्रगते मघ् रमे कते ह ॥ 

पवा विष्व दन्ना ममं सुते गणापि। 
एतय चर माह मनू पत ससम सदौ नः ॥९॥ 
पवावः-हे विदान्‌ (वसिष्ठः) प्रत्यन्त विद्या में र जिन्होन 

प (हृष्टीनाम्‌) मनष्यादि प्रजाजनों ® बीच (बयम्‌) नोनि किया ते 
शवयवान्‌ जीव भोर (नृन्‌) नायक मनुष्यों फी (ऊतये) रा श (इनम्‌) पर्म- 
(माहि) सत्कार कीजिये (युते) उत्पन्न र इव जरत्‌ भ ( लिये (एव) ही 
जिनके विद्यमान उन (वाजान्‌) विज्ञान वा मननादियुक्त सहलिणः) सहलो पदां 


(उप, गुणाति) सत्य उपदेण देते ह सो निरन्तर मान आ ।8 ५ 
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(स्वस्तिभिः) कल्याणो से (नः) हम लोगो कौ (सदा) सर्वंदा (षात्‌) रक्षा 
१ ए _ विद्वान्‌ जनो ! तुम एेसा भरयत्न करो जिससे राजा भ्रादि 
जन धार्मिक होकर ्रसंख्य घन वा भ्रतल भ्रानन्द को. ध हो, जंसे भाप 
उनकी रक्षा करते है वसे ये भ्रापकी निरन्तर रका करे ॥५ 
चं इन्द्र णन्द से जीव, राजा के कमं भ्रोर गुणो का वर्णन होने से ईष सूक्त 
् न श्रयं की इससे पूरव सूक्त के रयं के साथ संगति जाननी चाहिये । 
यह सप्तम मण्डल सें छुब्बीसवां सुक्त समाप्त हृभ्रा ॥ 


जयि 


दमय परूवचंस्य सप्तविश्षतितमस्य सुष्तस्य वधिष्ठं पिः 1 इन्द्रो क ॥ 
र विराट्‌ चरिष्टुप्‌ । २ निचिव्रषटृष्‌ 1 ३ 1 ४ तरिषडुप््दः । पवतः स्वरः ॥ 
५ पांच वा ते सत्ताईधवें सूक्त का प्रारम्म है, इसके प्रयम मन्व मे सव को 
: कुसा विद्वान्‌ राजा इच्छा करने योस्य है इस विषय को कहते हे ॥ 


इन्द्रं नें नेमधिता इवन्ते रत्पाया युनजते धि रस्ता; । 
शुरो नपाता शव॑सस्वकान आ गोम॑ति वरे भजा तवं नः ॥१। । 
~ चप हे राजा जो (शरः) गभं की हिसा करने वाले (शवसः) बल स 
(जकानः) कामना करते हए (स्वम्‌) भाप (नृषाता) मनुष्य पि व श 
गोमति) गोरे जिसमें विद्यमान एसे (अजे) जाने के स्थानम (जः) हम ५: 
त भज) भच्छे प्रकार हेविये, ह राजन्‌ { जिन (एनम्‌) परमैश्वयं देने वाले भ्रा 
- जो (पार्याः) पालना करने योग्य (धियः) उत्तम बुद्धि (युनजते) युक्त होती 
\ .) उनको भरापं भच्छे प्रकार सेव ॥ जो (नरः) विचयारभों मे उत्तम नीति देने वाले 
6 न संग्राम मँ भाप को (हवन्ते) बुलाते हँ उनको भ्राष प्रच्छ प्रकार सेवो 11 १॥ 
० वादः - जो निदवय से इस संसार में भरशंसित वुद्िवाला, सवंदा 
द्धि की इच्छा करता हभ रिष्ट जनों की सन्मति वतंने वाला, 
व दद्योमी, धार्मिक भौर प्रजापालन भँ तत्पर जन हो उसी की सब 
कामना करो ॥॥१॥ 
पिर बह राजा कंसा हो इस विषय को भगते मत्त म कते ह ॥ 


य॒ {नदर दयष्मों मघवन्ते अस्ति शिक्षा सरसिभ्यः पुरुहूत चभ्यंः । 
लं हि दलह मथनिचेता अपां षि परितं न राधः ॥र॥ 
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पवार्थः-हे (मघवन्‌) परम पूजित धनवान्‌ (इर ) परमेश्थर्ये देने बाले (यः) 
जो (ते) भाप्का (शुष्मः) पूष्कल वलयुक्त व्यवहार (रस्ति) है 1 हे (पुख्हूत) वहृतों 
से प्रशंसा को प्राप्त जो प्रापकी (सखिभ्यः) मो के लिए वा (नृभ्यः) पने राज्य 
म नायक मनुष्यो के लिए (श्क्षा) सिखावट है । हे (मघवन्‌) वहुधनयुक्त जो भ्रापके 
{ दृढा) दृढ़ शत्रु सैन्यजन दै उनसे (विचेताः) विविध प्रकार वा विशिष्ट वुद्धि 
जिनकी वह्‌ (त्वम्‌) भाप (हि) ही (परिवृतम्‌) सव भ्रोर से स्वीकर किये (राधः) 
, घन को (न) जैसे वसे दूद्‌ शत्रुसेनाजनों को (पा, वृधि) दूर कीजिये ।(२॥ 
` भावा्थः--इस मन्त्र मँ उपमालंकार है- वही राजा सदा वदता है 
जो भरपराघी मित्रों को भी दण्ड देने के विना नहीं छोडता, जो एसे सदेव 
उत्तम यत्न करता है जिससे किं भ्रपने मित्र उदासीन वा शत्र भधिक न हों 
भरोरजो सदेव विदयाश्रौर शिक्षाकी वुद्धि के लिये यत्न करता है वही 
सब दुष्ट श्रौर लोककण्टक डाकुभरो को निवार के राज्य करते के योग्य 
होता है 1२॥ 
फिर वहू राजा कसा हो इस विषय को भगले मन्त्र मेँ कट्ते ह ॥ 
रो राजा जगंतस्चपशीनामधि दमि विषुरूपं यदस्ति । 
तते ह दाष दनि चोदद्रा उप॑स्ुतरचदर्वास्‌ ।२॥ 
पदाथः है मनुष्यो ! जैसे सूयं (जयतः) संसार क 


पृथिवी पर प्रकाशित होता है वैसे (इः) शमपरो फा विदीशं 

विद्या भ्रौर नन्रता चे प्रकाशमान राजा (ववभीना्‌) व स) 
(यत्‌) जो (विषुर्पम्‌) व्याप्तस्य घन (पर्ति) ६ (तत ) उससे (दाशे) देते वाते 
क लिए (वसूनि) धनो को (ददाति) देता भ्रौर (उपस्तुतः) समीप मे प्रशंसा को 
्राप्त हुए (चित्‌) के समान (षर्वाश्‌) नीचे प्राप्त होने वाला सबको (राधः) घन 
भरति (चोवतु) प्रेरणा देवे वही राज्य करने कै योस्य होता दै ।३॥ । 

व भवार्थेः- इस मन्त्र में वाचकनलुप्तोपमालंकार है- जो राः 

जन सूर्यं के समान राज्य में दण्ड प्रकाश किये - 
है वे ही सब सुख पाते है ॥३॥ ध वात 


व छर बह राजा कंसा हो शस विषय को भगे मन्व में 
न्‌ चिन्न एर मघवा सदती दानो बानं नि यमते न भली । | 


अनुना यस्य दर्षिणा पौपायं वामं दभ्यं अभिवीता सलिभ्यः ॥५॥ 
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पदा्ः--हे मनुष्यो ! जो (मघवा) बहुत धन व ) भ व 
बिजली के समान विधा मे व्याप्त (नः) च २. र धु 
(उट्या) तथा रक्षा ञ्नादि क्रिया से (नः) हम लोगों म भ 
को (नियते) निरन्तर देता दै (य्य) जिसकी (चिव व 

‡) मनुष्यो कै लिए (नूना) पूरी (भिवीता) सव न 
५८ 1) दक्षिणा भौर (वासम्‌) प्रशंसा करते योग्य कमं (पशय) 
च ९ (चु) शीघ्र सुख देने बाला होता है ॥५४॥ = 
जवा्थः- जो राजा भ्रादि जन यथावत्‌ वा 
को अधर्मं से धमं भें वृत्त करा भरम उत्पन्न क 


व रे मन्त मे कहते है । 
फिर राजा प्रजाजन परस्पर कथा कर इस विषय को भगते मर हतै 


नू इन्र राये वरिव्छृषी न आ ते मनां बत्याम मघाय । 
मोमदश्वौबद॑वद्वयन्तो यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः ।॥५॥ 


र चन्‌ कौ उन्नति के लिए प्रेरणा देने बलि भ्राप (राये) धन 
के लिये द सेवा (छधि) करो जो (तै) 1 (> 
उसको (मघाय) धन के लिए हम लोग (जु) शीघ्र = नि 
मत्‌) बहत गो भादि वा (अदवावत्‌) बहुत घोड़ा से युक्त ( 
त न से युक्त घन को (व्यन्तः) भप्त होते हए (यूयम्‌) वुम 
छ तम सुखो ड (नः) हम लोगो की (सदा) सर्वेदा (षात) रक्षा करो \1*॥ 
॥ राजां! जसे हम लोग भ्रापको राज्य की स 
लिये प्रवत्त करावें देसे हम लोगो को धनप्राप्ति के त करा ममो) । 
सब प्राप लोग परभेदवय्ये को प्राप्त होकर हमारी रक्षा स्तर प्रयत्न 
करो 11*11 

पति, राजा, दाता, रवा करने वाले रौर प्रवत्ति कराने वलि 

र ४ ध कर्मा का वर्णेन होने से इख सूक्त के पथं की इससे पूवं 

ध क साय संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ सप्तम मण्डल ते सत्ताईसवां सब्त समाप्त धा ॥\ 


[9 "रों 
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भय पञ्चर्यस्याष्टविशचतितमस्य सुवतस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । १। 
२।४ निचूत्ज्ष्टुप्न्दः । धवतः स्वरः 1 ३ भुरिक्पङ्दितः । ४ स्वराट्पड्क्ति- 
इछरदः 1 पञ्चमः स्वरः ॥ 


भव पच ्छवावाले प्रट्‌ठारईसर्वे सूक्त का भरारस्भ है, उसके प्रथम मन्व में 
वषं राजा क्या करे इस विषय को कहते हं 


नहा ण दइनदरोपं यादि विद्वानर्वास्ते दर्यः सन्तु युक्ताः । 
विश्व चिद्धि तवा विष्व॑न्द मता अस्माकमिच्छृणहि विश्वमिन्व ॥१॥ 


पदार्थः--हे (विष्वभिम्व) सव को फेंकने वा (इन्र) परमेश्वय्यं रौर विद्या 
को भराप्ति कराने वाते (विदान्‌) विद्यावान्‌ राप (नः) ह्म सोगों को (ब्रह्म) धन वा 
भन्न (उष्‌, याहि) प्राप्त कराभ्रो जिन (ते) भरापके (भर्वाञ्चः) नीचे को जाने वाले 
(हरयः) मनुष्य (यृश्ताः) क्रि योग (न्तु) हो (चित्‌) भरर जो (हि) हौ (दिष्वे) 
सब (मर्ताः) मनुष्य (त्वा) भ्रापको (वि, हवन्त) विशेषता से ब्ूलाते है उन कै साय 
(भ्नाकम्‌) हमारे वाक्य को (इत्‌) ही (गदि) सुनिये ।1१॥ 


भवा्-जो मनुष्य सत्य न्यायवृत्ति रं 
सत्कार किये हए निरन्तर वसे ॥१॥ ` 2 रलम र्व 


फिर वह राजा कंसा हो इस विवय को भ्रगते मन्त्र मं 

< 4 नत्र मे कहते ह ॥ 

¶ त श्र महिमा व्यानट्‌ वरह यसपासिं सवरिन्नपींणाम्‌ । 
आ यद्वनं दि इस्तं उग्र घोरः सभरा नमि अपाट्शं; ॥२॥ 
पदर्य--हे (शवसिन्‌) बहुत प्रकार के बल भ्रौर २ 
(इच) दृष्टो के विदारने वाते राजा (यत्‌) जो (ते) भ्राप का (महिमा) परंखा- 
समूह (हवम्‌) प्रशंसनीय वाणियो के व्यवहार को भ्रोर (ग्रह) षन को (व्यानद्‌) 
भो के प्रशंसनीय वाणीश्यव हार 

(यत्‌) जिस (बखम्‌) शर समू ट 
मे (भ्रा, दधिषे) प्रच्छ भकार धारण फरतेष्टो भ्रौर (बोर) पो १ दो 
कर( ध (६ (भषाढरहाः) न सहते योग्य शबर सेनाभां श 

भरकट करो भ्र्थात्‌ दिठाई उनकी 
1 इर क्रो सो तुम हम लोगों ठे सत्कार पानं 


_ भरावा्थ--हे मनुष्यो 1 जो शस्त्र भ्रौर 
वनुवदादिघास्त्रो का जानने भ्रौर प्रश॑सायुक्त व ० व 


र (उग्र) तेजस्वी स्वभाव युक्त 
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छ - । त्‌ 
पृण्यरूपी कीत्ति वक्तमान है वही शत्रुर के मासे रौर प्रजा जनोकेपा 
मे समथं होता है ॥२॥ 
फिर वह राजा क्या करे इस विषय को भगले मन्त मे कते ह ॥ 
तव अणीतीनद्र जोहुवानान्सं यन्न रोद॑सी निनेयं । । 
म सत्राय शरसे हि जदेऽदूतनि चिचतनरशिरनत्‌ ॥' 
अ न परमै्वयगुक्त (षि) जिस कारण प्राप (महे) 
स चन श्रौर (शवसे) बल के लिये (जज्ञे) उत्पन्नं ष 
(6 6 लोपों को (चित्‌) भी भप (भक्िश्नत्‌) मारते भौर ध 
व न व बलये हए (नृन्‌) जन म (न ^} 
रोदसी) भ्राकाश भ्रोर पृथिवी के (न) समान भाप ^. 
व व हौ (तब) प्राप की (भणीती) उत्तम नीति के सायदहम 
लोग राज्य पाले 11३॥ स थ 
र मन्त्र म उपमालंकार है--ज। राज, पृथिवी . 
के वामत भलाजनो करो धारण कर घं को पहुंचा वे नीति जानने 
अने चाहिये ।॥३॥ 
ध को कँसे वत्तना चाहिये इस विषय को भगे मनर में कहते है ॥ 


एमिनं इद्रःरमिदैशस्य दमित्रासो हि -उतय, पव॑न्ते । 
गति यस्च अनुतपनेना अवं दता ब णो मायी नः साद्‌ ॥५॥ ` 


ए रं विदीणं करने वासे जो (खनृतम्‌) ठ कहते ९ 
| व क (हि) निश्चित (शितयः) मनुष्य सतय कृते है 
ध तमान (भ्रमिः) दिवसो के साथ (पवन्ते) पवित्र होते है इनके 
१० न क लोगों को (दास्य) वीजिये भोर (षरनेनाः) निष्णाप प्राप (यत्‌) 
, ध ४ (षष्टे) कहते है (द्विहा) तथा दो का होना (बदणः) जो स्वीकारं 
१ बह भौर (मायी) उत्तम बुद्धिमान्‌ होता हृप्रा जन (नः) हम लोगों को 
सत्य का {भवसात्‌) निश्चय कर देवे 11४॥ 

ज्नाबाथः-हे मनुष्यो ! जो यहा शूट कहते ह वे भ्रघर्मात्मा पुरष है 
कमर जो सत्य कहते द वे धर्मात्मा ई एेसा निद्वय करो 11४11 
(र विद्वान्‌ जन क्या उपदेश करं दस विषय को प्रगते मन्त्र मे कहते ह ॥ 











((-0. 11141९51 ©118\//81 \/2/8/185) (01661011. [1911260 0\/ 6879011 





-जग््रि क। बु त्र ` स" क ` "` ककत चक 


८१६ ऋर्वैदः मं० ७1 सू° २६ ॥ 





बोचेपरदिन्दरं मघवानमेनं महो रायो राध॑सो यदद, । 
यो अर्च॑तो व्रहृतिमपि्ठ यूयं पात स्वसितिभिः सद्‌ नः ॥५॥ 


पदायः-हे विद्रानो (यः) जो (भरतः) सत्कार करते हए (नः) हम लोगों 
क (महः) महान्‌ (राघसः) समृद्ध (रायः) धन सम्बेन्व के (्रदिष्ठः) प्राप्त होने 
वाला (बह्यकृतिम्‌) जिसके धन की क्रिया ह (एनम्‌) इस (मघवानम्‌) प्रमै्व्यवान्‌ 
(इम्‌) दष्ट णवृभो के विदीणं रने वाते को (यद्‌) जो (ददत्‌) देव (इत्‌) उसी 
को हम लोग (वोचेम) कं (यूयम्‌) तुम लोग (स्वस्तिभिः) सुखो से (नः) हमारी 
(खदा) सर्वेदव (पात) रक्षा करो ॥५॥ 


भावार्थे विद्रानो । जसे हम लोग राजा भादि मनुष्यों के प्रति 
सत्य का सबेदा उपदेश कर वैसे तुम भी उपदेश करो, एसे परस्पर की रक्षा 
कर उन्नति विघान करनी चाहिय ॥५॥ 


इस सूक्त मे इन्द्र" विदान्‌, राजगृणों भौर कमा का वर्णन 
होने से इस सक्त के 
भं को इससे पूवं सूक्त के भथं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह सप्तम ण्डत मं पदृटाईसवां सुष्त समाप्त हमा ॥ 





धय पञ्चर्चंरयं फोर्नात्रक्षत्तमस्य 
१ स्वराट्पङ्पविततः । इ पद्पितदयरदः 1 ¦ 
निचुलिव्रष्ट्पदन्दः ॥ षेवतः स्वरः 1 


भव पाच वा वाते उनतीसवे सवत का भ्रारम्भ इसके 

स किसको कीन बनाना चाद्ये दूस विषय ४ कते ह सग 
भयं सशर दुभ छन्व भः तु म यादि इिवस्तदोकाः । 
पिबा सर. स्यःछतस्य चारोदेदे। मघानि मयवभियानः ।|१।। 

पवार्थः--हे (मधवन्‌) बहुषन श्रौर (हवः) ्रथस्त ६ 

दार्द्च विनाशने वाले जो (भयम्‌) यह (सोमः) भोपषियो का व ॥ ९ 
(ट) ठो (म्यम्‌) वहार निमे (अचय) लभता हं उतको तुम (रिव) पोमो 
(सुषुतस्य) सुष्दर निर्माण कयि भौर (चारोः) सुन्दर अन क (मघानि) + वं 
(इयानः) प्राप्त होते हृए हमारे सिये (ददः) देभो ॥१॥ 


पकतस्य वसिष्ठ च्छविः । इनो देवता । 
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पञ्चमः स्वरः 1 २ विराटूत्रष्टुष्‌ । ४१५ 
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कग्वेदः म० ७1 सु० २९॥ ६१७ 





भावा्थेः- जो मनुष्य वे्कश्ास्त्र की रीति से उत्पन्न किये हुए सवं- 
रोग हरने भौर युद्धि वल के देने वाले, बड़ी-बड़ी भ्रोषधियों के रस को पीते 
है 8 सुख भौर एेदव्यं पाते ह ॥ १॥ 
फिर विद्वान्‌ जन क्या करें हस विषय को भ्रगले मगत्र में कते द ॥ 
ब्रह्मन्वीर वरहाछति जपाणोऽ्याचीनो एरिभिरयाहि तुष॑स्‌ । 
अस्मिन्न ष सव॑ने भादथस्वोप्‌ बरह्माणि शरणव इमा नः ॥२॥ 


पदा्थंः- हे (ब्रह्मन्‌) चार वेदों के जानने वाते (बीर) समस्त शुभगुणो मे 
व्याप्त (ब्रह्मकूतिम्‌) परमेश्वर की कृति जो संघार इसको (जुषाणः) चखेवते हए 
(भर्वाचीनः) वर्तमान समय में प्रसिद्ध हए प्राप (हरिभिः) भच्छे गुणों के भ्ाक्पंण 
करने वाले मनुष्यों क साय (त्यम्‌) लीघ्र (याहि) जाभ्रो (भस्मिन) इष (सवने) 
सवन भें भर्थात्‌ जिस कमं से पदार्थो को सिद्ध करते ह उमे हम लोगों को (माव- 
यस्व) भ्रानन्त कीजिये (नः) हमारे (इमा) इन (ब्रह्माणि) पढ़ हए वेदवचनं को 
(चु, उ, उप, भूणवः) उत्तम प्रकार तकं वितकं से समीप में सुनिये ॥२॥ 

भावाभंः-हे विद्टन्‌ 1 भाप सृष्टिके क्रम को जान कर हमको जत- 
लाम्मो, इकमें पढ़ाना पढना काम भ्रौर पड़ हृए की परीक्षा करो भ्रौर विद्या- 
दान से शीघ्र प्रमोद देभ्रो ॥॥२॥ 

कौन पढ़ाने भ्रौर पढ़ने वाले प्रशंसा करने योग्य है इस विषय 
को प्रगते मन्त्र मे कहते है ॥ 


का तं अस्सयरद्छतिः सक्तेः कदा नूनं तं मघवन्दाशेम । 
बिश्वां मतीरा ततने तवायाधा म इन्द्र णवो इवेमा ॥३॥ 


दायः--हे (मघवन्‌) वहुधनयुक्छ (इ) विद्या भोर रेषवग्यं सम्पन्न 
(का) कोन (ते) भापका (भरङ्कृतिः) भलंकार (भत्ति) है (सक्तः) भर भ्रच्छे 
प्रकार कहा है भयं जिनका उन वेद-ववनों से (ते) रापो (नूनम्‌) निगरिित 
(विश्वाः) सव (मतीः) बुद्धियों को हम लोग (कदा) एव (दाक्ञेम) देवे (त्वाया) 
भरापकी युद से य (भ्रा ततने) विस्तार करू (भ्रष) इसके भरनन्तर भ्राप (मे) भरे 
(ईमा) इन (हवा) सुने वाक्यों को (श्णवः) सुनो ॥! ३॥ 
मावार्थः--वे भष्यापक श्रष्ठ होते है जो इन अपने वि 

कब विद्वान्‌ कर एेसी इच्छा करते है रौर सब के लिये सत्य ४ 
कोदेतेदहैभ्रोरवे ही विद्यार्थी भ्रष्ठर्हेजो उत्साह से भ्रपने पद ए की 
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। ऊन परीक्षा देते ह तथा वे ही परीक्षा करने वाले श्रष्ठ ह जो परीक्षा में 
किसी का पक्षपात नहीं करते ह ॥\३॥ 

| कौन पदानि वाले प्रिधेषठ ह इस विप को भगे मनत मे कते ह ॥ 

| उतो घा ते पुरुप्था३' इदाखन्येषा पूेषामश्णोश्षीणम्‌ । 

अधां सवा मधवञ्चोहवीमि तवं न इन्द्रासि प्रमतिः पिेवं ॥४॥ 


| पदा्थः--हे (मधवन्‌) विचा रेश्वय्यं से सम्पन्न (इत्र) विद्यां एे्वयं देने 
वाले विद्वान्‌ जो भ्राप (येषाम्‌) जिन (पर्वेषाम्‌) पद्िले जिन्हनि विद्या पढ़ी उन 
| (ऋषीगःम्‌) ऋषपिजनों से वेदो को (प्रश्ूणोः) सनो (उत्रो) भौर जो {परष्याः) 
पुर्पों मं सत्पुरुष (ष) दी (मारन्‌) होते है (ते) वे (नः) हमारे भ्रष्यापक हों 
जिससे (त्वम्‌) भ्राप हमारे (पितेव) पिता के समान (प्रमतिः) उत्तम बुद्धि वाले 
(भसि) ह इससे (परष) इसके भरनन्तर (ब्रह्म्‌) मै (त्वा) भापकी (इत्‌) टौ (जोह- 
वनि) निरन्तर प्रशंसा करू 11४1 

भावावः-- दस मन्त्र मे उपमाल्कार है-जो विद्वान्‌ पित॒जन पूत्रो 
के समान विद्याथियों की पालना करते हवे ही सत्कार करने भ्नौर प्रशंसा 
करते योग्य होत ह ॥५। ठ 


फिर कोन यहा संसार मे सव की रक्षा करने वाते होति है 
इस विषय को भ्रगते मश्तर में कहते है ॥ 


बोचेमदिन मथवनमेनं महो रायो राध॑सो यददः ¦ 
यो अतो ब्रहछृतिमविष्ठो यूयं पात सवस्तिभिः सदां न ॥५॥ 


पदारथः--हे विदान्‌ जनो (युयम्‌) विचयावृदध तुम (स्वस्तिभिः) उत्तम धिक्षाभो ` 
से (नः) हम लोगों की (सदा) सदा (पात्‌) रका करो । हे परीका करने वाते (यः) 
जो (श्रविष्ठः) भतीव रका करने वाला (ब्रहमृतिन्‌) वेदोक्त सतप क्रिया को (नः) 
हम लोगो के लिये \वदत्‌) देवे वा (यत्‌) जिसको (भ्वतः) सत्कार किये हुए जन 
का (महः) महान्‌ (राधः) शरीर भ्रोर भ्रात्मा कि बल का बढ़ाने वाला (रायः) 
वि्।रूपी धन का उत्तम प्रकार से देने वाल (एनम्‌) इस (मघवानम्‌) प्रणस्त विद्या 
धनयुक्त (इन्द्रम्‌, इत्‌) भविचयान्धक्ार विदीशं करने वाते प्रष्यापक की हम लोग ` 
(वोचेम) प्रशंसा कहं उसको तुम भी प्रेषा करो ॥५॥ 
। ` भावापंः-जो जन ना न होने वाले स्वेत्र सत्कार के डेत विद्याधन 

के देने वाले द वे ही सवके यथावत्‌ पालने वाले ई।।५॥ र ` 
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र्वेदः मं० ७। सू० ३० ॥ 113 


इस सूक्त में इददर, सोमपान, भष्पापक, भष्येता, परीकक भौर विचा देने वालों के 
गण भ्रौर कमो का वंन होने से इख सूक्त के भरं की इससे पुवं सक्त के 
भ्रं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 1 


यष सप्तम मण्डल ते उनतीषवां भुक्त साप्त हमरा ॥. 





धरय पञ्वचंस्य श्रिहात्तमत्य सुक्तस्य॒ वसिष्ठ ऋषिः । इतरो देवता । 
१ विराट्‌ शरिष्टृप्‌ । २ निचुल्त्रषटष्ठन्वः 1 धवतः स्वरः । ३ निचु्पङ्क्तिः 1 ४ । ५ 
स्वराद्पङ्वितदछन्दः । पञ्चमः स्वरः । | 

मब पाच ऋचा वाले तीसवें सक्त का प्रारम्भ है उसके भ्रयम मन्त्र मे कोन राजा 
प्रशंसा करने योग्य होवा है दस विषय को कहते ह ॥ 

आ नो देव शषसा याहि शषिमन्भवां वृष ईनद्र रायो अस्य । 
महे नम्णायं नृपते वज महिं सत्राय पोँस्याप शुर ॥१॥ 

पदार्थः - हे (शूर) निर्भय (सुवच्त्र) उत्तम शस्व भ्रोर भस्त्रां के चलने में “ 
कुशल (नृपते) मनुष्यो की पालना करने वाले (शुष्मिन्‌) भ्रशंसित बलयुक्त (देव) 
विद्या गुण संप्न (इन्र) परम एे्वभ्येवान्‌ राजन्‌ भ्राप (शवसा) उत्तम बल से (नः) 
हम लोगों को (भ्रायाहि) प्राप्त होप्रो (भस्य) इस (रायः) घन वा राज्य को (वृधः) 
द्धिसंबन्धी (भव) हजिये भोर (महे) महान्‌ (नूस्णाय ) धन के तथा (महि) महान्‌ 
(कातराय) राज्य के भौर (पौस्याय) पुरष विषयक वल के लिये प्रयत्न करो ॥१॥ ` 

भावा्ंः-- वही राजा धष्ठ होता है जो राज्य की रक्षाम निरन्तर 
उत्तम यत्न करे भौर घनविद्या की वृद्धिसे भ्रजाको अच्छे प्रकार पुष्टि 
देकर सुखी करे ॥ १॥ 

ॐ वह्‌ राजा कंसा हो इस विषय को भरगले मस्त्र मे कते हँ 1॥ 
इव॑न्त उ त्वा हव्यं विवाचि तनपु शुराः ख्यस्य सातो 1 
तवं विरेषु सेन्थो जनेषु सव वृत्राणि रन्धया सुहन्तु ॥२॥ 

पवार्थः--हे परमेश्वययुबत जो (त्वम्‌) भ्र प( विश्वेषु) सव (जनेष) मनुष्यों मे 
(सेन्यः) चेना में उत्तम होते हृए (वृश्राणि) णब सेन्य जन भ्रादि को (रग्धय) मारो 
(व्वम्‌) भाप जैसे वीर होता भा जन शधरुभो को प्रच्छे प्रकार हने वैसे उनको प्राप 


(सहन्तू) मारो (पूयस्य) सवित्मण्डल को किरणों के समान राज्य के बीच भौर 
(तनषु) फला दै बल जिते उन शरीरो मं प्रकाशमान (शुराः) णनुभो के मारते 
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८९० कऋवैदः मं०७।सु० ३०१ 
न े ६ 
वाले जन भिन (हब्यम्‌) वृलाने योग्य (त्वा) पापको (सातौ) संविभाग ४ 

बाट चट वा (विवाचि, उ) विदद वाणी जिसमें होती है उस संग्राम मे (हवन्ते) 
बुलावें उनको भ्राप वलावें ॥२॥ 






बाः वही राजा सरवप्रिय होता है जो न्याय से प्रजा की भ्च्छी 


पालना कर संग्राम जीतता है 1॥२॥1 


फिर वह राजा कंसा होता हभ क्या करे इस विषय को प्रगते मन्त्र म कहते दै ॥ 
अहा यदिन्द्र सुदिनौ व्युच्छान्दधो यरकेतुसुपमं समस्सु । 
न्यप्र, सींददडरो न होता हुवानो अत्र सुमगाय देवान्‌ ॥३॥ 
षदा्ंः-हे (इन्र) सूयं के समान वत्तंमान (भत्र) इन {समत्तु) संग्रामो में 
(यत्‌) जिन (देवान्‌) विद्रानो को (सुभगाय) सुल्दर रेश्वभ्ये के निये {प्रसुरः) जो 
प्राणों मे रमता है उस (होता) होम करने वासे फे (न) समान शत्रं को युद्ध की 
भाग में (हुवानः) ्ोमते भ्र्थात्‌ उनको स्पर्धा से चाहते हए (भरगिनिः) रग्नि के 
समान भाप (नि, सीदत्‌) निरन्तर स्थिर होति हो भ्रौर (यत्‌) जिस (उपमम्‌) उपमा 
दिलाने वाली (केतुम्‌) बृद्धि फे विषय को (षहा) साधारण दिन वा (सुदिना) सुख 
करे बाले दिनों दिन (वयुष्छान्‌) विग्रिघ प्रकार से वसय हृए श्द्रानो को संग्रामो 
भे (बधः) षारण करो सो प्राप जीत सकते हो ॥३॥ 
भावार्थः इस मत्र मे उपमा रौर वाचकलुप्तोपमालंकार ह- वही 
राजा जीतता है जो उत्तम बूरवीर विद्वानों को भ्रपनी सेना में सत्कार कर 
रक्खे स होम करने वाली भग्न में साकल्य होमता है वैसे दास्त्र भ्रौर 
भ्रस्त्रों की भरग्निमें शत्रुभ्रों को होमे ।॥३॥ 
फिर किसकी उत्तम जीत श्र प्रशंसा होती है इस विषय को भ्रगले मनत मे कहते ह ॥ 
बयं ते तं ह्र ये च देव स्तवन्त शुर ददतो मघानि । 
यच्छ सूरिभ्य उपरमं दरूयं स्वासुवां नरणाय३१न्त ।|६।। 
पदा्थः- हे (रुर) शवरमो के मारने भोर (इन्द) परम रेश्वयं देने वाले 
(देव) विद्वान्‌ जन (ये) जो (सूरिभ्यः) विद्वानों कै लिये (मघानि) घनो को (बतः) 
देते हए (ते) भ्रापके (उपमभ्‌) जिससे उपमा दी जातो उव कम की (स्तवन्त) 
प्रशंसा करते ह (ब) भ्रोर जो (स्वाभुवः) भरच्छे प्रकार सब भोर से उत्तम होते € वे 
जन (बरूयम्‌) घर भोर (जरणान्‌) जरावस्या को (भ्रष्नवन्त) प्राप्त होते ह (ते) 


वे (अयम्‌) हम लोग भ्रापकी प्रशंसा करे प्राप हम लोगों के लिये घनों को (यच्छ) 
देग्रो ।1४॥ 
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कऋरवेदः मं ० ७ । सु०३१॥ ८२१ 


आवायः -जो राजा भ्रच्छी परीक्षा कर विद्वानों के लिये घन भ्रादि 

दे भौर सत्कार कर इन विद्या श्रवस्या वृद्ध घार्भिक जनों को सेना भ्रादि के 

- भ्रधिकारों मे नियुक्त करता है उसकी सदंदा जीत भौर प्रशंसा होती 
है ॥४॥ 

फिर राजा भौर प्रजाजन परस्पर कंसे वत्तं इम विषय को भगते मख म कहते है ॥ 


वोचेमेदिन्द्रं मथवानमेनं महो रायो राष॑सो यददः । 
यो अर्च॑तो ्ह्मृतिमविष्ठो यूथं पात स्वस्तिभिः सद्‌ा नः ॥५॥ 


पदाथः - हे मनुष्यो {यः} जो (भ्रविष्ठः) भतीव रक्षा करने वाला (भतः) 
सत्कार करते हृए (नः) हम लोगों को प्राप्त होकर (ब्रह्मृतिम्‌) परमेश्वर ने उपदेश 
की हई प्रिय वाणी (दशत्‌) देता है (यत्‌) जिस (एनम्‌) इस (मघशानम्‌) वहुत धन 
नौर रेश्वयं से युक्त तथा (महः) महान्‌ (राधसः) उत्तम समृद्धि करने वाले (रायः) 
घन की वृद्धि करने भौर (इन्द्रम्‌) भय विदीणं करने वाले विषय को (वोचेम) सत्य 
कहं (इत्‌) उक्ती को तुम भी सत्य उपदेश करो । है राजा भादि जनो (युयम्‌) तुम < 
(स्वस्तिभिः) सवुखो से (नः) हम लोगों की (सदा) सवदा (पात) रका 
करो ॥५॥। र 

आवायं- यदि सब मनुष्य सत्य के उपदेश करने वाले हों तो राजा 
कमी ज्ञानहीन न हो, जबर राजा धर्मिष्ठ हो तव सव मनुष्य वरमात्मा हो 
देखे परस्पर की रक्षा से सदेव सुख तुम लोग पाभ्रो ।॥*॥ 

इस सूक्त मे इन्दर, राजा, प्रजा, मृत्य भरौर उपदेशक के कामका वरणेन होने चे दस 
सुक्त के प्रथं की इससे पुवं सक्त के भथ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ घप्तम मण्डल में तीश्षवां मुक्त समाप्त टधा ॥ 





द्य द्रादवाचस्यैकत्रिशात्तमस्य सुकतस्य दसिष्ठ ऋषिः । इतरो देवता 1 
१ विराद्गायत्री ॥ २॥ ८ गायत्री । ६1७1६ तिचुद्ग।यत्री छन्बः 1 षड्जः स्वरः । 
३ 1 ४1 ४ प्ाख्युं वणिक्‌ छदः । ऋषभः स्वरः 1 १०। ११ भुरिगष्टुष्‌ । १२ 
पनुष्टृष्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
रब बार ऋवावाले इकतीसवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र मे भितं 
को मित्रके लिये क्या करना चाहिये इस विषय को कहते है ॥ 


, भ्र व इन्द्राय मादनं इयरवाय गायत । सताः सोमपानं ॥१॥ 
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पदा्थः--हे (सखायः) भिघ्रो (वः) तुम्हारे (हर्यश्वाय) मनुष्य वा हरणएशील 
घोडे जिसके विद्यमान है उप (सोमपाश्ने) सोम पीने वाले (हन््राय) परमेश्व्यवान्‌ 
के लिये (मादनम्‌) भ्रानन्द तुम (भ्र, गायत) भच्छे प्रकार गाभ्रो ॥१॥ 
भावार्थः जो मित्रजन भ्रपने मित्रजनों को भ्रानन्द उत्पन्न करते हँ 
वे मित्र होते है ।॥ १॥ 
फिर विद्ठानूजन क्या करं इस विय को भगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
शंसेदुक्थं सुद्‌।नवं उत दयुक्षं यया नरः । चकुमा सत्यराधसे ।॥२॥ 
पदा्थः--हे विद्वान्‌ (यथा) जंसे (नरः) मनुष्य हम लोग (सुदानवे) उत्तम 
दान के लिये वा (सत्यराधसे) सत्य जिसका घन है उसके लिये (द क्षम्‌) मनोहर 
(उद्यम्‌) प्रशंसनीय काम (षम) करं वैते भ्राप (इत्‌) टी (शंस) प्रशंसा करे 
(उत) ही ॥२॥ 
भावायः- इस मंत्र मे उपमालंकार है-हे विदानो ! जिसका घर्भं 
से उत्पन्न दहप्रा घन है भ्रौर सुपात्रो के लिये दान वत्तंमान है उसी को 
उत्तम जानो ॥॥२॥ 


फिर वह विद्धान्‌ कंसा हो स विषय को भ्रगते मण्चर म कहते ह ॥ 
सवं न वाजयुस्त्ये गव्युः श॑तक्रतो । त्वं हिरण्ययु॑सो ॥३।। 


पदार्थः हे (धातकतो) भ्रसंसय प्रज्ञावान्‌ (वसो) वसाने वाते (दन्न) परम 
एेषव्येयुक्त (वाजयुः) प्रशसित पनन वा घन भरपने को चाहने वाते (स्वम्‌) भ्राप 
(गब्पुः) एथिवी वा उत्तम वाणी की कामना करने वात्न (स्वम्‌) पाप (हिरण्णयुः) 
क श सर करने वाते (स्वम्‌) प्राप (नः) हमारी रखा करने श्रोर पढ़ाने वाले 
हृजिये ॥३॥ 


आवाथः- सव मनुष्यों को यही इच्छा ली = 
भ्राप्त विद्वान्‌ राजा भध्यापक वा परीक्षा करने वाला है सो ए | 
करने हारा हो ।\३॥ 


फिर राजा भरर भ्रजाजन परस्मर कंते वतते दस विपय को भ्रगतते मन्न मे कहते है ॥ 
वयमिन्द्र ख(वब्रोऽमि भर णोहमो इन्‌ | 


विदि त्वस्य नो वसो ।।४॥ 


पदाथः -हे (चसो) वसाने (वृषन्‌) बल रलने प्रौर वल के देने वाले (इन्र) 
विधा भौर रेष्व्ंयुक्त राजा वा भ्रध्यापक (स्वायवः) म्रापकी कामना करने वाते 
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ऋग्वेदः मं ० ७। सु० ३१ ॥ ८२३ 


अ००0क००0००09०00०००09०099०न-9००9 99999999 99999999 
(बयम्‌) हम लोग ॒भ्रापशो (रभि, प्र णोनुमः) सव भ्रोर से भ्रच्छे प्रकार निरन्तर 
परराम करे भ्राप (नः) हमहो (तू) तो (भ्रश्य) इस राज्य के रक्षाकरने वाने 

जानो 11४॥ 
श ५४ जसे धामिक प्रजाजन बार्भिक राजा कौ कामना करते 
रौर उसको नमते है वैसे ही राजा इस वापिकी भरना की कामना करे श्रौर 
निरन्तर नमे ॥४॥ 

फिर राजा क्या करे इस विषय को भरगते मन्त में कहते हँ ॥ ` 


मा नो निदे च वक्तवेऽयं रुषीररान्णे । सवे अपि कतुममं ॥५॥ 


पदार्थ; - हे राजा (र्यः) स्वामी होते व (समः, । १ 
:) उत्तम बद्ध है उसको (मा) मत (रन्बोः/) नष्ट करा श्र न्तु 
9 । म (वव) ८ योग्य (भ्रराष्णे) न देने चाले के लिये भौर ( निदे) 
निन्द क लिये (च) भी निरन्तर दण्ड देशो ॥५॥ । 
आवा्ंः- राजा सदैव विद्या, घमं रौर सुशीलता वद़वाकर निन्दक, 
दुष्ट मनुष्यो को निवार के प्रजा को निरन्तर प्रसन्न करे ॥५॥ 
फिर वह्‌ कसा हो दघ विषय को भगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
तवं वर्मासि समथः एुरोयोधस्चं तदन । त्वषा प्रति ६ युजा ॥६॥ 
पदार्थः हे (ब्रह) दुष्टों के हनने याले राजा जो {व्वम्‌) भाप (योधः) 
युद्ध करने वालि (सशयः ) प्रद्याति प्रणंसा के सित (मं, च) भौर कवच के समान 
(धसि) ह जिस (युजा) न्याय से युत्त होने वाने (स्वया) भापके साय भे (रति, प्रये) 
रस्य उपदेश करता हं सो भाप (प्रः) प्रागे रक्षा फरने बले हूज्ये ॥ ६॥ 
` जनायाः इस मन्व भँ वाचकलुप्तोपमालंकार है-जो राजा 
सतीति, सुकश्षील, निरभिमान, विद्धान्‌ हो तो उरे प्रति सब सत्य बोलें 
भनौ र वह सुनकर प्रसन्न हो ॥६॥ 
खिर उसकी विद्या भ्रोर विनय कया करं इ विषय को भ्रगले मन्त्र मं कते ह ॥ 
महँ उतासि यस्य तेऽहं स्वधावरी सहः । मम्नाते इन्र रोद॑सी ।॥७॥ 
¬ उदारः -हे (ष) राजा ज॑से (महान्‌) वड़ा सुं है वेखे (यस्य) जिसके 
सकाश से (स्वधावरी) बहुत धन्त की देने वाली (रोदतो) भ्राकाश प्रौर पृथिवी 
(भनु, मम्नाते) धनुकूलता से भ्म्यास करते है उन (ते) भराप्के वैसे ही सेना भौर 
राज्य हों (उत) भौर जिसते श्र॑प महान्‌ (प्रति) ह इपसे (सहः) वन को ग्रहृण 
कर निर्वेलो को पालो ॥५७॥ 
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भावाः - इस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमालंकार है-जिस राजा की 
प्रजा भोर सेना धारक भ्रौर सुरक्षित हों उसका सूयं के समान प्रताप 
होता है ।७॥ 


कौन प्रशंसा करने योग्य हो इस विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
तं उ मरुत्वती परि युद्राणीं सयावरी । 
नक्षपाणा सह चुर्िः ॥८] 


पवार्थः-हे विद्धान्‌ जिन (स्वा) भ्रापको (मरत्वती) जिसमे प्रशंसायुक्त 
मनुष्य विद्यमान (खयावरी) जो साथ जातौ (नक्षमाणा) भौर सब विद्याभ्रों में व्याप्त 
होती हई (बाणी) वाणी (च भिः) विज्ञानादि प्रकाशो के (सह्‌) साय (परिभुवत्‌) 
सब भोर से प्रसिद्ध हो (तम्‌) उन भ्रापको हम लोग सब भ्रोर से भूषित करे ॥८॥ 

भावार्यः--जिस विदान्‌ राजा वा उपदेशक विद्वान्‌ की सकलविद्ा- 


युक्त वाणी उत्तम भ्रौर कायं करने वाले उपदेश के योर 
भ्रशंसा को योग्य होता है ॥८॥ योग्य हो वही सब 


फिर किस मनुष्य को सव नमते ह इस विषय को प्रगते मन्व म कहते है ॥ 
उद्भ्वास्तव नवन्दंवो सुव॑ग्दसशुप चवि । सन्तं नमन्त कृष्व! ॥९॥ 


पदार्थः-हे विद्धान्‌ जो (उर्वाः) उत्कृष्ट (इन्दवः) रेश्वयं 
॥ ६ युक्त भ्रानन्दित 
(भनु, भुवन्‌) भनुदूल होते है (ते) वे (कुष्टयः) मनुष्य (उपद्यवि प्रकाशित 
वा भपरकाशित विषय मे (दस्मम्‌) शनभ ध + व 


उपक्षय विनाश करने वाते (स्वा 
भरापको (षन्नमन्त) प्रच्छ प्रकार नमते है ।॥२॥। व 


भावार्थः जिस राजा के समीप मं 
नज्नता से सब प्रजा नम्र होती है 1॥९॥ त 


फिर राजप्रजाजन परस्पर क्या करे हस विवय को भ्रगले मन्त्र में ॥ 
प्र वो महे पिष्टं भरध्वं प्रचेतसे भ संपति छृणुध्वम्‌ । 
विशः पूर्वीः प्र षरा चपणिप्राः )१०॥ 


पदार्थः हे विद्वानो | जेषे इम लोग (वः) तुम्हारे लिये उत्तम 
त ; त्तम पदार्थो को 
दे वसे तुम हम लोगो के (महे) महान्‌ व्यवहार के लिए (हिवृषे) तया बड के 
वदने भोर (भ्रचेतते) उत्तम रज्ञा रखने वाते क लिए (सुमतिम्‌) सुन्दर मति करो 
(भ्र, भरध्वम्‌) उत्तमत्रा से धारण करो 


, हम लोगो को (पराः) प्राचीन पिता पिहा- 
महादिकों से प्राप्त (विक्ञः) प्रजाजनों को (प्र, कणुष्वम्‌) ५८८ भरच्ये अर व 
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(चर्षणिप्राः) जो मनुष्यों को व्याप्त होता वहं राजा भप स्याय मेँ (भ्र, चर) ~= ~ 1 
करो ॥१०॥ 
त्रे प्तोपमालंकार है-हे मनुष्यो । जसे 
वा्थः-- इस मंत्र में वाचकलप्ताप्मालकार है-हे. 
विद्वान्‌ न तुम लोगों के लिये चयुमगुण भ्रौर पुष्कल एेद्वयं विधान करते 
ह वैसे तुम इनके लिये श्रेष्ठ नीति धारण करो ॥१०॥ 
फिर वे विद्वान्‌ जन क्या उन्न करं एस विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहते ह ॥ 


उरुष्यचंसे मिनि सवृतमिन््रय ब्रहम जनयन्त विघ्राः। 


तस्य व्रतामि न भिनन्ति धीराः ॥११॥ 
3 ( राः) व्यानवान्‌ (विष्राः) विद्रानो भाप लोग (उद्यचते) 
स त श सत्कार करने योग्य (इनाय) परमेश्वर्येवान्‌ के 
व (सुबषितम्‌) उत्तमता सचे धन्याय को व्जते ह जिससे उसको भरौर (ह्य) धन 
वा अन्न को (जनयन्त ) उत्पन्न करते है (तस्य) उनके (व्रतानि) सत्य भाषण भ्रादि 
कमं फोर (न) नीं (भिनन्ति) नष्ट फरतें ह ॥ ११॥ | 
उत्पः रः भ्रसत्य 
यंः- जो राजा के लिये वहत धन उत्पन्न करते भ्रौरः 
को निवत्त कर सत्य प्राचरण प्रसिद्ध करते है वे पूज्य होते 
ह ॥ ११॥ 
शिर कंसे मनुष्य को सत्य बाणी सेवती है इस विपय को भगे मन्त म कते है ॥ 
इनदरं वाणीरतुं मन्युमेव सन्ना राजान दधिरे सहध्यै | 
्वश्वाय वैया समापीन्‌ ॥१२॥ 
ः--हे विद्वान्‌ जो (बाणीः) सकल वि्यायुक्त वाणी (सत्रा) सत्य से 
ल ल प्रेरणा नहीं क्रिया गया क्रोध उस ( राजानम्‌) प्रकाशमान 
(व रविद्या विदीणं करने वाते विद्रान्‌ को (षह्य) सहने फो (बधिरे) धारण 
ध तथा (भराषीन्‌) जो व्याप्त होते दै उनको (सम्‌) भच्छे प्रकार धारण करते है 
(एब) उसी (हर्यश्वाय) भ्रशंसित मनुष्य भौर घोड़ों वाते के लिये सव विदार्य कफो 
बर्हय वढ़ाभ्रो 11१२॥ 
न ज्ावार्थः--जिस न उत्पन्न हए क्रोध वाले, जितेन्द्रिय राजा को सकल 
शास्त्रयुक्त वाणी व्याप्त होतो है वही सत्य न्याय से प्रजा पालने योग्य 


शष 


अ 


9 


¢ र न ०० ० ~ 
 ) 


होता है ॥१२॥ 
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इस सूक्त मे इन्द्र, विदान्‌ भोर राजा के काम का वर्णन होने से इस सूक्त के श्रथं 
को इससे पूवं सूक्त के रथं ॐ साय सङ्ति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ सप्तम मण्डल में इकतीषवां सुक्त समाप्त हप्रा ॥ ` 





प्रय सप्तविशत्युचस्य दान्निकषत्तमस्य सुरतस्य । १-२५, २६२ २७ वसिष्ठः । 
२६' वरिष्ठः शदितर्या ऋषिः 1 इन्द्रो देदता ! १ । ४। २४ विराड बृहती । ६ 1 
५ ॥ १२॥ १६1 १८।२६ निचुदुषृहती 1-११। २७ बृहती 1 १७ । २५ 1 भुरिम्‌- 
बृहती । २१ । स्वराइब्रहती छम्वः । मध्यमः स्वरः ! २॥ € पङ्क्तिः! ५। १३1 
१५। १९। २३ निचुरपङ्क्तिः 1 ३ साम्नोपङ्दितः । ७ विराट्‌ प्दितिऽ्छम्वः । 


स स्वरः । १० । १४ भूरिगन्‌ष्टृष्‌ 1 २०। २२ स्वराडनृष्ट्पछन्दः । गान्धारः 
। ऋ 


भव सत्ताईस ऋचावाले त्तीसवे भक्त का प्रारम्भ है, उसे प्रथम मन्व में 
° उसके प्रथम 
प्रोर समीप म रक्षा करने योग्य होते ह दस विपय को 1 || १ 
मो इ तवा वायतंश्बनारे अस्मन्नि शौरमन्‌ । 
भारात्ताचिस्सषमादं न आ गंहोह वा सन्नप शुधि ॥२॥। 
पवार्षः-हे विद्वान्‌ राजा (वाघतः) म न 
व ) मेधावी जन भ्रापके (भारे) दुर (चन) 
हए (त्वा) भ्रापको रमावं (भरारा मे 
भादम्‌) उस स्थान को फि जिसमे (2 
(इट्‌, वा) यहा प्रसन्न (सन्‌) होते 
(1 ) होते हृए मारे वचनो को (लि, उवभुषि) समीप में 


भावार्थः--जिन मनुष्यो के समीप 


रदु बन हव रद सप ह्‌ पिकः मिजन भोर 


फिर किसके समीप कौन बसे इस विषय को भ्रगले 
मन्व्रमें 
इमे हि तं ब्रहङ़ृतं; सुते सचा मघो न मक्ष मास ५ 
द्र कामं नरितारा वसूयवो रथे न्‌ पादभा दषुः ॥२॥ 
वाहे राजा (8) पापे जो (इमे) ह (बहतः) 
सिद्ध करने (वमुयवः) धनो कौ कामना करने (जरितारः) प्रौर सः श 


बाले जन (सूते) उतपन्न किव हुए (मधौ) गु बत 1 
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क (न) समान (सा) सम्बण्व से (रासते) उपस्थित होते हं ( इन्द्रे) परमेश्वयंवान्‌ 
राप म (रथे) रमणीय यान मे (पादम्‌) पैर जैसे धरे (न) वसे (कामम्‌) कामना 
को (भ्रा, दधुः) सव भोरसे धारण करते है वे (हि) ही सुली होते ह ॥२॥ 
क .- इस मन्त्र मे उपमालंकार है-जो विद्वान्‌ राजा धमत्मा 
न्यायकारी हो तो इसके समीप मे बहुत धार्मिक विद्वान्‌ हों ॥२॥ 
फिर किसको कौन किसके तुल्य उपासना करने योग्य ह 
दस विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
रायस्कामो वजंहस्तं सुदक्षिणं पुत्रो न पितरं हवे ॥२॥ 
र ६) धनों करने वाला म (पुत्रः) 
यदा्थः--हे मनुष्यो (रायस्कामः) धन की कामना क पु 
त्र (पितरम्‌) पिता को जैसे (न) वैसे (बचहस्तम्‌) शस्त्र भ्रौर भरस्थों कै पार जाने 
भौर (सुदक्षिणम्‌) शुम दक्षिणा रखते बालि राजा को (हुवे) बुलाता हं वैते तुम भी 
बुलाभ्रो ॥३॥ क 
अवायः इस मन्त्र मे उपमालंकार दै -जो मनुष्य जसे पुत्र पिता 
कवी उपासना करते है वैसे राजा की सेवा करते ह वे समस्त एेदवय्‌ 
पाते है ।1३1 


सिर राजा भ्रादि क्या भ्रावरण कर इस विषय को भ्रगले मन्म कटते है ॥ 
इम इनद्र॑य सुन्विरे सोमासो दध्याशिरः । 
| तौ श्या मदाय बजदस्त पीतये दरिया याश्लोक आ ॥४ ॥ 


पवायः-- हे (वच्हुस्त) शस्त्र प्रौर भस्त्र को हाय भें रलने वलि जो (इमे) 
यष्टु (दष्याक्षिरः) धारण करते भोर व्याप्त होने वाले (सोमासः) प्रेरक जन (माय) 
भ्रानन्द भोर (राय) परमैष्वयं के लिये तथ (पीतये) पीने को (सुन्विरे) भ्च्छे 
रसो को उत्पन्न करते है (तान्‌) उनको ( हरिभ्याम्‌) परच्ौ सीख पराये हए घोड़ो से 
युक्त रथ धे (भा, याहि) भाभो (घोकः) शुम स्थान को (श्रा) शप्त होभरो ।\४॥ 

आवायः जो पुरषायं से विदयाभों को प्राप्त होकर उद्यम करते है 
वे राज्यधी को प्राप्त होते हं ॥४।। 

फिर मनुष्य क्या करे दस विषय को भगते मन्त्र म कटते है ॥ 
श्रवच्छत्कःणं श्यते वचनां न्‌. चिं्ो मधिपद्गिरः । 


सर्वच; सरक्ताणि छता दद्किरदित्सन्तमा मिनत्‌ ॥५॥। 
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पदार्थः (यः) जो (अस्कर्णः) शति मे कान रखने वाला (सद्यः) शीघ्र 
(भवत्‌) सूने (नः) हमारे (वसुनाम्‌) घनो के सम्बन्ध में (गिरः) प्रच्छी शिक्षाकी 
मरी हुई वाियों को (वित्‌) भी (नु) शीघ्र (मधिषत्‌) चाहे (सहल्ाणि) हजारों 
(भता) सक पदार्थों को (दवत्‌) देता भरर (ईयते) पहंवाता है (दिष्सन्तम्‌) देना 
ध हए को (नकिः) नहीं (भरा, भिनत्‌) विनाशे (चित्‌) वष्ट सर्वंदा सुली होता 

॥५॥ 

भायाः जो दीघं ब्रह्मचर्य्यं से सव विद्याभ्रों को सुनते, भ्र 
शिक्षायुक्त वाणियों को चाहते भ्रौर भरो को भ्रतुल विज्ञान ते ह वे ट 
नहीं पाते ई ॥*। 


फिर मनुष्य किनके साय क्या करे इस विषय-को भ्रगते मन्त्र मे कहते हं ॥ 
स वीरो अम॑तिष्डत्‌ इद्रेण शृशवे भि! । 


। यस्तं गभीर! सवनानि इतरहनपसुनोतया च धाव॑ति ।।६॥। 
। पदार्थः- हे (वव्रहुन्‌) णवर को मारने वाले (यः) जो (ते 

निष्कय ७ १ भ्रापका (भ्रप्र 
तिष्कूतः) इधर उषर से निष्कप्‌ (वीरः) निर्भय पुरुप (च) (म ५ 
(नृभिः) नायक मनुष्यों के साय (शयुश्वे) समीप भ्राता है (गभोरा) गम्भीर (खव- 
नानि) भराभर को (सुनोति) उत्पन्न करता है (भ्रा, घावति, च) गीघ्रदौ डता 
| है (सः) वही शवो फो जीत सकता है ॥६॥ व 


[1 क 1 
= 1 
किः 


भावार्थः जो उत्तम पुरुषः के साथ सब भ्रोर 
के साथ वमनस्य रखते है वे भ्रनगिनत एेष्वयं पाते है † 


फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगते मे 
८ न मन्त्र मं कहते है ॥ 
|| भव्‌ वरूय मषवन्मृधोनां यत्समजासि शतः । 


मित्रता भ्रौर दुष्टों 
६॥ 


| । (त्वाहतस्य) ुम्हारे दारा नष्ट किये हए (शथतः) वलव 
[६। ह 
| होभो बलवान्‌ के (गयम्‌) प्रजाजनों को (भर) धारणा क क) 
दुर्लभ ह नाश लिसका पैसे होते हए (वि) विशेषतां से प्रसिद्ध जिय जि (वेदनम्‌) 
पदाषों ५ १ द इ भच्छे प्रकार सेवे ।(७॥ 
। :- ^. दुष्टा कृ मारने वाजे भ्रापकी 
| उसी के भ्रनुकूल कमं हम लोग कर जिससे हमारे व 1 
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दि का मा 





वेदः मं० ७1 सू° ३२॥ ८९६ 


फिर राजा को व्यो से क्या कराना चाहिये इस विषय को भगते मन्त्र में कते ह ॥ 
सुनोता सोमपाव्ने सोममिन्द्राय वज्जि । 
पच॑ता पक्तीरवसे दृणष्वमितपृणन्निरपृणते मयः ।८॥ 
पवाथः- हे वैयशास्त्वेत्ता विद्धानो तुम (सोमपाग्ने) बड़ी-बड़ी भरोयधि्ो कै 
रस को पीने वाते के लिये (सोमम्‌) एेश्वभ्यं को (सुनोता) उत्पन्न करो (वचिणे) 
शस भौर अस्त्रो को घारण करने भ्रौर (इनतराय) दुष्ट शत्रुम को विदीणं करने 
वाले के लिए रेश्ण्यं को उत्पन्न करो सब की (वदे) रक्षा के किये (पक्तीः) पाकों 
करो (पचत) पकाभ्रो (कणुष्वम्‌, इत्‌) करो ही जसे (पृणन्‌) पालना करता इमा विद्वान्‌ 
(मयः) सुख को (पणते) पालता है वंसे (इत्‌) ही प्रजाअनों के लिये सुख पालो ॥८॥ 
भावायंः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है-जो व्य हो वै 
उत्तम भोषवि, प्रशंसायुक्त रोगनाशक रस अ्रौर उत्तम भन्न पाकां की सव 
मनूरष्यो कै प्रति शिक्षा द जिससे पूणं सुल हो ॥८॥ 
फिर मनुष्य किसके तुल्य वत्तं इस विषय को पगले मन्व मे कहते है ॥ 
भा स्ंषत सोमिनो दक्ष॑ता महे इणुध्वं राय तुजे । 
तरशरिज्न॑यति क्षेति पुष्य॑ति न देवास; कवरनवं ॥९॥ 
पदार्थः- हे मनुष्यो ! जेते (देवासः) विद्धान्‌ अन (कवत्नवे) कुत्सित कमं 
रं ग्याप्ति के लिए (न) नदीं प्रवृत होतेह वसे (सोमिनः) भोपधि भ्रादि युक्च वा 
देश्वंवान्‌ क (भ्ावुजे) बल करने वाले (महे) महान्‌ (राये) घन के लिये (मा) 
मत (लेत) विनाशो (दक्षत) बल पापो (कणुष्वम्‌) सुकं करो जो (तरणिः) 
पुरषार्था जन (इत्‌) ही (जयति) जीतता (लेति) जो निरन्तर वसता वा (पष्यति) 
जो पृष्ट होता वे सब बल पाव ॥९॥ 
आवा्थः- इस मन्त्र मे उपमालंकार है-जो भ्रन्याय सेक्रिसीकी 
नहीं करते भरर धर्मात्माभ्रो की वृद्धि करते ह वे विद्वान्‌ जन स्वंदा 
जीतते, धमं में निवास करते भौर पृष्ट होत ह ॥&€॥ 
फिर क्िसका किससे बया हो इस विषय को भगे मन्त में कते है ॥ 
नकिः छद।सो रथं पर्याप भ्‌ रीरमत्‌ । 
द्रो यस्याशिता यस्य मक्त गभरस गोम॑ति व्रने ॥१०॥ 
पदा्थंः- (यस्य) जिसका (इषः) दुष्टों को विदीणं कले बाला (भविता) 
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रक्षक (गमत्‌) जाता है वा (स्य) जिसके (भर्तः) प्राण के समान मनुष्य रक्षा करने 
वाते हं जो (गोपति) जिसमे बहुत सी गौय विद्यमान भौर (व्रजे) जिसमें जाते है उस 
स्थान में जाता है, जिसका दुष्टो का विदीरणं श्नरने वाला. रक्षक नहीं वह्‌ (घुदासः) 
शे ष्ठ सेवक वा दानो वाला जन (रथम्‌) रथ को (नकिः) नहीं (पर्यास) सब भ्रोर से 
भ्रलग करता भ्रौर (सः) वह्‌ (न) नहीं (रोरमत्‌) दूषरों को रमाता है ॥१०1 
भावार्येः- यदि राजा प्रजाका रक्षकनदहोतोकिसी कोसुखन 
हो ॥\१०॥ 
फिर राजा भोर प्रजाजन परस्पर क्या करे इस विपय को भगे मन्तर मे कहते ई ॥ ` 
गमदा वाजयंन्लन्र मत्यां यस्य त्वमविता यवः । 
अस्माकं बोध्यविता रथानामस्माकं श्र नृणाग्र ॥१२१॥ 


पदा्थः-हे (शुर) निर्य (इ) परमेश्वयंयुक्त राजा (यस्य) जिसके भराप 
(विता) रक्षक (मृवः) हां वह्‌ (मर्त्यः) मनुष्य (वाजयन्‌) पाने को इच्छा करता 
होता है जिन (भस्म म 
लोगों के (रयलनाम्‌) रथ प्रादि के दथा जिन (भ्रस्माकम्‌) हम लोगों के प ) 
मनुष्यो फ भी (भविता) रक्षा करने वाते (त्वम्‌) भाप (बोधि) समे वे हम लोग 
विज्ञान वा भ्रनन भादि को प्राप्त हो ॥११॥ 


, भावार्थः-जव राजा प्रजाभ्रों की भ्रौर प्रजाजन 
कर्‌ त॒व सव की यथावत्‌ रक्षा का संभव हो ॥१९१॥ १ 
ष्ठिर वह्‌ राजा क्या करे इस विपय को भरगतं मत्व में कते ह ॥ 
उदिन्वस्य रिग्यतेऽशो नं न जिस्युष॑;। | 
य इन्र हरवा दंमन्ति तं रिपो दक्षं दषाति सोमिनि ।) १२॥ 
पदावः-- (यः) जो (हरिवान्‌) बहुत प्रशंसित म ष । 
राजा (सोमिनि) देष्व्येवान्‌ में (दक्षम्‌) वल (दधाति) व ध 
उको (रिपः) शवुजन (न) नहीं (वमन्ति) नष्ट करते है जिस (भस्य) इस 
(जिग्युषः) जयशील के (दतु) उपी के भ्रति (भश्चः) भाग (उद्रिष्यते) भधिक होता 
है उसको बह माग क घन के (न) सभान (नु) णीघ्र यारा करता है ॥१२॥ 
ावार्थः-जो राजा धनियों भे जो देरवयं रमे 
बढाता है उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है न व 
है उसी को षन भोर तिष्ठा प्राप्त होती ह ॥१२॥ | | 
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फिर प्रजा कंसे राजा के प्रनुक्ल होती है इस विवय को धते मतर मं कहते ६ ॥ 
मन्त्रमखंवं सुधितं सुपेशसं दषा यत्नयष्वा । 
प्वीरचन प्रसितयस्तरन्ति तं य इनदरं कर्मणा सुव ॥१३॥ 


पदार्यः--जो (यञ्ियेषु) राजपालनादि कामों से संग रते हए व्यवहारं 
मँ (भलर्वम्‌) पणं (सुधितम्‌) सुन्दरता से स्यापित (सुपेशसम्‌) युल्प (मन्म) 
विचार को (दधात) धारण करे 1 (यः) जो (कर्मणा) उत्तम क्रिया से (इन्द्रे) राजा 
के निमित्त (भुवत्‌) प्रसिद्ध हो (तम्‌) उसको (पूर्वाः) प्राचीन (भरतितयः) भरकृष्ट 
्ेमबंधन (चन) भी (भा, तरन्ति) प्रप्त होते ह ॥॥१३॥ 
मावा्थः--जिन राजाभों का गूढ़ विचार सवंहित करना भ्रौर भं ष्ठ 
यत्न होता है वे अ्रच्छी क्रिया से सब प्रजाजनों को प्रमास्पद से प्रसन्न कर 
सकते ह ।।१३॥ 
फिर मनुष्य किससे रक्षा पाया हृभरा कंसा होता ह इस विषय को 
प्रगते मन्त्र में कते ह ॥ 
] दी श 
क्तभि स्वावभुमा मल्ये। दधषेति । 
शद्ध इत्ते मघवन्पायं दिषि बाजी वाजं सिषासति ॥१४॥ 


पवार्भः-हे (मधवन्‌) वहुत देश्वयं वाते (इन्द्र) घामिक राजा (कः) कौन 
(मर्यः) मनुष्य (तम्‌) उस (त्वावसुम्‌) तुभ से पये हए धन वाले का (दधवति) 
तिरस्कार करता £ (ते) भ्ापके (पाये) पालना करने योग्य वा पूरणं (दिवि) प्रकाण 
मँ कौन (वाजी) विज्ञानवान्‌ (बाजम्‌) विज्ञान को तथा (सद्धा) सत्य मे प्रीति ब्दा 
(इत्‌) ही को (भ्रा, सिषासति) भ्रलग करना चाहता टै ।१४॥ 

भवाथः ~ जिसकी रक्षा धाक राज। करता है उसका तिरस्कार 
कौन कर सकता है ॥ १४॥ 

फिर वह्‌ राजा क्या करे इष विषय को भगे मन्त्र मे कृते दै ॥ 


मयोने! स्म तरत्येष चोदय ये द्दह भिया चसु । 
तश परणीती दइयष्व सुरिभिविश्वा तरेम दुरिता ॥१५॥ 


पवाथंः- हे (हयश्च) हरणगील महान्‌ घोड़ों वाने मनूष्य (रिः) 
विद्वानों के षाय (ये) जो (तव) भ्रापकी (प्रणोतो) उत्तम नीतिसे (रिणा) प्रिय 
मनोहर (वशु) धर्नो फो (ददति) देते है उनको भोर जो श्रापकी उत्तम नीति प्रर 
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विद्वानों के साय हम लोग (विश्वा) सव (बुरिता) दुःखों को (तरेम) तरं उन्हे भी 
, भाप (वृत्रहत्येषु) शचरप्रों की हिसा जिने होती है उनमें (मघोनः) घनाद्य करने 
(स्म) ही को (चोदय) रेरणा देमो 1१४ 
भावार्थः-है राजा ! श्राप यदि पक्षपात को छोड के सबकी रक्षा 
कं ` श्रौर उदार घनाद्योको संग्राममे भ्रेरणादे तो सब हम लोग सब 
दुःखो को तरं ।॥ १५॥ 


फ़िर वह राजा केसा हो इस ॒विपय को भरगले मन्व में कते है ॥ 
तवेदिन्द्रादमं बभु खं पुप्यति मध्यमम्‌ । 
सन्ना विश्व॑स्य परमस्य राजसि नकिष्ट गोषु दण्वते ॥१६॥ 


पवार्यः--हे (इन्दर ) परमे्वयंगान्‌ जो (तव) भ्रापका (भ्रवमम्‌) निङृष्ट वा 
रक्ला फरने वाला भ्रोर (मध्यमम्‌) मध्यम (वसु) घन है जिससे (त्वम्‌) भ्राप(पष्यसि) 
पुष्ट होते जिस (विश्वस्य) समग्र (परमस्य) उत्तम घन फे वीच (सत्रा) सत्य भाप 
(रानि) प्रकाशित होते ह उसे भ्रौर (गोषु) पृथिवियों मे (स्वा) ्ापको कोई भी 
|! णतु जन (नक्तिः) न (इत्‌) हौ (वृण्वते) स्वीकार करते ह ।।१६॥ 
|| मवा्थः-हे राजा ! भ्राप सदेव निकृष्ट, मध्यम-श्रौर उत्तम धनो 
| | काभ्यायसे ही संचय करो, जिसका धम्मं से उत्पन्न होने से सत्य धन 
| 1 वत्तंमान है उसको कोई दुःख नहीं ्राप्त होता दै ।॥१६॥ 


शिर बह राजा कषा हो इष विषय को घरणते मन्त्र मे कते ह ॥ 


तवं विद्वस्य घनदा असि शृतो य ई भवन्त्याजयः । 
तवायं विश्वः पहूत पारथयोऽवस्यनामं भिक्षते ॥ १७ 
पवार्थः-हे (पुखूत) बहतो से भरणेसा को प्राप्त स्वीकार किये 
(भतः) प्रसिद कौतियुक्त (पायवः }) पृथिवी प्रर .वदित ध ध 
(विष्वस्य) समग्र राज्य के (चनदाः) घन देने वात (भ्रखि) है जिन (तव) भ्रापक्रा 
(भषम्‌) यह्‌ (विश्वः) सवे (भवस्पुः) भपभी रा चाहने वाला जन (नाम) 
भषिद तुम वे रक्षा को (भिक्षते) मागता है (च) जो (ईम्‌) सब प्रोर से (पराजयः) 
व होते हं उनमें सव बुम्हारे सहाय को चाहे है उनकी भाप निरन्तर 


भावार्थः जो राजा सुराम मे विजय करने वालों 
को बहुत धन देता 
है उसका पराजय कमी नदीं होता है जो भजाजन रक्षा नादे रकी रक्षा 


जो निरन्तर करता दे वही पृण्यकीति होता दै ॥१७॥ 
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फिर राजपुरुषो को क्या चाहना योग्य है इस विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
यदिद यावतस्त्वमेतावद्हमीश्ची । 
स्तोतारभििषिषेय रदावसो न पापत्वाय रासीय ।१८॥ 


पवार्थः- हे (रवावसो) करोदनों मे वसने वाति (इय) परम एेए्वग्थं ® देने 
वाले (यत्‌) जो (श्वम्‌) श्राप (यावतः) जितने के ईए्वर हो (एतावत्‌) इतने का ग 
(ईक्षीय ) ईश्वर होऊ समयं होऊ (स्तोतारम्‌) भशंषा करते वाले फो (इत्‌) ही 
(दिषिषेय) धारण कर भ्रौर (पापत्वाय) पाप होने के सिये पदायं (ष) न (भम्‌) 
म ( रासीय) देऊ ॥१०॥ 

भावार्थः हे राजा ! यदि प्राप हम लोगों की निरन्तर रक्षा करे तो 
हम आपके राज्य की रक्षा कर पापाचरण त्याग श्रौरों को भी भ्रधर्माचरण 
से भ्रलग रख कर निरत्तर भ्रानन्द करे ॥१८॥ 


फिर प्रजाजनों को क्या चाहने योग्य है इस विषय को भगे मन्व में कहते ह ॥ 


शि्यमिन्महयते दिवेदिवे रय आ कशचिदरिद । 
नहि तवुन्यन्मघवन्न आप्यं वस्यो आस्त पिता चन ॥१९॥ 


पदार्थः--हे (मधवन्‌) पूजित घनयुक्त पर मेश्वर्ग्येवान्‌ जो म (दिवेदिवे) 
प्रकाश भ्रकाण के लिये (भ्रा, कृहविष्ठिदे) जो कीं मो भ्राप्त होता उस (महयते) 
महान्‌ (राये) धन के लिये (शकेयम्‌ ) भच्छी शिक्षा करू (स्यत्‌) तुभ से (न्यत्‌) 
नोर रक्षक कोन जानूं जो भ्राप (पिता) पिता रक्षा करने वाले (चन) भी ह इस 
कारण सो भाप (इत्‌) ही (नः) हमारे (बस्य.) प्रत्यन्त वश (श्राप्यम्‌) पराप्त होने के 
योग्य हं भौर (नहि) नहीं (भत्ति) है ।1१९॥ 

भावार्थः-- वे ही भूत्य उत्तम है जो राजा वा स्वामी को छोड़ के दूसरे 
को [से] नहीं जांचते [मांगते], न विना दिये लेते, प्रतिदिन पुरुषाय से 
भजा की रक्षा भ्रौर धनवृद्धि करना चाहते ह ॥१९॥ 

फिर राजा भौर प्रजाजन परस्पर कंसे वत्तं इस विषय को 
प्रगले मन्व मे कहते ह 1 


तरणिरित्सिषासति वाजं पुरन्ध्या युजा । 
आ व॒ हृदरं पुरं न॑मे गिरा नेमि त्व सुदूव॑ष्‌ ॥२०॥ 
पदार्थः-जो (तरिः) तारे वाला (इद्‌) हो राजा (गुना) योगधुकत 
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(पुरन्ध्या) बहत भरथो को वारण करने वाली बुद्धि से (वाजम्‌) धन वा विज्ञान को 
(तिषासति) भच्छे प्रकार बांटे की इच्छा फरता है उस (वः) तुम्हारे (पुर्हूतम्‌) 
बहतो से स्तुति को पाये हए (इन््रम्‌) परमेश्व्येवान्‌ को (सृद्रवम्‌) भ्रच्छे प्रकार 
| दोढ्ने वले (नेमिम्‌) पिये को (तष्टेव) वद्ई जैसे वैसे (शिरा) वाणी से (श्रा नमे) 
भरच्छे प्रकार नमता हुं ॥२०॥ ष 
। भावाथः--जो राजा पणं विद्या भ्रौर विनय तथा धमेयक्त व्यवहार 
| से सत्य रौर भ्रसत्य को भरलग कर न्याय करता है उसको हम स्र लोग 
नमते ह जसे वढृई रथादि को बनाता है वैसे हम लोग सव कामों को 
रच ॥२०॥ 
फिर मनुष्य धन की प्राप्ति के लिये क्या क्या कमं केरे 
इस विषय को भरगते मन्त्र मे कहते हँ ॥। 
. न इष्टुती मस्यां विन्दते वसु न षन्तं रयिर्नशत्‌ । 
| ५ माव॑ते देष्णं यस्यायं दिवि २१ 
द (अधवन्‌) परमपूजित धनयुकत खं (मत्य 
४ रः 
र परणंसासे (वतु) घन को(न) न (विन्दते) प्राप्त होता [= 
1 कटने वाले मनुष्य को (रथिः) लकौ भौर (सृशदितः) सुन्दर शक्ति (इव्‌) ही 
५ नही (नशत्‌) प्राप्त होगी है इ प्रकार (मावते) मेरे समान (तुभ्यम्‌) तुम्हारे 
लये (प) पालना वा पूणता करने के योग्य (दिदि) काम में (यत्‌ ) जो (देष्णम्‌) 
देने योग्यकोन वह्‌ भ्रौर को भी नहीं प्राप्त होता है १२१॥ 
0. 
के भ्रचरणसेही धन खोजना चाहिये ।२१॥ (४ 


फिर इस जगत्‌ का स्वामो कौन है इस विय 
ष को प्रगले मन्त्र 

मि तवा श्र नोनुमोऽदषा इव येन; | स 

स र स्वमी शानमिनद्र तस्युषः ॥२ २॥ 
“दे (शुर) पापारणो के (सक (7 
(परय) इस (जगतः) जंगम के (रंबालम्‌) क ७ त परमात्मा 
संसारके (ईशानम्‌) निर्माण करने वाले (सगा) भारो (सव ) स्वावर 
को (धेनवः) गोरे (भ्रष। इव) दूरदित हों वेदे वे (न वाम्‌) सुखपूवंक देखने 
श्नोर से निरन्तर नमते प्रणाम करते ६।।२२॥ ग (प्रमि, नोनुमः) सव 
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भावार्थेः--इस मन्त्र मे उपमालंकार है-है मनुष्यो यदि निरन्तर 
सुखेच्छा हो तो परमात्मा ही की भ्राप लोग उपासना कर ॥९२॥ 


परमेश्वर के तुल्य वा भधिकं कोई नहीं है इस विषय को भगते मत्र मेँ कते है ॥ 
न स्वा अन्यो दिव्पो न पार्थिवो न जातो न ज॑निष्यते । 
अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनां गभ्यन्तस्त्वा हवामहे २३ 


पदार्ः--हे (मघवन्‌) वहुषनयुक्त (इन्र) परम रेश्वयं देने वाले जगदीश्वर 
जिससे कोई पदायं (न) न (त्वावान्‌) भ्रापके सदृश (भरन्यः) भोर (दिष्य) शुढ- 
स्वरूप पदाथ है (न) न (पाथिवः) पृथिवी प्रजाना हृभ्राहै (न) न (जतः) 
उलन्न हृध्रा है (न) न (जनिष्यते) उत्यग्न होगा इससे (व्वा) भ्रापकी (भ्रग्वायन्तः) 
महान्‌ विदानो की कामना करने वाले (वाजिनः) विज्ञान भ्रौर भन्न वालं भौर 
(गग्यन्तः) भ्रपने को उत्तम वाणी वा उत्तम भूमि कौ इच्छा करने वाले हम लोग 
(हवामहे) प्रशंसा करते है ॥२३॥ 

आवा्ः- हे मनुष्थो ! जिस कारण परमेश्वर से तुल्य प्रधिक भ्रन्य, 
पदार्थं कोई नहीं न उत्पन्न हुभा न कभी भी उत्पन्न होगा इध से हो उसकी 
उपाखना भ्रौर भ्रश्ंसा हम लोग नित्य करे ।॥२३॥ 


फिर वह परमेश्वर कंसा दै इस विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥। 
मी पतस्तद्‌ा भरद ज्यायः कनीयसः । 
वसुष म॑यवन्सनादसि मरंमरे च इयः ।(२५॥ 


ददा्थः- हे (मघवन्‌) सकलंश्वयं प्रौर धनयुक्त (इग््र) साधारणतया एेणयं- 
युक्त (हि) जिषसे भाप (भरेभरे) पालना करने योग्य व्यवहार में (सनात्‌) सनातन 
(हुम्यः) सतु त्त करने योग्य ( पुर्वसुः) बहतो के वसने वाले (प्रसि) ह इससे (सतः) 
विद्यमान (तदे) उस चेतन ब्रह्म (कनीयसः) भ्रतीव कनिष्ठ के (ज्यायः) भरत्यन्त 
उवेष्ठ प्रं नीय ब्रह्म को पालनीय व्यवहार म (च) मी (भ्रा, भरभि, भर) सब प्रोर 
@ धारण करो ॥२४॥ 

जावार्थः-हे मनुष्यो ! जो परमात्मा भ्रणु से अणु, सक्षम से सूक्ष्म, 
बड़ से बड़ा सनातन सर्वाधार सवेव्यापक सव को उपासना करने योग्य ह 
उसी का भ्राश्नय सब कर ॥२४॥ . 

फिर बहु राजा कंसा हो इस विषय को भरगने मन्त्र मँ कते है ॥ 
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परं णुदस्व मयवभमि्रन्तसुषेदां नो वसु कृधि । 
अस्माकं बोध्यविता मंहाधने मवं वृषः ससीनास्‌ ॥२५॥। 


पदार्यः-- हे .(मघवन्‌) बहुषनयुक्त राजा (सृवेदाः) धमे से उत्पन्न व्यि 
हुए रेष्वेयुक्त भ्राप (नः) हमारे (भरमित्रान्‌) णव्रुभों को (परा, णुदस्व) भ्रेरो हमारे 
लिये (बसु) घन को (कधि) सिद्ध करो (महगधने) बड़े वा बहुत धन जिसमें प्राप्त 
हेते ह उस संग्राम मे (भस्माकम्‌) हमारे (खलीनाम्‌) सवं मित्रों के (भविता) रला 
करने वाले (योधि) जानिये भ्रोर (वृधः) वदने वाले (भव) हूथिये ॥२१५॥ 


मावार्थः--हे राजा ! भ्राप धार्मिक शूर जनों का सत्कार कर उनको 
शिक्षा देकर यदधविदया भे कुशल कर डाकू भादि दुष्टो को निवृत्त कर सर्वो. 
पकारी मनुष्यो के रक्षा करने वाले हूजिये ॥२५॥ 
परमेश्वर मनुष्यो को किसके तुल्य प्रा्ेना करने योग्य है 
इस विषय को भगले मन्ध में कते है ॥ 


हुक ना भर पिता पुत्ेभ्यो यथौ! 
शिषा णो अखिन्पुरुहूत यामनि जीवाज्योतिरषीमहि ॥२६॥ 


. पदार्थः -हे (पुखूत) बहतो से प्रशंषा फो प्राप्त (इन्र) परमेष्वयं के देने 
वालं जगदोए्वर भगवन्‌ (यथा) जसे (पत्रेभ्यः) पो के लिये (पिता) पिता वषे 
(नः) म लोगों के लिये (कतुम्‌) धरमेयुक्त बुद्धि को (भ्रा, भर) भच्छे प्रकार धारण 
कीजिये (अस्मिन्‌) इस (यामति) वत्तंमान समय मं (नः) हम लोगों को (धिक्ष) 


सिखक्ताप्नो जिससे (जीवाः) जीव हम लोग (ज्योतिः) ठि 
(परशीमहि) प्राप्त होवें ।२६॥ (ज्योतिः) विज्ञान को भ्रौर भापको 


भावार्थः दस मन्व म उपमालंकार है- हे जगदीदवर ! जसे पिता 
हम लोगो को पृष्ट करता है वेषे भाप ग जसे ्राप्त विद्धान्‌ 
जन विधियो के लिये शिक्ष देकर सत्य वुद्धि का ग्रहण कराता है वेसेही 
हमको सत्य विज्ञान ग्रहण कराभ्नो जिससे हम लोग सृष्टिविद्या भौर भ्रापको 
पाकर सवंदव भरानन्दित हो ॥२६॥ 


। मनुष्य समुदरादिकां को किससे तरे इस विषय को भगले मन्त चे कहते है ॥ 
मा नो अहता वृजना दुराष्यो३'माषिवासो अवं करसुः । 
| त्वया व॒य परब; शश्वतीरपोऽति शुर तरामसि ॥२७ 
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ऋग्वेदः मं० ७ सु० ३३ ॥ ८३७ 


पवा्ः--हे (शर) नि्मेय (नः) हम लोगों को (भरक्ञाताः) छिपे हुए (बुननाः } 
जिनमे जाते है वा जिनसे जाते है वे (बुराष्थः) भौर दुःख से वचितने योग्य ( नः} 
हम लोगों को (मा, भ्रव, छमुः) मत उल्लंघन करे (परिवासः) दुःख देने वालं हम 
लोगों को (मा) मत उल्लंघन कर जिससे (सवया तुम्हारे साथ (वयम्‌) हम लोग 
(प्रवतः) नीचे देशो को तथा (श्वतोः) भ्रनादिभूत (षषः) जलों को (भ्रति, 
तरामधि) भ्रतीव उतरे ॥२७॥ ८ 

आवा्ंः-- राजा भ्रौर राजजन, सेना भरौर सभाध्यक्ष एेसी नावं रच 
जिनसे समदो को सुख से सव तरं उन समुद्रो मे नौकां के चलाने वालों 
को मा॑विज्ञान यथाथं हो ॥२७॥ 
इस सूक्त मे इन्द्र, मेधावी, घन, विद्या को कामना करने वाले, रक्षक, राजा, ईश्वर, 

जोव, घनसंचय, फिर ईश्वर भरर नोकाभों के जाने वालोकेगुण भ्रौरकमका 
वंन टोने से इस सूक्त के भ्रयं की इससे भूवं सूक्त के भथं के 
साथ संगति जाननी चाहिये ॥ र 
यह्‌ सप्तम मण्डल में बतीसवां भुवत समाप्त हृभा ॥ 


भयययर 


रय चतुर्दशर्वेस्य ध्रयर््घकषत्त मस्य सूक्तस्य १--१४ संस्तवो वसिष्ठस्य 
सपत्रसवेन्रेण वा संवादः 1 १--2 वरतिष्ठगुत्राः 1 १०१४ वसिष्ठ ऋषिः त एव 
इताः । १।२।६ 1 १२१ १३ शिषटुष्‌ 1 ३१४॥। ५।७॥९। १४ निचत्‌ 
त्रष्टृप्‌ ॥ ८1 ११ विराद्‌ त्रिष्टुप्‌ छदः । धैवतः स्वरः । १० भुरि क्‌पङ्वितिश्न्ः । 
चर्वमः स्वरः ५ 
रब चौदह छवा बाले तेतीसवें सूक्त का भरारम्म है, इसके परयम म्व म पठ़ाने भौर 
पठने वाले क्या करे इस विषय छा वर्णन करतें ह ॥ 


दिष्यन्ं मा दबिणतस्व॑पदा धियंजिन्वासो अभि हि भम॒न्दुः । 
उचिषठबोवे परं बिपो न्न दूरादर्दिववे वसिष्ठाः ॥२॥ 


दाथः - जो (हिवत्यन्चः) बुद्धि को प्राप्त होते (द्दिणतस्कपर्दाः) दाहिनी 
नोर को जटाजूट रखने वाते (धियम्‌) बुद्धि को (जिरशाघः) प्राप्त हए (वष्िष्डाः) 
ग्रतीव विभो म वसने वाले (हिः ही (मा) मूर (भ, मनुः) भ्रानम्दित करते है 
(बे) मेरे (भ्रवितवे) पालने को (इूरात्‌) दूर से प्राव उन (बहिषः) विद्या घमं बढाने 
वाते (नृन्‌) नायक मनुष्यों को (उत्तिष्ठन्‌) उता दुभा भर्यातु उम के लिए प्रवृत्त 


[हमा (षरि बोबे) सब भोर से कदत हं ॥१॥ 
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भावाः - इस मन्त्र भे उपमालंकार है-हे मनुष्यो ! जो विद्याधरो भे 
प्रवीण, मनुष्यो की सत्य भराचार भे वुद्धि बढ़ाने वाले, पड़ने पढ़ने भौर 
उपदेश करने वाले हों उनको विद्या भ्रौर घमं के प्रचार कै लिए निरन्तर 
शिक्षा, उत्साह भौर सत्कारयुक्त करे ।॥१॥ 


पिर वह्‌ राजा कंसे विद्वानों को स्वीकार करे इस विषय को भ्रगते मन्व मे कषत है ॥ 
दूरादिन्द्रमनयन्न। सुतेनं तिरे वैशन्तमति पान्तं । 
पाञ्युम्नस्य वायतस्य सोमत्सुतादिग्रौ अहणीता विष्ठान्‌ ।।२॥ 


पदार्थः- हे मनुष्यो [| जो (सृतेन) उत्यन्न हए पदां वा पुत्र से (वेशन्तम्‌) 
प्रवेश होते हए जन के संबन्धी (पान्तम्‌) पालना करते हए (उग्रम्‌) तेजस्वी (इन््रम्‌) 
| परमेश्वरयेवान्‌ को (बूरात्‌) दुर से (भ्रनयन्‌) पटुचाते श्रौर दारिद्र को (तिरः) 
॥ तिरस्कार करते ह उनसे (पाक्ष स्नस्य) जिसने घन यश पायां है उस (वायतस्य) 
विज्ञानवान्‌ के (सुतात्‌) घर्मं से उत्पन्न किये (सोमात्‌) रेश्वयं घे (दन्रः) परमैश्वयं 
राजा (वसिष्ठान्‌) प्रतीव विद्याप्ो मे किया निवास जिग्होने उन को (भरति, घा, 
प्रबणीत) भ्रत्यन्त स्वीकार करे ॥२॥ 


भावाः हे राजा भ्रादि जनो ! जो दुर से ्रपने देश को रेदवयं 
| पहंचति प्रौर दारिद्रय का विनाश्च कर लकमी को उत्पन्न 
| उत्तम जनों की निरन्तर रक्षा कीजिये ।२॥ सा 


फिर मनुष्य क्या क्या करे इय विषय को भगे मन्व मे 
एवेन कं सिन्धुमेमिस्ततारेषेम कं मेदपभिभषान । ५ 


एवम्‌ क दशरत सुदास मावदिनद्रो जहमणा वो वसिष्ठा! ॥ ३ 


पदार्यः- (वसिष्ठाः) भत्यन्त बरह्मचयं के बीच जिन्हनि 
त जन्हनि वास किया वह्‌ 
विद्रानो (इण््रः) वान्‌ यह्‌ जन (एमिः) उत्तम विष्टानो के साय (कम्‌ इ 
। शो (सथ) न लोतो (३) सोन (वास | 
न के साय (कम्‌, एव, इत्‌) किमी को मी (न्‌) शीघ्र १ 
राजे) जो सुल देता है उष राजके सिए (कम्‌, एव, इत्‌) किसी (र 1 
योग्य को भी (ब्रह्मणा) षन चे (बू) गोघ् (परावत्‌) मच्छ प्रकार रक्चे भोर (बुदा- ` 
लम्‌) अच्छे देने वाति वासेवक कोतथा (बः) तुम लोगों दोभी (नु) णीघ्र 
रक्से 11 ३॥ ्‌ 


| भवा्यंः--जो मनुष्य नौकरादिकों से समूद्रादिकों को -भच्छे प्रकार 
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०.4 ०००००909 99०99999 ननन 
जीघ्र तर वीरो से शतरुभ्रों को शीघ विनाशे, राजा भ्रौर राज्यकी भी 


रक्षा करे वे मान करते योग्य हो ॥३॥ 
फिर मनुष्य क्या करके क्या नदीं करते ह इस विषय को भरगले मन्त में कहते है ॥ 
जुटी नरो व्रह्मा वः पिवृणामक्षमन्ययं न फिङा रिषाय । 
यच्छकरीपु बहता रवेणेन्द्र छष्ममदंधाता वसिष्ठाः ॥४। 
पदा्थः-- हे (बसिष्ठाः) घन मे भत्यन्त वास करते हुए (नरः) नायक मनुष्यो 
तुम (यत्‌) जिस (बृहता ) महान्‌ (रवेण) शब्द से (क्षकवरीष्‌। श्ितयक्त सेनार्भो 
चँ भोर (इने) परमेश्वयं मे (शुष्मम्‌) बल को (दधात) धारण करते हो (जुष्टी) 
प्रीति वां सेवा से तथा (ब्रह्मणा) घन चे (वः) भाप के (पितृणाम्‌) जनक भर्यात्‌ 
पितता भ्रादि का जो (भ्रब्ययम्‌) नाशरहित (पक्षम्‌) व्याप्त बल उसे (किल) निश्चय 
कर तुम (न, रिषाथ) नहीं नष्ट करते हो उससे सब की रका करो ॥४॥ 
बावायंः--जो मनुष्य भ्रपनी शक्ति को बढ़ा के दुष्टों को मार धन 
कवी वद्धि से सब के भयं लो नष्ट नहीं उस सुख को प्रीति से बढ़तिवे बड़ी 


कीति को पाते है ॥४॥1 
फिर कौन मनुष्य सये @ तुर्य होते है इस विषय को भगे मन्त्र मे फहते ह ॥ 


उधामिवेततष्णजें नाथितासोऽदी वयद शरे हतासः । 
वसिष्ठस्य स्दुवत इन्द्रौ अभोदुर कतछ॑भ्यो अछ्ृणोद लोकय ।।५॥। 
वार्थः--हे मनुष्यो जो (चाभिव) सुयं ® समान (नाचितासः) मांगते ह 
नोर (तृष्मजः) तुष्णा को प्राप्त (वृतासः) स्वीकार कयि हए (इत्‌) ही (दाशराज्ञे) 
हने वालो के राजाकै लिये (उददोधयुः) ऊपर को प्रकाशित करं जो (इन्रः) 
परमैष्व्यवान्‌ राजा (वसिष्ठस्य) प्रतीव विषान्‌ की (स्तवत्‌ ) स्तुति करने वले के 
लिये [वति की] (उदम्‌) बहुत सुख करने वालि वाक्य को (रभ्रोत्‌) सुने (तुत्सुभ्यः) 
नोर शनभ के मारने बालों के लिये (उ) ही (लोकम्‌) लोक को (प्रकणोत्‌) प्रसिद्ध 
करता है उनका सब सत्कार करं ॥*५॥ 
ज्ावा्ंः- इस मन्त्र मे उपमालंकार है-जो मनुष्य सूर्यं के समान 
विद्या भ्रौर न्रता से प्रकाशित. भौर तुषित जल के समान एदवयं के दूढने 
बाले सकल विद्यायुक्त विद्वानों के लिये भ्रानन्द को धारण करते भ्रौर 
शूरवीरों के लिये घन भी देते है बे बहुत सुख पते ह ।॥५॥ 
फिर कौन पद़ने भ्रौर कोन न पकाने योग्य है इस विषय को भगते मन्त्र मेँ कहते ह ॥ 
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. गुण कमं स्वभाव बाले पुरुष 


८४० ऋग्वेदः मं०७। सू० ११1. ॥ 


दण्डाशवेद्गोननास अ(सन्पारेष्ि्ञ। भरता अंभकासंः । 
भभव पुरता वि्ट आदितत्स॑नां पिश अमयन्त ॥६। 


पदार्थः-हे विद्रानो जो (गोभ्रनाघः) सुशिक्षित वाणी भ [भ्र] प्रसिद्ध हृए 

(परिजनाः) चिन्न भिन्न॒ विज्ञान वलि (भरताः) देह वारण भोर पुष्टि करने से 

युवत (्रभकासः) योड़ी योड़ो भ्रायु के वालक (दण्डादइव ) लट्‌ढ से शूखे हृदय में 

भभिमान करने वाते (इत्‌) टौ (प्रासन) है उन (तृत्सुनाम्‌) भनादर कयि हुभों के 

ध ५ या स (भपरथन्त) ्र्यात क्रते है (प्रात्‌, इत्‌) भौर ही 
) भरा जने वाला (वक्तिष्ठः) भ्रतीव 

वही इन को प्रच्छी प्रकार शिक्षा दे ॥६॥ ए 


भावारयः--इस मन्त्र भ उपमालं 
जडवुदधि हो वे भ्रच्छी परीक्षा लकार्‌ है--जो मनुष्य दण्ड के समान 


कर न पढ़ाने योग्य भ्रौर जो वुद्धिमान्‌ हयँ वे 
पढ़ने योग्य होते है जो विद्या व्यवहार ३ मान्‌ 
उत्तम भ्रबन्ध से शिक्षा पहंचावे ॥६॥ १ भवान हो कही विानिमाग कौ 


फिर मनुष्य व्या करे इस विषय को भरगले मन्त्र भें 
र न्व म कते ह ॥ 
चयः षन्ति सव॑नेषु रेत॑सि प्रना आया ज्योहिरगराः | 


+ पशसं उपसं सचनत सव इतो अतु मदुरेिषमः ॥७॥ 

पदार्थः दे.मनुष्यो जते (जयः) तीन (भूवनेव 
द 
भरात्‌ विद्या राजा प्रौर धमेसमास्य व करते है वसे (तिस्रः) तीन 


(घप्राः) प्ग्रगष्य (प्रजाः 
(सर्वान्‌) सब को (इत्‌, भन्‌, विदः (भाः) प्रजाजन (तान्‌, उन 
को सम्बन्ध करते है माः &) ह भवुकूल जानते ह मोर विथ पकाय भादि 


कारण य म वासककुोपमालका 

ण को कायं भे स्थिर बिजुलियां = 

है प्रमातवेला भ्रौर दिन को कि को भकाशित करती 
काम भ्रौर मोक्ष साघन देने वाले प्रका तीन समा परम, भय, 


शोको करती &॥ 1 
"फिर विषान्‌ कंचे ट इस विषय को भरगते 0 = है॥ 
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ऋरवेदः मं० ७ । सु° ३३ ॥ ८४१ 


यस्यैव वक्षथो ज्योतिरेषां समुद्रस्येव महिमा गंभीरः । 
वातस्येव भजवो नान्येन स्तोमो वशिष्टा अन्वेतवे घ! ।॥८॥ 

पदार्थः- हे (वसिष्ठाः) भ्रतीव विचा में वासर करने वालो जो (भन्वेतवे) 
विशेष जानने को, प्राप्त होने को वा गमन को भ्राप्त भ्रत्यन्त घमंशील विद्वान्‌ हं 
(एषाम्‌) इन विजुली भादि पदार्थो के भ्रोर (वः) तुम्हारे विशेष जानने को प्राप्त 
होने को वा गमन को (सु्स्येव) सूयं के समान (वक्षयः) रोप ॒वा (ज्योतिः) प्रकाश 
(समद्रस्येव) समूद्र के समान (महिमा) महिमा (गमीरः) गम्भीर (वातस्येव) पवन 
क समान (भजवः) उत्तम वेग भौर (स्तोमः) प्रशंसा है वह॒ (भन्येन) भौर के समान 
(न) नहीं है ॥८॥ 

भावार्थः--इस मत्त्र मे उपमालंकार है-हे मनुष्यो ! जिन धामिक 
विह्ानों का सूयं के समान विद्या प्रौर घमं का प्रकाश, दृष्टाचार पर क्रोध, 
समुद्र के समान गम्भीरता; पवन के समान भरच्छे कर्मोमें वेगहोवे दही 
भिलने योग्य हैँ यह जानना चाहिये ॥८॥ 

कौन सत्य का निश्चय करने योग्य हँ इस विषय को भ्रगते मत्त्र मे कहते है ॥ ` 

त॒भिण्यं हृद॑यस्य भके; सरसतवर्शममि सं च॑रन्ति । 
यमेनं ततं परिधि वय॑न्तोऽप्परस पं सेदुवेसिंष्टः ॥९॥ 

पदार्थः--(भ्रप्परतः) जो भ्रन्तरिक्ष मे जाते हं वे भ्रौर (यमेन) नियन्ता 
अजगदीए्वर से (ततम्‌) व्याप्त (परिधिम्‌) सवं लोकों के परकोटे को (बयन्तः) व्याप्त 
शेते हए (वसिष्ठाः) भ्रतीव विद्यावान्‌ जन (प्रकेतैः) उत्तम बुद्धिर्यो से (हदयस्य) 
परात्मा के बीच (निष्यम्‌) निर्णाति भन्तगंत (सहन्रवल्शम्‌) हजारों भवंख्य भ्रकुरो छ 
समान शास्भबोध जिसमरं उस विद्या व्यवहार को (उप, सेवुः) उपस्थित होते भर्यात्‌ 
स्थिर होते ह (ते, इत्‌) वे टी पूणं विद्यां का (भभि, सं, चरन्ति) सब भोर से 
संचार करते हं ॥९॥ 

भावायंः- षै ही विद्वान्‌ जन संसार के उपकारी होते है जो दीं 
ब्रह्मचय्यं से भौर श्राप्त विद्ठानों की उत्तेजना से शिक्षा पाय समस्त विचा 
पढ़ परमात्मा से व्याप्त सवं सुष्टिक्रम को प्रवेश करते है ।।९॥ 

फिर विद्वान्‌ जन कंध हां इस विषय को भ्रगते मन्म कते है ॥ 


रिदयुतो ज्योति! परि सुभिहानं मित्रावरुणा यदपश्यतां त्वा । 
तत्ते जन्मोतैकं वसिष्ठागस्त्यो यत्वा निश आनभारं ॥१०॥ 
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पदाथंः--हे (वसिष्ठ) प्रशं युक्त विद्धान्‌ जो (भ्रगस्त्यः) निर्दोष जन (ते) 
भ्रापकी (विश्षः) प्रजागरं को (भा, जभार) सब भ्रोरसे धारण करता (उत) भौर 
(एकम्‌) एक (जन्म) जन्म को सब भोर से धारण करता भौर (व्वा) भ्रापको सव 
प्रोर खे धारण करता तथा (यत्‌) जिस (द्य तः) विजुली को (संजिहानम्‌) भ्रधि- 
कार त्याग करते हुए (ज्योतिः) प्रकाश को (भित्रावरुणा) भष्यापक भोर उपदेशक 


(पर्यपक््यताम्‌) देखते ह (त्वा) भरापको इस विद्या की ` प्राप्ति कराते हं उस समस्त 
विवय को भाप ग्रहृण करे ॥१०॥ 


भावार्थः जिस मनुष्य का विद्या मे जन्म प्रादुर्भाव होता है उसकी 
ए बिजूली की ज्योति के समान सकल विद्याभ्रों को घारण करती 
॥१०॥ 
फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को भ्रगते मन्व मे कहते है ।। 
उतासि भेवावरुणो विष्टोवेश्यं ब्रह्मन्मनसोऽधि जातः । 


द्रप कभ नाण देश्येन विशं देवाः पुष्करे त्वाददन्त ॥ ११ 


पदा्थः--हे (बरहयन्‌) समस्त वेदों को जानने वाते (वषिष्ठ) पूणं विद्वान्‌ 
जो (मेघ्रावस्णः) प्राण॒ भ्रोर उदान के वेत्ता भाप (उर्वश्याः) विशेष विया से (उत) 
भोर (मनसः) मन से (प्रधि, जातः) भ्रधिकतर उत्पन्न (प्रसि) हए हो उन (त्वा) 
पापको (विशवे, देवाः) समस्त विद्धान्‌ जन (ब्रह्मणा) बहुत धन से भ्रौर (वंभ्येन) 
विद्वानों ने किये हए व्यवहार से (पुष्करे) प्रन्तरिह् मँ (स्क्नम्‌) प्राप्त (द्रप्सम्‌) 
मनोहर पदाथं को (प्रददन्त) देवें ॥ ११ 


भावार्थः जो मनुष्य शुद्धान्तःकरण से प्राण प्रौर उदान के तुल्य 
भ्रौर निरन्तर मनोहर विद्या को 
9 ग्रहृण करते है वे विद्टानों के समान 


प्र वह्‌ विषान्‌ कंसा हो इख विषय को भगते मन्त चे कते है ॥ 
स भकेत खमयंस्य भविदान्त्सदसदान उत वा सदानः । 
यमेनं ततं परिषि व॑यिष्यञप्सरसः परि जहे वसिष्ठः ॥।९२॥ 
पदार्थः-हे मनुष्यो जो (उभयस्य) जन्म भ्रौर विद्या-जन्भ दोनों 
(प्रविद्वान्‌) उत्तम विदान्‌ (प्रकेतः) उत्तम बुद्धियुक्त (५ दा 


देने वाला (उत, वा) भयवा (सदानः) दानयुक्त (यपनेन) वायु वा बिजली के 
वत्तमान (ततम्‌) विस्तृत (परिधिम्‌) परिषि को (बपिष्यन्‌) खं करता इ 
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(वसिष्ठः) भतीव धनवान्‌ (भ्रष्सरसः) भ्रन्तरिक्त मँ चलने वाले वायु से (परि जज) 
सर्वतः प्रसिद्ध होता है (सः) वह्‌ सव को सेवा करने योग्य है ॥१२॥ 

भावार्थः - जिस मनुष्य का माता पिता से प्रथम जन्म, दुसरा भाचायं 
से विद्याद्वारा होता है वही भाकाश्च के पदार्थो का जानने वाल। उत्पन्न 
हुभ्ा पूरणं विद्वान्‌ भ्रतुल सुख का देने वाला है ॥१२॥ 

फिर कवे विद्वान्‌ होते है इस विषय को भगले मन्त्र मे कृते ह ॥ 
सत्रे हं जाताविषिता नमोभिः कम्मे रेत॑ः सिषिचतुः समानम्‌ । 
ततोँ ह मान उदि थाय मध्यातो जातसविंमाहुवपिष्टप्‌ ॥ १२ 


पदार्थंः--यदि (जातो) प्रसिद्ध हए (इषिता) भरष्यापक भ्रौर उपदेशक 
(नमोभिः) भन्नादिकों से (सत्र) दीधे (ह) दी पड़ने पद्ने रूप यज्ञ मे (कुम्भे) 
कलश मँ (रेतः) जल के (समानम्‌) समान विज्ञान को (चिषिवतुः) सीर्चे चोड 
(ततः, ह) उसी घे ही जो (मानः) मानने वाला (उदियाय) उदय को प्राप्त होता 
है (ततः) उस (मध्यात्‌) मध्य से (जातम्‌) उत्पन्न हृए (वसिष्ठम्‌) उत्तम (च्षिम्‌) . 
वेदा्यवेतता विद्वान्‌ को (राहुः) कते ह ॥१३॥ 

आवांः--इस मन्त्र में वाचकलुय्तोपमालंकार हं-अंसे स्त्री भौर 
पुरुषों से सम्तान उतपन्न होता हं वसे भ्रध्यापक भौर उपदेदाकों के पढ़ाने 
म्नौर उपदेश्च करने से विद्वान्‌ होते है ॥ १३॥ 
फिर पढ़ाने भौर पढ़ने वाने जन क्था करे इस विषय को भ्रगते मन्व में कहते ह ॥ 
उक्यशृतं सामथ्रतं विभति ग्रावाणं विशत वदाल 
उपैनमाध्वं सुमनस्यमाना आ षो गच्छाति वृदो विष्टः ॥ १५] 


पवा्थः--हे (सुमनस्यमानाः) सुष्दर विचार वाले मनुष्यो जो (प्रतुदः) 
घतीव भविद्यादि दोष के नष्ट करे वाले (ग्रावाणम्‌) मेष को सूयं जसे वसे विधा 
को (विध्व) धारता हा (बतिष्ठः) भरत्यन्त विद्या भादि घन से युक्त (श्रे) पूवं ` 
(उकयगतम्‌) ऋवद को भ्रौर (सामश्रतम्‌) साप्वेद को धारण करे वाते को 
(विमति) षार करत वह्‌ भरौरो को (भ, बवाति) कटे जो (बः) तुम लोगो को 
(भा, गच्छति) प्राप्त हो (एनम्‌) उस की तुम (उप, भाध्वम्‌) उपासना 
करो ॥ १४॥ | 
मावार्थः--इस मन्त्र मं वाचकलुप्तोपमालंकार हं-जो विद्यार्थी 
सुकल वेदवेत्ता कुशिक्षा भौर भ्रविद्या को नष्ट करने वाले भ्राप्त विदान्‌ ` 
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की पूर्वं भ्रच्छे प्रकार सेवा कर विद्या पाय फिर पढ़ाता हं उसकी सब ज्ञान 
चाहने वाले जन विद्या पाने के लिये उपासना करते है ।। १४॥ 
इस सूक्त भ पद़नि पदृने भरर उपदेश सुनाने भौर सुनने वालो के गण भौर कायं 
का वणन होने से इस सूक्त के प्रथं की इससे पूर्वं सुक्त के भर्थे के 
साय संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह सप्तम मण्डल परं तेती्वां स्त समाप्त हभ्रा ॥ 





प्ण पऽर्वादरात्पु दस्प चतुस्पधाम(य सुक्तप्य व{िष्ठ व्छषिः 1 १--१५। 
१८--२५ विश्वेदेवाः 1 १६ प्रहिः! १७ परहिबुध्यो देवता 1! १।२1 ५1 १२। 
१३११६४1 १६1 १९१२० 1 भूरिगार्चोपायप्री ३।४। १७ प्राचो सायत्री। 
& 1७1८1 ६1१०१ १११५।१८।२१ निचुरित्रिपावृणायत्री 1 २२१२४। 
लिच्दावो नरिषटूपचम्यः । षड्जः स्वरः । २९ भा परष्टुष्‌ । २५ विराडा्षां श्रिष्टप्‌ 
खं छन्दः 1 षेदतः स्वरः ॥ 


१ भब कर्याजन पिनसे पिधा फो पर्वे एस विषय फो कहते ६ ॥ 
म शरे षी मनीषा अस्मत्सुतष्टो रथो न बाजी ॥१॥ 


पदाथः (शुका) णुद भम्तःकरणमूमत णीघ्रकारिणी (वेवी) विदुषी कन्या 
प से 4 उत्तम फा भर्थात्‌ कारीगर्‌ के बनाए दए (वाजो) 
न्‌ (रषः) रये (न) रणान्‌ (मी फो (9 
व (मगीषाः) एतम बुरियों को (मषु) भप्त 
भावा्थः--इस मन्त भ उपगालंकार यों 
४ ॥ "रब पत्य से 
ब्रह्ाचय्यं नियम से सब धिथा पठ ॥१॥ ॥ ४.९ 


फिर बे कल्या कित किप तिथा भो जाते इतं षप भो भे 
पगते भर भे कटते है ॥ 
विदुः ृचिष्या दिषो भनिषर पृण््यापो मषः ्षररतीः ॥२॥ 
पदा्थः--जो पाया (परध), भरन्ती ग तभे को 
` । गिरते षपेते एए जलो के 
समान पिया (भग्बतति) ६ पतती ॥ वे (चनिच्‌।। ) भूधिती भौर (ध ) सूर्यं के 
(अतिष्म्‌) कारण धो (विष्‌।) जां ॥२॥ | 


भावात्‌ सां गें पाननतुरतोपपत कार ह~. मेषमण्डल से 


जल पेग से पूथिती भो पाकर प्रना श्रानीधत ती त 
वासी घे गूगभादि (धा नो ११1 चागति ती 6 वेते णो कनया पदति 


18 | रत 
यस भती | ॥९॥ १५१५१ भि भ पित पुती ब 
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फिर वे कसी हो इस विषय को भ्रगते मन्त्र में कते है । 

आपंरिचदस्मे पिन्व॑ःत पृथ्वीवर रा मंस॑न्त उग्राः ॥३॥ 

पवार्थः--जो कन्या (पृथ्वीः) भूमि भौर (भाषः) जल (चित्‌) ही ४ समान 
(्रस्मं) इस विद्या व्यवहार के लिए (पिम्वन्त) सिचन करती भौर (गृब्रषु) धनो के 
निमित्त (उग्रः) तेजस्वी (शूराः) शरूरवीरों फ समान (मंषन्ते) मान करती हवे 
विदुषी होती ह ।॥३॥ 

भावार्थः- इस मत्र मे उपमालङ्कार है-जो कल्या जल के समान 
कोमलत्वादि गुणयुक्त है, पृथिवी के समान सहनङील भौर बूरं के समान 
उत्साहिनी विद्याभों को ग्रहण करती है वे सौभाग्यवती होती ह ॥३॥ 
फिर वे कन्या विद्या के लिए क्या यत्न करे इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते ह । 
आ पूर्व्म दषाताश्वानिन्दरो न बजी हिरण्यबाहुः ॥४॥ 


पदार्थः--हे कल्याभ्रो तुम (भस्म) इस विद्या ग्रहण करने के लिए (धृषु ) रथों 
के भ्राधार धुरियों म (भ्रदवान्‌) घोड़ भौर (हिरण्यबाहुः) जिसकी भूजभों मेँ दान 
के लिए हिरण्य विद्यमान उस (वची) शस्त्र भरस्त्रो से युक्त (इन्द्रः) सूर्यतुल्य राजा के ` 
(न) समान ब्रह्मचयं को (भा, दधात) भच्छे प्रकार धारण करो ॥}॥ 

भावा्थः- इस मन्त्र म उपमालङ्कार है - जसे सारथी घोड़ो को रथ 
पं जोड़कर नियम से चलाता है वेषे कन्या श्रात्मा भन्तःकरण भ्रौर इन्द्रियों 
को विद्या की प्राप्ति के व्यवहारमें निरन्तर जोड़कर नियम से चलाव ॥॥४॥ 


फिर कल्याजन कंसे विद्या को बढ़े इस विषय को भ्रगते मन्व में कहते ह 1 
अमि भ्र स्थाताहेव यत्नं यातव पसन्तनां हिनोत ॥९॥ 


पदार्थः--है कन्याभ्रो तुम विद्याप्राप्तिके लिए (्रहेय) दिनोंके समान 
(ज्ञम्‌) पने पाने सूप यज्ञ के (प्रभिभ्रस्यात) सब भोर से जाम्रो (रभना) भरपने चे 
(त्मन्‌) मागं मे (यिव) जते हृए के समान (हिनोत) बढ़ा ॥५॥ 

भावार्थः- इस मन्त्र से उपमालङ्कार दै-हे कन्याभ्रो ! जेते दिन 
भ्नुकरूल क्रम से जति भौर भते भौर जसे बटोही अजन नित्य चलते रहै 
वसे ही भरनुकूल क्रमसे विद्यप्राप्ति मग से विद्याप्राप्तिशू्प यज्ञ को 
बढ़ाभो ॥१५॥ 
फिर कल्या विचयाप्राप्ति व्यवहार को बढ़र्वे इस विषय को भ्रगते मन्वे कटते है ॥ 


त्मना समत॑ हिनोत यनं दषात केतुं जनाय वीरम्‌ ॥६॥ 
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पदायः-हे कन्याभो जसे (जनाय) राजा क लिए (समर) संग्रामो म (वीरम्‌) 
पूरा करने वासे जन को प्रेरणा देते ह वैसे (मना) पने से (केतुम्‌) बुद्धि को 


(दधात) घारण करो रोर (यक्तम्‌) संग करने योग्य विद्याबोध को (हिनोत) 
बाम पा । 


भवाथः इस मत्त मे वाचकलुप्तोपमालङ्क।र है- जैसे शूरवीर 
धोमान्‌ बुद्धिमान्‌ राजा पुरुष उत्तम यत्न से संग्रामं को विशेषता से जीतते 


है वेषे कन्याम को इन्द्रियां जीत भौर विद्याभ्नों को पाकर विजय की विरेष 
भावना करनी चाहिये ॥६॥ 


ष्रि वे कन्या विद्या कंसे पावें दस विपय फो भ्रगते मण्वर में कहते है 
उदस्य छ्ाद्धानासे बिभति भारं पूथिवी न भूमं ।७॥ 


पदार्थे कल्याजनो जसे हम (भारम्‌) भार को (पृधिवो जसे 

ष ) भूमि (न) जस 

भोर (नानूः) किरणधुक् सुं जंते (न) वे (भस्य) एस विद्या ष्यवहार के (शुषमात्‌) 

बलसे १५ ५ होवा जेते य्‌ गानु पूथिधी भादिकेभारको (उद्बिभत्ति) 
उक्ृष्टता से धारण फ पट = - 

च रता है समश्स उस व्पवटार फो (भातं) प्राप्त होता है वेषे 


भावा्ः--जंसे विद्वान्‌ जन एस विथाो 
ागोषफे बल से सब सुख को 
घारण करते ह वेसे ही कन्था विधाबल से सव भ्रानन्द षा पाती है 1७11 
फिर भ्ध्यापक, भरध्येता्मों फो पया उपरेण फर एस विषय को 
प्रगते म्प्र परं ष़टटते ६॥ 


हयामि देवा अातुरे साषन्यृतेन धिं दषामि ॥८॥ 
त) पिन्‌ जे ¶ (देवाम्‌) विप्रानों फो (ह्यानि) बुलाता 
सा ते (सपम्‌) शिर करता दुभा (धियम्‌) उत्तम बुद्धि वा 
(दधाति ) पारण प्रता { पोर (भषात्‌ः) जो भटी जाता उस स्थिर 
वेया क { षवे भ्राष फणा पमे का निषतप करो ॥ ८॥ 
स त ८ न ¶ो बलाक प्रौर उनका सत्कार कर सत्य 
धाक पारण भरते \1 पे विद्वान ते ध ॥८॥ 
सव मनुष्यो फो षया द्यवा धरली भाप दप 
। ९५ ।4पय को प्रगते गन्त भे कहते ह ॥ 
अभिवों ९ पि १५५५ भ पो देवृ पाच कृणुष्व ॥९॥ 
पाद विदत [त (देवता) [जनों वतमान (देवीम्‌) दिग्य 
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(धियम्‌) वुद्धि को तुम (भ्रभिदधिष्वम्‌) सवभ्रोरसे धारण करो उस (वः) भ्रापशी 
वृद्धिकोहम लोगभी धारण करे विद्वानों मे जिख (वाचम्‌) वाणी को तुम (प्र, 
कुणुष्वम्‌) प्रसिद्ध करो उस (व) भापकी वाणीषकोहम लोगभी (भ्र) परसिद 
करे ॥९॥ 

भावार्थः- मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों का भनुकरण कर बुद्धि 
विद्या भ्रौर वाणी को धारण करं ॥९॥ 

फिर वह्‌ विद्धान्‌ कंस। हो इस विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
आ चट आसां पायो नदीनां वरण उग्र; सदस्तक्षाः ॥१०॥ 


पदार्थः--हे विदान्‌ जसे (वर्णः) सूयं के समान (उग्रः) तेजस्वी जन 
(सहल्वक्ाः) जिसके वा जिससे हजार दर्शन शेते ६ वह्‌ सूयं (्रास्राम्‌) इस (नदी- 
लाम्‌) नदियों के (पायः) जल को खीचता भोर पूरा करता है वसे हुए भ्राप मनुष्यों 
के चित्तो को खींच के जिस कारण विद्याको (भाचष्टे) कते है दषते सत्कार 
करने योग्य है ॥१०॥ 

भावार्थः इस मन्त मे वाचकलुप्तोपमालंकार है- जो विद्वान्‌ सूयं के 
तुल्य भविद्या को निवार के विया के भ्रकाश्च को उत्पन्न करता है वी यहां 
माननीय होता है ।॥१०॥ 

फिर वह्‌ राजा किसके तुल्य क्या फरे इस विषय को भगते मन्त्र मेँ कहते ह ॥ 


राजा रानां पेष नदीनामलु्तमसमे चतरं विरवायु ॥११॥ 

पदार्थेः- जो (राजा) प्रकाशमान (नदीनाम्‌) नदियों के (पेक्षः) स्प के 
समान (राष्टरानाम्‌) राज्यों की रक्षा का विधान करता टै (स्म) इसके लिये 
(न्तम्‌) शनभ से भरपीड्त (विष्वायु) जिससे समस्त भरायु होती है वह्‌ (घ्रम्‌) 


धन वा राज्य होता ६ ११॥ 
भावा्थंः- इस मत्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है-जो राजा न्याय- 


कारी विदान्‌ होता है उसके भति समुद्र॒ को नदी जैसे वैसे प्रा श्रनुकृल 
होकर पेदवे को उत्पन्न कराती हँ भौर इस राजा की पूरी भ्रायु भी 
होती है ॥ ११॥ 

फिर राजजन क्या करं इस विषय को भ्रगले मन्व मे कते है ॥ 
अविष्टो अस्मान्िश्वाछ॒ विश्वं कृणोत शंसं निनित्सोः ॥१२॥ 


पदार्थः--है राजजनो तुम (विवासु) समस्त (विक) प्रजाभों मं (भस्मान्‌) 
उनके भ्नुकूल राज्याधिकारी इम जनों को (भविष्टो) दोषो मे न प्रवे शि हए 
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11171 

8 (भम्‌) भकाशरहित न्यवहार को प्रकाश करो ॥१२। | 
कर प्रशंसा करने वालों (५. निन्दक जनों का निवारण 
कर भविद्यन्धकार को निवारण करं ॥ १ 1.4 १ पिता क मान वं 


फिर वै राजजन क्या करे इस विवय को 
ड भगे मनर में 
ए दिद्दिामेवा युगो विष्वगरपस्तनुरनाम्‌ || १ १५ ४ 


पवा्ः- है रांजजन 
अभुख भात्‌ व करो = विद्रानो तुम (द्विषाम्‌) | करने वालों को (भरेवा 
(विष्वर्‌) भरोर ब्याप्त (रयः 1 9 (वित्‌) निरन्तर अ 
सब मनुष्यों को युयात) भ्रलग करो जित 

इ (6 [पप्य हो ॥१३॥ स 


उनको दंड से पवित्र करो लिश भो षामिक सन्जनों को पीड़ा र्वे 
पिर सव भ्रोरसेसव को । 
१६ राजा क्या करे इस विषय" उल प्राप्त हो ॥१३॥ 


अवीनन अभिहव्या्मोभिः पेष श 


(स्तोमः) प्रशंसा ज्यके किये (च, 
योग्य भ्न भोजन करने ति) वारण किया ग्या जो £ भतीव त्रिय 
पदाथासे (नः) हम लोगं का (भ्रग्निः) भरगिनि समान वत्तंमान 1 ह्येम करने 
योग्य है ॥१५॥ (भवी) रखा वही हम लोगों को इ 
करने 
दस मन्त 
से सव को रक्षा करता -) पमालंकार ॥ ड 
करे ॥ १५ क्ता ह वैसे राज! न्याय के 9 श ५ लमका 
एर्‌ वै राजजन वरया करे रक्षा 
~ रे इस विषय को 
र न खयं भरगते मन्व 
सनुवेभिं (4 सोयं छष्वं शिवो नो त 6 
9 (सजूः) साय वतन जेते (देवेभिः) वदरानो सेवा व 
पदाय 


नह नष्ट होता मेष करे सुमान ह 
(शिवः) मंगलकारी ( £ वे पराप (लः ह भ 
(क्म्‌) कोने ६१५५) हह भियो देवे सजा को श 0 ध 
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००9०9999 99999999 
| भावाथं,--इस मंत्र मेँ वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे मनुष्यो ! जंसे 
| सूयं रादि पदाथं जगत्‌ मे मिच्र के समान वतं कर सुखकारी होते ह वसे 

| ही राजजन सब के मित्र होकर मंगलकारी होते है ॥ १५।। 


| 
॥ 


५ फिर वे राजजन किसके तुल्य कया करे इस विषय को भरगते मण्व मं कहते ह ॥ 

। । अभ्नामुकयेरिं रणीषे बुध्ने नदीनां रज षीदंन ॥१६॥ 

।  पदार्ः--है राजा घै सूयं (बय) अन्तरि मेँ वत्तेमान (नदीनाम्‌) नदियों 
| क संबन्धी (रजःसु) सो भँ (सीदन्‌) स्थिर होता हमा (भन्नाम्‌) जलो भ उलन्न 
| 


ऋ क 
9० क 


1 


हए (श्रिम्‌) मेष को उत्यन्न करता है वैसे (उवः) उसके गुणों के प्रशंसक वचनो 
छे राज्य म जो एेष्व्ं उन्म स्थिर होते हए भाप नदियों के भवाह के समान जिसे 
। विचः को (गृणीषे) कते हो दसत सत्कार करने योग्य हो ॥१६॥ 

ज्नावायंः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालकार है-हे राजपुरुषो 1 
जैसे सुं वर्षा से नदियों को पूणं करता है वसे घन घात्यो से तुम प्रजा 


को पूणं करो ॥॥१६॥ 
फिर वै राजजन क्या कर इस विषय "को भगले मन्व में कते ह ॥ 


मा नोऽद्य रिषे षान्मा यहो अस्य क्तिभदतायोः ॥१७॥ 


पदां: हे विदानो जवे (शुष्य) भरन्तरिक् मे उत्पदन हमरा (हिः) मेव 
(नः) हम लोगो को (रिषे) हिषा के लिये (मा) मत (धात्‌) धारण करे वा जसे 
(भरस्य) इस (षऋतायोः) सत्य ्याय घमं की कामना करने वाले राजा का (यञः) 
प्रजापालन करने योग्य व्यवहार (भा, लिधत्‌) मत नष्ट टो वेषा भ्रनुष्ठान 
करो 1१७ 
भावाथः--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार .है-हे राजा भादि 
मनुष्यो ! जसे भरवषंण न हो, न्यायव्यवहार न नष्ट हो, वैसा तुम विधान 


करो ॥ १७॥ 
फिर वे राजजन क्या करे इस विषय को भ्रगले मन्त्र म कते हैं ॥ 


उत न एषु नुष् भरवां धुः भ राये यन्त॒ शर्षेन्तो अयः ॥१८॥ 

` वदाथः हे राजा जो (नः) हमारे (एषु) इन व्यवहारं मे (राये) घन के 
(लिये (अवः) अन्न वा रवण को (धुः) धारण करे वे दभर लोगों को प्राप्त होवे 
(उ) भोर जो हेम लोगों को (कान्तः) बली करते हृए (नृषु) नायक मनुष्यों भँ 
(ध्यः) गु जन हमारे राज्य भ्रादि देश्यं को बाहे वे दूर (भ्र, यन्तु) पहुचे ॥१८॥ 
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भावार्थः--मनुष्यों को चाहिये कि सज्जनो के निकट भ्र दुष्टों के 
दुर रह कर लक्ष्मी की उन्नति करे ॥१८॥ । 
कोन शनभ के निवारण में समथं होते है इस विषय को भगले मन्त मे कहते ह ॥। 
तपन्ति शरं स १'णेभुमा महासंनासो अमेभिरेषाम्‌ ॥१९॥ 


पायः (महासेनासः) जिनकी बड़ी धेना है वे जन (एषाम्‌) इन वीरो के 
(अमेभिः) बलादिकों ठे (नुम्‌) धरु को (तपन्ति) तपाते है उनके साथ राजा भादि 
हम लोग (स्वः) सुल (न) जैसे हो वसे (मुम) प्रसिद्ध हों ॥१९॥ 


भावाः -हे राजा यदि भ्रापसे योद्धा शूरवीर जनों की सेना सत्कार 


कर रक्ली जायतो भ्रापके रात्र॒जन विला जायं 
र ५ भरर सुख निरः 
मो सुख निरन्तर 


फिर राजा भ्रौर भ्रत्य भृत्य परस्पर कसे वत्तं 
इस विपय को भ्रगले मन्त्र मे कते है ॥ 


आ यज्ञः पलनीगेमन्लच्छा तव सुपाणिदषातु वीरान्‌ ।२०॥ 


~ पवार्थः- हे राजा जपे (यत्‌) जो (पत्नीः) भाया (नः) हम लोगों को 
(च्छा) पच्छ प्रकार (भरा, ग्न्त) प्राप्त होतीं प्रौर रक्षा करती है भोर जेषे 
हम लोग उनकी रका करे वैते (एष्टा) दुःब-विच्डेद करने वाला (सुपाणिः) सुन्दर 


हषो घे युक्त राजा भाप (वीरान्‌) दूरता श्रादि गणो से 
को (दधातु) घारण करो ॥२०॥ यण। उ युक्त मन्त्री भ्रौर मृत्यो 


भावावः--इस मन्त्र में वाचकनुप्तोपमालंकार ३ _ 
0 पति जन परस्पर कीभ्रीति से रक्षा ९ 1 
° अरम्‌ भृत्यजन 
५ त्य भ्रौर [त्यजन बामिक राजा की निरन्तर रक्षा 





फिर वे राजा भोर मण्त्री भ्रादि परस्पर कंसे वत्तं 
इस विषय को भ्रयते मण्त्र म कहते हं ॥। 


भति नः स्तोम सं जपेत्‌ स्याद्म अरम॑तिवेखुयु, ॥२१॥। 
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जैसे यह (भस्मे) हम सोगों मे प्रसन्न (स्यात्‌) हो वसे हम लोग भी इस में प्रसन्न 
हों ॥२१॥ 
भावा्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है- जहां राजा भ्रमा- 
त्य भृत्य भौर प्रजाजन एक दुसरे की उन्नति को करना चाहते ह वहां 
समस्त एेरवयं सुख भ्रौर वद्धि होती है।।२१॥ 
फिर वे राजादि प्रजाजनों मे कंसे वते इस विषय को भगले मन्त मे क्ते है ॥ 


ता नें रासन तिषराचो वसूर्था रोद॑सी वरुणानी श्णोदु । 
वरूनीभिः सुशरणो ने अस्तु तष्टं सुदन्नो वि द॑धातु राय॑ः ॥२२॥ 


पवार्थःः- हे विद्वानो भ्रपि (वङ्ग्रोभिः) वस्णसम्बन्धी विदयाभ्नों च (वदणानो) 
जलादि पदायंयुक्त (रोदसी) प्रकाश भ्रोर पृथिवी कै समान (रातिवाचः) दान 
सम्बन्ध करते हए (नः) हम लोगों के लिये (ता) उन (वसुनि) धनां को (प्रारासन्‌) 
रच्च प्रकार देवे हि राजन्‌ (सुदध्रः) भरच्छे दानयुवत (ल्वष्टा) दुःखविच्छेदक (सुशा- 
रणः) सुन्दर भाश्षय जिनका वह्‌ भ्राप (नः) हमारे रक्षक (भ्रस्त) हों हमारे लिये 
(रायः) धनों को (वि, दधातु) विधान. कीजिये । हमारी वार्तां (श्डणोतु) 
सुनिये ॥२२॥ ध 
भावार्थः इस मत्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है -जो राजदुरुष भूयं 
नौर भूमि कै तुल्य प्रजाजनों को धनी करते. उनके न्याय करने की बाते 
सुनते भ्रौर यथावत्‌ पुरुषार्थं से लक्ष्मीवान्‌ करते है वे ही पूणं सुख वाले होते 
है ॥२२॥ 
फिर विद्वान्‌ जन भन्यों को क्या क्या ज्ञान देवे इस विषय को भ्रगते 
मन्त्र में कहते ह ॥ 

तन्नो रायः पर्व॑तास्तन्न अ।पस्तद्।तिपाच ओपषीरत चोः । 
वनस्पतिभिः पृथिवी सजोपां मे रोद॑सी परि पासतो नः ॥२३॥ 

` पदार्थः हे बिद्टानो जैसे (पर्वताः) मेष वा शंल (नः) हमारे लिये (त्‌) उन 
(रायः) धनो को (रातिषाचः) जो दान फा सम्बण्धकरते है वा (भाषः) जलोंको 
वा (तत्‌) उन (भोषधीः) यवादि भ्रोपधियो को वा (तत्‌) उन भरन्य पदायां को 
(उत) निश्चय करके (सजोषाः) समान सेवनेवाला जन वा (धौः) सूयं (बनस्प- 
तिभिः) वटादिको कै साय (पृथिवी) पृथिवी वा (उभे) दोनों (रोदसी) प्रकाश भौर 
पृथिवी भी (नः) हम लोगो की (परि, पासतः) रक्षा करे वैसे हम लोर्गो को भाप 
लोग रक्षा करं ॥२३॥ 
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भावार्थः--इस मत्व मे वाचकलुप्तोपमालंकार है - पठने भौर सुनने 
वाले जन पढ़ाने भ्रौर उपदेश कराने वालों के प्रति एसी प्राथंना करें हम 
लोगो को भ्राप ए वोध करावं कि जिससे हम लोग सब सृष्टि के सकार 
से सुख की उभ्नति कर सकं ॥२३॥ 


ष्ठिर विद्वान्‌ जन किष्ठके तुत्य क्या करे इस विषय को भगते मन्व मं कहते है ॥ 
अनू तवी रोदसी भिहातामह चुतो वरण इृ्र्॑स। । 
अलु विश्च मर्तो ये सहासं रायः स्यम धरुणं धियध्यै ।॥२४॥ 


पदाथः--हे विद्वान्‌ जनो जसे (उर्वीः) बहुपदार्थयुक्त (रोव) भ्राकाण भ्र 
पृथिवी (तत्‌) उन ॒पदाथों को (षन्‌, जिहाताम्‌) भनुकूल प्राप्त हों वा (इच्छरसख।) 
परमस्वय राजा सखा मित्र जिसका (चकः) प्रकाणों को वसाता (वर्णः) भौर 
भेष्ठजन (भन्‌) पचे जवेवा (ये) जो (विष्वे) सवं (सहासः) सहनशील भ्रौर 
बलवान्‌ (मरतः) मनुष्य प्रनुकूलता से प्राप्त हों । वसे हम लोग (रायः) घन 
क 1) धारणं करने वाले को (धियष्य) धारण करने को समयं (स्याम) 


भावा्ः--हे मनुष्यो ! जेते सृष्टस्य भूमि | 
धारण कृर सुख देते ह वेषे ही प्रापर्हो॥ २४॥ क 
फिर सेव्य सेवक भोर भ्रष्यापक भ्ध्येता जन फये वर्तं 
इस विषय को प्रगते मनवम नल ` ^ 
त्‌ इन्द्रो वरंगो मित्रो अभिराप ओपंषवेनिनां जुषन्त । 
शमन्तप्याम म॒रतांसुपस्थं यूयं प॑त सस्मि! सदा नः ॥२९॥ 


पदार्वः- हे विद्रानो ‡ | 

राजा (वरणः) र ¢ । ह (वनिनः) किरणवान्‌ (इन्रः) बिजली के समान 
:) थेष्ठ (नित्रः) भित्रजन (भग्नः) पावक (स) 

(भ्रोषधोः) यवादि प्रोपषी (नः) हमारे लिये :) जल भ्रौर 


जिषे (यणम्‌) तुम (स्वत्तिभिः) सुखो से (नः 





स्थिर (स्याम) हो ॥२५॥ 


भावाः मनुष्यो को एसी इच्छा करनी न 
संग से जसे बिजली भ्रादि पदां चये कि विद्वानों के 
भनुष्ठान करे ॥२२॥ भपने करमो को सेवे वेते हम लोग 
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0७ 0-00-00 0-७06-00 00-60-00 00000 60000000 0000 -कः 
इस सुक्त मं भव्येता, भ्रष्यापक, स्वी, पुरषः, राजा, भ्रजा, सेना, भूत्य भौर 
विष्वे देवों गुण भ्रौरकमों का वंन ष्टोने से इस सूक्त के भयं 
की इससे पुवं सुक्त ® भ्रथं फे साय संगति जाननी चाहिये ॥ 

यह्‌ घप्तम मण्डल मे चौतीसवां सक्त समाप्त हृभा ॥ 





प्रय पञ्चवकशचत्य पड्चत्रिश्तमस्य सूक्तस्य यतिष्ठ षिः 1 विष्वेदेवा 
देवताः! १।२।३।४।५।११। १२ च्रिष्ट्ष्‌ 1 ६।८।१०। १५ निचृत्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । ७। ९ विरादृत्रिष्टुप्म्दः । घंवतः स्वरः 1 १३। १४ युरिक्‌ पद्किति- 
शुम्बः । पञ्चमः स्वरः ॥ । 
भरव पद्द्रह ऋचा वाले पैतीसवे सूक्त का भारम्म हैः उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों 
को सृष्टिपदायों ते क्या क्या ग्रहण करना चाहिये इस विपय को कहते है ॥ 
शमं हनद्रा्ी म॑वतामवोमि! शन्न इन्द्रावरुणा रातग्या । 
शमिन्द्रासोमा सुविताय शं योः शं न इनद्र।पृषणा वान॑सातो ॥१॥ 


यदार्थः- हे जगदी्वर (वाजसातौ) संग्राम में (सुविताय) एेवयं होने क 
लिए (नः) हम लोगों को (भरवोभिः) रक्षा भादि के साय (इन्राग्नी) विजली भौर 
धारण भ्रग्नि (क्षम्‌) सुख करने वाले (षम्‌) मंगल करने वाने (रातहव्या) दी 
है प्रहण करे को वस्तु जिन्हेनि टे (इ्रावरणा) विजुली भोर जल (नः) हम 
लोगों के तिये (शम्‌) सुख करने बालि (इन्द्रासोमा) बिजुली प्रौर भोपधिगण (शम्‌) 
सुखकारक (योः) भुल के निमित्त भौर (इखापृषणा) विजुली भौर वायु (नः) हमार 
लिये (क्षम्‌) भानष्द देने वाले (भवताम्‌) हों वैसा म सोग प्रयत्न करे ॥ १॥ 

भवा्थः- हे अगदीद्वर 1 भाप की कृपा से, विद्वानों के षंगसे भरौर 
पपन पुरुषाय से भ्राप फी रची हई सृष्टि मेँ वतमान बिजुली भादि पदार्थों 
से हम लोग उपकार करना कराना चाहते है सो यह हम लोगों का प्रयत्न 
सफल हो ॥ १॥ 

मनुष्यों को जसे एेश्वयं भादि सूच करने वाते हों वेते विषान करना बाहे 
स विषय फो प्रगते मन्त्र मे कहते ह ॥ 


शं नो भगः शुं नः रासि। अस्तु रा नः पुरन्षिः शुं सन्तु राय॑ः । 
शं नः सलयस्ं सुयमस्य रपुः रा ना अयमा पुनतो अस्तु ।।२॥ 
~ पदा्ेः--हे मनुष्यो ! लंचे (नः) हम लोगों के लिये (भगः) दे्वयं (क्म्‌) 
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सुल करने वाला. (नः) हेम लोगों के लिये (शंसः) शिक्षा वा प्रणंसा (शम्‌) सुख 
करने वाली (उ, भौर (पूरम्विः) हूत पदायं जिसमे रक्ते जाते है वह भाकाश 
(शम्‌) सुल करने वाला (शस्तु) हो (नः) हम लोगो के सिये (रायः) घन (शम्‌) 
सुख करने वाले (उ) ही (सम्तु) हों (नः) हम लोगों ® लिये (सत्यस्य) यथाथ घमं 
वा परमेश्वर फो (सुयमस्य) सुन्दर नियम प्राप्त करने योग्य व्यवहार की (शंसः) 
अरशंसा (शम्‌) सुख देने वाली भोर (पृरनातः) बहुत मनुष्यों मे प्रसिद्ध (ध्या) 


न्यायकारी (नः) हमारे लिये (क्षम्‌) भ्रानन्द देने वाला (भस्तु) होवे वंस। हम लोग 
प्रयत्न करे ॥२॥ 


भावा्थः-हे मनुष्यो ! तुम जंसे दवय, पुण्यकी त्ति, बन, धमं, योग 
भोर न्यायाधीश सुख करने वाले हो वैसा भ्नुष्ठान करो ॥२॥ 
फिर मनुष्यो को सृष्टि से कंसा उपकार तेना चाहिये इस विषय को 
| गले मन्त्र मे कहते हं 11 
र॑ नौ घाता षुं बता नों भस्तु शं नं उरूची मतु सषाभिः । 
शं रोद॑सी इहती शं नो अद्रिः शं नां देवानां सुदवानि सन्तु ॥॥२॥ 
पदार्थः-हे जगदीश्वर वा विद्रा 


लिये (शम्‌) सुखकारक हो (नः) हम लोर्गोके लिये 

(सुहवानि) सृन्दर ४ भशं॑सा से बुल वे (ञम्‌) सुखरूप (सन्तु) हों ।३॥ 
भावाः - जो मनुष्य पुष्टि वालों ह 

व $ ष्ट करने वालों से उपकार तेना जानते दैवे 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये हस धिय को प्रगते मंश्र मे 

र नो अपनिन्यातिरनीको अस्तु र॑ नो मतरारगावन्िन | ॑ 

शं न॑ः सुषा खुकुवानिं सम्तु शं नं इषिरो अभि वातु वातैः ॥४॥ 
पदार्थः-हे जगदीश्वर वा विद्वान्‌ भाप कौ ड 


(प दपा से (ज्योतिरमीकः) ज्योति 
ना ॐ, घमान मि (दि (नदते) 


ऋग्वेदः मं० ७ । सु० ३५॥ ८१५ 





सुखसूप (स्तु) हो (्रधविना) ग्यापक पदां (शम्‌) सुलस्म भौर ( मित्रादरणो) 
प्राणा भ्रौर उदान (नः) हमारे लिये (शम्‌) सुखरूप होवं (नः) हम (सुकृताम्‌) सुन्दर । 
धमं करने वालों के (सृङृतानि) घर्माचरण (शम्‌) सूलरूप सन्तु हों भौर (इषिरः) । 
शीघ्र जाने वाला (वातः) वायु (नः) हम लोगों के लिये (शम्‌) सृखर्ूपर (भमि, वात्‌) | 
सब भ्रोर से बहे ॥४॥ | 

भावाय -- जो भ्रगिनि भ्रौर वायु भ्रादि पदार्थो से कायां को सिद्धकरते । 
है वे समग्र एेश्वयं को प्राप्त होते है ॥४॥ | ` 

फिर विद्रानों को क्या करना चाहिये ईस विषय को भगले मन्त्र में कते ह ॥ । 

शं नो धावा पृथिवी पूवेहगो शमन्तरिक्षं दशयं नो अस्तु । 
शं न ओषंषीवेनिनेों भवन्तु शमो रजंसस्पतिरस्तु भिष्णु; ॥५॥ 

पदार्थः- हे जगदीश्वर भौर शिक्षा देने वले भ्रापकी कूपा भोर उपदेश धे 
(पबती) जिसमें पिचलो की पशसा विद्यमान वा जिससे पिदलों की भशं होती है 
उस मं (धावापूयिवी) विजूलौ भौर भूमि (नः) हम लोगोंके लिए (क्षम्‌) सुख ट 
(बृ्षये) देलने छो (पग्तरिकम्‌) भूमि भौर सूयं के बीन का भाकाश (नः) हम 
लोगों $ लिए (शम्‌) सुखरूप (भरस्तु) हो भोर (भोषधीः) भोषधि तथा (वनिनः) 
वन जिने विद्यमान वे वृक्ष (नः) हमारे लिए (शम्‌) सुखस्प (मकन्तु) देवे 
(रबसः) लोकों में उत्पन्न हुभो का (पतिः) स्वामी (जिष्णुः) जयशील (नः) हमारे 
सिए (शम्‌) सुखरूप (स्तु) हो ॥*॥ 

भावार्थः- जो सव ॒सुष्टिस्थ पदार्थो को सुख के संयुक्त करने को 
योग्य होते ह वे ही उत्तम विद्वान होते है ॥॥५॥ ¦ 

फिर विदानो को कष्या जान के भ्रोर सयुक्त कर क्या पाने योग्य ह 
द्र विषय को अगते मन्व मे कते है ॥ 


शं न इनदरो वसुंमरदेवो अप्तु शमादित्येमिवेरुणः सुरसः । 

शं नें दरो शभिजलौषः रा नस्त्ष्टाप्ाभिरिह %णोतु ॥६॥ 
वदार्थः--हे जगदीश्वर वा विद्वान्‌ भ्रप्के सहाय से भौर परीक्षा से ( इह) 

यहां (वसुभिः ) पुथिष्यादिकों के साय (देवः) दिष्य गुणकर्मस्प्रमावयुक्त (इः) 

बिजली वा सूयं (नः) &१ लोगों के लिये (शम्‌) सुलस्प परर (भादिर्येभिः) सस्मर 

के महीनों के साय (शुकषसः) प्रशंषित प्रशंसा करने योग्य (बरणः) जल समुदाय 

(नः) हम लोगों ४ तिये (क्म्‌) सुलस्प (भलतु) हो (खभिः) जीव प्राणों के साय 


1 ॥ 
१ 
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(जलाषः) दुःख निवारण करने वाला (खः) परमात्मा वा जीव (नः) हम लोगों 
के ि (शाम्‌) द हो (ग्नाभिः) वारियों के साथ (त्वष्टा) सवं वस्तुविच्छेद 
करे वाला भ्न के समान परीक्षक विद्वान्‌ (नः) हम लोगो ® लिए 
(भृभोत्‌) सुने ॥(६॥ ^ (= 
भावार्थ जो थिवी, भ्रादित्य रौर वायु की विद्या से ईंदवर, जीव 
श आ षा २ इनकी विद्या को पढ़ा परीक्षा कर सव को विद्वान्‌ 
र करते हवे इस संसारम किस हीं 
अ | कस एेदवयं को नहीं प्राप्त 
फिर विद्वानों का किन उपायों से जगत्‌ का उपकार करना योग्य है 
द विषय को भगे मतत मे कहते है॥ 


शं न। सोमे भवतु ब्रहम शं नः शं नो प्रावाणः शुं सन्तु यज्ञाः । 
श नः खरूणां भितये। मवन्तु शं न॑ भस्वः१ शम्व॑स्तु वेदिः ॥७॥ 


पदार्थः है जगदौपए्वर वा विदान्‌ भरापकी कपा भौर 
1 ए पढ़ाने से (सोमः 
९ (नः) हम लोगो के लिए (षम्‌) सुलङूप (भवतु) हो (ब्रह्म) घन व । न 
१ पृलस्प ह्‌। (प्रावाणः) मेष (नः) हम लोगों के लिये (भम्‌) 
६ धयज्ञाः) भम्निहोघ्र कोभ्रादिन्ते शिल्प : 
लोगों के लिए (सम्‌, उ) सृलसूप ही टो (स्वरूणाम्‌) स ८ ४. 


भावाषः--जो मनुष्य विद्या, 
सुल के साथ उपकार करते हवे ध ह से जगत्‌ का 


ष्ठिर विदान्‌ जनों को ष्या इछा करनी बाष्टयि इस विषय को रगे 


मंव मे कहते है ॥ 

| = न सा वत्‌ नश्चत॑सञः प्रदिश भवतु । 
र परा भवो मवतु रं नः सिनध इमु सन्त्वाप॑, ॥८॥ 
पवाथः- हे परमेश्वर वा विदन्‌ स ह 
बहत दर्शेन होते दै वह्‌ (घुः) सूयं (1 ५ ९ जिससे 
(उदु) उदय हो (चतसः) बार (दिशः) पूर्वादि वा देणानी भादि वा 


णा 
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कक क्कककन्कककक कक 00000099 00009099 
विदिशा (नः) इम लोगों के लिए (णम्‌) सुखरूप (भवन्तु) हां (शरुवयः } भने 
भरपने स्थान में स्थिर (पर्दताः) पव॑त (नः) हम लोगों के. लिये (षाम्‌) सृलस्प 
(भवन्तु) होवें (सिरधः) नदी वा समुद्र (नः) हम लोगो के लिए (शम्‌) सुखसूप 
भौर (रापः) जल व प्राण (शम्‌) सूलरूप (उ) ही (सन्तु) ह। ॥॥८॥ 
आबा्ंः--जो जगदीश्वर ने बनाये हए सूर्यादिकों से उपकार ले सकते 
ह वे इस जगत्‌ मे श्री राज्य भ्रौर कीति वाले होते ह ।॥*॥ 
फिर णिक्ञजनों को शिष्यजन भ्रच्छी शिक्षा दे कंसे सिद्ध करने चाहं 
इस विषय को भ्रगले मर्त मे कहते है ॥ 


शं नो अदिंतिभवतु वतेमिः शं नें मन्तु मरुतः स्वर्का । 
शं नो विष्णुः शमं पूषा ना अरतु शं नो भवित्रं ब्बस्तु वायु, ॥९॥ 

पवार्थः- हे भध्यापक रौर उपदेशक विदानो ! तुम जपे (भ्रदितिः) विद्ृषी 
माता (तरतेः) भच्छे कामों के साय (नः) हम लोगों को (शाम्‌) सुखरूप (भवतु) 
हयो भ्रौर (स्वर्काः) सुर्दर मन््॒ विचार ह जिनके वे (मतः) प्राणो के समान त्रिष्‌ 
जन भ्ज्छे कामों के साय (क्षाम्‌) सूलङूप (भवन्त्‌) होवे (विष्णुः) व्यापक जगदीष्वर 
(नः) हम लोगो के [ = को] (अम्‌) सृखसूप हो (पषा) पूष्टि करनेवाला ब्रह्मव््ादि 
व्यवहार (नः) हमारे लिये (शम्‌) सुखरूप (ङ) ही (स्तु) हो (मित्रम्‌) होनहार 
काम (नः) हमारे लिये (शम्‌) सुखस्प होवे भौर (वायुः) पवन (नः) हमारे लिये 
(शम्‌) सुखस्य (ड) ही (भर्तु) हो वसी शिक्षा देप ॥६॥ 

आवायः इस मंत्र भ वाचकलुप्तोपमालंकार है-माता प्रादि विदु- 
वियों को कन्या भ्रौर विद्वान्‌ पिता भ्रादि को पुत्र भरच्छे प्रकार शिक्षा देने 
योग्य ह जिससे यह भूमिसे ले के ईदवरपयेन्त पदार्थो की विद्याभ्रों को 
पा घािक होकर सव मनुष्यों को निरन्तर भ्रानन्दित करे ।॥९॥ 


फिर विद्वानों कौ कंसी शिक्षा करनी चाहिये इस विषय को भ्रगते मच भें कहते ६ ॥ 

शं ने देवः सविता त्राय॑माणः शं नां मवन्तूपसे विभातीः । 

शं नः पनया भवतु भाभ्यः शंनः कषत्रस्य पतिरस्तु श॒म्यु; ॥२०॥ 
= विद्धानो | पुम वैसे हम लोगो को चिका देभो जये (ब्रायमाणः) 

रक्षा करता दुभा (श्विता) सकल जगत्‌ फी उत्पति करते वाला ईश्वर (देवः) जो 


कि गं का देने वाला भाप हौ प्रकाशमान वह्‌ (नः) हम लोगों के लिये (शम्‌) 
क अ हो (विभातीः) विशेषता धै दीप्तिवाली (उषसः) प्रभात वेला 
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(नः) हम लोगों के लिए (क्षम्‌) सुखरूप (भवन्तु) ्ां (पजन्यः) मेष (भाभ्यः 

नः) हम परजाजनां के िये (शभू) सुखरूप (भवत्‌) हो भ्रौर (क्षेवरस्य, पतिः) 

जिसके वीच मे निवास करे है उध जगत्‌ का स्वामी ईश्वर वा राजा (शाभ्भुः) सुख 
कौ भावना कराने वाला (नः) हमारे लिये (शम्‌) सूलसूपम (श्रस्तु) हो ॥ १०॥ 
भवाथः दस मन्त्र भे वाचकलुप्तोपगालंकार है- विद्वानों 

1 -विद्रनों को 

वेदादि विद्या से परमेर्वर भ्रादि पदार्थो के गुणकर्मस्वमाव विद्याथियों 


के प्रति यथावत्‌ प्रकाञ्च करने ये गं 
क चाहिये जिक्तसे सबों से उपकार ते 


छर मनुष्य किनको प्राप्त हों इस विषय को अगते मन्त्र मे कहते है ॥ 
रने दवा विस्वा मवन्तु शं सर॑स्वती सह धीभिरस्तु । शम॑भि- 
रच; शमु रातिपाचः शं नौं दिव्याः पार्थवा शं नो अप्य; ॥ १ १॥ 


पदार्थः-हमारे सुम गणो के भ्राचार से (देवाः) 
¶ ६) विद्यादि चुम गृणोंकेदेने 
@ (विश, देवाः) सव विद्धान्‌ जन (नः) हम लोगो के लिए (च सुखरूप 
भवन्तु) हषे (सरस्वती) विद्या सुशिक्ञायुक्त वाणी (धोभिः) उत्तम वुद्धियं के 


(षष) साय (नः) हम लोगो ® लिये 
भस्यन्तर प्रात्मा में सम्बन्व करते भम्‌) सुलस्प (स्त) हो (घरभिषाचः) जो 


स्प हो ॥११॥ ए तक, तिये (खम्‌) सुख 


भावा्थः- मनुष्यों को एेसा भ्राचरण 
शः विद्वान्‌ जन सुन्दर वुद्धि भौर वाणी वि र 
र शिल्पी जन तथा दिव्य पदाथ प्राप्त हों ॥१९१॥ र 


फिर मनुष्य किसकी इच्छा करं इस विय को प्रगते 

। मन्त्रम 

श न सल्यस्य पतयो भवन्तु शं नो अवेनत्‌; शरमं सन्त र । | 
शं न ऋभव; भुङृः सुषस्ता! शं ने भवन्तु पितरो इवपु ॥१२। 


पदार्थः हे जगदीश्वर वा विद्वान्‌ जैसे (ह्वे 


(सत्यस्य) सत्य भाषण भादि व्धवहार के १) हवन प्रादि भरच्छे कामों मं 


(पतयः) पति (नः) इम लोगों क लिये 
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(शम्‌) सुखरूप (भवन्तु) शो \भरवेन्तः) उत्तम घोड़े (नः) हमारे लिये (शम्‌) सुख- | 
ङ्प होवे (गावः) दव देती हई गौय (नः) हम लोगो को (कम्‌) सुखरूप (उ) ही ॑ 
(सम्त्‌) हो (वुष्ूतः) षर्मात्मा (सुहस्ताः) सुन्दर भ्रच्छे कामोंमं हाय डालने वाते 
(ऋमवः) बुद्धिमान्‌ जन (नः) हम लोगों के लिए (शम्‌) सुखरूप हों (पितरः) | 
पितृजन (नः) हम लोगों के लिए (शम्‌) सुखस्प (भवन्तु) हे वसा विधान 
करो ।१२॥ 
भावार्थः- मनुष्यो को रेते शील की वारणा करनी चाहिये जिससे 
्नाप्त सज्जन प्रसन्न हों जिनकी भ्रीति से सव पुः भोर विद्धान्‌ पितृजन 
प्रसन्न भ्रौर सुख करने वाले होवे ।॥१२॥ | 
फिर विद्धान्‌ जनों को क्या शिक्षा करनी चाहिये । 
इस विषय को भरगते मस्र में कते है ॥ 
शं नो अज एकपादेवो असतु शं नोऽषिवुध्न्यः १. शं समुद्रः । 
शं नां अरपानपास्पेदरस्तु शं न। पृ्निभेदतु देवगोपाः ॥१३॥ 
पदार्थः -दहे  विद्रानो { तुम वैसी शिक्षा देभरो जसे (नः) हम लोगों फो 
(भजः) जो कभी नहीं उत्पन्न होता वह्‌ जगदीए्वर (एफपाव्‌) जिसके एक पर मे सव 
जगत विद्यमान 8 (देवः) सव सुख देने वाला विद्धान्‌ (शम्‌) सुखस्य (घस्तु) हो 
(भ्यः) रन्तरिक मे प्रसिठ होने वाला (अहिः) मेष (नः) हम लोगो के लिये (शम्‌) 
सुखरूप हो (समूद्रः) जिसमे भ्रच्छे प्रकार जल उदछधलतै है वह सागर (नः) हम लोगों 
के लिये (क्षम्‌) सुखरूप हो (भ्रषाम्‌) जलो का (वेदः) पार करने वाला भौर 
(नपात्‌) पैर जिसके नटीं ह बह नौका (नः) हम लोगों फे लिए (शम्‌) सुखरूप 
(भस्तु) हो (देवयोपाः) पौर सब की रक्षा करने वाला (षुहिनिः) भन्तरिक्ष भ्रवकाश 
हम लोगों के लिये (शाम्‌) सुलस्प (भवतु) हो ॥१३॥ 
आवायः हे भष्यापक रौर उपदेशको ! तुम हम लोगो को जन्म- 
मरणादि दोषरहित ईदवर, मेष, समुद्र भौर नोकाकी विद्या काग्रहण 
कराये जिससे हम लोग सव के रक्षक हों ॥१३॥। ॑ओ 
फिर मनुष्य क्या भ्रश्य कर इस विपय को भरगले मन्व मे कहते है ॥। 
आदित्या शा संबो यषन्तेदं ब्रहम क्रियमाणं नवीयः । 
ग्रण्वन्ं नो डिन्पाः पार्थिवासो गोजाता उतत ये य्षियास : ॥१४॥ 
¬ पवार्थः--हि विद्रानो जो भ्राप सोग (श्रादित्याः) भरडतालीक्च वपं प्रमाण से 
्ह्मचयं देवन से विद्या पदे हृए हों वा (उराः) वाली वथं परमाण ब्रहमचयं से 
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विदा पढ़ हए हों वा (वसवः) चालोस वपं प्रमाण जिसका ह एषे ब्रह्मचयं से विद्या 
पढ़ हृए हों वा (दिष्या) शुद्ध मनोहर गण भादि में प्रसिद्ध वा (पायवातः) पृथिवी 
म विदित्वा ( गोजाताः) सुशिक्षित वाणी से उस्न हए (उत) ्रौर (ये) जो 
(यज्ञियाः) यज्ञ संपादन करने वाले हवे (नः) हम लोगों के लिए (इदम्‌) इस प्रत्यक्ष 
(नवीयः) भत्यन्त नवीन (क्रिपमाणम्‌) वत्तमान भरं घिद्ध शेते हए (ब्रह्य) वहुत घन 
वा भन्न को (शुषन्त) सेवे भोर हम लोगों का पदा हमा (श्रण्वन्त) सूने ॥ १४॥ 

ॐ रो को चाहिये कि घामिक विष्टानों को बलाय सत्कार 
| र अच्छे प्रकार तृप्त कर श्रौर भ्रपना पडा भरच्छे प्रकार 
सुना शेष इनसे सुनें जिससे भ्रमरदित सव हो ॥१६॥ ` 


| मनुष्यों को किनसे वि्याष्ययन श्रौर उपदे सुनने योग्य है इस विपय को 
भगते मात्र मे कहते है ॥ 

देवानां यशि यक्नियानां मनोधेनना अमृता ऋअतक्षा । 

। तेनो रसन्तामुरगायमय युयं पात स्वस्विभिः सट 


र तिकि = (केः ==> 
अ 9 जक तकः जक जक -----~ य म्न च 
= च 


स्वस्तिभिः सद। न! ॥१५॥ 





इस सक्त म सवं सुखो की प्राप्ति लिए 
ए सूष्टिविद्याम्मौ विदानो सं 
किया ष्टे इ ४, ह र्‌ थ के ध का उपदेण 

घाय संगति जाननी चादियि ॥ 


यह सप्तम मण्डल में पेतोचवां सूक्त 


मकमा 


समाप्त धा ॥ 
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ऋगवेदः मं ० ७ । य° ३६ ॥ ८६१ 


रय नवर्चस्य षरदत्रिशत्तमप्य पुक्तस्य वतिष्ठिः । विषवेदेवा देवताः । 
२ श्रिष्ट्प्‌ । ३।४। ६ निचतिवरष्टुष्‌ । ८1९ विरादृररिष्ट्पथुम्दः। घेवतः स्वरः । 
४ पङ्क्तिः । १। ७ भुरिक्पङ्वितण्छम्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


भव नव वावा छत्तीसरवे सूक्त का भ्रारम्भ है, उसके प्रथम मद्र में 
मनुष्य श्या करे हस विथय को कहते है ॥ 


भ ब्रहीतु सर्दनाश्तस्य वि रदिमिभिः घने सुया गाः । 
वि सानुना पृथिवी संस उवी पृथु परतीकमध्येषं अग्नि; ॥१। 


पदार्थः (अग्निः) प्रग्नि के समान विद्धान्‌ जन जसे (सुरयः) पुय (रदिभिभिः) 
क्षिरणों से (पयु) विस्तृत (भ्रतीकम्‌) प्रतीत करने वले पदाथं (गाः) किरणो को 
(वि, सृजे) विविध प्रकार रचता वा घोडता वा (रषि, भा, ईषे) प्रधिकता 9 
प्रकाशित होता है भौर जसे (ऊद) बहुपदाथंयुक्त (पृथिवी) पृथिवी (सानुना) 
शिखर क साय (वि, घन्न) विशेषता से दलती है वंवे भाष (ऋतस्य) सत्य के 
(सदनात्‌) स्थान से (ब्रह्म) घन को (तु) भच्चे प्रकार प्राप्त हों ॥१॥ 

भावाः जो जगदीद्वर भपदही प्रकाशमान भ्रौर सूर्यादिकों का 
प्रहा करने वा बनाने वाला जगत्‌ के प्रकाश्च के लिए भ्रगनि भ्रौर सू्यलोक 
को रचता 8 उसकी उपासना कर सत्य भ्राचरण से मनुष्य एेदवयं को प्राप्त 
होवे ॥ १॥ 

फिर मनुष्य फिसका सेवे इस विषय को धरगते मन्त मेँ कते है ॥ 
इभं वाँ मित्रादरूणा छवृक्तिमिषं न छृण्षे असुरा नवीयः । 
इनो वामन्यः पंद्वीरदंन्धो जनं च मित्रो य॑तति त्रव\णः ॥२॥। 


पदायंः--हे (भ्रसुरा) प्राणो मे रमते हए (नित्रावर्णा) प्राण भ्नौर उदान 
के सम;न भ्रष्यापक भ्रौर उपदेणको जो (भ्रन्यः) भोर जन (पदवीः) पदको प्राप्त 
होवा भौर (भदभ्धः) भ्रहिसित (मित्रः) सला (इनः) ईश्वर (ब्र.वाणः) उपदेश 
करता प्रा (वाम्‌) तुम दोनों को (जनं च) भ्रौर जन को भी (नवीयः) भत्यन्त 
नवीन व्यवहार शी प्राप्ति कराने का (यतति) यतन कराता तथा (याम्‌) तुम दोनों 
की (इमाम्‌) इस प्रत्यक्ष (सुवृक्तिम्‌) जिसवे सुन्दरता से दुःखो की निवृत्ति करते ह उस 
सत्य वाणी को (इषम्‌) इच्छा वा भन्न $ (न) समान देता है जिसको कि मै परोप- 
कारके लिए (कृण्वे) सिदध करता हुं उको मै तुम नित्य सेवे ॥२॥ 


भावार्थः-हे मनुष्यो ! भाप जो सव के लिये प्रलग स्ंग्यापी सबका 
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कनो कोना ७ ऋ ज, अ क्क ॐ. 
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भित्र जगदीश्वर सवके हित के लिये सदेव प्रवृत्त है उसकी उपासना कर 
मोक्ष पद को प्राप्त होवे ॥२॥ 


फिर मनुष्यो को व्या करना चाहिए इस विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहते है ॥ | 
अ वातस्य धनतो रन्त इत्या अर्पीप्यःत धेनवो न चद्‌; | 
महो दिवः सदने जाय॑भानोऽचिकददृदषमः सस्मिनधन्‌ ३ 


क ~ प 
पदाथः हे मनुष्यो ! जो (महः) महान्‌ (दिवः) प्रकाश के (सदने) घर में 
(जायमानः) उत्पन्न होता हुमा (वृषभः) बलिष्ठ (सस्मिन्‌) भरन्तरिक्च में भोर (ऊधन्‌) 
उपकाल में (भ्रचिक्रदतु) भ्राह्वान करता जिसमे (भजतः) जाति हए (वातस्य) पवन 
के सम्वन्धी (सुदाः) पाप करने वार्लो के (न) समान (वेनवः) गौं (दइश्याः) जो कि 
पानि योग्य है उनको (रन्ते) रमता भ्रौर स्वको (भा, भपीपयन्त) सव भोर से 
बद़ाता है व को युत्ति क उत्तम प्रयोग में लाभ्रो ॥३॥ 
आवाणः--इस मन्त्र भे उपमालङ्कार है-हे मनुष्यो ! जैसे 
= ८ प्रकाशमान 
वा म उत्पन्न हृश्रा रवि भन्तरिक मे प्रकाित होता है वा जिस श्रन्त- 
[रक्त भ सव प्राणी रमते है उसी मे सव सुल को प्राप्त होते ह ।॥३॥ 
फिर बहू राजा किसका सत्कार करके उसकी रक्षा करे 
गिर इस विपय को भ्रगसे मन्त्र मे कहते हं ॥ 
~" ¶ एता युननदधरी त इनदरं भिषा सरथा शर षाग । 
भयो श रिरिक्षतो मिनात्या सुकतुमयमण वत्याम्‌ ॥४॥ 
द 1 प) शमो की हिरा करने बाले (इन्ध) राजा (यः) जो(ते) 
न स 7 (सुरथा) सुन्दर रय वति (चाय्‌) ` धारणकरता (त्रिया) 
(ससम) ह २ ९) वाणी से (युनजत्‌) युक्त करता हैवा (यः) जो 
इच्छा कयि हए दुष्ट शयु से (मम्पुम्‌) क्रोध को (परभि- 


णाति) नष्ट कृरता हैउस (स परशं ४ 
कोम (भ्रा, ववृत्याम्‌) भच्े त (भयमणम्‌) म्यायकारी सज्जन 


सावार्थः-है राजा जो रथ श्रा 
विद्वान्‌ हों तिनको प्राप म्यायकारी करो । ४ 1 १ इल, रावि 


| कोन संग करने योग्य होत ह इस विपय को 
यजन्ते अस्थ सख्यं प्रय॑ नमखिनः स्व 
वि पतो बाबधे ठभिः स्रवान इदं नें 


॥ 
| 
] 
| 
| 
+ 
/ 
| 


भगते मन्व में कहते है ॥ 
ऋतस्य वामन्‌ | 


दध्राय परेष्ठम ॥१॥ ` 
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पवायेः--जो (स्वे) भ्रपने (नमस्विनः) वहत भ्रभ्नयुक्त॒ जन (ऋतस्य) 

सत्य के (धामन्‌) घाम में वत्तंमान (भस्य) इसकी (सख्यम्‌) मित्रता को (वयः) 

जीवन कों तथा (पृक्षः) भ्रच्छे प्रकार संग करने योग्य भन्न को (यजन्ते) संग करते 

ह जो निश्वय से (नृभिः) नायक मनुष्यो के साथ (स्तवानः) स्तुति किया भा 

(वद्राय) खलाने वाले ® लिये (इवम्‌) इस (प्रेष्ठम्‌) भत्यन्त प्रिय भौर (नमः) भन्न 

रादि पदां को (वि, बाबधे) विशेषता से बांषता है उ (च) भोर उन को हम 
लोग संग करावें ॥५॥ 

भावार्थः - जो भ्च्छे पुरुष सग करने वाले, सव के मित्र भौर सव का 

दीघं जीवन भ्रस्नादि रेदवय्यं को करना चाहते ह वे ही लोक मेँ भ्रत्यन्त 
प्यारे होते ह ॥५॥। 

फिर कैसी स्वयां शेष्ठं होती ह इस विषय को भ्रगते मन्त्र मे कते हं ॥ 


आ¡ यघाकं यश्रसौ वावशाना, सर॑स्वती सप्तथौ सिन्डंमाता । 
याः सृष्पर॑न्त सुदूर्याः सुधारा अमि स्वेन परयसा पीप्यानाः ॥६॥ 
४ ।) (के म्व क्य व 
पदार्थः--हे विद्वानो ! जिन की (सिन्धुमाता) नदियों का परिमाण करने 
वाली सी (यत्‌) जो (सप्तथी) सातवीं (सरस्वती) उत्तम वाणी वत्तंमान (याः) जो 
(स्वेन) पने (पयता) जल के (साकम्‌) साथ (पीप्यानाः) बढ़ती हुई नदियों के 
समान (सुदुघाः) सुन्दर रीति से इच्छा्भरोको पूरा करने वाली (सुधाराः) पुष्दर 


धाराभों घे युक्त (यक्ञसः) कीति कौ (वावशानाः) कामना करती हहं विदुषी स्त्री 
(भम्यासृष्वयन्त) सब भोर से जाती ह वे निरण्तर मान करने योग्य होती है ॥६॥ 


भावा्ंः-- इस मन्त्र मं वाचकनुप्तोप्रमालंकार दै-हे मनुष्यो ! जसे 
छ; भर्थात्‌ पांच ज्ञानेन्द्रिय भरौर मन के बीच कमेन्दरिय वाणी सुन्दर शोभा- 
युक्त है मरौर जंघे जल से पूणं नदी शोमा पाती हं वसे विद्या भौर सत्य 
करी कामना करती हृ पूणं कामना वाली स्त्री ध ष्ठ भरौर मान करने योग्य 


होती है 1६॥ 
कौन विद्वान्‌ जन श्रेष्ठ होते ह इस विषय को भगते मत्र मे कते है ॥ 
उत स्पे ना मरतां मन्दसाना धिं तोकं च वाजिनोऽवन्तु । 
मा नः परि सूथदक्षरा चरन्त्यवीवःुश्यं ते रयि नंः ॥७॥। 
पदार्थः-(स्वे) वे (याजिनः) प्रशंसित विज्ञान वाले (मम्बसानाः) कामना 
करते हुए (मरतः) विद्रान्‌ जन (नः) हमारी (धियम्‌) बुद्धि को (उत) भौर (तोकम्‌) 
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६६४ कऋविदः मं० ७। सू० ३६॥ 


सन्तान को (ख) मी (अवन्तु) बढ़े जैसे (चरन्ती) प्राप्त होती हुई (प्रक्षरा) भवि- 
द त ७ हम लोगों को (भा) मत (परिषटयत्‌) सव भोर से वजे वैसे 
नः) हम सम्बत्व मे (ते) प्रापके ग्य (रयि को (भवीः 
4 (ष्यम्‌) योग्य (रयिम्‌) घन को (भवं 
मावा वे ही विद्वान्‌ जन भ्रति उत्तम है जो सव के पुत्र भ्मौर 


1 को ब्रह्मचय्यं से रक्षा कर भरौर बढ़ा कर उत्तम ज्ञाता करते 
७ 


फिर विद्वान्‌ जन भ्रौर विचारी परस्पर कंसे वत्तं 
इस विपय को भ्रगते मस मे कहते ह ॥ 


भ वों महीमरम॑ति छृणुध्वं म पूणं बिद््यं९, न वीर । 


भगे विषोऽवितारं नो अस्या, सातो वानं रारिषाचं पुरन्धिम्‌ ॥८॥ 
पदः विदरानो | बेस तुन (षप 


स (नः) हमारी (पूषणम्‌) पृष्टि फरते वाते 
(विदष्यम्‌) सग्राम। म उत्तम (वीरम्‌) दूरता भ्रादि गुणों चे (4 जन छे (न) 


समान (वः) तुम्हारो (श्ररमतिम्‌) पूणंमति (महीम्‌) वड़ी एेश्वभ्यं 
` (षिषः) बुद्धयो भोर (भवितारम्‌) बढ़ाने ध 1 
(सातो) प्रच्छ भागे (पृरर्थम्‌) बहुत सुख षारण॒ करने वाले (रातिषाचम्‌) 


दानमम्बन्धि (वाजम्‌) विज्ञान को भर, कु व 
को हम लोग भो (9) सिद कर। ( । णुष्वम्‌) भच्छे प्रकार सिद्ध करो व॑से इन 


भावा्यः- खपमालंकार & अंसे 
भ्रोर उपदेशक स लकार है--जेसे विदान्‌ जन भ्रध्यापक 
सवेदा रक्षा करते है वैसे अ क वृद भर शू रवीो के समान 
योग्य है ।८॥ वा भौर सत्कार सव को सदा करने 


कोन विदान्‌ सेवा करते योय है इष विषय को 
कः | रगे मन्व में 

अच्छाये षो मरत, इढोकः पुलच्छा विष्णु नरिकपाम । 
चत्‌ ६ षया धुभूयं पात सस्तिभिः सद्‌ न | ९॥ 
स क क विद्वान्‌ मनुष्यो | जसे (भयम्‌) यह (वः) तुम्शारी 
"६ (भवोभिः) रकाभरों के सराय (निषिष्तपाम्‌) जो घमं के 
9 हए [द उन के रलक] (विष्णुम्‌) व्यापक परमेश्वर को (च्य 
४ लिये व (२) भोर जो (प्रजाये गृणते) स्तुति करे न 

वयः) जीवन को (भज्छा) च्छे प्रकार (षुः) षारण करते है जसे [क 
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वेदः मं० ७1 ० ३७॥ 
तु | (स्वस्तिभिः) सुखो के साय (नः) हम लोगों कौ (सदा) सर्वदैव (पात) रक्षा 
करो ॥९॥ 

आवा्ः--जानने की इच्छा वालों को वेदवेत्ता ब्रह्म के जानने वाने 
्रष्यापक भौर उपदेशकों को प्राप्त होकर परमेदवर प्रादि की विद्याभों 
का संग्रह कर सवंदेव सब प्रकारसे सव की रक्षा भ्रोर उन्नति बढ़ानी 
चाहिये ॥९॥ 
दस सूक्त में वि्वे देवों क कमं भौर गुणो फा वर्णंन होने से इत सुक्त फ परथंकी 
संगति इससे पूवं सुक्त े भवं के साय जाननी चाहिये ॥ 


यह सप्तम मण्डल में छंतीपवां सक्त समपप्त भरा ॥ 








ध्रयाष्टचंस्य सर्प्ताधरिशत्तमस्य सुक्तस्य वतिष्ठिः । विश्वेदेवा देवताः 1 
१ त्रिष्टुप्‌ । २1 ३1 ७ निच्ल््रष्टूप्‌ 1५१८ विराट्त्रिष्टप्छम्दः 1 धेवतः स्वरः 1 
४ निचुस्पङ्वितः । ६ स्वराद्पदूदितक्छचन्बः 1 पञ्चमः स्वर ॥ 
प्रव संतीसवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसङे प्रथम मनव म विद्धान्‌ जन क्या प्राप्त करें 
>» इस विषय को भरगले मन्व में कहते ह ॥ 


आ बो वारो बहतु स्तवध्यै रथे। वाना ऋष््णो अगृक्तः । 
अमि तिपः सवनेषु सोतिमेदं छरिभा महरम पणष्दम्‌ ॥१॥ 
` पदार्थः- हे (सु्िप्राः) मुग्दर.ठोढ़ी भौर नासिका वाते (वाजाः) विज्ञानवान्‌ 
(ऋमुक्लणः) मेधावी दृद्धिमान्‌ जो (वः) तुम्हारा (भ्रमतः) न नष्ट हुभ्रा (बाहिष्ठः) 
मस्यन्तं पहंषाने वाला (रयः) रमण करने योग्य यान (महे) भ्रानन्द के लिए 
(तरिषुष्ठेः) तीन जानने योग्य स्प जिन क विद्यमान उन (मह्िः) सत्कार भौर 
(सोमैः) रेष्व््ये वा भरोपधि प्रादि पदाथ चे (सवनेष) उत्तम कामो में (स्तवष्ये) 
करने को हम को सब भोर से पहंबाता है बही तुम को (भम्यावहतु) सब भोर 
श्चादं उस को तुम (पुणघ्यम्‌) पूरो, सिद करो । ८ 1 
स हे विदानो । तुम हम लोगोंको रथ से चाहे हए स्थान 
को पटाने के समान पढ़ाने से विद्या को पहुचाभ्रो 1 १॥ 
फिर विदानो को क्या करना चादि द विषय को भगते मन्त मे कहते है ॥ 
ू्ं ह र्नं १" मघ षस्य स ऋणो अप्त । 
सं येषु स्वधावन्त्‌) पिबध्वं वि नो राषसि मतिमिंदे यध्वम्‌ ॥२॥ 
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८६६ ऋग्वेदः मं ° ७ । सू० ३७ ॥ 


पदार्थः--हे (स्वधावम्तः) बहत भरन्नादि पदाथयुक्त (स्व शः) सुख देखते 
हुए (ऋभुक्षणः) मेधावी विदान्‌ जनो (यूयम्‌, ह) तुम्हीं (मतिभिः) बृद्धियों से 
(मघवत्षु) बहुत घनयुक्त व्यवहारो मे (रत्नम्‌) रमणीय घन को (सं, धस्य) भच्छे 
प्रकार धारण करो (यलतेवु) संग करने योग्य व्यवहार में (प्रमुक्तम्‌) विनाश को 
नहीं प्राप्तं रे बडी भ्रोषध्ों के रस को (पिबध्वम्‌) पीभ्रो भ्रौर (नः) हमारे 
(राधांसि) घनो को (वि, दयष्वम्‌ ) विशेष दया से घाहो ॥२॥ 

भावा्ंः- जो विद्वान्‌ जन है वे प्रजाभ्रों में ब्रह्मचय्यं विद्या उत्तम 
क्रिया बड़ी बड भ्रोषधियों भौर धनो को बद़वाकर सुखी हों ।\२॥ 


फिर घनाढय किस को दान देवे इस विषय को प्रगते मन्व मे कते है ॥ 
उवोचिथ हि मघवन्देष्णं महो अभस वसुनो षिभागे ! 
उमा ते पूणां बना गभ॑स्ती न सूता नि य॑मते वसव्या ॥३॥ 


पदार्थः है (मधदन्‌) वहुषनयुक्त (हि) जिस धि भ्राप (महः) बहुत वां 
(भ्रमस्य) थोड़े (वसुनः) धन के (विभागे) विभाग में (देष्णम्‌) देने योग्य को 
(उवोधिय) कहो जिन (ते) प्राप के (उभा) दोनों (गभस्ती) हाय्‌, (वसुना) घन चै 
(पूर्णा) एणं दत्तमान ह उन भ्ापकी (वसभ्या) धनों मँ उत्तम (सूनृता) सत्य भ्रौर 
स र किसी से भी (न) नहीं (नियमते) नियम को प्राप्त होती भर्यात्‌ 
सकती ॥३॥ 


भावार्थः- ज) घनाढठच जन बहत वा थोडे घन वा स 
वा घमं भ्रोर प्रमं के विभागे वर 8 


¢ सुपात्रभ्मोर धर्मं कीव 
दान करते है उन की कीति चिरकाल तक ठहरने वाली ह २ ५6 
फिर मनुष्य कं हो इष विषय को भगले मन्त्र मे कटूते है ॥ | 


तवमिन स्वय॑शा ऋभुक्षा वाजो न साधुरस्तभे्यक। । 

वयं लु ते दास, स्याम बरहम कृष्दन्तां हरिवो वसिष्ठा; ॥४। 
पदाथेः-हे (हरिवः) प्रशं सित मनुष्यो (इर \ र योग प्वरयों 

जो (च्छनुलाः ) मेधावी (स्ययक्षाः) भ्रपनी कौत्ति ए (9 व ऊ 

वाले (वाजः) ज्ञानवान्‌ के (न) समान (साधुः) सत्कमं येवे हारे (त्वम्‌) भाप 

(्रस्तम्‌) षर को (एषि) प्राप्त होते ह उन (ते) प्रापक ब्रह्य) षन वा भरन को 

(वु) शीघ्र (कृण्वन्तः) सिद्ध करते हुए (व 


घिष्ठाः) भतीव भज्य 
निवास करते वाते (वयम्‌) हम लोग (दाश्वांसः) दानथील (| के बीच 
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ऋग्वेदः मं० ७1 षू० ३७॥ ८६७ 


पप प गणं मे स्थिर 
भवा्थः--इस मम््र मे उपमालकार है--जो भच्छे मागं 
साधु जनों के समानं घर्मो का भ्राचरण करते दै वे एेश्वयं के साथ हो भ्र्थात्‌ 
एेद्वयवान्‌ होकर दानशील होते ई ॥४॥ 
फिर विद्धान्‌ जन क्या करं इस विषय को भरगते मत में कते ह ॥। 
सनितासि भवतं दावं चि्ामिदिवेषो इये भौभिः । 
ववन्मा च॒ ते युयाभिरूती कदा नं इनदर रय आ दश्येः ।'९॥ 
्ः ९ ~< वाले (इन्र) परम 
:-- दव) सद्गुण भ्रोर हृरस्णशील षोड व ष 
त = ५ (याभिः) जिन (युज्यािः) युक्त करने योग्य ध 
र भ्रौर (घीभिः) बुद्धयो से (उतीः) तया रका प्रादि छया से (दाशुष) ह 
(१ लिये (सनिता) विभाग करने वाले (प्रसि) ई (भवतः) नज्रत्व भादि स 
ए बालों के (रायः) धनो को (विवः) प्राप्त होते ई हम लो¶ (ते) भाप ध 
६ त को (ववस्स) मांगते है उन फो (न) भ्रए्वम्ध है रषि (नः) हम लोग 
ह (कदा) कब (पादक्षस्वेः) दे प्ोगे ।॥५॥ 
बायाथः-मनुष्यों को विद्वानों से सदा उत्तन विद्या लेनी चाहिये 
्नौर विद्धान्‌ मौ यथावत्‌ भरच्चे प्रकार देवं 1 


फिर विद्वानों को क्या करना चाषटिये इस विषय को प्रगते मन्त्र में कहते ह ॥ 
ब्ाय॑सीव वेधसस्त्वं न॑ः कदा न॑ इन्र वच॑सो बुबोधः । 

तं चाय धिया रपि सीरं पृषो नो वा नयंिव वानी ॥९॥ 
न्व ह (सत्र) सुख देने वलि (स्वम्‌) भाप (तात्या) व्याप्त परमेश्वर में 
। च्च : होने वाली (धिया) बुद्धिसे (नः ) हम (बेषसः } बुद्धिमान्‌ जनों 
| उत्तमता व) वसाति हृष से (नः) हमारे (वचतः) वचन को (कदा) कव 
को लत (वाजी) (विज्ञानवान्‌) भाप (भर्व) घोड़े के समान (नः) इम 
(0, (सुवीरम्‌) जिससे भच्छे भच्छे वीर जन होते द उस्र (रयिम्‌) षन को कव 


उहीत) प्राप्त करिविगा भौर हमारे (भस्तम्‌) घर को प्राप्त होकर (पृक्षः) 
४ कुरे योग्य भन्तं कव सेवोगे 11६11 


ावायः--इस मन्त्र म उपमालंकार हैव मनुष्य विद्वानों के भ्रति 


र भाप लोग हमं कव विदान्‌ करके घन धान्य स्यान भ्रादि 
री अतन को प्राप्त करा्वेगे 11९॥ 
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८६६ ऋग्वेदः मं० ७ 1 सु° ७ ॥ 


फिर मनुष्य कंसे वत्तं स विपय फो भगले मन्त्र भँ कते है ॥ 
भमि यं देवी निशरैतिरिदीशो नक्ष॑न्त श्रं शरदः सपक । 
उप॑ िवरन्ुनेरदंटिमेस्यसवषं यं कृणवन्त मतो, ॥७॥ 


पदार्थः- है मनुष्यो ! जैसे (यम्‌) जिस पदां को (निष्छं तिः) भूमि (चित्‌) | 
वसे (देवी) विदुषी स्त्री उसको (भ्भ्येति) सव भ्रोर भे प्राप्त होती वा च 
जो एन्दर अन्न वाला (निबन्धः) तीन जनों का वण्बु जिस (जरदष्डिम्‌) वृद्धावस्या ` 
को (ईशे) एेण्वयंगक्त करता है निस (इन्र) सूयं को (शरवः) णरद्‌ भ्रादि ऋतु 
(नक्षन्ते) ष्याप्त होत्री है जिस (प्रह्शवेशम्‌) भ्रपने स्पको न धारण क्षिये हृए 
् स मनुष्य (उप, कृणवन्त) उपकार करते है उन सब कां हेम भी उपकार 
साधाः मनुष्यो | तुम जपे रीर वाणी भौर मन से उत्पन्न 
हए तीन प्रकार के सुख को प्राप्त विदान्‌ जन हृदय से चाही हुई त को 
भ्ाप्त हयता है स्त्री भी प्रिय पति को प्राप्त होकर भ्रानन्दित होती वा जसे 
ऋतु भ्रपने श्रपने समय को प्राप्त होकर सब को भ्रानन्दित करती वा जैसे 


स्वभाव से : 
भ्रयत्न त ध भादि श्रवस्या भाती ह वैते हौ परस्पर भर परीति कर 


मनुष्य परमेश्वर कौ भाज्ञा पालने चे भ्रौर ¶रुषायं से सदम की उन्नति करे 
इस विषय को प्रगले मन्त्रम कते है ॥ 


आ नो र्षि सवितः स्ववध्या आ रायेों यन्तु पर्वतस्य रातौ 
सद्‌। नो द्यः पायु सिंपक्त यं पात स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥८॥ 

पदा्थः--हे (सदितः) सकल जगत्‌ न करे 

८ त्‌ के उत्पन्न करने वाते 
3 स कने को (नः) हम लोगो को (राषांसि) इ प 

) मेष के (रातो ) देनेमें (रायः) घन भ्रावें (दिभ्यः) व श्रो 
स (पायुः) रक्षा व 
सुख। स संयुक्त करं, हे विद्रानो (६ 

दुम सोम (सस्तिनि) ° ६ दस विज्ञान से सहित (ययम्‌) 
क ) (नः) इम लोगों की (सवा) स्वेदंव (पात) रक्षा 


स ॥ ९ कौ उपासना कर स्याययुक्त 
का सग सेवते है षे दारिद्रय कमी नहीं 4 भरति सज्जन विद्वान्‌ 


! 
३ 
। 
। 
॥ 
1 
५ 
| 
१ 
| 





((-0. 1/८1114<511॥ 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 6810011 


। चऋरवेदः मं० ७1 षु०३८॥ ८६९ 


हस सूक्त मँ विश्वेदेवों के गुण का वर्णन होने से इस सूक्तं क भयं की इससे 
पूवं सूक्त फे भरथं के साय संगति जाननी चाद्ये ॥ 


यह्‌ सप्तम मण्डल परं सेतीसवां सुत समाप्त हुभा ॥" 





इ्याष्ट्स्याष्टन्रिचत्तमस्य सूुषतस्य वसिष्ठ ऋषिः ! १-६१ सविता देवता ! 
६२ सदिता भगोवा1 ७। ८ वाजिनः 1 १1 ६।८ निचृहिवरष्टुष्‌ । * विराट्‌ 
्रिष्टपछभ्वः ! धैवतः स्वरः 1 २॥४। ६ स्वराट्‌ पञ्क्तिः । भूरिष््पड्वितइध्बः ॥ 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
नब भ्रडतीषवे सूक्त का भारम्म है" उसके भयम मर्व में मनुष्यों को किसकी 
उपासना करनी बादहिये इस विषय को कहते है 


खदु ष्य देवः संविता य॑याम हिरण्ययीममति यामधिभ्रत्‌ । 
ननं ममो ह्यो मादैषेभिदिं यो रत्ना पुरूवुदेध।ति ॥१॥ 


तः (यः) जो (गः) सेवन करने योग्य सकलैए्वयं युक्त (पर्सुः) 
व ॥ सकलैष्व्ं देने हारा (देवः) दाता ईए्वर (मानुषेभिः) 
1 गं से (नूनम्‌) निश्चय से (हव्यः) स्तुति करने योग्यदहै जो हम लोगो के कामों 
= वि) सिद्ध करता १ (यः) वह्‌ जगदीश्वर (उ) ही (याम्‌) जिष (हिर 
र हिरण्यादि रतना वाली (भरमतिम्‌) सुम्दर ङ्पवती लक्ष्मी को तथा {रनाः) 
तल करने योग्य घनो को (षरधिधोष्‌) भाष्य करता टै उषका हम लोग (उद्यम) 
व भनु परमेदवर की उपाखना करते है वे भ ष्ठं सलक्मी 
[प्त होते ह ॥ १॥ 
8 ध जगदीश्वर कैसा है इस विषय छो प्रगे मत्व में एषते ६ ॥ 
= तिष्ठ सवितः भुध्य१ स्य हिरण्यपाणे भमूतावृेस्यं ! 
्‌ "दीं पृथ्वीममतिं खजनान आ भ्यो मतेभोज॑नं सवान, ।(२॥ 
५ वदाथः (हिरण्यपाणे) हित से रमणरूप व्यवहार जिसका (सवितः) वह्‌ 
भरी हि जगदीश्वर भपि (धस्य) दस जीव कौ स्तुति (भ.धि) सुनियि (ॐ) भौर 
श रं : उत्तिष्ठ) उच्ि भर्थात्‌ उत्कपं से प्राप्त हजिये भौर (ऋतस्य) सत्य 
सके ड (परभूतौ) भत्यन्त धारणा म (श्रमतिम्‌) भच्छे भपने खूप वाली (उर्वाम्‌) 
भद पदाय (पृष्वीम्‌) पुथिवी को (वि, सृजानः) उस्पन्न करते हुए (नूम्यः) 
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पक 


2७5 चऋरवेदः मं9 ७ । सू9 ३८ ॥ 


मनुष्यां के लिये (म्तभोजनम्‌) मनुष्यो को जो भोजन है उ (भा, सुवानः) प्रेरणा 
देते हुए कूपा कीजिये 11२॥ ५ 

भावा्यः-जो सत्य साव से धमं का भ्रनुष्ठान कर योग का श्रम्यास 
करते ह उनके भातमा में परमात्मा प्रकाशित होता है जिस ईइवर ने समस्त 
जगत्‌ उत्पन्न कर मनुष्यादिकों का श्रन्नादि से हित सिद्ध किया उसको ` 
छोड किसी भ्रौर की उपासना मनुष्य कभी न करे ॥२॥ 


(५ कीन सव को प्रशंसा करने योग्य है इस विषय को भगते मन्व भ कहते है ॥ 
अपि ष्टुपः सविता देवो अंरतु यमा चिद्विश्वे वसंमो गृणन्ति | 
स नः स्तोर्माजिपरस्य १।अनों धाद्विषभिः पातु पायुभिनि सुरीन्‌ ॥३॥ 


| 
पदार्थः-हे मनुष्यो (यम्‌, चित्‌) जिस परमेवर की (विश्वे) सन (वसवः) 


~~न ~ -- 9 को रो क ~ 


वे विद्वान्‌ जन जिन मेँ विद्या वसती दै (गृणन्ति) स्तुति क्षरते ह वह (सविता) सवं 


को उत्पन्न करते वाला (देवः दिको ॥ 
४ का 
(पाष्तृतः) भरच्छे प्रकार स्तुति ७ भी परकाणक ईश्वर हम लोगो घे 


रला घे (सूरीन्‌) विद्वानों कौ (नि, पातु) निरन्तर रक्षा करे ॥३॥ 


मावारथः-हे मनुष्यो ! लिस ईदवर कौ 
सव धम ं 
ध 4 लोगों की निरन्तर रक्षा करता हम 9 (न 
ए करता है उसी की हम लोग सदां रशचसा कर ।(३॥ 
र मनुष्यां को कित प्रशंघा करनी चाहिये इस विषय 

नमि 0 को भगले मन्त्र में फटते है ॥ 
म प देन्य सवं देवस्वं सदितुर॑पाणा । 

अ 5 मित्रासो अयमा सोषा; ।४॥ 
:- सवितुः) प्रेरणा देने वाल! शन 

षुखदाता जगदीश्वर के (सवम्‌) स सि (1 1 
(देवौ) विदुषौ (दितिः) मावा 1 


जिघ को 
कहती है वा (वर्णः) धेष्ठ विद्रा (अभि गृणाति) सत्यु ध 
वने वाला 


(धर्यमा) व्यायाधीण भ्रौर (मित्राः) सब के 
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क्गवेदः मं० ७। सूु०२१८.॥ ८७१ 


्‌ ;- हे मनुष्यो ! तुम उसी ्रदंसा करने योग्य परमेश्वर की 
स्तुति रो लिस द स्तुति र विदुषो स्त्रो राजा भ्रौर विद्धान्‌ जन चहा 
हभा फल पति है ।॥४॥ 

फिर मनुष्य परस्पर क्या करं इस विषय को भ्रगले मन्व भे कहते ६ ॥ 

अभि ये मिथो बदुपः सप॑न्ते राति दिवो रादिषा्चः पथिभ्याः । 
अन्यं उत न॑ः शरणोतु दरूऽयेकंयेलमिनि पतु ॥\॥। 

६ पदाः) जो (दिवः) मनोहर (रातिषाचः) दान देने वलि के (एक- 
चेनूभिः) एक वाणी ही है सहायक लिनकी उनके साथ (मिथः) परस्पर (वनुषः) 
प (नः) हम लोगों को (रातिम्‌) देने को (रभि, सधन्ते) भरच्छे प्रकार सब 
नोर से नियम करते हं (उत) भ्नौर (दङ्न्री) स्वीकार करने योग्य माता (बुन््यः) 
ञ्नन्तरिक्ष भ सिद्ध हए (बहिः) मेष के समान हम लोगों को (पृथिष्पाः) भूमि 
श्नोर भरन्तरिक्ष के बीच (नि, पातु) निरन्तर रक्षा करे वहु समस्त जनमात्र हमारा 
५ क ब को विच्याहीन देख निन्दा करते भ्रौर विद्वान्‌ 
देख ~ नौर एकता के लिथे प्रेरणा देते दैवे दही हमारे कल्याण 

वाले होते ई ॥*५॥। 

ह फिर राजा प्रादि मनुष्यों को क्या करके क्या प्राप्त करने योग्य दै 
इस विषय को प्रगले मन्त मे कते ह ॥ 
अनु तन्नो जास्पतिमसोषट रन देवस्यं सपितुरिंयानः । 
मनर ज॑से जोध्वीति मगरो अथं पाति रज॑ ॥६॥ 
श पवा्ः- हे मनुष्यो य (उग्रः) तेजस्वी (जास्पतिः) प्रजा पालने वाला 

सवितुः) सर्वान्तर्याभी (देवस्य) सब प्रकाश करने वाते फे (भगम्‌) देष्वय्यं को 
। वनि } प्राप्त होता हुमा जिस (र्नम्‌) रमणीय घन को स्वाथे (मंसीष्ट) मानता 
+ (उद्‌) उस को (नः) हम लोगों के लिये (प्रनु) पनुक्ल माने जिस (भगम्‌) 
रेष्वस्यं को . रवसे) रक्षा रादि क लिए (भनुप्रः) तैजरदित जन (जोहोति) निरम्तर 
ग्रहृण करता है बह (रत्नम्‌) रमणीय घन (प्रधः) हीन दशा को (याति) प्राप्त 


भ शानो हे मनुष्यो ! लो राजा परमेदवर की सृष्टि मे सब को रक्ता 


कके लिये प्रवतत होता है वही सब रेश्वयं को पाकर सब को भ्रानन्दित करता 
8 ॥६॥ 
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को तोत ५०० 





८७२ ` ऋग्वेदः मं० ७1 सुऽ ३८ ॥ ` 





फिर कौन इस संसार में कल्याण करने बाते होते ह इस 
विषय को भगते मन्त में कते. ह ॥ 


शं नां भवन्तु चाजिनो दवं देवताता मितद्रवः स्वकाः । 
नम्भवन्तोऽषि हकं रकषासि सनेम्यसुंयव्मीवाः ।।७॥ 


पदा्ेः-है विदानो (वाजिनः) वेगवान्‌ घोड़ा वा ज्ञानवान्‌ योद्धा पर्ष 
(भितद्रषः) जो प्रमाण मर जाति ह (स्वर्काः) जिन का शुम घन्नादि है (हवेषु) वे 


सप्रामों मे (देवताता) वा विद्वानों के भ्रनुष्ठान करने योग्य यज्ञ मं । 
समान वतमान (दुकम्‌) चोर को भ्रौर ह 


(रासि) दृष्ट प्राणियों को (जम्भयन्तः) 

जम्भाई दिलाते हृए (नः) हम लोगों को (शम्‌) सुख के लिये (भवन्तु) होवे जिस शे 

व स ¦ लोगों से (सनेमि) पुराने व्यवहार में (भ्रमोवाः) रोग॒(युयवन्‌) 
भावार्थः जो दुष्ट प्राचार वलि प्राण, रोग भ्रौर शत्रुभों को निवा 

के सव के सुल करने वाले होते हैवे ही जगतुपुज्य होते है ॥॥७॥ ५ 

~ फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को पगले मन्त्र मे कहते है ॥ 

वाजेंानेऽवत वाजिनो नो षनेषु विप्रा अमृता कतब्नाः । 


अस्प मधः पिरत मादर वप्ता यात पथिभिरदेवयानैः | ८॥ 
पाः -- दै (पूताः) मृत्युरिव (श्तकञाः) सत्य प 

व | बहु विज्ञान भन्न वल भौर स 
प्रोर न ॐ ॥ १ 

व ध र घप्राम सुप्राममें (नः) हम लो्गोषफौ (भवत) 

लोगो को (भादपध्यम्‌) प्रानन्दिति करो भ्रौर 


भौर तूप्त कर वर्मात्माभों 

त्माभ्रों 

\ : को निरत्तर उन्हीं मागं से चलाव ॥॥८॥ 
दस सूक्त मे सविता, देष्वयं, विद्वान्‌ भोर विदुपियो कै गुणों का वणन होने 

सक्त के भरयं की इसति पूवं सूक्त के भं फे चाय संगति जाननी साहि 


सप्तम्‌ षण्ड 
यह तमे भ्रडतीसयां भुक्त माप्त हा ॥ 
जो 
((-0. 1/८11114<511॥ 8118811 \/81/811851 (01661101. 01411260 0 6810011 


चऋर्वेदः मं० ७। सू० ३९ ॥ ८७३ 


श्रय सप्तर्च॑स्ये शोनचत्वारषात्तमस्य सूक्तस्य वसतिष्ठचिः 1 विदवेदेवा वेवताः 1 
१।२। ४५१ ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌ 1 ३ स्वराद्‌ त्रिष्टुप्‌ ! ४॥ ६1 विराट्‌ द्रिष्टुप्छन्दः 1 
धैवतः स्वरः 11 

के प्रथम मत्रमें 
श्रव सात श्वा वाले उनतालीखवें सक्त का भ्रारभ्म है, उस 

विदान्‌ स्वी पुरुष क्या करं इस विषय को भगते मन्त्र मेँ कहते हं ॥ 


ड्ध अधिः संमति वस्वा अभ्रसतीची जूणिर्दवतातिमेति । 
मनाते अदर रथ्यैव पन्तं होता न इपितो य॑जाति ॥१॥ 
दार्थः जो (जूणिः) जीणं (भरतीखी) वा कार्यं के प्रति सत्कार करने व 
विद््ी पत्नी (ऊर्वः 1 जाने वाले (भग्नः) भरग्नि के समान (देवतातिम्‌) 
विनो के भ्रनुष्ठान क्रि हए यज्ञ को भौर (सुमतिम्‌) सेष्ठमति फो (भवत्‌) 
चराय करे वा (रथ्येव) जैसे रथँ मँ उत्तम घोड़े वैसे (शतम्‌) सत्य (ष्याम्‌) 
मागं को (एदि) प्राप्त होती वा जसे (षव्र) निन्दारहित पत्नी भ्रौर यजमान (वस्वः) 
धन को (भेजाते) भजते ह वा जैवे (इषितः) इच्छा को प्रप्त (होता) देन वाला 
(नः) हम लोगो को (यजाति) संग करे उन सव का भोर उसका वसे ष्ठी सव 
र 1१॥ स 
२ = मंत्र मे उपमा भ्रौर वाचकनलुप्तोपमालंकार जहां 
स्री परुष रएेसे ह कि जि्हेनि बुद्धि उत्पन्न की दै पुरुषार्था है .भ्च्छे काम मं 
सरन करते हं वहां सब लर्वमी विराजमान है ॥ १॥ 


रं मे फते है ॥ 
फिर चे स्थ्ी-पुष्प क्या फर इस विषय फो भयते मन्बर 
५ वादे सुरया बहिरषामा विश्व बीरिट इयाते । 


विशामक्तोरपसः हूतौ वायुः पषा स्वस्तये नियुत्वान्‌ ॥२॥ 


वदार्थः--जो स्त्री पूख्प (बीरिटे) धन्तरि्ञ में सूयं भोर चन्द्रमा के समान 

इयाते) जाते ह (विहपतीव) वा भजा पालने वाले राजा के समान (प्रवतोः) राति 
८ (उषसः) भौर दिन की (पूतो) प्रगे विद्वानों ने फी स्तुति के निमित्त जाते 
हवा (पूषा) पुष्ट करते वाते (वायुः) प्राण के समान (नियुस्वान्‌) नियमकर्ता 
रवर (दाम्‌) प्रजा जनों क (प्वस्तये) सुल क लिये हो (एषाम्‌) ६न भें धे जो 
कोई (सृप्रयाः) सब को पच्छ प्रकार तृप्त करता है वा (बहिः) उत्तम सव का 


बढ़ाते वाला कमं (परा, भ्र वावृजे) सब भोर धे प्रच्छ प्रकार प्राप्त होता है उन सव 
क सव सत्कार कर ॥२॥ 
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(ब 





दज ऋग्वेदः मं० ७। सु° ३९ ॥ 





भावार्थः- इस मन्त्र मे उपमा भौर वाचकलुप्तोपमालंकार ~ सदैव 
जो स्त्री-पुरुष न्यायकारी राजा के समान प्रजा पालना, ईदवर के समान 
न्यायाचरण, पवन के समान प्रिय पदाथं पहुंचाना भ्रौर संन्यासी के तुल्य 
पक्षपात भ्रौर मोहादिदोष त्याग करने वाले होते ह वे सर्वाथं सिद्ध हों ।॥२॥ 


फिर विद्वान्‌ जन क्या करे इस विषय को भगले मत्र भे कहते ह ॥ 
ऽपमृया अनर वस॑वो रन्त देवा उरावन्तरिे अर्जयन्त श्चु्राः । 
अवौक्पय उंहेजयः ृणध्वं भता दूत्यं जग्मुषां नो अस्य ॥३॥ 


पदार्थः- हे (उरखयः) वटुत जाने भौर (शशाः) शुद्ध भ्रावरण करने वाते 
(वसवः) विचा मे वास कि हए (देवाः) विद्वान्‌ जनो तुम (उयो) बहुव्यापक 
(भरन्तदिकषे) भ्राकाश मे (भत्र) इस संसारम (ज्मयाः) भूमि के बीच (रन्त) रमो 
(प ५ ह को (मनयन्त) शुद्ध करो (भरस्य) इस (दूतस्य) दूत को 
2} हम लोगे अगमूषः) जने, प्रा फणुष्वम्‌ 
„ भौर हमारी विरभ को (भोत) सूनो ॥ ष 0 
भावार्थः हे विद्धानो ! तुम घमे-मागो को गुद्ध प्रचरित कर 
समान सव जगह घम, घमं ष्यों एच 
अ ह्‌ धूम, घम का विस्तार कर सव मनुष्यों को विचा सुखयुक्त 
फिर विषान्‌ कंसे हों भोर क्या करे इस विपय को प्रगते मन्त्र मे कते 
ष ले मन्त्र मे कते है ॥ 
ते हि यहं यशषियास र्मा; सस्यं विशं अभि सन्ति देवाः । 
ता अध्वर उंशतो य््यग्े भष गं नासत्या पुर॑न्धिम्‌ । ॥४॥ 


पगा्थः-- (ते) वे (हि) ही (यज्ञियासः) यज्ञ 
2 सिद्ध करने (ऊमाः 
9 व) सव (देवाः) विदान्‌ (यजे) विया देने व त के ~ 
५ ) चन्युल [ = सम्युल | व्शंमान ह (लान्‌) उन (भरष्वरे) भिसिनीय 
(ग 0 रौ स्थान को (उक्षतः) चाहने वाले विद्रारनोको ओ 
1/ भरषत्य ग्प्वहार रहि 
(पुरग्धिम्‌) बहुत सो के घारणु करने वाते (भगम्‌) 1 
उलको जं मिन वेदे ह ह (पम) विदान्‌ पाप भी इन को मिलो ॥४१अ 


भावार्थः हेमनुष्यो ! जो सत्यविद्या मरोर घमं के प्रका करने वाले 


वेदवेत्ता भ्ध्यापक, उपदेशक, विद्वान्‌ सब मन्‌ष्य 
हैवेही सर्वदा सवधा सव को सत्कार करने 18 करते 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 8118811 \/818/185। (0166101. 14111260 0 6810011 
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क0- क 0-0क=09 90 -60=999क "9-9-99 -9 9-0-59 
छ काका विवि पिपी 
फिर विद्वान्‌ जन क्या जान कर क्या दुसरा को जतलाव ईस विषय को 


भ्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
आग्ने गिरो दिव आ पृथिग्याः मित्रं वह वरणमिनद्रमभनिम्‌ । 
आरैमणमदिि विष्णुमेषां सर॑स्वती मर्ते मादयन्ताम्‌ ।॥५॥ 
पवार्थः -ह (धने) विदन्‌ भप (दिवः) विजुली भरौर सूर्यादि प्रकाशवान्‌ 
पदार्थो कौ विचाकाप्रकाशकरने वाली वा (पृथिष्याः) भूमि भ्रादि पदार्थो का 
्रकाश करने वाली (धिरः) सुन्दर शिश्चित वाणियों को (भ्रा, बह) प्राप्त कीजिये 
(मित्रम्‌) मिध (वरणम्‌) भ्रति ष्ठ (इद्म्‌) प्रमे श्वयवान्‌ राजा (भग्निम्‌) भगिनि 
(भरयंभणम्‌) न्यायाधीश (परदितिम्‌) भन्तरिक्ष (विष्णुम्‌) व्यापक वा को (भा) ब्राप्त 
कीजिये भ्रौर जो (एषाम्‌) इनकी विचयायुक्त (सरस्वती) वाणी उसको प 
हमारे भ्रं (भा) प्राप्त कीजिये ह (स) मभूष्यो उक्त विद्या फो देकर 
लोगं यन्ताम्‌) भ्रानन्दित ॥५॥ 

ध प श नी दादि कौ विद्या को प्राप्त होकर भरो 

को प्राप्त कराते है वे सबका भ्रानन्द करने वाले होते ६ ॥५॥ ध 

फिर विद्धान्‌ जन क्या करे इस विपय को भरगते मश भे कहते ६ ॥ 
रे हव्यं मतिमिंयहियानां नक्षत्कामं म््यानामसिन्बन्‌ । 
धाता रयिमविदस्यं संदाघां सक्षीमहि युज्यंभि देवे; ॥६॥ 

पदावः- जो (मतिभिः) प्राज्ञ मनुष्यो के सायवा (युज्येभिः) योग श्षरने योग्य 
(देवैः) विद्वानों के साय (यज्ञियानाम्‌) यज्ञ सम्पादन करने वाले (भर््यानाम्‌) मनुष्यों 
के ( । इयम्‌) प्रहण करने योग्य (कामम्‌) काम को (भरसिग्वन्‌) निबन्ध करते द जिस 
[षो ग्रलीरा विनाशरहिन (सदासाम्‌) सदैव भच्छे प्रकार चेवने योग्य 
(रपिम्‌) घन को (धात) धारण करते ह वा जो इनके साथ उसको (नक्षत्‌) भ्याप्त 
होता ह उसको (ररे) देऊ हभ सब लोग इनके साथ उसको (नु) शीघ्र (सक्षीमहि) 


५६ ८ विद्वान्‌ भरन्थ मनुष्यों का काम पूरा करते है वे पूणं 


काम होते है ॥६॥ ह 
फिर {५ जन भ्रौरों के लिए क्य देवे इस विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 


नु रोद॑घी अभिष्ड॑मे वसिष्कछवावानो वरणो मित्रो अग्नः । 
यख्छन्तु चन्द्रा उं नो अर्के युयं पात खस्तिभिः सद्‌ नः 11] 
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पदाथः जसे (वर्णः) शे षठ (नित्रः) भित (रग्निः) भग्निके समान 
विद्दि शुभ गुणोंसे भकाशित भ्रौर (ष्डतावानः) सत्य को याचने वा (चन्द्राः) हं 
करते वाते जन (पसिष्ठैः) भ्रतीव वसाने वाते के साथ (भरभिष्टृते) सव ओ्रोरसे 
` भ्रशंसित (रोदसी) प्रकाश भरर पृथिवी (उपमम्‌) जिसे उपमा दी जावे उस (रकम्‌) 
२ रि ५ भन्नवा विारको (नः) हम लोगोके लिए (नु) णीघ् 
यञ्छ) देवं वसे हे विद्रानो (ययम्‌) तुम (स्वस्तिभिः) सुखो से \} 
(खदा) सदेव (पात) रक्षा कीजिये ॥७॥ | (> 
_ भावार्थः-जो विद्वान्‌ जन षर्मात्मा, विद्वानों के साय 
? थ जिसकी उपमा 
नीं उस विज्ञान को देते है वे हम लोगों कौ रक्षा कर सकते है ।७॥ 
` शत सूक्त भ विरे क गुं फा वणन होने से इस | 
ु सुक्त के भयं फी । 
इससे पूवे सूक्त के प्रथं ® साय संगति जाननी चाहिये ॥ | 
यह्‌ सप्तम मण्डल में उनतातीसवां सूक्त समाप्त हृभ्रा ॥ 


४ 
ट [1 ५, क क ५ क द ६९ 


सि न 
००० 99 ०० न 





” श्रय सप्तर्च्य चतवारिशत्तमस्य सूक्तस्य यविष्ठः 
१ पङ्वितः। ३ भूरिष्पङ्वितः! ६ वि साद्व द ॥ दिश्वेदेवा देवताः 1 
४ विराद्धिष्टुष्‌ । ५1७ निषत्तष्टष्‌ छन्दः 1 धेदतः स्वरः 


भव सात चा वाते चालीसे सुक्त का प्रारम्भ क्या 
जाता है, उसके 
प्रथम मन्व मँ छर मनुष्य क्या फर इस विषय को कते ४ ॥ 


जो शुटिविदध्यार' सतु मति स्तो दषौम । 
यद्य देवः संविता सुवाति स्यामास्य रत्निनं विभागे ॥१॥ 


पञ्चमः स्वरः ! २। 





पदा्यंः-(धो) घो विदान्‌ जैसे (ष्टि 
१ बष्टः) शी 
घमूह्‌ $ प्रति (सेत्‌) परच्छे प्रकार प्राप्त वसे इम समूह ) घ 
(दधीहि) षारण करे (यत्‌) जो (च्च) थव (देयः) विदान य को हेम लोग 
म प्रेरणा देने बाला (विभागे) विशेष कर पेवने योग्य - + भन्ये कामो 
के (रत्निनः) उन व्यवहारो को चिनमे 
० ६ त उभल्न करने वाते (स्याम) हो ॥। १॥ 
सन्तानो की स ध माल ङ्कार है-जेसे विदृषी माता 
= भर भच्छी शिका देकर वदती वैसे 
हमको बढाव ॥१॥ ` ^ ०। द वस विद्ानु जन 
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फिर मनुष्य क्या करं इस विषय को प्रगते मन्ध मे कषत ६ ॥ 

मि्रसन्नो वद॑गो रोद॑सी च धुम॑क्तमिनद्रौ अयेमा द॑दातु । 
दिष्ट देव्यदिती रेकणे। वायुश्च यन्नयुवेते मग॑श्च ॥२॥ 

पदा्थः--जो (रोदपी) भराकाश भ्रौर पुथिवी के समान ( भित्रः) भित्र ॑ 
(यंभा) न्यायकारी (इन्रः) प्रम टेश्वयंवान्‌ राजा (वरणः) जलसपूह्‌ (वायुः) भरर 
पवन (च) भी (धूभक्तम्‌) जो भकाश को सेवता है (तत्‌) उसको (नः) हम लोगों 
क लिए (ववत्‌) देभो भोर (देवी) विदुषी (भ्रदितिः) स्व्रस्मसे भण्डित (भगः) 
भ्र रेण्वर्यवान्‌ (च) भी (यत्‌) जिस (रेक्णः) धधिक धन को (नियुवते) निरन्तर 
जोड उसका विष्ठान्‌ जन हमे (च) भी (दिदेष्टु) उपदेश कर ॥२॥ 

आवायः इ 7 मन्त्र पं वाचशनुप्तोपभालङ्कार है - मनुष्य सवदा 
पुरषाथं से सवो एेदवर्यक्त करावें ॥२॥ 

कौन पुरक्षित विद्वान्‌ होता है इस दिषय को प्रगले मन्त्र मेँ कहते ह ॥ 

सेशमरो अस्तु मरतः स शुष्मी यं मयै एपद्रवा अवाय । 
इतेमधिः सर॑ती जनन्ति न तस्यं रायः पर्यतास्त ॥२॥ 
ॐ पदार्थः - है (मवतः) विदान्‌ मनुष्यो { (पषददवाः) सीचे हए जल भौर 
्नर्नि से जल्दी चलने वाते बड़ (यम्‌) जिस (म्यम्‌) मनुष्य को {श्रवाय ) रक्खें 
(स, इद्‌) वही (उग्रः) तेजस्वी (घः) वह्‌ (शुष्मी) बहुत बलवान्‌ (पस्तु) हो जिषकोः 
विन्‌ (जनन्ति) परेरणा देते ई (तस्य) उसके (रायः) धनों को (पयता) वजन करने 
वाला (न) न होता दै (उत, ईम्‌) भौर सव भ्रोरसे (ग्निः) भ्रमग्निके समान 
(सरस्वती) शु बाणी उसकी उत्तम (रस्ति) दै ।॥३॥ 

ब्ावावेः--जिन मनुष्यों की विद्वान्‌ जन रक्षा करते है वे विद्वान्‌ हो 
धन श्रौर एेदवयं को पाकर प्नौरोंकी भी रक्षा कर सकते ह ॥३॥ 

कोन राजा होने योग्य होते है दइ विषय को भगे मन्त मेँ कहते ह ॥ 

अयं हि नेका दरण कऋरतस्पं मित्रो राजानो अथमापो षुः । 


वौ देनयादितिरन् तेनो अंह सतिं पषनरिन्‌ ॥४॥ 


वदार्यः--जो (श्रयम्‌) यह (नेता) न्यायकत्तां (वर्णः) शरं ष्ठ (भित्रः) मित्र 
(परमा) भोर स्यायाधीश (स्वा) सुन्दर देन तेने वाले (राजानः) राजजन (हि) 
ही (ऋतस्य) सत्य के (प्रषः) कमं को (धुः) धारण करे (ते) वे (पनर्वा) नदीं है 
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घोड़े की चाल जिसकी उस (देवी) देदीप्यमान (दितिः) भ्रखण्डित नीति के समान 


(नः) हम लोगों को (धरिण्टान्‌, भ्रः) धपराध से न विनाश किये हुए (भति, पर्न) 
उल्लंषे भर्थात्‌ छोड़ 1\४॥ 


भावाथः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है- वे ही राजा होते 

वत श्रेष्ठ य मित्रता की भावना कराते है वहो 
घके भ्राच दुर रखने योग्य 

र दू योग्य होते ह भ्रौर राजा होने 


फिर मनुष्यों को क्या कृरना चाहिये इव विषय को भ्रगते मन्त्र में 
अस्प देवस्य मीब्टहुषो। वथा विष्णोरेषस्य पभूथे हरिभिः 1 ष 


विदे हि खो रदरव महित्वं याष वतिरंगिनाबिरवत्‌ ॥५॥ 


पवा्यः- जसे (म्रहिवना) सूर्यं भोर चन्द्रमा (भस्य) 
ईस (मीठटुषः) जल के 
स सीषने वाला (विष्णोः) बिजली के समान व्यापक ईश्वर ८9 जो 
५ निरन्तर प्रकाशमान सुल सुल देने वाला उके 
६ थव्य पदाय के समान ग्रहण कयि शान्त चित्तादिकों से 
ये 
५ कि हृए जगत्‌ में (इरावत्‌) भन्नादि देष्व्यं युक्त | (८ 
ज महत्व को (यातिष्टम्‌) प्राप्त हेते ह उस ईश्वर शी (द्रियम्‌) 
महिमा को (वयाः) प्राप्त करने (खः) दुष्टों को सलाने वाला्मै 
ही (विदे) प्राप्त होता हं ।॥५॥ | ~ ८५ 
४ 
उपासना सर्वस्व से करनी चाहिये ॥*॥ 0 


, फिर विदान्‌ जन भया रते है इस विषय को ्ं 
मात्र पपन धम इरस्यो वरूत्री प्रधा र ९ 
मयो नो अन्ते नि पानु वृष परिज्मा वाते दातु ॥६॥ 
पदार्थः- हे (भ्राषृणे) सब भ्रोर से प्रकाशित (पूषन्‌) क 
(परिण्मा) सब भरोर से जो जाता है बह (वातः) बा (= करने वाले जसे 
देवे वसे (भयोसूवः) धेष्ठता हुवान वातत (भवन्तः) प्राप्त र वर्षा को (वबातु) 
दानकर्ता जन (नः) हम लोर्गो की (नि, पान्तु) निरन्तर रखा इश (रातिषाचः) 
(बस्ती) स्वीकार करने योग्य दिया है (ब) उघ को भो | वो 
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(इरस्यः) पराप्त होने योग्य भाप करं (मा, त्र) भ्रोर मत इस्र जगत्‌ मे विदरेषी 
होभो ॥६॥ 

भावा्ंः- जो विद्धान्‌ जन श्व ष्ठ जनों के तुल्य वतं कर सव के लिये 
सुख वा विद्या देते है वे सब के सव भ्रोर से रक्षक है ॥६॥ 


फिर पाने भरौर उपदेश करने वाली स्त्रिया क्या करे इस विषय को 
भगे मन्त मं कडते ह ॥ 


नू रोद्॑ी अभिष्ड॑तै विषच्छता्ानो षरंणो मि्ो अभिः । 
यछन्तु चन्द्रा उंपमं नें अर्व यूयं पात सवस्तिभिः सद्‌। न; ॥७॥ 

व जो पढ़ाने भ्रौर उपदेश करने वाली (रोदसी) भाकाशं भ्रौर पूथिवी 
के समान (प्रभिष्ट्ते) सामने पढ़ातीं वा उपदैण करतीं वे (वसिष्ठैः) भरतीव धनाढ्यो 
के साय जते (मित्रः) मित्र के समान प्यारे भ्राचरण करने वाला (वर्णः) जल के 
समान शान्ति देने वाला भौर (अग्निः) भ्रग्नि के समान प्रकाथित यश जन तथा 
(चन्द्राः) भ्रानन्द देने बाले (नः) हमारे लिये (उपमम्‌) उपमा जिसरकोदी जाती 
उस को श्रतीव सिद्ध कराने वाले (भरम्‌) सत्कार करने योर धन धन्य को (नु) - 
शीघ्र (यण्छन्तु) देवे वसे हम लोगो को (ऋतावानः) सत्य की प्रकाश करने वाली 
कन्थाजन निरपतर विद्या देवे, है विदुपी स्वियो ! (यूयम्‌। ठुम (स्वस्तिभिः) सुखों 
से (नः) हम लोगों की (सदा) सर्वेदंव (पात) रला करो ॥७॥ | 

आयाथः - दस मन्व में वाचकलुप्तोपमालंकार है-जो भूमि के तुल्य 


# के तुत्य चोमती हृदं, जल के तुल्य शान्त, सहेली के तुल्य 
शना सवाती पिदी पढ़ाने वाली हों वे सब कन्याभ्रो को पदा के 


श्नौर सब स्त्रियों को उपदेश से भ्ानस्दित करे ॥७॥ 


= विष्वे दरवो के गुणा भरर कस्य का दशन होने से इस सूक्त के थं की 
दस सुक इससे पूवं सूवत के प्रथं के साय संगति जाननी चाहिए ॥ 


यह षष्ठम मण्डल में चालो्वां सक्त हमप्त हृभ्रा ॥1 





प्रय सम्तरंस्यंकचत्वारिशत्तनत्य सूक्तस्य १--७ वसिष्ट्बिः 1 १ लिख्ोषत- 
बेवताः 1 २--६ भगः । ७ उषाः 1 १ निचुज्जगती छन्दः । निषादः स्वरः \ २। ३1 
र 1 ७ निचुत्तरिष्टूष्‌ 1 ६ भरिष्टुप्छग्दः 1 धवतः स्वरः । ४ पङ्क्तिदचन्वः ! पञ्चमः 
स्वरः ॥ 
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प्रव सात ऋचा वाते इकतालीस्े सक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त में प्रातः 
कालल उठ % जव तक सोवे तव तक मनुष्यो को क्या क्या करना चाहिये 
दस विषय को कहते ह ॥ 


भातरभ्रि भातरिनदर वामहे परातमित्रावर्णा मातर्न । 
भ्रातभेगं पूपं ब्रह्मणस्पति प्रातः सोम॑युत रद्र वेम ।॥१॥ 

पदा्थः--हे मनुष्यो ] जसे इम लोग (भ्रातः) प्रभात काल में (ग्नम्‌) 
रान को (भरातः) प्रभात समय मँ (इन्धम्‌) बिजुली वा सूयं को (भ्रातः) प्रातः- 
खमय (मित्रावरणा) प्राण भौर उदान के समान मित्र भ्रौरं राजा को तथा (भ्रातः) 
प्रमात काल में (्रषिवना) सूयं चन्द्रमा वे वा एढ़ाने वालों की (हवामहे) विचार से 
प्रशंसा करं (प्रातः) प्र मात समय (भगम्‌) एेष्ये को (पूषणम्‌) पुष्टि करने बाले 
वागु को (ब्रह्मणस्पतिम्‌) वेद ब्रह्माण्ड वा सकलैष्वयं फे स्वामी जगदीएवर को 
(सोमम्‌) समस्त प्रोषधियों को (उत) भ्रौर (प्रातः) प्र मातत समय {ख्रम्‌) फल देने 
से पापियों को रुलाने वाले ईए्वर वा पाप फल भोगने से रोने वाते जीव की (हुवेम) 
प्रणंसा करे वसे तुम भी प्रशंसा करो ॥१॥ 

भावार्थः मनृष्यों को रात्रि के पिछले पहर म उठ कर भ्रावद्यक 
काये कर ध्यान से शरीरस्थ वा ब्रह्माण्डस्य वा विजुली प्राण उदान मित्र 
सूयं चन्द्रमा एेरवयं पृष्ठि परमेश्वर भ्रोषधिगण भ्रौर जीव, विचार से जानने 
योग्य है पिर भ्रनिनिहोत्रादि कामों से सव जगत्‌ का उपकार कर कृतकृत्य 


होना चाहिये ॥१॥ 

फिर मनुष्या को क्या करना चाद्य इस विषय को भरगते मन्त मे कष्टते है ॥ 
भातनितं म्र हेम वय पत्मदितेयो दिषता । 
आप्ररिचं मन्यमानस्तुररिचद्रान। चिथं मगं मक्ीस्याईं ॥२॥ 


पदार्यः--हे मनुष्यो (यः) जो (भ्रदितैः) भन्तरिक्षस्य भूमिवाप्रकाशका 
(विधर्ता ) बा विविष लोकों का धारण करने वाला (ध्रः, चित्‌) जो सब भ्रोर से 
वारण सा किया जाता (मन्यमानः) जानता दुभा (त्रः) शीघ्रकारी (राजा) 
प्रकाशमान (चित्‌) निश्चय से परमात्मा (यम्‌) जिस (मयम्‌) एेषवय्यं की भराप्ति 
होने को (भराह्‌) उपदेश देता है जिसकी प्रेरणा पाये हए (बयम्‌) हम लोग (पुत्रम्‌) 
पुत्र के समान (भआातजितम्‌) प्रातःकाल ही उत्तमता शच प्राप्त हने को योग्य (उग्रम्‌) 
तेजोमय तेज भरे हए (भगम्‌) एेए्वय्यं फो (हुवेम) करं (इति) इच प्रकार (यम्‌ 
चिद्‌) जिस को निष्चय से प (भक्षि) चेव उख की उपासना करं ॥२॥ 
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नावाय इस मन्त्र मे उपमा भौर भा इ 
मनुष्यो को चाहिये कि प्रातः समय उठ कर सव के भ्राधार परमेइ्वर क 
ध्यान कर सव क योग्य कामों को नाना प्रकार चे चितवन कर धमं 
नौर पुरुषाय से पये हुए एेश्वयं को भोगे वा मगावं यहं ईर्वर उपदेश देता 
है ।।२॥ 
फिर मनष्यों को ईश्वर फ प्रार्थना क्यो करनी चाषठियि ध्स विषय को 
त भरगले मन्व मेँ कते है ॥ 


भग भगवर्भेग सत्यराधो भगेमां धियुद॑वाददन्नः । 
मगभरणो जनय गोभिरदैमेग भ दभिंनेवम्तः स्याम ॥२॥ 


रः हे (भग) सकलैश्वय्ययुक्त (भ्रणेतः) उत्तमता से प्राप्ति करने 
वाते व } ४ डेवा करते योगय सत्य प्रकूतिरूप घनयुक्त (भग) 
सकल रेश्वयं देने वाति ईश्वर भाप कृषा कर (नः) हम लोगो के लिये (दमाम्‌) | 
हस भशंसायुक्त (धियम्‌) उत्तम बुद्धि को (ददत्‌) देते हृए हम लोगों की (५ 
छ रक्षा कीजिये, हि (भग) सवंसामग्रयुक्त (नः) हम लोगों फे लि 
रमि) गौश्रों वा पथिदी भादि से (प्रदवः) वा शीघ्रगामी धोड़ा वा पवन वा 
बिजली नादि चे (अ, जनय) उत्तमता से उल्पत्ति दीजिये, है (भग) सकलेएवम्ययुत् 
नापि हम लोगों को (नभिः) नायक शष्ठ मनुष्यो से (अ) उत्तम उत्पत्ति दीजिये जिस 
सन (जूवन्तः) बहुत उत्तम मनुष्ययुक्त (स्यान) हों ॥३॥ ठ 
ई:--जो मनुष्य ईरवर की मज्ञा, प्राथंना, ध्यान भौर उपासना 
वि करते है वे धर्मात्मा होकर भरच्छे सहाय- 
त हुए सकल एेदवयं को प्राप्त होते है ॥३॥ 
फिर मनुष्यो को किससे कैसा होना बादिये इस विषय को 
प्रगते मण्त्र मेँ कते है ॥ 


उतेदानीं मगवम्तः स्यामोत भपित्व उत मध्ये थषास्‌ । 

उतोदिता पधवन््य्य॑स्य वयं देवानां समत स्याम्‌ ॥४॥ | 

~~ (र ३ (मधवन्‌) प्रमधूजित दष्वर््येयुक्त जगदीश्वर (इदानीम्‌) इस 
(उत) भौर (पित्व) उत्तमता ध देए्व्यं श प्राप्ति-समय में (उत) भौर 

श) भ्रौर सायंकाल में (भयवत्तः) बहुत उत्तम देश्वययुक्त (बयम्‌) हम लोग 
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८६२ कऋग्वेदः ं० ७1 सू०४१॥ | 
००00०००० ०09-0-990-09-- 9 -9-9-०-०--०-9 99-99-99 9 99-99-99 
(स्याम) हो (देवानाम्‌) तथा प्राप्तविद्रानों की (सुमतौ) शष्ठ मति म स्थिर 

हो ॥४॥ 

भावाथः--जो मनुष्य जगदीरवर का श्राश्नय भ्रौर भ्राज्ञा प।लन से 
विद्वानों के संग से भति पृरषार्थी होकर घमं भरथं काम भ्रौर मोक्ष की सिद्धि 
के लिये भ्रयतन करते है वे सकलंश्वयंयुक्त होते हृए भूत भविष्यत्‌ भौर 
वर्तमान इन तीनों कालों मे सुखी होते है 1\४॥ 


फिर मनुष्य क्या करके कंसे हां इस विषय को भ्रगले मन्व मे कहते हं ॥ 
मग एव भगव अस्तु देवास्तेन बयं मगबन्तः स्याम्‌ । 


ते स्वौ मण सवे इ्जेइवीति स नौ भग पुरएता मंवेद ॥५॥ 


पदार्थेः- हि (भग) सकल देए्वय्यं कै देने वाले जो भ्राप (भगः) भत्यन्त सेवा 
करने य॑य (भगवान्‌) सकलं एवम्पंम्पन्न (श्रसतु) होमो (तेनैव) उम्हं भगवान्‌ के 
साथ (चयनम्‌) हम (देवाः) विद्वान्‌ लोग (भगवन्तः) सकलं श्वस्य युवत (स्याम) हो, 
हे सकसंष्वम्यं देने वज्ञे जो (सर्वः) स्वं मनष्य (तम्‌) उन (त्वा) भरापको (जोहवीति) 
निरन्तर प्रणंषा करता है (सः) वह (इह) इस समय मं (नः) हमारे (पुरएता) 
प्रागे जने वालाहो भोर दहे (मग) सेवा करने योग्य वस्तु देने वाले भ्राप (उत्‌) ही 
हमारे भ्रथं भागे जाने वाले (भव) हूज्यि ॥५॥ 
भावार्थः हे जगदीर्वर जो सकलेर्वर््येवान्‌ भ्राप सव को सब 
पेश्वम्ये देते है उन के सहाय से सब मनुष्य घनाढच होवे ॥१।॥ 
फिर मनुष्यों को कंसे होकर क्या पाकर क्या करना चाष्ट इस विषय को 
भरगले मन्त्र मे कते है ॥ | 
समध्वर{योषसे नमन्त द्षिक्रावंव शच॑य पदाय । 
अवाचीनं व॑सुविदं मं नो रथमिवाश्वा वाभिन आ व॑हन्तु ॥६॥ 


पदार्थः--(रयमिव, भ्रद्वाः) रमणीय यान को महान्‌ वेग वाले घोडेवा 
शीघ्र जाने वालि विजुली भ्रादि पदां जेते वसे जो (वाजिनः) विशेष ज्ञानी जन 
(शचये,पवित्र (सरष्यराय) हिसारहितवमे क्त व्पवहार (पदाय) भौर प्राने योग्य पदाथ 
@ लिये (उषसः) परमात वेला कौ (दधिक्रावेव) घारणा करते वालों को प्राप्त होते क 
समान (सन्नम्त) पच्छे प्रकार नमते है वे (पर्ायीनम्‌) तत्काल प्रिद्ध हृए्‌ नवीन 
(वसुविदम्‌) घनो को प्राप्त होते हुए (भषम्‌) सवं पेश्वम्य युक्त जन को भ्रीर (नः) 
हम लोगों को (भा, बहन्तु) सब भोर से उत्ति को पहुवारवे ॥६॥ ` 
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शग्वैदः मं० ७। सु° ४२॥ ८८३ 


आवायः दस मन्त्र मँ उपमालंकार है-जो मनुष्य प्रातःकाल उठ 
के बेगयक्त घोड़ो के समान सीघ्र जाकर भाकर भरालल्य छोड़ एवय को 
पाय नज्न होति है वे ही पवित्र परमात्मा को पा सकते है ॥॥६॥ 


ष्ठिर विदुषी स्वर क्या कर इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कते ह ॥ 
अदवावतीगोम॑तीने उषासा वीरवतीः सदयुच्छनतु मद्राः । 
धृतं हना वितः भपीता पूयं पात खस्तिमि, सद्‌ा नः ॥७॥ 


पदायः - हे पाने भौर उपदेश करने वाली पण्डिता स्वपो तुम (उषसः) 

ब्रभात वेला सी शोमती हुई (भ्रदवावतीः) जिन क समीप बड़े बड़ पदाथं विद्यमान 

(गोमतीः) वा किरणं विमान (वीरवतीः) वा वीर विद्यमान (व्राः) जो कल्याण 

करने (प्रपीता) उत्तमता से बदति भौर (वि्वतः) सव भोर से (घृतम्‌) जल को 

(बृहानाः) पूरा करती हूः भाप (नः) हमारे (खदम्‌) स्थान को (उच्छन्तु) सेवो 

दह (मूयम्‌) हुम (स्वस्तिभिः) सुखो से (नः) इम लोगों की (सदा) सवंदेव (पात) 
रक्षा कीजिये ॥७॥। 

:--इस मन्त्र मे वाचकलुः 

सब र मरे हृए जंसों को चैत्य करा कर्मो भँ युक्त कराती ह 

वैसे ही होती हुई विदुषी स्त्रियां सव भ्रविद्यानिद्रास्थ स्त्रियों को पढने 

नौर उपदेश करने से च्छे काम मे प्रवृत करात्‌ ॥७।। 
दस सूक्त मँ मनुष्यो की दिनचर्या का प्रतिपादन होने से इस सूक्त के प्रय की 
दसस पूरं सूक्त के र्थं के साय संगति जाननी बाहिये ॥ 


यह सप्तम मण्डल नरे इकतालोश्चवां सुक्त समाप्त हुषा ॥ 





द्मथ षडचस्य दि बरबारिशत्तमस्य सक्तस्य १-६ वसिष्ठ ऋषिः! विश्वे देवा 
देवताः 1 १ । ३ लिचरषटष्‌ ॥ ४। ४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ विष्टुष्‌ छन्दः ! धैवतः 
स्वरः 1 ६ निचूत्पक्णिन्वः ॥ परभ. स्वरः ।। 
घ्नब घः ऋचा वाले बयालीसरवे सुक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मण्त्र मेँ 
पूरी विद्या वाले जन क्या करे हस विषय को कहते है ॥ 


भ ब्रह्माणो अङ्गिरसो नचन्व प्र कन्द ुनमन्पस्य वेतु । 
भवेन उदमतो नवन्व युज्यातामद्री अष्व्रस्य पे; ॥|१।] 
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तोपमालकार है- जैसे प्रभात वेला - 


० ज तकि जि. क कनकः = कः कज क कि ककि 


"= = 


नि" गोपं 


~ 
कनक 


दोः कक 
क 


नि षे किक चेदि > = = 


द४ ऋगवैदः मं० ७ 1 सू० ४२ ॥ 
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पदार्थेः- हे (ब्रह्माणः) चारों वेदों के जानने वाले जनो (भद्किरसः) प्राणों 
ष समान विदान्‌ जन जसे (कन्बनुः) बलान वाला (नमन्यस्य) प्रन्तरिक्ष पृथिवी वा 
सुल मे उत्पम्न हए (भ्ध्वरस्य) न नष्ट करते योग्य व्यवहार के (पेशः) सुन्दर रूप 
को (भ्र, वेतु) अच्छे प्रकार प्राप्त हो वा (उदभ्रतः) उदक जल को प्राप्त हुई' नदियों 
क समान (धेनवः) परोर दूष देने वाली गों के समान वाणी भषटिसनीय व्यवहार 
के रूप कौ (नवन्त) स्तुति करती है भौर जैधे (भव्री) मेष भ्रोर विजुली भरहिसनीय 
व्यवहार के स्प को (प्रयुज्यताम्‌) प्रयुक्त ष्ट भाप लोग व॑सी विदयाभोंरम (ब्र). 
नक्षन्त) व्याप्त होभ्रो ॥१॥ 
भवा्थः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है जो चायो वेद 
के जानने वाले, विद्वान्‌ जन, भरहिसादि लक्षण है जिसके 5 धमे के स्वरूप 
का बोध कराते है वे स्तुति करने योग्य होते है ॥ १॥ 


कौन विद्वान्‌ जन श्रेष्ठ होते ह इस विषय को भगते मन्त्र म कहते है ॥ 
पुगस्तं अग्ने सनवित्तो अध्वा युङ्ह्वासुते हरितां रोहिश्च । 
थे बा सथन्नरुषा वीरवाहं हवे देषानां जनिमानि स्तः ॥२॥ 
पदायंः-हे (भग्ने) भगिनि फे समान विच्याप्रकाणित ( उत्पन्न 
4 (ये) २ (हरितः) दिणाभों के समान (रोहितः, च) (व करना 
५ प ५1 लालगुणगुक्त (वीरवाहः) वीरो फो पहुंषाने वाते है 
१ व ) विदानो के (जनिमानि) जन्मों को (सत्तः) भ्रासत्त हषा थ (हषे) 
व स वेते नो भाप का (सगः) भच्छे जाते है जिसमे वह (सनवित्तः) 
म्राप्त (भष्वा) मागं है जिसकी कि शं प्रगंसां कर उसको भ्राष 
(यु्क्व) यक्त करो ॥२॥ 





1 
। 
। 
॥ 
४ 
। 
॥ 





. _. भावायः--इस मन्त्र मं वाचकनुप्तो 
थष्ठरहै जो सनातन वेदप्रतिपादित घमं का भ्रनुष्ठान 


, 
कराते ठ, उन्हीं विद्वानों का जन्म सफ़ल ^ 
धर्मात्मा होकर प्रीति के साय सव को व पाकर 
। 
। 


फिर विदान्‌ ष्या करे इस विषय को पगले मर्व 
| श भे कहते 
रं बो यहं मह्यन्नमोभिः भर होता मन्द्रो रिरिच म । | 


यजस छु पुवेणीक देवाना यतया भरम॑पि वरया, ३॥ । 
, पदाः-दे (परवणोक) बहत धनां वाले राजा भाष (देवान्‌) विदानो को ` 


पमालंकार है वे ही विद्धान्‌ जन 
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ऋऋरवेदः मं ० ७। सू० ४९ ॥ ददप 


0० ००००9-9999०-० 90999999 -9- 99-99-99 9999 
(सुयजस्व) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त होभो (यज्ञियाम्‌) जो यज्ञ के योग्य होती उस (भर 


मतिम्‌) पूरी मति को (धा, ववृ्थाः) प्रवृत्त कराभ्रो (मगः) भानन्द देने वा (होता) 
दान करने वलि होते हुए (उपाके) समीप में (प्र रिरिचे) भर्याय ओ भरलग रहिये, 
है विदानो जो (नमोभिः) भरन्नादिकों से (वः) तुम लोगों के (यज्ञम्‌) विद्याप्रचारमय 
यज्ञ॒ का (सम्बहयन्‌) सन्भान [= सम्मान] करते ह (उ) उन्दींकातुम सत्कार 

करो ॥॥३॥ ध ¢ 5 
आवारः जो विद्वान्‌ जन सत्कर्मानुष्ठानयज्ञ का भनुष्ठान करते ह 


वे पुष्कलं वीर सेना वाले होते हृए सबको भ्रानन्द देने वाले होते है ।३॥ 
फिर भ्रतिथि भ्रौर गृहस्थ परस्पर क्या करं इस विषय को 
भरगले मात्र में कहते ह ॥ 
यदा वीरस्य रेषतों इरोणे स्यो नशीरतिथिराचिकंतत्‌ । 


रगे अभ्रिः खषिंरो दम आ स विशे दाति वायेमिय॑स्ये ।।४॥ 


पदार्थः (यदा) जब (स्योनशीः) सुख से सोने वाला (भ्रतिधिः) सत्य , 
उपदेशक (रेवतः) बहुत धन वालि (वीरस्य) वीरके (दुरोणे) घरमे (पाचिकेतत्‌) 


जानता है तब (सः) वह (रग्निः) भग्निके समान पवित्र (सुधितः) 
० क्रमे (सुप्रीतः) सुन्दर प्रसन्न गृहस्य के (दमे) थर मे इयप्ये) 
सखग्राप्ति की श्छ के लिये (विशे) भ्रौर प्रजा सन्तान के लिये (वायम्‌. स्वीकार 
करने योग्य विज्ञान को (भा, बाति) सब भ्रोरसे देता - 1४॥ 
ब्ावायः-इस मंच मे वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे मनुष्यो । 
जव विदान्‌ धार्मिक उपदेश करने वाला भरतिथि जन तुम्हारे घरों को भावि 
तब भच्छे प्रकार उसका सत्कार करो, हे भरतियि जव जहां जहां भ्राप रमण 
रमण करे वहां वहां सब के लि सत्य उपदेश्च र \।४॥ 
पिर वे गृहस्य घवियि परस्पर के लिये षया करे इय विषय को 
परमते मण्व्र मे कहते ६ ॥ 


इमं ना भणे अवरं जषस्व मरुरिस्वनद् यशसं षी नः । 
आ नक्ता बर्हि, संदतपुपासो्ता मित्रावरुणा यजेह ॥५।। 


पदा्दः-हे (भग्ने) भ्रग्नि के समान विद्या से प्रकाशित प्रतियि प्राप 


(भरततु) मनुष्यों के (इने) भोर राजा के निमित्त (नः) हम लोर्गो के (इमम्‌) इस 
(ष्वरम्‌) उपदेशङ्पी यज्ञ॒ को निरग्तर (जुषस्व) सेवो (नः) हमारी (यक्षसम्‌) 
वीति की बुढि (एषि) करो (नक्तोवसा) रात्रि को दिनके साय (बहिः) तथ ` 


((-0. 11114451 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 6810011 


, ८८६ ऋग्वेदः मं० ७। सू० ४३ ॥ | 
उत्तम भासन को (भासवताम्‌) स्वीकार करो स्थिर शोभरो भौर (ईह) इस जगत्‌ मं । 
(उषषन्ता) कामना करते हुए (भित्रादरणा) प्राण॒ भ्रौर उदान के समान स्वरी पुर्यो ! 
को भाप (यज) भिलो 11३॥ 


मावारथः--जव भ्रतिधि भावे तव गृहस्थ रथ्यं पाद प्रासन मधुपकं 
प्रिय वचन भ्रौर भन्नादिकों से उसका सत्कार कर भौर पुच् कर सत्य भ्रौर 
भसत्य का निर्णय करं भ्रौर भरतिथि भी प्रदनों के समाधान देवे ।॥५॥ 


धन फी कामना करे वाले क्या करे इस विषय को भरगले मश््र मे कृट्ते है ॥ 
एवाभि संहत्य वसिष्ठो रायस्का भो पिश्वप्ट्॑स्य स्तौत्‌ । 
इषं रथ प॑पयद्ान॑मस्मे यूयं पौत खस्तिमिः सदां नः ।।६॥ 


पदा्थः- जो (रायस्कामः) षन कौ कामना वालां (वसिष्ठः) भरतीव निवासः 
स जन (विष्वप्टन्यस्य) समग्र रूपों मं भ्रौर (खष्स्यम्‌) बल ५ इए (भग्नम्‌) 
प्र र (स्तद्‌) स्तूति करता है (एव) वही (भस्मे) हमारी (इषम्‌) प्रन्नादि 
सामश्रो (रपिम्‌) ल्मी (वाजम्‌) विज्ञान वा भरन्न-फो (प्रयत्‌) प्रसिद्ध करता है, 


हे भरतियि जनो (यपम्‌ तुम (स्वस्तिभिः) सु 3 ॥ 
(पात) रक्षा करो ति १५. लोगो की (खवा) सदेव 


भावार्थः जिसको घन की कामना हो वहम 
को ग्रहण करे, जो प्रतिथि्ों की सेवा वह्‌ मनुष्य भरन्यादि विद्या 
के भ्राचरण से सदा भ्रलग रखते है ॥ प ६ उनको भतिथि लोग भवं 


इस सूक्त मे विष्वेदेवो क गणो का वर्णन होने धे 

एण ईस सूक्त 8 भ्यं की 
४ सक ४ पथे साय संगति जाननी चाह ॥ 
यह्‌ सप्तम मण्डल भे बयालोसबां पक्त समाप्त हुषा ॥ 


प्रय पञ्वर्दस्य त्रिबत्वारिशत्तमस्य 
षताः 1 निदि ॥ ५ निष्‌ ॥ ३ वरा नि । पितेव 
२। ४ भुरिक्‌ पड्षितदछन्वः । पञ्चमः स्वरः 1\ ` ति्डुष्‌ छम्दः ! धैवतः स्वरः । 


भ्रब पाच ऋचा वाते तेतालीसें सूक्त का भ्रार 
फिर भ्रतिधि प्रोर गृहस्य एक दूसरे छ च 1 मन्वे 
दस विवय को कहते है ॥ 
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र वो यहेषुं देवयन्तो! अेन्धावा नमोभिः पृथिवी इष्य । 
येषां ब्रह्माण्यसमानि विमा पिष्य॑ग्वियन्ति वनिनो न शाखा; ॥१॥ 


पदार्थः- हे (विप्राः) बुद्धिमानो (येषाम्‌) जिनको (प्षमानि) भोरों के धनों 
छे न समान कन्तु भधिक (बरह्माणि) षन वा भन्न (वनिनः) बन संबभ्व रखने ५ 
(क्षाखाः) भन्तरिक् में सोनेवाली शालाभों के (न) ` समान (विष्वष््‌) भनुरून व्याप्ति 
जसे हो वसे (वि, यन्ति) व्याप्त होते ह वा जो (नमोभिः). भन्नादिको से (दइषष्य) 
इच्छा करते वा जानने को (चावापृथिवी) सूं भ्रौर भूमि की (यज्ञेषु) वि्याप्रचाराटि- 
शयवहर म (देवयन्तः) कामना करते हृए (वः) तुम लोगं का (भान्‌) भ्या 
सत्कार करते है उनका तुम भी सत्कार करो ॥ १॥ 

जेते भ्रल्न र्यो के 

आवारः हे रतिथि विद्वानो ! जंसे गृहस्थ जन दि पद्‌ 
साय श्आपका सत्कार करं वैसे तुम विज्ञान-दान से गृहस्थो को निरन्तर 
प्रसन्न करो ॥ १॥ 

फिर मनुष्य कंसे हो इस विषय को भ्रगते मन्व मे कते ह ॥ 
र यद एतु हलो न सपिर्थ॑ग्छधं सम॑नशो पूता, । 
णीत बरहिरष्वरायं साधूध्वां शोचींषि देवयून्य॑स्थ; ॥२॥ 
यदाह (मनसः ) समान ज्ञान वा खमान मन वाले विद्धानो ! जिन 
नाप लोगों को (यकः) विज्ञानमय संगर करने योग्य व्यवहार (एत्‌) प्राप्त हो वेभ्राष 

ग (हेष्वः) परभ्छे बढ़ हए वेगवान्‌ (सप्तिः) घोडा कै (न) समान सव को (्रोचण्छ- 
ह । ्रतीव उद्यमी करो जिसके (ऊर्ध्वा) उपर जाते वाले (देवय॒नि) दिष्य उत्तम 
क करो करते हए (शो्षाषि) तेज (ल्युः) स्थिर होते द उससे (भ्रष्वराय) 
त वामय यज्ञ के लिए भ्राप (घृताचीः) रात्रिया प्नौर (बहिः) भन्तरिक्ष को (साधु) 
नीचीना से (स्तृणीत) प्राच्छादित करो ।\२॥ 

बावायः-- इस म्र मे उपमालंकार है-दे गृहस्थो जिससे वायु, जल 

लैर भ्रोषवि पवित्र होती है उस यज्ञ का निरन्तर भनुष्ठान करो 1 यज्ञ- 

शत चच भन्तरिक्ष को ढो, हे प्रतिथियो तुम सब मनूष्यों को सारथि, घोड़ों 
को जसे षते धमं कामों मेँ उद्यमी कर इनका भालस्य दूर करो जिससे 
नको समस्त लकषभी प्राप्त हो ॥२॥ । 

फिर विद्वान्‌ जन क्या फर इस विषय को भगते मन्व म कते है ॥ 
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आं पुत्रासो न मातरं विभृत्राः सानौ देवास विषः सदन्तु | 
जा विता विद्यामनुक्सवन्ने मा नों देवताता पृष॑स्ः ॥२॥ 


पदा्दः-हे (भग्ने) विद्वान जसे (विषवाची) विष्व को 
ड ्‌ भ्राप्त होने वाली 
(विदभ्याम्‌) घरोमे नीति को (भा, भनक्त) सव भोर श चाहे ष स ये 
4 £ स दिव्य गुणों की प्राप्ति कराने वाले यज्ञे (मृषः) 
. ° क) -मत करे जो (देवासः) विद्वान्‌ जन (सानो) ऊपरले देण 
स्यान में (विभृत्राः) विशेषय कर पुष्टि करने वाले (पुत्रासः) (4 (मातरम्‌) 


माता को (न) वधे (वहिषः 
कामना करं ३ ॥ । व १ उत्तम दृढ जन (पा, दतत्‌) स्विर हों उनकी भाप 


मवा्थः--इस मन्त्र मे उपमालंकार है 
४ -- वही माता उत्तम 
११ ४ सन्तानो को भरच्छी शिक्षा देकर विद्यास श 
५; ५६ पता धष्ठहैजो हिसादिदोषरहित सन्तान करे. श्व ही 
पाय हं जो प्रौर मनुष्योंकोमाके समान पालते है । ।३ ॥ 
फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को परगवे मन्ध्रमे कहते ह ॥ 


~ जोषमा यजत्रा ऋतस्य धाराः सुदा इहनाः । 
+° मई भ वद्नामा गन्तन समन्तो यति प ॥४।। 


पदाथः जो (यजत्राः ) संग करने वाते 
शप्रय करं (ते) वे (सम्रनसः ) एके विज्ञान वाते क ५) 


को (घा, गन्तन) प्राप्त 14 नाः) धो रिका विचयायुक्त (धाराः) वाशि 
स्य) स्विरहोंदह धामि यत्न करते है उस व्यवहार भें (भा 
महान्‌ (श्वेष्ठम्‌) प्रशं सज्जनो (षः) तुन लोगो को (वपूनाम्‌) घनों ) 
म्‌) प्रशंसित भाग (षच) धाज प्राप्त श ) धनो का (महुः) 
भावा्थः- ञं 
व पणंकाम होक ५ ^ सत्य करने भोर सस्य मानने वातत होते 
मनुष्यो को विदान्‌ कर सकते ह ॥४॥ ठ 
छर मदय भ्या करे इ विषय करो प्रगते 
एषा ने। अगे विध्वा दश््य र 


मे 

९ † सवय बयं सादन ९ ॥ 

राथा ष सो भरि मयं पाति सखस्वभिः सदां नः । ॥५॥ 
*-दे{(सदावन्‌) बहृवलयुक्त (भगे) विदान्‌ भाप (विक्षु) परजाजनों 
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अकमक 00009 09999 9-9999 99999999 9 999 
भं (लः) म लोगों को धन (वक्षस्य) वेभो जिससे (त्वया) पुम्हारे साथ (युना) 


वय लोग (राया) घन से (सधमावः) तुल्य स्थान वाते (भात्काः) सव 
र ४ न (्रिण्टाः) भविनष्ट हं (युयम्‌) तुम (स्वस्तिभिः } सुखो धे 
(नः) इम लोगों की (सदा) स्वेदा (पात) रक्षा करो (एव) उन्हीं की हम लोग भी 
रक्षा करे ।॥५॥ 

भावार्थः हे विद्वानो ! तुम हम को विद्या देभरो जिससे हम लोग 
भ्रजाजनों भ उत्तम घन भ्रादि पाकर तुम्हारी सदव रक्षा करे ।५॥ 


इस सुक्त भें विश्वे देवों के गण भौर कामो का वर्णन होने से इस सूक्त फे 
अथं की इसत पूवं सुक्त के रथे के साय संगति जाननी चादिये ॥ 


यह्‌ सप्तम मण्डल ते तेतालोवां सक्त समाप्त षा ॥ 





प्रय पञ्चर्य॑स्य चतुहचत्वारिशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठषिः 1 लिङ्गोषता देवताः । 
१ निचज्जगती चग्दः 1 तिषावः स्वरः 1 २ । ३ तिष्ट पृचन्दः । धवतःस्वरः । 
४1 ४ पञ्ितिद्दः । वञ्चमः स्वरः ॥! > 
प्व चवालीसवं सूक्त का भारम्म है, उसके भ्रयम मन्व म मनुष्यो को सष्टिविद्यासे 

सुख बढ़ाना चाहिये इस विषय को कहते ह ॥ 
दविक्रं वः भयममस्विनोषसंमाग्नि समिद्धं भरगमूतयं हवे । 
हद दिष्णुं एषण रहमणस्पतिंभादित्याम्याचएृथिवी अप खः ॥२।। 
व विद्रानो | जैसे (ऊतये) धनादि के लिए म (बः) तुम लोगो को 

पनर (प्रथमम्‌) पिते (बधिराम्‌) जो धारण करने वालों कोक्रमसेप्राप्त होता 
उ (्रष्विना) सूयं भौर चन्द्रमा (उषसम्‌) प्रभातवेला (समिद्धम्‌) प्रदीप्त (घग्निम्‌) 
प्रन (भयम्‌) टेशवग्यं (इम्‌) विजूली (विष्यम्‌) व्यापकः वायु (पुषणम्‌) पुष्ट 
करने वाते घोवधिगण (ब्रह्मणस्पतिम्‌) ब्रह्माण्ड ॐ स्वामी (घ्रादित्यान्‌) सब मंहीने 
(चावापुथिवो) सूयं रौर भूमि (भषः) जल भौर (स्वः) सुख कफो (हवे) ग्रहण 
करता हं वैदे ह मेरे सिये इव विया को भ्राप मी ग्रहण करं ॥१॥ 

ब्ावा्यः--इस मतर भं वाचकलुप्तोपमालकार है-हे मनुष्यो ! जेसे 
विद्वान्‌ जन प्रथम से भूमि भादि की विद्या का संग्रह करके का्येसिद्धि करते 


भी करो ॥१॥ 
ध (र विद्वान्‌ जन मया करे इस विषय को भगते मन्त्र म कहते है ॥ 
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८९० ऋग्वेदः मं० ७ । सू° ४४ ॥ 





दूधिक्ामु नमसा बोधयन्त उदीराणा यज्ञयुंप यन्तः 
इक देवीं बहिषि सादय॑तोऽश्विना वि सुहवं इषम ॥२॥ 


पदायः-हे मनुष्यो 1 जसे (नमध्रा) भन्नादि से वा सत्कार से (दधिक्राम) 
पृथिवी भ्रादि कै धारण करने वार्लो को (बोधयन्तः) बोध दिलाते हूए (उदीराणाः) 
उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्त (यज्ञम्‌) यज्ञ का(उपग्रयन्तः) प्रयत्न करते (उ) भ्रौर (देवीम्‌) 
दिव्य गुण कमं स्वभाव वाती (इच्राम्‌) प्रशंसनीय वाणी को (्बाहिपि) वृद्धि करने 
वाले व्यवहार में (सादयन्तः) स्थिर कराते हए हम लोग (सुहवा) शुभ बुलाने जिन 
के उन (भरषवना) पढ़ाने भ्रौर उपदेशं करने वाले (विप्रा) बुद्धिमान्‌ पण्डितो की 
(हवम) प्रणंसा करे वसे उनकी तुम भी प्रशंसा करो ॥२॥ 


मावा्थः- दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है- वे ही विद्वान्‌ जन 
जगत्‌ के हितेषी होते ह जो सव जगह विद्या फलाते है ।॥२॥ 


फिर विद्वान्‌ जन क्या कर इस विपय को भ्रगले मन्व में कहते है ॥ 
दधिक्रावाणं बबुधानो अग्निष घरव उषसं सुर्यं गाम्‌ । 


बरध्न माश्चतोवेरुणस्य बं त विश्वासाईरिता यावयन्तु ॥२। 


पवार्घः-हे विद्रानो (बधिक्रावाणम्‌) घारण॒ करने वान्ते यानो को चलाने 
वाले (परग्निम्‌) भाग (उवसघरम्‌) प्रभातवेला (बरष्तम्‌) महान्‌ (सूर्यम्‌) सूर्यलोश 
(णाम्‌) भूमि को (मंश्वतोः) मानते हृए विद्वानों को मांगने वातत (बर्णस्य) शेष्ठ 
जन के (बन्न म्‌) धारण वा पोषण करे वाजे को तथा जिनको भरापके भ्रति (उप, 
बरे) उपदेश करता हं (ते) वे प्रापलोग (भ्स्मत्‌) हम से (बिरवा) सब (षुरिता) 
दुष्ट र + करे 11३॥1 

इय मन्त्र भ वाचकलुप्तोपमाल्ङ्कार है- जसे 

सब के लिए विद्या भरर भ्रमयदान देकर पाप के 8 वु 
करते है वेते सव विद्वान्‌ करे ।॥३॥ 


फिर विदान्‌ जन कृथा जान कर क्या करे देस वियय को भगत मन्व मं 
दधिक्रावा भयमो वाण्यवग्न रथानां मवति प्रजानन्‌ । 
संविदान उषसा ूर्येणादित्यभिवेुभिरङ्गिरोभिः ।४॥ 
षदार्थः--जो (दधिक्रावा) धारण करने वालो 


भयम सिदध करने वाला (वाजी) वेगवान्‌ (पर्वा) भ 0 


को प्राप्त भग्नि (उषसा) 
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च्ग्येदः मं० ७। सु ४५॥ ८९१ .. 


ं १ स के महीनों (वषुभिः) 

-काल की वेला (सूर्येण) सूयं लोक (भादिल्येभिः) संवत्सर 
सार व (प्रद्धिरोभिः) पवनो के सहित होता हभ (रथानाम्‌) 
स्तौषि यानो के (ध्र) भागे वहन करने वाला (भवति) होता है उसको (अजानन्‌) 
उत्तमतां से जानता भोर (संविबानः) अच्छे प्रकार उसका विज्ञान करता हा विदान्‌ 


अयोग करे ।1४।1 
( क जो भग्तिविद्या को जानते हँ वे रथों के दीघ्र चलाने वाले 


होत है ॥४॥ 
फिर विद्वान्‌ जन क्या करे इस विषय को भरगले मन्त मे कहते है ।१ 
आ नें दयिक्गाः प््पामनक्लृतस्य पन्यामन्येतवा उ । 


श्रुणोतु नो दैव्य श्भा अग्निः शृण्वन्तु विश्वं महिषा अमूराः ५ 
~ अ (शत्‌ भा $ करन वासो को 
पदाथः - है विद्वान्‌ भाष (दधिश्नाः } चोड के समान धारण क 

चलने -(- मागं म सिद्धि करे वाली गति के समान (नः) हम लोगो के 
(= ) सत्य वा जल (पन्थानम्‌) मागं फे (भम्वेतवे) पीचचे जाने को (भ्रा, भनवतु) 
करे (उ) भ्रौर (ग्निः) विजुली के समान शीघ्र जावे भौर (नः) हमारे 
4 ) विद्वानों ने उत्पन्न क्षि (कर्षः) शरीर भौर परात्मा के वल को ८ 
सुने (महिषाः } महान्‌ (विष्व) सव (भमूराः) भमूढ भर्यात्‌ विज्ञानवान्‌ जन हम 
विद्वानों क सिद्ध कयि हृए वचन को (ण्वन्त्‌) सुने ॥५॥। 

बाः -हे मनुष्यो ! जैसे परीक्षक न्यायाभी वा राजा सब के 

चनों को सुन के सत्य भ्रौर भरस्य का निदचय करता भ्रौर भरमि भादि 
क प्रयोग कर शीघ्र मागं को जाता है वेषे ही तुम लोग विद्वानों से सुन कर 
घरमयक्त मागं से भ्रपना व्यवहार कर मूढता छोडो भ्रौर खुडाभो ॥५॥ 

त मँ भरग्निरूपी घोड़ा के गुण भ्रौर कामका बणंन होने से इस सूक्त के 

थ क्वो इससे पूवं सूबत के भये के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 

यह सप्तम मण्डल त्रं चवालोसदां सुक्त समाप्त हधा 11 


जम 


९. "ग पञ्चजत्वारिशत्तमस्य सूषतस्य वसिष्ठः \ सविता देवता । । 


। ४ निचलित्ष्टुष्‌ 1 ६ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धवतः स्वरः ॥ 
व सूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्व म फिर विद्धान्‌ जन किसके 
श दुर्य क्या करं इय विपय फो कतं ह ॥ 
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८९२ ` ऋग्वेदः मं० ७ । सू० ४५ ॥ 
क 0-0-00 
1 
। आ देनो यातु सविता सूरत्नाऽन्तरिक्मा वर्दमानो अन्व । 
। शस्ते दानो नयाँ पुरूणि निवेशयञ्च म सुवञ्च भूमं ॥१।। 
रा, पदार्यः-हे मनुष्यो (सुरत्नः) जिसङ़े वा जिससे सन्दर रमणीय षन होता 
| (सविता) जो सकलेश्वय्यं देने वाला (देवः) दाता दिव्य गुणवान्‌ (भरन्तरिक्षप्राः) 
। भन्तरिक्ष को व्याप्त होता (प्रव्वेः) किरणों के समान मान्‌ भग्न जल भरादिकों घे 
| भूगोलो को (वहमानः) पहुंचता वा पहुचाता (पुरूणि) बहुत (नर्या) मनृष्यो ® लिये 
॥ हितों को (दधानः) घारण॒ करता भौर (निवेशयन्‌) प्रवेश करता हुभरा (प्रसुवम्‌) - 
जिसमे नाना स्प उत्पन्न होते है उस रेश्वयं को प्राप्त होता है वैषे इससे प्राप्त 
| कराता दभा (च) भ्रोर एेश्वय्यं को (हस्ते) हाय मे धारण करता भा विद्वान्‌ (षा, 
! यातु) भवे, उसके साय हम लोग (च) भी वैसे ही (भूम) होवे ॥१॥ 
| = श १ दाना है-जो मनुष्य सूयं के 
| गण भरर कम से प्रकालित, मनुष्यादि प्राणियों 
दै वे बहुत एेश्वयं पाते ई ॥ १॥। ४ 
॑ फिर राजादि जन कंसा हो इस विषय को भगते मन्व मे कट्ते ह ॥ 
।। करदस्य बाह शिथिरा वृहन्ता हिरण्ययं [दबो अन्तौ अनष्टाम्‌ । 
) शूलं हो अस्य महिमा पनिष्ट सर॑स्विदस्ा अतु दादपस्याम्‌ ।|२॥ 
पदाः मनुष्यो जो (परः) सूद ® (विद्‌) समान (त 
(ल सा) मणो जोन प व 
: भत्यन्त प्रशंसां ‹ 
{ यिणो बातो है निर (षल्य) दर हम लोगों घे (नूनम्‌) निश्चय (पनिष्ट) 








फिर मनुर््यो को कया करना चाहिये इस विपय को भ्रगले 
स घां नो देषः सविता सहावा साविपदुपरिवसनि । ५ 
विभर॑माणो शभतिमुरूची मतमोजंनमषे रासते नः ॥३॥ 


कक मोह त ` दि = अद 0. = का "शिरी 
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वरवेदः मं० ७ । सु° ४६॥ ८६१ 
कक 9-0-00 -@ 0-0-69 क 90-00-00 00099000 00099900 9 09-99-96 
पदाथः जो (वसुपतिः) धनं की पालना करने वाला (उरूकीम्‌) बहुत 
वस्तुभ्ं को प्राप्त होता भौर (भ्रमतिम्‌) सुर्दरस्प को (विभयमाणः) विशेष सेवन 
करता हुभरा (नः) हम लोगों को (मतं मोजनम्‌) मनृष्यों का हितकारक भोजन वा 
पालन (रासते) देता है (स, ध, प्र) वही पीचे (सविता) एेश्वम्यवान्‌ पूयं के समान 
प्रकाणमान (सहावा) साथ सेवने वाला (देवः) मनोहर विद्वान्‌ (नः) हमको (वसूनि) 
धन (भा, साविषत्‌) प्राप्त करे ॥३॥ ^ 
आवार्थः--जो मनुष्य सूयं के समान सब के घनो को बढ़ा कर सुपात्रं 
के लिये देते है 8 धनपति होते ह ॥३॥ 
, . फिर धाभिक विद्वान्‌ जन किनये स्तुति कयि जवे इस विषय को 
भ्रगते मन्त्र में कहते ह ॥ 
हमा भिरं! सवितारं स॒जिहं पूणेगं भस्िमग्ते सुपाणिम्‌ । 
चिव यें वृहदस्मे द॑पातु भूयं पांत खस्तिथिः सद। नः ॥४॥ 
~ पदायः-जो (भल्मे) हम लोगो भं (बृहद्‌) बहुत (चित्रम) भदुमूत (बयः) 
रायु को (दधातु) धारण करे उस (सुपाणिम्‌) सृन्दर शायां बाले (पू्णगभस्तिम्‌) 
पूरं रप्मि जिसकी उस पूर्य मण्डल के समान वत्तंमान (सवितारम्‌) रेष्वययुक्त 
(सुबिह्वम्‌) सुन्दर जीम रखते हृए धार्मिक मनुष्य की (इमाः) यह (विरः) विद्या 
शिक्षा भ्रौर षर्मयुक्त वाणी (ईवते) प्रशंसा करती ह है विद्रानो (युयम्‌) तुम विया- 
युक्त वाणी के समान (स्वस्तिभिः) सुललो से (नः) हम लोगों की (सदा) सवदेव 
रो ॥४। 
५८ (त विद्या से धार्मिक पुरष होते है, घर्मात्मा पुरुष ही 
को विद्या भौर सवं सुख प्राप्त होते है ॥४॥ 
के ठल्य विद्वानों के गुणो का वणंन होने से इस सवते के भ्रं की 
र; श त के भ्रथं के साय संगति जाननी चाद्ये ॥ 
यह्‌ सप्तमं मण्डल मं पतालोक्षवां सुष्त घमाप्त हृभ्रा ॥ 





ग्रथ चतुश्छ'चस्मु षद्बत्वारिशतमस्य सूक्तस्य वतिष्ठधिः 1 र्दरो देवता । 
२ निचछतरष्ट्ष्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः 1 १ विराड्‌ जगती 1 १ निचुज्जगती छम्वः । 
तिषादः स्वरः 1 ४ स्वराट्‌ प््दितशछ्ः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
अरव छियालीसे सूक्त का प्रारम्भ दै, उसके भयम मन्व में योद्धाजन कंसे हो 
इख विषय को कहते है ॥ 
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ष्मा ख्ा१ स्थिरषन्वने गिरः क्षिमेष॑वे देवायं सवधान्नं । 
। अवराय समानाय वेषे तिम्भायुंषाय भरता शृणोतु नः ॥१॥ 





; पदार्थः दे विद्रानो जिस (स्थिरधन्वने) स्थिरषनुष्‌ वाले (कषिप्रेषवे) शीघ्र 
जनि वाले शस्त्र भरस्वों वाले (स्वधा्ने) तथा भ्रपनी ही वस्तु रोर भ्रपनी धार्मिक 
| क्रिवाको धारण करने वति (भरषाढहाय) शत्रो से न सहे जाते हुए (सहमानाय) 
| तुभो के सहने को समयं (तिग्मायुधाय) तीव्र भागुष शस्त्रयुक्त (वेधसे) भेषावी 
(खाय) शनूरभो को रतान वलि शयुरवीर (देवाय) प्याय की कामना करते हए विद्धान्‌ 
। के लिये (इमाः) इन (गिरः) वाणियों फो (भरत) धारण करो वह (नः) हम लोगों 
| की इन वाणियों को (शुणोत्‌) सुने ॥१॥ 


॑ भावार्थो दुष्टों के शिक्षा देने वाते, शस्त्र मरौर भ्रस्तरवेत्ता सहन. 
1 शील, युदकुशल विद्वान्‌ है उनको सवंदैव धनुर्वेद पढ़ाने से भ्रौर उदक रयं 


। से भरी हुईं वकतृता से विद्वान्‌ जन श्रत्यम्त उत्साह दे 
। वह भजास्थ पुरुषों की वाणी सुने ॥१॥ भोर जो सेनापति है 


फिर वे राजा भ्रादि जन कंसे हृए क्या करे इस विषय को भगे मन्व मे कहते है ॥ 
। स॒ वेण कषम्ब॑स्य जन्मनः साज्येन दिव्यस्य चेत॑ति । 
अवन्वन्तीरपं नो दुर्रानभीवो खर जासुनो मव ॥२॥ 


पदार्थः- हे (ख) दुष्टो को रसलान वाते - 
रक्षा करती हु्श्षेनावा प्रजाभ्रोद्ी 1 १ 
(द चर्‌) समीप जाप्रो भौर (भरनमोबः) नीरोग शेते इए (हि) [जिस कारण 
(कयेण) निवास से (क्यस्य) हामा करने योग्य (दिष्यस्य) शुद्ध गण कमं ग 
ु मे प्रवद्ध हए (जन्मनः) जन्म के (सान्नाज्येम) सुन्दर प्रकाशमान श षित दन 
1 से हम लोगों को ` (चेतति) भरच्छे प्रकार क 


की (जासु) भरजाभो मं रक्षा करते बाले (= २ भाप (नः) हम लोगो 


भावा्यः-जो विद्वान्‌ रक्षा करने वाजी सेन 
1, वा प्रजाभ्रों 
| करता त रत्येक गृहस्य के व्यवहार को वि जानता, दुम्लों र व 
। करता भरीर सरलो को उलम्न करता हमा परच्छे भकार रजय क 
है बही प्रजाजनो क पालना करने वाला है (1 1 


सब निर्चय करं ।॥२॥ 
फिर बह राजा कंसा हो इस विषय को प्रगते मख में कहते ह ॥ र 





^ = । 
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या तं दिचक््वखषटा दिवस्परि क्ष्मया चरति परि सा हणक्त नः । 
सहस ते खपिवात भेपजा मा नस्तोकेषु तनयेषु रीखिः ॥३॥ 


पदार्थः--हे (सुभ्रपिवात) पवन के समान वत्तंमान (ते) भ्रापको (या) जो 
(दिवः) मनोहर कायं के सम्बन्ध में (परि) सव भ्रोर से (भवसृष्टा) शतरपरों में 
प्रेरणा देने वाली (दित) न्थायदोप्ति (कष्मया) भूमि के साथ (चरति) जाती है 
(सा) वह (नः) हम लोगो को भ्रषर्माचरण से (परिवृणवतु) सब भ्रोरसे भरलग 
रक्खे जिस (ते) भापके (सहस्रम्‌) भरसंख्य हजारों (भेषजा) भोषधियां है वह्‌ भाप 
(तोकेषु) शीघ्र उत्पन्न हृए भौर (तनयेष्‌) कुमार भवस्था को प्राप्त हुए बालको मे 
वर्तमान (नः) हम लोगोंको वा हमारे. सन्तानों को (मा, रीरिषः) मत नेष्ट 
करो ॥॥३॥ 

भावार्थः-जिस राजा का न्यायभ्रकाश सर्वत्र प्रदीपता है वही सवको 
भ्रधर्माचरण से रोक सकता है! जिसके राज्य में हजारों दूत गुप्तचर 
भ्रौर वै्जन विचरते है उसकी थोड़ी भी राज्य की हानि नहीं होती 
है ।३॥ 

फिर वह्‌ राजा कंसा हो इस विपय को प्रगते मन्त में कते है ॥ 


मानोंववीखट्रमापरांदामातं भूम भरसितौ हीन्यीपस्वं । 
आ नां मज बर्हिषि जीवशंसे युयं पत स्वस्तिभिः सद्‌ न, ॥*४॥ 


वदाथः--हे (ख) दुष्टां को उलाने वाते भाप (नः) हम लोगो को (मा) 
| मत (वधीः) मारो (मा) मत्र (परा, दाः) दूर हो भोर (हील्तिस्थ) भनादर क्रिये 
हृए (ते) भापके (भ्रसितो) बन्वन मेँ हम लोग (मा, भूम) मत हो भ्राप। नीवशंसे) 
जीवो घे प्रशंसा करने योग्य (र्बाहिषि) भन्तरिक्ष में (नः) हम लोगों को (भ्राम) 
भ्रथ्चे भकार सेवो, हे विद्वानो (यूयम्‌) तुम (स्वस्तिभिः) सुखो से (नः, हम लोगो की 
(षदा) सदा (पात) रक्षा करो ॥४॥ 
भावारथः--वही राजा वीर वा उत्तम होजो घा्िक जनों को 
दण्डय कर दुष्टो को दण्ड दे ॥४॥ 
इस सूक्त में उद्र राजा भरर परयोंकेगुण भोर कामों का वंन 
कै भयं की इसे पूवं सुक्त के भयं के साथ संगति जाननी क 1 ० 
यह सप्तम मण्डल मे धिपालोसवां सूक्त सभप्त हुभरा ॥ 


यायान, 
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९६ ऋ्वेदः म ° ७। सू° ४७॥ 


त चतुश्' घस्य सप्तदत्वारिशत्तमस्य सुक्तस्य वसिष्ठ्षिः 1 भाषो देवताः । 

१1 ३ धष्टुष्‌ । २ विरादृत्रिष्टुष्ठुन्दः! धैवतः स्वरः! ४ ¦ $ 

पञ्चमः स्वरः ॥ (0 

भब संतालीसवे घुक्त का भारम्म है" इसके प्रयम्‌ मन्त भें फिर मनुष्य प्रथम भ्रवस्यां 
र म विचा प्रदेण करं स विषय को कडते है॥ 

भागो यं षः यं देवयन्त ह्रानैूपिमञ्नवतेनः । 

 . १ वयं शनिमरिममच पूपं मधुमन्तं वनेम १ 

‰ . षदा्यः-हे मनृष्यो (देवयन्तः) कामना करते जन (वः : 

। वाणी को (प्रथमम्‌) प्रोर प्रथम भागजोकि (+ ९ 1 


कि जि = = जक जज ७ = = 
ज 
१ 


व जोकि मो षि जका = कि = 
सि 


को (वः) तुम्हारे लि 
१ | ददा प्तए (बयम्‌) हम लोग (भथ) भाज (वतेम) विरोयता ध 


भावा्यः--इस मन्त्र में वाचकनुप्तोपमालङ्कार है-जो 
¦ ् 
१ भवस्था में विद्या ग्रहण करते भ्रौर युक्त म देर को 
नारोग करते है उन्हीं की सव सेवा करे ॥१॥ स 
फ़िर मनुष्य क्या करे इस विय को भगे 
तमूमिमापो मधुमत्त वोऽपां नपाद्नलाेमं । = 


.पस्मिनिदरो बुममाद्याति त॑रयाम देवयन्त वो अद्य ॥२॥ 

व (9 (पत्मन्‌) जिसमे (शेन) शोर बन 

वति क समान राजा (वसुभिः) षनों के साय (वः) द भ 
स त उसको (भ्रापः) जल (ऊनम्‌) तरङ्ग को जैसे वैसे (स 

१ ॥ १ मधरादगुखयुक्त पदां को ) जो जलो 95 
वह 'वजुली के समान राजा जसे (भवतु) रवते व 

उसको रक्खं भ्रोर (वः) तुम लोगों की (देवयन्तः 0 शोर (वम्‌) 

(भ्रच्) भ्राज (भ्याम) प्राप्त श्वे ॥२॥ | 
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छग्वेदः मं ७ । सूं° ४७ ॥ ६९७ 





फिर स्वी पुख्प कंसे होकर विवाह करें इस विषय को भ्रगले मश्व में कते है ॥ 
शतपवित्राः खषया मदन्ीरदवीरदेवानासपि यन्ति पायः 
ता हृन्र॑स्थ न भिनम्ति रतानि सिन्धुभ्यो हव्यं शतवज्जहोत ॥३॥ 
पदाथः हे विदान्‌ मनुष्यो जो (शतपवित्राः) सौ उपायों से शुद्ध (मदन्तीः) 
भ्रानन्द करती हृं (देवीः) विदुषी पण्डिता ब्रह्मचारिणी कभ्या (देवानाम्‌) विद्वानों के 
(स्यघया) भरस्नादि पदां घे (पायः) भ्रन्तादि ठेश्वयं को (पि, यत्ति} प्राप्त होती 
ह (ताः) वे (इन्द्रस्य) समग्र देदवरयेवान्‌ परमात्मा के (ब्रतानि) व्रतो को (न) नहीं 
(निनन्ति) नष्ट करती ह ज॑से (सिम्धुस्यः) नदियों कै समान (घतवत्‌) बहृत्त घी से 
युक्त (हव्यम्‌) देने योग्य वस्तु बनाकर वे होमती है वंस इनको तुम (जुहोत) प्रहर 
करो ॥1२॥ स 
मावार्थः--जो युवती कन्या, नदियां समुद्रो को जंसे वसे हदय के 
प्यारे पतियो को पाकर चखोडती नहीं है वंसे ही तुम सब मनुष्य एक दूसरे 
के संयोग से स्वंदा भ्रानन्द करो ॥३॥ 
फिर स्त्री पुर्व क्या करे इस विषय को भ्रगते मन्त्र मं कदुते है ॥ 
याः दर्यां रश्मिभिराततान याभ्य इनदरो अरंदद्गातुपूमिष्‌ । 
ते सिन्धवो वरिवो धातना नो यूयं पात स्वस्तिभिः सद। नः ॥४॥ 
पदार्थः--हे पुरुषो (सूयः) सूर्यमण्डल (रहिमिभिः) भ्रपनी किरणों से (याः) 
जिन जलो को (भा, ततान) ।वस्तारता है (इन्द्रः) बिजूली (याभ्पः) जिन जलो से 
(गातुम्‌) शरूमि को भ्रौर (ऊमिम्‌) तरङ्ग फो (भ्ररदत्‌) धिन भिन्न करती है उनको 
स्त्री पुरुप वत्ते ज॑से (ते) वे (सिन्धवः) नदियां समदको पूराकरती ह 
वसे जो स्तयां सुखो चे हम लोगों को (धातन) घारण करं (नः) हमारी (वरिवः) 
छवा करं उनकी हम भी सेवा करे, हे पतिव्रता स्त्रियो (यूयम्‌) तुम (स्वस्तिणिः) 
सुखो छे (नः) इम पति लोगों को (खदा) सदा (पात) रवा करो ॥४॥ 
भावार्थः--इस मन्त्र भ वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे विद्रानो 1 जेसे 
यं पने तेजों से मूमि के जलो को खच कर विस्तार करत ह वैसे भच्छे 
कामों से प्रजा को तुम विस्तारो ॥४॥ 
हव धुक्त मं विद्वान्‌ स्वरी पुरुप के मुणों का वणन होने से इस सुक्त के भरयं की इससे 
पूवे सक्त के भरथं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 
` यह सप्तम मण्डल नं सेतालीसवां सुवत समपप्त हृभ्रा ॥ 
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, मदं भोर (भ्मान्‌) हमं (भवत) पाले रक्ते वा 


६९८ ऋरवेदः मं० ७। सूं° ४८ ॥ . 


प्रय चतु चस्याष्टचस्वारिणत्तमस्य भुक्तस्य दसिष्ठिः । १-३ ऋभवः । 
४ ऋभवो विश्वे देवाः । १ भूरिकपङ्रितदछम्दः । पञ्चमः स्वरः । २ निचुतत्षटप्‌ । 
३ त्रिष्टुप्‌ 1 ४ विराटृप्रिष्टृप्‌ छन्दः ! धंवतः स्वरः ॥ 


भव चार ऋचा वाले भदतालीसवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मण्ब्र म विद्वानों 
को क्या करना चाहिये इस विपय को कते ह ॥ 


ऋणो वाजा मादयध्वमस्मे न॑रो मघवानः सुतस्थं | 
आ वोऽवाचः ऋतवो न यातां िभ््ो रयं नरं वरयन्तु ॥१।। 


पदा्थः--है (डमुक्षणः) महातमा (मघवानः) वब ¦ 

:) बहुत उतम धनयुक्त 

(विभ्वः) सकल विद्याप्नौ मँ व्याप्त (भ्रयः) जो पी जाने वाते (वाजाः) विज्ञान- 
वान्‌ (नरः) मनुष्यो { तुम (क्रतवः) भरतीव बुद्धयो के (न) समान (सृतस्य) उत्पन्न 
हए के सेवने से (भस्मे) हम लोगों को (भादयध्वम्‌) भ्रानन्दित करो (भा, याताम्‌) 


भाते हए (बः) तुम लोगो के भौर हमारे (भयं 
यान कोभ्रौरनर (वतयन्तु) वत्तं १ ॥ (नयम्‌) मनुष्यो भ उत्तम (रयम्‌) रमणीय 


भावाथः--इस मन्त्र मे उपमालंकार दै-है मनुष्यो ! जो विद्रा 
तुम्हे भौर दमे विद्या भौर वृद्धिके दान लपन नवि 
करते ह वै सवदा प्रशंसा करने योग्य ह ९ मा 
मनुष्य कंसे विद्वान्‌ होते € इस विषय को प्रगते मन् भ 
च्य त्‌ र्व म कटुते है ॥ 
ए शठभिरमि व॑ स्याम्‌ विभ्वां विभिः शव॑सा शवांसि । 
वाज अस्मा अवतु वाजंसाताबिन्द्रंण युजा तरपेम वृत्रम्‌ ।२॥ 
पदा्ः--हे मतयो ते (वाजः) वजञानान्‌ जा 
युद्धिमान्‌ उत्तम विद्वानों के साय (वाजसातो) संग्राम १ 
बिजली भादि शस्त्र से (व्रम्‌) घन को त ४ 
४४ भ्रोर स्वमावों ¢ ग्पाप्त हम लोग (५ स र 
भौर (क्षवसा) बल कै साय (शर्वाचि) बलों को (भनि, तर्षेम) प्राप्त स न 
लोन ॑ प्त हों जिससे हम 
मावार्थेः--इस मन्त्र मे वाचकल 
विद्याभों म व्याप्त शुम गुण कमं व र 1 
रक्षा करके घन प्रौर बल दे सकते है ॥२॥ ^ 
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ऋभ्वेदः म० ७1 सु०४०८॥ ८९६ 





फिर कौन राजां विजयशील राज्य का बढ़ाने वाला होता है इस विपय को 
अगले मन्त्र मँ कते है ॥ 


ते चिद्धि पूवीरमि सन्ति शासा विन्वा अये उपरताति वन्वन्‌ । 
रो विभ्वा अभुक्त! वाजे अथे; शत्रोमियत्या छणवन्वि इर्णम्‌ ।॥३॥ 


पवार्थः-- हे मनुष्यो जो (वालः) बल विज्ञान भरौर भन्नयुक्त (भर्यः) स्वामी 
(ऋभुक्षाः) उत्तम बुद्धिमानो फो निरन्तर वसावे बह (इन्रः) पर्मषवययुक्त महान्‌ 
राजा (शत्रोः) णत्रु की (भिषत्या) हिसा से (नुम्णम्‌) जो मनृष्यों मेँ रमणीय एसे 
घन की इच्छा करता हृभरा जिन (विवान्‌) समस्त (विस्बान्‌) विचा मे व्याप्त 
भ्रमात्य जनों को भपना करता है (ते) वे विद्रान्‌ जन (उपरताति) मेधास्त्रादिकों से 
संग्राम भ विजय (कृणवन्‌) करते है वे (चित्‌) ही (हि) निए्चय कर (शसा) शावन 
से (पूर्वीः) सनातन भ्रजाजन (भनि, सन्ति) षव भ्रोर ते विद्यमान ह तथा वह्‌ स्वामी 
(वि) विजयी होता है ॥३॥ 

भावा्ंः-,वही राजा महान्‌ विजयी होता है जो घामिक उत्तम 
विद्रानों का संग्रह करता ६।।३॥ 

फिर राजादिकों से विदानो को क्या करना चाहिये इस विषय को 

अगते मन्त्र मेँ क्ते ह ॥ 


न्‌ दंवासो वरिवः फेना नो भूत नो विरपेऽ्व॑से सजोषा; । 
समस्मे वं बसंपो ददीरन्यूयं प॑त खस्तिभिः सदां न; ।॥४॥ 


यदार्थः--हे (सजोषाः) समान प्रीति $ सेवने वाते (वसवः) विद्या में 
निवासकरत्ता (विष्व) समस्त (देवासः) विदान्‌ जनो तुम (नः) हमारा (वरिवः) 
सेवन (कर्तन) करो (नः) हमारी (भवते) रक्षा भ्रादि के सिये (नु) शीघ्र (मूत) 
संनद्ध होभो (स्मे) हमारे लिये (इषम्‌) भन्न वा विज्ञान को (संददीरन्‌) भरच्छे 
प्रकार देभो (युयम्‌) तूम (स्वस्तिभिः) सुखो से (नः) हमारी (सदा) सवदा (पात) 
रक्षा करो ॥४॥ | 

भावार्थः- हे विद्वान्‌ राजजनो ! तुम हम लोगों की भ्रौर प्रजाजनों 
की निरन्तर रक्षा करो, सवदा विज्ञान भौर भन्न भ्रादि एेदवयं को देभ्रो, 
ेसा करो तो तुम लोगों की हम निरन्तर रका करे ॥४॥ 
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१५५ परिवेदः मं० ७1 सू० ४६ ॥ 





इस मन्त्र मे विद्वानों के गृण भ्रौर कमों का वंन होने से इत सुक्त.के भं की 
इससे पूवं सूक्त के प्रथं के साय संगति जाननी षाहिये ॥ 


यह्‌ पञ्चम मण्डल स भरडतालोसवां सुदतत षमाप्त हुभरा 11 । 


ऋ १ 
[क = 1 का ननन 





रय ॒चतुश्-चस्येकोनपवादात्तमस्य सूक्तस्य वतिष्ठिः 1 पो देवताः । । 
१ निचुत्तरष्टष्‌ 1 २। ३ त्रिष्टुप्‌ । ४ विराद्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः ! धेवतः स्वरः ॥ । 


भव चार ऋचा .वाते उनचाषवे सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्रम फिर वे 
जल कंसे ह इस विषय को कहते है ॥ 


समुद्रब्वष्ठाः सछिरुत्य मध्यात्पुनाना यन्त्यनिविशमानाः । 
द्रो यावज्जी पमो रराद्‌ ता आों देवीरिह माम॑वन्तु ।।१॥ 


पदायंः-- हे विद्रानो (याः) जोषी हैकि ( 
£ समुद्रज्येष्ठाः) जिन में समुद्र 
जयेष्ठ है वे (पुनानाः) पवित्र करती हृं (प्रनिविश्षमानाः) कहं ( न करने 
= ५५ (भ्राषः) जल तरङ्गे (सलिलस्य) भ्रन्तरिक्ष के (मघ्यातु) बीच से (यन्ति) 
शा ¦ है वह (माम्‌) मेरी (इ) इस संसार में (भवन्तु) रक्षा करे प्रौर (ताः) उन 
( र ह क जन तरगों को (वृषभः) वर्प करे वा (वखी) वस्र 
तु न्त करनं वाला बहुत किरणों से :} सूयं 
(रराद) वर्पाता ह वैसे तुम होमो ॥१॥ वी 


त मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार ह _ 
जल भरन्तरिद से बरस के सब की पालना करते ए क ॑ प 
कामों भे भ्रच्छे प्रकार योग करो ।| १॥ र 


कः फिर उसी विषय को भगते मन्त्र में 
या आपे दिभ्या उत बा सवेनव सनिति ध शाः सयजा । 
समुदाया याः शुचयः पावकास्ता थपों देवीरिह माम॑वन्तु ॥२॥ 
षदार्थः-हे मनुष्यो (याः) जो (दिष्याः श 
है (उत, वा) भ्रयवा (लनितिमाः) सलोदने से 0. (या ध 
भाप उत्पन्न हए ह (उत, वा) प्रथवा (समुदार्थाः) समुद्रके लिये है ध 
(शुचयः) पवित्र (पावकाः) पविधर करने वाते ह ¦ 4 


(रापः) जल (इह) इस संघार भें (भाम्‌) मेरी न | दीप्यमान 
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ऋग्वेदः मं ७1 सु° ४९ ॥ ६०१ 


` :-भवावंः- हे विद्वानो ! जसे जल भ्रौर प्राण हमारी भ्रच्छे प्रकार 
रक्षा कर बढ़े वैसे तुम लोग हम को बोघ करा ॥२॥ 
फिर वह. जंगदीश्वर कंसा है इस विषय को भगले मन्व में कहते है ॥ 
याघं राजा वर्णो याति मध्यं सत्याृते अंबपरयञनानाम्‌ । 
मधुरतः चयो याः पावकास्ता अपे देवीरिह मामदन्तु | ३॥ 


पदा्थः- हे मनुष्यो (यासाम्‌) जिन जलो ® (मध्ये) वीच (वरणः) खव से 
उत्तम (राजा) प्रकाशमान ईश्वर (जनानाम्‌) मनुष्यो फे (सत्थानृते) सत्य भ्रौर 
ऊर श्राचरणों को (घव, पयन्‌) यथं जानता हमा (याति) प्राप्त होताहैवा 
(माः) जो (मधुदवतः) मधुरादि गुणों से उत्पन्न हए (शुचयः) पवित्र (षावकाः) 
नौर पवि करते वाति ह (ताः) वह (देवीः) देदीप्यमान (्रापः) जल (इह) इस 
चंसार मे (माम्‌) मेरी (भवन्तु) रक्षा करर ॥३॥ 

आवा्ः-हे मनुष्यो ! जो जगदीदवर भ्राणादिकों भें भभिव्याप्त सव 
जीवों के धमं अधमं को देखता म्नौर फल से युक्त करता हुभ्रासवकी रक्षा 
करता है वही सब को निरन्तर ध्यान करने योग्य है ॥॥३॥ 


फिर उसी विषय को भगले मन्त्र मे कहते द ॥ 
यापु राजा वर्णो यासु सोमो विं देवा यासे मदन्ति । 


वेश्थानरो यासवः विषटस्ता अपि देवीरिह मामवन्तु 1 
वार्ह विद्रानो (यासु) जिन भ्रन्तरिकष जल वा भाणो मे (वर्णः) 
च्ठ गुण कमं स्वभावमुक्त (सा) न्याय भौर विनय नजनता से प्रकाणमान (यासु) 
ब्‌ जिन में (सोः) परोपधिपण भोर (यासु) जिन मे (विश्वे) समस्त (देवाः) 
विदान्‌ जन भवा पुथिवी भादि सोश्च (ऊजम्‌) बल पराक्रम को (मदन्ति) प्राप्त 
होते ह वा (बासु) जिन म (वैश्वानरः) सब में वा मनुष्यां मं प्रकाशमान परमात्मा 
वा (घगिनिः) विशुलीर्प ग्नि (प्रविष्टः) भ्रविष्ट है (वाः) बह (देवीः) मनोहर 
(भाषः) जल (ष) स संत्ार न (माम्‌) मेरी (भवन्तु) रका करे ॥४॥ 
जावा्ः--हे मनुष्यो ! जिस भ्राकाश भ, भरणोमेवा जल में सव 
जगत्‌ जीवन धारण करता है वा जिन भाणो भे स्थित योगौ जन परमात्मा 
को प्राप्त होता है वा जहां बिजली विष्ट दै उन जलो को तुम जान कर 


रकायुक्त होभो ॥५। 
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इस सूक्त मे जलादिकों के गृण भौर कृत्यो का वर्णन होने से इस सुक्त के भये की 
इससे पुवं सूक्त के भ्ये के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ सप्तम मण्डल में उनचासवां सुक्त समाप्त हषा ॥ 





भय चत्‌ ऋ चस्य पञ्चादत्तमस्य सुक्तस्य १-४ वसिष्ठः 1 १ मिश्रावसणो । 
२ ्रम्निः। ३ विष्वेदेवाः \ ४ नद्यः 1 १। ३ स्वराट्‌ त्रिष्टुष्‌ छन्दः ! घंवतः स्वरः 
२ निचज्जगती । ४ भूरिगतिजगतीरछ्दः । निषादः स्वरः ॥ 


भव चार ऋचा वाले पचास सुक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रयम मन्त्र मेँ मनुष्यों को 
दस संघार म क्या भ्राचरण॒ करना चाहिये इस विपय को कहते ह ॥ 
आ मां िनावरुणेह रतं कुकाययंद्िख्वयन्मा न आ ग॑न्‌ । 
$ € 9 9 १ द ॥ र वि इ 
अनश्व दुदराकं तिरोदधे मा मां पचन रप॑सा विदत्सरं! ।। १॥। 


पवार्थः-हे (भिघ्रावसुणा) प्राण॒ भौर उदान के समान भष्यापक भौर 


उपदेशक घुम (इह) इस संसार मे जो भ (कुलाययत्‌) कल की उन्नति चाहता हभ 

(विर्वयत्‌) सव काभ करने वाला (दृ शीकम्‌) दुःल 9 देखने योग्य (पजकावम्‌) 
जीवों को पीडा देता उसको (तिरोदधे) निवारण करता हं वह (स्वकः) कुटिल गति 
रोग (पचन) ्राप्त होने योग्य (रपसा) पाप चे (माम्‌) मुभे (भा) मत (विषवत्‌) 
प्राप्त हो कोई पीड़ा (नः) हम सोगों क 


ग (मा 
भेरी (भरा, रक्षतम्‌) सब भ्रोर रे रक्षा करो ॥ क 1) 


भावार्थः- मनुष्यो को पापाचरण वां कुपथ्य कमी न 
जिससे कभी रोगघ्राप्ति न हो जो इस संसारं भरष्यापक य 
४ उपदेश करने से सब को भ्ररोगी कर सीधे भ्रौर उद्योगी 


फिर मनूष्यों को रोगनिवारणाषं या करना चाहिये दस विषय को 
प्रगते मन्त्र में कते है ॥ 


यद्विनामन्परुपि बन्दन शर्वदष्टीवन्तौ परिं कुर्फौ च दे९्‌। 
अग्नष्टस्डोचलप॑ बाधतामितो मां परेन रप॑सा पिद्त्सदः २ 


पदार्थः है मनुष्यो जो इस (पर्षि) कठोर च 
को (विजामन्‌) विशेषता से जानतां हमरा (मुष्‌) व 1 
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कऋर्वेदः मं० ७। सु० १०॥ ९०३ 


व्यवहार में (सदः) कठिन रोग (शष्ठीवन्तो) कफादि न थुकने वाली (कुतफो) 
जज्ञाभों को (च) भी (परिदेहत्‌) सब भोर से बद़ावे, पीड़ा दे (तव्‌) उसको (भग्नः) 
भररिन (क्लोचन्‌) पवि करता हुमा (इतः) इस स्थान से (भरपवाधताम्‌) दूर करे 
(प्ल) प्राप्त होने योग्य (रपसा) भपराघ से (माम्‌) मुखको रोय प्राप्त होता दै 
वह्‌ मु को (मा) मत (विवत्‌) प्रप्त हो ॥२॥ 

ावा्-- जो मनुष्य ब्रहमचय्यं को छोड़ के बालकपन मेँ विवाह वा 
कुपथ्य करते है उनके शरीर में शोथ प्रादि रोग होते उनका निवारण 
वैद्यक-रीति से करना चाहिये ॥२॥ 

मनुष्यों को रोगनिवृत्त करके ही प्रदाय सेवन करना चाहिये इस विषय को 
प्रगते मन्त्र में कहते है ॥ 

यच्छंरमखौ भव॑ति यज्नदीपु यदोष॑षीभ्यः परि जाय॑ते विषम्‌ । 
विं देवा भिरितस्तर्छंवन्तु मा मां प्येन रप॑सा विद्‌ रपरः ॥२॥। 


पदार्यः--ह मनुष्यो (यत्‌) जो (विषम्‌) राण हरने वाला पदां विष 
(शलमलो) उेमर भादि वृक भं भौर (यत्‌) जो (नदीषु) नदियों # भवाहां भं 
(भवति) होता है (यत्‌) जो विष (भोषधीस्यः) यव भ्रादि भोषधियों से (परिजायते) 
उत्पन्न होता ह (तव्‌) उसको (इतः) इस शरीर से ( विश्वे) सब (देवाः) विद्धान्‌ जन 
(निस्वुवन्तु) निरन्तर इर कुरे जिस कारण (पचन) प्राप्त होने योग्य (रपसा) 
वापाचरण से उत्पन्न हप्ा (स्वकः) कुटिल रोग (माम्‌) मुकको (मा, विदत्‌) मत 
शु प वद भ्रादि मनुष्यो ! सब पदार्थो सेवा पदा्थों में 
जितना विष उत्पन्न होता है उतना सब निवार के भ्नन्न पानी भादि सेवन 
करना चाहिये विससे तुम को कोई मी रोग च प्राप्त हो ॥३॥ 

फिर मन्यो को किसक्षा निवारण र क्या खेवन करना चाहिये 

` इस विषय को धगत मश्व मे दवे 8 ॥ 

याः परवतो निवतं उद्वत उद्न्वतीरचद्कादच याः । 


ता अस्मभ्यं व॑ पिन्वमानाः शिवा देवीरशिपदा भ॑वन्तु 
हरवा नें अधिमिदा भपन्त॒ ॥*॥ 

पदा्थः- (याः) जो (प्रवतः) जाने योग्य (निवतः) नीचे (उद्रतः) या 
उपरते वे को जाती ह (याद) भौर जो (उवन्बतीः) जल चे भरी वा (पनुदकाः) 
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९०४ ऋग्वेदः ं० ७। सु° ५१ ॥ 
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जलरदितं ह (ताः) वे. (सर्वाः) सव (नद्यः) नदियां (भ्स्मस्यम्‌) हमारे लिये (पयसा) 
तान सींचती इद वा तृप्त करती हृद (भ्रशिपवाः) भोजनादि ग्यव- 
हषर लिये भप्त होती हृदं (देवीः) भ्ानन्द देने श्रौर (शिवाः) सुल करने वाली 
न (भ्रशिनिदाः) भोजन अदि स्नेह करने वाली (भवन्त्‌) हों ।1४॥ 
वि र का ^ जितना जल नदी भादि भेंजाता है भौर 
न भ्रप्त होता है उतना सव होम से शुद्ध कर सेवो 
६ स द बढ़ कर दुःख का अच्छे प्रकार नादा हो ।४॥ 
जल भ्रार भ्रोपधी विषके निवारण से शद्ध सेवन 
ध ए » इससे 
$ भवं को हसे पूव सूक्त के श्रयं के साय संगति इ 4 
यह्‌ सप्तम भण्डल में पचासर्वा सक्त साप्त हृभरा ॥ 
भष ष्य चस्येकपवाशत्तसत्य सुक्तस्य : । भ्रादित्य 
धिष्ट्ष्‌ । ३ निषचूरित्रष्टृष्‌ छ्वः । धैवतः 1 | त 
१ व छा प्रारम्भ है" उसके प्रयम मन्व मे किनके 
र र वाता दे इस विषयको 
आदित्यानाम नूतंमेन सक्षीमहि शर्मेणा न" 


अनागास्त्वे अदितिषव ुरासं इ यक दषतु भष॑माणा। ॥१॥ 


(रषत्‌) धारण करं उन (भ्ादत्यमाम्‌) भरं व इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) यज्ञ को 


पादि (चमन) पी दुल कण्‌ धं 
हम सोप (सक्षीमहि) बयं ॥ १॥ र (वत) 


भावार्थः-हे मनुष्यो ! जसे वि 

सुख पावे वषे ही तुम भी इसको ग ल 
फिर विदान्‌ जन क्या करे इव विषय 

आदित्यात्ो अदितिर्मादयन्तां मितो स | | 

श॒ 1 


अस्माकं सन्तु शुवंनस्य गोषाः पिक सोमम नो अय ॥२॥ 


पबायः--है मनुष्यो जते (रजिष्ठाः 
भ्रलण्डिति नीति ( मित्रः) भित्र (भयमा) ) र ध क ध य 
णः) भष्ठ 
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ऋग्वेदः मं ० ७। सू०.१२ ॥ ९०१५ 


“0 99990099 90000000 0 00090000 09 900 00-90-00 0 0-0-99 9 
(स्माकम्‌) हमारे (भुवनस्य) जल भादि लोकसमूह की (गोपाः) रक्ञा करे वाते 
है (नः) भौर हमारी (भवते) रक्षा भ्रादि कै लिये (मादयन्ताम्‌) भानन्द देते है 
(भ्य) भाज (सोमम्‌) वड वदी भोयधियों के रस फो (पिषम्तु) पीव वेसेवे 
(भ्रादित्यासः) पूरं विद्वान्‌ वा संवत्सर के महीने हमारे जलादि वा लोकसमूह्‌ फी 
रक्षा करते बाले (सन्तु) हो ॥२॥ 
भावायः--इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे विद्रानो 1 तुम 
रादित्य के समान विद्यप्रकाश से वंद्य के समान भोषधियों (के;सेवने से 
नीरोग होकर हमारा भी भ्रारोग्य करो ॥२॥ 
फिर किसकी रक्वा से सब सुल होता है इस विषय को भ्रगते मन्व मे कहते ह ॥ 
आदित्या विं मरद॑थ विनं देवाश्च विरवं भव विखं । 
ह्रौ अग्निरदधिना तष्द्षाना युयं पांत खस्तिभिः सद्‌। नः ।।२॥ 
तत~ हे (विश्वे) सब (भ्ादित्याः) संवस्सर के महीनों क समान विचावृदध 
(विष्वे, मरतः, च) भोर समस्त मनुष्य (विष्व, देवाः, च) भ्रोर समरत विद्वान्‌ 
(विश्वे, ऋभवः, च) भोर बुद्धिमान्‌ जन (इनः) विशुली (ग्निः) साधारण भ्रग्नि ` 
(प्रधिना ) सूयं चन्द्रमा (तुष्टूवानाः ) प्रशंसा करते हृए \विद्ान्‌ जन तया (यूयम्‌) 
तुम (स्वस्तिभिः) सुखो से (नः) हम लोगों की (सदा) सवदा (पात) रक्षा 
करो ॥३॥ 
आवार्थः-- जिस देश म सब विद्धान्‌ जन्‌ वुद्धिमान्‌ चतुर धामिक भौर 
रका करने भ्रौर विद्या देने वाले उपदेशक हे वह सव से रकायुक्त होकर 
सब सुखी होते द ॥३॥ य त 
विद्वानों के गुणो का वणन इस सूक्त के भयं 
2 स व कके भयं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह सप्तम मण्डल म इष्यावनर्वां भुवत समाप्त हृभ्रा ॥ 


किक 


बयृस्य दविषंचाश्त्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठविः। भादित्या देवताः 1 १1 इ 
स्वराद स । पञ्चमः स्वरः 1३ निबुत्त्रिष्टपठल्दः । धवतः स्वरः ॥ 


्े सक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्व मं फिर मनुष्य कंसे हों 
श च दस विषय को कते ६ ॥ 
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मेको 


९०६ ऋ्वेदः मं ० ७। स ५२॥ 


दित्यासो आदितयः स्याम पूवा दंसो मत्न । 
सनम्‌ मित्रावरुणा सनन्तो भवेम यावापयिवी भवन्तः ॥ १॥ 
पवार्थः--हे मनुष्यो जैसे हम लोग (देवश्रा) द भे वित्यासः 
देवों भें वत्तं 
महीने के ( (नान ) दों जसे (वि ५ 
(मित्रावरणा) प्राणा भौर उदान ती 4 ५ 1 क 


= ४) सेवन करः 
सूय भ्रौर भूमि के समान (भवन्तः) श्राप (भवेम) हों वैसे व र 


के सुखके लिए प्रा 
होभो ॥१॥ ग भौर उदान सदश्च सव की उन्नति के लिये 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये 

व्रणो ईस विषय को प्रगते मन्व 
बो यमान् मामन ोकाप तनयाय गो; र 8 " 
क तमेनो मा तरक पसरो यज्व ।।२) 

उन्न (एनः) पाप भ वाय करो वालो (पत्‌) ो (1 
(म) सोम जन १) (हल) कार ® 
पालने वाला देवें प भण के समान मित्र नि भीर (तनयाय) 
मोगे ॥२॥ © काय (बः) तुम लोगो को भोर पापु भ 
? मत 

मन्त्रम वा 


भावार्थेः- दस भर केलुप्तोपमा 
भाप सदव ब्रह्मचय्यं श्रोर विद्यादानं वद्धार है-दे मनु 
कर बढाव भ्रौरप्रापपापन त भण ४ पोर 


छर मनुष्य किसके तुल्य होकर भ्या करे को मी नसे 

३ विषय को भगते व भ कत ५ 
तुरण्यवोऽङ्गिरषो नशन्त रत्न देवस्य सरित्रिथानाः" म णते १॥ 
पवा च तज महान्न चिरं देवा, समनस 


' समनसो ुषन्त ॥३॥ 
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ऋग्वेदः मं ० ७ । सु० ५३ ॥ ९०७ | 


[0 नि 
पदार्थः--हे मनुष्यो (तुरण्यवः) शीघ्र करने वाले (भङ्किरसः) प्राणों के 
समान (समनसः) समान भ्रन्तःकरण युक्त (इयानाः) पढ़ते हृए (सवितुः) सकल 
जगत्‌ उत्पन्न करने वाले (देवस्य) प्रकाशमान परमेश्वरं की सृष्टि मे जिस (लनम्‌) 
रमणीय धन को (नक्षन्त) व्याप्त हों (तत्‌) वह (पिता) उत्पन्न करने वलि के 
समान वत्तंमान (महान्‌) सव से सत्कार (यजत्रः) संग भौर ध्यान करने योग्य ईश्वर 
(विवे, देवाः, च) भ्रौर सब विद्धान्‌ जन (नः) हम सोगों के लिये (जुषन्त) 
सेवे ॥३॥ 
मावाथंः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्भार है-है मनुष्यो । जसे 
विद्वान्‌ जन इस ईश्वरकृत सृष्टि मेँ विद्या पुरुषां भ्रौर विद्वानों की सेवा 
रादि से सब सुखो को पाते है वसे भाप पराप्त हों सब मिल कर पिता के 
समान पालना करने वाले परमात्मा की निरन्तर उपासना कर ॥३॥ 


इस सूक्त में विण्वेदेवों के गुणों कां वणंन होने से इस सक्त के भयं की इससे पुवं 
सुक्त के भयं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह सप्तम मण्डल पँ बावनवां सूक्त माप्त हष्रा ॥ 





भ्य ्य॒चस्य त्रिपंवाक्षतप्रस्य सूक्तस्य वसिष्ठर्विः 1 चावाप्रिव्यो देवते 1 
१ तिष्ठुष्‌ 1 २1३ निच॒तित्रष्टुप्‌ छस्दः। धेवतः स्वरः ॥ 
परब तीन ऋचा वाले तरपव सूक्त हा प्रारम्म है, इसके प्रयम मन्त्र मे भव विदान्‌ 
जन क्या कर इस विषय को कते है ॥ च 
भर चावां यङः पथम नमोभिः सवां द वृहती यजत्रे । 
ते विद्धि एं कवये गुणन्त॑ः पुरो मशी द॑धिरे देवपुत्र ॥१॥ 

3 वदा्ः--हि मनुष्यो जैसे (सबाधः) पीडा के सहित वतमान म (नमोभिः) 
घ्नन्नादिकों चे भ्रौर (यज्ञः) संगति करने वालों | से जो (महो) दषे (बृहती) बहे 
(यत्रे) संग॒करने योग्य (पुरः) नगरों को धारण करने वाली (देवपते) देवपुत्र 
अर्थात्‌ विदान्‌ जन॒ जिनकी पुत्र के समान पालना करने वलि है उन (चावापूथिवी) 
र्यं रर भूमि फी (ये) भगते (कवयः) विदान्‌ जन (न्तः) स्तुति करते हु 
(दधिरे) धारणं क्रते हैं (ते, चित्‌) (हि) उन्हीं की (प्रेठ } भ्रच्छे प्रकार गुणो धे 
प्रणंसा करता हं ॥१॥ 

भावार्थः - इस मत्र मेँ वाचकलुप्तोपमालंकार है- हे मनुष्यो ! जैसे 
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मियो को षति किति 





` मनुष्यों के सुखो की उन्नति करो ॥२॥ 


९० ऋग्वेदः मं ० ७। सु०.१३ ॥ 


सबको धारण करने वाले भूमि भ्रौर सूयं को विद्धान्‌ जन जान कर उपकार 
करते है वसे तुम भी करो॥१॥ 


फिर वे भूमि भ्रौर विजुली कसी है इस विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ ` 
म पूवेजे पितरा नव्यसोभिगींिः छंुध्वं सदने तरय । 
आ ने धावापृथिवी दव्यैन जनेन यातं महिं वां दरूयम्‌ ।।२। 


, पदार्थः-हि शिल्यि विद्रानो तुम ( नव्यसीभिः) अतीव नवीन (गीर्भिः) 
सुशिक्षित वारियों से (तस्य) सत्य वा जल $ सम्बत् (सदने) स्थानरूप जिन 
मँ स्थिर शेते ह वे (पूर्वजे) भागे से उत्प्न हृए (पितरा) माता पिता के समान 
वत्तमान (चावापूयिवी) भरूमि भौर विजुली (देन्येन) विद्वान चे बनाये हए विद्धान्‌ 
(नेन) प्रसिद्ध॒ जन से (वाम्‌) तुम दोनों के (महि) वड़े (वरूथम्‌) शे ष्ठ [वर को 
(भरा, यातम्‌) प्त हों वैसे इनको (नः) हमको (कृणुध्वम्‌) सिद्ध करो ॥२॥ 


भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है- हे स्त्री परुषो । 
तुम पदाथविद्या से पृथिवी भादि का विज्ञान करके यः घर र बह 


छर मनुष्यों को भूमि भ्रादि के गृण जानने योग्य ह ईस विषय को 
भरगते मन्त मे कहते ह ॥ 

उतो हि वाँ रत्नधेयानि सन्ति पुरूणिं यावापूथिवी सुदासे । 
अस्मे धततं यदसदस्छृषोयु यूथं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥२॥ 

दार्थः-हे भ्रध्यापक भोर उपदेशको ! जो (सुदासे) 
(चावापृथिवी) भूमि भौर बिजुली वत्तंमान है परयवा लिलत य 
(ह) ही (पुरूणि) बहत (रलनधेयानि) रल जिन धरे जाते (षन्ति) ह बे घन 
रने के पदाथ है (ते) वे भूमि भोर बिजली (परस्मे) हम लोगों मे (षतम्‌) धारण 
कर}(यत्‌) जो (उतो) बच (सस्कृधोयु) कण (्रसत्‌) दो पर्यात्‌ मोटा न हो उसके 


साय (ययम्‌) तुम लोग (स्वस्तिभिः) सुखां से (नः) हम लोगों की (चदा) ~ 


(पात) रक्षा करो ॥२॥ 


भावाथः--जो मनुष्य बिगुल भौर भूमिके गर | 
स्थित जो रत्न उनको पाकर सब के लिए सुख का ध 0 
नोर से सदा सुरक्षित होते है ॥३॥ हवे खव 
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दो किक 1 कि 


ऋरवैदः मं ० ७ 1 सु०*५४॥ ६०९ 


स सुक्त मे द्यावापृथिवी के गुणों भरौर कृत्यो का वर्णन ्टोने धे ईस मुक्त कै भ्रथं 
की इसे पूवं सुक्त के अथं फ साय संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह सप्तम मण्डल मे त्रेपनवां सुक्त समाप्त हभ्रा ॥ 


सयावः 


र भय चस्य चलुष्पंवादात्तमस्य सूक्तस्य वतिष्ठर्षिः । वास्वोष्पति्वेवता ! 
१।३ निचृत्मषटूष ॥ २ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छम्बः 1 धेवतः स्वरः ॥ 
रब तीन ऋचा वाले चौवनवें सक्त का भारम्ब है, उसके प्रयम्‌ मन्व मे मनृष्य धर 

बना कर उस मेँ वयां करते ह इस विषय को कते है ॥ 
वास्तोम्पते भतिं जानीहयसमान्सवविशो अनमीवो भवा नः । 
यरवेमंहे मति तन्नो लपस्व शं नां भव दविपदे शं चतुष्पदे ॥१॥ 
^ वास्तोः) निवास कराने वलि षर के (पते) स्वामी गृहस्य जन 
राप न ` के (भरति, जानीहि) प्रतिज्ञा से जानो भाष (नः) हमारे 

धर मे (स्वावेशषः) सुल में है सब नोर से प्रेण जिसको एर भौर (भरनमीवः) नीरोग 
(भब) हूभिये (पत्‌) जहो हम लोग (व्वा) भ्रापको (ईमहे) प्राप्त हों (तद्‌) उसको 
(नः) हमारे (भति जुषस्व) प्रति घेवो भाष (नः) हम लोगों के (द्विपदे) मनुष्य 
रादि जीव (शम्‌) सुख करने बले भोर (चतुष्पदे) गो भ्रादि पशु के लिए (शम्‌) 
सुख करवे वाले (भव) हजिये ॥ १॥ ्‌ 

जावारथः--जो मनुष्य सब भ्रोर द्वार प्रर बहुत भ्रवकाश वाले घर 
करौ बना कर उस भँ वसते भोर रोगरहित होकर भपने तथा म्रोरो के लिये 
सुख देते ह वे सवको मङ्गल देने वाले होते ई ॥१॥ 

क्या करके किनको किसके समान रक्ले इस विषय को 
प्रगते मन्व में कटने ६ ॥ 


्ाष्तासपते भवरंणो न एषि गयस्फानो गोभिर््वेभिरिन्दो । 
अजरौसस्ते सस्ये स्याम पितेव पुत्रन्मतिं नो षस ॥२॥। 


वदाथः--हे (दम्यो) भ्रानन्द के वेने वाले (वास्तोष्पते) घर के रक्षक भ्राप 
(गोभिः) गौ भादि स (रददेभिः) घोडे भादि से (गयस्फनः) घर की वृद्धि करने 
(अरतरणः) उत्तमता चे दुःख से तारने भर (नः) हमारे सु करने वाते (एषि) 
हयिये लिन (ते) भापके (स्य) मित्रमन म हेम लोग (जराः) शरीर जीरं 
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६१० ऋग्वेदः म० ७। सु० १५ ॥ 


करने वाली वृद्ावस्था से रहित (स्याम ) हं सोभ्राप (नः) हम लोगोंको {पुत्रान्‌} 


पत्रो को जैसे (पितेव) पिता वैसे (अरति, जुषस्व) प्रतीति से वो ॥२॥ 
ग मं उपमालंकार है- मनुष्य उत्तम घर बना कर 
नि त कर्‌ शुद्ध कर प्रजा के बढ़ाने वाले होकर भ्रक्षय 
र सव म भच्छे प्रकार प्रसिद्ध कराय जसे पिता पत्रो की रक्षा 

हैषेसे ही सब की रक्षाकरं ॥२॥ ( 

श्र वे षर मे रहने वाले कया करे एस विषय त्न 

ते | को भगले मन्व मेँ ॥ 

पार्वत शुन्मयां संसदं ते सक्षीमहि रण्वया हुलस | 


पाहि कषेमं उत योगे वरं नो यूयं पात ससितिमिः सदां नः ॥३॥ 


` करो (युयम्‌) तुम (स्वत्तिभिः) सुलादिकों से (नः) १ २ 


लोगों की (सवा) घदैव 


भावायः 
ध ता ५ छा सत्कौर कर उनकी रक्षा करते ह 
६ कर निरन्तर उनकी पालना करते हँ 11३॥ 
शा {ए भोर कृत्यो का वर्णन होने से इस रं 
शव शक्त के भयं के साथ संगति व 
ह्‌ घप्तम मण्डल भें चौबनवां सुक्त 
= 


भयाष्टर्चस्य पंचपचाशत्तमस्य 
० पुक्तस्य वतिष्ठिः द 
~ क 1 १ निचद्पायमरषनद, स 8 (: 1 बास्तोष्पतिदेवता । 
[- ' ५ । ७ पुटम्‌ 1 ६1 = निचदनुष्टुमचनद, ॐ द १३ बहतीछम्दः । 
अव भाठ ऋचा वाते पचपनवें सुक्त का भारम्म है, ध १ ४ 
वर का स्वामी क्या करे एस विषय क़ कते है (1 
अभीवहा वास्तोभते पिरव < 


सलं सुशेवं एमि नः ।॥२॥ 8 


समाप्त हषा ॥ 
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वेदः मं० ७। सू° ५५॥ ९११ 


पदार्थः - है (वास्तोष्पते) षर $ स्रामी जिस घर में (विश्वा) सब (रूपाणि) 
रूप (भ्राविशन्‌) प्रवेश करते है वहां (नः) हम लोगों के लिये (भ्रमीवहा) रोग हरने 
वाते (सखा) भित्र (सुक्ेवः) सुन्दर सुख वाले होते हृए (एधि) प्रसिद्ध हूजिये ॥१॥ 
भावार्थः-हे गृहस्थो ! तुम सवं श्रकार उत्तम घरों को बना कर सुखी 
होभो ॥ १॥ 
फिर गृहस्थ कां वाच करे इस विषय को भगे मन्त मे कहते हँ ॥ 
यद्ैन सारमेय दतः पिङ्ग यच्छसे । 
वींबर भ्राजन्त ऋष्टय प सक्षु बप्सतो नि पु सख॑प ॥२॥ 
पवाथंः--है (भजु न) भच्छे स्पथुक्त (सारमेय) सारवस्तुभ्रों की उत्पत्ति 
करने वाते (पिश्षङ्ख) पीले पीते (यत्‌) जो भाप (वीव) पक्षी 8 समान (बतः) 
दतिों को (यच्छते) नियम से रखते हो वह जो (लकरेषु) प्रप्त उत्तमधरों भ 
(बप्लतः) भक्षण करते हए (शष्टयः) पहुंचाने वाते (उप, राजन्ते) समीप प्रकाशित 
होते ह उन में भाप (नि, षु, वप) निरन्तर भच्छे प्रकार सोभो ॥२॥ 
मावावः- इस मन्त्र में उपमालंकार है-हे मनृष्यो ! जहां भारोग्य- 
पन चे तुम्हारे दन्त भ्रादि भवयव भ्रच्छे प्रकार शोभते है वहां ही निवास 
भ्नौर श्चयन भादि व्यवहार को करो ॥२॥ 
फिर गृहस्यो को क्या करना चाहिये दस विषय को भ्रगते मन्त मे कहते है ॥ 
स्तेनं राय सारमेय तस्करं वा पुनर । 
तोतृनिन्स्य रायसि किमस्मान्दुच्नायसे नि इ स्व॑प ।॥३॥ 
पदाथः - हे (रय) धनिथो मे सज्जन (सारमेय) सार वस्तुभ्रो से मान करने 
योग्य राप (इनस्य) परम प्यं क {स्तेनम्‌ चोर (वा) वा (तस्हरम्‌) डाङू 
्नादि बोर को (पुनः, चर) फिर फिर दण्ड देने के लिए प्राप्त होभोजो भ्रा 
(स्तोतृन्‌) स्तुति करते वालों को (रायसि) कहलाते हो (भर्भान्‌) हम लोगों को 
(किम्‌) क्या (बृचछतायसे) दुष्टो मे जवे वैसे प्राचरण॒ से प्राप्त होगि सो प्राप उत्तम 
स्यान म (लि, सु, ष्यष) निरन्तर भच्छे भकार सोप ।1३॥। 
भावाः गृहस्यो को चाहिये कि चोरो की रकावट भ्रौर श्रेष्ठो 
का सत्कार कर के कमी तते के समान न भ्राचरण करें रौर सदेव शुद्ध 
वाग जल भ्रौर भवका्च भँ सों ॥३॥ 
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१. ऋग्वेदः मं० ७1 सू० ५५॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र मे फते ह ॥ 
सं सुरस्य दरि तवं ददेत सकर; । 
तोृनिनद्रस्य रायसि किभखानटुख्छुनायसे नि षु स्व॑प ॥४॥ 


पदाः -हे गृहस्य जिस (सुकरस्य) सुन्दरता से कायं करने वाले (इर्य) 
परमै्व्यवान्‌ (तव) तुम्हारे (पूरः) कायं को भरच्छे प्रकार करने वाला (दरु ) . 
निरतर बदे (त्वम्‌) भ्राप (रायसि) लकी के समान भाचरण करते हो भौर जो 
सब को (दद हि) निरन्तर उन्नति दे भर्यात्‌ सब की वृद करे (स्तोतृन्‌) स्तुति करते 
वाले विद्वान्‌ (भररमान्‌) हम लोगों को (किम्‌) क्या (दृच्छरुनायसे) दुष्ट कुततो मे 
जैसे वैसे प्रावरणं से प्राप्त होति ष्ठो उस घरमे मुख से (नि, सु, ष्वप } निरन्तर 
सोप्रो ॥४॥ 

मावार्यः-हे गृहस्य ! धप एेदव्यं का संचय कर धमं व्यवहार भ 
भरच्छे प्रकार विस्तार कर भ्रौर विद्वानों का सत्कार कर श्रीमानों के समान 
प्राचरण करो, हम लोगो के भ्रति किसलिमे कृत्ते के समान भ्राचरण करते 
है" नीरोग होते हए प्रति समय सुख से सोभो ।(४॥ 


फिर गृहस्य घर में क्या क्या करे देस विषय फो भरगले मस्व मँ कहते ह ॥ 
सस्तु माता सस्तु पिता सस्तु वा सस्तु विदपत्िः । 
सुघन्तु वं श्ञातय; सस्त्यमरभिंतो जन॑ः ॥५॥) 
परा्यः--जो मनुष्य भते मेरे घर म भेरी (आता) माता (भितः) सब भोर 
चे (सस्तु) सोवे (पिता) पिता (सस्तु) सोवे (इवा) कुता (सस्तु) सोवे (विश्पतिः) 
भजापति (स्तु) सोवे (सर्वे) सव (ज्ञातयः) सम्धरधो मब शरोर से (ससन्तु) घोव 
(भयम्‌) गह (णनः) उत्तम विदान्‌ सोवे वैसे तुम्हारे घर मे भ सोवें ॥५॥ ठह 
भादाेः--इस मन्त्र मे वाचकलप्तोपमालं मनुष्यो को 
बर रने बाप न कार है-पनु 


सब के सवं व्यवहारो के करने को भ्रलग श्रलग 
शाला भ्रौर घर होवे ।॥॥५॥ १ 


षि मनुय को कंसे बर बनाने चाहिये इव वियय को पगले मतर से कहते है ॥ 
य भास्ते यथ चर॑ति यश्च पश्य॑ति नो जनः । 


षास हन्मो अदाणि यथेदं इमं इयौ ५६॥ 
पदाः मनुष्यो (यथा) जैसे (इम्‌) यह (हम्थम्‌) मनोहर षर दै (९ 
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० १०५१॥. ९१३. छरवेदः मं० ७। सू० ५१५॥ ६१३ 
वसे (यः) जो (जनः) मनुष्य (नः) हमारे घर मेँ (श्रास्ते) वैष्ता है (यः, ख) भौर 


` जो (रति) जाता ह (यः च) भरौरजो ह्म लोगों को (पश्यति) देलता है (तेषाम्‌) 


उन वों कौ (भ्रक्षाणि) इण्वियों को हम लोग (चं न्मः) सं लने 
कृरे वंचे तुम भी भावरा करो ।६॥ ण 
भावायः--दस मन्त मे उपमालङ्कार है मनूरष्यो को एषे 
बाह ~ घर वनाने 
८ जिन भे सब स निर्वाह हो सव सुल बहे भ्रौर बाहूर वाले 
| गृहस्थो को सहसा न देखें भ्रौर न धर वाते बाहर वालो को देख ।॥६॥ 
फरक षरमें सोना भादि करना चाहिये इस विषय को 
¦ भगले मण्व मे कहते ह ॥ 
सहततश्ञ हषभो यः संुदराुदाचरत्‌ । 
तेना सस्येना वयं नि जनांन्त्लापयामसि ॥७॥ 


पदार्थः-हे मनुष्यो (यः) जो (सहल्षश्ङ्कः) नारो किरण वालः (वृषभः) 


` वृष्टि फारण सूर्यं (समूप्रात्‌) भन्तरिक्ष से जंघे (उवाचरत्‌) ऊपर जाता है व॑षे (तिन) 


उसके साथ (सह्स्येन) बल भे उत्तम धर से (वयम्‌) 1 
इम लोग (जना 

(निष्वापयामसि) निरन्तर सूलावं ॥७॥ 1 

मावार्थः- हे मनुष्यो ! जहां सूर्यं की किरणों का स्पशं सब । 

तु ब 

हो भ्रौर जो वल का धधिक बढ़ाने वाला घर हो उस के शुद्ध होने क 
को सुलावें भ्रौर हम लोग भी सोवं ।।७॥ 
` फिर स्प्री जनों के घर उत्तम यना इस विषय को भगते मन्व मे कहते है ॥ 


भष पा दंषेशया नारीयस्िखशीवंरीः । 
स्थो याः पुण्यगन्धास्ता, सर्वाः स्वापयामसि ॥८॥ 


पवार्थः- है गृहस्य मनुष्यो जवे हम लोग (याः) जो (शओरष्ठेशयाः) भ्रतीव सब 
भकार उत्तम सुखो को प्राप्ति करने वलेधर मे सोती ह (बह्म क्षयाः) वा जो प्राप्ति 
कराने वाते षर भे सोती वा जो (ततपशवरीः) पलंग पर सोने बाली उततम (नाशी) 
सत्री (नल्ियः) विवाहित तथा (पुण्यगन्धाः) जिन का शूद्धगन्ध हो (ताः) उन (सर्वाः) 
स्ना को हम लोग॒उत्तम धर भँ (स्वापयामसि) सला ववे तुम मी उत्तम धर्मे 
सुलाभ्रो ॥८॥ 

भावाथः- हे गृहस्थो । भिस धर भे स्त्री वसे वह्‌ धर 
र्ना चाहिये जिससे निज सन्तान उत्तम हो ।॥८॥ 1 र 
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इस सूक्त मे गृहस्थो ® काम का भरर गुणों शा वणन होने ध इस सुक्त के भवं की 
इससे पूवं सूक्त के भयं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह सप्तम मण्डल मरं पचना सुक्त सघाप्त हुषा ॥ 





भण पञ्चावशत्यृचस्य षट्पं्ाशत्तमस्य सूक्तय वसिष्टः ! घरतो 
देवताः । १ भार्वा गायत्री 1२९२।६१।७1 ९ भुरिगार्चापायत्री छन्दः 1 षड्ज; 
स्वर; ॥ ३। ४ । ५ प्राजापत्या बृहती्म्बः 1 सष्यमः श्वरः 1 ८ । १० भाच्युं ध्णिक्‌ 1 
११ निचुदाच्यु प्णिक्‌ छन्दः 1 ऋषभः स्वरः ! १२ । १३। १४ 1१८1 १९। २१ 
लिचृिबष्टप्‌ 1 १७। २०। श्नष्टुष्‌ 1 २२। २३।२५ विराट्त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धेवतः 
स्वरः 1 २४ पड्क्तिः । १४। १६ स्व राट्पङ्फ्तिश्छर्दः \ पञ्चमः स्वरः ॥ 
भव प्रज्चीस ऋचा वाते भनवे सूक्तं का भारम्म है, उसके प्रथम मन्त्र में भरव कोन 

मनुष्य शष्ठ होते ह श्च वियय फो क्ते ह ॥ 
क इ. व्य॑क्ता नरः सनम रुद्रस्य मयां अथा खश्वाः ॥२॥ 
` पदार्थः दे विद्वान्‌ (धष) भ्रनन्तर इस ॐ (क) | 
कोन (ईम्‌) सब भोरधै 
(स रोगों के निकालने वाते के (स्ववाः) सुन्दर घोड़े वा महान्‌ जन जिसमे 
मान है (ष्पक्ताः) विशेषता च प्रधि (षनीकाः) समान बर वाले (मर्याः, नरः) ` 

मरणषमां नायक मनुष्य ह इष फो कहो ॥१॥ 


भावाथ--दइस संसार मे कौन उत्तम प्रसिद्ध प्रदा ्‌ 
दढ भ्रशंसाकरने योग्य 
मनुष्य हँ इस का भ्रगले मन्व मे समाधान जानना चाहिये ॥१॥ 


एिर विद्वान्‌ जन ही प्रकट की वति होते है इस विषय को 


6 प्रगते मन्व मे कते है ॥ 
नका नरप चेद ते अग पदर मिथो जनिम्‌ र 
_ _पदा्थः-दे (ञ्च) र त 
त ६ ४ 


) जानते ह (ते) वे ॥ 
परस्पर (जनित्रम्‌) जग्म धिद कराने वाते कमं को 14 प । (१ (२ 


भावाः जिन विद्वानों के जन्मों को विद्याप्राप्ति कराने वाते न 


जानते है वे प्रसिद्ध नहीं होते ह भौर 
भौर प्रिद होते है यह दतर व वि्याजन्म पाते ह षे ही कृतङकत्य 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181/185। (01661011. 14111260 0 6810011 | 


म मं० ७1 सूं० ५६ ॥ ९१५ 


ष्छिर मनुष्य क्या करं इस विषय को भरगते मन्त्र में कहते ह ॥ 
अमि सवपूभिंपिथो व॑पन्त॒ वातस्वनसः श्येना असृन्‌ ॥३।। 
, पदाः जो गृहस्य पुदय (वातस्वनसः) पवन के शब्द के समान जिनका 
शब्द है वे (ध्येनाः) बाज के समान पराक्रमी (स्वपुभिः) सोते हए भर्थात्‌ भ्रप्रसिद 
्मपते पविच प्राचरणो ४ साय (निषः) परस्पर (बपम्त) वोते ( घभ्यस्प्‌ध्न्‌) भोर 
† करते है वे भ ष्ठ देश्वयं वाले होति ह 11३1 
जावा्ेः- इस मस्त भ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो गृहस्य परस्पर 
सत्याचरणानुष्ठान से गम्भीर भ्रय वाले पराक्रमी होकर सब की उभ्नति 
करना चाहते ह वे पूजित होते ई ३1 
फिर विद्वान्‌ जन क्या करं इस विषय को भरगले मण् मे कहते ह ॥ 


एतानि धीरो निण्वा चिकेत परिनयदूरषो मदी जभारं ।॥४॥ 
वदा्थः--जो (रः) बुद्धिमान्‌ विदान्‌ (यत्‌) जंघे (कथः) दुःधधारागुक्त 
भ्नौर (पूनः) श्रस्तरिक्ष के (मह) तथा पृथिवी (जमार) वारण करती है वसे क्षोम 
निष्कम्प गम्भीर (एतानि) इन (निण्या) निश्चित पदार्थो को जो (चिकेत) 


जाने बह घरके भार को धर सके ॥४॥ 
बावायः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमाल ङ्कारः है- जेषे पृथिवी भौर 


स्यं सब गृहो करो धारण करते है वैसे जो विद्धान्‌ जन निर्णीत सिद्धान्तो को 
जानते है वे सर्वत्र सतकार करने योग्य होते ई ॥४॥ 
कोन प्रजा उत्तम है इस विषय को भरगले मल्त्र मे कहते ह ॥॥ 
षा विद्‌ सुवीरां पृरुनरिरस्त्‌ सनात्सहन्ती पुष्यन्ती नृम्णम्‌ 1\५॥ 
दां -जो (सुवीरा) सुन्दर बीरों वाली (चिद्‌) प्रजा (मदद्मिः) मनुष्यो 
ह्च साय (सनात्‌) सनातन भ्यव म (नृम्णम्‌) घन को (पष्यम्ती) पुष्ट करावती 
नोर पीडा को (षहन्ती) सहने वाली वर्तमान दै (सा) ब हमारे लिए (भस्तु) 


1 द 
र आवायः वही स्त्री शरेष्ठ है जो ब्ह्मचय्यं से समग्र विद्या को पठ्‌ 
क शरवीर पूं को उतपन्न करती हे भौर वही सहनश्चील तथा कोश वाली 


होती है ।५॥ 
फिर वे स्वी कंसी हो इव विषय को भगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
यातं यष्ठः धुमा योरभिषडाः शिया संमिरा ओ्जोमिरदग्राः ।।६॥ 





६१६ चऋवेदः म॑० ७। सु० १६ ॥ 
पदायः--हे गृहस्थो जो (शुमा) शोभन (शोभिष्ठाः) भ्रतीव शोभायुक्त 


(भिया) घन से (संमिश्नाः) भ्च्छे प्रकार मित्रता क साय भिली हई (येष्ठाः) भ्रतीव , ` 
प्राप्त होने भोर (भरोवोभिः) पराक्रम भ्रादि से (उग्राः) कठिन गुण कमं स्वभाव... ~ 
वाली होती हहं (यामम्‌) भ्राप्त होने वाते व्यवहार को पहंबती ह े गृहस्यां को मिं ~ | 


करने योग्य है ।॥६॥ 
भावा्थः--हे गृहस्थो ! जो शालाधर घन भौर . भरन्नादि पदार्थो से 
यक्त शोभायमान प्राप्त होने योग्य सुख को देते है उनको 
के समान सुन्दर शोभायुक्त निरन्तर करो ॥६॥ क 
| छर स्री कते वत्तं इस विषय को भगे मन्न में कते है ॥ 
उग्रं ब ओजे; स्थिरा शवारयषां मरदधिगेणस्तुषिष्मान्‌ ||७॥| 


पदार्थः स्त्रियो (बः) तुम्हारा (मर्वृभिः) उत्तम मनुष्यों 
तेजस्वी (भोजः) पराक्रम भ्रीर (स्थिरा) स्थिर ९4 (०. 
भनन्तर (यणः) समूह्‌ (तुदिष्णान्‌) यलवान्‌ हो ॥७॥ | 
मावार्थः--जो स्त्रियां भ्रपने परतियों क 
उनका पत्र पोत्रादि समूह्‌ बलवान्‌ होता ६ ।1७।। 


फिर गृहस्य कौन काम करे इस विपय को पगले मन्व 
एधो वः ष्मः कर्मी मनाति धुनिृनिंरिव व ॥८॥ 


पवा्थः--हे गृहस्थो (वः) दुम्दारा घाप्रिक जनों . 
(म) दे वो (कम) नोषसीत (वनति) ध अर्स 


मननशील विद्धान्‌ के समान (बद्धस्य वमयुक्त 
कटने के समान वाणी हो ॥ ५ बली (बृष्णोः) दृद के (धुनिः) चेष्टा 


भावार्थः-- इस मन्त्रम उपमालङ्कार है-जो = 
बाय मिलाप भ्रीर दष्ट श हत्य जन श्वष्ठों के 
है ॥०८॥ = # साय भरलग होना रखते है वे बहुत बल पाते 


, षर्‌ मनूय्य मया करे स विषयं फो 
च ॥ पोतं - १ ह प्रगते मत्र मे 
पन्वा दिधर मा वें दुमतिरिद मः । त १॥ 
ह स (2 (भ्रस्मत्‌) म चे (घनेभि) पुराने (रियम्‌) | च 
म (वः) तुम ५ (गेत) मग रो जिघत १) धस गृहाश्रम व्यवहार 
( क भ्रोर्‌ (नः) हम लोगों को (दतिः) | 
खक्‌) नष्ट फरावे ॥९॥ : दृष्टबुद्धि (मा) मत 
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बलत कोन क्षीण कराताीं 


५५ = 


कऋरवेवः मः ७! सु°० ५६॥ ९१७ 


0०००0009 0099-०-09-0-9 90-99-99 99999999 9-99-9 
£; ` भावा्थः--हे विदानो { तुम सदा दुष्टाचारी मनुष्यों से भ्रलग रह 
, कर श्रौर शवर-बल को निवार के बढते हृए होभो ॥९॥ 
, फिर मनुष्य या करं इस विषय को भ्रगते मन्त मँ कहते हं ॥ 
२५.३-.१,६ ॥ # ॥ 
पिया वो नाम॑ हुवे तुराणामा यत्तपनमस्तो वावशानाः ॥१०॥ 
| ~ पदाः हे (बावश्षानाः) कामना करते हुए (सदतः) प्राण के समान प्यारे 
विदानो (तुराणाम्‌) शीघ्र करने वालों (वः) भाप लोगो के (भ्रिषा) मनोहर (नाम) 
नामो को य (हवे) प्रशंसता ह भर्यात्‌ प उनकी भ्रं करता हं (यत्‌) जो (भा, 
तृषद्‌] भच्चे प्रकार वृष्त होता है उस का भरोर मेरा सत्कार करो ॥१०॥ 
ावा्ः--जो सव के प्रियाचरण करने रौर सुख की कामना करने 
वाले मनुष्य वत्त॑मान ह वे ही भ्रिय सुखो को पाते है ।॥१०॥ ` 
| , फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को भरगते मथन मे कते ई ॥ 
सारधासं इष्मिणः सनिष्का उत स्वयं तन्व १; छम्भंमानाः ॥१२१॥ 
षट यासः अनष्यो जो (स्वायुषाघः) भच्छे हथिथारों बाले (इष्मिणः) 
= र रतादि पदां गक (सुनिमकाः) जिन के भ्र पुव के ह 
द [ल मरौर (स्वयम्‌) भाप (त्वः) रीरा की (शुम्भमानाः) णोभा करते 
व ह वेह विजय भ्रौर प्रशसा को पाते ह ॥११॥। 
४ _-जो धनुर्वेद को पठ के भरारोग्ययुक्त शरीर भौर युद 
विया ॐ ह वे ही धनधान्य युक्त होते ई ॥ ११॥ 
इद संसार म पवित्र शेते हं एव विषय को पगते मत्व मेँ कहते ह ॥ 
पवो हव्या भतः धीनां वि हिनोम्यध्वरं श॒चिभ्यः । 


तेनं घलमतसाप आयज्द्ुचिनन्मानः शुचयः पाचकाः | १२ 


= ह्च समान प्रताप सहित वत्तंमान (श्चकयः) 

य-द (व (ऋतसापः) जो सत्य चे प्रतिज्ञा करते ह 
पवित्र (चव वमा मनुष्यो (शु बोनाम्‌) पवित्र भ्राचरण करने वाले (वः) तुम 
वहं (भर्तः) प) न (इष्य) दे बे योगय बसत वान हे चन (शृषिन्यः) 
लो 8 जो (बी) प मो च (षन्‌) परित को मोर (तेन) यथाच 
पवित्र वस्तुं च व्यभिचारी निस्य ( प््वरम्‌) न नष्ट करने योग्य ब्यवहार को 
सवं से (सत्यम्‌) होते £ उ (नोति) बढाता हं उ मु सव बरवे ॥१२॥ 
(भ्रायन्‌) जो शा जने पि्धते काम पृष्यरूप है वे ही पवित्र जन्म वाले हैँ 
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भरथवा जिनके वत्तंमान मे धमंयुक्त भ्राचरण है वे पवित्रजन्मा होते 
है ॥१२॥ 
फिर योद्धा केसे हों ईस विषय को भरगते मन्त्र में कहते है ॥ 
अंसेष्वा मखतः खाद्यं वो वक्षः सु खमा उंप्ठिभियाणाः। 
वि दिद्युतो न वृष्टिभी रवाना अतु स्वधामायुषेयेच्छंमानाः ॥ १३॥। 


प॒ €-है (मरतः) पवनो के समान बलिष्ठ मनुष्यो ! जो (उपशि- 
धिपाणाः) समीप सेवने वाले (वक्षःसु) हदयों मं (खवमाः) देदीप्यमान (खादयः) 
भक्षण करते है (वृष्डिभिः) वर्पापों च ज॑से (विदूतः) विजुली (न) वैधे (भनु, 
स्वधाम्‌) भनुदूल भन्न को (वि, दानाः) प्रदीप्त करते हए (प्रायुषैः) शस्त्र भौर 
भरस््र युद्ध ® साधनां से शत्रुभों को (यञ्छमानाः) पराजय देने वाते उन (वः) भ्राप 
की (रसेषु) मजा की मूलो मे बल (भ्रा) सब भोर से वतमान हैवे भाप लोग 
विजय प्राप्त होने वाते होते ह ।॥ १३ 

भावार्थः ~ दस मन्त्र भं उपमालङ्कार दै- हे शूरवीर पुरुषो ! जसे 
विजुज्ली वर्षाभों के साय ही प्रकारित होती है क माप लोग शस्त्र 
भौर भ्रस्त्रो से प्रकाशित होभो भौर भ्रपते शरीर बल को बके भ्रौर उत्तम 
सेना का भराश्चय लेकर शवरभ्रों को पराजय देभ्रो ॥ १३॥ 


` फिर मनुष्यां को क्या करना बाहिये इष विषय को भगते मवत्र मे 
॥ कहते है ॥ 
भ बुध्या द हरते मीति म नामानि प्रयज्यवस्तिरध्व्‌ । 


सशि दभ्यं भागमेतं गहेषीयं मर्तो जुषध्वम्‌ ||१४॥ 


पदाथः हे (मश्तः) पवनो के समान (भयन्यवः) उत्तम संग करने 
दुम जो (वः) एम लोगों छ (महांसि) बडे-बड़े (भामानि ) नामों को , इ 
अन्तरिक्ष भ उलन्न हए भेव (प्रेरते) प्राप्त होते द उषसे तुभं के (प्रतिरध्वम्‌ } 
बल को उत्लद्खन करो (एवम्‌) इध (सहन्नियष्‌) हजारो म हए भोर (उम्यम्‌ ) 
शान्त करने योग्य (गृहेीयन्‌) षर छ शुद्ध व्यवहार भे हृए (भाषम्‌) से न 
योग्य विषय को (जुषध्वम्‌) पेवो ॥१४॥ 


भावार्थः-इस मन्त मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार जैसे 
मेष पृथिवी को सेवते वेसेही भ्रापलोग र चा | रीर 
शवो की निवृत्ति कर भ्तुज् सुख पाभ्रो ॥ १४॥ 


शर वे मनुष्य कंते परसि हो इस विषय को प्रगते म कते ६ ॥ 
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यदि स्तृतस्पं मर्तो अथीयेप्या विभ्य वाजिनो हवीमन्‌ । 
„ प्रु रायः सुवीर्यस्य दात्‌ नू चिद्यमन्य ञदमद्रौवा ॥१५॥ 
| -& तः - :\ पवनो के समान वर्तमान मनुष्यो (यदि) यदि (स्तु- 
६ तस्य) = (व ॥ (विप्रस्य) मेषावी जन क (हवामन्‌) जि में 
ठेते योगय वस्तु विद्यमान उव व्यवहार में (इरया) इस भकार से (मक्‌) शीघ्र 
धीय) स्मरण करो (सुवीय्य) भौर जिन के सम्बभ्व भ शुभ वीयं होता उ 
२ ६) धन को (दात) देभौ (चित्‌) भौर (यम्‌) जिसको (रम्यः) भन्थ (भ्ररावा) 
र जन (नु) शीघ्र (भरादभत्‌) नष्ट करे तो क्या क्या विचारन हो ।॥॥१५॥ 
। बआावा्थः--जो विद्वान्‌ के समीप से पदृते ह वे समर्थं भर्थात्‌ विदया- 
सम्पर्न हो घनपति ते दै ।॥ १५॥ 
श: ध कंते हों इस विषय को भ्रगते ल मँ कते ह॥ 
अत्यासो न ये मरुतः खण्वा यदो न शुभयन्त मय ६ । 
हे षाः चिद न शुभ्रा वस्सासो न भ्रट: पयोधाः ॥१६॥। 
। । > -- क व 
= (च) जो (मर्याः) मरणधर्मा मनुष्य . मागं कं 
ष 3 (स्वञ्चः) सुन्दरता से जाने (पयोधाः) वा जलो श 
गयप्त हेते ` । ५) पवनो क्के समान निरन्तर बाल वासे बलिष्ठ (यक्षदुशः) 
धारण करे वाति १ देखते है उनके (न) समान (हर्म्येष्ठाः) भटासियों पर 
जो पूजन करे 9 बालकों फे (न) समानं (षयुः) शुद्ध सुन्दर (वत्सासः) 
अ (न) समान (अकीडिनः) पच्छ पकार खेल पाले होते हुए 
रणं करते ह (ते) वे तकाय होते ६।।१६॥ 
उपमालंकार है- जो शूरवीर घोडे के समान 
४ ५. वाले, बालकों के समान सीध 
वाते के समान 
बेग बलि, भनी ब समान खेल करने वाले, पवन के समान पदाथों 


को निरन्तर प ६ = ह इस विषय को प्रगते सण्व म कते ह ॥ 


फिर कौलं सनत ` ततु वरिवस्यन्तो रोद॑सी सुमेकं । 


मृल्न्तु ^. ` 


अरि गोशा दृ < 
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पवांः-हे वीरो (मर्तः) प्राणों ® समान (वशस्यम्तः) बल करते भौर 
(सूमेके) एक से ङप वाते (रोदसी) प्राकाश भोर पृथिवी को (वरिवस्यन्तः) सेवते 
हुए जन (नः) हम सोगो को (मृडन्तु) युख देवे भ्रौर (वः) तुम्हारे (भ्रारे) दुर देण 


(सोहा) मो हत्यारा (नहा) भोर मनुष्य ह्यारा (बषः) यह दोनों जिससे मारते. . “ । 


है वह्‌ (भ्रस्त) दर हो जाय (वसवः) निवास दिलाने वाते तुम लोग (सुम्नेभिः) ` 
सुखो के साय (भ्रस्मे) हम लोगों को (नमष्वम्‌) नमो ॥ १७ 
भावायंः- दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है- वै ही राजजन 
उत्तम जो श्ष्ठों को सुख देकर दुष्टों को मारते है प्रौर भ्राप्त जनों को 
नम के दुष्टों भं उग्रःहोते है ॥१७॥ | 


फिर वे राजजन कंसे हों इस विषय को भगे मन्त्र मेँ कहते ह ॥ 
आ वो हतां जोहनीति स॒सः सत्राचीं राति मर्तो गृणानः । ` 


शैवतो इषगो अस गोपाः सो अदरपायी इवते व उक्थे; ॥१८॥ 


पदार्थः--हे (सरतः) पवनों के तुल्य मनुष्यो (यः) जो (गृणानः 
करता (सततः) बेटा हुमा (ष्रहरयावी) छन कपट भ्रादि घे रदित श, ६, म 
(दरवतः) जति हुए (वृषणः) वर्था करने वाते छ सम्बन्ध में (वः) तुम लोगों को 
(भा जोहवीति) निरन्तर वुलाता (सत्राचीम्‌) जो सस्य को देती है उस (रातिम्‌) 
दान को देता भ्रोर (गोषाः) रशा करते वाला (अस्ति) है तथा (उवथेः) कने योग्य 
वचनो से (बः) तुम लोगो को (हवते) बुलाता है बह उत्तम है इस को जानो ॥ १८॥ 

भावार्थः जो राजा भादि जन भ्रभय देने भ्रौर सव की रक्षाकरने 
वाला, छल कपट श्रादि दोष रदित, सत्यविद्या दाता भ्रौर सत्य ग्राहक है 
वही यहां प्रचंसित वत्तंमान है उसी को मनुष्य उत्तम जानें ॥ १८॥ 


| फिर वे केसे हों इस विषय को भगते मन्ध में कहते है ॥ 
म तुरं मरतो रामयन्तीमे सहः सदस आ न॑मन्ति । 


इमे धसं बलष्यतो नि पान्ति गुर देषो अररे दधन्ति ॥१९॥ 
पदार्यः-हे राजा जो | ये (बहतः) पवनो के सपान (तुरम्‌) शीघ्र 

सहसः) व धे (सहः ॑ 

सब भ्रोर से नमते (इमे) यह (वन्‌ष्यतः) क्रोध करे 1 ह 

ध १ पान्ति) निरन्तर रखते भरोर (भर्ये) पूरा रोप करने वाते के लिए 
षः वर्‌ 

(४ प पद) बहत (बधन्ति) धारण करते ह उन का श्राप निरन्तर सत्कार 





[7 त 
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मावा्ः-हे राजा ! जो घेना को भनच्छी रिक्षा देकर शीघ्र विशेष 
रचना कर वली शाघरमों को भी जीत उत्तमो की रक्षा कर दुष्टों मे द 
फलाते है वे तुम को सत्कार करने चाहिये ॥१६॥ 
फिर वे राजजन कँसे होते है इस विषय फो भ्रगले मश्व परं कहते है ॥ 
इमे रं चिन्मर्तो जन्त भ्रं चि्यया वसंब जुषन्त । 
अपं बाधं दषणसतमासि षतत बिरवं तनय तोकमस्मे ।२०॥ 
हे (वृषणः) वलिष्ठो (वस्वः) निवास कराने वातो तुम (यथा) 
जैसे व (= ) पवनं के खमान वर्तमान (र्रम्‌) 'समृद्धिमान्‌ (चित्‌) ही 
को (जुनन्ति) प्रेरणा क्ते ह भोर (भृनिम्‌। घूमने वाचे को (चित्‌) ही (चुषन्त) 
सेवते है वैसे भौर जसे सूयं नकारं को वैसे (तमाति) राति के समान वत्तंमान 
शनुभों को (भष बाधध्वम्‌) भ्त्यत्त बाधा देभो भरोर (भरस्मे) इम लोगो भँ 
(वबन्‌) समस्त (तनयम्‌) विस्तारयुक्त शुम गुए कन स्वभाववते (तोकम्‌) संतान 
चारण करो ॥२०॥ च 
(2 मतर मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है वा 
गं से भरच्छे सिद्ध किये हए पवन समृद्धि भौर कुपथ्य से सेवन ठ 
प करो उत्पन्न करते है वैसे ही सेवन क्रय हए विद्वान्‌ राज्य की 
ऋद्धि श्रौर भ्रपमान कयि हए राज्य का मङ्ख उत्पन्न करते है" भच्छी 


चिक्षा दिये भौर सत्कार कर रण किये हृए शूरवीर जसे शश्ुभं को नष्ट 


करते ह वसे वत्तंकर प्रजाजनों भे उत्तम संतान राजजन उत्पन्न 


छं |1२०॥ म 
२ ह हते § इ विषय को प्ते मनव भं कते ह ॥ 
मा बो दत्रान्तो निरराम मा पथा रथ्यो विभागे । 
आनः सपाह अंजना बसब्ये' यदी नात हैषणो बो अस्ति ॥२२॥ 

हि ५. ग जे हम लोग (बः) तुम को, 
यदा्य--हे (मखतः) पवनो क ४ र - 

जावे हे (वृषणः) कराने व चः 
त (त प धद दु (म) हउ (मलब) रो स 
हाया (द्‌) च ^ रत योस्य (बिभाग) माग लिये ष वदते हं उत धं तुम 


(न (ल (ईम्‌) सव भ्रोर घे (रा, भतन) भरच्छे भकार ेवो ॥२१॥ 
॥ 
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भावा्थेः- मनुष्य सदेव विद्वानों के लिए देने योग्य सत्यासत्य व्यव- 


हार से भ्रलग न हों जो कं मी उत्तम सुख हो उसको सव के लिये 
निवेदन कर ।२१॥ 


फिर वे वीर कंसे शां ईस विषय को भरगले मन्व म कहते ह ॥ 
संयद्धन॑न्व मन्युभिजेनाः शरौ यहीष्योपधीषु विष्व । 
अधं स्मा नो मरतो रद्रियासस्त्रातार भूत पूत॑नास्वयेः ।।२२॥ 


पवार्यः-हे (म्तः) पवनों छे समान (यत्‌) जो (दद्वियासः) खद के समान ` 
भाचरण करने वाले (जनासः) प्रसिद्ध (शुराः) निमय मनुष्यो (मन्युभिः) कोधादिकों 
से शधरुभों को (संयत्‌) संग्राम में (हनन्त) मारिये (रध) इसके भ्रनन्तर (यह्ोषु) 
बहुत बड़ी (भ्रोषधोष) भ्रोषधियों मेँ भोर (विक्षु) प्रजार्भो म (पृतनासु) बूरवीरों 
की सेनाभों में (स्म) निश्चित (नः) हमारे (त्रातारः) रक्षा करने वलि (मूत) 
हृषिये जो (बः) वुम्हारा (रयः) स्वामी है उषकी भी रक्षा करने वाते हूजिये ॥२२॥ 


भावार्थः जो वीर जन शावरुभ्रों को मारने वाते प्रजाभों के रक्षक 


भौर बडी बड़ी भ्रोषधियों मे चतुर उनको स्वामी राजा प्रीति चे 
रक्खे ॥॥२२॥ 





फिर बे मनुष्य क्या क्या कर इस विषय को भगते मन्त मँ कहते ह ॥ 
भूरि चक्र मरुतः पिपाणयुक्यानि या वः शस्यन्तं परा चित्‌ । 
मरगरिश््ः एवनासु सवं मरु्िरित्सनिंता वाजमर्वा २३ 

पदायः- है (भरतः) पवन क सदृश वत्त॑मान £) भाष लोगों के 
(षा) जो (उषयानि) प्रशंसा करने योग्य कम्मे पौर (त) हि के धवन 
भादि (व्यन्त) स्तुति किये जाते ह (रा) पिते उनको (भदन्डिः) उत्तम मनुष्यो 
के साथ (पुतनासु) धेनार्भो मे (उग्रः) तेजस्वी (षाढा) सहने वाला पुरुष प्रौर 
क) म र (2 विभाग करते बाला (भर्वा) वेगथुक्त घोड़ा 

वाजम्‌) विज्ञान वा प्राप्त हृप्रा (चित्‌) भी जीतता 

लोग (भूरि) बहत (चक) करते ६।।२३॥ ५ व 


| भरावाथ--जो मनुष्य प्रशंसनीय कमो को करत ह 
| विजय होता ह।२३॥ | है उनका सदा ही 


फिर वे मन्य कंदे होवे एय विषय को गते मन भ कते ह ॥ 
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एन्क-ककन्क कक कक 999-0-0-00 कक -0-0 0906000 -0-9-9-0 0-9-00 000 9-9-9-0- 9-०-00 4 
अस्मे वीरो स्तः शुष्यतु जनानां यो अरो विषा । 
अपो भेन सुक्षितये तरेमाष सखमोके। अमि व॑! स्याम ॥२४॥ 
र पदार्थः - हि (मरुतः) प्राणों के सदृश बल करने वाले जनो (यः) जो (वीरः) 
वीर भर्यात्‌ प्राप्त हुई बल बुद्धि भ्रौर शुरता भ्रादि जिसको (सुरः) प्राणों मे रमता 
हुभा बिजुली भग्ति के सदश (जनानाम्‌) मनुष्यों का (विधर्ता) विशेव करके धारण 
करने वाला है व (स्मे) हमारा (शुष्मी) बहुत बल 8 युक्त (भर्तु) हो (येन) 
जिससे (सृक्षितये) सुन्दर पूथिवी करौ प्राप्ति कै लिये हम लोग (परप) जलो को 
(तरेम) तैर (भध) इसके अनन्तर (स्वम्‌) भने (भकः) गृहके पार होवे भोर (वः) 
के स्याम) होवे ॥२४॥ 
क व ग मनुष्यों को बलयुक्तं करते प्रौर नौका 
्रादिकों से समुद्र के पार होकर दुसरे देष भे जाकर धन बटोरते ह वै भाष्‌ 
लोगों रौर हम लोगों क रक्षक हों ॥२४॥ 
फिर मनुष्य किसे सदृश क्या करं ईस विषय को भगले मग्र में कहते ह ॥ 
तज्ञ इनदरो दरंणो मित्रो अभिराप्‌ ओ॑षीवेनिनें चन्त । 


श्याम मरुता पस्थ यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥२५॥ 

;- जसे (इरः) बिजली (वर्णः) जलाधिपति (भितः) 
मित्र (1 2 ५) सोमक्षता भादि भ्रोषधियों को 
वनिनः) वहत रिरो जिन मे पडतीं एसे बन मं वत्तंमान वश्च भादि (नः) हम 
शो § (लत्‌) पूर्वोक्त घमयूणं कमं वा वस्तु क्री (ुषन्त) सेवा करे भौर जिस 
इम्म्‌) सुखशारन्न गृह मे (मस्ता) पवनो वा विद्वानों के (उपस्थे) समीप भें 
4 ज्ञोग सुखी (स्याम) शेवं उसमे (यूयम्‌) प्राप लोग (स्वस्तिभिः) कत्याों से 
स) हम लगा क (खवा) सदा (पात) रक्षा कीजिये ॥२१॥ ४ 


उन्नति ्नौर नाश करते है वैसे ही दोषो का नाश कर भरर 
प करके सब की रक्षा को सब सदा कप ॥२५॥ 
गुणो र कायु, विदान्‌, रजा, सुरवीर, पभ्यापक, उपदेशक भौर स के गुण 
दय प । रन 9 ए सूत र थं कौ इत्वं सृत $ भयं क साप 
जाननी बाहिये ॥ 
यहु सप्तम मण्डल म छप्यनवां सूक्त समाप्त हुभ्रा ॥ 
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६२४ स्वेदः मं ० ७1 सू० ५७ ॥ 





सप्ठपं चाक्ष्तमस्य सूक्तस्य वतिष्ठिः । भरतो देवताः २॥ ४ 
त्रिष्टुप्‌ । १ विराट्‌ त्रिष्टष्‌ 1३1१1६१७ निचुतित्ष्टृष्‌ छन्दः 1 धंवतः स्वरः ॥। 


फिर मेनुष्य किससे सदश क्या करं इस विषय को भ्रगले मन््र मे कते ह ॥1 
सधी बो नाम मारतं यजत्राः म यङे शव॑सा मदन्ति । 


ये रभय॑नति रोदेसी विदुषी पिन्वन्त्युत्सं यदयासुस्परः ॥१॥ 


पदार्थः हे (यजत्राः) मिलने वाले (ये) जो (उग्राः) तेजस्वी विजजुली फे 
स॒दित पवन (यत्‌) जो (उवा) बहुतर पदार्था से युक्त (रोदसी) भन्तरिक्ष पृथिवी भ्रौर 
(उस्सम्‌) कूप को जख वैसे सम्पू संसार को (पिन्वन्ति) सचते ह भोर (चित्‌) भी 
(रेजयन्ति) कम्पते है (ष्यासुः) प्राप्त होवे उसको (ये) जो (थः) प्राप लोगो को 
(मध्वः) मानते हुए (नाम) प्रसिद्ध (यज्ञेषु) विद्वानों के सत्कार भादिकं मेँ (शवसा) 


बल से (मार्तभ्‌) मनुष्यों के कमं की (भ्र, मदन्ति) कामना करते है उनको प्राप 
लोग जानिये ॥१॥ 


भावार्थः ` इस मन्त्र मे वाचकलु०-जो पवन, भूगोलों को धघुमाते 
. प्नौर घारण करते हैँ भौर वृष्टियों से सींचते ह उनको जानकर विद्वान्‌ जन 
कार्यो को करके भानन्द करे 11 १॥ 


फिर षे विद्वान्‌ केसे होवें इस विषय को भगते मन्त्र मे कहते ६ ॥ 
निचेतारो हि मस्ता गृणन्तं भणेतारो यज॑मानस्य शन्म॑ | 
अरमाक॑म्य विदय विरा वीतं सद्व पिभियाणाः ॥२॥ 


~ ~ . पडार्यः--ह विद्रान्‌ जनो (निचेतारः हि) जिस कारण समूह करने वाते 
(भतः) पवन सबको प्रेरित रते ह उस कारण (प्रणेतारः) भच्छे भ्याय को करते 
हृए जन (यजमानस्य) सब क सुख कै लिए यज्ञ करे वाले के (मन्म) विज्ञान को 
भोर (अस्माकम्‌) दम लोगो के (विदथेषु) यज मे (गृणन्तम्‌) स्तुति करते हुए को 
(पिप्रियाणाः) प्रसन्न करते हए (भ्र) भाज (वीतये) विजान वा प्राप्ति लिप 
(बहिः) भ्रन्तरिक में स्थित उत्तम भ्रासन पर (भ्रा, सदत) वस्म ।२॥ 


भावा्ः--इस मन्त्र मे वाचकल्‌०- हे मनुष्यो ! श्राप लोग सम्पूर्णं 
पदार्थो के रचने वाले पवनो के समूह्‌ को जानकर सबके प्रिय को सिद्ध 
करो ॥२॥ 


फिर वे विद्वान्‌ जन कंसे होते है इस विषय को भगे मन्त्र मे कहते है ॥ 
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्रटवेदः मं० ७1 सु० ५७॥ ९९५ 
नैतावदन्ये मरुतो यथेमे शानन्त सराुमेसन्‌मिः । 

ध्र! रोदंसो विश्वपिशः पिशानाः संमानमञज्यल्नते गुम कम्‌ ॥१॥ 
ˆ „. : वदाः ह वान्‌ जनो (बया) जैद (इने) मे (भर्तः) वायु क सद्य 
+ मनुष्य (स) प्रकाणमान (प्रायुषंः) भ्राुो भ्रीर (तनूभिः) शरीरो के साय 
(जन्ते) प्रकाशित होते है भोर (विदवपिशः) संसार छै अवयवश्रुव 
उत्तम रकार चूणं करते हृए - (शुभे) सुन्दरता के लिए (इना (५ 

गमन को भ्रौर (कम्‌) सुल को (र्जते) व्यतीत करते ह तथा (रोदसा). 
भ्रोर पृथिवी को (भा) सब भोर से प्राशित करते ह (न) न (एतावत्‌) इतना ही 
स भ व ण ध मनुष्यो (= ८ 
मौर श्रात्मा के बल से युक्त भ।र च ८ “^ > 
प वि होति ह वैसे मीर मनुध्य नही व 
क भाण सव जगत्‌ को भरान्दित करते हं वैसे विदान्‌ घब 


६६ र को कैसा वर्ताव करना चाये इस विषय को भ्रगते मर भं कहते ह ॥ 


भक्सा वो मरतो दिदुदस्तु य आग॑ः पुरुपता कराम । 


- -स्यामपिं भूमा यजत्रा अस्मे षो अस्तु सुमतिधनिष्र ॥४॥ ` 
मा वव + (नः) भ कत त (म) नो (व) तिव (र) 
व रीर जिस (पुख्वता) पृरषपने से (कराम) 
चः) भाप लोगों के पपरा को (मा) नही र 3: 

गोग पुर्यार्थी (भूम) हवे (सा) वहं (वः) घाप 0) 
जिससे हम लं न ्ादि हैष से गृक्त (सुमतिः) १ 
म स (त) ञे भोर बह (दि त्‌) प्रकाशमान नीति (वः) भपि लोगा क । 
ह्म 9 
(भसत्‌) ह ॥*॥ षयो ! ष्या हे [= ख्य] भपराष का परित्याग 
मौ हन रे यां वी हो १५ 
करभ्रार = द्र भ्ा करे इस विषय को भ्रगते मन्त्र म कते है ॥ 
सि तों रणनवनरथाछा वव पद 
मोऽत युमतिभिंयननराः ¶ वि (5 
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६२६ ऋग्वेदः मं० ७। सुऽ ५७ ॥ 


पवा्थः--है विदान्‌ जनो जसे (भरनवद्यासः) नहीं निन्दा करने योग्य भौर 
वर्म्माचरण से युक्त (शुचयः) पवित्र भौर (पावकाः) पवित्र करने वाले (मच्तः) 
मनुष्य (चित्‌) मी (हृते) उत्तम कम्मं भे (भव) इस संसारम (रणन्त) र्मे वैसे 
(जवाः) मिलने वाते हए प्राप लोग (सुमतिभिः) उत्तम बुद्धि वाते मनुष्यों भौर 
(वाजेभिः) परनन भ्रादिकोंके साय (नः) हम लोगों की (भ, धवत) रक्षा कीजिये 
भोर (नः) हम लोगों को (प्यते) पष्ट के लिये (प्र, तिरत) निष्पन्न कीजिये ॥५॥ 


भावायः--इस मन्त भे वाचकलु०- जो यथाथंवक्ता सिक 
विद्वान्‌ होके सब सवकी व 
12 वक। रक्षा करते ह वे सवको ष्ट भ्रौर सुखी कर सकते 


छर मनुष्य क्या फर इस विषय को भ्रगले मन्य म कते 
व स्तुतासो मर्तो व्यन्तु विखमिर्नामभिर्भरो वप / 
ददति नो अभूतस्य अनाय जिगृत रायः सूता मयानिं । द॥ 


पदार्थ है (स्तः) पवनो के सदृश मन्‌ 
। 5 ष्पो (नरः) भग्र 
(दिसवमिः) समयं (नानमिः) संनो से (नः) हम त ए 4 
(हवीषि) देने योग्य पदार्थो को (ददात) एषम लोगों के 


शब्द 
तप्त कर भ्रौर शोभित होकर 


घमं सूल को प्राप्त होते 


फिर कौन प्रशंसा करने भोर भादर 
करने योग्य 
इस विषय को भगते मग्व मे कहते है ॥ १ 4 


आ स्तुतासो परतो विध्व उती अर््छा स्रीन्तसर्बेत्‌। 
तु =, „ ¬ भन्छा सूरीनतसवेताता जिगात । 
ये नस्त्मना शतिने। वभेयन्ति यूयं पात स्वस्तिभिः सद नः ॥७॥ 


कत 


पदार्थः है विदान्‌ मनुष्यो (पे) जो 
भ्राप्त हए (शतिनः) भसंस्य बलवान्न (य अ प्रशंसा को 


मनुष्य (व्मना) भाता से (जती) रशण॒ भादि क्रिये (नः) न 6 


भरजाजनो के लिए सत्य वचन को देते हवे 
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ऋष्वेदः मं० ७। सु० ५८ ॥ ६२७ 
1 
(वर्धयन्ति) वदरते ह उन (पुरीन्‌) षामिक विद्वानों को (सर्वताता) सके सुख करने 
वाले यज्ञ मे (युयम्‌) भाप लोग (भच्छ) भच्छे प्रकार भा (जिगात) प्रशंसा कीजिये 
रोर (स्वस्तिभिः) कल्याणो से (नः) हम लोगों की (खवा) सव काल में (पात 
रक्षा कोजिये ॥७ 
भावा्ंः-हे मनुष्यो | जो विद्वान्‌ घरमम॑युक्त कम्मं करने वाते भ्रसंख्य 
विद्या से युक्त, दयालु, न्यायकारी, यथाथंवक्ता जन हम सों की निरन्तर 
वृद्धि करे, वृद्धि करके सदा रक्षा करते हँ उनको ही हम लोग प्रगंसित 
करके सेवा करं ॥७॥ 
इख सुक्त मे पवन के सदश विद्वान्‌ कै गुणो भोर कृत्य का वंन करने से इस 
सक्त के थं को संगति इससे पूवं सूक्त के भरं के साथ जाननी षाष्ट ॥ 
यह्‌ सप्तम मण्डल में सत्तावनवां सुक्त समाप्त हुभा ॥ 





भ्रय षड्बत्याष्टापञ्चाशत्तमस्य सु स्य वतिष्ठर्षिः । मरतो देवताः! ३ 1 छ 
निचुतत्रषटुष्‌ ॥ १ तिषटुष्‌ । १ विराद्‌ त्रिष्टुप्‌ छम्दः । धेवतः स्वरः 1 २1 ६ भुरिक्‌ 
पंक्तिदन्वः । पड्चमः स्वरः ॥ ; 

भब छः ऋचा वाते प्रट्ढावनवें सूक्त का प्रारसम्म है, उसके प्रथम मण्व 
विद्धान्‌ जन क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥ 
प्र सौकयुकषे अर्वता गणाय यो दैव्य॑स्य षाम्नस्ुविप्मान्‌ । 
उत क्ष।दम्ति रोद॑शी महित्वा नक्षन्ते नाकं निशयतेरवंसात्‌ ॥९॥। 


पदायंः--(यः) जो (तुविष्पान्‌) यत बल घे युक्त (दष्यस्य ) देवतां घे 
किये गए (भान्नः) नाम स्यान भीर जन्म का जानने वाला है उस (साकमृक्षे) साय 
ह सुख से सम्बन्ध करने वते (गणाय) गणनीय विद्वान्‌ के लिए भाप लोग (भ्र, 
धर्चत) सकार करिये भ्रौर (पि) भी जो पवन (महित्वा) महत्व से (रोदसी) 
न्तरिक्ष भौर पृथिवी को  (गक्नते) व्याप्त होते ह भवय के सहितो को (उत) मी 
(क्ोदन्ठ) पीसते ह (निच तः) धमि छे (भरवंशात्‌) सन्तान भिन्न से (नाकम्‌) दुःख 
से रहित स्थान फो व्याप्त होते ह उनको जानने वले विद्वानों को भाप लोग 
सत्कार करिये ० नन 

भावाथंः- हे मनुष्य। * ज। वायु भ्रादि की विद्या को जानते 
नित्य सत्कार करके इनसे वायु की विद्या को प्राप्त होकर भ्रपि त म 
हजिये ॥ १॥ 
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| फिर कौन नहीं विश्वाष करने योग्य ह देष विषय को भरगते मन्त भें कहते है ॥ 

जन्‌थिद्रो मरुतस््वष्यंण मीमासस्तुविंभन्यवोऽयांसः । | 
| भर ये महोभिरोजंसोत सन्ति विश्वा वो याम॑न्भयते सवेक्‌ ।२। - ष 
| वदार्थः- हे (मदतः) पथनों के समान मनृष्यो (ये) जो (महोभिः) बडे. 
। पराक्रमो वा गुणो ® भ्रोर (भसा) बल (त्वेष्येण) प्रकाश में हए के साय वत्तमान 
(भीमासः) डरते है जिन से वे (तुविमम्थवः) वहत क्रोषयुक्त (भयासः) < वा 
जाने वाले जन (वः) भाप लोगों को (नुः) स्वभाव (भरसम्ति) प्रकाश करते हए है 
; मरोर (उत) भी जो (विश्वः) सम्पूणं (स्व्‌ क्‌) सुख को देने वाला मनुष्य ( यामन्‌) 2; 
। जाति ह जसे वा जिसमे उसमे (थः) भाप सोर को (मयते) भय देता है उनको ˆ - 
। पोर उसको (चित्‌) भी भ्राप लोग जानकर युक्ति से सेवा करिये ॥२॥ 

भावाः इस मन्त्र म वाचकल्‌ ०-हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! जो भयङ्कर 
मनुष्य भादि प्राणी ह उनका विवास नहीं करके उनको वड़ बल भौर 
पराक्रम से वश मँ करिये ।॥२॥ 

फिर कौन जगत्‌ से भादर पाने योग्य होते है इस विषय को 
भरगते मध्र मे कहते ह ॥ 


बद मयव॑द्धथो दषात्‌ जने पृननिन्धर्तः सुष्टुति नः । 
गतो नाध्वा वि तिराति जन्तं म णः स्पादाभिरूतिमिसितिरेत ॥३॥ 


| षदा्थः-हे मनुष्यो जो (मख्तः) मनुष्य (भघवःइूघः) भरन्त से युवत (नः) 
। हम लोगों के लिए (शृहत्‌) बहुत (बयः) जीवन का (जुजोधम्‌) सेवन करते (षत्‌) टी 
| ह (नः) हम लोगों की (सुष्टृतिम्‌), उत्तम प्रशंसा को (धात) धारण करते है भौर 
। जो (गतः) प्राप्त हमरा (ष्रष्वा) मागं है उसमे (जन्तुम्‌) प्राणी को (न) नहीं (वि, 
तिराति) मारता है भरौर जो (स्पार्हाभिः) स्पृहा करने योग्य (ऊतिभिः) रक्षा भादि 
। क्रिया से हम लोगों को (भ्, तिरेत) बढ़े उनफ़ा हम लोग नित्य सेवन करे ॥।३॥ 
| मावाषः--हे मनुष्यो ! भो विद्वान्‌ जन सवकी भ्रवस्था को बढ़ते है, 
| ्रशंसित कमो को कराते ह, वे ही सवो से सत्कार करने योग्य होते हें ।।३॥ 
| 


कदो व जो चि प -जकिि क ि अ ि ः 9ः अ 


किससे रक्षित मनुष्य कंसे होते ह ईस विषय को कहते है ॥ 
युष्मोतो विभे। मर्व, शतस्वी युष्मोतो अर्वा स्रि सदहस्ी । 
युष्मोतः सम्नादुव दन्ति त्र म तद्र अस्तु धूतयो देष्णम्‌ ॥४॥] 
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पाष (शूतयः) कम्पाने वाले (मरतः) प्राशं के सदृ प्रिय करे बाते 
विद्वान्‌ जनो (षषः). भ्राप लोगों ते रक्षा किया (विभरः) बुद्धिमान्‌. जन (शतस्वी) 
भस्य भन वाता (फमोतः) भ्राप लोगों से पालन किया गया (पर्वा) घोड़े के समान 

(श्रहरिः) षह्मवीह (इहत्र) भसंस्यात उत्तम मनुष्य वा पदां जिसके वह (उत 

~; भोर (पुषणोहः) प्रा लोगो धै उत्तम प्रकार रक्षा किया गया (सन्नाद्‌) उत्तम 
प्रकाशित पूं $ मत वत्तंमान चश्रवर्तीं राजा (वृत्रम्‌) मेष को जते सभ्यं वसे 
शुभं शा (११) रव करता है (तत्‌) वह (देष्णम्‌) देने योग्य दान (वः) भाप 
लोगो $ तिए (9 श्रतु) हे भर्यात्‌ भ्रप क्षा दिया हुभा समस्त ह सो भापक्षा 
विख्यात ह ॥४॥ 

, ` भावाषः-है मनुष्यो ! जंघे प्राण, शरीर भ्रादि सवकी रक्षा करके 
पुल को प्राप्त कराते हं वसे ही विद्धान्‌ जन शरीर, भात्मा, बल भरर श्रवस्या 
करी रक्षा करे सवके 0 ह उनकी रक्षा के विना कोई भी चक्र 
वर्ती राजा होने को योग्य नहीं होता तिये ये सव काल मेँ सत्कार करते 


योग्य होते ह ।४॥ 
फिर कौन मनुष्य घकार करने योग्य भरर तिरस्कार करने योग्य होते ह 
ईस विषय को कहते है ॥ 


तां आ खस्य मीमडप। विवासे ड विनस्ते मरतः पुनं पः । 
अलसता नितीनिरे यद्विरष तदेन॑ ई१र तुरा म्‌ ॥९॥ 


पाथः मनुष्य, (यत्‌) जिस (स्वर्ता) तपाने वाते शब्द शच (नः) हम 

तों शो (निहीन) ऋ ढ करा उन (तुराणाम्‌) शीघ्र क्यं करते वालों का 

(षद्‌) जो (एनः) पाप पराव (तव्‌) उको (भव) विरोष भं (ईमहे) दूर करं 

उनो (खस्य) प्राणा क सदृशं विद्वान्‌ (मीगहुषः) सींचने वाते विद्धान्‌ ® सम्बन्ध में 

ते) नमर हते हं (पकः) फर (तान्‌) उनको (खस्य) राणा के सदुश विदान्‌ के 

(विद्‌) बडा रत हए को (भाविः) भरूटतः मे (भरा) सव अकार च (विवासे) 
वसातां हं ॥५॥ 

आव्यः-हे मनुष्यो “ जो पापी जन धारक जनों के अनादर करने 

वालि होवे उनको दर बघाना चाहिये भौर जो नभ्नता रादि ते युक्त 

वाम्मिक होवे उनको समीप वसाव धिससे सवका शष्ठ यश प्रकट 


होवे ॥५1। छ. 
फिर विषान्‌ बनं का क? इस विषय को कहते है ।1 
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भर सा बाचि सष्टुतिषरथोनामिदं सूक्तं मरतां ङुषन्त । 
अ राचिनदूद्प। षणो युयोत यूयं पात खस्तिभिः सद्‌। नः ।६॥ 


पदाथः हे (वृषणः) वलगुक्त जनो (धनाम्‌) बहत ष्ठ घन वालों की 
(बाचि) वाणी मे (सा) वह (पृष्टूतिः) सुन्दर प्रशंसा है (इदम्‌) देस (सुतम्‌) उत्तम 
वचन को (मदतः) विदान्‌ मनुष्य (प्र, जुषन्त) सेवन करे (सा) वह हम लोगों को 
सेवन करे (यपम्‌) भरप लोग (देषः) देष करे वालोको (श्ारात्‌) समीपसेवा 
हरर से (चित्‌) मी (युयोत) पृथक्‌ करिये भ्रौर (स्वस्तिभिः) कल्याणो से (नः) हम 
लोगो कौ (सदा) सव काल में (पात) रक्ञा कीजिये । ।६॥ 

भावा्थः- जो मनुष्य सदा ही सत्य के वलिहोवेही स्तुति 
करने वाले होवे, उनके साथ वल को बढाय ५ दात्रभ्रो को ए करके 
श्र ष्ठों की सदा रक्षा करो ॥६॥ ए 


इस सूक्त मे वायु भौर विदान्‌ क गुर वणन करे चे इष सुक्त के भरं की इससे 
पूवं सक्त के भरथं फ साय संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह सप्तम मण्डल में प्रट्‌ठावनवां सक्त समाप्त हुभा 1 





भय द्वादशर्चस्येकोनषष्टितमस्य सुवतस्य वसिष्ठ ्डषिः । १- 

° ॥ ५-११ भरतः 
१२ खरो देवता 1 १ निषदृब्हती । ३ बृहती । ६ स्व रादगहती छग्दः । त 
स्वरः । २ पक्क्तिः 1 ४ निचुत्पद्न्तिशछन्वः। पञ्चमः स्वरः । ५1१२ पुष्‌ 
छन्दः 1 गन्धारः स्वरः । ७ निचर्वर्टप्‌ । = त्रष्टुपचग्दः । धवत; स्वरः । ?' 
१० गयत्री । ११ निचृद्गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ स) 

भव बारह ऋचा वाले उनसठवे सूक्त का प्रारम्म है, उसके प्रथम म 
विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते है ॥ २ 


यं ्यध्व इदमिदं देवासो यं च नय | 

तस्मा अग्न बश्ण भितरायमनमरतः परमे यस्त || १॥ 

पदार्थः-हे (मवतः) प्राणों के सथश प्रप्रणी (देवाः > 
(इद्म्‌) स॒ हस वचन को सुनाय के वा कमं कर के 1 


प्राप्त कराये (यम्‌, घ) प्रौर जिस मनुष्य की (त्रायध्वे) रक्षा करें 
लिये (श्म) सुल वा गृह (यश्छत) दीजिये परौर हे ५ 5 
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(वर्ण) कष्ठ (चित्र ) भित्र (धर््यंमन्‌) न्यायकारी भाप इन्हींकौ सदा खेवा 
कयि 11 
। भरावार्थः-हे विद्धान्‌ जनो 1 भ्राप लोग सत्य उपदेश, उत्तम दिक्षा 
\ प्रौर विद्या दान से सब मनुष्यों की उत्तम प्रकार रक्षाकरके वृद्धि करिये 
। जिससे सब सुखी होवे ॥१॥ 
॥ फिर विदान्‌ मनुष्य कया करे इस विषय को भगले मन्व मेँ कते ह ॥ 
। युष्माकं देवा अवरानि भिय ईजानस्तरति दविषः । 
| प्र स क्षयं तिरते वि महीरिपो यो बो वराय दाश्चति ॥२॥ 


पदार्थः--हे (वेवाः) विद्धान्‌ जनो (यः) जो (ईजानः) यजमान (भ्रवसा) 
रक्षण भादि से (द्विषः) देष करने वालों का (तरति) उल्लङः घन करता है भोर 
। (परे) प्रीति करने वाले (अहनि) दिन में (युष्माकम्‌) भाप लोगो के प्रिय को सिद्ध 
॥ करता है भौर जो (महीः) भरूभियों वा उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियों वा (इषः) 
्नादिकों को (वः) भ्राप लोगों के भयं (वराय) शष्टत्व के लिये (भ, दाति) 
हता ३ (षः) वह (क्षयम्‌) निवास को (भ्र, वि, तिरते) बढाता है ।॥॥२॥ 
भावा्यः-हे मनुष्यो ¡ जो दुष्टता के दूर करने वाले, सबकी रक्षा 
कटे वाले, विद्या भादि एेदवय्यं क देने वाले, भौर सुख से सवदा वसाने 
बति ` विद्वान्‌ हों उन्हीं कीसेवा भौर मेल करके विद्याभों को प्राप्त 
हजिये ॥२॥ 
फिर मनुष्य क्या करं इस विषय को भगे मत्र मेँ कते है ॥ 
नहि वरम चन वसिष्ठः परिमंसते । 
अस्माकमद्य मरुतः सुते सच्‌। विश्वं पिबत काभिनंः ॥(३॥ 


पदार्थः हे विद्रानो (कामिनः) कामना करने वाले (विदवे) सम्पूणं (मर्तः) 

्नूष्य भाप लोग (सवा) सम्बन्ध से (प्र्य) इस समय (भस्मारम्‌) हम लोगो के 
ते) उत्पन्न हए बड़ी प्रोषधियों के रस मं (पिबत) रस को पीव जिषसे (वः) 
| मप लोगो के (चरमम्‌) भरन्त वलि को (चन) मी (बतिष्ठः) भ्रतिशय वसने वाला 
(षि) नहीं (परि, मसते) त्यागने योग्य वा विरुद परिणाम को प्राप्ठ होता दै ॥३॥ 
ट भावार्थः- हे मनुष्यो ! -जो भरापलोग इच्छाकी सिद्धि करनेकी 


{न्धा करे तो योग्य भ्राहार भ्रौर विहार जिसमे उस ब्रह्मचय्यं को 
॥ 11३1 
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६३९ वेदः मं ० ७1 य° १९॥ 


फिर मनुष्य क्या करं इस वियय को कहते ह ॥ 
नहि वं ऊतिः पृत॑नासु मेति यस्मा अराध्वं नरः । 
अमि व आद॑तछंमतिनेवीयसी तुं यात पिपीष्व; ।॥४॥ 


पदार्थः-हे (पिपीषवः) पान करने कौ इच्छा करने वाले (नरः) भग्रणीं 
जनो जिन (वः) भ्राप लोगों कौ (ऊतिः) रक्षा भादि क्रिया (पृतनासु) मनुष्यो की 
सेनाभ्रो में (नहि) नदी (मर्धति) हिषा करती है भौर (यस्म) जिस क लिये भाष 
लोग (अराध्वम्‌) भराराघना करते है वह (वः) भाप लोगों के (रभि, भ्रा, भवतं } 
समीप सव प्रकार से वत्तमान होता है भ्रोर जिनकी (नवीयसी) भतिशय नवीन 
(सुमतिः) उत्तम बृद्धि दै वे भाप लोग विद्या को (तूयम्‌) शोघ्र (यात) प्राप्त 
हृजिये ॥४॥ 

भावा्थः-हे मनुष्यो ! भ्राप लोग इस प्रकार से प्रयत्न 
भापलोगों की स्यायसे रक्ञासेना की बढ़ती भ्रौर उत्तम ध 
व्यून्‌ हो 11४॥ 

फिर स्वामी जन नोकरों के प्रति कंसा भ्राचरण करे हस विषय को 

भगज्ते मन्त्र में कृते है ॥ 


ओ इ प्रष्विरापसो यातनान्बांसि पीतये । 
इमा वां इव्या भरतो ररे हि कं मोष्व न्यत्र गन्तन ।(९॥ 
पदार्थः (घो) हे (धूषविराधश्रः) इकट्‌ठे लिये हए घ्नो : 
मनुष्यो जिन (इमा) इन (ष्या) देने भौर ग्रहण करने न (र अ 
भादिकं को (वः) भ्राप लोगों के भयं (पीतये) पान करने ® लिवे म (ररे) देता 
हं उनसे (हि) ही भाप लोग (कम्‌) सूल को (चु, यातन) भन्छे प्रकार प्राप्त जिये 
(भत्यत्र) भ्रन्य 0 (मो) नहीं (सू) भ्रच्छे प्रकार (गन्तन) जाये । ॥५॥ 
, भावाः हे घा्मिक विद्वानो | मै भ्राप लोगों का पणं 
हं भाप लोग भ्रन्यत्र की इच्छाकोन करिये यहां हता | 
यथावत्‌ करक पूरणं भमीष्ट सुख को यहां ही प्राप्त हशिये ॥५॥ 
छर विदानो को क्या करना चाहिये इस विषय को भगे मन्त मे कहते है॥ 
आचनो बिः सदताविता च न; स्पार्हाणि दापे वसुं | 


भलेषनतो मस्व लोमे मपो सदेह मादयते ॥६॥ =` 
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॑ | ऋग्वेदः मं० ७:। त° १६ ॥ ६३३ 


। पवाथः- हे (वसु) द्र्य का (भन्न घन्तः) नहीं नाथ करते हुए (मर्तः) 

मनुष्यो भाप लोग (नः) हम लोगो के (स्पार्हाणि) कामना करने योग्य पदाथो को 

(ब) निरिचित (दातवे) देने के लिये हम लोगों कै (बहिः) उत्तम बड़े गृह में (भ्रा, 

वरत) बैवियि (नः, च) भोर ह्म सोगोकी (भ्रवित) रक्ता कीजिये (इष्ट) इस लोक 

मे .स्वाहय) सत्य क्रिया से (सोभ्य) सोमलता के सवश भ्रानन्द करने वाते (मधो) 
„ भधर रघ मे (मादयाध्वं) भ्ानन्द कीजिये ।६॥ 


भावाः -हे विद्वानो ! भाप लोग सब मनुष्यों के लिये विद्या देने 
को भ्वत्त हजिये, विचा ही से इनकी रक्षा कीजिये श्नौर एडवर्य्यं सब के 
तिये बढाइये ॥६॥ 
प्रिर मनुष्य किसके यद श्चिस्रको जारे इस विषय को भगले मन्व मं कते ह ॥ 
घसरिचद्ध तन्व: छम्भ॑माना आ हंसासो नीड्ृष्ठा अपष्ठन्‌ | 
वं शषा अभितें मा नि षद्‌ नरो न रण्वाः सव॑ने मद॑न्तः ।|७॥ 


पदार्थः--हे विदान्‌ जनो जसे (शुम्भमानाः) णोभते ही (हंसाः 
हल के समान गमन करने वाते (नीलपृष्ठा) शुध कारण ५ 4 
हए (चित्‌) निश्चित (वस्वः) विस्तारयुवत प्राण देह भादि मेँ (भ्रा) सव भोरे 
(्रपष्तन्‌) गिरते है वैसे (सवने) एेश्वय्य मे (मदन्तः) भानग्द करते हए (रण्वाः) 
(नरः) भप्रणी जर्नो के (न) समान (मा) मुक को (भरभितः) सबभोर घे 
रप लोग (नि, सेद) बटा्ये भोर (विश्वम्‌) सम्पूणं (शर्धः) वल को प्राप्त 
, क्रा ॥७॥ 
भावार्थः हे मनुष्यो ! जंसे हंस पक्षी शीघ्र चलते ह वैसे देह से आण 
। त्िकलते ह भौर जसे उत्तम मनुष्य सब के प्रिय वेसे ही 
। धव के त्रिय होते है।॥७॥ वा 
फिर धािक विवान्‌ कथा करे दस विषय को कहते ह ॥ 
। षी नो पक्त अमि इरेणायुसिरश्चितानिं वसतो नि्ासति । 
( ४ पाश्नान्मति स सुची तपिरन हन्म॑ना हन्तना तम्‌ || ८] 


|, 
 षदार्थ॑ः-हे(वसवः) वास कराने वाते (भर्तः). ९ - 
विचार वाला (नः) हम लोगो के (न ५ । 
मुल (निधांसति) मारने की इच्छा करता है (घः) वह्‌ (वहः) रोह करने ४ 
(एन्‌) बन्धनो को भप्य करात। है {(तम्‌) उश्नको इम लोगों छ (अति) प्रति 
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(मुबीष्ट) छोडिये (तपिष्ठेन) भौर भत्यन्त तप्त (हन्मना) हनन से उसको (तिरः 
हन्तन) तिरा मारिये ॥ = 
भावार्थः हे घामिक विद्वानो ! भाप लोग दुष्ट मनुष्योंको शरेष्ठं 
से दुर करके मोहं भादि बन्धनों को निवृत्त कर के उनके दोषों का नाश 
करके उन को जुद्ध करिये ॥८॥ 
फिर मनुष्य कया कर इस विषय को भ्रगले मन्त्र मे कते है ॥ 


सान्तपना {दं इविभेरंतस्तञ्ुलुष्ठन । युष्माकोती रिशादसः ।९॥ 


पदार्थः हे विद्वान | (साम्तपनाः) उत्तम प्रकार तपन में हुए (भतः) 
मनुष्यो भ्राप (तत्‌) उस (इदम्‌) इस (हविः) देने योग्य धल भ्रादि पदां कौ 
(जुजुष्टन) सेवा करिये, हे (रिशादसः) हिसा करने वालों के हसक (युष्माक) भ्राष 
लोगो को (ऊती) जो रक्षण भादि श्रिया उसके भाप सेवन कर भर्यात्‌ परोपकार 
करे ॥९॥ 


भावार्यः-हे विद्रानो ! भ्राप लोग सवका रक्षण करके ग्रहण करने 
योग्य को ग्रहण कराहये 118॥ 
फिर गृहस्य कंसे होवे इस विषय को भ्रगते मन्व मे कते है ॥ 
गहमेषास अ। ग॑त मर्तो मप भूतन । युष्माकोती घंदानब्ः ॥१०॥ 


पदार्थः-हे (गृहमेषाषः) गृह में बुद्धि जिन की देसे (मरतः 
४ 4 र (भा, गत) प्राये मौर (सुदानवः) भरच्छे 4: म 1 
र (पृष्माकू) पाप लोगों कौ (अती) रक्षण भरादिष्ठिया के | 
(भा) नीं (भष) हे हृजिये ॥१०॥ अ 
भावार्थः हे गृहस्य जनो ! भाप लोग विद्या भादि धं गुणों 
देने वाज्ञे होकर म्म भौर पुरुषाथं के विरुद मत होभो ॥ १ ४ = ९ 
| फिर विद्रान्‌ क्या करे इस विषय को प्रगते मन्त मे कहते है ॥ 
१६ वः स्वतवघः कवयः पूव॑सचः । यज्ञ भरत आ ने ॥११॥। 


पदाथः (सूय्यत्वचः) सुय्ये के समान प्रकाशमान त्वचा जि 
(स्वतवसः) भने बल वाले (कवयः) हे विदान्‌ (मर्तः) मनुष्यो (इह) क 


मे (वः) भ्रापलोगोंके 
हं # १ ॥ लम्‌) उज्गतिसवस्म यज्ञ को ग (भा, वृण) स्वीकार करता 


भावा्थःहे विद्धानो ! भाप लोग विद्या प्रचार 
कमे को सदा उनगदि करते ॥ शा 1 भादिके भवार नामक्‌ 
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1 र ऋग्वेदः म० ७। सू° ५९॥ €३१ 
# ननत्य ननान्दा 
| फिर मनुर्भ्यो को क्रिसकी उपासना करनी चाहिये इस विषय को 


भरगले मन्न मे कहते है ॥ 
>म्बकं यजामहे सुगन्वि पुष्िवर्धेनम्‌ । 
 इवारुकमिव बन्ध॑नान्पसयोयुक्षीय माृतात्‌ ॥१२॥ 


पदार्थैः -हे मनुष्यो ¡ जिस (षृणन्षिम्‌) भ्रच्छे प्रकार पुण्यम यशयुक्त 
(पष्टिव्धनम्‌) ष्टि बढ़ने वाते (श्यम्बकम्‌) तीनों कालों में रक्षण करने वा तीन 
र्यात्‌ जीव कारण भ्रोर कायां की रक्षा करने वाले परमेश्वर को हम लोग (यजा- 
ब्रहे। उत्तम प्रकार प्राप्त होवे उसी भाप लोग मी उपासना करिये भौर जंसेर्मै 
(बम्बनात्‌) बन्धन से (उर्वादिकमिव) ककड़ी के फल के सदुश (मष्योः) मरण से 
(मुक्षीय) चट्‌ वैसे भप लोग भी दछूटियि जेतेर्मे मृक्तिसेन दृट्‌ वसेभ्राषप भी 
(मृता) मुक्ति की प्राप्ति से विरक्त (मा, भा) मत हूजिये ॥१२॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र मे उपमालंकार है-हे मनुष्यो ! हम सब लोगों 
क्वा उपास्य जगदीदवर ही है जिसकी उपासना से पुष्टि. वुद्धि, उत्तम यश 
्रौर मोक्ष प्राप्त होता है, मृत्यु सम्बन्धौ भय नष्ट होता है उसका त्याग 
करके भ्रन्य की उपासना हम लोग कमी न कर १२॥ 


हस सुक्त मे वायु के दृष्टान्त धे विद्वान्‌ भरर ईश्वर क गुरा भोर कृतय के वगन 
करने से इस सुक्त के भरथं को इपते पूवं सूक्त के प्रथंके साथ 
संगति जननी चाहिये ॥ 


यहु सप्तम अण्डल मं उनसठवां सक्त समाप्त हरा 1 
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४ ओम्‌ भ 
अथ पजञ्चमाष्टके पञ्चमाऽध्यायारम्भः ॥ 
--* ०: ०:4: ०&२०- 
विशवानि देव सवितदैरितामि परां खव । यद्ध तम्‌ आ सुव ॥ 


प्रय ादशर्चस्य षष्टितमस्य सुक्तस्य वसिष्ठ षिः ! १ सुय: । २--१२ 
मित्रावरणो देवते 1 १ पङ्वितः 1 ९ विराट्‌ पङ्दिवः । १० स्वराट्‌ पक्वितिदछ्न्दः । 
पञ्चमः स्वरः । २।३।४।६९1७1 १२ निचृश्िष्ट । र 
छम्वः । धेवतः स्वरः ॥ ~“. "क 

भव मन्यो को किसकी प्रायंना करनौ चाहिये इस विषय को कहते है ॥ 
यद सुपे जशोऽनागा उघन्मिनाय वरुणाय सत्यम्‌ । 

वय दतरादिते स्याम तवं भियां अयेमन्गृणन्तेः || १। 

स पवार्यः-हे (सुय) सूप्यं फे समान वरत्त॑मान (भरिते) भविनाशी 

( ष्यायकारी जगदीश्वर (यत्‌) जो (भनागाः) सत र 
लोगो को (उच्‌) उद्यत कराते हुए सूप्यं जसे वैसे 
छेष्ठ जन फे सिये (खल्यम्‌) यथायं वात को (ब्रवः 
किये जिसते भ्राप की (देवत्रा) विद्वानों मे (गृणन्तः) स्तुति करते हुए 

(तव) श) दस ५ ) प्रिव (स्यान) होवें ॥१॥ 

ईस मन्त्र मं वाचकलु०-हे मनृष्यो ! भाप 

स काचक परमात्मा ही की प्रार्थना करो, हे व 1 

मात्या भ भन्तय्यामी के स्वरूप से सत्य सत्य उपदेश करिव 
भाष ध = करके हम लोग श्राप के प्रिय होवे । ।१॥ ॥ 

वहु कंसा जगदीए्वर किसक्ष सदृश 
2 मण क्या शा है इस विषय को 

एष स्य पित्रावर्णा नृचक्षा उमे ब्दंति सुर्यो अभि ज्मन्‌ | 
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(मित्राय) मित्र भरौर (वर्णाय) 
) कदिये वैसे इम सोगो क लिये 


५ 


रहित भ्राप टम . 


करवेदः मं ० ७1 सु० ६० ॥ ३७ 


- ` पदार्थः हे मनुष्यो (एवः) (स्यः) सो यह (नृवक्षाः) मनुष्यों के कमा को 
देते वाला परमात्मा (उभे) दोनों प्रकार के स्थूल भोर सूर्म संसार मँ जसे (ज्जन) 
रमि मरं (सूयः) सूय्यं सोक (भ्रभि, उत्‌, एति) सव भोर से उदय करता है वैष 

, (विहस्य) सम्पू (स्थातुः) नदीं चलने बाले भोर (जपतः) चलने वाले संषारका 
भरी (योषाः) रक्षक वह्‌ (मर्तेषु) मनुष्यों में (ल्‌) सरलतापूरवक (बृचिना) धेनाभों 
को (व) ' मोर (पश्यन्‌) विशेष कर के जानता हमा (भित्रावदणा) सब के प्राण 
्नोर उदान वायु को प्रकाशित करता ६ ।।२॥ 

मावा्थः- इस मन्त्र मेँ वाचकलु०- हे मनुष्यो ! जंसे उदय को प्राप्त 
भा सूय्य सभीप म वत्तंमान स्थल जगत्‌ को भरकारित्‌ करता है वेसे 
न्तर्ग्यामी ईर्वर स्थल भ्रौर सुक्ष्म जगत्‌ भ्रौर जीवों को सब प्रकार से 
प्रकाशित करता है भौर सब कौ उत्तम प्रकार रक्षा कर के सव के कमों को 
देवता हृभरा यथायोग्य फल देता है ॥२॥ 
र विद्धान्‌ क्या करे इस निष को भगले मन्त्र में कते ह ॥ 
अयुक्त सप इरित; सधस्थाया ई बरन्ति सुं पृतारचीः । 
मानि मित्रावरुणा युबाङ्ः सं यो यूथेव जनिमानि चष्ट ॥२॥ 
वाथंः- हे विष्ठानो जंघे (सप्त) सात (हरितः) दिशा भौर (याः) जो 
चः) रात्रियां (सधस्ात्‌) तुल्य स्यान षे (सम्यम्‌). सूम्यं को भ्रौर (ईम्‌) जल 
नो (बहन्ति) धारण करती है वैसे (यः) जो (भगुवत) युक्त होता है (धामानि) जन्म 
ह्यन भौर नाम को (भित्रावस्णा) प्राण भोर उदान वायु को (युवाकुः) उत्तम 
रहार संयुक्त करने याला इभा (यथेव) समू के सदुश (जनिमानि) जन्मो को 
(षम्‌, चष्टे) परकाथित करता है उसको भाप लोग जनाय ॥३॥ लनं 
भवाः - इस मत्र मे उपमालङ्कार है जसे पवन सूय्यं लोकों कौ 
धब शरोर से षारण करते है वैसे विद्वान्‌ जन प्य, प्राण भोर पूथिवी भादि 


वी विद्या को जानें ॥३॥ 
फिर विद्रानों को क्या करना चाहिये दख विषय को भगते मन्त मे कहते है ॥ 


इं पृक्षासो मईुमन्तो अस्थुरा ययो अर्हच्छुकरभरणः । 
ल सतते म लो 
यदायं, 2 भध्यापकच भोर उपदेशक जलो (बम्‌) भाप दोनो के जो 


वृकाः) सजने वाते (ममुमन्तः) भशर भादि गुण विमान जित मे बे (उत्‌, 
र (व रोर बो (सूयः) सूप्यं लोक (शुकम्‌) शुद (णः). जतन को (भा, 
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भ्ररहत्‌) सब भ्रोर घे बढाता भ्रौर (यस्मे) जिसके लिये (प्रादिष्याः) वयं के महीने 
(भष्वनः) मागे के मध्य में (रदन्ति) आक्रमण करते ६ (सजोषाः) तुल्य प्रीति से न ॑ 
सेवा करने योग्य (मित्रः) प्राण (यदणः) जल भादि (प्रमा) बिजुली परौरमगंके {4 
मध्य मे भ्राक्रमण करते ह उन सव को प्राप लोग यथावत्‌ जानो ॥४॥ । > । 

मावार्थः-हे विद्रानो ! भ्रध्यापक भ्रौर उपदेशकसे विद्याकोप्राप्त ` (५ 
हए भाप लोग पृथिवी भ्रादि की विद्या को जान कर धनवान्‌ हूजिये ।(४॥ . ‰ 


फिर विद्वान्‌ षया कर इस विषय को भ्रगते मण में हते है ॥ 
इमे वेतारो अनृतस्य भूरेमिजो अंयेमा वहंणो हि सन्ति । 
एम शतस्य बभुदरोणे शग्मासः पुत्रा अदितेरदंम्धा! ॥९॥ 
पदार्थः हे विद्टानो जैसे (इते) ये (मित्रः) सवं भित्र (भ्रयमा) न्यायकारी 
भरौर (वदणः) जल के सदृ पालक (भूरेः) बहुत प्रकार के (भनृतस्य) मिथ्या वस्तु 
के (चेतारः) उततम प्रकार ज्ञानयुक्त वा जनाने वाति (सन्ति) ह भौर (इमे) जो 
(हि) निर्चित (शग्मासः) बहुत सुख से युवत (भरदितेः) भ्रखण्डित न नष्ट होने वाली 
के (पुत्राः) पत्र (दग्धाः) नहीं हिसा करने वाले (इरोणे) गृह में बहत प्रकार के 


1 सत्य वस्तु के विज्ञान को (ववृधुः) बढ़ाते है इससे वे सत्कार करने योग्य 
॥१॥ 


भावायंः- जो पणं विद्यायक्त स 
जञानम बाले होत ह । शा क्त होते हवे ही सत्य भौर भ्रसत्यके 


फिर विदान्‌ केष थ ष्ठ होते है इख विषय को भगवे मन्व में | 
एमे मित्रो ब्रंणो दृछमासोऽचेतसं चिष्ितयन्ति दः ५ ६५ 
अपि क्रतु धुेत॑सं वतंन्तसतिरिचददः सुपथा नयन्ति ॥६॥ 


वदाथः जो (इमे) ये ६) दुःख 
मित्र प्रोर (वरणः) धेष्ठ व शो 


1 ४ 
५ 
[1 षे (@ रणी 





त विद्वान्‌ (भित्रः) 
पुरुष (क्षेः) सेनाभों वा ौं 

(भवेतसम्‌) भजञानी को (वित्‌) भी (चितयन्त ) जनाते इर (स) श 
भत्ःकरणा भर (कत्‌) बुद्धि का (बतन्तः) सेवन करते ह्‌ जन क शुद्ध 
धम्मगुक्त मागे चे (भः) भपराष शो (जित्‌) मी (तिरः ) सुन्दर 
0 म्‌ पि शते ह १।६॥ (चन्त) 

, भवाः जो भज्ञानियों को शीघ्र विद्वान्‌ करके सत्य धम्म. ~ 
धे लाकर पाप ठे पृयर्‌ करते ह ब हौ इस संचार मं दुभ हभ मागं 


फिर कोन विदान्‌ शष्ठ हते है दस विषय को भ्रगते म्व मे कते ह ॥ 


((-0. ॥\44111(4/6511॥ ©118५/8॥1 88185 (01160100. 10411260 0\/ 66810011 । 
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॥ + > 


अनी “~ 


जभ 1 
( अ ई, 
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इमे दिवो अनिमिषा पृथिग्या्िंकित्वांसे। अचेतसं नयन्ति । 
भाने चिन्न गाधमस्ति पारं नें अस्प विंध्पितस्यं पषेन्‌ ॥७। 
पदाथः- हे मनुष्यो जो (इमे) ये (विकित्वासः) विज्ञान देते हए (भ्रनि- _ 
मिवा) निरन्तरता से (पृथिष्याः) सूमि प्रादि पदायं मात्र की मरोर (दिवः) षम्य ` 
मादि छी विदा को (भचेतसम्‌) जड बुद्धि को (नयन्ति) प्राप्त कराते ह भौर (चित्‌) 
बते (प्रव्राजे) जिसमे चलते है उस देश मे (नद्यः) नदियां जाती हं नो इन नदियों 
करा (याषम्‌) भ्रथाह जल (स्ति) है इससे (पारम्‌) परमाग को पहुबते ह वेषे 
(भरष्य) इस (विष्पितस्य) व्याप्त कमंकेपार को (नः) हम लोगों को (पर्षम्‌) 
पहुवाति ह वे ही विद्वान्‌ करने को योग्य होते है ॥७॥ 
मावार्थः- जो विद्धान्‌ जन विजुली भौर भूमि भरादि सम्युणं सृष्टि 
की विद्या को जानते है वे सब मनुष्यो को दुःखसे पार ले जने को समथं 
है ।॥७॥ 
ह फिर कौन विद्वान्‌ उत्तम होते ह इस विषय को प्रगते मन्त में कते ह ॥ 
यद्‌ गोपावददितिः शमे भद्रं मित्रो यच्छन्ति वर्णः सुदासं । 
तस्ििला तोकं तनयं दर्थाना मा कम देवहेननं तुरासः ॥८॥ 
` परा्ंः- जसे (श्रदितिः) विद्यागुक्त माता (मित्रः) मित्र॒ (वरणः) अष्ट 


शोपावत्‌) पृथिवी के पालन करने वलि राजा के सदश (मघ्रम्‌) सेवन करने योग्य 
(कम्मं) गृह को देते ह वसे (सुदासे) सुम्दर दाता जन जिस ब्यवहार में 





( 


युखकारक 


„ (कर्मिन्‌) उसमे (तनयम्‌) विशाल उत्तम (तोकम्‌) सन्तान को (वनाः) षारण 


करते हृए (यत्‌) जो जन सथके लिए सूल (यश्छन्ति) देते हं वे भाप लोग (वुराखः) 
्ीघ्र करने वालि हए (देबहैष्नम्‌) विद्वानों का जिसमें भ्रनादर हो एसे (कम्मे) कम्मं 


को (भा) मत करे ॥८॥ 
भावा्यः- इस मन्त्र भे वाचकलु०-जो माता के, मित्रके पौर 


ल्यायाधीश क सदश सब को सत्य विद्या देकर सुख देते ह भौर धामिक 
विदानो के भ्रनादर को कभी मी नहीं करते ह भरर सब सन्तानो की 
ब्ह्मचय्यं रौर विद्या मे रक्षा करते है वे ही सम्पूणं जगत्‌ के दित चाहने 
बाले होते है ।॥०॥ 

फिर मनुष्य क्या करं भोर क्या ९ कर इस विषय को कते ह ॥ 
अव वेदिं होत्रभिषेनेव रिपः काभिदरश्णधतः सः । 


परि दवेषोभिरर्यमा हणकवूं सुदासं पणा र ोकम्‌ ॥९॥ 
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पदार्थः-जो (होत्राभिः) हवन की करियाभों वा वारियों से (वेविम्‌) हवन 
के निमित्त कुण्ड का (यजेत) समागम करे मौर जो कोई (चित्‌) भी (काः) किनं 
(रिपः) पापस्वरूप क्रियाभ्रों का (भ्रव) नहीं खमागभ करे (खः) वह (वर्णशतः) 
= शष्ठ से स्थिर किया गया (भरम्येना) न्यायाघीश (दरेवोनिः) देष से युक्त जनों के 
` सराय (परि) सव भोर से (वृणक्तु) पृथक्‌ होवे तथा (उरम्‌) बहत सुलकारक रौर 
विस्तीणं (लोकम्‌) सोक को (उ) भोर (वृषणो) दो बलिष्ठं को (सुदासे) उत्तम 
प्रकार दान जिसमे दिया जाय एसे कम्मं में प्राप्त होवे ॥६॥ ॥ 
भावा्ं-जो विदान्‌ जन वैद से युक्त वाणियों से सम्पूणं व्यवहारो 
को सिद्ध करके भरर दुष्ट क्रियाभ्रों भौर दुष्टों कात्याग करतेहेवेही 
उत्तम सुख को प्राप्त होते ह ।।९॥ 
पिरवे विद्वान्‌ जन क्या करे इस विषय को भ्रगते मन्व मे कटेते है ॥ 
सस्वथिद्धि समतिस्त्वष्य॑षमपीच्येन सह॑सा सदन्ते । 
युष्भद्धिथा र रेज॑माना दक्षस्य चिन्महिना मृगतां नः || १० 
पदार्थः जो (हि) निष्चित (सस्वः) मध्य मे चलते वित) श्रौर 
(एषाम्‌) इनकी (त्वेषी) प्रकाशमान (मतिः) उत्तम प्रकार ह १ = 
श्येन) जिसमे चलता है उस मे हृए (सहसा) बल धे (सहन्ते) सहते & उनके लिए 
भोर (युष्मत्‌) भाप लोगो के समीप से (भिया) मय से (रेजमाना ) कापते भ्रौर 
चलते हुए (वृषणः) बलिष्ठ कापिते हुए जाने वाले होते हवे भाप लोग (दक्षस्य) बल 
# (महिना) महत्व चे (चित्‌) भौ (नः) हम लोगों को (भूगत) सुखयु्च करं श 
भावार्थे मन्यो । जिसकी सत्य बुध, विचा, नीति, सेना शौर 
परजा वत्तमान ह वही शरभं को सहता हृभरा सब को सुखयुकत 
वह महिमा से भानन्दित होता ६ ।१०॥ करता है 
श्र विदान्‌ क्या करं इ विषय को भगे मर भं कट 
कत 
यो बहणे छपिमायजति वामस्य सातो परमसं साप |" 
न्त मन्यं मघवानो अय र 
सीक्षन्त मन्युं मघवानो अय उड क्षय।य च्गिरे छुषातु ॥११॥ 
षदार्थः- हे मनुष्यो (यः) जो (परमस्य) धेष्ठ 


(रायः) षन क (सातो) उत्तम भकार बाट मे (ब्रहम) र विज्ञान भ्रौर . 


क उत्तम ध को (र) सब प्रकार से १ वा परमेश्वर क लिये 
वानः भ्रत्यन्त धन युक्त :} यथावत्‌ 
(सीकन्त) सम्बन्वित करते है भौर (१ ए (म्यम्‌) कोष को 


(उद) 
((-0. 1\॥८111(4/5511॥1 81188 \/8181/185। (01661010. 1411126 व. (सपाह) 


१.६. 
# # १, 9 
1 = (9.4१ 
०४ (ई चि # 
०9 ध, ५. 


ऋग्वेदः मं० ७ । सु° ६१॥ ६४१ 


न्दर धातु सुवणं भ्रादि जिसमे उस गृह को (चक्रे) सिद्ध करते है वे ही लकमीवान्‌ 
हते 8११ 
भवाधः-जो मनुष्य ईरवर के विज्ञान के, उत्तम घन के लाभके 
भरर ष्ठ गृह के लिये क्रोष भ्रादि दोषों का परित्याग कर के प्रयत्न करते 
है वे सम्पूणं सुखो से युक्त होते ह ॥११॥ 
` फिर विदानो से क्या किया जाता है इस विषय को भरगले मन्व में कहते है ॥ 
हयं दैव पुरोरितिथुवर््यां येषं मित्रावरुणावकारि । 
विनि दुगा शितं तिरो नें यूयं पात स्वस्तिभिः सद। नः ॥१२॥ 
पदार्यः- हे (मित्रावरख्णो) प्राण भोर उदान वायु के सदृश वत्तंमान 
्रध्यापक भौर उपदेशक जनो (देवा) दाता दोनों (युवभ्याम्‌) भ्राप दोनों धे (यते) 
विद्वानों के सत्काररूपी यज्ञ कर्मो में (इयम्‌) यह (प रोहितिः) पहले हित की भ्या 
(भरकारि) की जाती है वे दोनों भाप (नः) हम सोगो के लिये (विश्वानि ) सम्पूणं 
(र्ण) दुःख से जाने योग्य कामों का (तिरः) तिरस्कार कर के भ्राप दोनों (पिपु- 
तम्‌) पूणं करिये प्रौर हे विद्वान्‌ जनो (युयम्‌) भाप लोग (स्वस्तिभिः) कल्याणो चे. ` 
(नः) हम सब मनृष्यां की (खदा) सव काल मं (पात) रका कीजिये ॥१२॥ 
भावा्ंः- हे पध्यापक भ्रौर उपदेश्चक जनो ! जसे भ्राप दोनों सब कै 
हित को करे वसे हम लोगों के दुष्ट व्यसनों को दुर कर के सव काले 
हम लोगो की वृद्धि करे ॥१२॥ 
इव सूक्त मे सूय्यं भ्रादि क दृष्टान्तो से विद्वानों के गुण भौर कृत्य के वरन होने घे 
इव सूक्त के .भयं की सङ्गति इससे पूवं सूक्त के भयं कै साय जाननी चाहिये ॥ 
यहु सप्तम मण्डल में साठवां सूक्त समाप्त हा ॥ 





भ्रय सप्त्वस्यकषण्टितमस्य सक्तस्य वतिष्ठिः! मित्रावदणो देवते ! २1४ 
त्रिष्टुप्‌ 1 ३।५ 1 ६1७ निचलत्रष्टुष्‌ च्व: । धतः स्वरः 1 १ भुरिवपङ्िति- 
हृदः 1 पञ्चमः स्वरः ॥ 

भ्रव सात ऋचा वाते इकसटवे मुक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में भव 
भभ्यापक भौर उपदेशक कंपे होवें इस विषय को कते है ॥ 
इद्र चषुवरुण सुप्रतीकं देवयेरिति सूृस्ततन््ान्‌ । 
। अभि यो विश्वा युनानि चष्टे स मन्यु मर््यष्वा चिकेत ॥१॥ 


©6-0. 401५८511 81184811 \/818/189} ©0॥@60. [10111260 0\ 66810011 


९४७ च्गवेदः मं० ७। सु०.६०॥ 
न्क्ल तटति दति 
पदार्थः-डो (होत्राभिः) हवन की क्रियाभो वा वाणि्यो से (वेदिम्‌) हुवन 
के निमित्त कुण्ड का (यजेत) समागम करे भोर जो कोई (चित्‌) भी (काः) कि्हीं 
(रिषः) पापस्वरूप क्रियाप्रों का (भ्रव) नहीं समागम करे (सः) वहं (वरुणघ्रतः) 
शेष्ठ से स्थिर किया गया (्रग्येभा) न्यायाषीश (देषोभिः) देष से युक्त जनों के 
साय (परि) सव भोर से (वृणक्तु) पृथक्‌ होवे तथा (उरम्‌) बहुत सुखकारक श्रौर 
विस्तीणं (लोकम्‌) लोक को (उ) भ्रौर (वृषणो) दो वलिष्ठों को (सुदासे) उत्तम 
प्रकार दान जिसमें दिया जाय एसे कम्मं मे प्राप्त होवे ॥६॥  ‡8 
भावारथः--जो विदान्‌ जन वैद से युक्त वाण्यो से सम्प व्यवहारो 
को सिद्ध करके भौर दुष्ट क्रियाभों भोर दुष्टों कात्याग करते हैवेही 
उत्तम सुख को प्राप्त होते हैँ ।\९॥ 
 दछिरवे विद्धान्‌ जन क्या करे इस विषय को भ्रगले मन्व्र भे क 


ते 
सरतथिद समसवषयपामषीच्यन सह॑सा सन्ते । "° ¶ । 


युष्पद्धिथा इषणो रेज॑ंमाना दक्षस्य चिन्महिना मृता नः ॥१०॥ 
व (हि) निश्चित (सत्वः) मध्य मे चलते 
(एवाम्‌) इनको (त्वेष) प्रकाशमान (समृतिः) उत्तम प्रकार $ 
ख्यन्‌) जिससे चलता है उस मे हूए (सहसा) बल धे (सष्न्त (न 
भोर (युष्पत्‌) भ्राप लोगों के समीप से (भिया) भयसे (रेजमानः) कंपते अ्रौर 
चलते हुए (वृषणः) बलिष्ठं कपत हए जाने वाते होते है वे भाप ती (3 र 
8 (मिग) महल च (चिद्‌) भ (नः) इन लोगो को (मत) यु भ्य बत 
भावार्थः हे मनुष्यो । जिसकी सत्य बुद्धि, विद्या, नीति, से ॐ १९ 
प्रजा वत्तमान है वही शतु को सहता हृभा सब को खय नाभ्रोः 
वह महिमा से भ्रानन्दित होता ६ ।१०॥ करता है 
फिर विषान्‌ क्या करे इस विषय को भगे मन्म 
चो बरह्मणे छभतिमायजाति वान॑सय सातौ पैरमरषं रायः । 
छन्त मन्य ममबानो अपे उह पयाय चके दातं ॥१९॥ 
पदार्थः - हे मनुष्यो (यः) जो (परमस्य) श्रेष्ठ (बाजल्य) ब 
(रायः) धन कै (सातो) उत्तम प्रकार बांटने मे (बरह्मणे) घन के वा विज्ञान भ्रौर - 
(सुमतिम्‌) उत्तम बुदि को (भायबाते) सब प्रकार स प्राप्त होवे भोर 
वानः) भ्रत्य्त घन धै युक्त (भरय्ेः) यथावत्‌ जनने बाति (म जो (मघ्र- 
(सीक्षन्त) सम्बन्वित करते ह भोर (कषयाय) निवास के त्वि (क (४ को 
भषातु) 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


हए ह (चित्‌) भ्रौर 


कते है ॥ 


. ऋग्वेदः मं° ७ । सू° ६१॥ ६४१ 





^ सुन्दर धातु सुवणं भादि जिसमें उस गृहं को (चक्रिरे) सिद्ध करते है वे हौ लक्ष्मीवान्‌ 
हते 8।।११॥ 
` भवाषंः-जो मनुष्य ईश्वर के विज्ञान के, उत्तम धन के लामके 
भरौर शष्ठ गृह के लिये क्रोध भ्रादि दोषों का परित्याग कर के प्रयत्न करते 
& है वे सम्पूणं सुखो से युक्त होते है ॥११॥ ¦ 
रपिर विद्वानों से क्या किया जाता है इस विषय को भरगते मन्व भे कहते है ॥ ` 
इवं देव पुरोहिंतियुवभ्यां यजं मित्रावश्णावकारि । 
विशवानि दुगा शितं तिरो नें यूयं पत स्वस्तिभिः सदां नः ॥१२॥ 
पदार्यः-हे (भित्रादर्णो) प्राण भौर उदान वायुके सवुण वत्तंमान 
्ष्यापक भोर उपदेशक जनो (देवा) दाता दोनों (युवभ्याम्‌) भ्राप दोनों 8े (यक्ञेव्‌) 
विद्वानों के सत्काररूपी यज्ञ कर्मो मे (इयम्‌) यह्‌ (परोहितिः) पहले हित की च्छ्य 
(भरकारि) कौ जाती है वे दोनों भाप (नः) हम लोगों कै लिये (विर्वानि) सम्पूणं 
(र्गा) दुःख से जने योग्य कामों का (तिरः) तिरस्कार कर के भाप दोनों (पिपु- 
तमू) पूणं करिये भौर हे विद्धान्‌ जनो (युयम्‌) भाष लोग (स्वस्तिभिः) कत्थाणों दे. 
(नः) हम सब मनुष्यो की (सबा) सब फाल में (पात) रक्षा शोजिये ॥१२॥ 
भावायंः-हे प्रध्यापक भ्रौर उपदेशक जनो ! जसे श्राप दोनो सब के 
हित को करे वसे हम लोगों के दुष्ट व्यसनों को दुर कर के सव काल मं 
हृम लोगो क वृद्धि करे ॥१२॥ 
इस सूक्त में सूर्यं भादि के दुष्टाम्तों से विद्वानों के गुण भौर कत्य के वणन होने से 
इस सूक्त के प्रथं की सङ्खति इससे पुवं सूक्त के भरथं के साय जाननी बाहिये ॥ 
यह्‌ सप्तम मण्डल में साठवां सूक्त समाप्त हप्र ॥ 





भ्रय सप्त्स्यंकषस्टितमस्य सक्तस्य वदिष्ठिः ! भित्रावरणो देवते । २1 ४ 
त्रिष्टुप्‌ ३।१५ 1 ६। ७ निचल्त्रिष्टुष्‌ छन्दः! धवतः स्वरः । १ भुरिषपङ्क्ति- 
इन्दः 1 पञ्चमः स्वरः ॥ 

भरव सात ऋवा वालि इकसर्टवे सूक्त का प्रारम्म है, उशके प्रथम मत्र में भरव 
भरभ्यापक भ्रौर उपदेशक कंपे होवें इस विषय को कहते है ॥ 
इद्र चश्॑वरुण सुप्रतीकं देवयोरेति सूथस्ततन्वान्‌ । 


4 गभि यो विश्वा युवंनानि चष्टे स मन्य मर्त्येष्वा चिकेत ॥२१॥ 


+ 
+ ह 
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+ ति चिकि जि भक 
~ =+ 9 ख ॥ 

क कक @ दाथ 1 द ३ 
~= सद ५५ ॥१५७१६ 


्‌ | 4 "८ 1५अ ऋग्वेदः मथ्‌ ७ | सुऽ ६१ ॥ 











= स पदार्थः हे (वरणा) श्रेष्ठो {देवयोः ) विदान्‌ जो (वाम्‌) प्राप उन दोनों 
8 सिम (सताम्‌) उतम अ भादि के ज्ञान कराने वाले (चशुः) चु 
इन्द्रिय को कि जिससे देखता ह (ततम्वान्‌) विस्तृत करता हृभा (सूर्यः) ू््येमण्डल 
जैसे (उत्‌, एति) उदय को प्राप्त होता है भोर (यः) जो मनुष्य (विक्ष्वा) सम्पूणं 
. (भुवनानि) मुवनों को (भि, चष्टे) जानता है (सः) वहं (म्येषु। मनुष्यों मे 
` (न्यम्‌) कोष को (शा) सब प्रकार से (चिकेत) जाने वैते भ्राप दोनों करिये ४।१॥ 
भावायंः--इस मत्त में वाचकलु०-हे मनुष्यो ! जसे सूयं सम्पूणं 
लोकों को प्रकाशित करता है वसे भ्रध्यापक्‌ भ्रौर उपदेशक जन सव के 
भ्रात्माभों को प्रकालित करते ह ।॥ १॥ 


फिर वे दोनों कंसे हों इस विपय को फते ह ॥ 
भ्र वांस मित्रावरुणावृतावा विभो मन्मानि दीषश्ुदियति । 
यस्य ब्रह्माणि सुक्रतु अवाथ जा यत्त्वा न श॒रद॑ः पृणेयं ॥२॥ 


पदार्थः-- हे \मित्रावरभो) प्राण भौर उदान वायु के सदृश वत्तमान भ्या 

- पक भ्रोर उपदेशक जनो (सः) बहु (ऋतावा) सत्य का सेवन करने प्रोर (दीर्घ त्‌) 
वहत शारभं को वा बहूत काल परयये्त॒ शस्त्रो को सुनने वाला (विग्रः) वुद्धिमान्‌ 

जन (वाम्‌) प्राप दोनों $ (रमामि) विज्ञानं को (इयतति) प्राप्त होता है (यस्य) 

जिशके (बरह्माणि) धनो को (सूरत्‌) सृम्दर बद से युवत होते हए भाप (भ्र, 
भ्रवायः) रक्षा करं भ्रौर (यत्‌) जिसकी (ऋष्वा) बुद्धि से (न) जैवे प्दायो को वेषे 


(क्षरदः) शरद प्रादि ऋतुशो को (भरा, पूरणथे। भरे प्रकार पुरो उन श्राप दोनो का 
इम लोग निरन्तर सत्कार करे ॥२॥ 


भावायः-है विद्रानो ! जो बहुत काल पर्यन्त बरह्मचय्यं से 
को पढ़ता है वही वृद्धिमान्‌ होकर सब मनुष्यों की स ता 
होता है ॥२॥ 
इति भीम्प रमहं सपरिग्राजकाचार्याणां भीपरमविदुषां विरजा 
शिष्येण भीमद्‌ दयानन्दसरस्वतीस्वाभिना निर्मिते संस्शताय 
सुभ्रमाणयुकते ऋग्वेदमाष्ये सप्तमे मण्डते चतूर्थानुवाक 
पञ्चमाष्टके पञ्चमाध्याये तृतोयवगे दितोयमसतरस्य 


नम्दत्ररस्वतीस्वामिनां 
माषाभ्यां समन्विते 
एश्चवव्टितमे सुकते 
भाष्यं समाप्तम्‌ ॥ 
उक्तस्वामिक्तं भाष्यं चैतातदेवेति ॥ 
सं° १९१५६ वि० भ्राषाढ कूदणा भ्र को चरे समाप्त च “2 
© शः भवेद देदाङ्‌ एः ~ % ! 
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=  #ओरेम्‌ 
वदभाष्य कं लिए दानदाता महानुभाव ` 
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